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दो शब्द्‌ 


कतिपय ग्रस्य प्रमाणवबहुल होते है ओर {कुद भ्रमेयबहुल, किन्तु वायं 
 धमंकोति प्रणीत प्रस्तुत भषाणवातिक अरन्थ समस्त परिकरबहुल है। इतना ही 
नहीं महाय्रान सप्तवर्ण" कौ अनोखी सुषसा से गुम्फति इष्द्रघनुष का जो चित्रण 
दसम प्रतिफलित किया गया रै वहु अनोखा है! कोई्‌ एक लोकोत्तर प्रचण्ड 
मार्तण्ड है । उसके सामने कु दुर उपड्िवार अविदया को निहारिका का विक्ञाच पटल 
वितानित दहै, उस पय प्रतिबिम्बित सौदिररिमयों का परह्लड तेजनिहारिकाके कणोके | 
हारा सात वर्णो में विभाजित होकर जो मोहुकरूपघारण केर रखा है उसका उद्रगम 
केन्द्र एकमात्र वही प्रमाणभूत जगदृहितषो सुगतमातेण्ड दहै ।: दिङ्नागौय 
'प्रमाणसमुच्चय' समस्त विषयवस्तु का प्रतिजस्बन प्रमाणवात्तिक के आदर तेरु पर 
जिस मनोदारी एवं सक्षक्त फला से किया गया है वह्‌ विचारशील महतऽ्क उसकी कष 
से क्ूमने लग जाता है। -रम्‌।णसभुच्चय' यदि एक विक्लाल आस्रङ्ट है तो घमेकोति 
का प्रमाणवातिक मधुर अद्युं को एक अद्नुत बारिका है। अतएव श्री अयेट भदू. 
ने धमंकीति छ बहुचदितत वाक्यों के पुनः पुनः चवंणमे एक लोकोत्तर माधुरीको 
अनुभूति को-- 
वर॒ हि धोम्येको्येष्‌ चवितष्वपि च्वेणम्‌ ) 
निष्पौडितापि मृद्वीका ननु स्वादं जहाति किम्‌ ? 1: 
पर।णवातिक के एते ही लोकोत्तर गुणौ का आकषण प्रमाणवातिक पर कु 
लिखने का मूल सोत दहै । इस विषय का विशेष विचार भरुमिकामें किया गयाहै। 
पर्मादरणीय महादण्डितं राहुल सांक्त्यायन कहा कर्ते ये, “'महायानिक्ष घारा 
तिन्बत के धरातल षर जाकर जिस विपुल गम्भीर एवं ष्यापकरूप में प्रवाहित हुई है 
उसको देखकर तन्वती विद्वानों का लोहा सानन पड़ता है" । यद्यदि त्तिञ्बती परस्प- 
राओंके अनुरूप आदरणीय लामा तारानाथ ने “भ।रत में दौद्धघमे का इतिहास 
छिखा है उसके विषयमे भौ उचेश्वार्स्को ॐ उद्गाय इस प्रकार, है --'"दिद्धताग आर 
धमकौति के जीवन जंक्षा कि तिन्बती इतिहासकार तारानाथ, बुस्टोवतथा अन्यने 
अंकित किया है, खवेथा अविरह्वसनीय पुरागे-केथाकास्च्ौय विवर्णो से इतने परिपूणं 
है कि इनसे सत्य कै थोड-से अलो का भी निर्घारिण एक कठिनिकायं हौ-जाता है ।" 
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१. अर्य यानो को अपेक्षा महायान कौ सात विशेषताए- | 
१. आकस्बतमहरव २. रप्रातिपत्तिमहत्व ३. ज्ञानमहंलव ४. वीर्यारर्भमहच्व ५, उपायकौ- 
शलमहरव ६. सगुदागममहंर्व तथा ७, बुडकमेमहंरव । । 
| सहायानसृ्ावबड &६-६० कार 
२. प्रमाणश्रूताय जगद्धितेविणे प्रणस्य शास्त्रं सुगताय तायिने । 
तकं संरान्तजनानुकस्पया = प्रमाणसिरद्धिविधिवद्विधोयते ॥ 
| घ्र. जा. अ. ९ 
ष. देतचिनदु-टीका पू. १ ¦ व. 
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, तथापि तारानाथ>* को परम्परा अश्ृण्णदहै ओौद स परम्परा कै सौलिक आकलनमें 


तारानाथ को अपनी भावना में अवदातता एवं ्रणोतता है । 


आज का भारत उस विकसित, पूष्पित लोर पत्लवित रूपरेखा के अभिज्ञानसे 


वल््चित-सादै। हमाशी एकमात्र आशादहै, सारनाथ मे प्रतिष्ठित "केन्द्रीय उच्च 
तिन्बती संस्थान, हमं उस विशाल अध्ययन मं अपने ऽस भगीरथ प्रयत्नसे संप्राप्त 





गंगाकी विशाल वादा संसृत > रूपान्तारतकरन केवल भारत अरितु समस्त 


विद्व कोदही लाभान्वित करेगी । 

संस्कृत, तञ्च) ओर्‌ हिन्दौ आदि भाषाओ के अभिज्ञ, परमादरणोय एवं 
उच्च तिन्बती संस्थान के अनुमती एवं चक्षम निदेशक आवायं एस्‌. रिम्पोदधेजो का 
नै आभारी हं जिन्हने त्रमाणव।तिक्त के इख धरारान को अपनी शुभाशसासे विभूषित 
कियाद) 

हमारे पुरातन परमशिष्य प्रो. एन्‌. एच्‌. खान्तानी ने अपने सुदीघं विशाल 
अध्ययन-अधघ्पापन कौ परम्परा से बौद्ध दशन का मार्मिक रहस्य सञ्चित किया ओर 
क्षपने इस अव्कराप्राप्तं जोदन चं भात्सा रूम तत्लान ओर व्यस्त, ने अपने 
भ्राक्कथन'मेजो भावनाप्‌ अ।भव्यक्तकारहुर्म हदयस उचका समनादर करता हूं। 

इस कायं मै जिन व्यक्तियों वे पुरी लग्न श्रमं ओर उत्साह से लेखन संरोघनं 
एवं व्यावहारिक गतिविधि से एणं क्हयोग किया है उन ्चपने ्नन्यतम शिष्यों 


श्रौ काथीनाथ न्यौपाने तथा रञ्जनकुमार श्र्माको अनन्तं आश्चोव्रंचनो से समन्वित 


करता हूं । 

सम्पादनकायं-कलः के विशेष भमंज्च प° सत्यनारायण ्ण्डूड़ी के हाथों हस पुस्तफ 
का संशोधन एवं पदिसंगरादन यदि न होता तो इस प्रकार कै कायं का सम्पादनं 
अवश्य एकत समस्या बन जाती । अपने जिस कौशलं ते आप इस कायं का निर्वाह कश 
रहे मे उसके लिए सदेव आभारी रहूंगा। - 

सरिताप्रेसके मालिक श्री मोहनलालं यादव सद्छरत ग्रन्थों के कम्पोजिग के 
एकं पुराने अनुभवी कायेकर्ताहुं इष कायं तरै उनका बहयोग विशेष प्ररासनौय रहा । 

इस विशालकाय ग्रन्थ के सम्पादन बंकू धिक विलम्बहौ जाने से निकट 
सहयोगी ओौर हितषी विद्टानों क परामश से इसका एक भाग निकालने का तिर्चय 
किथा गया है'1 इस पुस्तक के परिच्छेद क्रममें बौद्ध निकाय परम्परा एकमत नहीं रही । 
कोद परम्परा स्वार्धानुमान, प्रमाणखिद्धि, प्रत्यक्ष, परार्थानुमान --ईइस क्रम को मानतीहै, 


तो दूसरी परस्परा कृ! इससे कुछ अन्तर दहै । मैने यहां महापण्डित शहुल सांकृत्यायनके 


दाया संपादित प्रमाणसिद्धि काक्र ही अपनाया है। उस क्रम में प्रव्यक्त प्रमाण इस 
खूप विस्तृत है जिसे किदी दुक खण्ड मे समेटना संभवनहींहोषा रहा दहै, अतः 
वह दो भागोमे विभक्त हो गया । कु भथम खेण्डमे शेष द्वितीय दण्डम आयेगा। 


द्ितीय खण्डमे भो आवश्यक सभी अंग ओर्‌ उपाङ्ख विविध सुचिययां ओर शब्दकोश. 


भी दिये जायेगे । 


- स्वाम। योगीद्द्रानन्द्‌ 





नै वौद्च्याय-प्रह्ताधती पृण ३७ 
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शुभाशंस 


मनुष्य कै एेहिक तथा साध्यात्मिक जीदनसे सम्बत्धिते समस्त विषयं प्रत्यक्ष 
के गोचर नहीं होते ¦ यह तथ्य सवेविदितदहै। परोक्ष विषय काज्ञांन मत्रदहेतुया 
ण्याय द्वारा ही सम्भव रहै, यह भी निविवाद तथ्यहै। मानव जीवनके प्रत्येकक्षेत्रमें 
हेतु का प्रयोग अनादि काकसेचला आर्हादहै1 इतना दही नहीं, आज के अत्याधुनिक 
विज्ञान काज्ञान भी अधिकांडहेतु पय आधारित है) अतएव हेतुविधा मानवके 
एहिक जीवन के समस्त हेय उपादेय विषयोका मूल आधारही नहीं अपितु अध्या 
त्सिक जीवन के विधिनिषेधों कामी एक मात्र प्रमाणहै। इसलिए भारत फे प्राचीन 
मनीषियोंने इस विद्या को एक महृत्वपणं विद्यास्थानके रूपये विकसित किया! 

तथागत बुद्ध ने विभिन्न आज्य एवं वासना वाले बविनयेजनों के लिए विभिन्त 
घमंचक्रोंका प्रवतंन करिया शौर अपने समस्त धमं भौर वनय हेतुविद्या के अनुरूप 
ष्यायक्द्धत्ति ये प्रतिपादित करिणा । इतना हौ नही, हेतप्रयोग्‌ के महत्व को बद्धकवचनसे 
मी श्रेष्ठ स्थान देते हद्‌ कहा गयाहै-- | 

तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवणंमिव पण्डतेः। 
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं सहचौ रतु गौरवात्‌ ॥ 
ततत्यसम्रह-कारिका-३५ 

अपरोक्ष विषयः को पत्यक्ष परमाण द्वारा तपाकेर ओर परौक्ष विषयों को 
वस्तुबलहेतु द्वारा दछेदकर तथा अतिपरोक्ष विषयो कौ आगप्तहेतु द्वारा निकष प्र 
घषंण कर परीक्षण करके ही स्गोकःर करना चाहुर, ३ क सास्ताके परति श्रद्धावश्च 
उनके वचन सात्रहोनि के कारण स्वीकार करें 1 एेसी षरिस्थितिमे बोद्ध अनुयायियोके 
लिए तो ब्‌ द्धवचन कै श्रबण, चिन्तने एवं सादना मे भवेश करने के [लए हेतु उदया कं 
अभिधमं पिटक के प्रतिपाद विषय का अंग सात्ाग्या है ¦ कालान्तर सें बौद्ध अनुया- 
यियों में भी बृद्धिवल के ह्वास्चं के कारण बृद्धवचत के गस्भौर अथो कां सम्यगृज्ञान 
उत्तरोत्तः कठिन होता गया । फलतः जाचायं त्ङ्गने प्रसाणसयुच्चय अदि बौद्ध 


न्याय शास्तोंको रचना कर्‌ एरु विशिष्ट बौद्धन्याय परम्पर कोस्थपना की फिर 
भो आचायं दिनाग के ए़म्भौर शास्त्रों कौ उनके शिष्यं आचाय देडवरसेन आदिदायाः 


श्रान्त ग्याख्णा की जाती देखकर आ]क्लायं दिङ्नःग के सम्यक्‌ अभिप्राय को स्पष्ट करने 
के उद्देद्य से न्याय आचार्यं घमैकीति ने खप्तवर्गीय प्रमाण शास्त्रों का प्रणयन किया। 
उनमें सबसे प्रमुख एवं मृल परमाणवातिक है, लिखें तकत विषय क्रो अष्ट पदार्थोके 
घ्याख्यान के साथ-साथ सम्पूणं बोद्ध शासन को वस्तु, मागे एवं फल को वप्रवस्था 
सुस्पष्ट को गई है। प्रमाण-लास्त्र ङे रूप में वस्तुतः यह एकं गस्भौर घमंग्रन्यहै, 


जिसके माध्यमसे निर्वाण एवं निर्वपण के साम के स्वयं अधिगम करने के उकाय ओर 


अधिगम करने के प्चात्‌ अश्थ विनयेजनों कौ अधिगम कदानेके उपायों को विस्तरत 


रूप से एक विज्ेष प्रकार की स्यायक्लेली मे, वणित किया गथा है । इसलिए 


परमाणवातिक. मात्र प्रमाणसपूच्चय का वातिक ही नही, अपितु समस्त बौद आगम 
का वार्तिक माना गथादहै। उपर्युक्त दो विषौ मे से प्रथम को तोन परिच्छेदो सें दर्चाया 
गया है, यथा--षरोक्ष विषयों के भधिगभर कै उपाय, व्रस्यक् विषयों के अधिगस के उगय 
भौर अधिगम्य वस्तु निर्वाण छा सर्वज्ञता एवं उसके भागक स्वरूप कषशः स्वार्थानु- 
मान परिच्छेद, प्रमःणसिद्धि परिच्छेद तथा बरत्यक्षपरिच्छेद में प्रतिपादित क्रियागया 
डे । अध्य चिनयेजनों के अधिगप करने के उफायो को प्राथानुमान प्रच्छेद मे प्रति- 
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वादित किया गया । चक्क्छास्त्रीय ष्टि वै देष्वने पर साभाकस्त साधन एवं दूषण 
| परार्थानुमान पिच्छ पे तथा सामास प्रव्यक्ष एवं अनुमान अन्य तीन परिच्छदो पर 
व्रतिषषदित चै । 

प्रमाणवातिककेमूल प्रतिपाद्य विषयों मे से निर्वाण, स्वं्ञता एवं मागंके 

` वरूप का प्रतिपादन श््रमाणसिद्धि' परिच्छदम प्रमाणसमूच्चय क मंगलाचरण के 

वातिककेरूपमेप्रतिवादितदै तथः "श्रप्राणनृताय जगद्धितेपिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय 

।5 41 ताथिने" द्वारा जगदु-हितेषिस्व आदि चार हेतु भगवानु को परमाणभत सिद्ध करनेके 

॥ प्रयोगके रूपमे वतल्ाये गये ह! इन अनुनोम एवं विखोम हेतुओं द्वारा सर्वज्ञ की 

| अनस्तिता, असम्भवता एवं दुज्ञेयता को आन्तियों को निर्णल करते हृए सम्पूणं महायान 

मागं-फन का व्याख्यान क्रिया गथा । आक्ञय-सम्पल्ति महाकरुणा एवं बोधिचित्त, | 

प्रयोग-तम्पत्ति नेराटवजान एवं अन्य पारमिताओं कृ निरम्तः अम्यासकरनेसे | 

गम्भीर एवं उदा धमेकाय एवं ल्पकाय को प्राप्ति का मागक्रम प्रशस्त क्रियागयाहै। ` 
इसमे मागं के वस्तु-विषय के क्प षँ चार्‌ ा्यसत्यों कौ मीमांसा विस्तार से प्रतिषा- 

दितदै) इस कारण परमाणवातिक बौद विनयेजनो के लिए अत्यन्त महत्व पूणं उपदेश. । 

रास्श्र दै) परन्तु विषय को गम्भीरता एवं माषा की प्रौढता, इन दोनों के समुच्चयसे ` 

परह्‌ ग्रंथ अपने रचयिता के जीवनकाले हौ कठिन लास्तरके रूपे प्रसिद्ध हो गवा 

| 

| 
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था ¦ इपर्लिए प्रन्थ > अन्ते 'सगरमे र्दियों फे विलीन ही जाने की माति यह्‌ 
शास्त्र भा ्षपने रचयिता कं साथही विलोन हो जेवा" एेसा भावं ग्रंथकाच ने ष्यक्त 
कियादहै। 
प्रमाणवातिक खहित क्षाचायं घमेकोति को सम्पूणं रचनाएं आचाय लाक्षयनृद्धि, 
 देवेन्व्र-बुद्धि, प्रज्ञाकरगुप्त, रविगरप्त, मारि आदिकी रौका-टिप्पणियों सहित सेकडों 
परमाण श्रथांकाभोट भाषामे धनुवाद हभा धोद आगे चलकर समस्त प्रमाणशास्त्री 
कौ अध्ययने आधवारके ङ्प प्रसाणवात्तिक को ही चूनागया, जिसपर भोट विद्धातो 
ने अनेक टीकां हीह । कुछ वषं पूवं तक इसकी अविच्छिन्न रूप सं अध्ययन- 
अध्यापन परम्परास्होहै | कालके प्रभावसे एसे महत्वपुणं ग्रंथ की अध्ययन परम्पर 
भारतवष मे लुप्त इद ही, साय ही, ग्रन्थ माच्र भमी बहुत उषय तक शनुपलञ्घ रहा । 
॥ महापण्डित राहुल साँकृत्यायनने मोट देसे इश्चकी मूल पांड्‌लिपि लाकर पुनः भार- 
11 ` तीय विद्ठानों को उपलब्ध कदा दिया । परम्तु उसका प्रामाणिक सम्पादन होना हेष रह 
॥; गया था 1 एसे महत्त्वपुणं प्रभ्थ का महापण्डित स्वामी योभीन्द्रानन्द जी ने हिन्दी अनु 
वाद करके जिज्ञासुजनौं के लिए एक मूल्यवानचु कार्यं किया है । अधघ्ययन-जध्यापनः 
परम्परा के शभाव्‌ मे अनुवादक को अनेक कठिनाद्योँका सामना करना पड़ा होगा । 
अनेक स्थलों पर परस्परागत सिद्धान्तो से कुछ मतभेद भी हौ सक्ते, फिरभीयह 
कायं नितास्त प्रशंसनीय है । दस कुशल कमं से त्याय-वाद्मय कौ वद्धि, पुष्टि एवं 
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= ~= हो, एसा मेराप्रणिधानहै! | | 

भरो एस° रिनिषोहे ` 
सारताथ, वाराणसी । निदेशक 
बोद्धपूणमि २०४८ कै द्रीय उच्च तिन्बती शिक्षा संस्थान, 


सादनाय, वाराणसी \ ` 
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नौद्धघधमं के विकास को तौन कालों पे विभक्त किया जा सक्तादहै\ एक 
विहंगम दृष्टि से देखने पर बौद्ध घमं का आदुर्भाव काल ईसा पुवं ५०० वर्षोसे ईषा 
की प्रथम शताब्दी तक को प्रथम काल तथा ईसाकौ पहनो शताब्दी से पांचवीं तक 
दूसरा एवंर्पांचवीसे श्रवींतकको तीसरा कालमाना जा सक्ता है! इसके बाद 
दुर्भाग्य प्रेरित बाह्य बर्बर आक्रमणोंके कारण भारतौय प्रज्ञा के निमोलनके चपेटमे 
ओर-मतों के साथ-साथ बौद्ध धर्म मी भारत से लगभग समाप्त-सा हो गथा । गतिशोख 
निलिप्न प्रवाहु के प्रति निष्टावान रहते हए भी धमेचक्र के परिवतंन क्रम भे तत्तत्‌ 
कालमे घारणाभओों का स्पष्र परिवतेन होता रहा, ओर नवौन केन्द्रीय धारणा विकसित 
होक्ती रही । बौद्ध घमं अपने आरम्भ चक्रके लगभग पांच सौ वर्षो तक्‌ आनात्मवादमें 
केन्द्रित था ओर उसे हौ अपनी विशेषता मानता र्हा । इस काल का चिन्तन हमे 
बताता है कि विषय प्रवाहु-युक्त संसार जो देखना, सुनना, स्पशो करना आदिका 
आयतन दहै ओर प्रवाहभरते ज्ञान ( चित्त, सन, ज्ञान ) जो वेदना, संज्ञातथा संस्कारों 
से भुक्त रहता है, कोई भौ स्थायौ हीं है, अर्थात्‌ पदाथभूत वस्तुसत्य नहीं है। 

बौद्धमत वात्सीपुत्रीय सम्प्रदाध* के माध्यम से ह्ितोय चक्रमे शवतत होता 
हुआ प्रतीत्य समुत्पादकीकेन्द्रोय धौरणामे प्रतिष्ठति होतादहे। यहां आकर भार 
र्भिक नौद्धमत के चरम सत्य तक अस्वीकृत कर द्यि जाते है, तथा इस काल का बौद्ध 
घर्मं दशंनन तो जगत्‌ की वास्तविकता का सवथा प्रतिवाद करतादहै,न हौ अनुभूत 
वास्तविकता को चरम वाध्तविकता ही मानता है। उब चार आयंसलत्यों का स्थान 
संवत्ति सत्‌ ओौर परमाथ सत्‌ले लेते इस काल का वशिष्ट मध्यमार्गानुतरण 
कंइ्ता हु । | 

इत उदार्वादी चिन्तकों के चलते-चलते अप्षंग ओर वसुबन्धु मे भाक यह्‌ 
तृतीय चक्र में प्रवत्तित हु भौर वसुबन्धु के शिष्य दिङ्ना से घमंकोति में होते हए 
एक निश्चित नवीन परम्परामे विकसित हृञा। इस कालके दाशंनकोंने बाह्य 
संसार के अस्तित्व सम्बन्धी संक्चयवाद कोपूवंके धरोहर के रूपमे सुरक्षित रख 
हए आद्च॑वाद शौर हर प्रकार का अस्तित्व सिफ मानसिक है" यहं निष्कषं निकाला । 
यही आकर सापेक्ष ओर निरपेक्न वास्तविकताओं को स्वोकार करिया गया । बौदन्याय 
का श्युखलाबद्ध विकास इषी कार्कीदेनदै !एेसेतो नागाजुंन को विग्रहग्यावतंनी 
ओर वंदल्यप्रकरण आदि बाद-कलाके ग्रभ्यस्राप्त हो चूर हँ भोर पुस्तक सुरक्षितन 


# केचित्तु सौगतम्मन्या अप्यार्मानं प्रवक्षते । 
पुद्‌गर्व्यपदशेन तत्त्वार्यस्वादिर्वाजतम्‌ ॥ । 
तत्वसंग्रहु दइखो° ३२६ मे वार्सीपुत्रीयो का कण्डनं किया है) ये संभवतः दक्षिण भारत के थे। 
ऊाभा तारानाथ भौ इनका जिक्र करते है । १. २ भौर ६२। 
४. दं सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धमंदेशना । 
रोके संवृतिसत्यं च सत्यं ब परमा्थंतः॥ मा. का. 
बोधिचर्पादतार भे तो तीत भेद कर दिते णयेहै। 
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होति हुए भी पटले ये ही 'टोनयान बोद्ध सम्प्रदायः मे इस प्रकाय के ग्रन्थं हान 011 
विद्वानों कातकं रहा है! फिर भौ इन्द्रिय-रव्यक्षः अनुमान, घ्वनि सिद्धान्त का 
विवेचन करने वाला वसुबन्धु का ग्रन्थ वादविधि के रूप मे अंकरुरायत हृ्षा भौर 
| वौद्धन्याय दिडनाग में आकर ही सम्पूणेतामे परिणत हो पृरष्पिति ओर पत्छ्वित हषा, 
| तथा धर्मकीति में सफल हुआ । इस प्रकार तृतीय चक्र्म दहौ बौद्ध घमं एक प्र्लिष्ठित 
| दलन के रूप में स्थापिति भौर विकसित हुआ, एेसां प्रतीत होतादहै। | 
बौद्धन्याय के प्रतिष्ठापक ओर स्वतन्त्र विज्ञानवादी आचाय मूख्यसू्प से 
 - दिङःनागहो है, जो वसुबन्धु के शिष्यथे, वर्मकोति ओर प्रज्ञाकदतो केवल व्याख्या 
। कारहीर्ह। इन दाशनिकांका वेड आदरे साय अन्य दाशंनिकों हारा स्मरण 
५४ करना कोई सामान्य बात नहींहै। एक तरफ परयृथ्य छे काद्मोरी विद्वान्‌ जयन्त भटर 
¦ घमंकीति को प्रशंसा करते हुए कहु उख्ते है-- 
इति सुनिपुणव्दधिलंक्षणं वक्तुकामः पदयुगलमपीदं निममे नानवद्चम्‌ । . 
भवतु मतिमहिम्नः चे्तं दृष्टिमेतद्‌ जगदभिमवधोरश्रीमतो धर्मकीतः ॥। ° 
दुसरी ओर स्वयृथ्य ठ दारानिकं ज्ञानश्ची मित्र प्रज्ञाकर को “साकार-सिद्धिनय- 
नाटक-सूत्रधाद के अलंकरण स अलङतत करते हए सहसा बो पड़ते है- 
जीयान्पुचीन्द्रमतवाविकमाष्यकारस।का रसिद्धिनयनाटकसूत्रघारः । 
संसारनिवृ्तिपथप्रथमानगवंसर्वारिवीरदुरत्तिक्रमविक्रमश्रीः ॥२ 
धरमकोतिके प्रमाणवात्तिक पर इतना विशाल ओौर वैदुष्यपणं भाष्य लष्कर 
प्रज्नञाकरगृप्त ने जित मनोडायोदंगसे स्वयृथ्य जौर परयुथ्य के विद्वानों ओर मतमता- 
स्तरोंका मण्डन ओर खण्डनं क्रियादहै, दह्‌ निश्चयदहौी अशस्चयेकर है। 
वातिककाय्‌ ध्मकीतिने जिष्ठ प्रकार "प्रमाणसमुच्चयः को वा बौद्ध त्क. 
प्रणाली को अपने वातिक स विभूषित क्रिया अौर फलित किया, उसी प्रकार प्रज्ञाकर- 
गुप्त ने धमेकीति ॐ वाहक को अपने अलका से अलंकृत कर उसे एक उच्च शिखर 
पर बिठा का पुनीत कायं भौ जिया । जिस प्रकार्‌ महाकवि कालिदास "रघुवंश 
के प्रारम्भ में अत्यन्त विनीत हौ जते द, वेसे ही “अज्ञाकरगृप्तं भी भाष्यान्तमें 
लिखते टै-- ॥ि 
ं ररीरयोमां रागाय ग्राम्या वाञ्छन््यलकृतिम्‌ ) 
वातिकस्याप्यलंकासरो सयाञ्कायि न गन्वंतः॥ 
गद्य ओर पद्य मिधरित इनको माषा महामीमांसकं कुम।रिल मदु के तस्ववातिक 
काही अनुसरण करती हु प्रतीत होत्तीहै। कुमारिल से पूवे एसो शैली स्वल्पमात्रा में 
हीथो। उदीलंली को इन्होंने अपनाया । बादमे तो मिथिला के महामीमांसक तथा 
कूमारिल मट्‌ के प्रपुख व्याख्यात पाथंसारथि मिश्रने इस रोली का चरम विकास किया । 
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दिङ्नाग नं उद्ूत किया है गौर चीनी तथा ततिव्बती भाकाओं मे सुरक्षित हे । । 
न्यायमञ्चरी ! । 
लानश्रौमित्र निबन्धावदी, साकाररखिद्धि १० ३६७ 
केव सूयप्रभवो वंश्लः क्वे वाद्पविषयाः मतिः। 
तितीष्‌ दुस्तरं मोहादड्ुपेनास्मि समरम्‌ ॥ | 
मन्दः कवियशःश्रार्यो  ममिष्यास्थुपहास्यताष्‌ । | | 
परासुकन्य फले ऊोनादुद्वा्हरव वामनः} स्वृवंल. ९ २३ | 
५. वा्तिकालकार पृ० ६२२ ~ (^ 
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परज्ञाकर गुप्त को व्यंगोक्तियां, जो अन्य दार्हानिकों श लिए प्रयुक्त है, अधिकतरं 
उनमें ग्राम्य शलो भौ ज्ललकतोदहै। इस काये मे इन्होंने वातिककार धमेकीतिकादही 
अनुसरण किया! एक तरफ धमंकीति महामोमांसक कुमारिल के लिए “धिक्‌ व्यापक 
तमः'* “जयेद्‌ घाष्ट्येन बन्धकीम्‌” (उत्घकौोसत्तिप्रागट्स्येन विजयते--स्वार्थानुमान- 
स्वोपन्ञवृक्तिः पृ ६१२-६१३) इत्यादि प्रयोग करते, दूसरी ओर जेनाचार्यो के लिए 
मयि का उल्लंघन करते हुए कहते हँ-- 
एतेनकवं यत्किंिदयुक्तमर्लीलमाकुलम्‌ । 
प्रलपति प्रतिक्िप्तं तदप्येकान्तस्म्भवात्‌ ॥ ` 
जनाचाये भो इट क्रा जवाब मानो पत्थरसेदे रहे हो, उसी प्रकार प्रत्याक्रषण 
करते हृए कहते है 
ज्ञात्वा विज्ञप्तिमाच् परमपि च बह्भाखिभावप्रवादः 
चक्रं लोकानुरोधात्‌ पुनरपि सकलं नेत्ति ततत्वं प्रपेदे । 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्‌ नच फलमपरं जायते नापि किंचित्‌ 
इत्यरलीलं प्रमत्तः प्रलपति जडघीराकुलं व्याकुल)।प्तः 11 
स्वयं बिगड़! हुखा त्राह्यण धमेकोति ब्राह्यणो पर परुष वचनो से हमला करते 
इए कहते दँ -- 
वेदप्रामाण्यं कस्यचित्‌ कतर वादः, स्नाने घधमच्छा जातिवादावलेपः। 
सन्तापारस्भः पापहानाय चेति घ्वस्तश्रज्ञानां पचलिगानि जाड्ये 1" 
दसी शली मे भाष्यकार प्रज्ञाकर भी “'एवंहि स सांख्यः स्वकोपिनमेव विवृणुधात्‌""“ 
तथा “सांख्यपशुरेव एवं वक्तु समीहते" ठेसे परुष वचो का प्रयोग करते हे । 
जिस प्रकार धज्ञाकर गुप्त दूसरों प्रति गलियों को बौछार करते हैँ उसो प्रकार 
परय॒थ्य के दाक्चेनिक भी प्रत्याक्रमणमसे उनसे पीडे नहीह\ उदयनाचाये कोच में 
चित्ला उठते है ““यत्त्‌ भज्ञाकरेणोक्तं तत्त्‌ पापादषि पापीयः, ०। जंनाचायं भी 
व्य॑ग्योक्ति के प्रयोग में अपनी कुश्चलता को मानों प्रदशंनो ही लगा लिये हो, कहते है- 
| छ तभ्रणाश-स्छृतकमेभोग-भवप्रमोक्ष-स्मृतिभगदोषान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्षात्‌ क्षणभंगभिच्छन्‌ अहो षहासाहसिकः परस्ते ॥< 
लोकायत्तमत ® आचायं जययाश्चि भेद भी "'तन्पुगविलसितं सोगतानाम्‌'' 
कहकर उपहास करते हं । 
नैयायिक अर बोद्धमयायिकों के बोच आपसी संघषंकाहौी फलदहैकि्चाज 


ष, अपौरुषेयतापीष्टा कत्‌ णाभस्मृतेः किं ॥ 
सस्त्यस्याप्यनुवक्तार इति धिक्‌. व्यापक तमः ॥ भ्र. वा०प्‌० २४२ 
भ्र०° वा० १।१०८२ | 
न्यायविनिद्चय ६९७२ 
प्रसाणर्वा्तिक, स्वार्थनुमान-स्वोपश्चवरत्ति 
प्र° वा० भाष्य ० ४७१ 
भ्र० वा० भाष्य १० १२८ 
तात्पथेपरिशुद्धि ( उदयचाचायं } १० 
स्यादादमज्ञर; श्छोक-१८ 
६. तच्वोपष्छविह-पू० ५३ 


8 @ > +< ० ४ 





( ६ ) 


भारतीय ण्याय-शास्व् का विक्रास चरमसीमा तक पहुवा है। इस विकास काक्रमं 
नालन्दा ओर मिथिला के बोच प्रायः सात शताब्दियों तक बोद्धिक संघं को परम्परा 
। 





मे बना रहा । न्याय सूत्रकाय महरि गोत्तमने बोद्ध बनात्मवाद का खण्डन किया। 
उसका निराकरण नागाजुनने अपने ग्रन्थों भँ किया । नागार्जुन की श॒न्यताका 
भाष्यक्रार वात्स्यायन ने खण्डन कर न्यायसूत्र को पुनः प्रतिष्ठापित किया । महषि 
वार्स्थायन के माघ्यकी आचाय दिङ्नाग ने वड़ी भालोचना को। तथा उसे अपने 
ग्रन्थों मे ण्डडाः कर दिया । विनज्नानवादी बौद्ध ओरनेयायिकों के सामने दो प्रधान ` 
मद्ल थे । नेयायिक भौर मोमांसक । दिङ्नाग ने न्यायसूत्र जौर न्यायमाष्य की कड़ी | 
आलोचना को । उन्हीं के कुतर्को के निराकरण दहेतु उद्योतकर वातिक लिखने में 
प्रवृत्त हाते ह- 
यदक्षपादः प्रवरो मूनोनां शामायल्ास्त्रं जगतो जगाद । 
कू ताकिकान्नानतिवत्तिहेतोः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥' 
इसके वाद ध्मकोति ने उदयोत्तकर पे उन प्रबल तर्का का अषने प्रमाणवातिक 
मे समल उच्छेद कर दिया 1 शय्योतकर के छिन्न-भिन्न हए त्को कों पुनः नवजीवन देन 
के छ्िए्‌ मिथिलाके महान्‌ दाशंनिक वाचस्पति मिश्रने 'तात्पयंटीका' लिखी । वे 
लिते हं -- 
इच्छामि किमपि पुण्यं दुस्तरकुनिबन्धपंकसग्नानामप्‌ । 
उद्योतकरगवौनामत्तिजरतीनां समुद्रात्‌ ॥२ 
वाचस्पति मिश्च के बादज्ञानश्रीभित्र मौर उनके शिष्य रत्नक्ीति ने एक भौर 
प्रयास किया किन्तु महानेषायिके उदयनाचःयं ते मात्मततत्वविवेक" लिखकर ज्ञानश्री- 
मित्र का पंक्तिशःः खण्डन किया । नैयायिक ओर बौद्ध नैयायिको क बीच चल रही 
लम्बो परम्पराके नीच कादमौरी विदान जयन्तभटु ओर भासवेज्ञ को भुलाया नहीं जा 
सकता । बोधं के “विभेदवादी' व्यवहारके भ्रति व्यंग करते हए वे कहु उठते है- 
नास्त्यात्मा फरभोगसाच्रपथ च स्वर्ग्य चेत्याच॑नम्‌ 
संस्काराः क्षणिकाः युगस्थितिभरृतश्चंते विहाराः कृताः । 
सवं शुन्यभिदं वसूनि गुरवे देहीति चादिष्यते 
बौद्धानां चरितं किमन्यदियती दम्भस्य भूमिः पशा ॥* 
इसप्रकार इस कटाक्ष-परस्पयामे ल्ान्तरक्षित' ओर 'कमलक्षील' भी पीर 
नहीं थे । अषोहसण्डन के समयवे कोधसे परयूथ्यों पर यों हमला करते है-- 








१.  न्यायवातिक--१।९)१ 
२. र्यायवातिक-ताक्पयंटीका १।१।१ 
३. नाकारभर दमवधूय धियोऽसित वृत्तिस्तद्‌बाधके बलिनि मध्यनये जभौ: । 


नोचेदनिन्यमिदमदयमेव वित्तं चेततो निराक्रतिमततस्य तु कोऽवकाक्ञः ॥ 
जानक्नी-निबन्धावकरी के पू० ३८६ की इस कारिकाके उत्तरमे श्री उदयनाचायं ते जपने 
“आष्मतस्वविवेक' के प° २३० पर इसका उत्तर दिया है-- ` । 
नं ग्राह्यमेदमवधूय धियौऽस्ति वृत्तिस्तद्‌ बाधने बणिनि वेदनये जयक्षीः । 
नौ चेदनिन्यमिदमीदृशगरैव विश्वं तथ्यं तथागतमत्तस्य तु कौऽवकं 
र, न्थायमल्बरी पृ ० ४६७ 


। 
रः ॥ | 


( ५ ) 


अन्यापोहापरि्ञानादेमेते कुह्यः 
स्वयं नष्ठा द्‌रात्मानो नाशयन्ति परानपि ॥' 

इस भकार एक सहस्र वेष तक चली हुई लम्बौ उभय परम्परा का उच्छद बाह्य 
आक्रमणसे हुमा । कहा जाता है जब्र नालन्दा महाबिहार पर बह्तियार खि्जोवै 
भाक्रमण किया, उस समय सृत्रमाष्य ओर वातिको के १५सौ भाचायंथे। यह्‌ 
पयम्वरा इसी कालण्डमे समाप्य-सोहो जातो है। अब हम इस विधा प्रमुख 
आचार्यो ङेदेश तथा! काज के त्रिषयमें कुछ विचार केरगे। 
आचाय दिङ्न.ग्‌ 

आचायं दिङनाग का जन्म दक्षिण भारत के “'काञ्ची'' ® निकट 'सिंहुवक्र 
ग्राममे एकतब्राहाण परिवारमें हुआ था । उन्होने वात्सोपुत्रीय मते के जआचायं नागदत्त 
से बौद्ध घमं ग्रहण लिया ' तिल्वती तथाओंके इ॑!तहासकार लाभा तारानाथ के अनुसार 
आचायंने उडीसाके किसौीवन मे अपती समाध्चिली | इन्होने विज्ञातवादके प्रसिद्ध 
आचाय वसुबन्धु से सस्त गोस्त्रां का अध्ययन किया तथा विलेषरूपं सेतकंशास्नमें 
प्रवोण हए । वे शास्व्राथं क लए पूरे देशसं भ्रमण क्रियाकरते ये । अपने स्मय मेवे 
नालन्दाके प्रमृख आचार्योपे भीषे । कुछ वह्नो कामत है-- कालिदास ते "दिङ्ना- 
गानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेषान्‌'* कहकर उस काल के आचायं द्ङ्नागको 
भी ध्वनित वियादहै।3 किन्तु सहु कितना सत्यरहै, कहा त्हींजा सक्रता। क्योंकि 
अशइवघोष का प्रभाव कालिदास के ऊपरहेया कालिदास का अश्वघोष के ऊपर, घ्ाज- 
तक निणंय नहीःहो सक! । य॒दि अश्वघोषसे पूवे कालिदास हृएहों तो मेघदूतमें 
'दिदनाग के लिए भी यहु शब्द प्रयुक्त है" यह हौ चहं सकता । क्योंकि अश्वघोष का 
काल नागार्जनसे पुवंहे, एसा माना जाताहै। 

आचायं दिङ्नागने अभिघमेकोषमम्रदीप, अष्टसाहसिक्रापिण्डाथं, गुणपयंन्त- 
स्तोचव्याख्या, आलम्बनपरीक्ष,, त्र ालपरीक्षा, हेतुचक्रपम्थन, न्यायमृख, न्याय प्रवेश 
तथा प्रमाणसमच्वय आदिग्र॑योंकौ स्चनाकीौदहै। 

प्रमाणसमच्चय' इनकी कृत्तियो पे सबसे महत्त्वपुणं है । किन्तु यह्‌ ग्रन्थ संस्कृत 
मे इपलब्ध नहीं है । लामा तारानाथ रे अनुसार हेमवर्मा रामक एक भारतीय विद्धान्‌ 
ने इसक। तिन्बती मे अनुवाद ५५७ तथ्‌¡ ५६९ ई० के बोचमे किया था । इसग्रंथमे 
६ परिच्छेद है । 





प्रसाणसमृच्चय रेखोक स 
1. प्रत्यक्ष परोक्ता 48 ` 
2. स्वा्थानुमानं परोक्षा 51 
3. परार्थानुमान परीक्षा ॑ 50 
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लाभा तारानाथ का भारत में बौदढध्मं का इतिहास नितान्त रामक, अविश्व- 
सनीय तथा पुरातनपन्थीं कथाओं का संग्रह्‌ मात्र है 1 इसको इतिहास कहना 
उचित नहीं है । इसका मात्र बौद्ध विचारों के काल निणंय भें कालिक साहाय्य 
प्राघ्र होता है) | ४ (र 

३. ` मधडूत-पुवं मेव ्‌ 
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4. ईइष्टान्त परीक्षा 21 
5. अपोह परीक्षा 52 
6. जाति परीक्षा 25 


कुल रलोक सं० 247 

दिङ्नाग का समय-425 ई०, जन्म--तमिल प्रान्त में काञ्ची के पास 
िहवक्र' गाव, गुरु--वात्पीपुत्रीय नागदत्त, आलोच्य ग्र॑य-- न्यायभाष्य। ॥ 

ध्यायभ्रवेश जौ संस्कत में उपकन्ध है, उमे अनुतान पर विदेष विचारहै। 
तथा पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टान्त ओर हत्वाभासख के अतिरिक्त पक्षाभास, साध्याभास, 
दष्रान्ताभास भादि आभासो का उल्तेव है, जो अल्यन्त रमणीय ह । उस पर जेनाचा्यं 
हरिभद्रसूरि ने वृत्ति लिखो टै तथा उष पर जेनाचार्यं पाश्कंदेव कौ पंजिका 
न्याष्याभीदहै। 

आचार्यं दिङ्नागने न्याय के पच्चावयव वाक्यों का खण्डन कर तीनदही माने 
हु, किन्तु वात्िककार उच्यौतक्र्‌ नै उन्दँमी खण्डित कियाद। इनके अन्य ग्रंथ 
तिन्वती अनरुवादमे आजमी सुरक्षित ह तथा उनका बौद्ध गोम्पाओं मे अध्ययन 
अध्यापन चल रहा है । 'हेतुचक्रनिणेय"' का तिन्वतोसे संस्छृतपें अनुवाद प° दुर्गा- 
वरण चटर्जी ने किया है) 

इ 
आवाये घमक्तीति 

घमंकोति बोद्धन्याय & चमकते हुए सितारे हैँ । उनका यशःशरीर भाज भी 
उसी रूपमे है, जि रूपमें उस सम्रयथा। इनका जन्म दक्षिण भारतके वतमान 
तिरूमल्ल नामक स्थान में एक सनातनी ब्राह्मण परिवार में हृजा था । भौर प्रारम्भे 
दन्न वेदिक ददनों का अध्ययन कर वादमें बौढदशंन की ओर अभिरुचि उत्पन्न 
होने कै कारण नालन्दाके प्रसिद्ध अाचार्य तथा दिद्कागके प्रत्यक्ष लिष्य ईरवर- 
सेन से बौद न्याय का अध्ययन किया । इसमे ज्यादा इनकी कौर्षिक्याहो सक्ती है 
कि विरोधी यृथ्य के दशवीं रती के कारमीरौी विद्वान्‌ जयन्तभटु, जो इनके तर्काके 
खण्डयिता है ने भौ (जगदमिभवधीरश्रौमतो धमकः" कहकर इनकी प्रशंषा को है । 
तिञ्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अचार) धर्मेकोति महामीमांषक कूमारिल 
के शिष्य तथा भागिनेय थे तथा इनोति वेदिक दशनो का अध्ययन सम्भवतः कुमारिल 
भद्रषेहीक्याहो । इन्होनि कुमारिलके खिद्धान्तों का खण्डन भी कियाहै । प्रसिद्ध 


१. धंक के विषय भे तारानाथ लिखते ह" द्कराचायं ने पाच बार धर्मक्षोप्त 
ते शास्त्रायं किया घौर पाचों बार गंगान इबकर भत्मह्‌द्या को 1 ओौर पाच 
वारी धमंकौति घे शास्त्राथं हेतु जन्म च्या |“ क्या यहु आख्यान सकय हो 
सकता है ? | 

इसी प्रकार्‌ कुमारक भद्‌ट के यहां धमं कीति ने अध्ययन किया ओर उने 
गृढतत्व के ज्ञानाथं ५० दसो काकाम अके किया भौर फिर आभे छिलके 
दैवे भागिनेयये, यहु कंसे हो सक्ता है कि कोई वैदिकं न्रह्यण अपने भागिनेय 
धे नीकरो का काम कराये । | 

इसा प्रकार ५०० ब्राह्मणीं सहित धमंकीति ने कुभारिल को बौदधमं भे 
दीक्षित कराया लादि काटपनिक प्रसंग जैसे लगते है 1 

















( ७ ) 


चनी याध दट्तिगने अपने यात्रा विवरणे धर्मकीति का उल्लेखं किया है, अतः 
६७९ तै पूव धमेकीति का समय सिद्ध होताहै। नालन्दामे उस समय धममषालके 
शिष्य शीलभद्र प्रघानभे । धमेपाल के शिष्य बनकर धसेकीति भिक्षुसंघ मे प्रविष्ट हुए 
ठेसा प्रतीत होता है । धमेकोतिने सात न्याय प्रथो कौ रचनां कीहै। वे साथही 
महत्त्वपृणं एवं गम्भीरे पाण्डित्य तथा चिन्तन की पराकान्ठाको प्रदर्शित कस्तेहै। 

भमेकोति का काल--६०० ईसवीौ, जन्म-- चौल, उत्तरं तसिल, तिरूमल्ल नामक 
गवि, गुरु--धमेपार--नालन्दा के प्रधान आचायं । ्ालोच्य ग्रंथ --न्यायवात्तिक। 

मूल प्रन्भ---१. भ्रमाणवातिक, २. प्रसाणविनिह्वय, ३. त्यायबिन्दु, ४. हतु 
निष्ट, ५. प्षम्नन्धपरीक्षा, ६. वादन्याय, ७. सन्तानान्तरपरीक्षा । 

द्वह का-- १. स्वार्थानुमानवत्ति २. सम्बन्धपरक्षावत्ति, 


प्रज्ञाकर युप 

प्रताकर गरप्त के जग्म, स्थान, समय ादिके विषयमे विशेषकर कुष्ठ भीज्ञात 
नही चै । लासातारानाथने एक ही जगह इनका नाम लिया है ओर इनको गृहस्थ होने 
की सूचना दी!" किन्तु समय ओरस्थानके विषयमे कुछभी संकेत नहीं किया 
तै । कु पाश्चात्य विदान्‌ इन्दे वंगालके निवासी होने वः' सम्भावना व्यक्त करते है 
यह भी पुष्ट प्रमाणोंके भावये सत्थ वः; (्सौटो भे खरा नहीं उतरताहै। जहां 
तक समयकोबातः, ध्मकौति 7 सपय यपा "प छट) शताब्दी है ओौर उनके 
वातिक पर अलंकार लिखने तेल्लि रज्ञाकर कै विषयमे सहापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
ने इनका सपय सातवीं शताब्दी निश्चित कियाद | ब्रज्ञाकर के अनुयायियों मे जिन, 
रविगुप्त ओ ख यमारीयथे। उन तौनोंमेप्रज्ञाकर के साक्षात्‌ शिष्य केदल ({जन' ही ये। 
क्योकि इण्हँने ही प्रज्ञाकय के भाष्यानुरूपन्याख्याकी है। तथा प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष 
परिच्छद, स्वार्थानुमान तथा पराथनुभान हौ परस्परागत स्वरूप दिर्घारित किया है। 
इस क्रमे को दवेच्द्रबृद्धिने उलट हदिया तथा स्वाथतु्रान, प्रमाणसिद्धि, प्रव्यक्च एवं 
परार्थानुमान निर्धारित किया ! उत्का तक है कि उन्होने स्वन्‌।त्त पहले परिच्छेद में 
ही लिखो होगी । क्योंकि बीचमे लिने का कोई तकं नही है! ¡कन्तु (जनः भौर 
सण्थ्‌ ऊोगोँ के अनुमाररे्षा नहीं है । दयोक्ति सवधिक पुष्ट तथा अन्य परिच्छेदोंसे 
छोरा हौने कै कारण एवं वृद्धावस्था कोध्यानमे रलेकर हौ घमरेकोतिने स्वयं उस पर 
वत्ति लिखी हौगी । वस्तुतः यही सतत ठीक प्रतौत होता है । क्योकि धमेकोति क्ती दूसरी 
कोति भ्यायिष्दुसे इक्षौ क्रम का उल्लेख है । प्रत्यक्षवुवंके ही अनुमान होता दहै, अतः 
पहले स्वार्थानूमान रखने का कोई तारिक आधार भी उपलञ्चरहींहे। 


प्रमाणवािक के परिवार शन्थ 








ग्रष्थ दलोकपरिमाण लेखक समय [ ईसवीमें |] 
` प्रमाणस्षभुज्चय 247 दिङनाग 425 

प्रमाणव्ातिक 1459 धर्मकीति 600 

पमाणवातिकनृत्ति 8000 सनोरथनन्दी 

१ साभा तारानाथ र्का द्तिहास्-- पृ ० ९२५ 

+ द्वेरवारस्को-बौदन्याय १० ५१ 


इ. भरभाणवातिक-भूमिका --राहुलर्सात्यायन 











( 5 ) 


प्रपाणवातिकवृत्ति 3500 घमेकीत्ति 600 
प्रमाणवातिकलीका 10000 क्णंगोमीं 600 
त्रमाणवातिकपं जिका 8748 देवेन्द्रतृद्धि 650 
# टीका 1849 शाक्यवृद्धि 673 
व° वा० टीका 7582 रवि गुप्त 126 
५ + 7578 ठाकरानन्द 800 
प्र० वा० भाष्य 16276 प्रज्ञाकरगप्त 00 
प्र वा० भाष्यं टीका 26552 धमार 750 
#। ॥ 18148 जयानन्त 980 
स्यएख्या परस्परा 
प्रमाणसप्रुच्चय 
[सा | | 
टीका जिनेन्द्रवुद्धि परमाणवातिक (धमकोति) 
न्र्न्कनतीननरिो क कण पच र छ न 
( न | | 
वृत्ति पञ्जिका टीका टीका टोका पाष्य 
| (देवेन्द्रवृद्धि) (लाक्यवृ द्धि) रविगुघ्त गंकरानन्द (प्रज्ञाकर गुप्त) 
| ८ | 
| ह | टीका 
धरमकोति मनोरथनन्दी । 
| | 
यमारि जयानष्त 


प्रस्तुत प्रमाणत्रातिकषाष्यन्पाख्या ठे दिष्य मँ 

शाङ्कुरवेदान्त के वित्मुखो-खण्डनखण्डवाल, अद्रेतसिद्धि, भामती अदि प्रह 
ग्रन्थो पच स्वापी श्री योगीन््रानन्द जी महाराज का हिस्दी अनुगद एवं सरल व्याख्या 
उपलब्ध है । उनके विषय मरै पहासनीषी लादरणीय गोपीनाथ कविराज ने लिखा है- 
किसी भी मूलग्रन्थ का अनुवाद जैसा अनावर्यक, विस्ताररहित, सक्षम, सन्तुलित 
पदावली मेँ होना चाहिए वेसा ही स्वामी लिखते द, इनकी भाषा प्राञ्जल मूलानु- 
गत तथा मधुर है 1" प्रस्तुत्त प्रसाणवातिकभाष्य-व्याख्य भी अच्यन्ट विहत्तापूणं तथा 
परिश्रम से युक्त है, जिसे खमग्र बौद्दछंन कै लिन्नाचयों क जिज्ञाघा क! सहजदही 
समन्वय होगा । स्वामीजी के विषद्रमे ज्यादा क्या लिखं, कमो भारतीय विद्या के समल 
विद्धान्‌ तथा एक तपस्वी ऋषिकल्प जीवन जीने काही यह्‌ परिणामं दहै जो नान 
इतने गम्भीर विषय पर हमे हिन्दी मेँ ्ायग्री सहज ही उपलब्ध हौं रही) उदार 
चेता स्वामी जी दीघंजीवी हौं तथा इन दुलभ विद्याओं का संरक्षण करते र्न, यही 
भगवान्‌ विश्वनाथ से प्राथैना है 


{० शधेहयामधर !इबेदी 
अक्षयतृतीया २०४८ चि० आचायं एवं अध्यक्ष 
वाराणसी । तुलनात्मकधमेदरोन विभाग 
१६-५-१९६९१ ई° संस्कत विदवत्ति्यालय, वाराणसी | 
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प्रमाणवार्तिकस्‌ 
| बातिकालड्ारव्याख्योपेतभाष्यसदितम्‌ ] 
प्रथमो भागः 




















सभाष्यं ममाणवार्तिकम्‌ 


् = 
परिच्छेदः-१ 
| प्रमाण-प्षिद्धिः ] 
सद्धलम्‌ - < 
विधृतकरपनाजारभम्मीरोदारमृतेये । 
नमः समन्तमटाय समन्तस्करणस्िषे ॥ १॥ 

[भगवान्‌ वृद्धत्रिमूति या त्रिकायदैँ-- (१) घमेकाय, (२) रूपकाय था नैर्माणिक- 
काय, (६) सम्भोगकराय । ग्राह्यम्राहकभावरूप द्विविध अध्यास के कत्पना-जाछ से विधूत 
(परिपूत) धमेकाय दहै । गम्भीर ( अनवगाह्य ) या व॒द्धेतरजनों के दवारा अप्राप्य सम्भोग- 
काय तथा अत्यन्त उदार (विरव-त्याप्त) निमाणकावरहै ! इस्त प्रकार चिकायरूप स्वार्थ 
सम्पत्‌ से सम्पन्न, विहवक्ल्याण एतं विइ्वव्धाप्त देशनारूपी पराथे-सम्पत्‌ से परिपृणं 
पूर्ण प्रकार-मण्डलसे मण्डित भगवान्‌ वृद्ध को नमस्कारदहै।]॥ १॥ 

प्रायः प्राकृतसक्तिरप्रतिबलग्रज्ञो जनः केवलम्‌ । 
नानर्थ्येव सुभाषिते परिगतो विद्व पीष्यामरः ॥ 
तेनायं न परोपकार इति नध्िन्तापि चेतश्चिरम्‌ | 
छक्ताञ्यासपिवर्धितव्यसनमिःतयत्रातुबद्धस्पृहम्‌ ॥ २॥ 


मद्खल्म्‌- वातिकालद्धुारः 


प्रमाणभूताय जगद्धितं षिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने। 
कुतकंसशध्रान्तजनानुकम्पया प्रमाणसिदधिविधिवद्‌ विधीयते ।॥१॥ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
सहसखधारके यस्मिन्नृषयो नो सनीषिणः। 
पुनन्ति स्वं वचस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम!॥ १।। 
यथात्मदशंनं नेयं तथेवानात्मचिन्तनम्‌ | 
अविवेकेऽविवेकः स्यात्‌ स परमापदां पदम्‌ ।॥ २॥ 
यस्ये तकः समाक्रान्तं स्व॑मागसिकाजिरम्‌ | 
तस्यैव विदुषः कीर्तः कारितं चिन्तयामहे ।॥ ३॥ 
प्रल्ञाकरप्रतिज्ञेयं वयमद्रेतवादिनः। 
तेन मोहेन भुग्धत्वात्‌ तदलङ्कारमाशधरे ।॥। ४॥ 
मद्धऊक- 
प्रमाणात्मा, सम्पूर्णं जगत्‌ के हितंषी, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, महातायी (जगदुद्धारक), 
मायं स्य के एकमात्र रास्ता (उपदेष्टा) भगवान्‌ बुद्ध को प्रणाम करके दार्शनिकों 








९ सभ्नाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


[प्रायः पृथक्‌जनों की सक्ति { आासक्तिया पक्षपात) ्यायादि प्रात्र ( बाह्यायां 
बौद्धेतर) शस्त्रोमदहीदै। सौगत सृनिवन्धोके ग्रहण कीदक्ति भी उनमें नहीं | कैवलं 
तना ही नहीं, वौ द-सिद्धान्त-प्रतिपादक सुभाषिता (ग्रन्था) सेद्रपमभी रखने, अतः 
टमारे इस सुनिवन्धके द्रारा उनका कुछ ज्ान-लाभादि उवक्रार टौोगा-णसी स्वप्तमंभीं 
सम्भावना नहीं| र्हा, यै ( धममकीति) तो, जो दीर्घकाल से जिस विषय का अभ्पास 
मन्थन कर रखा दै, उसके प्रचार ओर प्रसार कौ लालसासे अपने व्तञ्य करा निर्वाह 
मात्रकर रहार्हे।]।२॥ 


[9 





वालतिकालद्ारः 
प्रायः प्रस्तुतवस्तुविस्तरभृतो नैक्ष्यन्त एवच वकर; 
वक्तारः परमाथसंग्रहधिया व्याधृतफलगक्रमाः। 
तेनास्मिन्‌ विरलक्मन्यपगतादत्यन्तणुद्धारिधयं । 
धन्यानां विदधातुम्‌द्धतधियां धौः सविदे धीयते ।।२।। 
त्र भगवतो टेतुफलसंप््या प्रमाणमूतत्वेन स्तोत्रःभरिधानं शास्त्रादौ श्स्वार्थ- 
त्वात्‌ । भगवानेव हि प्रसाणश्चुतोऽस्मिनु प्रस।ध्यते। 
तत्र हेतुरारयप्रयोगसंपत्‌ सांञ्पवहारिक्त्रमाण।पेश्नया । आशयो जगद्धितं । 
प्रयोगो जगच्छासनात्‌ शास्तृत्वम्‌ । फलं स्वपराधंसंपत्‌ । स्वा्थेसंपत्‌ सुगतत्वेन त्रिविध- 
मर्थम्‌पादाय--{१) प्रलस्तत्वं सुरूपवत्‌ । (२) अ बुन रावृत््यर्थं सूनष्टज्वरवत्‌ । (३) निः- 
शेषार्थं सुपूणंवटव्रत्‌ । पराथं्पन्‌--जगत्तारणात्‌ तायित्वम्‌ । सन्ताना्थ॑च्वाप१रिनिर्वाणध- 
मंद्वात्‌ । एवम्भूतं मलवत्‌ प्रणम्य ्रमाप्रसिद्धिविधीयते'। प्रमाण।धीनो हि प्रमेयाधि- 
गमो भगवनेव च प्रमाणम्‌ , प्रम।णलक्षणप्तटावावु । प्रमीदतेऽनेनेति प्राणन्‌ । 





वातिकालद्कार-व्याख्या 

परस्पर-विरोधी मतवादोंमें फंसे (संशयाक्रान्त) मानवोंका कल्याण करने के उदेश्य 
से प्रमाण-सिदधिनामके इस परिच्छेद मेंप्रमाणवत्तव पर सविधि पूर्णं प्रकागाड.ल। जा 
रहादहे। १॥ 

प्रस्तुत विषय ( प्रमाणत्वं ) की तिस्तूत जानकारी रनेवाने एमे व्रिद्रान वक्ता 
प्रायः दिखाई नहीं देते, जो निरगंल ककवादन करः विषयवस्तु का विस्पष्ट वरिरन्ेषण 
कर सक, फरकतः प्रमाणतेत्तव का स्वछ्प धृप्रिल-सादहोताजा रहा है, अतः विरलक्रम 
( स्वाध्याय-प्रवाह भै विरलता या अवरोध उपस्थित) हौ जाने कै कारण अवसर प्राप्त 
अशुद्धियोंका परिमाजंन कर धन्य-पुषूषौं (भाग्यवान्‌ भधिकारीजनों) एवं उद्धत 
बृद्धिवाले हटी वादिगणों को प्रमाणतत््व का विजरुदे वोध कराने का सम्पकस 
कियाजातादहे।२॥ । 

भगवान्‌ ब्रूद्ध द्विविध हेतुसम्पत्‌ अौर द्विविध फलसम्पत्‌ से सम्पन्न होनेके कारण 
पमाणभून हँ, अतः इस प्रमाण-दास्त्र के आरम्भ तें उनक्रा स्तोत्रामिधान (मगलाचर्ण) 
मत्यन्त युक्ति-संगत है, क्योकि भगवानु वृद्ध ही प्रमाणस्व्प ह --यही यहाँ सिद्ध श्रिया 
जाता हे । 

जगद्धतंषौ", (शास्ता सुगत" ओर 'तायी'- इन चार विक्चेपणो केद्वारा मग- 
वानु वुद्धमें द्विविध हेतु सम्पत्‌ एवं द्विविध फल-सम्पत्‌ को सृचित किया गया है-- 

(१) दैदु-सम्पत्‌- आश्य, ओौर श्रयोग' कै भेद से हेतु-सम्पत्‌ दो प्रकार की है 


दलप 














न कः मे 


ण्लोफः ३ | प्रमाणसिद्धिः ३ 


प्रमाणलुक्नषणभूू १ # करे भ हि ^~ [र 
प्रमाणमविखवादि ज्ञानसथेक्रियास्थितिः । 
अरिसंवादनं शान्देऽप्यमि प्रायनिवेदनात्‌ ॥ ३॥ 
` वा्िक्रालङ्कारः 
प्रमाणलक्षणम्‌-- 


तत्र सामान्येन प्रमाणलक्षणं निदिश्चति- प्रसाणसिति। । 
जञानं प्रमाणं तत्र सति प्रमितिसिद्धेः। अविसंवादि। विसंवादे सति विपयेयात्‌ 
न्द्रियाधेसंयोगादयो हि विषंत्रादविविक्तज्ञानोपरुक्षिता एव तत्त्वं प्रतिलभन्ते। अचि- 


~~~ ~--~ ~ ~~ ----~------ 








वातिकानङ्ार-व्याख्या 

| यद्यपि बोद्ध-सिद्धान्त मं प्रत्यक्ष ओ £ अनुपान--दो हौ प्रमाणं माने जाते है, शब्द 
प्रमाण स्वीकृत नहीं, अतः उक्त चतुविध विशेषण शब्दोके द्वारा हेतु-सम्पत्‌ आदिकी 
प्रमिति नदीं हो सकती । तथापि यह प्रसाणाप्रपाणादिका विभाग सांव्यावहारिक सात्र 
है, व्यावहारिक हरष्टिसे राव्दको भौ प्रमाण मानाजाताहै, जसा कि स्वयं बातिककारं 
कहते ह -“शाबव्देऽपि ““अविषवादनम्‌'” । इसके भाष्य में प्रज्ञाकर भो कहते ह-शब्द 
विपयंतु ज्ञानमभिप्रायनिवेदनात्‌ प्रमाणम्‌” (अभ्रिमपु० र) |। जगद्धितंषितारूप 
मानस व्यापार 'आज्य' ओर यास्तृत्वरूप वाग्‌ग्यापार श्रयोग' कडलाता है । | ससार 
सागरको प्रल्यङ्ुर उत्ताल-तस्द्घोंमे फते प्राणी को देखकर भगवान्‌ की महाकरुणां 
उमड़ पड़ता है, शास्ता का शास्तृत्वे सट्सामृखरित हो उर्ता है-"'चरथ भिक्खवे 
चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय" ( महाक्मयपृ०३१)। 

(२) फल-पम्पत्‌--टेतु-सम्पत्‌ ( उपनिषत्‌ म्रन्थों मे चित शमादि साधनों के 
सम्पादन ) से द्विविध फलकी सिद्ध होती है--(१) साधक ॐ अपने स्वाथं (तत्त्वज्ञान 
या सम्बोधि) कीसिद्धि ओर (२) पर-ङ्ल्याण की सिद्धिदहतीहै। तायित्व (तारकंत्व) 
शक्तिकेद्वारादुःखीजनों का उद्धार होता दै। एसे ही महापुरुषों के लिए कहा 
जाता है- "स्वयं तीणाः पराँडव तारयन्ति \" 

सुगतः संज्ञा स्वथै-सम्पत्‌ की अवद्योतक है, क्योकि ज्ञाना्थेकं गमः धातुसे 
निष्पन्न "गतः शब्द का अथं है-ज्ञान । सु" शब्द तीन अर्थो मे प्रयुक्त होता है-(१) कहीं 
श्रशस्त' अर्थं मे, जैसे--सृरूपम्‌' ( प्रशस्त-रूपवार्‌ ), (२) कहीं अपुनरावृत्ति' अथं मे, 
जेसे --सुनष्टज्वरः (ज्वर का एसा नष्ट हौ जाना कि फिर कभौ ज्वर न आसके। (३) 
वहीं निःशेष अर्थं मे, जैसे---पसूपूर्गो घटः" अर्थात्‌ निःशेष घट जल से एसा भरा हआ है 
कि उसका तनिक-सा भाग भी खाली नही । इष प्रकर भगवान्‌ वृद्ध सोभनन्ञान- 
सम्पन्न, स्व॑ज्ञता-समन्व्ित एवं नित्ययुक्त है. प्रज्ञापारमिता सूत्र एवं स्थविरवर्‌ वृ द्ध्‌- 
घोष को अट्‌ठ्कथाओं में "सुगतः शाब्द कौ विविध व्यस्या्ँं की गर है--"'सोभनग- 
मनत, सुन्दरं ठानं गतक्ता, सम्मा च गंदत्ता सुगत“ (समन्त पाऽ ० १५9 २) | | 

(तायी" संज्ञा कै दारा जगत्तारकत्वरूप पराथंसम्पत्‌ को ध्वनित क्रिया गयाहै। . 
जवं तक भगवान्‌ बुद्ध निर्वाण-धर्मता में प्रवय नहीं करते तव तक निरन्तर विज्ञान 
सन्तानो का उद्धार करते रहते है । दस प्रकार के भगवान्‌ को प्रणाम करके प्रनण- 
सिद्धिकीजातीहै। प्रमाणोंके अधीन ही प्रप्ेयकां अधिगम होता है) भगवान्‌ ही 
प्रमाणरहै, क्योकि उनमेःही प्राण का लक्षण घटता दै--प्रमीयतेऽनेनेतिं प्रमाणम्‌'। 


प्रमाणलक्षण-~ 6 । | 
प्रमाण शामान्य करा लक्षण कया जाता दै--श्रमाणम्‌ अविसंवादि ज्ञानम्‌” । 











४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ | परिच्छद. 1 
[अविसंवादी ज्ञान कोप्रभाण कटहाजाता टै 1 अथं ( दाह-प[का।दल्प प्रयोजन ) 
की क्रिया (निष्पत्ति) का नाम अविसंवाददै । ाव्दज्ञानमें भी वक्ताके अभिप्रेत अधं 
का निवेदन (प्रकाशन) होने के कारण प्रमाणता मानी जत्तादटे|।।३॥ 
वातिकालद्धुारः 
संवादार्थौ हि स्वैः प्रमाणान्वेपणव्रयुक्तः । 
ननु अविसंवादित्वं तस्य साघनल्लानस्य रवूपमेव । तस्मिंश्च स्वरूपेण ज्ञायमाने 
ज्ञातमेव तदिति करि परीक्ष्यते ? अथन स्वूपसंवेदनम्‌। तदा प्रमाणमेव्र नार्तीत्यापत्ति- 
तम्‌ । न चायं पक्षः क्षमो भवतामिति । तदसत्‌ । न स्वरूपमेवन्ञा नस्य प्रामाण्यं संवा- 
दित्वंवा। अपितु अथक्रियास्थितिः अविसंव्रादनत्‌ | 
न खल्‌ ज्ञानस्वरूपमात्रावगताविदं प्रमाणमिति भवति । किन्ति, अथस्य दाह्‌- 
पाक्रादेः क्रिप्रानिष्पत्तिस्तस्याः दिथत्तिरविचल्नमविसंवादनं व्यवस्था वा । सा चाथक्रिया 
भाविनी न तत्काले । ततस्तत्संवन्धो न स्वरूपरसवेदनमात्राववृतः। 
ननु तत्संवन्धिता स्वरूपमेव, तत्‌ कथं न स्वल्पसंवरेदनमाव्रावधारणम्‌ ? नंतदस्ति- 


वातिकानद्भार-तव्याय्या | 

ज्ञान ही प्रमाण माना जाता दहै, क्योकि ज्ञानकेद्रारादही प्रसित्तिको विद्ध हौत्तीदै। 
ज्ञान भी जेसा-तेसा प्रमाण नहींदहो सकता, अपितु अविसंवादि ज्ञानदा प्रमाणहोतादहै, 
क्योकि विसंवाद ( अ्थं-व्यभिचार ) होने पर प्रसिति न होकर विवधेय ( मिध्या 
प्रत्यय ) होता है । इन्द्रिध-सन्निकर्पादिजो प्रमाण कहा गया दे, वह्‌ विसवाद-रहित 
ज्ञान कै उत्पादक होने कै कारण उषपलक्षणविधया प्रमाणव्यवह्‌(र मात्र कर दिया 
गया है । विसंवाद-रहित सफल प्रवृत्ति कौ कामना रखनेवाले सभीव्परक्ति साक्षात्‌ 
प्रमाणकाही अन्वेषण करतें 

शङ्का-ग्रहुजो कहा जातादहै कि इसं लास का विषय दै-अविसंवादित्व 
( प्रामाण्य ) वह सम्भव नहीं, क्योकि विचारणीय वहीहौोता है, जो सन्दिग्ध ओौरं 
सप्रयोजन हो, जैसा कि न्याय-माष्यकारने कहा दै --“नानुपलव्धे न निर्णतिऽयं न्यायः 
परवर्तते, कि तहि ? संशयिते“ ( न्याज्मा० १।१।१ }। अविसंवादित्व धमं तो प्रमाण 
ज्ञान का स्वरूप ही है, अतः ज्ञानर्प धर्मी काज्ञान होने परः जात ( निर्णीत) हीहो 
जाता है, अतः किसकी परीक्षा ( विचारणा ) होगी? यदि पर॑वेदन ( अविसंवादित्व ) 
कोज्ञान का स्वरूप नहीं माना जाता, तथ उक्षज्ञान को प्रमाण ही नहीं कह्‌ सकते 
किन्तु यह्‌ आप ( बौद्धो) का सिद्धान्त नहीं क्रि ज्ञान को प्रमाण न माना जाय। 

समाधान प्रमाण्यया अविसंवादित्वको ज्ञान का स्वरूप नहीं माना जाता, 
अपितु अर्थ॑त्रिया.स्थितिको अविसंवादित्व कहा जातादै। आशय यहहै किज्ञानका 
स्वरूप-मात्र अवगत हौ जानेसे उसज्ञान कोप्रमाण नही कटाजा सक्ता, अपितु 
अग्नि आदि पदार्थोके दाहू-पाकषूप अथं (प्रयोजन) की क्रिया ( निष्पत्ति) कौ 
स्थिति ( अविचलत्ता, अविसंवादिता या व्प्रवस्था) ही प्रामाण्य पदार्थं है, वह ज्ञानः 
काल में विद्यमान न होकर भावी है। फलतः ज्ञान काज्ञान हौ जाने माघ्रसे वह्‌ 
(प्रामाण्य ) ज्ञातन होकर भज्ञातही रहता दै, विचारणीयहौो जाताहै। 

शङ्ा--यह्‌ जो कहा गया कि अथंक्रिया-सम्वन्धी ज्ञान को प्रमाण कटेषु 
वहां अर्थ क्रिया-सम्बन्धिता ज्ञान क। स्वरूप हनेके कारण ज्ञान का ज्ञान दोतेदही 
ज्ञात ही जाता दहै। 
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वातिकालङ्कारः 

द्िष्ठसंवन्धयंवित्तिनेकरूपप्रवेदनात्‌ । इयस्वरूपग्रहणे सति सं बन्धवे दनम्‌ ।॥३॥ 4 

कथं तहि प्रवत्तंनाकाले तज्ज्ञानम्‌ । एतदुत्तरत्र वक्ष्यामः। यद्यथक्रियाधिगमे पूवक 
प्रमाणं, सोप्यथंक्रियाधिगमः प्रमाणमप्रमाणं वा? अप्रमाणेनाथंक्रियाधिगमाभावेत्‌ तरमा 
तत्‌ 1 ततस्ततोऽ्प्यथंक्रिषाधिगमः पराल्वेषणीय इत्यनवस्था । नेदं साघीयः- 

उत्तराथक्रियाभावात्‌ षूवस्य यदि मानता । तदेवाथ क्रियाभावादुत्तरस्य कथश्नसा।'४॥ 

यत्रारथ॑क्रियास्थितिरपरोपकत्पिता तद्‌ यावत्‌ प्रमाणम्‌ । यत्र तु स्वतस्तदेवाथ- 
क्रियानुभवः, तत्‌ सुतरामेव प्रमाणम्‌ । अर्थक्रियास्थितिरविसंवादनमिति सामान्ये 
नाभिधानात्‌ । 

ननु दाहपाकाद्य्ध॑क्रियेयं स्वप्नेऽपि सम्भवति पीतशक्ादिज्ञाने च । शब्दविषये 
तु ज्ञानेन दाहूषाकायथक्रिया स्वतः परतश्चाथंक्रियाभावात्‌। तस्मादबाधितो बोधः 


प्रमाणमिति युक्तम्‌ । 


व(तिकालङ्‌गर्‌-व्याख्या 

समाधान--अर्थक्रिपा ओौरज्ञान का सम्बन्ध फेवन जानके ज्ञानसेज्ञात नही 
दाता, क्थोंक्रि घट ओर भूतलादि का सम्बन्ध द्विष्ठ ( अपने दोनों सम्बन्धियोंमें रहने 
वाला ) होता है, अतः वह अपने दोनों सम्बन्धियोंके ज्ञानसेही ज्ञातहोतादहै, केवल 
एक सम्बन्धी के ज्ञानमात्र से ज्ञात नहीं होता । ज्ञःन-काल में अथेक्रिया न हौनेके कारण 
तातं नहीं हौ सकती, तब उसकाज्लानके साथ सम्बन्ध वयोकरज्ञात होगा {।३॥ 

ण द्--प्र्ुत्ति-काल में उक्तं सम्बन्ध क्राज्ञान कंसेहोगा? इस प्ररेन का उत्तर 
आगे चल करं दिय। जायगा । यह्‌ यह्‌ शङ्धुा होती दहै छि यदि अथेक्रिपरा काज्ञान ही 
जाने पर उसके पूर्वा्न्नज्ञान को प्रमाण कहा जाताहै, तब यह प्ररन उठ्ताहै कि 
वट्‌ अ्थक्रिप्रा कः ज्ञान प्रमणदहै?या अप्रमाण ? अब्रमाणज्ञानके द्वारा अ्थक्रियाका 
अविगम ( निश्चय) नहीं हौ सकता, अतः उसे प्रमाणही मानना होणा। उसकी 
प्रमाणता अन्य अथेक्रियां के अधिगम पर निभैर दै, फरुतः पुवै-पुवं को उत्तरोत्तर को 
अवेक्षा में अनवस्था दोष प्रसक्तक्योंनहोणा?।२॥ 

समाधान--क्रथित अनवस्था दोष अयुक्त है, क्योकि जब उत्तरकालीन ज्ञानम 
अवभासित्त अर्थक्रिया की सत्ता से पूर्वोत्पन्नं वह्वचादि-ज्ञानों में प्रमाणता मानी जाती 
हे, तव उसी सप्रय ( अर्थक्रिया कै ज्ञान-काल में ) अवभासित अर्थक्रिया कौ अथंक्रिा 
कै ह्रास उस उत्तरभावी प्रथम अथक्रिपाके ज्ञान में प्रमाणता क्यों नहीं सानोजा 
सकती ? ( आज्य यह है कि जहाँ भरथमज्ञान मेंकेवल व्यादि का भान, हितीय 
ज्ञान से द।हादि-रूप अर्थक्रिया ओर तृतीयादिज्ञानों मे उत्तरोत्तर अथंक्रिया काभान 
होतारहै, व्हा अवश्य ही पुवै-पूवं ज्ञान को उत्तरोत्तर ज्ञान कौ अपेक्षा होने से अनवस्था 
होती है, किन्तु जहाँ एक हौ प्रत्यक्ष ज्ञान में विषथ ओर उसको अथेक्रियाका भान 
हो जाता है, वहां अनवस्था क्यों होगौ ? || अर्थक्रिपरा-स्थिति अविषंवाद पदाथं है- 
सा सामान्याभिघान है, उघका भात पृथक्र्‌ ज्ञानमें होता है,या समूहाछम्बनात्मक 
एक ही ज्ञ(न मे--एेसी कोई विशेषता का प्रदशेन नहीं किया गथा ॥३॥ 

णङ्धा--यह्‌ दाहु-पाकादिरूप अर्थक्रिया तो स्वप्नमें देखी जाती है, अतः ब्ज का 
स्वापन ज्ञान एवं पीततः शद्ु"- -इर्पादि अप्रमाण ज्ञानो मे यह प्राण का लक्षण अति- 
ठ्द्ाप्न क्सो नहीं ? यह्‌ छन्नण केवल अत्तिव्याप्तं ही नदी, अपितु शब्दादि प्रमाण- 








६ समभाष्यं प्रमाणवात्िकम्‌ | परिच्छेदः ! 


वातिकालद्कारः 

तदप्ययुक्तम्‌ , प्रतः शाब्देऽप्यसित्रायनिवेदनाद्‌ अविसंवादनम्‌ | 

शब्दविषयं ज्ञानं दान्दम्‌ । अपिशब्दादन्यचापि । अयमथंः-- 
स्वह्पत्रोव्रतात्रेण सवं ज्ञानं भवेत्‌ प्रमा। अधावाधितवरधत्वात्‌ स्वप्नादावपि किन्न तत्‌ !॥५॥ 

वोवमत्रक्गतो हि स्वप्नेतरप्रत्ययसंभवी समान एवसर्वत्र। सहिनपुरपार्थस्य 
साधकः । अथावावितवोधत्वं तदपि समानमेव । जाग्रत््त्ययेन बाघमरानता चेत्‌, कोऽयं 
बाधो नाम? . ॥ [र 

परेण विषय्राभावन्ञापनं स यदीष्यते । स्वाथ प्रवृत्तिमञ्जञानमभावं जापयत्‌ कथम्‌ ।। ६ ।। 

न तावज्ज्ञ(नान्तरेणाभावः स्वप्नज्ञानस्यान्यस्यवा केनचित्‌ क्रियते । तत्काले तस्य 
स्वथमेव नाचात्‌ । न च।क्षिनिमीलनाननष्टे ज्ञाने बाध्यता प्रतीयते । अन्येन नहि ज्ञानेन 
तस्य विषयापहारोऽसत्ताज्ञापनलक्षणो बाधः | त चस्वविषये प्रतत्तमन्पविषवापहारं रच. 








वातिकालद्भार-व्याख्या 

लानां मे अव्याप्त भी है, क्योकि शाब्दज्ञाने विपयीभूत वह्लचादि की अ्भक्रियान 
ता स्वतः (उसी ज्ञानकेद्वारा) ओरन अन्य ज्ञान के द्वारा अधिगत दोतीरै। अतः 
प्रमाण का “अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणम्‌ -देसा लक्षणन करके ''अव्राधितार्थोऽनुभवः 
प्रमाणम्‌”“--एसा लक्षण करना चाहिए । स्वाप्नं अर्थक्रिया वाधित होने के कारण स्वाप्न 
ज्ञानो में अतिन्याप्ति नही अर वल्ुच।दिके चान्दज्ञान में अव्याप्ति भी नटा, क्योकि 
उघ्षक्रा विषय अबाधित दै।। ४॥ 

समाधान--कथित शद्धा भी अयुक्त है, क्योकि गब्द-जनित, शब्द-विपथकः ज्ञान 
शान्द कहुलाता दै । "याब्देऽपि“-यहां अपि! शब्दके द्रारा गन्धादिविपयक अन्य रान्द 
लानो का ग्रहण अभिप्रेत है । सभी चचाव्दज्ञानोंमें शब्दादि विषथोंके स्वूवं की प्रत्ति. 
पत्तिको ही अथक्रिया कहते ह, उसको लेकर सभी शाब्द ज्ञान प्रमाण सानेजाते है 
अतः उनम अन्धाप्ति नहीं । अवाधितताधनुभवत्व लक्षण भी स्वाप्नं ज्ञानोंसं क्यो 
नही ? विषयस्वरूपमात्र की प्रतिपत्तिता तो स्वाप्नं एवं उससे भिन्न सभोज्ञानोने 
समान दं । यदि कटा जाय कि स्वरूपमाव्र की प्रतीति से पुरुपा्थं की सिद्धि न हीं होती, 
अतः अवाधिता्थेक बोधत्रकौही प्रामाण्य मानना च!हिए, तो वह भी सर्वत्र ज्ञानां से 
समानहं । यदि कहा जाय कि स्वाप्न ज्ञान का विषय जाग्रदनुभवकेद्र(रा बाधित हो 
जाता डे, अतः अव।धितार्थक अनुभवत्व स्वप्न ज्ञान मरे अतिव्ाप्त नहींहोता। त्ब 
यहु जिज्ञासा होती दहै कि यह वध-पदाथं क्याहै१।\५॥ 

यदि पर ( उत्तरवर्ती ) ज्ञानके द्वारा पूवेज्ञान के विपयक्रा अपहार ( विषया- 
भाव.ज्ञापन) बाध-पदार्थं माना जाता है, तव प्रहन उठताहै कि क्था उसी ज्ञान के दारा 
उषका विषधापहारहोताहै?या ज्ञानान्तरके दह्वाया? उसी ज्ञानके द्वारा उसका 
विषयापहार नहीं हौ सक्ता, क्योकि जो नान जिस विषय कै स्वूव-प्रतिपादन में प्रवृत्त 
होता है, उसौ से उप्तके विषय का बाध वपोंकर होगा ? उत्तरोतन्न अन्य ज्ञानक दारा 
भी पूवंज्ञान का विषपापहार तीं हये सकता, क्योकि उस समय तकर पूवं ज्ञानं तो स्वयं 
नष्टहौीजतादै। आंखे बन्द करलेने पर स्वतः नष्ट ज्ञान में धाध्यता क्री प्रतीति कभी 
नहीं होती । फलतः अन्य ज्ञान के द्वारा पूर्वं ज्ञान का विषयाभाव-्पनरूप विषयापहार 
या वाध सम्भव नही | कोर्ईभी ज्ञान अपने तिपधमें प्रधुत्ति ओद अन्य ज्ञान के विपया- 
पार को रचना नदरी कर सकता, वर्योकरि सभी जानो कायह धर्म (स्व्रभाव ) दि कि 
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वातिकालद्ारः 
वितुमलम्‌ । स्वविपय(ज्ञान)स्वविषयस्य रूपसाघनं हि ज्ञानानां धर्मैः] परविषयापहरः 
णन्तु नराधिपधमंः। 
कथन्तहि बाध्यबाधकभावः? न कथखित्‌ | अत एवाबाधितत्वं त प्रमाणत्वम्‌ । 
तस्माद्‌ यत्राथक्रिया नास्ति तदप्रमाणम्‌ | 
स्वयमन्येन वा यत्र जायते न क्रियोदयः । तदभमाणं त स्वनास्वप्नमेदोऽस्ति तत्वतः ।।७।। 
व्यवहारमात्रमेवेद स्वप्नास्वप्नभेरो नाम । तथा प्रमाणाप्रमाणमेद इति हि वक्ष्यते । 
न चासावथेक्रियास्थित्तिरविचलितत्वासावात्‌ । भावनामात्रावसायतार्शक्रिपा स्वप्ने । न 
तत्र परितोषः । अवाधितत्वे त्वनवस्थेव । प्रथममवाघनं सवंत्रैव । तदुत्तरकालमबाधने | 
तत्राप्वुत्तरकालमवाघनमिति कुतः? | 
वराधकस्य पुरोभाव: सवविज्ञानसम्भवी । परन्तु वाधकाभावस्तत्ाप्याशंक्यते न किम्‌ । ९८॥। 
पातशंखादिव्रिज्ञानन्तुन प्रमाणमेव, तथा्थैक्रियावाप्मेरभावात्‌ । संस्थानमात्रा- 
थक्रियाप्रसिद्धावन्यदेव ज्ञानं प्रमाणमनुमानम्‌ । तथा हि-- 
प्रतिभास एवम्भूतो यः सन संस्थानर्वाजितः । एवरस्यत्र दृष्टत्वादन्‌मानं तथाच तत्‌ 11६1 
येन न कदाचिद्‌ व्यभिरार उपलब्धः स यथाभिप्रेते विसंवादाद्‌ विसंवाद्यत एव । 
यस्तु व्यभिचारसंवेदी स तिचायं प्रवत्तंते । संस्थानपमाचन्तावत्‌ प्राप्यते । परक सन्देहो 
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वातिकालङ्ार-व्याख्या 

वे अपने विषय को स्वरूप-िद्धिहीक्रियाकरतेरहै। किसोज्ञान के निषयका अपहार 
(व ध) नहीं कर्ते । विषय (देश) काअपह्रणतो राजा-महाराजा किया करते हे ।६।। 

तव पूवं ओर उत्तर ज्ञा का बाध्य-घातक भाव कंसे बनेगा ? किसी प्रकार भी 
नहीं । अतः अअाधितविषयक ज्ञानको प्रमाण नहीं कहा जा सक्ता | ह, जिस ज्ञान में 
अथे क्रश्रा-काप्त्व नदी, वह अप्रमाण ओर जिसे अथंक्ियाका उदय (उत्पादन) 
स्वतः या परतः धधिगत हौ जाता दहै, वह्‌ प्रमाण होता है । स्वप्न अर अस्वप्नादि का 
विभागनतो पारमार्थिक जोरन विषय के बाधाबाध पर निर्भर ॥ ७॥ 

स्वप्नास्वप्न ओर प्रमाणाप्रमाण का भेद व्यवटारमात्र है, तात्त्विक तही-यह 
आगे चलकर कहा जायगा । अथक्रिया की स्थिति या जव्रिदकितत्वका होना भी अनि. 
वायं नहीं, क्योंकि स्वप्नावस्था में अथक्रिपा अविचलित नही, वहतो भावनामात्र है, 
विषयवस्तु से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, अवः उक्त लक्षण भी सन्तोषजनक नहीं । अब 
धिता्ं-वषथकरत्व-्क्ष मे तो अनवस्था दोषहै। अर्थात्‌ ज्ञान-कालमें तो विषय का 
अब।धिन हीना सभी ज्ञानोंमें समानरूपसे पाया जाताहै। भकिष्यत्काल में अत्राध ज 
होना भी निरिचत नहीं, क्योकि भविष्यत्काले कब किसके विषय. का बाध हो जाता 
द-एेसा नहीं कह सक्ते । जहां पीतः शंखः'-फेसा भ्रम होता द, वर्ह पीत शङ्के न 
होने पर भी पीतापीत-साधारण संस्थान-विशेष की सिद्धि अनुबानकेद्राराहो जाती 
ठे । अनुमान का आकार यह रहै--"ीतः शङ्खः एेसा आभास (ज्ञान) किसी संस्यान. 
विशेष को विषय करतारहै, क्योकि वह न्ञानदहै, घटादिज्ञानं मे वैसा हौ देखा जाता 
दै, फलतः “पीतः श्वः" यह्‌ ज्ञान भी वैसा (सविषयक्र) हीहै।॥उ॥ 

जिषरव्यक्तिनेजलादिनज्ञानोंका विषय-व्यभिचार कभौो नहीं देखा, वसा व्यक्ति 
मरुमरीचिमें बेधडक प्रनृत्त होकरव्गादही जातादै, कन्तु जो व्यक्ति एक-दो बादु 
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वातिकालद्धारः 
विषयेयो वा । ततोऽन मानं संस्थाने । संशयः परत्रेति प्रत्ययद्रयमेतत्‌ प्रमाणमप्रम।णं च। 
अनेन मणिप्रभायां मणिनानं व्याख्यातम्‌ । तथाच वक्ष्यामः) 
अथ केन द्रयमेतदिति प्रतीते ¡ एतदपि वक्ष्यामः । शब्दविपयन्तु ज्ानमसिप्राय- 
निवेदनात्‌ प्रमाणम्‌ | अभिप्रेतार्थक्रियास्वरूपनिवेदनमेव संवादनम्‌ | 
जेयस्वरू१संसिद्धिरेव तत्र क्रिया मता । चित्रेऽपि हष्डटिमाव्रेण फलं परिरापाप्तिमन्‌ ॥१०॥ 
नखलु स्वरूपसंवेदनादपरमव्राथक्रिया्ञानं क्वचिदुपलकम्यते। रूपादयो हि स्वस्व- 
रूपसंवेदनपरा एव । न तद्धिपयः प्रत्ययः दरत्र प्रमाणम्‌ । तर्स्वन्पसंवेदनमात्रकच्च सवत्र 
जाने समानसितिन सांन्यवहारिकत्रसाणावतारः। 
ततो भाव्यथेविपयं विपयान्तरगोचरम्‌ । प्रमाणमध्यारोपेण व्यघड़ाराववोधकृत्‌ |; १।। 
भाव्यथंविपयान्तरप्राप्ट्यर्था हि प्रमाणाप्रमाणान्वेपणाः। यथा च भिन्नो विपप- 
स्परशदिकः न रूपादिस्वलूपग्रहणेऽन्तय्राति तथा माविस्वररूपमपि प्रमाथेतः । अन्पारोतेण 
तु त्देकतता विषयान्तरस्यापि । ततस्तटद्रारण संवादनमुष्रतं ज्ञाने । यत्र तु तदेत्राधक्रिषा 
तत्राविवाद एव । तत्र भाविस्वरूपे तत्करारणत्वे नंकतारोषः। परत्र तु स्पर्शदौ तदेक. 
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वातिकरालद्कार-व्याख्या 

ठ्गाजा चुकता दै, वह बहुत साच-समञ्च करं प्रवृत्त होतादहै। उसे जो पहला संस्थान- 
मात्र ( धरमिमात्र ) काज्ञान होता दै, वह अनुमानदै ओौर दूसरा जलजान संदा थ 
विपर्ययरूप होता हं । पटला ज्ञान प्रमाण जीर दुसरा जान अप्रमाणकूपह। दसी प्रकार 
मणि-प्रभामे मणिज्ञानरूपी संवादीश्रम घ्री व्याख्यातहो जातादै, जिस चर्चा, आगे 
कणौ जायगी ॥ ६ ॥ 

प्रमाणाप्रमाणल्प प्रत्ययरद्रय को प्रतीति क्रिमे होती? यह भी आगे कटा 
जायगा । यह तो कटा जा चुका कि शव्द-जनितज्ञान वक्ताके अभिप्राय का सूचक 
टोनेकेकारणदही प्रमाण माना जता है। वहां अभिप्रंत वस्तु का स्वरू्पज्ञानर्हं 
संवादनया अव्िसंवादहै। एसे स्थो परज्ैयवस्तु की स्वरूप-सिद्धि को छोडकर 
अन्य कोद अथंक्रिपा उपलन्ध नहीं होती। रूप्रादि पदार्थं अपने स्वरूप क्रा संवेदन मात्र 
कराते हं। रूपादिःविपयक जान परत्र (रसादि की सिद्धिम ) प्रमाण नहीं हो सकता । 
स्वरूप-संवेदन तो सर्वत्रज्ञानोंमेप्तमानरूपसे होता है । अतः इसके आधार प्र साव्या- 
वहारिक-पारमाथिक कामद मानने की धावदयकता नहीं ।। १०॥ 

यद्यपि प्रत्यन्नज्ञान का जलादि व्रिषथ वतंमानहीहोताहै भविष्यत्‌ नहीं ओौर 
प्रवृत्ति का विषयीभूत जल भविष्प्रत्‌ है, तथापि दोनों विषयों की एकता का आरोपो 
जतादे ओर जलादि-ज्ञान सांग्प्रावहारिकरू्प से प्रमाण माना जाता ठे ।॥ ११॥ 

लोकम हृष्ट विषय की भावी सन्तानान्तर की प्राप्ति करने के लिए प्रमाणकी 
अन्वेषणा होती है । जैमे छ्प-ज्ञ(न विषयीभू रूपक्षण से स्पर्शादि भिन्न होते है, गहीत 
रूपक्षण के अन्तर्गत नहीं होते । वसे ही प्राप्य भावी रूप्रक्षणभी परमार्थतः रष रूपक्षण 
से भिन्न होता है, तथापि समान सन्तति कै उन दोनों सन्तान-क्षणों को एकता का 
अध्प्रारोप होकर (नि होती दे ओर वह संवादी भ्रम के समान सफल भी होती है, 
अतएव पूवंज्ञान में प्रमाणता भी सिद्ध हौ जाती दे । जहां एक ही प्रत्यक्षज्ञान में विषय. 
वस्तु ओर उसको अर्थक्रिया काभानरहै, उसज्ञानमेतो प्रमाणता नि विदादसिद्धहै। वहां 
भावी ओर वततंमान विषयों भर एकतारोपृ की भी आवश्यकता नहीं । भावी प्रवत्ति-स्थल 
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वातिकालङ्कारः 
सामग्रयधीनत्वेनेति न विद्येषः। यत्रतु नाभिमता्थक्रिया यथा जलग्राहिविज्ञानात्‌ 
मरीचिकार्थक्रियावाप्तिस्तदप्रमाणमेव । अत एवाह --'लाब्देऽप्यभिपत्रायनिवेदनात्‌' । 
अन्यत्रापि चि्रादौ। तथाच घटजाने पटप्राप्तौ शुक्तिकायाचचच रजतज्ञानपरपरा- 

यापपिन प्रमाणता । असिप्रायाविसंवादाभावात्‌। 

अभिप्रायाविसंवादात्‌ प्रमाणं सवंमृच्यते। न सजातिविजातीयविज्ञानोत्पत्तिमात्नेतः ।।१२। 

वाधकप्रत्ययस्यापि स्थितेरेवंप्रकारता । तत्त्वतस्तु विजातोयविन्ञानोत्पत्तिमात्रकम्‌ ।।१३।। 

विजातीयविदृत्पत्तिथंदि वाधकमुच्यते । घटज्ञाने पटज्ञानं वाधक किन्न युक्तिमत्‌ ।॥१४।। 

नेति प्रत्ययवृद्धचा चेत्‌ वाधक [किचिदिप्यते । सएव प्रत्पयो नेति प्रमाणाद्‌ भेदओआगतः।॥१५॥ 

अभावलक्षणं मानं ततश्चेत्तनिरूप्यते । फिमन्यरूपयंतित्तिः किमभावस्य तस्य वित्‌ ।१६।। 

अन्यरूपस्य वित्तिरचेदविशगेषात्‌ प्रसज्यते । तदभावस्य वित्तौ स्यात्‌ तस्येति न समन्वयः ।1 १७॥। 
[र वातिकालङ्कार-व्याख्या 
परतो ग्राह्य ओर अध्यवसेय विषयक्षणों का वैसे हीभेद होततादै, जैसे रूप ओौर 
स्पर्शादिमे | वहां एक सामग्री को अधीनता को लेकर एकताकाआरोपहो जाताहे। 
जहाँ अभीष्ट स्नानपानादि अथक्रिपा नही होगी, जेसे-जलावभासी ज्ञान से मरूमरी- 
चिकादि में। वह्‌ ज्ञानं तो अप्रमाण | होता ट्‌ । अतएव कहा गया है-- “रा स्त्रेऽप्य- 
भिप्रायनिवेदनःत्‌” 1 यहां अपि! ओव्द के द्वारा प्रत्यक्नादिरूप अन्यज्ञानों का ग्रहण 
क्रिया गया दहै । अथात्‌ जहां ग्द, गन्ध, रसादि चित्र-गुणात्मक पुष्पादि द्रव्य का चक्षु 
केद्वारा ग्रहण ( प्रत्यक्ष) किया गयादहै, वहु ज्ञान भौ चक्षु के अविषयीभूत शब्द, 
गन्धादि विषयों में अमिग्रेताथे-निवेदक्त्वेन प्रमाण एाना जाता है । हाँ, जहां अभिप्रेताथे 
प्रापकत्व नहीं देखा जाता, एसा ज्ञान प्रमाण ही नहीं होता, जेमे-पट-प्रापक घटज्ञान 
या शृुक्ति-प्रापक रजत्-ज्ञान। एसे ज्ञान असभिप्रेताथंविषयकानुमानरूप परम्परा के 
माध्यमसेमभी प्रमाण नहीं माने जाते, क्योकि अभिप्रेतां (घट ओररजत) की 
प्राप्तिरूप अविसंवादिता का वहां अभाव होता है। यह एक सावभौम लक्षणदहै कि 
जहां स्वाभिप्रेत वस्तु का लाभरूप्‌ अवि्षवाददहै, उसज्ञानकोही प्रमाण साना जाचा 
है, सजातीयाथं के जान की उत्पादकताया विजातोयाथं-ज्ञान को अनुत्पादकतामात्र पर 
प्रमाणता निर्भर नहीं ।। १२ ॥ वाधर ज्ञानमें भी अथेक्रिप्रा की स्थिति इसौ प्रकारको 
मानी जाती है अर्थात्‌ अभिप्रेतं अर्थंके निवतंक ज्ञान को जनकता ही बाधकताहे। 
यदपि तत्वतः विजातीवथ-विज्ञान की उत्पत्तिमात्र ही बाध पदाथे है, तथापि यदि 
विजातीय पदार्थं के ज्ञान की उत्पत्ति को वाधक माना जातारहै, तब घट-ज्ञान में परट- 
ज्ञान को भी बाधक मानना होगा, क्योंकि वह्‌ घटसे विजातीय पट को विषय करता 
है । इसी प्रकार यदि 'न'--इस प्रकार के निषेके ज्ञान को बाधक मानाजताहै, 
तव जिज्ञासा होतीदै कि नकार का यह भेद अथंदहै?या अत्यन्ताभाव? नेदं रज- 
तम्‌'-यहा पर प्रथम पक्ष के अनुसर रजत-भेद कीरिं आर द्वितीय पक्त के अनुसार 
रजत का अभावं प्रसक्तं होता है। फलतः 'रजतसिदम्‌-दइस प्रकार की प्रतीति में 
सन्देह होताहै कि क्या यह्‌ कोई अन्य वस्तु कीप्रतीतिहै? या रजतके अभावको ? 
अन्य वस्तुक प्रतीति मानने पर विशेष पदाथेका नियामकनहौने कै कारण किसी 
अन्य विशेष का निर्देशन हो सकेगा ओर रजत के अभाव में रजत का अन्वय कसे 
होगा ?। १७ ॥ आश्य यहद कि अभाव की स्वरूपेण ( अन्धानिरूपित ूपृसे) 
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व्रात्तिकालद्भुारः 
अभावो हि स्वल्पेण प्रतीयते । स्व्रल्पञ्वाभावस्य न घटादिसम्बन्ितया 
प्रतीयते 1 प्रतीयमाने हि घटे न तत्सम्बन्वित ऽमावस्य, तदाऽभावाभावात्‌ । न हि 
जीवत एव देवदत्तस्य मरणम्‌ } अप्रनीधमानेनतु घटेन सम्वन्धिताऽभावस्यन शक्या 
ग्रहीतुम्‌ । न | 
अथ कायंकारणभाववत्‌ प्रतोतिः। कारणं सति पटचात्‌ कायं भवति) तदनन्तरं - 
तस्योपलब्धिक्रमेण स्वरूप्-प्रतिपत्तौ कार्यकारणसम्बन्धपरिग्रहः एवं भाषे सति अभावो. 
ऽमावे च सति भाव इति भवति सम्बन्धप्रतिर्षतिः। तदप्यसत्‌ , यतः- 
अव्यन्ताभावसंवन्धः कस्यविन्न प्रसिध्यति । न शरावे नत्यमावोऽसौी न च तत्र विपर्ययः ।१८।। 
किञ्च-- 
कार्यकारणयो पं विना तेन प्रतीयते । अनावस्तु विना भावं भवतो न प्रतीयते ।।१६।। 
देशस्य शून्यता यातु तस्याः सवे तुल्यता । प्रागभावादिभेदन्य तव्राद्यन्तमसंमवः ||२०॥ 


यथा च वस्तुनो भेदः प्रत्यक्षेण प्रतीयते । प्रगभावादिभेदोापि प्रतीयेत 
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तथा -क्तः ।२१।। 
वातिकरालद्भार-व्याख्या 
प्रतीति मानने पर घटादि प्रतियोगी पदार्थोका सम्बन्ध अभःवमेंनहो सकेगा, वयोक्ि 
प्रतीयमान घट का अभावसे सम्बन्धदोता दै? या अप्रतीयमानघट का? घटक्षी 
प्रतीति होने पय्‌ अभाव रहता ही नहीं, क्रिसके साथ वट का सम्बन्धहोगा? फिर भी 
यदि सम्बन्ध होता ट, तव जीवित देवत्तं को भी मृत मानना होगा । अप्रतीयमान घट 
की अभाव में सम्बन्धिता कमभीभी गृहीत दही नहीं हो सक्ती । 
णङ्का--चट कौ प्रतीति हीने वर घटाभाव को प्रतीति वेसेहीहो जायगी, जसे 
कारण के पडचात्‌ कायं होता है । प्रतियोगी कौ उपलव्धिहोनेपर ही अ माव-स्वल् | 
की प्रतीति हत्ती द । फलतः कार्य ओर कारण के सम्बन्धके समानही प्रतियोगी भौर | 
॥ 
6 
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| अभाव कृ सस्वन्ध उवृषृन्त हो जाता ठे- "भवि सति जभावः (भावे चासति 
अभावाभावः'। 
समाधान--क्रथित प्रकार भी सम्भव नहीं, क्योंकि अत्यन्ताभावं ( तेकालिकं 
अभ्राव ) का सम्बन्ध किद्धी भी प्रतियोगी के साथ सम्भव नही, वहाँन तो भावे सत्ति ` 
अभावः कह सक्ते हैँ ओौरन 'सावेऽप्तति अभावाभावः" ॥ १८॥ । 
दुसरी वात वह भीदटैक्रि काये तारणमावल्प सम्बन्ध काज्ञाननहोनेपरभी ` 
घट ओर दण्डादि का स्वरूपतः ज्ञान होता टे किन्तु प्रतियोगी ओर अभावके सम्बन्ध 
काज्ञान होने पर अभाव कीप्रतीतिरही नहींहौ सकती [ अशयय्ह्‌है कि अभावः 
पदाथं नित्य प्रतियोगिसापेक्ष होता हे, अभावः" --एेमा कहने पर नियमतः (कृस्यः-- 
एेसी आकांक्ना होती है, अतः वटस्यामावः' पटस्ाभावः"- एता ही व्यवहार होता । 
है, केवल अभावः" एसा नहीं | ॥ १६ ॥ किसी भ्रुतयादि देशनजो शन्यता याअभाव | 
दे, वह घट काभीहो सक्ता ओर पटादिकामभी। अभावके प्रागभावादिरूप भेदों 
काश्रुतलादिमे प्रत्यक्ष होना सम्भव ही नरह, क्योक्रि घटादि कायो का प्रागभाव अपने. 
अपने समवायो कारणम ही रहूतादहै। परमाण््रादिल्य समवायी कारण अतीन्धिय 
होते दै \ २० ॥ भेदके समानौ यदि अल्यन्तामाव का स्वरूप माना जाताहै, तव 
जसे वस्तु का भेद प्रत्यक्षतः प्रतीतदहौताहै, वैसे ही प्रागभावादिका भेदभी प्रत्यक्षतः 
प्रीत होना चादिए्‌ ॥ २१॥ अभाव कौ प्रतीति यदि अभाव ( अनुपलब्धि ) प्रमाण ` 











एलोकः ३ ] प्रमाणसिद्धिः ११ 


[र वात्तिकालङ्कारः 
अभावेन प्रमाणेन प्रतीत्तिरतरय चन्मता । करयाभावः प्रमाणस्य प्रमणाभावोदधि(?)बेदने ।।२२॥। 
किन्न भावस्य सव्वस्य किन्न घुप्तस्य सव्वधा । अभावग्राहिका वित्तिरभावो यदि सम्मतः २३ 
भावर्विति विनंवातौ कस्यचित्‌ कित लक्ष्यते) एव तव सामग्री यदि नाभावनिश्चषः ।1२४।) 
वस्तुतो व्यत्तिरिक्तस्य नाभावरयारित वेदनम्‌ । इदन्नास्तीत्ति विज्ञानं वेत्ति तद्चतिरेकरिताप्‌।।२५॥। 
कुत उत्पद्यतामतननेन्दरियात्‌ र्मरगं विना । इउद्धियस्मृतिसंयोगादभावज्ञानसंभवे ।1\६॥ 
प्राप्तं प्रत्यक्षमवेदमक्षनवानृघ्ारतः । अन्यतर वृत्तमेक्षञ्परेन्नान्यविज्ञानकारणम्‌ ॥२७॥। 
मानसं नारितिताज्ञानं कथमस्य प्रमाणता । प्रमाणमविस्वादारपरं मानमेव तत्‌ ।।२५८॥ 
व्यतिरिक्ते हि नाभावे विपषंवादोाऽस्ति कस्यचित्‌ । केवलत्वे विसंवादस्तस्प्रत्यभेण गृ ह्यते ।। २६॥ 


विना भावर्माति तच्च कैवतम्रहणं संदा । पराननुप्रवेणेन प्रतीतिः केवलम्रहुः ।३०।। 
कंवलाभावप्रत्यक्नेऽविपंवादस्य सनव: । ततः परत्यक्षमवेदमन्यथान्‌पलम्भनम्‌ || ३१।। 


नन्‌ केवलसं वित्तिरभावावित्तितः कुतः। सापि केवलसर्विति विना नेति समानता ॥३२॥ 


य 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 

से मानो जाती हे, तब अनुपरुन्यिका जो अथं होता है--रमाग।भाव', वहाँ जिज्ञास। 
होतीदैकि वह किस प्रमाण का अभाव ?। २२ ॥ अभाव-प्रमाण यदि माना जाता 
है, तब सुषुप्त पर्ष को सभौ मावे पदार्थों कौ सवथा अम(व-्राहिन्न वुद्धि उत्पन्न 
क्यों नहीं हो जाती ?। २३॥ उसी प्रकार भाव-ज्ञानके बिनाहीकरिसीको अभाव 
की प्रतोति क्यो नहीं जाती ? इतनी हो (अभाव मात्र) सामम्री यदि सम्भत है, तवर 
उपसे अभाव का निश्चय कभी नहींहो सकरा। २४॥ वस्तुतः भावे से व्यतिरिक्त 
(भिन्न) अभावकाज्ान नहीं होता । "इदम्‌ इदंन'-इस प्रकारकी अनुधूतितो भाव 
से अभाव काभेद करती रै, किन्तु यह अनुनुति कि इद्द्ियसे होनी, जब कि प्रति. 
योगीकास्मरणनह) ? यदि प्रतियोगि-स्मरण-षहकृत इन्दि केद्रारा अभाव का 
ज्ञान होता है, तव अर्थात्‌ यहु सिद्धहौोजताहै कि वड ज्ञान भव्यल्त है, अयोकि वह 
इन्द्रिय के भावाभाव का अनुवधान करता है । यदि इन्द्रिय अन्यसक्तं होने केकारण 
अभावका ज्ञान नहीं कर सकती, तव वह मानसदहै, जैसा करि श्रो कुमारिल भटने 
कहा है --'"मानषं नास्तिताजानं जाधतेऽक्षानपेश्चया' ( इलो° वा° पृ० ४८२ )। यह 
ज्ञ(न प्रमाण कंसे होगा ? इस प्रन ॐ उत्तरम कुमारिल भटुकाहौ कहना कि जब 
वह ज्ञान अविसंवादी हे, तव उसे प्रमाण माननादही होगा, यदिप्रत्दश्चादि के अन्तर्गत 
नहीं हौ सक्ता, तव उसे अनुपलन्धिरूप पृथक्‌ प्रमाण मानना ही युक्तिक्षगत है 
।२५-२८॥ अभाव-प्रमाण यदि भिन्ने नही माना जाता, तब अविसंवाद किक्चका 
माना जायगा ? केवलत्वरूप अभाव-ज्ञान की विसंवादिता के कारणं असाव-म्रहण 
प्रत्यक्ष से मानना उचित होगा । भावात्मक प्रतियोगी कोवृद्धिके जिना पर-निरपेक्ष 
प्रतीति को केवब-ग्रहु कह जाता ह ॥ २६-३० । कैवक्तालरू्प अभावके प्रत्यक्च ज्ञान 
मे अविस्ंवादता सम्भव है। अतः यह्‌ घटादिरूप अन्य पदार्थो क अनुपलम्भनं त्यक्ष 
हीदटै।। ३१॥ ्‌ | 

केवलं भूतलम्‌'-एसी प्रतीति अभावावित्तितः ( अभाव-प्रतीति के बिना) 
क्योकर हौीगी ? वह्‌ (अभाव-प्रतीतिं) भी कैवल-वित्ति के विना नहीं हो सकती --इस 
प्रकार अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्त होती है ॥३२॥ अथवा "इदं भूतलं केवलम्‌ , अभाव- 
वत्वात्‌. दस प्रकार अभावाविनाभाव (अभाव-व्वाप्ति) के द्वारा केवलता का अनुमान 
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वातिकालद्भारः 
यथावा केवलोऽभावाऽविनाभावेन मीयते । तथाऽभावोऽपि नैवज्चवदनवर्था प्रसज्यते ।३३।। 
अभ्ावप्रतीति विनान केैवलध्रतीतिरिति चत्‌ | केवलप्रतीति विना नामावव्रतोति- 
रिति समानम्‌ । अभावो वा केवलः कथमभावान्तरं विना । तत्राप्यभावकल्पनेऽनवस्था। 
सएव स्मयंमाणपदाथपिक्लोऽनुपलम्भोऽपरावसाघनः प्रत्यक्षः प्रत्ययः । अभावन्यवटारस्तु 
वासनानुरोधात्‌ क्वचिदेव भवति नान्यत्रेति विमागः। तस्माद्‌ यथा जाग्रत्प्रत्ययः 
स्वप्नप्रत्ययस्य बाधकस्तथा विपर्ययोऽपि केवलग्रहुणादिति न्याय्य एषः । तस्माच्छान्देऽ- 
प्यभिप्रायनिवेदनात्‌ प्रामाण्यमिति निराकरतमेतत्‌-- 
श्रोत्रधीर्चाप्रमाणं स्यादितराभिरसद्धंतः। 
नन्‌ प्रमाणभूतेन भगवत्ता कोऽर्थः व्यावहारिकप्रमाणदेव सतवपुरूपायेसिद्धेः। 
नेतदस्ति-- 
स्वरूपग्रहणेऽध्यक्षमन्‌मान्यत्र प्रवत्तते । वक्ष्यतद्दः पनः प्रश्चादपरस्याप्रमाणता ।३४।। 


वातिकालद्धुार-व्याय्या 

होता ओरहेतुश्रुत अभाव क्रा अभावान्तरके द्रारा अनुमान होगा, फलतः अनवस्थां 
दोष की प्रसक्ति दोती दहै ।३३। आदय यहद कि अभाव-प्रतीति के विना यदि कैवल- 
प्रतीति नहीं होती, तव केवल .प्रतीति के विना अनाव-प्रतीति नहीं होती, अतः समान. 
रूपेण अन्योऽन्याश्रयत। दै । अथवा केवनलर्प अमाव, अभावान्तर के विना ओर वहू 
अभाव भी अभावान्तर के विना अनुमित नहींहो सकता-इस प्रकार अनवस्था होती 
है । अतः यह्‌ मानना अनिवायं दहो जातादै करि स्मर्यमाण घटादि प्रतियोगी पदार्थोसे 
सापेक्न अन॒पचम्भ ( अभाव-ज्ञान ) दृदयादशंन-सहटृत इन्द्रिय के हारा जनित होने के 
कारण प्रत्यक्ष दै । अभाव सवत्र टोने परभीौ अभाव का व्यवह्‌।र अपने संस्कारों के 
अनृपार कहींही होता दै, सवत्र नदीं । फलतः जते जाग्रदवाध स्वप्न-ज्ञान का बाधक 
होता दै, वसे ही रजत-विशिष्टादि विपयेय ज्ञान मो केवलमिदम्‌*- इस प्रकारके बाघ 
से वाधित होता दहै- रेखा न्याय-प्राप्त दह । 

संत्रादी ज्ञान प्रमाण होता, शाव्दज्ञानमे भी अभिप्रेताथ-नोधनरूप संवाद सुलभ 
है -इधसिद्धान्तका निराकरणश्री कुपरारिल भट ने क्रिया हे--'श्वोत्रधीश्चाप्रमाणं 
स्यादितराभिरसङद्धतेः” (रखो० व्‌ा० प्‌० ५२) । अयत्‌ श्रोत्र-जन्य जब्द-विषयकं 
ज्ञान का संवादन चाक्षुवादि ज्ञानो कै द्वारा इसलिए नहीं ही सकता कि चक्षुरादि 
इन्द्रियो का "शब्द विषय ही नहीं होता, खब्दविषयकं श्रोत-जनित प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण 
न होकर अग्रमाणही रह्‌ जाता है| 

शङ्का--भगवान्‌ वृद्ध को जो पृथक्‌ स्वतन्त्र प्रमाण माना जाता है, उषकी क्या 
आवदयकता ? प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमार्णो केद्वारा ही षमस्त कायं सिद्धदहो 
जाता हे) ~ अ ~ 

समाधान--उक्त शङ्का उचित नहीं, कयाकिं भगवान्‌ वृद्ध सवै्नहोनै के कारण 
परलोक एवं उसके स्वरूप ओौर साधनों क प्रतिपादन में एकमात्र प्रमाण माने जाते है । 
लौकिक प्रमाण दो माने जाते है-(१) प्रव्यक्त अर (३) अनमान । प्रत्यक्ष प्रमाणतो लोक- 
प्रसिद्ध पदाथिंमात्र के स्वरूपकादही ग्रहण करता हे, परलोक से उसकी गतिं नहीं। 
सनुमा ( अनुमान-प्रमाण) की भी वहां प्रवृत्ति नहीं होती, क्योकि वह वस्तुसत्‌ से 
अन्यत्र काल्पनिक सामार्यं बक्षणादि पदाथा काटी ्राहक होतादहै। पूवापर संगति 








[वका क == ~ = ५ 





लोकः ४ | प्रमाणसिद्धिः ९३ 


^~ ० े र, 
वक्तव्य!पारविषपयो योऽथा बुद्धो प्रकाशते । 
प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य नारतस्वनिबन्धनेम्‌ ॥ ४॥ ९.५ 
वक्ता का व्यापार है- विवक्षा, उसका विषयोभूत जो घटादि पदाथ बृद्धिमं 
प्रतिभासित होता दै, घटादि शब्द उसी का प्रमाण ( अनुमापक लिद्खं ) मानाजाताहैः 





वातिकालङद्धुारः 

न तावत्‌ प्रत्यक्षं परलोकादौ प्रवर्तते तस्य स्वरूपम।त्रग्रहणादिति प्रतिपाद 
यिष्यते । अनुमानन्तु सम्बन्धग्रहणमन्तरेण तास्ति। नच सम्बन्धो व्याप्तिरसवें विदा 
ग्रहीतुं क्यः । स्वरूपरसंवेदननिष्ठेन टि प्रत्यज्ञात्मना न सम्बन्धग्रहुणम्‌ । अनुमानेनेवं 
सम्बन्धग्रहुणि इतरेतसराश्रयणदोषः। संन्यवहारमाच्रेण तु प्रत्यक्षानुमाने प्रमाण सवज्ञ- 
साधनान॒गुणत्वेनेव नान्यथेति । पश्चादेतत्‌ प्रतिपःदयिष्यते । (१) 

ननु यदि नाम प्रमाणं परलोकादोप्रत्यक्षानृम।नलक्षगं न प्रवत्तंते । तस्य स्वरू 
विषयत्वादन्‌मानस्य च सम्बन्धग्रहणसापेन्नत्वात्‌ ! शास्तरन्तु नवमिति तत एव समीहित 


सिद्धिः । क्रि भगवान्‌ प्रषाणमृतः प्रसाध्यते । अत्रोच्यते--व्तृब्थ(पारेति । शब्दस्य हि 


_ वातिकालङ्कार-व्याख्या 
को ध्यान मे रलने पर यहां "'अनृपा नात्र प्रवरततते-एे्ता पाठ उचित प्रतीतदहोतादहै 
उसके अनुरूप ही आगे व्याख्या कौ गहै । यह्‌ आगे चलकर कटा जायगा कि पर- 
लोक सावक हितु के साथ व्याप्तिरूप सम्बन्धका ग्रहण किसी अस्वे व्यक्तिकेद्रारा 
नहीं छिया जा सकता । प्रत्यक्ष भौर अनृमानसे भिन्न उपमानादिको अप्रमाणताका 
प्रतिपादन भी आगे किया ज्यगा।।३४॥ आश्य यहुरहै कि प्रत्यक्ष प्रम।ण केवल 
टनिद्रिय-सम्बद्ध वस्तु के अपने निविकल्प-स्वरूपकाही प्राहुक होता है, इन्द्रियासम्बद्ध 
परलोकरादि का प्रकाशक नहींहो सक्ता। अनुमान प्रमाणव्याप्य ओर व्यापक के 
व्याप्तिरूप सम्बन्धके ज्ञान की नियमता अपेक्षा करता । परलोक के साथ किमी हेतु 
की व्याप्ति का ग्रहण कोई सवेज्ञ हौ केर सक्रतारै, अषर्व॑ज्ञ नहीं। स्वरूप मात्रके 
ग्राहक प्रव्यक्त प्रमाणके द्वारा मो उक्तं सम्बन्ध का्रहण नहींहो पकता । किसी अन्य 
अन्‌मानके हारा सम्बन्ध करा ग्रहण मानने पर अन्योऽन्याश्रधतादि दोष प्रसक्त होता 
है । यह कहा जा चूका है कि प्रत्यक्ष ओर अनुमान सांग्ावहारिर प्रमाण-मत्र दहं, 
केवल यवंज्ञ-साघकता कौ अन्‌कलता को लेकर इनकी भरमाणता स्थापित को गईहै- 
यह आगे चरुर कहौ जायगा । 

णङ्का-- प्रत्यक्ष प्रमाण केवल दष्ट वस्तु के स्वरूप का ग्रहण करतां भौर अन्‌- 
मान प्रमाण व्याप्य ओर व्यापक के सम्बन्ध्‌-ग्रहृण पर निभेररहै, पारलौकिक पदार्थो के 
स्वरूप या सम्बन्धके ज्ञानको क्षमता यदि प्रत्यक्ष ओर अनृमान--इन दोनो प्रमाणों 
मे नही, तव 'शास्त्र' नामका एक तीसरा प्रमाण है--"'लास्तर शन्दविज्ञानादसन्निक्रष्टे- 
ऽथे विज्ञानम्‌" (शावर० पु० ३७) । इस शास्त्र प्रसाण मं पूर्वोक्त दोष नहीं, अतः शास्त्र 
चाहे क्रुतक ( पौरुषेय ) हौ या नित्य (अपौरुषेय) सवथा समीहित (अभीष्ट) अथंका 


साघकहोतादहै, कुषारिलिभटने भी कहादे- 


“्रतृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेत वा । 
ॐ * > ते 
पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्वमसिधीयते । (इलो. वा. प° ४०६) 
समाधान --शब्दमान्र का यह्‌ स्वभावदहोतादहैकि वह्‌ केवल अपने चक्ताका 











१.४ सभाष्यं प्रमाणवातिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
अथंतत्तव करा प्रतिपादक नहीं हौ सकता, क्योकि उप्के साथ दाव्द का कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं । [ वंशविक-- सूत्रकार महपिकणादने मौ दाब्दं की प्रमाणता लिद्ध- 
विवयादह्ी अवधास्ति कोटं “हतुरपदेगो लिद्धं प्रमाणं करणमित्यर्थान्तरम्‌'" ( वं 
सू० &।२।४ ) भाष्यकार श्री प्रशस्तपाद ने मी ““विक्रक्षावगतिद्रारेण लिद्घम्‌'“ एसा 
कहकर ब्द कायथंके साथ सम्बन्धामावटहौ वतायादै “सम्व्रन्धाभ।वार्‌ असम्बद्धस्य 
गमकत्वे चातिप्रसद्ध(त्‌"' (न्या० कं०पृ० ५१६) ||} ४॥ 
वातिक्रालद्भारः 

नापौरुषयतेति पश्चात्‌ ब्र्तिददविष्यते। पौरुषेयता तु स्यात्‌ । तत्रच वक्तुव्परापारो 
विवक्षा । वक्ता विवक्षिता । दिकवक्षाया विषयो योऽथः श्रोतुवृद्धौ प्रकाशते । प्रमाण्यन्त- 
तरेव शब्दस्य तत्रव च व्यापारः शब्दस्य । अन्यथान्यथा विवक्षितमन्यथा प्रतिपादयतो- 
त्यप्रे्षापूवकरारो स्यात्‌ । तथा च सुतरामेवप्रामाण्यम्‌ । सच विवक्ितान सर्वः स. 
वेदी । अन्यथा परस्पर्विष्ढता शास्त्राणांन स्यात्‌ । नच परस्परविरदाऽर्यजनुष्ठातुं 
शक्यः । यथानृष्ठानमाव्राथसिद्धा व्यथतया प्रमाणमलं लारत्रस्य । स्वमनी पिका नुष्ठानेऽपि 
फरटसिद्धिप्रसद्धात्‌ | 

तथा च निविवादं स्याद्‌ यव्ेष्टं संप्रवत्तंताम्‌ । नहि क्रिचिदनुप्ठानं निष्फलं कस्यचित्‌ क्व चित्‌।।३५।। 

तस्माद्‌ वक्तव्यापारविषये शब्दस्य प्राम।ण्यं नाथतत्वनिवन्धनय्‌ | यदि वक्तान 
सवज: 1 अ गौरपयेऽपि योरा बुद्धौ प्राशते यद्रा स्वथमेवार्थ प्रतिपद्यते। यदा तु 
[त 111 +; + बाधिका ल द्धार-व्याख्या 
अभिप्रायही सूचित कर पातादै, पदाथतत्वका ग्रहण नहीं कर सकता। राब्दमें 
अप।रुपेवता तो सम्भवी नहीं -यदट्‌ आगे कहा जायगा हाँ, पौप्पेय्ञास्त्र सम्भव 
है किन्तु वह्‌ भी परलाोक-प्रतिपादक नहीं हो सकता, वयोकि वक्ता पुरुष काव्यापार 
दै--विवक्ना ओर वक्ता होता है-विवक्षिता । विवक्षा का विषय जो श्रोत को ब॒द्ध 
म प्रकाशित दीतादहि, उसौमंदाव्दका प्रानाण्य सीमित होता) वक्ताकी विवक्षा 
यदि अन्यथाहौो ओर शदृद का प्रतिपादन अन्यथा हौ, तब वक्ता पुरुष अप्रक्षा-पूर्वकारी 
( विना सोचे-समञ् बोलनेवार। ) कहा जाता है । फलतः परटोकादि पदार्थो क साधन 
मे रास्तरका प्रामाण्य नहींहौ सक्ता । समी विवक्षिता पुरुप सवंज्न नहीं होते । यदि 
विवञ्धिता शास्त्रकार, वस्तुतत्त्वं क्रा यथार्थं ज्ञान रखते ये, तव उनके शास्त मे परस्पर 
विशद्धता नहीं होनी चारहिएथी। परस्पर-विरुद्ध अर्थो कां अनुष्ठान नहीं करियाजा 
सक्ता । अनुष्ठानानुरूप पदार्थो की अन्यथा-सिद्धिहौो जाने षर शास्त्रों की व्यर्थता ओर 
अप्रमाणता निश्चित दह । यदि परस्पर-विरुद्धार्थक शास्वोंके द्वारा प्रतिपादित पदार्थों 
के अनुष्ठान का भौ समान फल माना जाता है, तत्र॒ अपनी-अपनी कल्पनाके अनुसार 
अथानुष्ठान करने पर्‌ भी समान फल कौ सिद्धि होनी चाहिए । यदि एसा भी मान 
लिया जाता है, तव समी दादानिकों कौ यथेष्ट प्रवृत्तिसे समानल्पसे निर्वाणरूपं फल 
कोश्राप्तिहो जाती है, तव विवाद किस बातका ? किसी प्रकारकी भी उलटी-सीधी- 
वृत्ति निष्फल्‌ तो होती नहीं ॥ ३५॥ न 
निष्कप यह हे करि यदि वक्ता सव॑ नहीं, तथ उसके अभिप्रेतां का ाञ्द 

बोधकर होता है, प्रतिपाद्यत्वेन अभिमत पदाथतततव का प्रमापकं नह्‌ । अपौरुषेथ शब्द 
भी उसी अथंमें प्रमाण होता है, जो अथं उच्चारयिता कीं नृरद्ध मे वेढा होताहिया 


स्वयं ज्ञात हौतादे। भपौरुषेय शब्द जव व्याख्याता पुरुप उच्चारण करता हे, तव. 
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ए्लोकः ४ | प्रमाणसिद्धिः १५. 
वातिकालद्ार 

व्या ख्यातुस्तदा वक्तृव्यापारविपयो व्याख्यातेव वक्ता | यश्च वृद्धावथेः प्रतिभातिन सं 
एवाथे: । अन्यथा सक्रलसमोहिताथेसिद्धनं कश्चिदनष्ठानार्थी भवेत्‌ । अनुष्ठयतयव 
तस्याथेस्य प्रतिपादन्गन्नेवसितिचेत्‌। प तहि तदा स्वरूपेण नास्ति, इति नतस्य 
प्रतिपत्तिः 1 अर यप्रतिपत्तौ सम्बन्धाभावात्‌ सन्देह एव । ततश्च योऽथः प्रतीयते स सिद्ध 
एवन तदर्थी प्रवत्तते । यदर्थोचमनसप्रतिन्न इति ना्थंतत््वनिवबन्धनं प्रामाण्यम्‌ । 
निोपप्रव्याख्यानम्‌ - 

तनु नियोगो न वाक्याथः, निधूक्तोऽहमिति प्रतीतेः। ततो नियोगादेव नारितुं 
समर्थः । कोऽयन्नियोगो नाम ? निश्चब्दो नि-शेषार्थो युक्रितिः । निरवशेषो योगो नियोगः । 
निरवशेषत्वरम्‌ अयोगस्य मनागप्यभावात्‌ । अवरयकत्तेव्यता हि नियोगः । नियोगप्रामा- 
णिका हि नियोगप्रतिपत्तिमात्रतः प्रवत्तेते । अत्राह--वक्तव्याप।र' इत्यादि। 

#ि ति वातिकालङ्ार-व्याख्या 

व्याख्याता ह्‌ वत्ता वन जानेसे वहु हाव्द अपौरुषपय नहं रहता । बृद्धि मजो यागादि 
पदाथं प्रतिभान होता दहै, वद वास्तविक (सिद्ध) अथं नहीं होता, अन्यथा उसी यागादि 
रूप अर्थं से स्वरगादिरूग अभीष्ट प्रपोजन को सिद्धि हौ जायगी, उसके लिए यागानुष्ठान 
की आवश्य्रकता नहीं रहं जात्ती । यदि यजेत' आदि शब्दोंके द्वारा अनुष्ठेय (असिद्ध) 
याग.दि क्रा प्रतिपादन माना जातेः टै, ततर बोध-कालमं जिद्यमान न होनेके कारण 
उसक्रो स्वरूपेण प्रयिपत्ति (ज्ञान) नरहींहो सकती । अन्य अथेके ज्ञान से अन्य अथंका 
निष्प्र नहींदहो सकता, जव तक करि उन दोनों पदार्था में तादात्म्य सम्बन्धकानज्ञाननं 
नो । यदि 'यजति' शव्द सिद्ध-यागका बोधक रहै, तब ज्ञान-कालमे ही सिद्धाथंका 
लाभो जाता दहै, उसको सिद्धिके चिए्‌ कन प्रवृत्त होगा? जिस सिद्ध यागादिरूप 
अर्थंकी अपेश्ना दहै, उसक! शव्द प्रतिपादक नहीं, फलतः वस्तु-तत्त्व-प्रसिति-जनकत्वेन 
छुब्दसे प्रामाण्य नह्‌ साना जा सकता । 


नियोग-नि स-- 1 
णङ्ा--““ यजेत स्वर्गकाम." इत्यादि वाक्य नियोग (अपूवे या अहृष्ट) के बोधकं 


प्रोक्रि वैसे वाक्यों के सुनने पर श्रोता को निथसतः 'वागानुष्ठाने नियुक्तोऽस्मि- 
एसा हौ अथे प्रतीत होता है। किसी काये के सस्पादनमे नियुक्त व्यक्ति चप नहीं बैठ 
सक्ता, अपितु उप्के अनुष्ठाने प्रवृतहो जातादहै। निधोग क्याहै? इसप्ररनका 
दुतर यहदहै कि निग" शब्दम (नि' उपप्रगं का अथेह निमेष ( सम्पूणं ) ओर 
पोग' का युकित । क्रिसो कायं में पुणतया नियुक्त करनेवाखा प्दाथं नियोग कहलाता 
ठे । योग तीन प्रकार का होता है-(१) न्यून योग, (२) अवं योग ओर (३) पुणं योय। 
जिसे योग न्यन ओर अयोग अधिकहो, उपे न्यून योग, जिसमे आधायोग ओर 
आधा अयोग हे, उसे अधं योग तथा जिसमें पूगेतया योह ओर अयोग का पनाक 
(लेशमात्र मी) नहो उसे निःशेषयोणया नितोग कहते हं। दूसरे शब्दों में अवश्य 
कर्तव्यता नियोग पदार्थं है । नियोगको प्रसाण माननेवाले प्राभाकरणण किसी कायं 
मे अने नियोग (नियुवंतत्त्र) का भान होते ही उस कायंके सप्पादनमे प्रत्त हो जाते 
है । [ शालिकनाथ पिश्रनेभी कहा है - 
“क! यत्वेन नियोज्यं च स्वात्मनि प्रयत्नो । 
नियोग इत्ति मीमांसःनिष्णातेरमिषीयते || 











। वातिकालङ्कारः 
अय मथं:- 
नियोगो भावना धातोरर्थो विधिरितीरिताः । यन्त्रार्ढादयो न स्युः स्वभावादधसाधनाः ।३६।। 
तस्माद्‌ यो यस्य प्रतिभासते यथाप्रतिभं स वाक्यस्परर्था न चेदमथंतत्वम्‌ । यश्च 
यथा व्याचष्टे तथा स शब्दो विगुणो च मवति न च तथाथंतत््वस्थितिः। किच -- 
नियुक्तेन प्रवृत्तिश्चेत्‌ स्वंस्यातः प्रसज्यते । तत्स्वभावतयाकाणमनाकाणं न कस्यचित्‌ ॥३५।। 
स्वभावोऽपि विपर्यासि{दन्यधा यदि गम्यते । विप्यासाविपयसिव्यवस्थां क: करिष्यति ॥३८।। 
यदि विपर्यासिाच्चियोगपरादपि वचनान्न प्रवरत्तते। तथा सति विपर्य्यासिकल्पना 
प्रवत्तंमानेऽपि न व्याहन्यते । यथेव हिद्रेषादयं न प्रवत्तते विपयस्तस्तथा तत्पक्षपाता- 
दपरोऽपि प्रवत्तंत इति समानमेतत्‌ । 


वातिकालद्कार-व्याख्या 
कार्यस्यैव प्रधानत्वाद्‌ वाक्यार्थत्वं च यृज्यते। 
वाक्यं तदेव हि प्राप्ते नियोज्य वरिपयान्वितम्‌ ॥।' (प्र० प° पृ ४८४१) 
अर्थात्‌ निग्रोग (यागादि-जग्य अपूर्वं) अपनी उत्पत्ति के लिए अपने नियोज्य (स्वगंकाम- 
नावात्‌ पुरुष, को यागानुष्ठान में नियुक्त करता टै-““यजेत स्वगंकामः'' (आप० श्रौ° 
१०।५।२) । इसीलिए मीमांसक विद्वान्‌ उसे नियौग कहा करते हैँ। नियोग ही कायं 
(कत्तव्य) होने के कारण प्रधानदहै एवं उक्त वाक्य का मुख्य अधंदहै, यागादि उस 
नियोगरूप कायं के विषय ओर करण माने जातिं |। 
समाधान--“वक्तृव्यापास्विषयो यो बुद्धो प्रकाशते। प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य" | 
इसका अथं य्हहैकरि प्रभाकर नियोग को, कुमारिकम्‌ भावना को ओर मण्डन सिश्र 
विधिकोधतु( लिडादिप्रव्यवरान्त यजादि घातु ) का अथं इसीलिए मानते है कि 
नियोगादिके त्रिनाक्रिसौ कौ व्रवृत्ति नहीं होती आरं प्रवृत्ति के विना कोई फल निष्पन्न 
नहीं होता, क्रिन्तु ठेसा मानने पर्‌ वरड़े-वङ़्‌ संथन्त्रों जर कल-कार्खनेमे किसो प्रेरक 
के अपने-आप जो वस्तुओं का अन्धाधुन्ध उत्पादन होताजा रहादे, वह सब क्योकर 
होगा ?।।३६॥ अतः यही मानना हौगा कि जो अथं लजिक्तको बुद्धिम विद्यमान रहता 
ह, शाब्द उमी र्थं करागमक्होतादै, वास्तविक अथतत्वका नहीं ओरजो बृद्धि में 
भासित होता दै, वह वस्तुतत्त्व नहीं होता । 
दूसरी वात यहमभी है क्रियदि नियोग स्वभावतः प्रत्रत्तिका जनकदटहै, तव 
नियोग के द्वारा विपर्यस्त ओर अविपयेष्त समो पुरुषों कौ प्रवृत्ति होनो चाहिए- जसे 
आकरा करिसोके किए अनाकाश नहीं होता, वेषे ही नियोग क्रिसीके लिए निवर्तक 
रहीं होता । किन्तु जो विपर्यस्त हैँ अर्थात्‌ जिन्दें नियोग मे निवृत्ति-जनकत्व का विप- 
रीत भानहोतादहै, वे प्रवृत्त न हौकर निवृत्त ही जाते द ।॥३७॥ यदि विपर्यास (विपर्यय 
ज्ञान) के कारण वस्तुका स्वभाव बदल जाता, तवं उसे स्वभाव कौन कहेगा ? ओर 
विपर्यासाविपर्थासि की व्यवस्थ। कौन करेगा? ॥३5। यदि नियोग को वस्भ।वत; 
प्रव्रतंक ओर विषपपेयतः निवततंक पाना जाता दहै, तव स्वभावतः निवर्तक ओर विपर्थयतः 
प्रवतंकक्योंन मानलिया जाय? जसे द्वेष रखनेवाला व्यकिति प्रवत्ति-जनक नियोग 
के द्वारा प्रवृत्त नहीं होता, वसे ही पक्षपात या राग रखनेवाला व्यक्ति निवृत्ति-जनक 
नियोग के हारा प्रवृत्त होता है-एेसा समान र्पसेकहाजा सकतादहै। 
यह जो कहा जाता है कि “नियुक्तोऽहम्‌”-इस प्रकारके ज्ञान से व्यवित नृत्त 
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वातिकालङ्कारः 

न च नियुक्तोऽहमित्येतत्‌ प्रवत्तंते, निष्फलनियोगे प्रवृत्तेरभावात्‌ । प्रचण्डप्रभू- 
नियोगे निष्फ़लेऽप्यपायभयात्‌ प्रवत्तंते । प्रमागान्तराच्च प्रतिपन्नोऽपायः। अत्रतुन 
प्रमाणान्तरम्‌ । व्यथेको नियोगस्तथा चेत्‌, भवतु को दोषः? न हि दृष्टेऽनुपपस्तं 
नाम । प्रक्षापुवंकारी निष्फलनियोगे हि प्र्लएवत्तान स्यादित्युपाङभ्यते । अपौरुषेये तु 
केस्योषालम्भः ? अपौरुषेये व्यथंतयेव न युक्तेति चेत्‌, नात्र किञ्चित्‌ प्रमाणमन्यत्राः 
पौरुपेये तथाऽटष्टेः । 

यदि च नियोगमाच्रात्‌ प्रवरत्ततेऽपोौटषेयात्‌ स्वगंकाम इति निष्फलम्‌ । जुहुया- 
दिति नियोगमाच्रादेव नियोगप्रतिपत्तेः। अथ फजाभिलाषिणः फलोपदशेनम्‌। फलमेव 
तहि तस्योपदशेनीयं किन्नियोगेन । स्वयमेव फलाभिलाषात्‌ प्रवत्तिष्यते ! अपौरुषेयत्वा- 
दसम्बद्धतायासपि न चोयमेतदिति चेत्‌ , निष्फलचोदतायामपि न चोद्यमिति व्यशथंको 
वेदो नागुक्तः । किच्च _ 





वातिकालक्ार-व्याख्या 
होता है, वह कहना भी उचित नहीं, क्योकि उतने ज्ञानमात्रसे कोई बद्धिमान्‌ व्यक्ति 
निष्फल क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता । यद्यपि करर शासक की आज्ञामात्र से निष्फल कमं 
मे भी निरीह निवल मनुष्य कौ प्रवृत्ति देखी जातीदहै, क्योकि वहाँ परवृत्तं होनेवाले 
पुरुष को भली प्रकार यह ज्ञात करि यदि ने इसकी आज्ञा नहीं सानी तो सज्ञे मरवा 
डालेगा, जसे कि सामने पड़ी काशे बता रही हँ । तथापि वैदिके नियोग (आज्ञा) के 
उल्लंघन से कोई वंस्ा अपाय (अनिष्ट) दिखाई नहीं देता, कि जिससे भयभीत होकर 
मनुष्य प्रत्त हो जाता | 
यदि कहा जाय कि नियोग के दारा प्रदुत्तिन होने पर वैदिक नियोग व्यर्थं हो 
जायगा । भले ही व्यथे हो जाय, किन्तु निरथैक कार्यो मे प्रवृत्त होना कोई बद्धिमत्ता 
नहीं । खौकिक व्यव्रहारमे प्रवतेक पुरुष को यह उपालम्भ दिया जा सकता है कि 
“आपके कहने से मैने सामने खड़ी शिला पर गोली चला दी, वह्‌ टकराकर लोटी सेरी 
अखि में लगी, आंख फूट गई । परन्तु वेदतो अपौरुषेय ठहरा, उपालम्भ किञ्च व्यक्ति 
 कोदिया जायगा? अणौरुषेय नियोग को व्यथंता अनुचित है-ेसा भी नहीं कहु 
सकते, क्योकि कथित अनौचित्य मे कोई प्रमाण नहीं, किसी अन्य अपौरषेय वाक्यम भी 
वेसा नहीं देखा जाता । 
यदि अपौरूषेय नियोगमात्र से होमादि मे प्रवृत्ति हो जातीहै, तब अग्निहोत्रं 
। जुहुयात्‌" (तं० ब्रा० २।१) इतना ही पर्याप्त है, आगे “स्वर्गकामः एेसा कहना व्यर्थं 
। है, क्योकि नियोगमात्र से नियोग कौ धरतीति हो जाती है । यहाँ नियोगः पदं से नियोग- 
। शब्द विवक्षित दहै, जिसका अथं है--लिडादि शब्द, जैसा राकिकनाथ मिश्चने भावार्था 
धिकरण में कहा है--“नियोगश्लन्दस्य लिङादेः" (बृहती ° पु० २९८) । यदि कहा जाय 
कि फल की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति के लिए फलोपदञ्ल॑न किया गया है-““स्वर्ग कामः" 
। तब प्रवृत्ति के लिए फलोपदशन ही पर्याप्त है, नियोग की क्या आवरयकता ? नियोग 
छै बिना ही पुरुष फल को लालसा से अपने-आप कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हो जायगा । 
| वेद अपौरषेध है, 4 उस पर असङ्गति या असम्बद्धाथेकता का आरोप नहीं लगाया 
| व । तव तो नयोगाथंक लिङादिके प्रयोगो की व्यथतापत्ति भी नहीं लगानी 
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ध वा्तिकालद्भुारः 
नियुज्यपानविषयनियोक्त॒णां यदीष्यते । धर्मा नियोगः सवत्र न णल्दा्थ{ऽवतिप्ठते ।। २३६।। 
नियोगो नामायंदह्धिकस्य धर्मं इति चिन्त्यताम्‌ । न खलु नियोगः पटादिपदाय- 
वदपरतन्त्रतया प्रतीयते । तवानेन नियमे नियोज्यादीनामन्यत्तमस्य घमंण भवितव्यमप्‌- 
रप्रकारासवेदनात्‌ । 
नियोज्यधमिभावो टि तस्यानुप्ठेयता कुतः । सिद्धोऽपि यद्यनुष्ठेयो नान॒व्टाविरतिभंदेत्‌ ॥।४९॥। 
न खलु परिनिष्पच्चमनुष्ठातुं चक्यम्‌ । अनुष्ठानं हि तत्र क्रियाविशेपः। स्वरूप- 
जननं वा । क्रियाविदोपस्तावदनर्थंक एव 1 परिनिष्पन्नस्य क्रिया किमथकारिणी । स्वरूप. 
निष्पादनन्तु परिनिष्पन्नस्येति व्याहतम्‌ । नच परिनिष्वन्नस्यापरमपरिनिप्पन्नमास्ते, 
अवरिनिष्पन्नस्य परिनिष्पन्नपदा्थंस्वभावत्वायोगात्‌ । यो हि यद्रूपतयोपलम्यते स 


तत्स्वभावः । न चानिष्यन्नमुपलब्धं शक्यम्‌ । परच।दुपलम्यत इति चेत्‌, तदयुक्तम्‌, यतः- 

तत्स्वभावतया पशछचादुपलव्धुं न शक्यते । वतंमानस्वरूपस्य ग्रहणेऽध्यक्षवृत्तितः ॥४१।। 

न खलु वत्तंमानरूपोपग्रहप्रवृत्तमध्यक्नं पूवपिररूपमोल्षितु क्षमते । तस्मात्‌-- 

न परवंमेकतावृत्तिनं पश्यादक्षजन्मनः । ज्ानस्यान्नानृसरणादध्यक्षमिति मीयते ४२] 
तस्मान्नियोज्यपुरुपवमं नियोगे न दाव्दाथंता) विषयधवमंतायामपि विषयस्या- 
परिनिष्पत्तः स्वरूपामावात्‌ कथं रब्दादसो प्रत्यत शक्यः। न द्यविद्यमानं शशविष।णा- 





वातिकालद्भार-व्याख्या 

दुसरी वातत यह भी कि नियुञ्यमान (कर्ता पुरुप), विपथ (यागादिरूप विषय) 
ओर नियोजक {नियोग-प्रतिपादक्‌ लिडयदि शव्द) इनमे से किसी एकर का धर्मं नियोगं 
यदि माना जाता दै, तव शन्दाथंता व्यवस्थित नहीं रहती ।॥३९॥। अर्थात्‌ नियोन पदार्थं 
किसका धमं दै--यह मी विचार लेना चाहिए । जंघे पटादि पदा्थं तन्तु आदिके 
आशित प्रतीत होते है, वसे नियोग परतन्त्र (पराध्ित) प्रतीत नहीं होता । यद्धि किसी 
के आचित दहै, तब नियीज्य, विषय या नियोजक (राव्द) इनमेसे किसीएक का धर्मं 
होगा, अन्य प्रकार सम्भव नहीं प्रतीत होता । 

१. नियोज्य पुरुष का धमं सानने पर नियोग में अनुष्टेयता ( साध्यता ) क्योंकर 
रहेगी ? नियोज्य पुरुष सिद्धपदाथं है, उसका धमं मौ अभिन्न होनेसे सिद्धहै, सिद्धार्थ 
की सिद्धिके लिए भी यदि प्रवृत्ति मानी जाती दै, तब प्रवृत्ति या अनुष्ठान की निवत्त 
कभीन हो सकेगी ।।४०।। सिद्ध अर्थ का अनृष्ठान (सिद्धि) करभो नहीं किया जा 
सकता, क्योकि अनुष्ठान एक क्रियाविशेष (निष्पत्ति) है, या वस्तु का स्वरूप-जनन। 
क्रिया-विशेष त्ते अनर्थक ही है, क्योंकि परिनिष्पन्न पदाथं मे निष्पत्तिरूप क्रिया क्या 
करेगी ? परिनिष्पन्न पदाथं का स्वरूप्-जनन भी नितान्त व्याहत है, क्योंकि स्वरूप 
जनन अपरिनिष्पन्न या असिदधका होतादहै, सिद्ध कभो असिद्धस्वमावका नहीं हो 
सकता । जो वस्त॒ जिसरूप से उपलब्ध होती ह, वही उसका स्वभाव कहा जाताहै। 
अनिष्पन्न कभी उपल्न्ध नहीं हो सकता । असिद्धस्वभाव का पदाथं पश्चात्‌ सिद्ध 
होकर उपलब्व होता है-एेसा भी नहीं कह सकते, क्योकि असत्स्वभाव का पदार्थं 
पद्चात्‌ उपलब्ध क्यौकर होगा ? केवल वतमान पदाथके ग्रहण मे प्रत्यक्ष प्रमाण कौ 
प्रवृत्ति होती है ॥४१॥ वतंमानस्वभाव की वस्तु के ग्रहणम प्रवृत्त प्रत्यक्ष प्रमाण कभी 


पूवं या उन्तरभावी स्वरूपो का ग्रहण नहीं कर सकता, अतः नियोज्य पुरुष में रह्ने- 


वाला नियोगरूप घमं छिडादि शब्दों का वाच्याथं नहीं हो सकता ॥४२॥। 
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दिक तथा दश्यतेऽनुष्ठान विषयत्वेन । केनचिद्‌ रूपेण विद्यमानं केनचिद्‌ रूपेण वेति चेत्‌, 
तदसत्‌ । 
येनासौ विदयते भावस्तनानृष्टीयते न सः । विद्यतेयेन नैवासौन तेनापि प्रतीयते ४३ 


प्रतीयमानता तस्य सिडानृष्ठेयता न चेद्‌ । तदेव तस्य स्वं रूपंन नियोगोऽन्यथा भवेत्‌ ।\४४।। 
प्रतीयमानतामात्र सामान्यं सववस्तुनः । अनृष्ठयतयेवास्य नियोगत्वमनन्यथा ।)४१॥ 
ययनुष्ठेयता तत्र प्रतिभातिन चापरा । अनृष्ठानं भवेत्‌ तत्र नतु सामाच्यवेदने 11४६1 
सामान्यवेदने तत्र नानष्ठेयाथंवेदनम्‌ । वाक्यस्य न भवेदर्था नियोगस्तत्प्र वादिनाम्‌ ।1४७)। 
ननु यागादिविषये नियुक्तोऽहसिति प्रतीयते । इयमेव च नियोगस्य प्रतोतिः 
शाब्दाद्‌ या नियुक्तोऽहसत्रानेनेति प्रतीतिः । तत्र निथोक्ता शब्दे पुरुषः, वेदे प्रमाणा- 
भावात्‌ । नियोज्यः पुरुषो यागो विषयः सकलमिदं प्रतीयते । तत्र प्रतीतिर्भाव एव 'कथं 
प्रतीयत इति कोऽयं पर्यनुयोगः । तदसत्‌-- 
प्रतीयमानेन विना कस्य तत्न स्वरूपवित्‌ । वेते यस्स्वरू्पेण तस्य तद्वेदनं मतम्‌ ॥॥४०।। 


न च स्वरूपस्याभावे स्वरूपस्यास्ति वेदनम्‌ । उपलम्भो यततः सत्ता सारित नास्तितु सा कथम्‌ ।(४६॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

२. यागरूप विषय का यदि नियोग धमं माना जाता है, तब शाब्द ज्ञान-काल 
मे याग निष्पन्न (सिद्ध) नहीं, अतः उसका स्वरूप उपपन्न न होने क कारण वहु किसी 
शब्द कै द्वारा क्योकर प्रतीतहोगा? अविद्यमान शदा-चिपाणादि की किसी शब्दसे 
अनुसेवत्वेन प्रतीति नहीं देखी जाती । एक ही पदाथे फिसीरूपसे विद्यमान ओर्‌ 
रूपान्तर स अविद्यमान होता है-एेखा कहना भी सस्भव नही, क्योकि जिस सिद्धकूपेण 
अनुयोगादिपदाथं विद्यमान हौताहै, उस रूपसे अनुष्ठित (सिद्ध या निष्पन्न ) नहीं 
किया जाता ओर जिस असिद्ध (असत्‌) रूपसे विद्यमान हौताहै, उस कूपसे प्रतीत 
नहीं होता ।४२३।। सिद्ध अनुयोग प्रतीयमान होता है, वह अनृष्ठेयं (साध्य) नहीं होता । 
वही सिद्धरूपता अनुयोग का अपना स्वरूप दहै, उसको अन्यथा (साघ्य) कौन कर्‌ 
सकता है ? ॥४४।। यदि कहा जाय कि प्रतीयमानता तो सभी वेस्तुओंका समान धमं 
है, चाहे सिद्ध हो या साध्य, किन्तु नियोग सदेव साव्यस्पेण हौ भतीत होता है, अतः 
साध्य की सिद्धिको जाती है, अन्यथाकरण (सिद्ध को साध्य) नहीं बनाया जाता । 
यदि नियोग मे अनुष्ठयता (साध्यता) प्रतीत होतो है, तभी उसका अनुष्ठान (सिद्धि) 
किया जाता है, सामान्य प्रतीयमानतासाच्रके आधार पर उसकी सिद्ध नहींकी जाती। 
तब तो नियोगवादियों का साध्य नियोग “यजेत स्वेगंफासः"--इसं वाक्य का अर्थं 
नहीं हो सकता, क्योंकि असिद्ध या असत्‌ पदाथं परत्तीयमान हो नहीं होता ।४५-४७] 

शङ्का--“यागादिरूप विषय की सिद्धिकरने मे में नियुक्त हुजा ह"--पहीतो 
नियोग की प्रतीति है। नियोग मे शब्दाथा भी यही कि लिङादि श्लब्दोंके द्वारां 
यागादि में नियुक्त किया गया हू । लोक में प्रेरक पुरूष नियोक्ता होता है, किन्तु अपौर- 
षेय वेद मे कोई पुरुष प्रमाण-सिद्ध नहीं । कर्ता पुरुष निधोज्य ओर याभ विषह । 
इस प्रकार प्रतीति के सद्भाव में यह पयंनुयोग (प्रश्न) कंसा किं (कथं प्रतीतिः ?' । 

समाधान--प्ररन तो यह हैकि क्या नियोग को साध्यत्वेन प्रतीति होती टै? 
इसका सीधा-सादा उत्तरदहिकिजो वस्तु जिस रूपसे प्रतीत होती दै, उसका वही 
स्वरूप होता है ओर जो स्वरूपेण प्रतीति होतीहै, वही वास्तविक प्रतीति है ।॥४८॥। 
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वातिकालद्भारः 
नच प्रतीतिमात्रेण वस्त्वस्तीति प्रतीयते । परस्परविर्द्धा्था नागमेप भवदसो 
वेदादेव प्रतीतिश्चद्धेतुदोषामलीमसात्‌ । न लोकाननसारेण वेदाद्‌ वद्धेरसम्भवात्‌ 


यागादेरुपलब्धत्वाल्लोके णब्दाथंसम्भवात्‌ । पूवद्ष्टाननारेण 


1 ५1। 


।। ५ १।। 
प्रतीतिर्नाधसाधिका ॥५२।। 
““कामशोकभयोन्माददोपोपय्लुतचेतसाम्‌ । वृद्धिः पूर्वानुसारेण न दुष्टेष्टस्य साधिका" ।५३॥ 
लोके च दृश्यते वाक्यपदा्थोपिप्लवः क्वचित्‌ । वेदे तदनुसारेणोपप्लवः किमसम्भवी ॥५४॥। 


न तत्राणयदोषोऽस्ति कस्यचिन्मढतादिकः । तत्राप्यप्रतिपत्तिः किन्न दोपः कस्यचिन्मतः ॥५५।। 
लोकेऽक्षाशयदोषेण वस्तुसम्बन्धहानितः। न प्रमाणत्वमपा च नन वेदेऽपि किप्रमा ।५६।। 
लोके वाक्यपदा्थनिां विष्लवस्योपलच्धितः । वेदे त एव चेच्छब्दाः किन्न विप्लवसम्भवः ॥५७] 


वातिकालद्धार-व्याच्या 
असिद्ध या असत्‌ पदाथं कास्वर्पदही नदीं, तव स्वल्प का वेदन (उपलम्भ) नहींहो 
सकता, क्योकि उपलम्भ ही सत्तादै, तव उपलम्भ है, किन्तु सत्ता नही--यह कंसे 
होगा ?।४६॥ प्रतीतिमात्र के आधार पर "वस्तु अस्ति-इस प्रकार वस्तु की सत्ता 
नहीं हो सकती, अन्यथा तव तिक्र कै शास्त्रों यें यह उपलम्यमान विर्द्धा्थंता नहीं 
होती ॥५०॥। वेद अगरौरषेय अर निव्य है, अतः टतुओं (अपने कारणो) केदोपों से खवा 
अद्कूता दै, फलतः वं दक विडादि शब्दोंके हारा नियोग का अनुष्ठेवत्वेन प्रतिपादनं हो 
जाता है-एेस्ता कथन मी उचित नहीं क्योकि प्रतिपादन-पद्धतिमे वेदको भी डोक- 
सिद्ध शाब्दिक मवादाओंक्राही अनुसरण करना प्टृता है, उसके विपरीत अथे कां 
अववोधन वेदसेभी नहीं हौ सक्ता ॥५१।। यागादि पदार्थं लोक मे उपलब्ध है, अतः 
'यजेत' आदि शब्दों का संगति-ग्रहण एवं याग-प्रतिपादन सुकर टौ जाता टै । वर्तमानं 
कालमें लोक-हष्ट रूपके अनुसार ही प्रतीति अपनी विपय-वस्तु को सिद्ध करती है, 
पवं-इष्ट के अनुरूप नह । [आदाय ण्ट कि नियोग लोकम प्रसिद्ध नहीं, अतः उसमें 
वेदिक लिडमदिका शक्तिग्रह नहींहौ सकता यदि प्रसिद्धा्थंक पदोंके सत्निघान को 
लेकर शक्तिग्रह मान मी च्या जातादै, तव भी वततंमान (सिद्धत्व) क्प से ही नियोग 
का वोध होगा, पूवे-रष्टं (साष्यत्व) ल्पेण नहीं | ॥। ५२॥ 

खोकमे काम, शोक, भय ओौर उन्मादादिदोषों से आक्रा 

की बुद्धि, वसी प्रमाण ओौर अथंक्तिया-कारी पदार्थं कौ सिद्ध नहीं 
[दोषागम से पहले] की निर्दोष वुद्धि, जैसा कि वातिककारने आ 

कासमशोकभयोन्मादचोौरस्वप्नाचुषप्लुताः। 

अश्रूतानपि परयन्ति पृरुतोऽवस्थितानिव ॥ (प्र० वा० २।२८६) 
जब कि लोक में वाक्याथ ओर पदार्था का उपप्लव (अन्यथा भान) देखा जातां है, तब 
उसी के अनुसारवेदमे भी उपध्टव असम्भव क्यों होगा ?।५३-५४॥ यद्यपि अपौरुषेयं 
वेद में वक्ता के धाशय-दोपादि (मूढत्वादि) सम्भव तहं, तथापि श्रौताके अप्रतिपत्ति 
(अब्धरत्पननता) अ)दि दोष सम्भव क्यीन होगे ? ॥५५।। लोक मेँ अक्त (इन्दरिय) आशयं 
(चित्त) के दोषौ से जनित ज्ञान अघ्रमाण इसलिए होता है कि प्रतीयमान (रजतादि) 
वस्तुकानतो इद्द्रियके साथ सम्बन्ध होताहै मौर वहु अवाधित। इसी प्रकार की 
प्रतीति वेदम भी क्यों नहीं हो सकती, जो प्रमानहो ॥५६॥ लोकें वाक्यार्थं ओौयं 
पदार्थो का विप्लव (वाध) देखा जातादै,वेदमेवेहौ शब्द ओौर अथं भाने जाते है, 
जैसा कि शाबर-मत कासम्थन करते हृए्‌ श्री कुमारिकु भद्रन कहाहै- “य एव्‌ 


न्त चित्तवाले पुरुषौ 
करती, जेपी कि पूरव 
गे चलकर कहा है-- 


| 
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वातिकालद्कुारः | ४ 

ननु यदि वेदः सत्यार्थो न भवति स्वतस्तदा लोके भागादिपदाथस्य स्वयम्‌श्रवृ्तः । 
कथं यागादिक्रिया वृच्यनुपलम्मः। न हि स्वयं व्युत्पादयितुमिदं शक्यम्‌ । ततोऽविसंवाद- 
भाग्यथं प्रतिपादनात्‌ प्रमाणं वेदः । 

एतत्‌ सर्वागमेषु समानम्‌ । न हि प्रतिनियतागमार्थावान्तरविभागाः सर्वागमेष्वपि 
सपरपलन्धाः स्वयमुत्त्रक्ष्य विधात्‌ शक्याः पुरुषमात्रेण । अथवा सा किमश्ञब्दलिङ्खं स्वय 
कथज्चिदनुस्मरतो न भवति बुद्धियंथा तथा क्रिया परिकल्प्यते ॥ 
सर्वागमसमानत्वाद्‌ यागाद्यथंक्रियात्मनः । न सवः करणन्तस्य तुल्यं वेदेऽपि किन्न तत्‌ ।*५८॥। 
न चेदग्दतता शिष्टेरित्यन्योऽन्यसमाश्रयः । वेदार्थाचिरणाच्छ्ष्टास्तदाचाराच्च स प्रमा ॥*५।। 

किञ्च-- 
द्विजातयोऽपि जायन्ते आगमान्तरसङ्खितिः। न भवत्येव चेत्‌ तेषां न पापे रमते मतिः ।।६०॥। 
| वात्तिकालङ्खार-व्याख्या 
लौकिकाः शब्दास्ते एव वंदिकाः. त एवामोषामर्था इति स्थितम्‌” (तं०्वा० प° ३४२) । 
अतःवेदमें भी विप्लव सम्भव क्यों नहीं होगा ? ॥५८॥ 

शद्धा--यदि वेद सत्याथेक (स्वतः प्रमाण) नहीं, तब खोक मे यागादि पद.य। क 
अनुष्ठान कँसे चल पड़ा ? स्वयं अपने-आप वह्‌ प्रवृत्त हो नहीं सकता ओौरन कोई 
व्यक्ति अपनी ऊहामात्र से उसका व्युत्पादन कर सकता है, अतः अविसंवादी अथेके 
अरतिपादक होने के कारण वेद प्रसाण है। 

समाधान~--इस युक्ति का उद्धावनतो सभी आगमिक अपने-अपने आगम की 
पमाणतामे कर सक्ते हँ कि हमारे आगमके बिना हमारे जगसार्थोका ज्ञान नहींहौ 
सकता, क्योकि किसी एक जागम के अथं ओर अवान्तर विभाग सभी आगमोमेन 
उपलब्ध होतेह ओरन किसी एक्व्यक्तिके द्वारा केवल अपनी ऊहा से बनाये जा 
सक्ते है । अथवा किसी शन्दया लिद्ध कौ सह्‌।यता के विना स्वयं अपनी स्मरणश्चक्ति 
कै द्वारा एसी वृद्धि का उद्धव नहीं हौ सकता, जिसके बर पय कर्मानुष्ठान कीसाङ्खो- 
पाद्धः प्रक्रिया बनाई जा सके । सभी आशय (शास्त ) समान, बौद्धादि आगमोंके 
दारा यागादि का ज्ञान नहीं होता, मतः वेदोकैद्राराभी नहींहो सकता--एेसाश्यों 
न मान छलिया जाय ? ॥५८॥ यदि कहा जाय कि रिष्ट पुरुषोके दारा समाहत होने 


कै कारण वेदों का विशेष स्थान दह, तब्र अन्योऽन्याश्रय दोष होता है, क्योकि शिष्ट कौन 


है ? इस प्रश्न के उत्तरमे कहना होगा किजो वेदो को प्रमाण मानकर वेदाथेका 

अनुष्ठान करता हो । वेद प्रम।ण क्यो हँ ? इसका उत्तर होगा-शिष्टोंसे समाहत होने 

के कारण । इसी अन्योऽन्याश्रयता का सभद्धावन तन्त्रवातिकमे भी किया गया है- 
के शिष्टा ये सदाचाराः सदाचाराश्च तत्करृताः। 
इतीतरेतराधीननिणंयत्वादनिणेयः ॥ (तं० वा०पृ २०४) ॥५९॥ 

[ यह्‌ जो मनृस्मृति मे कहा गया हैकि तं शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः" (मन्‌ 
१२।१०६) अर्थात्‌ द्विज-श्रेष्ठ ब्राह्मण ही शिष्ट मने जाते है, वहां पर भी ] द्विजादि का 
निरूपण वेदानुकूर स्मृत्यादिरूप्‌ आगमो पर ही निभर दै ~ ब्रह्यक्षत्रियविदट्‌शूद्रा वर्णा 
स्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः” (याज्ञवल्कय ० पु०४)। अतः वहौ अन्योऽस्याश्रय, चंक्रकादि दोष 
प्रसक्त होते है, क्योकि दिजत्व-सम्पादक यज्ञोपवीर्ताः संस्कारो के विधायक आगमा- 
स्तर कौ अपेक्षा अनिवायंदहै। अग्यथा द्विजाति ® लिए जो कहा जाता है कि वैदिक 








उपदेशं विनाध्यक्षं यदर्थस्य प्रसाधकम्‌ । तदोपदःणसत््यत्वं विधातु नान्यथा 


२२ भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


वात्तिकालद्धुारः 

पापेतरव्यवस्थेयमायाता मानतः कुतः। पापात्मता द्विजत्वेन पापत्वादद्धिजात्मता ।1६१।। 
किच द्विजातिता नाम जात्तिगोत्रक्रियादितः । णक्या जात्‌ विवेकान्न द्विजानां शिष्टता कुतः ।।\६२।। 
नखलु द्िजादिभावः प्रमाणगोचरचारी। स हि जातियोगलक्षणो गोत्रलक्षणः 
क्रियासामथ्यततिन्ञययोगो वा भवेत्‌ । न तावद्‌ गोत्वादिजातिसिव तज्जातिमाकार- 
वि्ेषादेव केचिदवधारयितुमीशते, आक्रतिसङ्करस्य दानात्‌ । गुद्रा्यभिमतानामर्पि 
सँवाकृत्तिरपलम्यते । न खलु वाहुलेयाद्याकरृतय इव कोौण्डिन्यादीनार्मापि विजातीयामि 
मतव्यक्तिविलक्षणा व्यक्तय उपलम्यन्ते । अतएव व्यक्रितसङ्कुरेण सन्दह्‌विषयत्वादुप- 
देशसहितं भ्रत्यक्ं प्रमाणम्‌ । । 
परोपदेशप्रामाण्यं प्रत्यक्षार्पे न युक्तिमत्‌ । उपदेणो हि लाकानामन्यथधापि प्रवत्तते ।।६३॥ 
यदि खलु ब्राह्यणत्वादिजातिः प्रत्यक्षेणेश्ष्यते, परो पदेश्स्य व्यर्थता । न हि प्रत्यक्षाथें 
परोपदेशो गरीयान । तथा वेच परोपदेशतः सन्देहः स्यात्‌ । एत एव प्रव्यक्षं सहाय मपेक्षते। 
य मम्‌ ।। ६४।। 

वात्तिका्द्ार-व्याख्या 
संस्कायींके व पर उनको पपे प्रवृत्ति नदीं होतो-यह्‌ किसभ्रमाणसे ज्ञात होगा ? 
एवं पाप बौर इतर (पुण्य ) की व्यवस्था भी कौन करेगा? यदि पाप में प्रवृत्ति के 
अधार पर अद्विजत्वकान्नन करते दहै, तव अद्धिजत्व के कारण पाप-प्रवृत्ति मानने परं 
अन्योऽन्याश्रय दोष अता । ६०-६१ । दूसरी बात यह्‌भीदै कि ह्विजत्व घमं का 
विवेक-ज्ञान जाति, गोत्र याक्रिया ( याजनादि) कै सम्बन्धसे नहीं हो सकता, तवं 
द्विजाति की शिष्टत्ाकंसे सिद्ध होगी ? ।६२। ता्पयं यहदहैकरि द्विजातित्व किसी भी 
प्रमाण का विषय नहींहौ सकता; क्योकि वह ( दह्िजातित्व) या तो ब्राह्मणत्वादि 
जातियों से घटित हो, अर्थात्‌ जिसमे ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व ओर वंदयत्व --इनमेसे 
कोड्‌ एक जात्ति रहती है, उसे द्विज कहा जाता टै, अथवा जिसका गोत्र (वंदा-प्रवर्तक 
भारद्वाजादि) हो, उसे द्विज कहटतेदहैँयाजो याजन, अध्यापनादि कायं करताहोयां 
शासन रक्षणादि क्रिया करता हो अथवा कृषि, वाणिज्यादिकरता हो, वह्‌ द्विज है- 
इस प्रकार द्विजत्वं का निरूपण करना होगा, किन्तु यह्‌ सम्भव नहीं, क्योकि जसे 
गोत्वादि जाति का एक निदिचत सास्नादि-युक्तआकारके द्वारा निश्चय हो जाता है, 
वैसा द्विज का कोई विक्ेप आकार नदीं होता, जिससे द्विजत्व का अवघ।रण हो जाता। 
दोपैरोंदोदहाथों वाखा आकारतीोशृद्रकाभी होतादहै, अतः ब्राह्मणादि कां कोई 
पृथक्‌ आकारन होने के कारण अपरिचित व्यक्तिमें सन्देहटौ जाता दै कि यह ब्राह्मण 
है? या नहीं ? अतः जव कोई परिचित पुरुष यह्‌ उपदेश कस्ताटै कि यह्‌ ब्राहमण है, 
तभी ब्राह्मणत्वादि का प्रव्यक्च माना जाता । जंसा किश्री कुमारिल भटु ने कहा है- 
""दशनस्मरणपारम्पर्यानुगृहीतप्रत्यक्षंगम्यानि ब्राणह्यत्वादीनि"' (तं० वा० पु० १०६) । 
किन्तु यह संगत नही, क्योंकि जो वस्तु प्रत्यश्न है, उसके लिए किसी के उपदेश की क्षा 
आवश्यकता ? दूसरी बात यहुभीदहै कि अन्रह्मगणकै लिएुभी लोग कह दिया करते 
है--्रह्यणोऽयम्‌' ॥६३। जब ब्राहमणत्वादि जाति प्रत्यक्षतः देखी जाती है, तव परोप 
देश व्यथं है । प्रत्यन्त प्रमाण के स।मने उपदेश की व्या गरिमा ? उपदेश (दाव प्रमाण) 
तो प्रत्यक्ष से अल्यन्त दुबल होता है, अतः परोपदेशसे भी जहाँ सन्देह रह जाता है 
वहां प्रत्यक्ष की सहायता मांगी जाती है । अध्यक्ष (पर्यक्ष) कौ सहायता के विनाहौ 


त 


॥: 











^ , + म न 
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वातिकाल्कुारः 
यदा तु पुनः प्रत्यक्षं केवलमसमथंमुपदेश्चश्च तदा दयमसमर्थं पृथक्‌ सहितपपि 
तादुशमेवेति। न जातिग्रहणे सामध्यंमासादयेत्‌ । सामग्याः सामथ्यंमिति चेत्‌, नास्त्येतत्‌ । 
का्यंदशंनतः सर्वां सामग्रीयं प्रतीयते । अंकुरादिवदत्रापि न कायं किञ्चिदीक्ष्यते ।।६५। 
न हि घटपटसामग्री शाल्यङ्कुरेऽस्यत्र वा मवत्ति। अन्वयव्यतिरेकाम्यां हि जला- 
दीनामेव तत्त्वो पलब्धेः । न चात्र तथा कार्य जातिनिडचयलक्षणमुपलस्यते । काञ्चनाचु- 
पदेशस्य टि यदा सत््पताशङ्का तदा प्रत्यक्षदशनादसौ तिवतंते। नेवं जात्युपदेशस्याष- 
त्यता शङ्का तदा प्रत्यक्षदशंनादसौ निवतंते। नेवं जात्युपदेशस्यासत्तयता शङुायां 
प्रत्यक्षात्‌ सत्यता जातिस्वरूपग्रहणाकारात्‌ । सुवर्णादो हि रूपचिशेषस्दावादेवं भृत- 
मेव सुवर्णं भवतीति व्यवहारस्य परिसमप्तेद्‌ ष्टस्य न काचित्‌ क्षतिः। अत्र तु पुनरेवं 
विधमेव त्राहमण्यसिति न पादप्रसारणमात्रं त्राणम्‌ । पारमाथिकपरखोकव्यवहारस्य 
वाज्छितत्वात्‌ । एक वाक्र्यतया हि सुवणं सत्यं भवति न तु ब्राह्मण्यम्‌ । किञ्च तच्छ 
यां गोत्रोपदेशान्तरादिनिरूपणमेव क्रियते, नान्य उपायः । 


अथाध्ययनादिना क्रियाविशेषणं जायते नोपदेडमात्रात्‌ । तदप्यसत्‌ । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
यदि उपदेश (शब्दभ्रमाण) वस्तुतत्त्वं का साधक होतारहै, तव उपदेश (शब्द) कीं 
सत्यता का अन्यथाकरण (बाघ) कभोनदटो सकेगा, कभी न हो सकेगा 11६४।। 

यदि उपदेक् की सहायता के बिनाकेवल प्रत्यक्ष असमथंरहै ओर प्रत्यक्ष कीं 
सहायता के विना अकेला उपदेश भी असमथ है, तच जसे दोनों अकेले-अकेले समथं 
नहीं, सिककर भी वसे ही असमथंही रगे, ब्राहमणत्वादि जातिके ग्रहणम सामथ्यं 
अजित नहीं कर सक्ते । उनको मिलित सासम्रो के आधार पर सामथ्ये आ जायेगा- 
एेसा यदि कहा जातादै, तो युक्ति-यृक्तन होगा, क्योकि किकी सामग्री के काये को 
देखकर ही उस कायं की यहु सामग्री ह-एेता तिङ्चय किया जातादहै, जसे कि यवादि 
के अङ्कुर को देखकर यद-बीज क्रा ज्ञान हौोतादहै, किन्तु यहां कोई वेसा कार्यं नहीं 
देखा जाता ॥६५॥ घट-पटादिरूप सामग्री शाली या यवादि के अङ्कूर को जन्म नहीं 
दे सकती, अपितु अन्वय-व्यतिरेक कै हारा जलादि के अनयन ओर प्राबरणादि 
कार्योका दही सामथ्ये इपलन्ध होता है, किन्तु प्रकृतमे उपदेश-सरहित भत्यक्ष से जाति 
का ग्रहण नहीं देखा जाता । 

'इस पेटी में सोना भरा है-एसा किसी के कथन की सत्यतामें शङ्का होने परं 
पेटी खोलकर सोने का प्रत्यक्ष करलेनेसे उक्त शङ्का नितृत्तहो जातीहै, किन्तु जाति 
के उपदेश में सत्यता को शद्धा प्रत्यक्ष दशेन से निवृत्त हाती नहींदेखी जाती, क्योकि 
'सोना एसा होता है-इस भकार के विशेषलरू्पको देखकर उक्तरंका द्र हो जाती 
है, किन्तु ब्राह्यणत्वादि जाति का कोई वेसा विशेष आकार नहीं होता, जिसके दशन 
से शंका निधृत्त हो । पारमाथिक लोक-व्यवहार निर्णायक होतारहै, सोने के निषयमें 
दो-तीन व्यवतियों कै कथन कौ एकवाक्यता से सत्यता का निश्चय हो जाता है, किन्तु 
ब्राह्मणत्व के विषय में एेसा नहीं होता । अपितु सन्दिग्ध व्यक्ति से गोत्रादि को जान- 
कारीलेनाही एकमात्र उपाय रह्‌ जात्ता है, अन्य मागं नहीं । 

यह्‌ जो कहा जाता है कि वेदाध्ययनादि विशेष क्रिया के द्वारा द्विजातित्वका 
ज्ञान होता है, केवल उपदेश मात्र (किसी के कथनमात्र) से नहीं । वह कहना भौ असतु 
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वातिकालङ्कारः 
द्विजातित्वे क्रिया धाध्या न क्रियातो द्िजातिता । 
संस्कारा अपि नैव स्युर्जाति-निश्चय-वजिता ।1६९।। 
जात्तिर्वाजितस्य हि न स्वाध्यायाध्ययनसंस्कारादयो द्विजातित्वादिकमादधघति, 
स्वंस्पर तथा द्विजत्वप्रसद्धात्‌ । अपि च- 
यदि प्रत्यक्षतो जातिनं प्रतीयेत केवलात्‌ । वचनादपि नंवास्याः प्रतीतिरविरोधिनी ॥६७॥ 
प्रथमं हि प्रवत्तंमानमध्यक्षं न तावद्‌ द्विजत्वादिविवेकनुपकत्पयितुमलं ततः परम्‌- 
पदेशोऽपेक्ष्यते । यदि प्रत्यक्षतो न प्रतीयाद्‌ वचनादपि नेव प्रत्येष्यति । तदपि हि वचनम्‌- 
पलम्भमेव ख्यापयति । न खलु पुरुपवचनपरिज्ञानप्रवत्तितं निड्चयमुपजनयति । पुरुषो. 
पयंनुयुक्तः कथम्भवतेदमजायीति गोत्रसंस्कारादिकमेव पररिज्ञानविपयतयोपदिगति। न 
जात्युपलम्भं कथयति । सेव जातिरिति चदुक्रतमव्रोत्तरम्‌ । द्विजातित्वे क्रिमान तु तदेव 
द्रिजातित्वम्‌ | # 
अथ गोत्रलक्षणा जातिः । तथा च ब्रहमणोऽपत्त्यं व्राह्मण इति हि व्पपदिशन्ति। 
ब्रह्मणोऽपत्यतामाव्रात्‌ ब्राह्मण्येति प्रसज्यते । न कणिचिदव्राद्ातनोरत्पन्नः क्वचिदिष्यते ।६८॥ 
वात्तिकालद्भुार-व्याच्या 
दै, क्योकि जो द्विजाति दै, वह्‌ वेदाध्ययन करतादटै,न क्रि जो वेदाध्ययन करता है, वह्‌ 
द्विजाति है । उपनयनादि संस्कार तव तक नहीं करिये जाते, जव तक द्विज।तित्व कां 
निद्चय न हो ॥॥६६। जो द्विजाति सही, उस स्वाध्याय ( अपनोश्ाखा) का अध्ययन 
कमं द्विजाति नदीं वना सक्ता, नहीं तो सभी द्विज वन जायगे । दूसरो वात यहभीहै 
कि यदि केवल प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाति की प्रतीति नहीं होती, तव किसी के कह्ने मात्र 
से भी जाति की अबाधित प्रतीति नहीं हो सकती ।६७।। 
पटले व्रवतंमान प्रत्यक्ष यदि द्विजत्व का वोध करानेमें सक्षम नहीं होता, तव 
परिचित व्यक्तिके उपदेश की अपेक्षाटौोतोदहै। जो प्रत्यक्षके द्वारा जाति की प्रतीति 
नहीं कर पति, वे किसौ के वचनसे भी नहीं जान सकते, क्योकि वह॒ वचन भी पदार्थं 
के उपलम्भमत्र (केवल सामान्यज्ञान) काही जनक होता दै, प्रवत्तित पुरूपको वस्तु 
का निदचय नहीं कराता, अतएव प्रवतंमान पुरुष से जघ पदा जातादै कि तुमको इसके 
द्िजस्व का ज्ञान कंसे हुमा ? तव वह्‌ गोत्र लोर यज्ञोपवीत आदि संस्कारों कोही 
अपने ज्ञान का आधार बताता है, जाति के प्रत्यक्ष को नह । वेदाध्ययनादि क्रिया ही 
दिजातित्व है-एेसा नहीं कहु सक्ते, क्योकि यह्‌ कहा जा चूका दै कि द्विज।तित्वं धर्मं 
वेदाध्ययनादि क्रिया की प्रयोजक दहै, क्रिम्रा ही द्विजातित्वं नहीं। 
णङ्का--गोत्र ही जात्तिपदाथं दै, क्योकि "्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मणः [ ब्रह्मन्‌ शञ्द्‌ 
से ““तस्यापत्वम्‌'' (पा० सू० ४।१।९२) इस सूत्र से अण्‌, प्रत्यय करने पर "ब्रह्मन्‌ +अ' 
एसी स्थिति मे 'अन्‌' (पा० सू° ६।४।१६९७) सूत्र कै दासा जनु को प्रकृतिभाव, फलतः 
'“नृस्तद्धित (पा सू० द।४ १.४४) ट्स सूत्र के दारा ही अन्‌! का लोप नहीं हुआ 
ओर ब्राहमणः" शब्द निष्पन्न हो गया 1] अथात्‌ ब्रह्मा कौ सन्तान ब्रह्मण है, गोत्र (मूल 
पूरष) के सम्बन्धसे ब्राह्मण का अवधारण किया गया, अतः गोत्र ही जातिषदा्थं ै। 
समाध्ान-- जसे ब्रह्मा की सन्तान होनेसेवब्राह्मणको ब्राह्मण कहा जातादहै, वैसे 


ही क्षत्रिय, वैद्य ओौर शद्रादि सभी तो ब्रह्मा कौ सन्तान है, अतः सबको ब्राह्मण कहना 


होगा, ब्रह्मा से भिन्न॒ अन्य किसीसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता ।॥६८॥ अवान्तर जातिः 
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वातिकालङ्कारः 
भव्तरा जातिभेदणश्वेन्तिनिमित्तः कथम्भवेत्‌ । अन्तराले क्रियाभेदाद्‌ गोत्रेणार्थो न कस्यचित्‌ ॥६६॥ 
अथ दविजादिगोत्राणामनादिमेद इप्यते। जायतां स॒ कथन्नाम प्रमाणस्याप्रवृत्तितः 1) ०॥ 
क्रिया तदपरिज्ञानादक्ियैव प्रसज्यते । अविच्छेदश्च गोत्रस्य प्रत्येतुं शक्यते न च ७१ 
भविच्छेदो न नियतः कस्यचिद्‌ गोत्रभाविनः। सुतमागधचण्डालाः कथं सम्भविनोऽत्यथां ।७२। 
जायन्त एवते तञ्जैरिति चेच्चिपमोन हि। अनादिगोत्रपडत्यामस्यान्न स्खलनं स्त्रिया ॥ ७३।। 
इति ज्ञातं कथं नाम कामार्ता हि सदा स्त्रियः । ब्राह्मणत्वे स्थिते पुवं तद्गोत्रत्वस्य सम्भवः ॥1७४।। 
तदारस्थितेः कथद्धोत्रं सेयमन्धपरम्परा । अथ शक्तिविशेषेण योगो ब्राह्यण्यमिष्यते ॥७५॥। 
इदानीन्दश्यते नैव शक्तेरतिणयः क्वचित्‌ । श्रूयते पवंकालसु्चेत्‌ सवंत्रे्ति ब्धा वचः ।७६॥ 
सर्वागमप्रष्िद्धानां णक्तेरतिणयो महान्‌ । योगिनां गीयते पवंसिद्धानासचिगानतः ।1७७।। 
तस्मान्न दक्तिविशेषयोगो विजातित्वं युक्तम्‌ । 


न च वेदवचः किञ्चिद्‌ द्विजातित्वादिसाधकम्‌ । व्यक्तेः सामान्यवचनमनुक्तसममेव तत्‌ ॥।७८॥ 


 वाक्षि कालङ्कार-व्याख्या 
भेद भी किसी निमित्तके विना सम्भव नहीं] यदि अवान्तर क्रियां के मेद से जाति-सेद 
मानाजाताहै, तव गोत्र निरर्थक है ॥६६॥ द्िजादि के अवान्तर गोत्रो का अनादि-भेद 
मानाजाता दहे, तन बिना किसी प्रमाण के उसकी सिद्धि क्योंकर होगी ?।७०॥ अध्या- 
पनादि क्रिया को गोत्र का ज्ञापक मानने पर क्रिया-भेदका ज्ञापक कौन? बिना ज्ञापकं 
के अध्यापनादिवब्राह्मणको क्रिया न होकर अक्रिया क्यों तहीं? गोत्र का मध्यमे 
विच्छेद नहीं हुआ--यह कोन बतायेगा ?।७१।। किसी गौत्र मे होनेवाले व्यक्तियों के 
गोत्र का नियमतः अविच्छेद ही रहता है--एेसा नहीं कह सकते, क्योकि यदि गो्न- 
विच्छेद नहीं होता, तब सूत, मागघ, चाण्डालादि वणै-संकर जातिया कहाँसे आ 
गई" ? [मनुस्मृति १०।१७में कहा गयादहै किक्षत्चिय. पुरुष ओर ब्राह्मण स्री के सम्पर्क 
से सृत जाति, वेश्य-पुरुष ओर क्षव्रिय-स्त्रीके योगसे मागधादि वर्णसंकर जातिर्यां 
उत्पन्न हई है | ॥७९॥ 
जो गोत्रादि के जानकार है, वे स्वयं जानते दहै ओर दूसरों फो बतादेते है, अतः 
गोत्र सुरक्षितरूप से रहता आर ज्ञात होता रहता है-एेसा कहना भी सम्भव नही, 
क्योकि इस अनादि गोत्र-व्यवस्था में स्त्रियोंमे कभी स्खलन (अनाचार) नहीं आया- 
यह्‌ कँसे ज्ञात हो सक्रेगा ? स्त्रिया सदेव कामात रहती है, उनके कलिर्‌ वंश-परम्परा को 
असंकीणं रखना सम्भव नहीं । ब्रह्मा कौ सन्तति-परम्परा ब्राह्मण है, किम्तु ब्रह्मा ब्राह्मण 
है ?या नहीं? यदिह, तव वह्‌ किसी अन्य ब्रह्मा से उत्पन्नन होने के कारण ब्राहमण 
क्योंकर होगा ? यदि वह्‌ ब्राह्मण नही, तब ब्राह्यणो का गोत्र (मूल) पुरुष अब्राह्मण, यह्‌ 
कसी अन्धपरम्परा ? | 
न्रहमावचैः या ब्रह्मतेजः रूप विशेष शक्ति जिसमें देती जाती है, वह ब्राह्मण है-- 
एेसा कहना भी सम्भव नही, क्योकि आज-कल तो शक्तिविशेष या ब्रहयाव्च॑ः किसी 
ब्राह्मण मे देखा नहीं जाता । बृढ लोगोंसे सुना जाता है-एेसी किवदन्ती नितान्त 
निःसार है ७ ३-७६।। सभो आगमा मे वणित सिद्धो ओर योगियों मँ विशेष शक्तियों § 
विषयमे तो किक्लीका मतभेद नहीं ।।७७॥ अतः शक्ति-विरोषके योगसे भी दहिजा- 
तित्व नहीं जाना जा सक्ता । | 
वेदो में भी कोई एसा वचन उपलब्ध नहीं हौता, जो इस समय कै देवदत्तादि 
ट 
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वातिकालद्कारः 

नहि वेदो देवदत्तादीनां ब्राह्मणत्वमुपदिशति । सवं दाऽविद्यमानत्वात्‌ । वेदस्य 
सवेदा भावात्‌ । अर्थंस्याभावकानेव्रेदोपदेशः कथं सार्थकः! यदा भविष्यति तदा तथैति 
चेत्‌ । 

जनथेकः कथ वेदः पश्चादर्थन सद्धतः। उदासीनस्वल्पस्य तत्र व्यापृतता कथम्‌ ।1७९।। 

न खलु स्वभावाभावयोकेदस्य विशेष उपलम्यते। तत्स्वभावत्वे च सर्वदा कथ- 
मयं विभागं प्रतीयात्‌ । 

तस्मान्नेदं ब्राह्मणत्वादिकं प्रदयक्षादुपदेगादुभयाद्‌ वेदाद्‌ वा प्रतोयते । तदप्रतीय- 
मानं कथमुपयोगीति किन्तेन कर्तव्यम्‌ । ततः संव्यवडारमाव्रप्रसिद्धं ब्राह्मण्यम्‌ । ततो 
ब्राह्मणा अपि वेदान्ताधेक्रियाक्रमकरृत इति कथं व्यव्हारसंवादो वेदात्‌ कस्यचित्त 
व्यवहारो वेदविषय्यंयादपीति न वेदवेदयोव्रिजञेषः) तत्सान्तापरीक्षितादर्‌ वेदान्नियोग 
मात्रादेव प्रवत्तनं यृक्तम्‌ । ततोऽप्रवत्तंकत्व(दप्र(माण्यम्‌ | 


वातिकालद्कार-व्याख्या 

द्विजो में द्विजत्व का प्रतिपादको । यदि कटी द्विज दबव्द आमी गया तो वह्‌ सामान्यं 
शव्द है, वह्‌ जन्म-मरणवाले व्यक्तियां का बोधक न होकर किसी सदातन चन्द्रादि अथोँ 
काही वोधक होगा, [जंसाकरि मीमांसकोंने कहा है-- “परं तु शुतिसामान्यमात्रप्‌ 
(जं०सू० १।२।३१ ) । दावरस्वामी ने इसके भाष्य में “ववर: प्रावाहणि: इन ब्दो 
के लिएु कहा है--“यो नित्योऽर्थस्तमेतीौ शब्दौ वदिष्यतः] ।७८। भाव यह्‌ है कि आज. 
कल विद्यमान देवदत्तादित्राह्मण व्यक्तियोंमें द्विजत्वं का बोधकर येद नहीं टो सकता, 
क्योकि वेद सदातन है, असदातन पदार्था का बोधक नहीं हो सकता, क्योंकि देवदत्ता 
दिरूप अर्थोके न होने पर उनके वाचक शब्दो का प्रयोग प्रहलं सेदही क्थोकर होगा 
जितत शब्द का अथं अभी वना दही नही, एेसे अनर्थक राब्दवेदमं नहीं हो सकते। जं 
उनका अथं सिद्धहो जायगा, तव शब्दों में साथेकतामी आ जायगी-एेसा नहीं कह्‌ 
सकते, क्योकि ““ओौत्पत्तिस्तु शब्दस्वार्थेन सम्वन्धः" (जं सू० १।१।५) इस सत्रे 
वैदिक शब्दों का अथं के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध माना गया । अर्थं-सम्बन्ध-रहित 
उदासीन शब्द पदचादावी अर्थो कै साथ सम्बन्धित क्योकर होगे? ओर संज्ञा-संक्नि 
भाव सम्बन्ध के विना अपने अथं का अभिधान करनेमं व्यावृत ( प्रवृत्त ) कैसे होगे ? 
॥॥७६।। वेद सदा एकरस समस्वभाव ओौर स्वतःप्रमाण दै, कभी अनथंक्रता (अवोघकता) 
गौर कभी सार्थकता -यह्‌ विभाग उसमे कंसे सम्भव होगा? इस प्रकार यहु सिद्ध हौ 
जातादहै कि ब्राह्मणत्वादि जातिया प्रत्यक्ष, उपदेश, उभय (प्रत्वस्त-सहङृत उपदेश) यां 
वेदके द्वारा अधिगत नहींहो सक्ती, जो वस्तु सवथा अन्नात है, उसका उपयोगं कुत 
नहीं, अतः उसका माननाही निरथेकदहै। रखोकमे जो ब्राह्मणत्वादि की प्रिद्धि 
वह लोगों का अपना बनाया व्यवहार दै। उस व्यवहाद्कावेदसे संवाद ( समथैन ) 
नहीं, क्योकि ब्राह्मणों का व्यवहार वेदै अथ.क्रियाकारी अर्थःक्रम का अनुसरण नही 
कृरता। कतिपय ल्ाहयणों कां व्यवहार वेदक विपरीत भी देखा जाता ह, अतः जब 
तकवेदकी परीक्ानकर ली जाय, तव तक उसके निथोगमात्र (आज्ञामात्र) से किसी 
कायं में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए । फलतः वेद प्रवतंक न होने के कारण प्रमाण नहीं 
मानाजा क्षकृता1 

शङ्धा-- [विगत पृ० १८ पर यह प्रशन उठाया गयाथा कि नियोग क्रिसका धमं 
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श्लोकः ४ | प्रमाणसद्धः २७ 
` क वात्तिकालद्कारः 
भथ नियोक्तृधमेता नियोगस्य । तदयुक्तम्‌ । 
नियोक्तुः सिद्धरूपत्वान्नियोगस्यापि सिद्धता । 
सम्पाद्योन नियोगः स्यात्‌ सिद्धं सम्पाद्यतां कथम्‌ ।1८०॥। 
न खलु सिद्धमपरनिरपे्ञं कथञ्चित्‌ सम्पादयितुं शव्यय्‌ । तथा चेदनुपरतिरेव 
सम्पादनाया इति व्यथेता प्रमाणस्य । 
अथ नियोजकधमंत्वेऽपि नियोज्यविषयापेक्षया नियोगस्तथास्वं प्रत्तिकुभते। 
नियोज्यरहितः कश्चिच निषोगः प्रतीयते । तथा नतियोगविषयं विना नास्ति नियोगता। 
तथा हि--नियुक्तोऽह्‌मनेनात्र विषय (ये नियोग) इत्ति प्रतीतिः । यतः- 
नियोगः प्रेरणारूपो विना न विषयं क्वचित्‌ । नियोज्योऽपि नियोज्यत्वमात्मनः सोऽवगच्छति।।८१॥ 
स च तथाभूतो नियोगः साघ्यएव। न खलु स्वव्यापारसाघनं विना नियोगः 
साधित इति भवति । एवन्हि घात्वथं निथोगभावनानां परस्परसम्बन्धो नियोगः । स च 
प्रतीतिकाले नास्ति । तत्‌ कथं नियोगे वाक्याथ निरालस्बनतानत भवेत्‌ । न च नियोगः 
परस्परसापेक्षघात्वथादिभ्यतिरेङेणापर उपलभ्यते । सम्बन्धश्च हेतुफलभावेन व्यवस्थि- 
| | वात्तिकालङ्खार-व्याख्या 
है ? नियोज्य (पुरुष) ओर विषय (यागादि) की धमंता का निरास किया गथा, 
निषक्ता (वंदिक लिङादि) की धमता का विकल्प प्रस्तुत किया जातादहै]। यागादि 
कर्मो में पुरुष के नियोजक ( वेदिक लिङादि शब्दों) का नियोग धमं क्थोंन माना 
जाय ? 
समाधान--नियोग वं दिक लिङादि शब्दों का भौ धमं नहीं मानाजा सकता, 
क्योकि वे सिद्ध हैँ, उनका अथं नियोग भीसिद्धहै, अतः वह्‌ साध्य न हो सकेगा | 
निष्पन्न पदाथं का निष्पादन क्योकरः हौगा ?।८०॥ जो वस्तु सिद्ध हो चुकी है, उसे 
अपनी सिद्धि के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं रही, उसका सम्पादन ओर 
क्या होगा ? निष्पन्न की भी यदि निष्पादना हो, तो निष्पत्ति क्रिया का कभी अवसान 
हीन होगा । घटादि पदाथे कभी सिद्धन हौगे, सिद्धाथे-ग्राहुक प्रमाण व्यथं हो जायग।। 
णङ्का-यद्यपि नियोग नियोजक काधघमेहै, तथापि वहु तब तक सिद्ध नहीं 
माना जा सकता, जव तक नियोज्य (पुरुष) का विषय (यागादि) सिद्धन हौ । यागादि 
को सिद्धिन होने पर नियोज्य पुरुष को यह्‌ भान कंसेहोगा कि भँ इस विषय में नियुक्त 
हुमा ह्‌ । नियौगएकप्ररणादहै, जोकि नियमतः विषय की अपेक्षा करती है, अतः 
विषय की सिद्धि के बिना नियोज्य पुरुष किस विषय में अपनी नियोज्यता ( नियुक्ति) 
समञ्नेगा ? ॥८१।। जिस नियोग का विषयी ध्रुत याग साध्य होनेके कारण तिधोग भी 


साध्यही माना जतप्तादहै। ह _ गन 
समाधान--धात्वथं (यागादि), नियोग ओर भावना (लिङर्थ) इन तीनों अर्थो के 


साथ नियोगः क्ञब्द का सम्बन्ध स्थापित किया गया। नियोग शब्द कीप्रतीत्तिके 
समय उक्त तीनों अथं सिद्ध नहीं हुए, तब 'नियौग' शब्द निरालम्बन (वाच्या्थ-रहित) 
क्यों नहीं ? [भ्रमाकर मतके अनुसार “यजेत स्वगेकामः” इस वाक्यके द्वारा स्वर्ग 
कामकलरू कं योगजन्यं यागविषयकमपु्वं (नियोगः) एेसा शब्दबोध होता है] यहाँ निधौग 
का सम्बन्ध जिन यागादि पदार्थो के साथ प्रतीत हौतारहै,वेज्ब सिद्ध नहीं, तब इनके 
साथ नियोग का सम्बन्ध कयोकर्‌ प्रतीत होगा ? नियोग साध्य माना जाता दहै, अतः 
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४५ सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेदः ¶ 


वातिकालद्भुारः 
तानां क्मभाविनां न प्रतिभाक्षगोचरः स्वरूपव्रतिभासस्य विद्यमानविषयत्वात्‌ । पररूप 
प्रतिभासस्य चातत्प्रतिभासत्वात्‌ । न खल्वन्यदन्यख्पेण प्रतिभासते 1 तथ्रा च निरालम्बन 
कान्यपोहविषया ध्रुतिः । तथा हि-कूर्‌ यागादिक्सिति } यागकतु कत्वमात्मनः प्रतीतिवि- 
षयप्राप्तं मन्यमानः प्रवत्तंते । क्रियानिष्ट्ता च क्तृत्वम्‌ । न च प्रत्तीतिकाले तदस्ति । नं 
च शब्दात्‌ प्रागप्रतिपन्नं प्रव्येत्‌ शक्यम्‌ । येन हि प्राग्‌ यागादिक्रियाविष्टो परः प्रतिपन्नः 
स एवात्मनः परस्य वा तथाभावमवगच्छति नान्यः । पूवानुसारेण चयं प्रतीतिरन्यापोह्‌- 
विषयतामात्मनो नातिक्रामति । न च प्रत्यक्षतः कतु त्वमपि पूवं प्रतिपन्नम्‌ । पौर्वापय्यं 
परत्यक्षस्यावृक्तेः । साव्यवहारिकप्रत्यक्नपेक्षया तु प्रतीतिरित्युच्यते । स्वंया पूर्वप्रतीत्य- 
नुक्तरणादात्मनः कत्त त्वप्रती तिः । 
अथापिन कत्तु त्वेनासौप्रेयते किन्त्वधिकारत्वनेव,न द्यकूर्वन्‌ कत्ता भवति। 
अधिकारित्वन्तु योग्यतया । तदप्यसत्‌ । 
योग्यताविषये क्वापि विनान विषयेण सा । विषयात्यन्नतावाल्च प्रतीता योग्यता तथम्‌ ।८२॥ 
वातिकालद्कार-व्याख्या 
उसको साध्यत्वेन प्रतीति स्व्ररूपतः पएतीति कहलाती है । नियोग चिपय (याग) सिद्ध 
न होने से नियोग मी सिद्ध नही--इस प्रकार कीेटीको वौद्ध सिद्धान्तसें अन्पापोहू 
कहा जातादे [जंसेगौमं रटने वाला गोत्व घर्मक्यादै ? दस प्रदन कै उत्तर में कहा 
जाता टै--अगोभिननत्वम्‌' । नियोग के निल्पणमें यदि प्रभाकर मिश्र अन्यापोह्‌ नाम 
के प्रतिपक्ष-सिद्धारत को अपनतिर्है, तव वे अन्यसिद्धान्तरूपं (व्या० सू० ५।२४) निग्रह 
स्थानसे निगृहीतदहो जतेदटं |) 
किसीको आन्ञादी जाती ट्‌ कड यागम्‌” । श्रोता पुरुप उस आज्ञा-वाक्यसत 
प्रतीयमान याग-कतृत्व को अपनेमें सानक्र यागाचुत्रान करने लग जातादहै, किन्तु 
वस्तुतः याग-कनूुत्व उसपुरुषमें है नदी, क्योकि क्रियाको आश्रयताका नामं कत त्व 
है, वह प्रतीति के समय वदमान नहीं । पूवं अप्रतिबन्ध (अज्ञात) पदर्थं शब्द्‌ कै द्रारा 
अभिहित नहीं कियाजा सकता । जिस व्यक्तिने पहले जसौको याग करते देवाह, 
वही व्यक्ति अपतेमे कतरूत्वकाज्ञान कर सकता है, अन्य नही; बतः पूर्वोक्त वाक्यके 
हारा श्रोतापु रष अषपनेमंस्तरत्वन समन्न कर्‌ अकत्त्वाभाव मान लेता है। यह्‌ 
अन्यापोह्‌ कः ही स्वरूप है जिस पृरुषने दूसरे में कंव्रत्व का प्रत्यक्ष किया, इक 
अनन्तर अपनेमे कतुत्व का प्रत्यक्ष कर लिया, वहयाग में प्रवृत्त हौ जायगा--ठेसां 
भी नहीं कह ्षकते, क्योकि गब्द, ज्ञान ओर कमं ङा विरम्य व्यापार नहीं होता, अर्थात्‌ 
एक विषय का ग्रहण कर उपक अनन्तर की अन्यं विषय का ग्रहण #$रे, फलतः 
पौर्वापयं मे लौकिक प्रत्यक्ष की व्रवृत्ति नहीं मानी जः सकती । प्रकृत प्रतीति मे साग्या- 
वहारिक (लौकिक) प्रत्यक्ष ही अपेल्ित हाता है। सवथा यहु निल्वितहै क्रि अपने 
कतुं त्व कौ प्रतीति तमी हो सकती दै, जव पहले किसी अन्य पुरषस कतुत्व ज्ञात हो 
चुका हो । 


की अवद्य अपेश्ना है, किन्तु अधिकारीमे केवन उसकी योग्यता होनौ आवर्यक है। 


समाधान-- योग्यता भी निविषयक नदं होती । विषय ( यागाद्धि ) जब अ्यक्ष | 








शङ्धा--कथित पुर्पको जो यागान्रुष्ठान में प्रवृत्त किया जाता द, वह्‌ उसे कर्ता 
मान कर नहीं, भपित्तु उपै याग का एक अधिकारी मान कर । कत्व में क्रियाश्रयता 


{ 
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वातिकाल्कारः 
न खलु योग्यताविषयं स्वव्यापारमजानानस्तद्विषयविशिष्टां योग्यतां स्वरूपतोऽव- 
गच्छति । ततः कत्त त्ववदत्रापि दोप एव । 
विचारगोचराततीतो वचारचरितंः कथम्‌ । नियोग इष्यते वाक्यस्याथं आचायंमुष्टितः ॥८२।। 
न खलु विचार्यमाणो नियोगः कर्चिदस्ति। यथा कल्पनमयोगात्‌ 1 
गुद्धकार्यस्य क्रि रूपनियोगः कीत्तितः परैः । केवला प्रेरणा कार्यसङ्खताथ विपयेयः ५४ 
प्राधान्यात्‌ कायं रूपत्वं नियोगस्य किमिष्यते । कि वा प्रेरकता तस्य प्राधान्यादुच्यते परं: ॥५५॥ 
कायस्य प्रेरणायाष्च सम्बन्धे किलियोगता । नियोगः समुदायोऽथ यद्वा तदुभयात्‌ परः ।।८६।। 
मह्रूटस्तथानीष्टो भोग्यरूपोऽथवा स कि। पुरषो वा नियोगः स्यादिति पक्षाः परः कताः ।1८७।। 
(१) गृ द्धकायंनियोगवादिनां मतम्‌- 
प्रत्ययार्थो नियो गश्च यतः शुद्धः प्रतीयते । कायरूपश्च तेनात्र शुद्धं कायमसौ मतः ।।८८॥। 
विणेपणन्तु यत्तस्य किचिदन्यत्‌ प्रतीयते । प्रत्ययार्थान तद्‌ युक्तं धात्वथेः स्वगेकामवत्‌ ।1८६॥। 
्रेरकत्वन्तु यत्‌ तस्य विणेषणमिहेप्यते । तस्याप्रत्ययवाच्यत्वाच्‌ छब्दे कायनियोगता ।६-॥ 


~ ~> 














वातिकालङ्कार-ब्याख्या 
(अतील्द्रियि या इन्द्रिय का अविषय) हे, तब उसको योग्यतामी श्योकर प्रतीत हौ 
सकेगी 1 ।८२। जौ व्यक्तिं योग्यताके विषयीभूत यागादि को नहीं ज।नता, वहं 
यागादि-विषय-विशिषठ योग्यता को कमी तेहीं जान सकता, अतः कतु'त्व कै समानही 
योग्यतामे भी वही दोषदहे। 

नियोग जब विचारका विषय ही नहीं हो सक्ता, तब नियोग विधिवाक्य का 
अथं कंसे होगा ? केवल आचायं-पुष्टि (गुरू-मन्त्र) से प्राप्त नियोग सवेमान्य नहीं हौ 
सकता ॥८२॥ 
नियोगवादियों के ग्यारह मत-- 

बहुत विचार करने परमौ मीमांसकों के नियोग का कोर एक निरिचित स्वरूपं 
स्थिर नहीं होता, अतएव नियोग के विषय में विविध कल्पनां की गई दै-(१) कुछ 
लोगों ने शद्ध कायं को नियोग सानारहै, (२) तो कुछ्ने केवल प्रेरणा को, (३) कुन 
परेरणा-सङ्खत् कायं कौ, (४) कुद ते कायं-संगत प्रेरणा को, (५) कुंदन अरधानहौनेके 
कारण कार्यगत प्रवतेक्रत्व को, (६) कुच्ने कायं ओरप्रेरणा के सम्बन्ध को, (७) कुलु 
ते कार्यं ओर प्रेरणा के समदाय को, (८) कुन उक्तं समुदाय से भिन्न अथं को, (€) 
कुद ने यच्त्रारूढ अभीष्ट अथं को, (१०) कं ने भोग्य पदार्थं को ओौर (१९१) कुने 
पुरुष को नियोग मानादे। 
(१) शुद्ध कायं-नियोगवाद-- 

विड दि प्रत्ययो का अथं शुद्ध कायंही प्रतीत होता है, अतः शुद्ध कायं ही नियोगं 
है ।॥।८८॥ (यागविषयकरः स्वगं कामक्ृतु को नियोगः” इस्त प्रकार जो पागादिरूप ध।त्वथं 
नियोग का विशेषण प्रतीत होगा है, उससे युक्त (विरिष्ट) कायं को नियोग नहीं माना 
जा सक्ता ।८६। कायं निष्छ जो प्रेरकत्व है, वह्‌ तो लिङादि अत्यय का वाच्य ही 
नहीं, परिशेषतः शुद्ध कायं में ही नियोगता स्थिर होती ह । [यहां पर 'शड्दे का्य॑नियो- 
गता" इस पाठके स्थान पर शुद्धे कर्ये नियोगता'-एेसा पाठ अधिकं संगत प्रतीतं 
दोता है] ॥६०।। 
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वातिकालद्भुारः 
(२) शुद्धप्रे रणानियोगवादः-- 
मरेरणैव नियौगेऽत्र शुद्धा सवत्र गम्यत । नाप्रेरितो यतः कर्चिन्नियुक्तं स्वम्प्रवध्यने ।1६१।। 
(३) प्रेरणासद्खतकायंनियोगपक्षः-- ` 
ममेदं कायमित्येवं ज्ञातं पूवं यदा भवेत्‌ । स्वसिद्धौ प्रेरकन्तत्‌ स्यादन्यथा तन्न सिध्यति ।।६२।। 
(४) कायेसद्घतप्रेरणावादिनः प्राहुः--- 
परेय॑ते पुरुषो नैव का्यणेह्‌ विना क्वचित्‌ । ततश्च प्रेरण प्रोक्ता नियोगः कार्यसङ्खता ।।६३॥। 
(५) कार्यंस्यैवोपचारतः प्रवत्तंकत्ववादिनः प्राहुः-- 
प्रेरणाविषयः का्यनतु तत्‌ प्रेरकं स्वतः। व्यापारस्तु प्रमाणस्य प्रमेय उपचयते |€ ४) 
(६) सम्बन्ध एवोभवोनियोग इत्यपरे - 
प्रेरणा हि विना कायं प्रेरिका नैव कस्यचित्‌ । कार्यं वाप्रेरणा योगो नियोगस्नन सम्मतः ॥ ६५।। 
(७) समूदायवादेऽप्ययममिप्रायः-- 
परस्पराविनाभूतं द्रयमेतत्‌ प्रतीयते । नियागः समुदायोऽस्मात्‌ कायंप्रेरणयोयंतः ॥९९।। 
(८) अपरे पनराहुः-उभपस्वभावनिर्मृक्तो वाक्यार्थः-- 
सिद्धमेकं यतो ब्रह्मगतमाम्नायतः सदा । तिद्धत्वेन न तत्‌ कायं प्रेरकं कुत एव तत्‌ ।1६७॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
(२) शद्ध प्रेरणा-नियोगवाद-- 

लिडादिप्रस्ययोंकाजो शुद्ध प्रेरणारूप अथंटहै, वही नियोग है, क्योकि कोई 
व्यक्ति जब तक किसी कायं मेप्रररितनदटहो, तव तक वह्‌ अपनेको उस कार्यसें नियुक्त 
हआ नहीं मानता ।। ६ १॥। 

(३) प्रेरणा-वििष्टकार्यं नियोगवाद-- 

“ममेदं कार्यम्‌”*- इस प्रकार जव किसी व्यक्ति को पहलेज्ञातदहो जातारहै, तभी 
अपनी सिद्धि (निष्पत्ति) के लिए नियोगमेंप्रेरकत्व आता दै, अन्यथा वहु निष्पन्नन 
टो सकेगा ॥९२॥ 

(४) कायये-विशिष्ट प्रेरणावादी कहते द-- 

का्यंता-न्नान (कृति-साध्यता-ज्ञान) के विना कोई व्यक्ति किसी का्यसे प्रेरित 
नहीं किया जा सक्ता, अतः का्य-सहकृत प्रेरणा को नियोग कहा जाता है ।६३॥ 

(५) कार्यं मे ओौपचारिक प्रवतंकत्ववादी मानते है- 

कायं प्रेरणा का विषयमाच्र होता दै, स्वतःप्रेरक नही, अतः प्ररणारूप प्रमाण कै 
व्रवर्तकत्वरूप व्यापार का प्रमेय (कायं) में उपचार (गौण व्यवहार) होता है ।।६५।। 
(६) उभय-सम्बन्ध-नियोगकादी-- 

प्रेरणा कायं के विना किसी कीप्रवतंक नहीं होती, अतः कार्यमेनजोप्रेरणा का 
सम्बन्ध ह, वही नियोग-पदाथं ट ।।९५॥ 

(७) उभय-समुदाय-नियोगवादी -- 

कायं ओर्‌ प्रेरणा-- दोनों परस्पर अविनाभूत ह, अथात्‌ एक कै विना दूसरे का 
रह सकना सम्भव नहीं, अतः कायं ओर प्रेरणा--दइन दोनो का समदाय नियोग का पूणं 
कृलेवर है ॥९६।। 

(ल) अन्य विद्धान्‌ उभय-रहित पदाथ को नियोग मानते हं-- 
("आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" (बृह्‌० इ० २।४।५) इत्याद स्थलों पर 'तन्य' प्रत्ययं 
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वातिकालङ्कारः 
(€) यन्त्रारूढनियोगवादिनां मतम्‌- 
कामी यत्रैव यः कश्चिलियोगे सति तत्र स । विषयारूढमात्मानं मस्यमानः प्रवतंते ।॥६८। 
(१० ) भोग्धरूपनियोगव।दिनां प्रवादः- 
ममेदं भोग्यमित्येवं भोग्यरूपं प्रतीयते । ममत्वेन च विज्ञानं भोक्तयंव व्यवस्थित्तम्‌ 1६६] 
स्वामित्वेनाभिमानो हि भोक्तयंत्र भवेदयम्‌ । भोग्यन्तदेव विज्ञेयं तदेव स्वं निरूप्यते । १५५1 
साध्यरूपतया येन ममेदमिति गम्यते । तत्प्रसाध्येन करूपेण भोग्यं स्वं व्यपदिश्यते । १०१) 
सिद्धरूपं हियद्‌ भोग्यंन नियोगः स तावता । साध्यत्वेनेह भोग्यस्य प्रेरकत्वाल्लियोगता ।१०२॥ 
(११) पुरुपनियोगवादिनः- 
ममेदं कायमित्येवं मन्यते पुरुपः सदा । पुसः कायंविशिष्टत्वं नियोगोऽस्य च वाच्यता ।।१५६३।। 
कायस्य सिद्धौ जातायां त॒क्तः पृरुषस्तदा । भवेत्‌ साधित इत्येवं पमान्‌ वाक्याथं उच्यते । १०४ 
सवत्र च वाक्याथेऽब्ट प्रकारो भेदः- 
प्रमाणं किञ्नियोगः स्यात्‌ प्रमेयमथवा पुनः। उभयेन विहीनो वा हइमरूपोऽथवा पूनः ॥१०५॥ 


णव्दव्यापाररूपो वा व्यापारः प्रषस्यवा । दयव्पापारलरूपौो वा हयाव्यापार एव॒ वा ॥१०६॥ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

के द्वारा जिस नियोग का प्रतिपादन किया जातारहै, वह सिद्ध एवं एक ही है, अतः 
सिद्ध होने के कारण वह अपनी सिद्धिके लिए किसी पुरुष का नियोजक्र (प्रेरक) हीं, 
फरतः वह्‌ न कायस्वभावकादहैओौरन प्रेरणास्वभाव का, अपितु दोनों स्वभावोसे 
विनिर्मुक्त पिद्ध होता दै ।॥६७।॥। 
(९) यन्त्रारूढ-नियोगवादियों का मत- । 

जसे कोई जल की कामनावाला व्यक्ति जल निकालने वाले यभ््र पर आरूढ 
होकर जल ग्रहण कर र्तादहै, वेसेही स्वगं कौ कामनावाला पुरुष स्वगं के साधनीभ्रूत 
यागरूप विषय पर आरूढ होकर चल पडता है ओर स्वगं तक पहुच जाता है ॥९८॥ 
(१०) भोग्यरूप-नियोगवादियों का मत- 

जिस धन के द्वारा अन्तादि भोग्य पदार्थो का अजन किया जाता है, वहु धन भी 
भोग्यही माना जाता दहै । स्वर्गादिक साधनभूत नियोगमें किती व्यक्ति करो यहुजो 
ज्ञान हो जाता है कि “ममेदं (अपूर्वं) भोग्यम्‌" । वह ज्ञान भोक्ता पुरुषमें ही अवस्थित 
होता है । उसके आधार पर पुरुष अपने को उसका स्वामी या भोक्ता सानर्बताहै। 
वह अपवंल्प नियोग हौ साध्यत्वेन निरूपित (प्रत्तिपादित) होता है। &€, १००॥ 


ममेदम्‌” इस प्रकार को प्रतीतिमें नियोग साध्यत्वेन ही अवभासित होता है, अतः 


साध्यत्व रू्पसे ही वह भोग्य मानाजाता है। सिद्धात्मक भोग्यपदाथं नियोजक न 
होने के कारण नियोग नहीं क हलाता, अपितु साध्यत्वेन प्रतीयमान भोग्यवस्तु प्रवततंक 
है, अतएव नियोगपदास्पद है ।॥ १०१, १०२॥ 
(१९) पुरुष-नियोगवाद-- 

ममेदं कायंम्‌'-एेसी मान्यता सदा पुरुष की ही होती है, अतः कायं-विशिष्ट 
पुरुष ही लिङादि का वाच्याथं होता है ॥१०२।। कायं (नियोग) की सिद्धि हो जाने पर 
नियो ग-विशिष्ट पुरुष प्रसाधित हो जाता है, अतएव वही वाक्याथ > | १०४॥ निरूपित 
आठ विक्रत्पों के अनुरूप वाक्यार्थं भी आठ रूपोंमें विकल्पित हो जाता है-(१) क्या 
नियोग प्रमाणे? या (र्‌) परमे? या (३) उभयलूप्‌ ?या (४) उभय-विहीन? या 
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वातिकालद्कुारः 
अत्रोच्यतै--सवंमेतदसद्धतम्‌ । यतः- 
प्रेरणारहितं कायं नियोज्येन विवजितम्‌ । नियोगो नेव कस्यापि नियोग इति कीयते ।1१०७।। 
वृत्ति नियो गशब्दस्य शुद्धे कार्ये यदा मता । संजा मात्रा्नियोगत्वं भवेत्‌ केन निवार्यते । २१८] 
यक्तस्तु पुरुषः कार्ये तत्र॒ नैव प्रतीयते । नियोगः स कथन्नाम सिद्धातीतादिबोधवन्‌ ।१०६॥ 
नियोजकस्य धर्म्यं नियोगो लोकसम्मतः। तदेव कायमिति चै त्‌ सिद्धत्वान्नास्य साध्यना।११०॥ 
साध्यत्वेन नियो गोऽयमिति चेद्‌ व्धपदिश्यते । विपये तस्य तत्त्वेन उपचारात्‌ प्रकीर्तनम्‌ ।१११॥। 
असिद्धस्य च तस्यास्तु कथ प्रोरकरूपता । साध्यत्वेनाववाधोऽस्य प्रेरक्त्वं यदीप्यते ।११२॥ 
अप्रसिद्धस्य साध्प्रत्वं वोधः तिद्धात्मक्स्य च । परस्परविरुद्रत्वमेकस्य कथमिप्यते ।११३।। 
साध्यरूपतया तस्य प्रतीतिः प्ररिका यदि । नियोगत्वं प्रतीतः स्यान्न नियोगस्य तन्वनः।।११४॥ 
तथा-- 
नियोगो यदि वाक्याथः प्रमाणं करि भविप्यति । मानरूपो नियागण्चत्‌ प्रमेयं कि पनभंवेत्‌ ॥११५॥ 
वातिकालद्ार-व्याख्या 
(५) शब्द काव्य(पारदहै, या (द) पृरुपक्ा व्यापारदै?या (७) दोनों का व्यापार 
है ? अथवा (5) दोनोमेसेकिसीकाभीन्पापार नहीं ?।१०५-१०६॥। 
नि्रोगवादियों कँ ग्यारह मतोँं का वण्डन-- 
प्रदरित नियोगके सभी प्रकार असंगत क्योकि (१) प्रेरणा से रहित णुद्ध 
नियोग का कोई नियोज्य नहीं, तव वह्‌ करिसकरा निरोग कटल्येगा? यदि 'नियौग' 
दब्द को वृत्ति (शक्ति) शुद्ध नियोग में मानी जातीदहै, तवर वह शब्द केवल डित्थ- 
उवित्थके संज्ञामात्रदै। जकी यदि कोई अगि संजा रखता, तव उसे हटानैवाला 
कौन है ? अति प्रेरणा-रहित कायं नियोजक नटहोनेसे नियोग कटने के योग्य 
नही, फिर भी गुण, वृद्धि के समान उसे नियोग कहना परिभापामात्र है ।।१०७-८। 
शुद्ध कायं में पुरुप की नियुक्तता प्रतीत नहीं होती, तव वह नियोग क्योकर कटा 
जायगा ? सिद्ध जान या अतीतादि ज्ञान अपनी उत्पत्तिके लिएुकिसी का नियोजक न 
होने से जसे नियोग नहीं कहला सकता, वसे ही सिद्ध कायं भी नियोजक नहीं कहा जा 
सक्ता ।। १५९॥। 
लोकमेतो नियोग-नियोजक पुरुष का धमं ही माना जाता, उसको ही यदि 
नियोग मान लिया जाय तव उसमे साध्यता नहीं बनती, क्योकि सिद्ध पुरूष का धमं 
भो सिद्ध है--यह पहले कहा जा चूका ॥ ११० ॥ नियोग स्वयं सिद्ध होने प्रभी 
उसका याग रूप विषय साध्य होनेके कारण वह्‌ भी साध्य माना जाता है-इस पक्ष 
कामी निराकरण कियाजाचूकादैकि इसप्रकारमभी नियोगमें केवल स।ध्यता का 
उपचार (गौण व्यवहार) ही कियाजा सकताटै ॥१११॥ जो नियोग स्वयं सिद्ध है, 
उसमे प्रेर्कता (नियोजकता) क्योकरय बनेगी ? यदि प्रेरक माननादहै, तब नियोग कौ 
साध्य कहना हगा ॥११२॥ एके ही पदाथं मे सिद्धत्व ओर साध्यत्व--दोनों विरद 
घमं एक कालम नहीं रह्‌ सकते ।॥ ११३।। यदि कहा जाय कि सिद्ध नियोग की साध्य- 
स्वेन प्रतीति प्रेरक होती दहै, तव नियोग को नियोजक न कहकर उसकी प्रतीति को 
नियोजक होने से नियोग कहना होगा ।। ११४॥। 
नियोग यदि वाक्याथ है, तव प्रमाण कौन होगा ? नियोग कौ ही प्रमाण मानने 
पर प्रमेय कौन हीगा ? ।॥ ११५। यदि तत्वतः नियोग को पुरुष का व्यापार माना 
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वातिकालङ्कारः 
नियोगः पुरुयस्येष्टो व्या पारस्तत्त्वतो यदि । व्यापारः पुरुषस्यासौ भावनैवान्यवाचका ॥११६॥ 
वक्यव्यापारपक्षेतु भवेत्‌ सा शब्दभावना । णञ्दात्मभावनामाहु रन्यामेव लिङादयः ॥११७॥ ` 
णव्दादेव त्वतौ जाताः परुः कि प्रवते । शब्देन प्रेरितो नो चेत्‌ स्वव्यापारे प्रवत्तते ॥११८॥ 
शब्देनाचोदितत्वेऽस्य कथमस्तु प्रवत्तनम्‌ । शब्देन चोदने तस्य निरालम्बनता धियः ।॥११९॥ 
एव यन्त्रारूहादयोऽपि वाक्यार्था वाच्यदोषाः। यतः- 
यन्व्रारूढतया भोग्यभोक्‌ बोः सम्बन्ध उच्यते । न सम्बन्धोऽप्ति भोग्यात्मारूदश्च न नरस्तदा ।॥१२०॥ 
परतीतिकाले पवस्य साध्यरत्वेनास्वलूपता । तदैव तस्थ रूपञ्वेन्न साष्वत्वस्य हानितः ॥१२१।॥ ` 
एवं नियोगः प्रत्याख्यातः । ॥ 
(३) भावन(-प्रत्थाख्य(नम्‌ - 
भावनेदानीं विचायते । भावना हि द्विधा । शञ्दभावना अ्थंभावना च] यदाह- 
शन्दात्मभ)ावनामाहुरन्यामेव लिङादयः । इयन्त्वन्यैव सर्वार्था सर्वाख्या तेषु विद्यते ॥१२२॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्पा | 
जाता है, तब उसे आर्थी भावनाही कहना होगा। हा, उसका वाचक आस्यातन 
होकर €ससे अन्य लिङादि दै ।॥६{१६॥ यदि छक्त नियोग को विधिव।क्ध का व्यापारः 
माना जाता है, तव उसे शाब्दी भावना कहना होगा, क्योंकि दोनों भावनाओं का स्वरूप 
कूम।रिख भटुने बताया है- ¦ 
अभिधाभावनामाहूरन्यामेव लिङादयः । 
अथत्मिभावनां त्वन्या सवरर्ाततेषु गम्यते ॥ (तं० वा० प° ३७८) 
अर्थात्‌ भभिधाभावना ( शाब्दी भावना ) के वाचक लिडादि ओर बाथ भावना 
बोधक आख्यात (लिङ्‌ प्रत्यय) होते हैँ । ११७॥ यह्‌ ज्ञन्दभावना लिङादि शब्द सेही 
उत्पन्न होती हे । शब्दसे प्रेरित होकर पुरूष यदि प्रवृत्त नहीं होता, तब अपने आर्थी 
भावनारूप व्यापार में भवृत्त होगा ॥ ११० ' पुरुष यदि शब्दके द्वारा प्रेरित नही होताः 
तब उसकी प्रवृत्ति कसे होगी ? शब्दके द्वारा यदि प्रेरणा उत्पादित की जाती, तबे 
नियोगविषयिणी पुरुष-बुद्धि निरा्म्बन हो जातीहै। ११६९॥ ` „५ 
इसी प्रकार यन्तवाल्ढादि-पक्षामें भोदोषोंका उद्धावन कर लेना चाहिए, ` 
क्योकि यन्तरारूढ हीने के कारण योग्य ओर भोक्ता उसका सम्बन्ध स्थापित किथा जाता. 
है, किन्तु उस समय भोक्ता पूरुष भोग्य (विषय) पर ही आरूढ होता है, असम्बद्धं तहीं 
होता, तब सम्बन्ध-करण क्योकर सम्भव होगा ? ॥१२०॥ प्रतीति-कालमे सभी पदाथ 
साध्य होते है, सिद्ध नहीं, तब उनका स्वरूप ही नहीं होता । यदि वहां स्वरूप भानां 
जाता है, तब सिद्धरूपता के आ जाने से उनमें साध्यत्व नहीं रहता ॥ १२१ इस प्रक।र 
प्रभाकर-सम्मत नियोग का प्रत्याख्यान (निराकरण) किया गया । 
भावना ओर उसका प्रत्याख्यान- ५5 
भावना--भादु-सम्मत भावना परर अब्र विचार किया जाताहै। भावना दो 
रकार की होती हे--(१) शब्द-मावना ओर (२) अथं-भावना, जैसा करि कुमादिल भटर. 
ते (तं० वा० पृथ ३७८ पर) कहा है - 
अभिधाभावन।माहुरन्यामेव लिङादयः । 
अर्थात्मभावन। त्वन्या सर्वाद्या तेषु गम्यते ॥ 
( अर्थात्‌ छोक-्यवहार में किसी पुरुष कोप्रेरणा से किषषी कायेमे पुरुष भ्रवत्त होता 
= 
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वातिकानद्धुयरः 
शब्दभावना शब्दव्यापारः । गब्देन हि पुरुपव्यापारो भाध्यते। पृरुपव्यापारेणं 
धात्वर्थो धात्वथत च फलम्‌ । 


| 





= 





= 


व।चकः । अप्रतिपादकः 1 तथ। हि -- 
शब्दादुर्चारतादात्मा नियुक्तो गम्यतनरः | भावनातः पररः कोवा निधोगः परिकत्पताम्‌।।१२३॥ 


शब्दभावनंव खलु नियोग इति शब्दान्तरेणोच्यते | तदमन्‌ 1 यदि शब्दव्यापारः ; 


कथमगृहीतसद्केतो नावगच्छति । स्वभावतो हि नियोजक्त्वे नसंकेतग्रहुणनुपयोनि, 
सेवसमग्रोचेत्‌। ननु पामरी यदिप्रिरणे भावनायां वा व्याप्रियने, अयुत्रतमेतत्‌। 
यावता- 
सङकेतग्रहुसामग्री व्यापृनार्रंल्य वेदन ! अ्थव्रनीतौ परूः स्वयमेव प्रवन्त ॥१२४॥ 
इदं कुवितिप्रेरणाव्येपश्रयोरेव प्रतीत्तिः। तदप्रतिपत्तौन निवू्तत्वप्रतिपत्िः। 
नि वृक्तत्वच्व नम काव व्यावारितत्वम्‌ । कायंव्यापृतामवस्थां प्रतिय नियोजको 
नियुंक्ते । साच तस्य भाविन्यवस्थानस्वम््तेण साक्लात्कर्त्‌ः याक्या । स्वरूपसाक्तात्क- 





वातिकानद्भार-त्याख्या 

है । अपौरुषेध वेदमें को पष्प प्रवर्तकन होकर लिद्दिशब्ददी प्रवर्तक माने जाते 
है, अतः शन्दगत प्रेरणा-व्यापार को शाब्दी भावना ओर यागानुष्टान मं प्रवृत्ति को 
आर्थी भावना कहते हैँ । शाब्दी भावना के प्रतिपादक लिडादितथा आर्थी भावना के 
बधक आख्यात (तिङ) प्रत्यय होते द] ।॥१२२॥ शब्द-मावना शठ्दक। व्यापार है। 
भाख्यात प्रतिपादित आर्थी भावनाषूप पुर्पग्यापारके द्वारा यागादिरूप धात्व 
सिद्धं कियाजातादहै भौर यागादिसे गवर्गादि फलोंका लाभ होतादहै) 

| भावनाका निरास--शत्दभावना आद्वि का रवल्प जो ऊपर कहा गया, षह 
युक्ति-युक्तं नही, क्योकि जेमे परस्प कै व्यापार कापुरुष जनक होता है, वाचक 
नही, वंसेदही शब्दके व्यापार { शाब्दी भावना) काशञव्द कारक ( जनकं ) होता 
है, वाचक नहीं । उच्चरित छिङ्घादि शब्दों को सुनकर श्रोता पुरुषं को यहं 
अवगत ही जातादहै क्रि मँ यगानरष्ठानमे नियक्तहो रहा हू, अत्तः भावनासे परे 
किसी नियोज (नियोग) की कल्पना करनी चहि९्‌। १२३॥ शब्द-भावनाका ही 
न।मान्तर नियोग है-एेसा कहना उचित नही, क्योकि यदि नियोग शब्दका व्यापारं 
है, वाच्य नहीं, तब जिस व्यक्तिको लिद्ध।दि शब्दो कारविग-ग्रह्‌ नहीं टुभा, वह्‌भी 
भावन। को शब्द-व्यापार क्यों नहीं जान लेता। नियोजकतातो उक्षमें स्वभावतः ही 
दै, उसके लि संकेतग्रह (दाक्िति-ग्रह) का क्या उपयोग? सक्रेत ग्रह॒ शब्द-भावनंं 
(प्रेरणा) कौ सामग्री है-एेताकहना सवया अयुक्त है, क्योक्रि संकेतग्रह आदि सामन 
का उपयोग अर्थ-प्रतरीतिके उत्मादन में होता है, अथँको प्रगीतिहो जाने परं पुरुषं 
अप्-आप प्रवृत्त हो जाता है ॥ १६८॥ "दं कुर" --एेता वाक्य सुननेसेप्रेरणाया 
अध्येषणा (प्रायंना) आदिकीही प्रतीति होती दहै, अन्ध्रा श्रोत्ता को अपने में विनि. 
केतत्व का भान नहींहोगा । विनियुक्त होने का अपं होता है-त्प्रारःरिति करना (किष) 
व्यापार ( काये) मं जोड़ देगा । का्ये-न्यापृतततःवस्था को स्मनकर ही प्रयोजक 
व्यक्ति किसी को कहीं नियुक्त करता है, किन्तु उपरत अवस्था वाक्य-वणं 


के समथ. विद्यमान ` नहीं, अपितु भाविनी है, अतः उसका उख समय स्वह्पेषं 
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रणे हि सर्वं तदव सिद्धमिति न नियोगः स्यात्‌ सफलः । वा 
यथा प्रयोजकस्तत्र वाध्यमानप्रतीतिकः । प्रयोज्योऽपि तथेव स्याच्छब्दो वृद्धचयथं वाचकः ।१२१॥। 

यथैव हि प्रयोजकस्य प्रयोज्येन स्तव्प्रापारशन्यमात्मानं प्रियता प्रयोजकप्रतीति- 
बर्यिमाना निरालम्बना तथा प्रयोज्यप्रतीतिरपि तेनेव स्वव्यापाराविष्टमात्मान्मप्रति- ` 
यता वाध्यते । शब्दात्‌ तस्यसा प्रतीतिरिति चेत्‌ , नास्त्येतत्‌ ! सोऽपि शब्दो बुडचथं- 
मेव ख्यापयति । एवं मया प्रतिषादितमेवं मया प्रतिपन्नमिति दयोरप्यध्यवसायात्‌ । 
अथवा एवं तावनू प्रतिपन्नं मयास्य त्वमिप्रायो भवतुमावा भूत्‌ । तथा भवत्वेवमर्थो 
मावागभून्‌ मया तावदेवं प्रतिपन्नम्‌ । अत एवाह्‌- व्तव्यापारविषयो। 

'वत्तृव्यापारविपव' इति यत्र वक्तास्ति । वृद्धौ प्रकाशते इति यत्र सनास्ति। 
अथवा तदुक्तेरेव तत्र वक्तास्तीति गम्यताम्‌ , यञ्जातीयो यत इसि न्यायात्‌ । अथवा 
तदविशेषात्‌ सर्वमेवापौरूपेयम्‌ । पुरुषटृतेरवधिनान्नेवं चेद्‌, अत्राप्यतीच्ि यत्वात्‌ पुरुषक्तेः ` 
सान ब।धिकरेति कत एतत्‌ । 

अथवा अपोरुपेयमेवर तद्वचनं पुरुषस्य तु मया कृतमेतदिति भ्रान्तिः तथाहि- 
भत्यन्तनष्टो यो ग्रन्थः प्रतिभावत्येव कस्यचित्‌ । मयाटछृत इति प्राप्ताभिमानस्य क्षतस्मतेः।१२६॥ 
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वातिकालद्गुार-व्याख्प्रा 
साक्षात्कार नहीं हो सक्ता । स्वरूपतः साक्षात्कार मानने पर उस अवस्थाको सिद्ध 
मानना होगा, फलतः सिद्धाथं की सिद्धि करनेके क्एिकरिसीकी नियुक्ति नहीं की 
जा सकती, नियोग सफल नहीं होगा--जंसे सिद्धाय में प्रयोजकता कौ प्रतीति ब।धित 
होती दहै, प्रधोज्य शेब्दमभी बाह्याथे का वाचकन होकर बुद्धिगत अथंकाही वंचक्‌ 
होता ।॥ १२५।। प्रयोज्य पुरुष जब अपने को निष्क्रिय देखता है, तब सक्रिपत्व- 
विषयिणी प्रयोजक की प्रतीति का बाध हो जातारहै । केवल इतनाही नहीं, अपितु 
प्रयोज्य-प्रतीति भी बाचितहोौो जाती है। लिङ्गादि श्ब्दोके द्वारा प्रतिपादित प्रतीति 
भीब्रद्धिगत विषयकोही स्थापित करती है, क्योफरि जपे प्रयोजक को अध्यवसायः 
होता है “एवं मया प्रतिपादितम्‌ ।"' वसे ही प्रयोज्य का भी “एवं मया प्रतिपन्नम्‌ 
पेसा निश्चय होता है । अयवा प्रयोज्य पुरुष कोरेसीहीस्फ्तिहोतीदहै क्ति 'भैनेतो एसा 
ही समन्ञा दै, इसका अभिप्रायपेसाही है, या नडी 1” “इसका अथंदेसाहो या नहीं, 
मने एसा हौ समञ्च रखा दै 1 अतएव क्ब्द-प्रमाणके विषयमे कह्‌। गया है कि वक्ता 
पुरुष की विवक्षा का विषयनजो बृद्धिमें प्रकारित होतारहै, उसीमेही शब्द कीप्रमा- 
णता मानी जाती है, अथेतत्त्वके साथ शब्द काक सम्बन्ध नहीं होता (भ्र° वा० 
१।४ ) । “"वक्तन्यापारविषयः '--यह्‌ वहां के लिए कहा गया ह, जहां वक्ता पुरुष है 
ओय “बृद्धो प्रकाशते" यह्‌ वहां के लिर कहा गयादै, जहाँ वक्ता पुरूष नहीं । अथवा 
जहां पुष कौ उक्ति का उल्लेव दहै, वहां वक्ता की सत्ता सिद्ध होतीहै, क्गोकि जो 
जिसका वाक्यहै, वही उसका वक्ता माना जाता है । अथवा वंदिक वचनोंके समान 
होने के कारण समस्त रौकिक वाक्य अपौरुषेध क्यों नहीं ? भ।रतादि-वाक्यों तर पुरष- 
छृतित्व यदि अगौरुषेयत्व का वाधक है, तब नियोगादि वाक्यों में अतीन्द्रिय (अनागत) .. 
अथं का प्रतिपादन पौरुषेय का बाधक वयों नहीं ? अथवा नियोगार्थक छिडादि श्चन्द 
भपोरषेय ही दहै, प्रभाकरादि महापुरुषों को तो भ्रान्ति है कि "मयाकृतम्‌? 
षयोक्रि जो ग्रन्थ अत्यन्त नष्टहो गवादहै जौर फरिसी -पुरुषःको प्रतिभात होःमया। 
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वातिकालद्कारः 
कवयोऽपि जन्मान्तरानुश्रूतमेवर प्रनयं कवित्वेनोत््क्ष्यन्त इति । कुत एतत्‌ । त्था 
च सर्वमपोस्षेयम्‌ व्यथंकत्वमपि तथा भवतीति ग्य्थंमपौरुपेवत्वं तत्र । 
समानमत वेदेऽपि तत्रापि ब्यरथंतेष्यते । मन्यायंकल्पनायाञ्व समानमूुभयं भवेत्‌ ।। १२७॥ 
॥ वेदवेदयोव्यंयंताऽपौरूपेयताक्रत्पना च समानैव । अन्यार्धंकल्पनायां न व्यर्थेति 
त्‌ । 
 सत्याथकल्पना तत्र पौर्वेय्येव कल्पताम्‌ । अमत्दारथावमा सस्तु प्रयमो यः स वेदतः ॥१२०॥ 
अत आह--"वक्तृन्यापार' विषय इत्यादि वेदां प्राथमिकं परित्यज्य योऽर्थो । 
बुद्धिग्यापारविषयस्तत्र प्रामाण्यं पुरूपवृदधेरेव नाथंतत्तवनिब्रन्धनं न शब्दस्येति व्यस्त- 
सम्बन्धः 
0 वेदाथ प्रथमं नरः। प्रमाणजुदधमन्या्थं कल्पयेत्‌ तन्मतिः प्रमा ।।१२६॥। 
सोऽपि वेदाथं एवेति न प्रमाणमिहास्ति वः । वेदाधिषत्यतो जातेरिति चेत्‌ प्रथमोन किम्‌, १३०॥ 
तघ्यापि च तदथत्वरे व्यर्थो वेदः कथन्न सः । तश्रा च सति सन्देहैऽपीर्पेये न मानता।। {६१॥ 
वेदेऽथेत त्वस्य प्राथमिकस्याभावान्‌ चित्रधा यजेत परणुक्राम' इति ठप्रथंकत्वात्‌। 
वानिकानद्ुार-व्याख्धरा 
छसके विषय मं जौ पर्प समज्ञने लगतादै कि “मया कतोऽयम्‌"। वह्‌ पुरुष 
को निरी भ्रान्ति है । वस्तुस्थिति य्हदहै कि वह ग्रन्य कभी उसने पद्ध था, इसका 
स्मरण किसी कारण नष्ट ह) गया आर वहु उसे अपनी द्रति समञ्चनेलग गया ।१२६॥ 
कविगण भी जन्मान्तरानुभून ग्रन्थ को उत्प्क्षा किया करतेहै। एेसा क्यों? इसका 
एक मात्र रहस्य यहीदहै कि सभी ग्रन्थ अपौरुषेयं, पुरुपकी नूतन रचना कोई नहीं| 
इसीलिए वहां अभपौरुषेपत्व को कल्पना व्यथे भीहै। यहवातवेदौमें भीसमान 
ठै, क्योकि उसमें मी व्यर्थता मानी जाती है । यदि अन्यां (सत्याय) की यहां कल्पना 
की.जाती रै, तव लौकिक प्रन्थोमे भी सस्या्थंता की कल्पना करनी होगी ॥ १२७॥ 
वेदीं ओर लौकिक शास्त्रों मं न्यथता ओर अपरौरूपेयत्व की कल्पना यदि समान है, तब 
अन्धां (सत्यार्थ) की कल्पना में व्यथेता क्यो ? इस प्रन का उत्तर यह है किंयदि' 
सत्याथंकता की कल्पना करनी है, तब पौःषेयी सत्या्थेताका ही कल्पनाकी जाय, 
अपौरुषयी सत्यार्थं-कल्पना व्यथं है । अर्थात्‌ सत्याथंताकी कलत्पना पुरुषकी है ओर. 
जो भसत्याथं का अवभासहोतादहै, वहवेदसे ही पहले हुमा ।।१२८॥ अतएव प्रमाण. 
वा्िककारने कहा है--“वक्तुव्यापारविपथ'' इत्यादि । प्राथमिकवेदाथं का परित्यागं . 
करके जो अथं वुद्धि-व्यापार्का विषयहै. उसीमें पृरुष-बृद्धिकी प्रमाणता मानी जाती - 
हे, अथंतत्त्वावबोधकत्वेन शब्द का प्राभाण्य नहीं, क्योकि शब्दकान तो अर्थतत्त्वके 
साथ सम्बन्धहोताहैओौरन शब्द उसका बोधक-इस प्रकार उक्त इलोक का विभज्य ` 
विनियोग करलेना चाहिए । भाश्ययहदहैकिवेदसे प्रथमतः ज्ञात अ्थंकां परित्यागः 
करके पुरुष जो शुद्ध अन्य (सत्य) अथं कीकल्पनाकरता है, वही प्रमाहै। पौरुषेयं. 
नुद्धि मे प्रतिभात भअर्थवेदा्थंही है--इस तथ्यं कोई प्रमाण नहीं। कथित पौरुषेय. 
बुद्धि वेदकेभ्रभावसेही यदि उत्पन्न मानी जाती है, तब पहने ही क्यों नहीं उत्पन्न ` 
हो गई ? कथित नृद्धिकोही यदि वेद जन्मदेता है, तब वह्‌ व्यथं क्यों नहीं ? इस `` 


५४ साथंकता का सन्देह होने के कारण पौरुषेय वेदमें प्रमाणता स्थिर नहीं. 
₹।त। ।। ९९९- १३१ ॥ ॥ र 
शज्दमात्र का जब अथतत्त्व के साथ कोई सम्बन्ध बही, तब. “चित्रया यजेत्त.. 
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वातिकालङ्कुारः | 

कर्मं गुण्यवत्‌ तत्रेति चेत्‌ , न प्रमाणाभावात्‌ । अन्यार्थकल्पना तु पुरुषप्रयस्नाद्‌ भवन्ती 
पुरुपट्रतेव । तथा चोक्तं "सा किमश्ब्दलिङ्खा स्वयं कथच्िदनुस्मरतो न भेवति ५ 
सवं एव च वेदादात्मानं नियुक्तं मन्यते पूर्वानुसारेण । नियोगश्च शब्दभावनारूपः । 
यदि स वाक्याथंः। तथा सति देवदत्तः पचेदिति कर्तुरनभिघानात्‌ "कत्त करणयोस्त्‌१ 
तीये"ति तृतीया प्राप्नोति। कत्रंभिधानैतु 'अनभिहिताधिकारात्‌ तिडंवोक्तत्वान्न 
भवति । कि च पचतीति कर्तापि प्रतीयते । व्यापारसामर्थ्यात्‌ कर्तुराक्षेपादेवं प्रतीति- 
रितिचेत्‌, न । 


क्रमप्रतीतिरेवं स्यात्‌ प्रथमं भावनागत्िः । तत्सामर्थ्यात्‌ पृनस्तस्माद्‌ यतः कर्त्ता प्रतीयते ॥१३२॥ 
न च क्रमप्रतीतिरूपलम्यते। द्विवचनबहुवचने च न प्राप्नुतः एकत्वाद्‌ व्यापारस्य । 


अथ कारकभेदाद्‌ व्यापारभेदो भविष्यतीति चेत्‌ , क्रियते कटो देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यामिति 


वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
पणुक्रामः” (त° सं° २।४।६।१) यहां पर जो चित्रानामक यागम पशुरूप फल की 
साधनता प्रतिप।दित की गद, वह व्यथंहै। चित्रायाग करने पर यदि फलक नहीं 
होता, तब कर्मादष्ठानमं कर वगुण्य (वरटि) रह गया होगा-एेसा नहीं कह सक्ते, 
क्योकि पूरी तत्परता ओर सावधानी से सम्पादित कमं भ वदुण्य कभीहोही नहीं 
सकता । फिर भी उक्त वाक्यमें जो सत्याथेत्व कौ कल्पना की जाती है, वह पौरषेयी 
ही है; जंसा कि कडा गया है--वह्‌ (सत्याथं कल्पना) जब वैदिक शब्द के सामथ्यं से 
सिद्ध नहीं हाती, तब क्था स्वयं पुरुषके द्वारा अषने स्मरणसे सत्या्थंता की कल्पना 
नहीं हौ सकती ? समी पुरुष वेदै दवारा अपने को कििसीनं क्रिसी कायं मे विनियुक्त 
समस्ते है, जंसा कि पहले कहा जा चुकाहै। प्रभाकर का नियोग कुमारिल भद्‌ कीं 
शाब्दी भावनादहै। यदि वह्‌ विधि-प्रत्यय का वाच्यार्थं है, तब लकार वाच्यार्थं कर्ता 
नहीं होगा, फलतः अनुक्त कत्ता में तृतीया विभ्ति प्राप्त होगी-देवदत्तः पवेत्‌'- 
एसा न हौकर देवदत्तेन पचेत्‌"- एसा प्रयोग प्राप्त होगा, क्योकि अनभिहिते" (ग० 
मु २।३।१) इस अधिक्रार सूत्रके प्राङ्खणमें पठित “कतु करणयोः तृतीया” (पा० सू° 
२।१।३२) इस सूत्र के हारा अनभिभिहि या अनुक्त कतृ वाचक पद के उत्तर तृतोया 
विभक्ति होती है, प्रथमा नहीं । जब प्रत्यय के द्वारा कर्ताका अभिधान होता है, तब 
अनभिदहिताधिकारकी सीमामेन आनेके कारण “देवदत्तः पचेत्‌" एसा ही प्रयोग 
सम्पननदहौीजातादै। दूसरी वात यहुभीदरै कि पचति यहां पर कर्ता भी प्रतीत 
होता है, अतः कत्ता लकार का वाच्य वयों नहीं? छकार जिस भावनार्प तिका 
अभिधायक है, वह्‌ कत्ता के अनुपपन्न होकर उसका आक्षेप कर लेती है, अतः कर्ताकी 
प्रतीति असंगत नही-एेप्ता नहीं कह सक्ते, क्योकि तब तो भावना, कृति याग्प्रापाड्‌ 
आर कर्ता की क्रमशः प्रति होनी चाहिए अर्थात्‌ पहले भावनालू्प मृख्याथं की उप- 
स्थिति उसके पश्चात्‌ कर्तारूव राक्षणिक अथं को प्रतीति, क्योकि भावना के सामथ्यं 
से ही कर्ताका भान होता है, साक्षात्‌ हीं । १२२॥ लिङादि प्रत्ययोंके द्वारा भ।वना 
भोर कर्ता को क्रमिक प्रतीति उपलब्ध नहीं होती, क्योक्रिं ' शब्दबुद्धिकमंणां विरम्य 
भ्ध्राप्राराभावात्‌'--इस न्याय से लिडादि शब्द प्रथमतः भावना का अभिधान एवं कुच 
व्ठर कर कर्ता का भभिधान करे-यह सम्भव नहीं। दुसरी बातत यह्‌ भीहै कि 
"भावना! क्रिया है, द्र्य नहीं, अतः छसमे द्वित्व ओर बहुत्व संख्या सम्भवन होनेश्षे 
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वात्तिकानद्भारः 
महदसमंजसत्वं स्यात्‌ । तथा हि- | 
एकत्वात्‌ कर्म्मणः प्राप्तं क्रियकत्वं तथा निदः । कत्तुर्मेद दतीत्यनच किद्भु्ंन्यं विचक्षणः ॥॥१३३॥ 
,. ननु घात्वर्थस्याभेदादेकवचनं दवदत्तयन्नदत्ताम्यामास्यत। सच धात्वर्था न. 
नियोगः । नियोगस्य प्रत्यया्थत्वात्‌ । सच बात्वर्थातिरिक्तः। कत्‌.साध्यस्तस्य कत्तु - 
भेदाद्‌ भेद इति तत. कटं कुरुत इति भवति । धाव्वर्थस्तु गृद्धा न कारकभदाद्‌ भेदी। 
तदसत्‌ । _ | 
सम्बन्धाद्‌ यदि तदृभेदो धात्वर्थस्प्राप्यसौ भवेत्‌ । 
सोऽपि नि्वच्यं एवातः) तदूभेदेनेव नियतम्‌ ।।१३८॥ 
 अस्माकन्तु-- | 
किवक्चापरतन्वत्वाद्‌ भेदामेदव्यवरस्थितेः । लाजिधानानत्‌ कारकस्य सवमेतत्‌ समञ्जसम्‌ ।}३५॥ 
| क्रिपा हि कत्त: कर्म णदच भदेन विवक्ष्यते । सा यदि रुकारेणाभिधीयते न कर्त्रा 
तद क्तरि ततीया भवति । यदाभिवीयते तदा प्रथमार्धंत्वात्‌ प्रथमा भवति। "क्रियते 
महाल्मना' करोति महात्मे" ति। 
यदा भेदविवक्षाध्य भावनस्य जायत । लकारेणानिध्रानच् तूनीया कर्तु रीप्ल्यनाम्‌ ।॥१३६॥ 
वातिकालद्भा र-उ्याख्या 


कारण "यजेधाताम्‌' अौर यजेरन्‌' इस प्रकार द्विवचन ओौर वहुत्रचन नहीं हो सक्तगे। 
कर्तार्पि कारककेभेदसे व्यावारमं मेद मानकर यदि एकत्व ओय द्वित्व का समर्थन 
क्रिया जाता है" तव जर्हा देवदत्त ओद यज्ञदत्तदो व्यक्रितियोंकेद्वारा चटाई वनाङ्जा 


रही है, वहा "क्रियते कटो देवदत्तयन्ञदत्ताभ्याम्‌“- एसा अघ्रटित प्रयोग प्राप्त होगा, 
क्योकि क्रिया ( चटाई बूनना) एक है, अतः "क्रियते इस प्रकार एकवचनं 
होना चाहिए, किन्तु कर्ता देवदत्त ओर यज्ञदत्त दो ह, जतः क्रियेत एसा प्रयोगं 
प्राप्त होता है, एसी अवस्थामं प्रयोक्ता क्रिरर््तत्य-विमृढहोकर रह जातारहै ॥ १६२ 


शङ्का--'आस उपवेशने" गदि धातुभों का आसनादि अथं अभिन्न रै, अतः "देव 


दत्तयज्ञदत्ताभ्यामास्थते- इस प्रकार एकवचन का प्रयोग होगा । नियो धात्वर्थं नहीं 
अपितु छिडादि प्रत्यय का अथं है, अतः वहु धात्वथंसे अतिरिक्त है। कर्ताके दारा 


नियोग साध्य है, अतः कर्ताकेभेदसे नियोगकाभेदहो जाता है, अतः कटं कुरुतः. 
एसा प्रयीग सम्पन्नहौो जाताहै। धात्वथं विशुद्ध, कारकके भेद से भिन्न नहीं 


होता ।. 


समाधान~-कृरत्ता के वम्बन्धसे यदि अरत्यया्थरूप नियोग का भेदहो जाताहै, 





तब उसके सम्बन्धसे धात्व्थकाभी भेदहो जायगा, क्योकि यागादिरूप धा्वर्थं कर्ता | 
के द्वारा निवंत्य (साधनीय) होता है ।॥१३४॥ हमारे मतानुसार भेदाभेद की व्यवस्था. 


विवक्षा के अधीनहै, कारक का आधानलटादिल्कारोके दारा किया जाता है| १३५॥ 


अर्थात्‌ क्रिया का सम्बन्ध कभी कर्ताके साथ कभी कमं के साथ विवक्षित होताहै। 
क्रिय्रा यदिलकारके द्वारा अभिहितहौती दै, कर्ता कै साथ सम्बन्धित नदीं होती, तब 
कर्ता मे तृतीया विभक्ति होती है । जव लकारके दाया कर्ता अभिहित होता है, तव 
कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथम कल्प का उदाहरण है--क्रियते महात्मना" ओर 


द्वितीय कल्प का करोति महत्मा' जब भावना्थं की भेद-विवक्षा होती है जौर ककार 


केद्वारा भावना का अभिधान होतादहै, तब कर्तम तृतीया टोतीहै। जवकरि भेद. . 
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घातिकालङ्कारः | 

यदे। भेदविवक्षास्य कर्ता सेनाभिघीयते । तेनवोत्तेस्ततीयास्तिन कर्तुरिति गम्यताम्‌ ।\६३३\] 

यदा तु कत्तु व्यापारस्तिषा प्रतिपाद्यते तदासण्व च भावना) तथा चाह 
'भावार्था कर्मशब्दा; 1 भावनं भावो ण्यन्तस्य प्रत्ययः! तथा च सति भावनेवासौ1 
भ।वना च कत्तव्यापारः। स चोदितः कर्त्रा स्वन्यापःरे प्रवत्तते। नियोगस्य च तच्छेष 
त्वादप्रधानव्वादवात्रयार्थतम्‌ । नियोगतिशिष्टत्वाच्च भावनाधास्तथा प्रतिपादने निय- 
मेन प्रवत्तते । कथञ्चासौ स्वव्यापारं प्रतिपन्नेन प्रवत्तंते। अन्यथा स्वव्यापारः एव 
तस्य न चोदितो भवेत्‌ । तदेतदसत्‌ । | 
व्यापार एप मम किमवरग्मिति मन्यते । फलं विनैव नेवं चेत्‌ साफल्ये धिगमः कुतः ॥१९३९।। 
यद्यवरइ्यमेप्र मम व्यापार इति मतिस्तदयुक्तम्‌ । न हि फलमपश्यन्ममेदं कत्तव्य- 

मिति करिचन्‌ प्रत्येति । सफलत्वे प्रवत्तंते। सफलत्वं नावगम्यत इति प्रतिपादितम्‌ । 

कि च- 
यजते पचतीत्यत्र भावना न प्रतीयते । यज्यर्थादतिरेकेण तत्या वाक्याथंता कुतः ।\१३९॥ 
पाकं करोति यागच यदि भदः प्रतीयते । एवं सत्यनवस्था स्यादसमज्जसत।करी ।1१४०॥ 
वातिकालद्धार-ज्याख्या 
विवक्षा ओर कर्तालकारके दारा अभिहित होतारहै, तब अनुक्त नहौने के कारण 
कर््तामे ततीया नहीं होती । १३९६, १३५७॥ | 

ष दा-जब कर्ता का व्यापार "तिप्‌" प्रत्ययङके द्वारा प्रतिपादित होतादहै, बरही 
भावना कहलात्ता है, जसा कि महपि जैमिनिने कहा है-""भात्रार्था कमेशब्दाः, तेभ्यः 
क्रिपरा प्रतीयेत्‌" (जं०स्‌०२।१।१) । ण्यन्त “भरु' धातु से" “अच्‌ प्रत्यय करने पर (भाव 
राव्य बना है । 'भाव' रान्दका अर्थं है--'भावना'। भावना कर््ताका ब्यापार है । कर्ता 
(य तमान) नियोग के द्वारा प्रेरित होकर अपने भावना।रूप व्यापार मे प्रवृत्त होतादहै। 
(नि गोगतो कर््ताकाशेष (अङ्घ) होने के कारण अप्रधान रहै, अतः सृख्यततयथा वाक्यां 
तहं हौ सक्ता । निधोग-वि्िष्ट भावनाक्रा प्रतिपादन करने परः पुरूष नियमतः 
यागा{द के अनुष्ठान में प्रवृत्त होतादै। जो व्यक्ति "ममेदं काप्रेन्‌--इस प्रकार अपना 
जिसे कतव्य जान लिया है, वह उसमें प्रवृत्त क्यों न होगा? अन्यथा उस पुरुषका 
अना व्यापार (कर्तव्य) ही सिद्धन होगा। _ 
` समाधान-निपोगको पुरुष अपना व्यापार (कतंग्य) क्यों मानताहै? जबकि 
नियोग के फल का ज्ञान नहीं । निष्फल अथं में पुरुष कौ प्रवृत्ति नहीं होती, नियोग के 
फल का अधिगम नद, तब नियोग कौ सिद्धिमें पुष को प्रवृत्ति नहींहो सकती 
।॥१३८।। आशय यह है कि नियोग के विषधरं जो पुर्षका निस्चय होतादहै कि 
"अ वरथभिदं कर्तव्यम्‌", वह युकित-युक्त नहु, क्योकि कोरमभी व्यक्ति जिस कयं का 
कोई फर नदीं देवता, उसमें उत्को कत्तंःप्रता-बुद्धि नहीं होती। प्रवृत्ति के विषथ में 
सफलता का ज्ञान आवश्यक है । दूसरी बात यहभीदहै किं यजति", पचति*इत्णादि 
स्थलों पर भावना प्रतीत नशं होती, अतः यागादि अर्थो को छोड़कर भावना मे वाक्या- 
थता कयोकर सिद्ध होगी ॥१३९॥ "पाकं करोति'--पहां जसे कोई भावना प्रतीत नहीं 
होती, वसे यागं करोतिः यशं पर कोई भावना क्यों, यदि !पाकंकरोत्ति' ओर 
“यागं करोति'"-इन प्रयोगो मे मेद माना जाता ओर द्वितीय प्रयोग मे भावनारूप 
अथं का अधिक भान माना जातारहै, तब उत्तरोत्तर अधिक भावनाओं की कल्पनां 
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वातिकालद्धुारः 

करोति भागं स्वग्यापारं निष्पादयति यागनि्पत्ति निर्व॑त्तयति । व्यपदेशा एते 
यथाकथचिदर्‌ भेदपुरस्सराः । नैतेम्परोऽस्ति पद।यंतत्तवत्प्रवस्या । शिलापृत्रक्स्य शरीर. 
भिनत न भेदन्यवहारा भेदमन्तरेणापि दु श्यन्ते । 
यथा द्विज्य व्यापारो याग इत्यपि गीयते । तत्रः परा पुनद्‌्ष्टा करोतीति नहि क्रिया ।१४।॥ 
यजि क्रियापि द्रव्यस्य विशेादपररा नहि । सामानाधिकरण्येन देवदत्ततया गतिः ।१५२॥ 

ननुच क्रि करोति देवदत्तः पचति यजत्तीति प्रदनोत्तरदर्यनान्‌ । करोतीति 
निरिचते सति यज्यादिषु सन्देदादन्यत्वं प्रसिद्धमेव । तया चाट-न च शरीरमेव वृद्धि- 
स्तत्सिद्धावपि बुद्धिविकत्पे संशयात्‌ । तदेतदवुक्तम्‌ । 
| ~ वात्िकानद्कार-व्याख्या 
अनव'था दोष प्रसक्त होता है ॥१८०॥ अर्धात्‌ यजते" का अथं होगा-षयागं करोति'। 
यागं करोति" का अथं होगा--यागङ्ृति निष्वादयति। यागकरति निप्वादयथति का अर्थं 
करना होगा--य्रागकृतिनि््पत्ति निष्पादयति, इत्यादि निष्पादना (भावना) की एकं 
एसी लम्बी परम्परा माननोहोगो, जो कभी अवस्थितया समाप्त न हो। निष्यत्ति 
पदाथकामेदन होने पर्‌ भी तिऽवत्तनिष्पत्ति“-देप्ा प्रयोग उसी धकार ओौपचारिङ 
मानना होगा, जैसे -' राहोः शिरः", शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌" इत्यादि । 
[करुमारिल भटुने धात्वर्थ से मिनन करोति-ल्प सामान्य क्रि्ा को भावना 
# धात्वर्थव्यतिरेकेण ययेषा न लभ्यते । 

तथापि सवंस्ामान्यरूपेशान्यावगम्यते ॥ (तं० वा०प्‌० ३८२) 

अर्थात्‌ याग, दात, होमादिरूप्‌ धत्वर्थो से भिन्न कोई सामान्य क्िधा सम्भव नही, 
जिसका अभिवान आसात (त्तिषादि) प्रत्ययोंकेद्वाराक्रिधरा जाय ओर उसको भावना, 
नाम दिया जाय, तथापि यागं करोति, दानं करोति, होमं करोति'- इसप्रकार त्रि 
विशेषो में अनुस्यूत करोत्वर्थरूप क्रियासामान्य के अनुभव का अलाप नहीं किया 
सक्ता, वही भावनादहै]। 

कथि कौमारिल मतकी भालोचनाको जातीदहैकिजंसे द्विजगणों (तररवाणक) 
का यागादि सामान्य व्यापार (कतंञ्य) प्रतिपादित है, उससे भिन्न कोई करोत्यर्थूप 
सामान्य क्रिया प्रसिद्ध नहीं ॥१४१।। जसे विशेष द्रव्यो से भिन्न कोई सामान्य द्रव्य 
नहीं, नीलादि विशेष रूपों से भिन्न कोई सामान्यल्प नहीं? उसो प्रकार य गादिस्प 
विशेष क्रियाओं से भिन्न कोई सामान्य क्रिया नहीं । उसी विकल्लेष क्िपा का 
देवदत्तादिके साथ किया जाता दै । १४२॥ 

शङ्का--“देवदत्तः कि करोति ?'“ इस प्रकारके उत्तरे कहा जाता है- देवदत्तः 
पचति, यजति इत्यादि । यहां सामन्व क्रिषा का निर्चय होने पर विशेष क्रिया का 
निश्च न होने से प्रन किया गया । उस प्रश्न के उत्तर में विशेष क्रिया का ही निदश्च 
क्रिया गया--पचति इत्यादि । फलतः निरिचत सामान्य क्रिया से भिन्न सन्दिग्ध विष 
क्रिया माननो होगी । बुद्धि (ज्ञान) कै विषधमें प्रन उठने पर शरीरादि से भिन्न 
ठसक सिद्धिकीजातीहैकिशरीरही बृद्धि नहीं, क्योकि सुषृप्ति या मृतावस्था में 
शारीरके रहने पर भौ बुद्धि नहीं रहत । उसी प्रकार सामान्य क्रिया से भिन्न क्रिया ` 
की स्थापता दोनों क्रियाओं का भेद सिद्ध करती दै । विशेष क्रिया से भिन्न सामान्य 


शा- 
जा 


व्यवहार 
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के रोत्यथंयजव्ययौ विभिन्नौ यदि तत्त्वतः । अन्यत्‌ संटिग्धमन्यस्य कथने दूषेटः क्रमः ।। ६४२।। 

यद्विह्ि करोति क्रिया अस्या यजञ्यादिकायाः। तदा करोतीति निश्चिते कथमन्यत्र 
संदेहे प्ररनः । अनिश्चित एव प्रष्नस्य युक्तत्वात्‌ । सामान्यरूपो करोव्यर्थो विशेषरूपो 
यज्यादिरिति चेत्‌ । "२1 
सामास्येन विणषेण विना तित्‌ प्रतीयते । सामान्याक्षिप्यमाणस्य नहि नामाप्रतीतता 11१४४) 

केवलसामान्यप्रतोत हि विशेषांशे सन्देह इत्थुक्तम । | 

अथ सामान्येन विदोप आक्षिप्यते । तथा सति सोऽपि प्रतीत एव कथं संशयः। 
न हि प्रतीतत्वादपर्‌ आक्षेपः । अथ प्रतौत एवासौ तथाऽपि प्रतीतता बिरोषरूपेण नास्ति 
सामान्येनाक्षयात्‌ । ननु तदेव सामान्यमाक्षेपकरं तदेवाक्षेप्यमिति कथमेतत्‌ । न च सामा- 
त्यादपरं साम।न्यताक्षेप्यरम्‌ । तथा सति ततोऽप्यपरं ततोप्यपरसित्यनवस्था | 

नन्‌ सामान्वप्रत्यक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्षात्‌ विशेषस्मृतेरच संशयो युक्त एव । न अन्‌- 
पलम्भादभाव एव युक्तः सामान्येनान्‌पलम्भेप्रमाणवादिनः। अन्यथोपलल्धिलक्षणप्राः 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

क्रिया ही वह भावना है, जिसका प्रतिपादन '्िप्‌' प्रत्ययसेहोतादहै। 

समाधान-- कथित तक युक्तियुक्त नहीं, क्योकि यदि करोत्यर्थरूप सामान्य क्रिया 
ओर यजति आदि घातुओं का अर्थ॑ल्प विशेष क्रिया का तत्त्वतः भेद माना जाता दहै, 
तब सामान्य क्रिया के निश्चय से उससे भिन्त विशेष क्रिया में सन्देहादिका उपपादनं 
नितान्त दुघंट है ॥ १४३ विशेष क्रिया अनिरिचित है, अतः उसके विषय में प्रश्न 
करना चाहिए, किन्तु प्रन किया जातारहै सामान्य क्रिया का-- करि करोति? अनि- 
रिचित विशेष क्रियाके विषयमेंदही प्रइन करना उचितहै। यदि कहा जाय कि सामान्य 
क्रिया का विशेष रूप है-यजति आदि, अतः विशेष क्रिया का प्रन सामान्य क्रियाका 
ही प्रदन है-एेसा कहना उचित नहीं, वयोकि यज्यादिरूप विशेष रूप के बिनाहो 
सामान्य रूपही प्रतीत होता दहे । यदि सामान्यसे विलोेषका आक्षेप किया जातारहै, 
तब विशेष भी प्रतीती हो जाता है, उसकी अप्रतीयमानता नहीं बनती || १४४॥ ` 
पटले कहा तो यह्‌ गया कि कैवल सामान्यक्रियाकी प्रतीति होने पर विक्षेषक्रियाकेः 
विषयमे प्रहन किया गया । यदि सामान्य क्रियाके द्वारा विशेष क्रिया काञआक्षेपहौ 
जाता है, त्र वह भी प्रतीत (निरिचत)हीहो जाता है, अतः उसक। संशय क्योंकर 
होगा ? आक्षेप करने का अथं है- प्रतीत होना । यदि कहा जाय किं विशेष क्रिघाके 
प्रतीत हौने पर भी विशेषरूपेण प्रतीतता नही, अपितु सामान्यप्रकारक विशेष विश्ले- 
प्यक ही प्रतीति होती दै । सामान्यही आक्षेपक ओर सामात्यही आगक्षेप्य--यह्‌ कसे 
बनेगा ? यदि कहा जाय कि आक्षेपक से आशक्षेप्यचरुत सामान्य भिन्न दहै, तब उत्तरोत्तर 
आक्षप्य-परम्परा में भेद को अनवस्था होती दहै । 

शङ्का सामान्य-प्रत्यक्ष, विशेषाप्रत्यक्ष ओर विशेष-स्मृति से संशाय का होना 
युक्तियुक्त है, जैसा कि स्यायसूत्रकार ने कहा है--'“समानानेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेरप. 
लब्घ्यनुपलन्घ्यग्यवस्थातशछ्च विशेषपेक्षो विमशेः संशयः” ( व्या०स्‌° १।१।२३)।: 
अर्थात्‌ समान पदार्थो के ऊध्व॑त्वादि सामान्य धर्मो के ज्ञान, विशेष धमं (स्थाणृ्वादि). 
के अज्ञान एवं विशेष धर्मोकेस्मरणसे संशयहोताहै। ‹ | 

कि" जो वादी अनूपकुम्भमाच्र को अभाव्‌ कृ गमक मानता है, उसके मत 
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घ्तानुपलम्भादभावो नानुपलेल्िमात्रात्‌ | त धाप्यनपलन्धेरेव संगयो व्यर्थमेतत्‌ सामा- 
ग्यप्रत्यक्तादिति। 

यदि सामान्यप्रव्यक्षतायामपि उपटव्धिलक्नणप्रःप्तानुपलव्विनं सामान्यसंशयः। 
आत्मोषलम्भलक्षणप्राप्तानुपलव्धिरेव न सम्भवति छखामान्यप्रत्यक्नतायाम्‌ । एवन्तु 
संवानुपलव्धिलक्षणप्राप्तस्यान्‌पलव्धिः संश्ञयहेतुरिति प्राप्तम्‌ । विडोपस्मृतिरिति चं 
व्यर्थम्‌ । न हि विदोपस्मत्तिव्यत्तिरेकेणापरः संशयः। उभयांलावलम्वि(स्मृत्ति)रूपत्वा- 
दस्य । ट्र्यते (कान्य)कुव्जादिष्‌ सामान्यप्र्यक्नतामन्तरेणाति प्रथमतरमेव स्मरणात्‌ 
संशयः । तदेव यज्यादिकमनियमेन प्रतीयमानं सामान्यतो दृष्टादन्‌मानानत्‌ सामान्यम्‌! 
आह्‌ चात्र -- 
भतद्रूपपरावृत्तवस्तुमाद्रप्रसाधनात्‌ । सामान्यविपयप्रोवतं लिङ्गः भदा प्रतिष्टितिः ॥{४५॥। 

भेदानववारणमात्रमेव सामान्यपरिच्छेदः। क्वचिद्‌ वुरद्धिरेव तदाकारविविक्ता 
भावाभावसाघारणत्वात्‌ संशयहेतुः । तथा तथाूतानपलत्धिरेव संशण्टेनुः । वृद्धिरूपां 
उपलमभ्यमानपदा्थेख्पावा। 

वातिकानद्ार-व्याख्या 

मे विशेव क्रियाके अभावकाही निश्चय होगा, संशय नहीं । यद्यपि उपलब्धि-लक्षण- 
प्राप्त (जापादान-योग्य) पदाथं की अनरुपलव्धिसे अभाव-निश्य होतादै, अनुपलब्धि- 
मात्र से नहीं । तथापि अनुपरुष्धिमात्रये संशय हीजातादहै, उसके लिए सामान्य. 
प्रत्यक्षकोदहेतु मानना व्यथंदहै। यदि सामान्य-प्रव्यक्ष के रहने पर भी उपलव्धिलक्षण- 
प्राघ्त (योग्य) अनुपलवल्धिन होने से सामान्यक्िप्रा कासंशयदहै। सामान्य क्रियाक्षी 
प्रत्यक्षता मे अपनी (साप्रान्य क्रिया को) योग्ानुपलन्धि सम्भव नहीं। तव वही 
भयोग्यानृपलव्वि संशय की हेतुहोी सकती, संशय के लक्षणम विशेषरमृत्ति का 
अभिधान व्यथं है, क्योकि विशेष धर्मोँका स्मरण हीतो संशय है, उसको छोडकर 
अन्य कोईसंश््यकास्वरूप नहीं होता । स्थाणुत्व ओौर पुरूषत्वादि उभय कोटियोंकां 
विषय करनेवालास्मगणही संशय माना गया है। यह अनूभवसिद्धदहै कि कान्य- 
कुव्जादि देश में सामान्य.प्रत्यक्षता के विना भी प्रथमतर स्मरण से संशय होताहै। 
वही "यजि" आदि विशेष क्रिया ही अनियमतः प्रतीयप्रान एवं साप्मन्यतो दुष्टसंज्ञक 


अनुमान के द्वारा अवगत होकर सामान्य क्रिया कहलाती है, जैसा कि प्राचीन आचार्यौ 


ने कहा दै- 
अतद्रूषपरावृत्तवस्तुसात्रप्रसाघनात्‌ । 


सामान्यविषयं प्रोक्तं लिङ्गं मेदाप्रतिष्ठितेः॥ (उदुधृत, तत््वक्ष° पृ ४०६). 
[ अर्थात्‌ यद्यपि सामान्य नाम की वस्तु कोई नहीं, तथापि अतद्रूप-परावृत्त (विजातीयं 


व्यावृत्त) स्वलक्षणतत्त्व ही सामान्यलक्षण के रूप में प्रतीत होता है । चिद्घः प्रमाण उसी 
को विषय करता है] १४५।। अतएव भेद का निश्चयन होना ही सामाध्य-निश्चय माना 
जाता है। स्वप्नादि म ऊध्व॑त्वादि क्ामान्प्र आकारकेन रहने पर भी केवल अस्पष्टाकार 
बृद्धि ही संगय-जनिकरा होती हवै । उसी प्रकार स्थशणुत्वादि विशेषाकार की अनुपलब्धि 


ही संशय की होती है, जैसा कि कथितसत्रमें न्पायदशंनकार ने कहा है--“अनुप्रलन्ध- 
ववत ५६ संशयः” (ग्यायस्‌° ९।१।२ २ ) । वृद्धयन्तरविषयिणी अयता सर्प्ग्धाकारति- ~ 


षृथिणी वुद्धि संशयोत्पादिनी होती है । 
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नन समानाकारान्‌भवाभावे हश्यते संशयः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । ऊध्वेतासामा- 
न्यमूपलम्यते । यद्यस्ति तदा दयाकारा वृरद्धिरुपलम्यते । 
न भेदाद्‌ भिन्नमस्त्यतर सामान्यं बद्धिभेदतः। वद्धचाकारस्य भेदेन पदाथंस्य विभिन्नता ।\९४९\। 

अथोपलम्पत पव पुरुषस्थाणस्वल्पपरिहारेण दुरदेशमृध्वेतामात्रसस्यथा स्थाणु 
पुरुषाकारान्तर्गतानुभवे तन तत्र सन्देह उत्पद्येत । तस्मात्‌ तत्परिहारेणावभासनमेव 
तद्व्यतिरेक एतावन्मात्रलक्षणत्वाद्‌ व्यतिरेकस्य । तन्न युक्तम्‌-- 
तन्मात्रव्यतिरेकष्चेत्‌ किन्तादुरेऽवभादनम्‌ । दुरेऽवभासमानस्य पर्चिधानेऽत्िभासनम्‌ ॥१४७॥। 

यत्‌ खलु दूरदेशनिवेशिदश्ापामवभासते। तत्सच्चिधानेविषानाधीोनं सुतरामव- 
भाषवत्‌ 1 पदार्थान्तिरत्ये च सामान्यस्य तदेव प्रतिभासने कथमत्रास्पष्टप्रतिभासन्यव- 
हारः। न खलु नोलपदाथेपभ्रतिभःसनेऽस्पष्टणुक्लप्रतिमाप्तःपवहारः। 

नन भवत्प्नेऽपि केयमस्पष्टत। नाम । अस्पष्टप्रतिभासता नाम। अस्पष्टप्रति- 
भासता हि कदाचिदपत्तिमासत। कदाचिदन्पप्रतिभासता ¦ कदाचित्तु तत्प्रतिभासतेति । 
तस्यव प्रतिभासर्चेदस्पण्टप्रतिभायता। अस्पष्टता कथं नाम स्वरूपेणावभासने ॥१४८॥। 


चा का --ककय कक 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 

णङ्का--समान आकारवाले स्थाण्‌ ओर पुरुषादि का अनुभव न होने परभी 
संशय की उत्पत्ति देखी जाती है-“स्थाणर्वा पुरुषो वा'' । जिनं पदार्थो की ऊध्वेता 
उपलब्ध होती है, वे दोनों (स्थाण्‌ ओर पुरुष ) वहां विद्यमान हैँ, तब 'स्थाणुपुरूषोः- 
इस प्रकायदो आकारवाली वृद्धि होनी चाहिए 1 कथित दोनों भेदो (विशेषो) से मित्त 
कोई सामास्यनाम की वस्तु नदींहोगी | बुद्धिगत आकारोंके भेदसे पदार्थोँका भेद 
मानां जाताह। १४६ ॥ 

यदि कहा जाय करि पुरषं ओर स्थागृरूप विशेषो को दडकेर दुरसे एकं सामा- 
याकार उपलब्ध होता है, उसे ऊर्ध्वाक्रार कहते हैँ! यदि ऊष्वंतारूप सामान्याकारका 
भाननहो, तवसंशयही नहीं हौ सकता। इसलिए स्थाणृत्वादि का भाननहोकर 
जो उर््वत्वह्प सामान्याकार की प्रतीति होतीदहै, इसीसे सामान्य का विशेषसे 
व्यतिरेक (भेद) सिद्धहोतादहै। भेद कायही ल्क्षणदहै फ्रि जिसके बिना जिसको 
प्रतीति होती है, वह उपसे भिन्न होताहे। 

समाधान--यदिदूरसे दिखनेमात्रसे सासोन्याकार भिन्त है, तब वह्‌ समीपसे 
क्यों नहीं दिखता ? दूरसे जो वस्तु अस्पष्ट दिखती है, वह्‌ समीपं से तो अत्यन्त स्पष्ट 
अर स्वच्छ दिखा कप्तीहै।१४७॥ दूरसेजो वस्तु नहीं दिखती, वह भीसमीपसे 
दिखने लग जाती दहै। दर से दिखती वस्तु समोपसे अदृश्य कभी नहीं होती, प्रत्युत वह्‌ 
भटीर्भाति दिखने लग जातौ है । सामास्य पदाथ यदि विशेष से भिन्न हे, तब विशेषा. 
कारके स्पष्ट होने पर वह सामान्याकार अस्पष्ट याध्ूमिल क्यों होतारहै? नील ओर 
शुक्ल दो पदाथं परस्पर भिन्न है, नील कै स्पष्ट प्रतिभास होने पर शुक्ल कभो अस्पष्ट 
नहीं होता 1 ि क 
शङ्का--आपके मतानुसार जौ विशेषाकार ( पुरुषत्वादि ) का अस्पष्ट प्रतिभाक्ष 
(भान) माना जाता है, वहु अस्पष्ट प्रतिमासता क्या है? इष प्रश्न के उत्तर मे यही 
कहना होगा कि वरतुतत्त्व का कदाचित्‌ अप्रतिभाषठता, कदाचिदन्यप्रतिभासता ओर 
कदाचित्‌ प्रतिभासता ही अस्पष्ट प्रतिभास्ततादै। यदि वस्तुतत्व को कदाचिद्‌ भास्ता 











ख सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेदः ॥ 


वातिकालद्भारः 
अन्यस्य प्रतिभासोऽपि तस्यैवास्पष्टता कुतः | 
+ अप्रतिभासं विना भावः कथ स्यात्‌ प्रतिभासने ।१८६९।। 
बुद्धिरेव तथा भूता यद्यस्पष्टावभासिता । वृद्धिस्वरूपनिभिनाधस्यास्पष्टमासिता ।।१५०॥ 
`  तदेतदसत्‌ । 


8 नुद्धिरेवातदाकारा तत॒ उत्पद्यते यदा । तदाऽस्पष्टप्रतीभासव्यवहारो जगन्मनः ।१५१॥ 
अथ तदेव सामान्यन्तश्रा सति वणैसंस्थ।नप्रतिमासनं नस्यात्‌ । न खलु सामान्यं 
वणं संस्थानवद्‌ द्रन्याध्िततत्वात्‌ तयोः । अथ द्रव्यगतं वणंसंघ्थानं तथा सति ततोत्पन्न- 
 सामान्यमनवभासनात्‌ 1 वर्ण॑संस्थनयोरेव प्रतिभासनम्‌, तयोडच सावारणत्वात्‌ स्थाणु- 
` पुशूषयोः सन्देह इति यक्तम्‌ । तदप्यसत्‌ । यतः-- 
स व्णञ्न्यिन र्पेण संघ्यानं कथमन्यथा । तस्प्रतीयत्त टत्वच्च श्रान्ता वृद्धिः प्रतीयते ।॥१५२।। 
यदि वणं पस्थानमन्यथा प्रतिभाति श्च न्तिरेव सा । कथं सामान्यप्रत्यक्षता। 
अथावयवी तत्र प्रतिभात्िन सामान्यं नापि वणसंस्था्नमिति चेत्‌ । 
संस्थानवणं रूपाभ्यां व्यतिरेकावभासनम्‌ । कुतो द्रव्यस्य किन्तरमःदपरेः प्रतिभासते ॥१५३।। 
दयासतादि रूपं हि वणादिकमवभासते। नच तव्रान्यदेव द्रव्यमवभासते। 
1 [र वातिकालद्भुार-व्याख्या 
. ही अस्पष्ट प्रतिभासता हं, तव उसे अस्पष्टता वयोंकर कट्‌ सकते है, जव स्वरूपेण 
उसका अवभास हौता है ।॥१४८॥ अन्य वस्तु का प्रतिभास भी उस वस्तु को अस्पष्टता 
„ क्यों १ अध्रतिभाप्त के विना माव पदाथ कास्वल्पदटी क्या होगा? ओर सका प्रतिः 
, भासमी कंसे होगा 1 ॥१४९।। वंस वृदधिकोदही पदार्थं की अस्पष्टावभासिता कहना 
नितान्त असम्भव है, क्याकरि जव वुद्धि का स्परूपतः निर्मासि हो, तव पदार्थेकी 
अस्पष्टावभासिता कभी यह्‌ हौ नहीं सक्रती।। १५० ॥ 
समाधान-- किसी पदाथ से जन्य वृद्धि जवतदाकारं नहींहौ पाती, तब अस्पष्ट 
. प्रतिभाकस्ता का व्यवहार जगत्‌ में क्रिया जाता टै ।१५१।। 
. शद्धा--अतदाकार बुद्धिही सामान्य ततत्वहै। सामान्यकान करोर वर्णं (रूप्‌) 
-हीताहै रन संस्थान (आकार), खूप ओर जाकारतो द्रव्यके ही आधित होता है, 
तब कथित वृद्धिको सामान्य कयोकर मान सकगे ? इस प्रदन का एत्तर यह्‌ हे कि वणे 
ओर संस्थानसे रहितहोनेकेकारणही सामान्य का अवभास नहीं होता, केवन्तं वणं 
ओर संस्थान काही प्रतिभासहोतादै,वे दोनों साधारण घर्म है, अत्तः स्थाणु भौर 
पुरूष का सन्देह हौ जाना उचितदहीदहै। 
| समाधान--यदि रूप ओर आकार की प्रतीति अन्यथा ही होतीरहै, तब उसं 
धरतीति को ्रमात्मक ही मानना होगा । १५२॥ वणं ओर संस्थानसे रहित होनेके 
` कारण सामान्य तत्त्व का प्रत्यक्ष क्योकर होगा ? यदि कहाजाय कि वर्हानतो 
सामान्य वस्तुकाभानहौतारहै, नवणं (कूप) का ओौरन संस्थान (अकार) का, 
किन्तु अवयवी काप्रतिमातहोतादहै। तो वैसा कहना युक्तियुक्त न होगा, क्यो 
संस्थान भौर वणं से रहित द्रव्य का प्रतिभास क्योंकर होगा ॥१५३॥ वस्तु-स्थिति यह्‌ 
है किश्यामतादिरूपवर्णादि दही प्रतिभासित होता दहै, उससे भिन्न कोई द्रव्य अव. 
` भासित नहीं होता । वही वर्णादि ही द्रव्य है-ेषा नदीं कह सकते, कथोक्रि वर्णं 
(नीखादि रूप) जर संस्थान (कपालादि का संयोग) दोनों ही गुण दहै, द्रव्य नदरी । 
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वातिकालङ्कारः | 

तदभ्यतिरेकेणापरस्य द्रव्पस्याप्रतिभास्तनात्‌ । तदेव द्रव्यमिति चेतत , न । गुणत्वात्‌ 
संस्थानवणयोः। 

अथ व्ण॑संस्थानवद द्रव्यम्‌, न तद्व्यतिरकेणाच्यथा प्रतिभासनामावात्‌ । न सखु 
स्पष्टास्पष्टवणेसस्थानव्यत्तिरेकेणापरं द्रव्यमुपलम्यते। अस्पष्टवणेसंस्यानस्य चं तद 
परसाममरप्रभवनज्ञानेन बाध्यम।नत्वात्‌ । नेदमेवम्भरुतमिति स्पष्टाकारप्रव्ययोदये सति 
भवतीति । तदनुपलब्धिरेव च तद्धिपयंयोपलब्धिरूपा बाधकम्‌ । नेदमिति (कल्पना) 
प्रत्ययस्यानुत्पत्तेनवमिति चेत्‌, न, उत्पद्यत एव सोऽपि नेदमिति प्रत्ययः। तथा हि 
तद्रणेमेतत्संस्थानं न भवतीति तदुव्यर्तिरक्तसंस्थानबाघकम्‌पज्ञायत एवे ज्ञानम्‌ । व्यति- 
रिक्तस्य न वःधक्सिति चेत्‌ । यत एवाव्यत्तिरिक्तसस्थानबाधकमत एव व्यतिरेकि 
संस्थानं मविष्यत्ि । तदसत्‌ । 
यादृशस्य प्रतीतिः प्राग्‌ बाधनं तादृशस्य चेत्‌ । अन्यथा न प्रतीतश्च किमन्यदवशिष्यते ।।१५४।। 

यादशं संस्थानं द्रव्यं वा वर्णाव्यतिरिक्तं प्रतिपन्नम्‌ । यदि तादृशस्य बधा 


------~ 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 

वणं भोर सत्यान का आशध्रयद्रव्य है-यह भी कहना उचित नहीं, क्योकि 
वर्णादि से अतिरिक्त द्रव्य का अन्यथा प्रतिभासन नहींहोता। हूर से देखने पर्‌ वणं 
ओर संस्थान अस्पष्ट ओर समोपसे स्पष्ट हो सक्ते दै, किन्तु उनसे व्यतिरिक्त द्रव्य 
उपलब्ध नहीं होता । अस्पष्ट वणं ओर संस्थान का स्पष्टवणाद को प्रतिभासक अन्य 
को सामग्रीसेप्रमूतज्ञानकेद्वारा बाध होता है-नेदमेवम्भूतम्‌ (यह्‌ पुरुष नही, स्थाणु 
दै) । स्थाणुत्व को उपलन्व साक्षात्‌ पुरुषत्व का बाधक नहीं, अपितु स्थाणुत्वं को 
उपलब्धि से पश्चााविनी पुरूषत्व की अन्रुपलन्धि पुरुषत्वं को बाधक होती हे) 

णङ्का--दुर से सामान्यतः प्रतीयमान पुरुषत्व का समीपतः प्रतीयमान स्थाणुत्व 
के दाशा बाध नहींहौ सन्ता, क्योकि जैसे प्रतीयमान रजत का बाधक होता है--नेदं 
रजतम्‌--इस प्रकार की प्रतीत्ति | वसे ही पुरुषत्वं को बाधक हो सकती थी -नायं 
पुरुषः" एेसी प्रतीति, वह यहाँ होती नहीं, अतः पुरूषत्व का बाघ ज्योकर होगा? 

सनाधान--उक्त स्थल पर नेदम्‌ः इस प्रकारका प्रत्यय उत्पत्नहौ जातादहै, 
अतः पुरुषत्व का बाध अवश्य हो जायगा । तद्‌ वणेम्‌ , एतत्‌ संस्थानं न भवति"-इस 
प्रकार वर्णं से अन्यतिरिक्त संस्थान का बाधक ज्ञान उत्नननहोही जाताह। 

शंका--अन्यत्िरिक्त का बाधक होने पर भी व्यत्तिरिक्त (वणे से भिन्त) संस्थान 
का बाधक नहीं ओर अव्यतिरिक्त संस्थान का बाधक है, फलतः वणे से भिन्न संस्थान 
सिद्धहो जाता टे) 

समाधान--जो वस्तु जिसरूपमें प्रसक्त या प्रतौयमान होती है, उसका उपसरूप्‌ 
मेही बाधक प्रत्ययकै द्वारा बाध करिया जाता है । अर्थात्‌ जंसा भी संस्थान याद्रभ्य 


वणं से भिन्न प्रतीत होता है, उसका ही यदि बाधहोजातादहै, तब ओर क्याशेष रह्‌ 


जाता है ।॥ १५४॥ वहाँ दो विभक्त पदार्थं तो प्रसीत होते नहीं कि एक का बाध करदेने 
पर दूसरा पदाथे अबाधित रह्‌ जातादहे। 

शंका- संस्थानादि यदि वर्णसे भिस्नहै, तभी संस्थानादिकी प्रम्ति होनेसे 
वणे की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः प्राप्त वर्णं से अप्राप्त द्रव्य कौ भिन्त मानना होगा । 
अतः दूरसे श्वेत वणं की प्रतीति होने परमभी आकायभौ< द्रव्य का ग्रहण नहीं होता, 
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। वातिक्ालद्कारः 
किमपरमवशिष्यते । न खलु योगविभागो विदयते। येन तत्रंकस्य बाघनमपरस्य नेति 
व्यवस्थाविभागः ।\अधापि स्यात्‌ | 

तस्य वणंस्य न प्राण्तिः संस्थानद्रव्ययं।स्तदा | 
ततः प्राप्तेः परं द्रव्यन्तच्च प्रागिति वित्तिमत्‌ । १५५।। 
यच्च पूवत्तिरभावेन वेद्यते यच्चन तथा । तयोविरुदढधवर्माध्यासयोगो न यक्रतः। 
प्रभेदो हि सकल एवमेव साघनीयो परस्य मदसावनस्याभाव।त्‌ । तदसत्‌-- ` | 
तदन्यद्‌ यदि तत्वेन प्रत्यक्षे क्रिन्न भासते । पूवं परेवा उभयोद्‌ण्यते सम्भवः कदां ।॥१५६॥ 
यदि तत्‌ परमार्थतो भिन्नं वणेैसंस्थानं द्रव्यात्‌ संस्थानं वा वर्णात्‌ कथं पवेत 
परत्र वा प्रत्यक्षे न प्रतिभाति | प्रत्येकमप्रतिभासने समृदायस्यतद्त्यत्तिरिक्तस्याभावात्त 
तत्र प्रतिभासनमिति महेन्मोहसामध्येम्‌ । न चद्र्ोः समवधाननिति करतः समुदायः ¦ 
अन्‌सन्धानघछ्च न प्रत्यक्षादिति । तदभावादन्‌मानमपि नास्तीति कुतो व्यनिरेकम्रतीतिः। 
तस्मान्न साधारणं नाम क्रचित्‌ ) सवस्य स्वात्मनि व्यवरिथितत्वान्‌ त्रिशेषतैव । 
तस्मान्न क्रिया करोतीति साघारणल्या यजतादिक्रिया विशेपणां सामान्यम्‌ । ततोन 
भावना कतु व्यापारलूपा तद्वयतिर्‌केणाविभावनात्‌ । न च धःत्वथम्पि द्रव्यव्यतिरेकैः ` 
_ णास्ति। द्रव्यमेव पुवापरोभूतमन्वयव्यतिरकेण कट्पितन्यतिरेक्रिस्वभावमयेदेऽपि भद 
वातिकालद्कार्‌-व्याच्या | 
संशय हौकर रह जाता हे-- गोवा ? अष्वोवा ?।१५५॥ जदो पदार्थं क्रमशः पूर्वो 
तरभावसे प्रतीत होते दै, उनमे भेद ओर जो नियमतः एक साध प्रतीत होते है, उनका 
अभेद मानना तकंसगत द । पदा्थां का प्रभेद सवत्र इसी प्रकार सिद्ध किया जाताहै 
अन्य कोई उपाय भेद का साक नहीं । फलतः दुरे केवल वणं की एवं समीपे 
संस्थान ओौर द्रव्य की उपलब्न्रिसे यह तथ्य सिद्ध होता दे छि वणं, संस्थान ओरं 
द्रव्य-ये तीनों परस्पर भिन्न हीते ह । 
समाधान--वणं से यदि संस्थानादि तत्त्वतः सिन्न 4, तव प्रत्यक्ष ज्ञानमेव 
करमशः अवम।सित न होकर युगपत्‌ ही क्वां उवच्व्ध होते है? ।।१५६।। अ्थति 
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वणं ओर संस्थान परमाथंतः द्रव्य से मन्न हं, एवं संस्थान वणं से भिन्न है, तब वे 
क्रमशः प्रत्यक्ष ज्ञानम प्रतीत कयां नहीं होते ? वणं, संस्थान ओर द्रव्यसेसे प्रत्येक कां 


पृथक्‌ प्रतिभास नहीं होता, उनसे सिन्त समुदाय नहीं ओर नियमतः युगपत्‌ अवभासितं 
है, फिर भी अभिन्न नही--यह्‌ ता एक महान्‌ आश्चयं जर मोहदै। दोनों का ज 
समवधघान नहीं, तब सनुदाय कंसे होगा? व्यतिरिक्त वर्णादिके अनुसन्धान (सम्बन्ध) 
का प्रत्यक्ष नहीं, उसके विना अनुमान भी प्रवृत्त नहीं होता, व्यतिरेक गी सिद्धि किसे 
होगी ? | 

दस प्रकार विशेष से भिन्न सामान्यनाम कौ कोई वत्तु नहीं । प्रत्येक पदां 
अपने मे व्यर्वास्थत ओर विशिष्टहौी है । अतः धात्वथह्प यागादि विशेष क्रियाओं 
भिन्न कोई सामान्य क्रिया (करृज."्धातु का अर्थ) नदीं, जिसे भावना कटा जाय। 
अतः कतर व्यापाररूप भावनः कोई भिन्न वस्तु सिद्ध नहीं होती । धात्वर्थं भीद्रव्यसत 
न्यरतिरिक्त नही । पवै-पुवं देशों से विभागपूवंक उत्तरोत्तर देशों से संयुक्त रथादि द्र्य 
के लिएही (रथो गच्छति" आदि चब्दौं का ओौपचारिक प्रयोग हो जाताहै। क्रिया ` 
ओर क्रियावान्‌ द्रव्यकरा कोटं भेदन रहने पर मेद काञआरोप करके वैता व्यवहार. 


. 
॥ 
। 
| 
| ^ 
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वात्तिकालङ्कारः 

वदुपचयेक्रिप्रातो भिन्नं क्रिया च ततो भिन्नेति व्यवहारमात्रमेतत्‌ । नेयं वस्तुतत्तवव्यव- 
स्थितिः । स्वव्यापारधात्वथौ च नियोगकाले भाविनौ प्रतीयेते! ततः कथन्तदालप्बना 
प्रतीतिः पूवंवासनावलादुपजायसानान निरालम्बनेत्यृक्तम्‌ । 

अथापि स्यात्‌-प्रत्पक्षस्य हि वत्तंम।नविपवत्वाद्‌ भाविभूतविषये नालम्बनतवं 
शब्दस्य तु तद्विषयत्वेऽपि न तत्वम्‌ । तदाह चोदने'त्यादि । तदसत्‌- 
अदृषए्यमानः सोऽप्यास्तीत्येतद्‌ व्यवर्यितं कथम्‌ । अनुमानेतु सम्बन्ध इति ततरे तथा स्थितिः।।१५५॥।। 

सर्वा हि परोश्रविपया प्रतीतिरथसम्बन्धादेवाविसंतादिनी यथ। अनरुमानप्रतीतिः) 
न हि यो येनासम्बद्धरतद्‌भावे तस्य भावनियमः। निरालम्बनातु तत्स्वरूपाभ।वादेव । 
न ्यविद्यषानस्य स्वरूपग्रहणसित्यूक्तम्‌ । ने च भाविना सड सम्बन्धनियमः । अनुमाने 
[र वातिकालङ्कार-व्याख्या 
मात्रहो जाताहै। यह कोई वग्तुततत्वे की व्यवस्था नहीं। जिस समय यागादिमें पुरुष 
की नियक्तिको जाती है--"यजेत स्वगकामः'' । उस समय र तो पुरुष का अपना 
व्यापार होता ओर न धात्वथरूप याग, अपितु दोनों ही भावी (भविष्यके गभंमे) 
होते हैँ । तब उनको व्रिषय करनेवाली प्रतीति निरालस्व क्णो नहीं? वस्तुतः घट- 
पटादि क्री समस्त प्रतीपि निरलाम्बन ( नित्रिपयक्त) है । पुरुष पुद्गल के अपने अनःदि 
संस्कारोंके आधारपरदहौी कथित प्रतीतियां हती रहती है, [जसा किश्ची धमेकोति 
ने कटा दै- 

अनादिवारुनोदूभ्रूनविकत्पपरिनिष्डितः। 
शब्दाथस्त्रिविधो धर्मी भावाभावोभयाश्चयः ।। (शब्द २०५) ] 

शंका--प्रत्यक्ष प्रमाण केवल वतमान पदार्थंका ही ग्राहक होता है, अतः नियोगं 
एवं भावनादि भावी पदार्थोंको विषय नहीं कर सकता, किन्तु शब्दप्रमाण से प्रतीति 
भावी पदाथे को भी विषय करलेती है, अः उस्र प्रतीति में तत्त्व (निरालम्बन तत्त्व) 
नहीं कह सक्ते । [जसा कि शवरस्वामीने कहा है--"“च)दना हि भूतं भवन्तं भवि- 
ष्यन्तं सृक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवं जाक्तीयकमथं शवनोत्यवगमयितुम्‌ ।“ ( जावर 
पृष्ठ १३) यहाँ धचचोदना' पदतात्पयं बताते हुए कृमारिलभ्टूने कहा है--“चोदनेत्य- 
त्रवीच्चात्र शब्दमात्रविवक्षया"” (शलोक वा० पृ० ३५) । अथात्‌ शब्द मात्र का यह 
स्वभाव ओर सामथ्यं है करि अतीत, अनागत, विप्रकरष्ट ओर व्यवहित पदाथे की प्रतीति 
को जन्सदे सक्रताहे|। 

समाधान-अटहृश्यमान्‌ अतीत ओर अनागतादि पदाथ है-षएेसा निश्चय शब्द 
के द्वारा कंसे होगा ? अनुमानतो अहर्य अन्न्प्रादिके व्याप्तिरूप सम्बन्ध को लेकर 
उसकी प्रतीति कराता है किन्तु शब्द उसका बाधक क्थोकर होगा ? ॥१५७। अर्थात्‌ 
सभीदही परोक्ष प्रतीत्ति विषय वस्तु के सम्बन्धो लेकर ही अविसंवादिनी होतीरहै, 
जैसा कि अनुमान प्रतीति । जो पदाथ जिससे सम्बन्धित नहीं होता, उसके भावसे 
अग्न्यादिका भाव सिद्ध नहीं होता । निरालम्बना पएतीति तो विषयवस्तु का स्पशं 
नहीं करती, क्योंकि अविद्यमानं नियोगादि के स्वखू्पका ग्रहणनहीं हो सकत्ता-यह 
कहा जा चृकाहै। भादी पदार्थं के साथ फो सम्बन्ध नियम नहीं होता। अनुमाने 
तो कारण (मेघोन्नति आदि) कैदारा वर्षादि कायं कानान होतादहै, जेक्ा कि प्रत्यक्ष 
स्थल पर देखा जाता है । अग्निहोत्रादि में स्वर्गादि फलों कौ कारणता कहीं देखी ही 
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वातिकालङ्कारः 

तु कारणात्‌ कार्यं प्रतीयते । तथा परत्र दर्लानात्‌। न च फलकारणताग्निहोत्रादेरुष- 
छञ्घा । नापि तदकरणे प्रत्यवायनिक्चयः:) 

अथात्मनः सामथ्यंमवगच्छन्‌ यागकरणतामात्मनः प्रतिपद्यमानो यागे प्रव- 
त्तिष्यते । 
कारणत्वं यदा स्वगे तस्यन प्रतिपद्यते । यागत्य देणितोऽप्येप कस्मात्‌ तत्र प्रवत्तते । १५८] 

अतएव (भावनानियोगधात्वर्थानां परस्परसम्बन्वः फछाभिसम्बन्धो वा विधि. 
वक्रियार्थ' इति न युक्तम्‌ । सवस्य भावित्वेन ज्ञानैनाग्रहणान्निरालम्बनतेव वृद्धे. । अतो 
हृश्यविकत्प्यार्थंकीकरणात्‌ प्रवत्तते । स्र एव चान्यापोह्‌ इति 1 न करिचत्‌ प्रक्षापूर्वकारी 
वेदात्‌ प्रवत्तंत इत्यलमतिप्रसद्धन । 

तस्माद्‌ 'वक्तव्यापारविषयो योऽर्थो वृद्धो प्रकाशतेऽत्प्रारोपितः। प्रामाण्यस्त॒त्र 
दाब्दस्यं ना्थेतत्वनिवन्धनम्‌ ।' (२।२) 

न खल्वध्यःरोपेण सच्याथविषयेण भवितव्यं प्रतिवरन्धमन्तरेणेति व्यवस्थितमेतत। 
२. व्यवहारिकत्वेन प्रमाणता-- ॥ 

यदि तहि अथक्रियास्थित्तिरविसंवादनम्‌ । अथ प्रत्यभिज्ञाद्विप्रव्ययादपि (सं एवा- 
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| ` वार्तिकालद्भार्‌-व्याख्या 
नहीं जाती ओर न अग्निहोत्रादि कर्मोके न करने पर कटीं प्रत्यवाय (पाप) हौ श्रतं 
है, जिससे उती नित्यकमता सिद्ध टौ जाती । 

णंका-- पुरुष अपने में योग्यता ओौर सामधथ्यको देवकर अपने मे यागादिकै 
कृतत्व का निर्चयकरलेगा ओर उसके आधार पर कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हो जायगा। 

समाधान~-जव कि यागादिमें स्वर्गादि फलों की कारणता प्रतिपन्न (निरिचत) 
नटीं होती, तव यागादि मे कत्तंव्यता क्रा वार वार उपदेश होने पर भौ उसके अन- 
ष्ठान में क्योकर प्रवृत्त होगा ?।१५८॥ अतएव (भावना, (नियोग' ओर धात्वथंका 
परस्पर सम्बन्ध अथवा इनक्रा फलके साथ प्स्बन्धही विधिवाक्य का अर्थं है- एषा 
कहना युक्ति-यृक्त नहीं, क्योकि कथित सम्बन्ध मावी है, अतः उसका ज्ञान निरालम्बन- 
मात्रहै। हृद्य वस्तु की विकल्पना ओर विषयाश्रं को एकता का आरोषकरकेवैसेही 
पुरुष प्रवृत्त हो जाता है, जैसे शुक्ति में रजत कौ कल्पना ओर रजत का पुरःस्थित 
पदाथ से एकोकरण आरोपित करके रजतार्थी प्रवृत्त होतादै। रजतादि का शुक्त्यापि 
से भिन्न न होना ही अन्यापोहदहै। इसी के माधार पर पुरुषों कौ प्रवृत्ति हुआ करती 
है, वेद के द्वारा किसी प्रेक्षापूर्वं कायं करनेवाले ( बुद्धिमान्‌ ) व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं 
होती । [ इस भन्यापोहकाज्ञान न होने के कारण वेदिकगण श्रान्त है-णेसा शान्त 
रक्षित कहते हँ-- 

अग्यापोहापरिज्ञानादेवमेते कुटष्टयः। 
स्वयं नष्टा दुरात्मानो नाशयन्ति पूरानपि।] ( तत््व० १००२) 

फलतः शब्द का प्रामाण्य बाह्याथं कै प्रतिपादने नहीं, अपितुजो पदार्थं 
अनादि वासनायों कै द्वारा कत्पित अन्यापोहात्मक दै, उसीमेे शब्द का तात्पर्यं पर्य- 
वसित होता है । कल्पना या अध्यारोप-प्रतीति कभी सत्याथेविषयिणी नहीं होती- 
यह्‌ अच्यन्त प्रसिद्ध सवंतन्तर सिद्धान्त है । | 
२--व्यावहारिकत्वेन प्रमाणता-- 


| 


+ 
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गरहोतग्रहण।न्नेष्टं सितं धौप्रमाणता। 
प्रभततेस्ततप्रधःनत्वाद्‌ देशोपादेयवस्तनि ॥ ५॥ 

"सोऽयं घटः", यमद्राक्षम्‌ , तं स्पशामि'- इत्यादि स्थलों पर प्रत्यक्षदशंन के 
अनन्तर उसी विषय का एकत्व-स्थिरत्वादि कल्पनाओं से संवलित द्वितीय ज्ञान प्रमाण 
नहीं माना जाता, क्योकि वह गृहीत विषया ही ग्राहक होता है, अनधिगत अथंका 
प्रकाशक नहीं होता । यचि त्वरिन्िय अपने हारा अगृहीत घटादि का ्राहुक है, 
तथापि इन्द्रियादिकोप्रमाणनमनक्रज्ञानकोही प्रमाण माना जातारहै, क्योकि 
प्रणो को प्रवृत्ति (उपादेय पदाथंके प्रण एवं हिराथं के परित्याग) के उत्पादनमेंज्ञान 
कोदहीप्रवानता देखी जाती हि ५॥। 

वातिकालङ्कुारः 
यमि'व्यादि ज्ञात्वा प्रवत्तंपानोऽतिसंवादभागिति प्रमाणं स्यात्‌ । 
तत्रापूर्वाथ विज्ञानं निश्चितं वाधवजितम्‌ । अदुष्टक्रारणारन्धं प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ ।॥१५६॥ 
अवयन्यादिविषयत्वं संवादकत्वात्‌ प्रसाणमसिति। अथालोचनाज्ञानसामर्थ्यादसौ 
विकल्प उत्पद्यमानो न प्रमाणम्‌ । अवयविनि चावयवविज्ञानसामर्थ्यात्‌ । तथा सति 
तदप्यारोचनाज्ञानं चक्षुःसच्चिकपादि (सामर्यदि)तिन स्यात प्रमाणम्‌ । तत्र यदि 
कारणषरम्परान्विष्यते चक्षरादीनां प्रसङ्गः । अथानन्तरं विकल्पस्यैव प्रामाण्यप्रसङ्खः। 
अत्रोच्यते-गृहीतग्रहणानेष्टसिति । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्रत्यभिनज्ञा-प्रमाणता- 
यदि अथेक्रिया कौ स्थिति को अविसंवाद पदार्थं माना जाता है, तब प्रत्यभिज्ञा 
ज्ञान को भी प्रमाण मानना होगा, क्योकि "स एवायम्‌" इस प्रकार ङे ज्ञान से प्रवतै- 
मान पुरुष भी अविस्ंवादन (अपनी प्रवृत्ति कौ सफलता) कालाभ करता है। प्रत्य- 
भिन्ञा ज्ञान भी अज्ञानाथेविषयक, अवाधितविषयक एवं अदुष्ट कारण से जनित होने 
के कारण लोकमें प्रमाण माना जाता है । १५९) सोऽयं घटः' इत्यादि ज्ञान घटादिरूप 
अवध्रवी पदाथे को विषय करते हं, टनके आधार पर प्रवतंमान पुरूष घटादि कालाभ 
करता है, अतः उक्त ज्ञान संवादी हौोनैके कारण प्रमाण साना जातादहै। यदि कहा 
जाय कि पहले अयं वटः“ इस प्रकार का आखोचनात्मक िविकंत्प प्रत्यक्ष होतादहै,. 
उसके अनन्तर सामान्य विषयक सविकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है-"सोऽयं घटः" । अतः 
यह ज्ञान प्रमाण नहीं। तो वेसा नहीं कह सकते, कंयोंकरिं अवयवी (टघादि) के सन्तिकषं 
से जनित घट-ज्ञान तद्रति तत्पकारक होने से प्रमाण रूप ही है । भालोचन.-ज्ञान-सामथ्यं 
से जनित होनेके कारण यह ज्ञान यदि अप्रमाण है, तेव आलोचन-ज्ञान भी चक्षुःसननिः 
कषं-सामथ्यं से जनित होनेके कारण अप्रमाण हो जायगा । विकल्प ज्ञान का जनक 
निविकल्पक ओर उसका जनक है--चक्षुःसन्निकर्ष । इस प्रकार इन्द्रियाथं-सन्तिकषं से 
जनित "सोऽयम्‌ एेसा सविकल्प ज्ञान प्रमाण क्यों नं होगा ? 
प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कौ अप्रामाणिकता- 
प्रत्यभिज्ञा ज्ञान को जो तत्पदाथं ओर इदंपदा्थं की एकता का बोधक होन से 
परमाण साना जाता हे, वह्‌ युक्तियुक्त नही, क्योकि इतर प्रमाणसे अगृहीत (अपूव) 
=, 











५७ समाप्यं प्रमाणनात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


वातिकालद्धारः 
स एवायमिति प्रत्यय उत्पद्यमानो नेकत्वे प्रमाणम्‌ । अपूर्वस्य 7कत्वस्याग्रहणात्‌। 

दष्टस्य च तस्य प्रतिपत्तेः । एकत्वं हि पूर्वेण सह्‌ गृह्यमाणमेकतां विवादविपयतां स्वीक- 
रोति 1 वत्तं मानतामाच्रस्येकत्वे सिद्धसाघरनमेव । तच्च पूर्वं पूवप्रत्ययेन गृही तत्वान्नापरम्‌। 
पूवप्रत्ययेन चासौ च्रुटचदवस्थ एवापूवंतया च गृह्यते । ततः पुनरनुसन्घीयमानं यथाभूतं 
गृहीतं तथा च्रुतमेव वान्‌ सन्घातव्यम्‌ । गृहीतत्वेन च ग्रहणे स्मरणमेतदिति गृहोतग्राहि- 
त्वादध्रमाणमपरस्मरणवत्‌ । संवादस्त्वथेक्रियाकरणात्‌ । न चैकत्वसाध्यार्थक्रिय। वस्तु 
सामथ्यंमात्रादुत्पत्तेः । तस्मात्‌ स एवायमिति प्रत्ययद्रयमेवेतत्‌ । अथैकता प्रतीयते पवेण 
सह अपरस्य । तदधुक्तम्‌-- 

पुवंमध्यक्षतोऽवित्तौ तेनँकत्वेऽस्ति न प्रमा । एकत्वमप्रतीतेन प्रतीतमिति साटसम्‌ ।१६५०॥। 

तेन सावुतमेकत्वं पूवपूवविकल्पतः । प्रामाण्यं प्रत्ययस्यास्य सांवतस्य न विद्यते ॥१६१।। 

घटादिविषयो योऽपि प्रत्ययः सरसादिके । तत्प्रत्ययेग्‌ हीतेऽर्थे समूद) यविकल्पनात्‌ ।१६२॥। 

समुदायात्‌ परस्त्वेको नैव केनचिदीक्ष्यते । अनादिवासनाद!दयात्‌ परस्याग्रहवेणसम्‌ ।।१६३।। 
|  वात्तिकालद्कार-व्याख्या 
एकत्वरूप अथे का वह्‌ ग्राहक ही नहीं । केवल पूर्वृष्ट घटादि काही ग्राहक होता 
है ' पूवगृहीत ओर वतंमानगृहीत घट की एकतामें तो विवाद रह्‌ जाता टे । केव 
वततंमान-गृहीत घट को एकता का ग्रहण तो खिद्ध-साधन ( गृहीत-ग्रहण ) हे, क्योंकि 
पूवेकालमें गृहीत “अयं घटः-इउस् ज्ञान के द्रारा विषयीकृत एकत्व टी वतंमान ज्ञान के 
दवारा गृहीतहो रहाट, अगृहीत नहीं । अयं घटः'--इस प्रकार पूर्वोत्पन्नं प्रत्यय 
( अभिज्ञा ज्ञान ) केद्वारा गृहीत घट अननुसन्धीयमान, अतएव सपव (अनधिगत तया) 
गृहीत होता ओर वतंमानकाल में पुनः अनुसन्धीयमान अथात्‌ यथाभ्रूत गृहीत हआ 
था, तथाभूत गृहीत होना चाहिए । गृहीतत्वेन गृहीत होने के कारण वह घट स्मयंमाण 
ठै । वह ज्ञान गृहीतग्रहण होने के कारण स्मरण, अतएव वसा ही अप्रमाण है, जसा कि 
पटादि का स्मरण । अथेक्रियाकारी (अपने प्रयोजन का साधक) होने कारण संवारक 
माना जाता है  पूर्वोत्तिरोत्पन्न दोनों ज्ञानं के विषय की एकता वहां अथेक्रियाकारी 


(सत्‌) नही" वयो कि उक्त ज्ञान केवल (एकत्व-रहित) वस्तुमात्र के सामथ्ये से जनित 


है । फलतः स एवायम्‌"--दस प्रकारका वहां एके जान उत्पन्न नहीं होता, अपितु 

अयं घटः- यह्‌ ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ओय सः'--यह स्मरणात्मक दै। इस प्रकार वहां 
दो ज्ञान होते है, एक नहीं । यह्‌ जो कहा जातादहै कि प्रत्यभिज्ञा ज्ञानके द्वारा पूर्वो 
त्तरगृहोत पदार्थो की एकता प्रतीत होती है वहं कठना युक्ति -युक्त नही, क्योकि पूवं 
परत्यक्ष-काल मे उत्तरभावी ज्ञान उत्पन्नदही नहींहुजाथा ओर उत्तर नान-कालमे 
पूवं ज्ञान नष्ट हौ गया, अतः अप्रतीत अथंके साथ प्रतीयमान कौ एकता उद्घोषित 
करना बड़े साहस का कायं है || १६० अतः पूव॑-पूषें विकल्प-गृहीत पदार्थो की एकतां 
संवृतिमात्र कल्पित है । एकत्वग्राही संवृत ज्ञान ध्रमाण ष नहा दै ॥१६१। जैसे घटादि 
नामको अवयवी वस्तु कोई नहीं, केवल रूप-रसादि गुणों ओौर कपालादि अवयवो 
सम्‌दाय को घट कह दिया जाता है ।।१६२॥ उस समुदाय व भिन्न॒ "एकोऽयं घटः. 
ठेसी प्रतौति की विषयवस्तु वास्तविक नहीं, अनादि संस्कारो के आधार पर कल्पित 


घटादि आक्रार ओर उनम एकत्वं की सांवृत्तिक सत्ता बाह्याथवादी व्यक्तियों जाग्रह 


को मिटाने के चविए मानी जाती है।। १६३ ॥ 








| 


| 
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विषयाकारमेदाच्च धियोऽधिगमभेदतः। 
भावादेवास्य तद्धावे स्वरूपस्य स्वतो गतिः ॥ ६ ॥ 
घो (ज्ञान) मे उद्न्रुत विषयाकारोंके भेदे अधिगम (अथै-प्रतीति या प्रमात्व) 
काभेद एवं उसके भावाभाव पर प्रमात्व का भावाभाव निर्भर है, अतः विषयाकारो 
केदढाराही प्रमात्व कौ उत्पत्ति होती है, प्रमात्व स्वतः नहीं, स्वतः तो केवलज्ञानके 
स्वरूप को हौ अवगति होती है।। ६ ॥ 
हि ध  वातिकालङ्खारः 
कथन्तहि धियः प्रामाण्यं यदि पुविरादिकस्य नेका प्रतिपत्तिः। अत्रोच्यते-हेयोपा- 
देयविषये प्रवत्तंकं हि प्रमाणमुच्यते । तत्र च प्रवत्तंने घौरेव प्रधानम्‌ । यद्यपि नाम भाव्यर्थो 
न प्रतिपन्नस्तथापि तत्र प्रवत्तंनात्‌ प्रमाणम्‌, यथानुमानस्याग्रहुणेऽपि प्रामाण्यम्‌ । न 
ह्यनु मानेन वस्तुस्वल्पस्वीकार इति प्रतिपादयिष्यते। न च चक्षुरादिकात्‌ प्रवत्तंते ज्ञानः 
मन्तरेण विकत्पमन्तरेणाऽपि बृद्धचाम्यासात्‌ प्रवत्तेते। ततो हेयोपादेयविषये धौरेव 
पिका प्रवत्तेनात्‌ प्रमाणं न विकंल्पादयः । यत्र तु नाभ्यासस्तत्रान्‌मानमेव प्रत्यभिज्ञाना- 
दयोऽतो नातिप्रस ङ्ध: । एवन्तावत्‌ फ्छाथितां व्यवहारिकत्वेन प्रमाणत्वं प्रतिपादितम्‌ । 
३. अधिगमफलविषयविभागकारितया प्रमाणता-- 
इदानीमधिगमफलविषयविभागकारितया प्रतिपा्यते--विषयाकारभेदाच्चेति । 
अपिच । धिय एव प्रामाण्यं नान्यस्य । यतः विषयाकारभेदादधिगसस्य प्रमाण- 
फलस्य भेदः । न भ्रवत्तेनात्‌ प्रमाणम्‌ , अपि तु प्रतिपत्तिकरणात्‌ । प्रतिपत्तौ हि ज्ञातायां 
प्वत्ततां वान वा । तथाप्यथतथाभावन्यवस्थापनात्‌ प्रमाणम्‌ । व्यवस्थापितेऽथं यदि 


न प्रवत्तंते । नायं प्रमाणस्य दोषः । प्रापकत्वात्‌ प्रमाणमिति चेत्‌, न, प्रापणयोग्यत्वात्‌ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

श ्धा-- “सोऽयं घटः" - इस प्रकार को बुद्धि यदि पू्वैगृहीत को एकता पश्चाद 
गृहीत विषय के साथ अधिगत नही हती, तत्र उसमे प्रामाण्य क्योकरर सिद्ध होगा? 

समाधान--उसीज्ञान को प्रमाण कहा जातादहै, जो उपादेय (अभीष्ट) विषयमे 
प्रवतक ओर हेय (त्याज्य) विषय से निवतंक हो । कथित प्रवृत्ति ओर निवृत्तिमे बृद्धि 
कीटही प्रधानता रहती है । यद्यपि यागादिरूप भावी पदाथं ज्ञान-कारमे विद्यमान 
नहीं, तथापि उसमे प्रवतेक होने के कारण यागादिनिष्ठ इष्ट-साधनाज्ञ।नकोवेसे ही 
प्रमाण माना जाता है, जसे अनुमान को । अनुमान ज्ञान केवल प्रवतंक होता है, अगन्यादि 
वस्तु का ग्राहक नहीं होता---यह अनुमान-परिच्ेद मे कहा जायगा । चक्षुरादिकेद्रारा 
जर्हा प्रवृत्ति होती दै, वहां केवल अभ्यासके आधारपरही प्रवुत्तिहोजातीदहै,नतो 
वहां किसी प्रकार का ज्ञान त्पन्नहोतादहै ओरनं किसी प्रकार कौ एकत्वादि-कल्पना, 
तब प्रवृत्ति में बुद्धि (ज्ञान) के प्रधानता क्यो? इस प्रश्न का उत्तर यहहै कि जहाँ 
पूर्वाभ्यास नहीं होता, वहाँ अनुमान ओर प्रव्यभिन्ञादि के द्वारा विकल्पोत्पाद भ्रवतैक 
माना जाता है। इस प्रकार व्यावहारिकत्वेन प्रमाणता का प्रतिपादन किया गथा । 
३. प्रमाणफल-भेदात्‌ प्रमाणता-~ 

यह्‌ सावंमोम सिद्धान्त है कि साधन ओर साध्य (फक) काञधार एकही 
होता है । घटादिप्रकाशत्वरूप फल ( प्रमा) को आधार बुद्धि है, अतः बुद्धिम ही 
भ्रमौसाधनतारूप प्रमाणता न्याय-प्राप्त है । बृद्धिगत विषयाकारणूपं साधन के भेदसे 
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वातिकालद्धारः 

प्रमाणस्य । तदेव प्राप्तावसत्यां कथं ज्ञायते, रूपविशेपदशनात्‌ । अग्यभिचारिणो रूपस्य 
कथं परिच्छित्तिः) । च = ^ ^ 

समाप्तस्तहि वाह्याथंन्यव्रहारः ! अव्यभिचारित्वाञ्जाने हि स्वरूपसंवेदनमात्रमेव 
परिस्फुटम्‌ 1 तथा च कुतो बाद्याथपरसन्तानादिप्रतीतिः । एतच्चोत्तरत्र वक्ष्यामः। 
विषयाकार इवाकारोऽस्य विषयाकारं जानम्‌ । तस्य मेदो विपयाकारभेदः। विषयेवां 
भआकारभेदो विपयाकारमेदः। आकरणमाकारः । उल्लेख इत्यर्थः । विपयसटदाता विष- 
योन्धुखता च । तद्धदाद्‌ धियोऽधिगममेदः नीलस्य संवित्तिस्तदाकारस्य चेति। अर्था. 
धिगमश्च प्रमाणफलं स्वरूपाधिगमो वा । तथा चाह्‌--प्रमाणाधीनो हि प्रमेयाधिगमः ॥' 
सच विषयाकार आत्मन्रूतो ज्ञानस्य | ततो ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ । 

न यथाकारो ज्नानाट्मभूतस्तथाधिगमोऽपि । ततो ज्ञानमेव फलमिति प्राप्तम्‌ । 
सत्यमेतत्‌ । 
प्रमाणतः फलच्नान्यत्‌ प्रमाणं न फलात्‌ परम्‌ । एवंप्रकारा सवां च क्रियाकारकयोः स्थितिः ॥१६५) 

एतच्चोत्तरत्र प्रतिपादयिष्यते । यथा चक्षृरादयो न भवन्ति प्रमाणन्तथाऽऽकारो. 
ऽपि मा भूत्‌ 1 यथाकार्का अपि संवेदनस्य चक्नुरादयो न प्रम।णन्तथाकारोऽपीत्ति। 


वातिकालद्भुार्‌-व्याख्या 

विषयाधिगमरूप फल का भेद टता दं, जतः विपयाधिगमल्प प्रनाको करण होते के 
कारण दही वृद्धिको प्रमाण क, जाताद्‌, ध्रवतक होनसे नहीं । प्रमाज्ञान के हो जातत 
पर पुरुष प्रवृत्त हो या नहो, वुद्धि म अथत्तथात्व कौ व्यवस्थापकता आजानेसे परमा- 
णता सुस्थिर हो जातौ दै । विषयवस्तु कै व्धवल्थापितत हौ जाने पर पुरुष यदिप्र वृत्त 
नहीं होता, तव यह पभ्रमाणकादौप नहीं| प्रमाणमें विषय की प्रापकरताः अनिर्वायं 
नहीं, अपितु प्रापण-योग्यता अपेक्षित दै । विषय कौ वाप्तिच होने पर्‌ प्रापणयोग्यतां 
का ज्ञान कंसे होगा? विष्रयाग्यभिचारित्वार्मक्र विश्ेपल्प के दशन से ज्ञान ठ) 
अन्यभिचारित्व स्वरूप का निह्वय केसे होगा ? 

यदि अव्यभिचारित्व ज्ञान काह स्वल्प दै, तब वाद्य विषय की क्या आवश्य. 
कता ? अर्थात्‌ बाह्य विषय की प्राप्ति हौ जाने परज्ञान की वपयाव्परभिचारितारूप 
प्रमाणता का निद्चय होता दै, किन्तु विषयाव्यसिचार्ता यदि ज्ञान का ही स्वरूप है 
ज्ञान स्वप्रकाश है, उसके स्वरूप का ज्ञान स्वतः हौ हो जाता हे, उसङ़े लिए विषयं कं 
बाहर होना आवश्यक नही, यह अगे चलकर कहा जायगा । ज्ानगत प्रमाणताकां 


- प्रयोजक ज्ञानगत विषयाकरार दै । वहं विषय का प्रतिविम्ब नहीं अपितु विषयाकार के 


समान वह्‌ आकार दै, जो अनादि वासनां द्वाया प्रादुभूत हता है । 'नाकार' शब्द्‌ 
का अथं आकरण था उल्लेख दहै । ज्ञान का विपयःकार्‌ मं परिणत या विषय के सहश 
होना । विषयाकार कैभेदसे अधिगम (विषय-प्रतीति) का भेद होता है । अर्थाधिगमं 
ही प्रमाणका फल (प्रमा) है। उसे ही स्वहूपाधिगम याग्रमेयाधिगम कहते है-- "प्रमा 
णाधौना हि प्रमेयाधिगमः'"। वहु विषथाक्रार ज्ञान का अपना स्वरूप हे, अतः ज्ञानं 
ही प्रमाणे । 
णङ्का--जंसे विषयाकार ज्ञानकास्वरूप ह, वसे हौ विषयाधिगम भी, अतः ज्ञानं 
ही प्रमाण (प्रमाका साधन ) ओरज्ञान ही फल (प्रमा) सिद्धं होता है, किन्तु वही 
५ न ओर वही साध्य-पएेसा क्योकर्‌ होगः? 
समधान~-यह्‌ सत्यदटैकित्रमाण से भिन्न फट (प्रमा) नहीं जौर फर से भिन्न 
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वातिकालङ्कारः 

आह-भावादेवास्य तनदधावे। 
तनदधावे आकारभावे । अस्याधिगमस्य फलस्य भावादेव । न खलु चक्षुरादिभावे- 
ऽस्य फलस्य भाव एव । आकारस्यतु भावे भाव एवाव्यत्तिरेकादिति साधकतमत्वप्‌ । 
'साघकतमचच करणम्‌' । अन्यवधाने च स(धकतमत्वसिति प्रतिपादयिष्यते । 

कथन्ताहि चकुषा पदयति रूपमिति । कारणे कार्ग्योपिचा रादेवधुच्यते । "चौरेग्रामो 
दग्ध' इति यथा । तस्मात्‌ ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ | 

नन्‌ प्रापकमेतजञ्जञानमिति कथं जातव्यम्‌ । न तावत्‌ प्रत्यक्षतः । न खलु स्वसंवे- 
दनप्रत्यक्षं प्रमाणापसाणविभागम्‌पदगयति। सवज्ञानेषु स्वसवेदनस्य भावात्‌ । नच 
तदुत्पत्तिकाल एव संवादी तरज्ञानविमागसवेदने प्रवक्तंमानः करिचद्‌ विप्रलभ्यते। नापि 
सन्देहवान्‌ स्यात्‌ । 
अथाबाितत्वलक्षणं प्रमाण्यं स्वत एव प्रसिष्यति। तदर्थापत्या प्रसाध्यसानं 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्रमाण नहीं । इसी प्रकार विज्ञानवाद मे सपस्त क्रिया ओर कारक की स्थिति है 
| १६४। इस पर आगे चलकर विरोष प्रकारा डाला जायगा । 

शद्धा-जेसे चक्ष्‌ ओर चक्षुका सन्निकषं प्रमाण नहीं, वैसे ही ज्ञानगत विषया- 
कारको भी प्रमाण नहीं मानना चाहिए । जेसे ज्ञान के जनक होने पर भी चक्षुरादिको 
प्रमाण नहीं माना जाता, वसे ही विषयाकार भी अप्रमाण योन साना जाय ? 

समाधान--उक्त शङ्का का सम।!घान करते हुए वाततिककार ने कहा है-“भावा- 
देवास्य तदवि” ! तनाव का अथे है --आकारभावे। विषयाकार के रहने परही 
विषयाधिगति का भाव होता डै-इस पर अव्यतिरेकमसे विषयाक्ारमें साघक्तम- 
त्वरूप करणता ध्वनित कौ गईदहै, जसे कि महषि पाणिनिने कहा है -- “साधकतमं 
कारणं करणम्‌” ( पा० सृ० १।४।४२) । साधकतमत्व (अतिशयेन साधकत्व) वह्‌ एक 
विशेषता या योग्यता है, जिसके आधार पर सामान्य कारणको करण कहा जातादहै। 
यहाँ कायं के अव्यवहित पूवेकारमे रहकर कायं-जनकता हौ साधकतमता है । [ न्याय- 
वातिककार आचायं उयोतकर ने साघधकतम' क्चब्द का अथं करते हुए कहा है-““कः 
खल साधकतमशब्दाथेः ? (१ ) भावाभावयोस्तद्रत्ता। (२) यष्धान्‌ वा प्रमिमीते । 
(३) सतोर्वाऽङृतु त्वं यदभावात्‌ । (४) संयोगवच्चरमभाविता वा । (५) प्र तिपत्तेरा- 
नन्तर्य वा । (६) असाधारणकारणता वा| (७) प्रमाकारणसंयोगविरेषकत्वं वा 
(न्या० वा० १1१।१) | इस विषय का विस्तार से वणंन आगे किया जायगा । 

यदि चक्षु प्रमाण नही, तन उसको करणता का व्यवहार शचक्षुषाप इयति रूपम्‌ 
एेसा क्योकर होगा ? इस प्ररन का उत्तर है-' “कारणे कार्योपचारात्‌ ।'' अर्थात्‌ जैसे चोरं 
गाँव मे ग्नि लगाते हं ओर अग्निर्गव जला उाकती है) यह अग्नि लगाने के कारणी- 
भरत चोरों मे अग्निरूप कायं का व्यवहारहौ जाता है -“नचौरग्रामो दग्धः" । उसी प्रकार 
(चक्षषा रूपं पश्यति"- एसा उपचार हो जाता है। प्रमाण स्दवज्ञानदही होत्तादहै। 

णङ्का--विषय-प्राप्ति से पहले यहु केसे जानाजा सकतादहै कि यहु ज्ञान प्रापक 
है । प्रत्यक्षतः नहीं जाना जा सकता, क्योंकि स्व॑संवेदनरूप प्रत्यक्ष प्रमाणाप्रमाणका 
विभाग नहीं करता । स्वसषवेदनतो सभी ज्ञानोंकाहोतादटे। संल्दी ज्ञान ओर तदितर 
जान का विभाग स्व्रसवेदनमें प्रतीत नहीं होता जओौर ने सन्देह होता दै। | 
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बातिकालद्कुारः 
परोक्षज्ञाकवादिनां कथं स्वतः सिदूध्यति । यथार्थापित्या ज्ानषत्ता सिद्ध्यति । तस्या- 
थापत्त्या ज्ञानस्य नापरेण प्रामाण्यं जायते । स्वत एवतु प्रमाणता । ञप्रामाण्यन्तु बाघ 
कश्ञानात्‌ । बाघकन्ञानस्य च स्वत एव प्रामाण्यम्‌ | 
किच । कारणादुत्पद्यते विज्ञानम्‌ , प्रामाण्यन्तु तस्य स्वत एव । तदप्यपवादेनं 
वाधकनज्ञानेनावाधितत्वलक्षणमपोद्यते । अत्रोच्यतै-- 
यदि स्वतः प्रमाणत्वं निजकारणमावतः। तथोत्पन्नस्य तस्यान्य॑वधिकैनान्यिथा क्रिया ।। १६५।। 
अथात्मा ज्ञानरूपत्वात्‌ प्रमाणं स्वत उच्यते। बाधकानां सह्स्रेऽपि तस्याप्यस्तिन विक्रिया ।।१६६॥। 
दृष्टकारणसद्‌भावादप्रामा््यं भवेद्‌ यदि । गूणवत्कारणातसङ्गात्‌ प्रामाण्यं न किमिष्यते ।।१६८७॥ 
दोषाभावत्त एवास्य त्रामाण्यं यदि सम्मतम्‌ । अप्रामाण्यं गुणाभावात्‌ कस्मादस्यन गम्यते।!१६८।। 
न च प्रमाणेतरतः कच्चिदात्मेक्ष्यते परः । प्रमाणत्वाप्रमाणत्वं येन तस्यान्यतो भवेत्‌ ,। १६६॥। 
बोधात्मकः स चेदिष्टः स्वापावस्थागमादिष्‌ । स्वसंवेदमभावोऽस्य कदाचिन्लापगच्छति ।१७०॥। 
वातिकालद्कार-व्याख्या 
यदि षहा जाय क्रि भवाधितत््वरूप प्रामाण्य स्वतः सिद्ध होतादै, तो वैसा नरी 
कह सकते, क्थोकि यदि ज्ञानमप्रमाणं स्याद, रजतज्ञानवद्‌ वाधितं स्यात्‌ , न वाध्यते. 
ऽतः प्रमाणम्‌ --इस प्रकार अवाधितत्वरूप प्रामाण्य की सिद्धि जव अर्थापत्ति प्रमाणत 
की जाती दहै, तव वह्‌ स्वतः कंसे ? इस प्रश्न का उत्तर यहदटहै कि- जैसे अर्थापत्ति के 
दवारा ज्ञान को सत्ता सिद्ध होती, वसे उसज्ञान का प्रामाण्य अन्यप्रमाण से अवगत 
नहीं होता, अतः स्वतःप्रमाणता पयंवसित हाती है । अप्रामाण्यं वाधक ज्ञान से बाधित 
होता ठै । उस वाधक ज्ञानमें प्रामाण्य भी स्वतःसिद्धे । ज्ञान जिस सामग्री से उत्पन्न 
होता है, प्रामाण्य भी उ्तीसे उत्पन्न होता है, जसा किकुमारिल मटुने कहा है-- 
आत्मलाभे च भावानां कारणापेक्तता भवेत्‌ । 
लब्धात्मनां स्वक्रायपु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥ (दलोक १० ८५) 
अर्थात्‌ ज्ञान अपनी उत्पत्ति के लिए इन्यादि को अवेक्षा करता है, किन्तु 
वोधकत्वादि कायं के लिए उसकी स्वतः प्रवृत्ति होती है । 
समाधान--यदि ज्ञानगत प्रामाण्य ज्ञान के निजी कारणों से ही उत्पन्न 
होता है, तब उसका अन्य बाधक ज्ञानक द्वारा वाध नहीं होना चाहिए ॥ १६५॥ 
वेदान्त-सम्मत आत्मा ज्ञानस्वरूप होने से स्वतः प्रमाण है, उसका बाध तो हजारो 
बाघकोंकेद्वाया नहीं हौ सकता ।१६६॥ दृष्ट कारणोंके सदद्धावमें यदि अप्रामाण्य 
माना जाता है, तव गुणयुक्त कारणों के जसद्ध (सम्बन्ध) से प्रामाण्य क्यों नहीं मानां 
जाता? [इलोकवातिककार नै संशय आर विपययरूप अध्रामाण्य की सिद्धि दष्ट 
कारण के सन्ावमें कही है--“"वस्तुत्वाद्‌ द्विविवस्यात्र सम्भवो दष्टका रणात्‌" (रर 
वा° ० ४) इस पर विनिगमनाभाव का उपालम्भ दिया गया है ] | १६७॥ 
(स्वत एव्‌ हि तत्रापि दोपान्लानात्‌ प्रमाणता (इछो० वा० पृ० ४८) इस 
अनुसार यदिज्ञान मे दोषाभाव के कारण प्रमाणता मानी जाती, तञ गुणाभाव 
से ज्ञानमें अप्रामाण्यक्यों नहीं माना जाता? ॥ ६८ प्रमाण ओर अप्रमाण 
से भिन्न कोद आत्मा दिलाई नहीं दिखता कि प्रमाणत्व ओर अप्रमाणत्व उससे भिन्न 
सिद्ध होते ॥१६९।। यदि वह्‌ (आत्मा) बोचस्वरूप अभीष्ट ठै, तव सुषृप्ति ओर मोक्षमें 


भी स्वसंवेदनानुभव की निवृत्ति नहीं हौ सकेगी ।। १७०॥ सुषुप्ति आदि म तो कृ भी 
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वातिकालङ्धुारः 
न वेद्यते तदा किचिदात्मास्तीति कथम्मतः । बोधेतरव्यवस्थातु इराद्‌ दूरतरं गता ।१५१। 
तस्मादुत्पद्यते ज्ञानं प्रमाणमितरत्‌ तथा । कारणादेव तद्भूदं न स्वतस्तस्य मानता ॥१७२॥ 
समानाकारसे(ावान्न तु तत्त्वेन निश्चयः। अवाधितत्वं सववंस्य प्रथमन्तेन न प्रमा ।॥१७३॥ 
पएचाद्‌ वाधस्तु सन्दिग्धो निर्चयस्तस्य सोऽन्यतः । प्रत्यक्षतोऽन्‌ मानाद्वा प्रमाणमपरं न हि ॥१७४॥ 
संवादप्रत्ययः सोऽन्यविषये यदि वत्तते। तेन पूवस्य मानत्वमतीतस्येक्ष्यते कथम्‌ ॥१७५॥। 
साधन प्रत्ययस्यापि सन्देहविषयत्वतः । साधनत्वं कथन्तस्य प्रमाणत्वाप्रतीतितः ॥१७६॥। 
बोधात्मकत्वान्मानं चेत्‌ प्रसक्ता सवंमानता । अबाधितायंबोधोऽपि प्रथमन्न प्रसिध्यति ।१७७।। 
अथाथंकारितां ज्ञात्वा तदथंस्य प्रमात्ववित्‌ । प्रमाणं प्रागरसिद्धं यत्‌ तस्य वित्तिः कथन्ततः॥ १७८॥ 


स्यादेतत्‌-- । 
यदि प्रमाणं प्राक्सिद्ध क्रिया स्यात्‌ तस्य योगवित्‌ । 


अथेक्रियातस्तज्ज्ानं प्रमाणमिति गुह्यते ।॥१७६।। 
यत्रैवाथक्रिया तत्र प्रमाणमथ तन्मतम्‌ । अथंक्रियादयो दुष्टास्तेऽप्रमाणाद्‌ मतादपि ॥१८०॥ 


वातिकालङ्ार-व्याख्या 

जान नहीं होता, तव वहां आत्मा की सत्ता केसे सिद्ध होगी ?। फलतः बोधाबोध की 
व्यवस्था सवथा अनुपपन्न हौ जाती है।। १७ १।। अतः प्रमाणाप्रमाणभ्रूत ज्ञान अपनी-अपनी 
सामग्री से उत्पन्न होता हे, स्वतः कोई भी नही, तव स्वतःप्रमाणता नहीं सिद्ध होती 
| १७२।। उत्पत्ति अवस्थामें प्रमा ओौर अप्रमा दोनों ज्ञान समान आकारके होतेह, 
उस समय तत्त्वेन या अबाधितत्वेन निङ्चय नहीं होता, अतः पहले प्रमात्व को सिद्धि 
नहीं हो सकती ॥ १७३।1 पञ्चात्‌ (भविष्य मे) किसी ज्ञान का बाध नहीं होगा-एेसा 
नियम सम्भव नहीं, क्योकि प्रत्यक्ष या अनुमानके द्वारा प्रमाणता या अप्रमाण्ताका 
निङ्चय नहीं हो सकता ॥१७४।। रही संवाद-प्रतीति की बात, वहमभी प्रमाणता की 
निर्णायक नहीं हो सकती, क्योकि उसके हारा अतीत ( विगत) ज्ञान की प्रमाणता 
क्योकर ज्ञात हो सकेगी ? ॥ १७५ [चक्षुरादि साधन-सामग्री की दुष्टता ओर अदुष्टता 
पर मिथ्यात्व ओर सत्यत्व की निभरता शबरस्वामीने बताई है--""चन्षुरादिभिरुपहतं 
मनो भवतति, इन्द्रियं वा तिमिरादिभिः, सौक्ष्म्यादिभिर्बाह्यो वा विषयः । ततो मिथ्या- 
ज्ञानम्‌ , अनुपहतेषु हि सम्यग्ानम्‌'' (शाबर० १।१।५) । इसकी ्चालोचना है कि 
साघन-प्रत्थय भी सन्दिग्ध है, निर्णायक नहीं हो सकता । प्रमाणता की प्रतीति न होने 
पर प्रमाण-साधनत्व का निडचय क्योकर होगा ? ।॥ १७६॥ [श्रीकुमारिल भट नेकहा 
है--“"तस्माद्नाधात्मकत्वेन प्राप्ता ब्रृद्धेः धरमाणता' (इलो० वा० पु० ४६) । उस पर 
दोषाभिघान किया जाता है--] यदि ज्ञान में बोधात्मकत्वेन भ्रमाणता मानी जाती है, 
तव मिथ्याज्ञानों में भी प्रमाणता अतिप्रसक्तं होती है, क्योकि बोधात्मकता तो उनमें 
भी है । अवाधिताथे-बोधकता ज्ञानोत्पत्ति के समय सिद्ध नहीं, अतः ज्ञान में स्वतः 

प्रमाणता कयोंकर सिद्ध होगी ? ॥१७७॥ यदि प्रतीयमान वस्तु की अर्थक्रिया-कारिता 

कालज्ञान हो जाने पर उसके ज्ञानम प्रमात्व का संबेदन माना जाय, तब जो प्रमाण 

पहले सिद्ध ही नहीं, उसका संवेदन कंसे होगा ? ॥ १७८ यदि प्रमाण पहले सिद्धै, 

तब उसके विषय कौ अथक्रिया-कारिता युक्तियुक्त (संगत) हो सकती है ओर उस अर्थ 

क्रिया-कारिता कै आधार पर ज्ञानगत प्रमाणता गृहीत हो सकती है ।।१७६॥ 

जहां अथेक्रिया देली जाती है" वहां ही भरामाण्य होता है। किन्तु स्वप्नादि में 
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वातिकालङ्कारः 
ततो नाथेक्रिया सा चेदन्यतोऽपि कथम्मता । ततः कदाविदप्राप्तेः सान्यत्रापि समीक्यते ।१८१। 
यतो न प्राप्तिसंदेहः तत्‌ प्रमाणम्मत्तं यदि। सन्देहस्य निवृत्ति समानाकारतः कृतः ।१८२॥ 
अभ्यासाट्लक्ष्यते पष्चादाकारः सविलक्नषणः । ततः प्राप्त्यविनापाव एप सोऽन्योऽन्यमगन्रयः ।१८३।। 
तद्‌दृष्टावरेव दुष्टेष्‌ सवित्सामध्यंभाविनः । स्मरणाद्‌ व्यवहारष्चेदन्‌मानात्‌ तथा सति ॥ १८४] 


तच्चान्‌मानमध्यक्षादध्यक्षमन्‌मानतः। इतरेतराश्रयादेवं नार्त्यन्यतरमंर्थितिः ।॥१८१॥ 
स्वभावालःम्वनाकारपरिच्छछछेदि हि प्रत्यन्नं तृ णस्या पिन वुठ्जोकरणे समधम्‌ । 
न पूर्वाषपिरयोस्तेन सम्बन्धः परिगृह्यते! देणकालान्तरव्याप्त्या सद्धतिर्याग उच्यते ॥१८६।। 


देण्कालान्तरन्याप्तेरध्यक्षं प्रहणे क्षमं । यदि स्केस्य सर्वां दणितव प्रसज्यते ॥१६७। 
सह भावस्तयोर््याप्त्या न तस्मादनुमोदयः। कादाचित्कतया तस्य सवेास्त्वनूमाववा । १८८) 
इदानीमेवमाकारमेतदस्तीति वेदयताम्‌ । अप्यक्षतो न देणायन्तरम्थग्रहणन्ततः ।॥१८९॥ 


वातिकानद्भार-व्याख्या 
अर्थक्रिया अप्रमाणज्ञानसेभी मानी जाती है ।१८०॥ स्वप्नादि तते अप्रमाण ज्ञानसे 
वसी अथैक्रिया नहीं होती । तव स्वप्न में अथंत्रिया क्यों मानी गई--"'वालकस्येव मन्न 
णम्‌" प्र० वा० अलं० पृ० ३९१) 1 यदिस्वप्नमें कदाचित्‌ ही अथक्रिणा होती है, 
कदाचित्‌ उसकी प्राप्ति नहीं टौती--एेसाकटाजायतो वह गृक्तिसंगत नहीं, वयोंकि 
कदाचित्‌ अथंक्रिया की अप्राप्ति (अनुपलब्धि) प्रमाण ज्ञान से भी होती है ॥१८१॥ 
जहाँ अर्थक्रिया कौ प्रास्तिमं सन्देहन दहो, वद्‌ ज्ञान यदि प्रमाण माना जाता है, तवं 
प्ररन उठ्तादहैकिकेवल समानाकारताकै दोन से सन्देह की निवृत्ति क्योकर होगी ? 
|| १८२॥ प्रथम बारनं सही, वार-वार कै द्लनसे विलक्षणाकारता परिल्षित हो 
जाती हे, छसमे सन्देह नहीं रहता । इसका तात्पर्य तो यही निकला कि अथेक्रिया कीं 
प्राप्ति होने पर प्रमाणता ओर प्रमाणता का निद्चय होन पर अधथेक्रिया स्थिति, फिर 
तो अन्योऽन्याश्रय दोष प्रसक्त होता है ।1 १८३1 यदि सव कहीं अथेक्रिया का दर्घननं 
होने पर परिदृष्ट कतिपय स्थलों पर्‌ समरदुभरुतन अनुभवोंसे जनित संस्मरणों केद्वारा 
अन्यत्र प्रथेक्रिया का अनुमान करके प्रवृत्ति मानी जाती है, तव प्रत्यक्ष ओर अनुपान-- 
इन दोनों की अध्योऽन्याश्रयता की स्थिति में अन्यतर कौ संस्थिति कंसे होगी? 


11 १८४- १८५।। 
बौद्ध-सम्मत स्वभाव (स्वलक्षण) मात्र को विषय करनेवाला प्रत्यक्षतो किसी 


कामका नहीं, एक खड़े तिनके को भीटेढा नहीं कर सकता । किती विषय के पूवै- 
भावी (ज्ञान) ओर उत्तरभावी (अथेक्तिया) क्षणो का सम्बन्ध कथित प्रत्यक्षके द्वारा 
गृहीत नहीं हो सकता, विभिन्न देको ओर कालों व्याप्तदो पदार्थोंको संगति का 
नामयोगदहै। इस योग की सिद्धि निविकल्पकावगाही प्रव्यक्त से कंसे होगी ? ॥ १८६॥ 


देशान्तर ओर कालान्तर कौ व्याप्ति के ग्रहणं में यदि बौद्ध-प्रत्यक्ष सक्नम रहै, तब सभी 


प्राणियों मे सवेद्चिता प्रसक्त होती है ।। १८७। देशान्तर ओर कालान्तर मे व्याप्त 
धूम ओर अग्नि-जंसे पदार्थो का खहचार-दशेन जिस प्र्यक्षसे नहींहो सकता, उसके 


बल पर अनुमान क्रा उदय क्योकर होगा ? कादाचित्क सहचार-दशेन से यदि अनुमान; 
का उदय माना जातां, तो सवत्र अनूमान कौ प्रवृत्ति माननी पड़गी ॥१८८।। “इदा- 


नीम्‌ , एवमाकारम्‌, एतदस्ति" इस प्रकार वतेमानकाल, देश भौर वस्तुक्षणों का 
प्रव्यक्त होने पर भी देश्ान्तरादि मेँ अवस्थित वस्तुक्षणों का ग्रहण प्रत्यक्स नहीं ही 





| 
| 
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वातिकालङ्कारः 
अगृहीते च देगादौ तद्व्याप्तिगृल्यते कथम्‌ । त्याग्रह नानमानं चैतदत्यन्तसाहसम्‌ ॥१६०॥ 
सनूमानारतराक्षपादनवरस्थावतारतः। परङताऽप्रतिपत्तिः स्यात्‌ तस्य तस्येत्यपेक्षणात्‌ ।१६१।। 
तस्मात्‌ स्वतः प्रमाणत्वमृत्मगण व्यवस्थितम्‌ । बाधकारणदृष्टत्वज्ञानाभ्याभ्तदपोद्ते ॥१६२॥ 
प्रमाणमविसवादा९्‌ बाधक चेन्न विदयते । प्रपाणमेवे तद व्यक्तं तद्धि बाधकतोऽन्यथा ।१६३॥ 
अत्रोचपते-- 
वाध्रकाभावमात्रणन प्रमाणत्वानरचयः । प्राप्तिकाले च यो बाधः तस्याभावः पुरः कृतः ॥१६४॥ 
प्रमाणाज्जायतां प्राप्तः प्राप्ता साऽथंक्रियास्थितिः। 
सा च स्वरूपसंेयजानात्‌ पश्चाद्‌ विभाव्यते ।१६९१।॥। 
प्राक्‌ तु तत्रानुमानस्य प्रवत्तिभाविवस्तुनि । ततोऽनवस्था सैव स्यात्‌ प्रमाणत्वगतिः कुतः 1 १६६॥ 
न परत्यक्षानुपानाभ्यामपरं मानपिष्यते ।१९७॥। 
किञ्च स्वरूपस्य स्वतो गतिः। स्वतो हि स्वरूपस्यैव गतिनं पररूपस्य। 


जकन क = ~ ~ ------ 


 वातिकालद्धार-व्याच्या 
सकता, भतः वस्तुक्षणोंको व्याप्तिका ग्रहण क्योकर होगा? व्याप्तिका प्रहण त 
होने पर भी अनुमान का सद्भाव मानना वहत बड़ा दुःघाहस हे [ शाब्दिक मर्याद ओर्‌ 
भाव-भद्ज्िकोहष्टिकोणमें रखते हए "(तस्गाग्रहे नानुमानम्‌--इसके स्थान पर “तद. 
ग्रहेऽनुमानं च" एसा पाठ उचित प्रतीत होता है 1१८९-१९०॥ अगृहोत देशादि का 
अनुमान से उपस्थान मानने पर अनुमान-परम्परा-प्रयुक्त अनवस्या दोष सक्त होता 
है, प्रकृत अर्थंकी प्रतिपत्ति नहीं हो पाती ॥ १६१॥।। फलतः स्वतःप्रमाणत्व उत्सगंतः 
(स्वभावतः) व्यधस्थित हौ जाता हे, उसका बाध तभी होगा, जब कि पर्चात्‌ उसका 
कोड्‌ बाधक प्रत्यय इत्पन्नहौोया उसकी कारण-सामभ्रीमे दोषका निक्ष्चवयहो जाय 
[जेसाकिश्रीकुमारिलमभटुने (इलो० वा० पू० ४६९ पर) कहा है-- 
तस्माद्‌बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । 
अर्थान्यथात्वहेतुत्थदोषन्ञानादपोद्यते ॥ | 

यहाँ भर्थान्धिथात्व का अथं है--नाधकप्रत्यय] | १६२ जिस प्रामाण्य का विक्षंवादन 
होने कै कारण बाध नहीं होता, वहु सदेव व्यवस्थित रहतादै ओर अप्रामाण्यकरा 
संशय भी नहीं होता । [जसा कि दलोकवातिक में (पु ४्ठ पर) कहा है-“दोषज्ञाने 
त्वनत्पन्तै न शद्धा निष्प्रमाणता'' | ॥१६३॥। । 

` समाधान-केवल्न बाधकाभाव के आधार पर प्रमाणत्वं का निश्चय नहींहो 
सकता, क्योकि बाध का नि रचय वस्तु की प्राप्ति के समय होताहै, उसका अभाव 
पहले (ज्ञान-काल मे) ही कंसे होगा १ ॥१६४॥ प्रमाणसे वष्तु काज्ञानमात्र होताहै। 
प्रवतंमान पुरुष को जब विषयवस्तु का लाभ हौ जाता है, त्र अथे क्रिया-स्थिति 
(संवाद) उत्पन्न होती है । परचात्‌ स्वसंवेदन रूप प्रत्यक्ष के समय वह अथक्रिया-स्थिति 
सुस्पष्ट होती दे॥ १६५ ॥ पहले तो स्वलक्षण-प्रत्यक्ष होने पर प्राप्य जलादि 
वस्तु का अनुमान हौता है । अनुमान प्रमाणके द्वारा प्रमाणताका ग्रहण मानने पर 
अनमानगत प्रमाणता का ज्ञान अन्य अनूमानकै द्वारा-इस प्रकार अनुमान-परम्परा 
छा अनसरण भौर अनवस्था दोषसे छुटकारा नहीं हो सकता, प्रणाणत्व का निङ्चय 
तो दूर रहा ॥ १९६॥ प्रत्यक्च ओर अनुमान से कोई तीसरा भरमाण सिद्ध नहीं होता, 
जिससे प्रामाण्य का ग्रहण हो जाता | १९७॥ 

ल 























५८ सभावष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ¶ | 


प्रामाण्यं व्यवरेण दस्त्र मोहनिवतेनम्‌ । 
अज्ञातार्भप्रकाश्ो वा स्वशूपाधिमतेः परम्‌ । ७ ॥ | 
भग्नि.ज्ञानमें प्रामाण्य (प्रमात्व) तभी सिद्ध होगा, जव कि दाह-पाकादि.| 
व्यवहार की कसौटी पर अग्नितत्त्र षरा उतर जाग । लौकिक व्यवहारो के विषयी ( 
भूत स्वर्गपवर्गादि पदार्थो का मोह (त्रलान) शास्त्रोषदेण केद्रारा निवतित होता है| 
अथवा प्रमाणका लक्षण है-'अन्ाताथप्रकाश'। ्रकाश' पद का अथं है--जानः। 
वद ज्ञान प्रमाण है, जिमका विषय अजातदो । स्वरूप (स्वररक्षण) काजान हो जनि, 
के पञ्चात्‌ जो सामान्य लक्षण का अनुमान नान होतादटै वह्‌ भी अजात स्वलक्षण, 
विषयक टोनेषेही प्रमाण टोतादै।। ७॥ | 


| 





























वातिकालद्भारः | 


साक्षाद्‌ गतिहि प्रव्यक्षं साक्षात्करणं च स्वरूपस्यन पररूपम्य प्राप्तिकालविशेषणस्य। 


प्रमाणता चप्राप्यपदार्थाव्यभिचारिता। न च प्राप्यपदा्थग्रटणे तत्सम्बन्ग्रहणम्‌। न 


च तथानवसीयमानं प्रमाणमित्यवसितं भवति । पुरोवत्तिरूपासद्धिता तु सव॑ज्ञानानाम 
विशिष्टा।नचयो भाविरूपसम्वन्वपरिग्रहः। नापि भाविनार्यक्रिप्राज्नानेन पूर्वरूप- 


सम्बन्धपरिग्रहः । ततः स्वरूपसंवेदनात्मत्वान्न प्रत्येकं सम्बन्धपरिग्रहुः, नामि समुदाय 


सम्भवः । क्रमेण साधना्थक्रियाग्रहणयोर्मावात्‌ । तदुन्तरकालभावितु स्मरणं यथानभवं 
प्वत्तंमानमसंबद्धमेव यं विकल्पयति । यथानुभवपरित्यागात्तु तदुपप्लुनमेयेति न ततः 
सम्बन्धप्रतिपत्तिः । ततस्तत्सम्बन्धाग्रहणात्‌ पश्चादपि दृष्टसाधर्म्यात्‌ कथं प्रतिपत्तिश्च 
मानादित्ि न प्रामाण्यप्रतिपत््युषाय दति “स्वरूपस्येव स्वतो गतिनंः प्रामाण्यस्य । भथ 
प्रमाण्यं स्वरूपमेव भावप्रत्ययवाच्यस्य ततोऽव्यरतिरेक्णत्‌ । तदयुक्तम्‌ - ५ 
न जान लू्पं प्रामाण्यं प्राप्यरूपसमन्वयि । स्वन्परपात्रग्रहुण तदग्राह्यमितीरितम्‌ ।१६६॥ 
वातिकालद्धुार-व्याख्यरा | 

दूसरो बातय्हमभीदहै क्रि व।तिक्रकारने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमे कहू दिया ह 
क्रि “स्वरूपस्य स्वतो गतिः । प्रामाण्यं व्यवहारेण ।'' अर्थात्‌ तत्येक जान कै अपने स्वरूप 
काही स्वतः मानस प्रत्यक्ष होता दै, जथग्यिभिचारित्वल्प प्रामाण्य का नहीं, क्योकि 
'स्वतो गतिः" शब्द का अर्थं है- "साक्षात्‌ गति, श्रत्यक्ष' या "साक्षात्करण"। "स्वं. 
पस्य" -यह्‌ सावधारण है--"स्वरूपरयेव' । एवकार प्रामाण्यल्प पररूप का व्यवच्छेदं 
है, उसका ्रहुण विषयवस्तु कवे प्राप्तिके समय होता दै, पहले नदीं । प्रमाणताका 


अर्थं है- प्राप्य विषय की अव्यभिचारिता। प्राप्य पदाथं का अग्रहण होने पर उसृक्ै 


अव्यभिचारित्वरूप सम्बन्ध का ग्रहण नहीं हो सकता । जव तक जान मे प्राप्य विषय 
का अव्यभिचार गृहीत नहीं होता, तब तक छषतज्ञान को प्रमाण नहीं कह सकतैः। 
पुरतः (सामने) अवस्थित पदाथं की आसद्कधिता ( सम्बन्ध) तो प्रमा-अप्रमा सभी ज्ञानो 
मे समानदहै। नतो भावीरूप (प्राप्याथ की अन्यभिच)रिता) पहले गृहीतदहो सक्तीहै 
ओर न अथक्तिया-कारिता का सम्बन्ध पूर्वावभासित अथंके साथ अवगत हो सकता ॥ 
इन दोनों ल्पोँमेसेनतो प्रत्येक का निश्चयं स्वरूप-संवेदन-कालमे हो सकता है भौर 
न दोनों रूपों के समूदायका, क्योंकि प्रामाण्यके साघनीभूत अ्थाग्यभिचारिता ओर 
धथ क्रिया-स्थिति का ग्रहण क्रमशःही होतादै, युगपद्‌ नहीं । इश्टीलिए उसके उत्तरं 


कालमें होनेत्रालास्मरणज्ञान भी अपने जनक अनूभव के अरनुरूक कथित दोनों पदाथौ 
के असम्ब्रद्धू्पमें विकल्पित करता है, फलतः स्मरण उपप्न्‌न (असम्ब्रदावगाही) होने 
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वातिकालङ्कारः ६६ । 

न हि ज्ञानस्वरूपमेव प्रामाण्प्ं भाप्प्ररूपपम्बन्धेन' तत्तवव्यवस्थापनात्‌ 1 तस्य 
चाग्रहणमिति प्रतिपादितमेव । ततोऽप्रवृत्तिनि वृत्तिकं स्वस्वरूपसंवेदनमात्रमेव त॑  भ्ेदवा- 
दावतारः । तस्मान्न प्रक्षावद्िः क्वचित्‌ प्रवत्तितव्यं न निवर्तितव्यं वां कुतश्चित्‌ । ` 

कथन्तहि प्रामाण्यमप्रमाणतो निवृत्तं व्यवस्थाप्यते, प्रामाण्यं व्यवहारेण" । साभ्य- 
वहारिकमेतदिति प्रतिपादितम्‌ । संव्यवहारश्च विचायंमाणो विक्लीय॑त एव । तत्र यचेहा- 
वता परितोषः तदान किचित्‌ कत्तंञ्यमिति मृक्तिरेव संसारात्‌ तस्यात्यन्तममावात्‌ 
अथ ष्यवहारभ्रसिद्धः संसारः । तथा सति प्रमागेतरविभागोऽप्यस्त्येवेति प्रमाणत्वप्रति- 
पादनाय यत्न आस्थेयः। 

किच सांन्यवहारिकं प्रामाणपरं प्रतिपादयता परमा्थ॑त एकमेव स्वसंवेदनं प्रत्यक्ष. 
मित्युक्तं भवति। 
तथा हि यदि मानत्वमध्यक्षादनृमानतः। ति द्धिमृच्छत्यसम्देहं व्यवहारपदं बुधा ॥१६६॥ 

यदि प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा परिस्फुटा प्रमाणत्वसिद्धिः किमथेमुच्यते व्यवहारे. 


वातिकालङ्कार-वग्याख्या 

के कारणज्ञान कै साथ अर्थान्यभि चारिता का सम्बन्ध प्रकाशित नहीं कर सकता, अतः 
पश्चात्‌ उत्पन्न दुष्ट-साधम्यक् अनूमानके द्वारा भी उसकी प्रतिपत्ति नहींहो सकती, 
तब वह प्रामाण्य-प्रतिपत्ति का जनक क्योंकर होगा ? वातिककार का उद्घोष अत्यन्त 
सत्यहैकिज्ञानके स्वरूपकी हौ स्वतः प्र्िपत्ति होती है, तद्‌ गत प्रामाण्य की नहीं! 

णङ्धा-- प्रामाण्य ज्ञानस्वरूप है, क्योकि प्रमाणस्य भावः प्रामाण्यम्‌"-यष्ां 
भावाथंमें ध्रमाण' शब्दसे प्रज. प्रत्यय हुआरहै। भाव कार्थं स्वल्पही है, अतः 
स्वरूप का स्वतः ग्रहण मानने परप्रामाण्यका भी स्वतः ग्रहृण सिंद्धहो जाता है। 

समाधान--उक्त शङ्का उच्चित नहीं, क्योकि प्रामाण्य कभी ज्ञानस्वरूप नहींहो 
सकता, अपितु ज्ञानगत प्राप्याथ का अनव्यभिचारित्व प्रामाण्य कहलाता है, अतः ज्ञान- 
स्वरूप का स्वतः ग्रहण होने पर्भो ध्रासाण्य का स्वतः ग्रहण नहींहो सकता ।१६८॥ 
तत्त्व-व्यवस्थापक धमं को प्राम।'णय कहते हैं । ज्ञानगतप्राप्धाथं का अव्यभिचारित्व धम 
ही ततत्व-व्यवस्थापक होने से प्रामाण्य पदाथं मानाजाताहै। ज्ञान ® स्वरूप का स्वतः 
ग्रहण होने पर भी प्रामाण्य का स्वतः ग्रहण नहीं हौता-यह कई बार कहाजा चुका 
है । ज्ञाने स्वरूप का संवेदन न प्रवृत्तिका जनकहोताहै अौरन निवृत्ति का । जंसे 
प्रमा ज्ञानसे प्रवृति कौ सफलता ओौर अत्रमाज्ञनसे प्रवृत्ति को निष्फलता होती दहै, 
वैसे स्वरूपसंवेदन से प्रवृत्ति मे कोई अन्तर नहीं आता । स्वरूपसंकेदन यदि प्रमाणरहै, 
तब बृद्धिमान्‌ पुरुष कोन कहीं प्रवृत्त होना च(हिए्‌ ओर न कहीं से निवृत्त । 

यदि रेषा, तव प्रामाण्य घमं कौ अश्रमाण ज्ञान से निवृत्तिक्योकर हो सकेगी) 
दक्ष प्रन का उत्तर है--“शप्रामाण्यं व्यवहारेण" । यह्‌ प्रमाण्यं साव्यवहारिक है-यह्‌ 
कहा जा चूका दहै । सन्यवहार तो विचारेकरने पर विशीणं होही जाता है, जसा 
वातिककारने धागे चलकर कहा है- | 

इदं षस्तुबखायातं यद्वदन्ति विपरिचितः। 
यथा यथ(ऽथा{रिचन्त्यन्ते विश्ोयंन्ते तथां तथ। ॥ | ; 

यदि संसार अपने-जापं विशीयेभाण पदाथंहै, तबतो इसे मूक्तिपानेके लिए. 

कु क रना-घरना नही, यदि सरान्यवहारिक जगत्‌ सत्‌ है, तब प्रमाण-अप्रमाण आदि 








= बक्ति 
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वातिकालद्कारः 
णेति । तस्मादु व्यवहारमातरप्रसि द्धानुमानाश्रयेण प्रसिद्धं सप्वन्धमाध्ित्य तदेतद्थक्रिया- 
साधनमिति दरंनेन स्पृश्यादिसाघनस्य प्रतिपत्तौ प्रवत्तते। पश्चादम्यासानुमानमन्तरे- 
णापि श्रतिभासंमात्रादेव वृत्तिरिति प्रत्यक्षमपि प्रवत्तंकत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । अत उच्यते- 
“प्रामाण्यं व्यवहारेणे'ति । 
नन्‌ दर्शनेन रूपमेवोपलम्यते न स्वृदयम्‌ । तथा वत्तंमानमेवन भावि प्राप्यम्‌ । 

तथा स्वहरयत्वमेव न परदृश्यत्वमपि, तत्‌ कथमन्यदरंनेऽन्यप्राप्त्या प्रमाणम्‌ । उक्तमत्र 
(स्वरूपस्य स्वतो गतिरिति। किच्च- । 
व्यवहा रत एकत्वात्‌ प्रमाणत्वव्यवस्थितिः । देगायनेदर्देकत्वं द्रव्यस्य व्यपदिश्यते ॥२००॥] 

 उक्तमेततु--श्रामाण्यरं व्यवहारेणेति । ततौ व्यवहारप्रसिद्धमवयविन एकत्वं 
समाध्ित्य यदेव दष्टं तदेव प्राप्तसिति व्यवसाययात्‌ प्रमाणतव्यवहारः। स चैकत्वाध्यव- 
सायो देशकालाद्यभेदात्‌ । तदभदोऽपि तत्सामध्यंस्य साममग्रीजननात्‌ । एवं भाविश्रुतयो- 
रपि तदेकसन्तानपतितत्वेन समानाथेत्रियातदचेकत्वाभिमानः। ततः प्ृत्तिस्ततोऽ्थं- 
क्रियासिद्धौ प्रमाणत्वव्यवस्थितिः । तस्माद्‌ व्यवहारेण प्रमाणत्वव्यवस्थि्तिः। 


वि 





वातिकालद्भूार-व्याद्या 
विभाग भी माननाहोगा ओर प्रमाणत्व क्रा निदुष्ट लक्षण करना होगा | 
दूसरी वात यहभीदै कि साव्यवहटारिक प्रामाण्य के उपपादन का अर्थं टोगा- 
एकमत्र स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण का अभ्युपगम, क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण हौ सवथा 
अवाचित स्वलक्षण सतत्तवका प्राट्क परमाथ सत्‌ पदाथंदै। व्यावहारिक दष्डि सै 
अनुमान प्रमाण । यदि प्रम।णता प्रत्यश्न आर अन्रुमान-इनदो मेही प्य॑वसित है 
तव “श्रामण्यं व्यवहारेण यता कटुना निःसन्देह्‌ व्यथं है ॥ १९६ ॥ अर्थात 
यदि प्रत्यक्ष या अनुमान के आधार परर प्रमाण्ध कीसिद्धि अत्यन्त विस्पष्टे 
दै, तब “ व्यवहारेण" देसा क्यों कटा जाना द ? अनः व्यवदारमात्र के हारा प्रसिद्ध 
अनमान केद्वारा प्रिद्ध व्याप्तिरूप सम्बन्ध का आश्रपण कर अधेक्रियाकारित्व की 
सिद्धिकी जाती दहै । ददानके दारां स्पृद्यं (प्रप्य ) जटदि की सिद्धि कर जलावगा- 
ह्नादि कै लिए प्रथमतः प्रवृत्ति होती दै । वदचात्‌ अभ्धास हो जाने पर अनुमाने 
विनाभीप्रव्यक्चषमातरसे परवृत्ति हती रहती दै । फलतः प्रत्यश्न भौ प्रवततंक होने से प्रमाणं 
ठे- दस तथ्य को ध्यानमें रख कर कह गया दै--“प्रामाण्यं व्यवहारेण" 
 शंका--'इदं जलम्‌'~दस प्रकार केज्ञानसे केवल जक्के रूपकाहो दर्शन होता 
है, स्पृश्य जल कालाभ नहीं हौता । प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा जलादि के जिस स्वलक्षणं 
तत्त्व का भान होता, वहे स्वदुरयसाच्रहि, परदुरय नटीं । अन्य (रूप) के दर्शन सष 
अन्य (स्पृश्य जक) की श्राप्ति हौती है, अतः जल-दशैन प्रमाण क्योकर होगा ? 
समाधान--उक्त प्रन का उत्तर दिया जा चूका है--* स्वरूपस्य स्वतो गति; ।* 
अर्थात्‌ दद्य जल ही स्पृर्य जल दहै, व्यावहारिक दृष्टिसे दुर्य भौर प्राप्य की एकतां 
दै, अतः जलज्ञान की प्रमाणता व्यवस्थितहौ जाती है । जिस द्रव्य पर्याये देश ओर्‌ 
कारमं अभेदहोताहै, बह द्रभ्य असमिन्नमाना जाता है।॥२००॥ यह भी कहाजो 
चूका कि “श्रामाण्यं व्यवहारेण" । अपने अवयवों कै आधित जलादि अवयवी पदां 
एक हे, अतः जिस जल का दशन टोतादहै, वही भ्राप्त होता है, एसी व्यवहारिक एकता 
के निरिचियमें प्रमाणता का व्यवहार चला आ र्हाहै। जलादि द्रव्योंकी एकता क्षा 
व्यवहार उनके देरादि कै अभेद पर आवुत्त है । देश-क्रानादिका अभेद उसकी स्थं 


त 
< 
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वातिकालङ्कारः 

नन्वथेक्रियाप्रापकत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । प्रामाण्य किमथेक्रियाज्ञापकमथ कारकम्‌ । 
न तावत्‌ कारकात्‌ प्रमाणं करणं हि तदा स्यात्‌ । अथ ज्ञापकत्वात्‌ प्रमाणमुच्यते, तदप्य 
युक्तम्‌ । 
जापकं न तदथंस्य क्रियासंदेहभावतः । कादाचित्काथंक्रियेति तस्या ज्ञापकता कुतः ।।२०१।। 

साधनज्ञानमन्तरेणापि अथेक्रियोपलब्घा । तत्‌ कथं तत्कारणमथेक्रियायाः । तद- 
न्तरेणापि भाविना तत्कारणं स्यात्‌ कायस्य । नापि ज्ञापकं दष्टेऽप्यथे कदा चिदथेक्रियाऽ- 
भावात्‌ । न च तज्ज्ञानमप्रमाणम्थाशन्यत्वात्‌ । अतः कारकत्वज्ञापकत्वाभावे कथं 
प्रमाणं प्रापकमथेक्रियायाः । अत्रोच्यते- 
उपेये नाम सन्देहस्तावतानप्रमान सा । निश्चितत्वाद्पायस्य प्रमाऽसौ ङिन्न तावता ।२०२॥। 

न खलूपेयसन्देहपरि जिहीर्षा । सवंत्रोपायनिडचय मात्रेण वृत्ते: । तत उपायनिश्चये 
सति कृषीनलादिवत्‌ प्रामाणिकाः प्रवत्तेन्ताम्‌ । तदसत्‌ । यतः-- 


उपेयाधितया सवे प्रवत्तंननिवत्तंते । करोति पुरुषस्तस्य सन्देहश्चेत्‌ कथं प्रमा ।।२०३॥। 


~~~ ~~ ~~~ ~ -~--- ---~ ~ -- - ----- ~~ 





वातिकालङ्कार्‌-व्याव्या 
सामग्रीके द्वारा सम्बादितहोतादे। इस प्रकार भावी प्राप्य जल ओर उसकी भावी 
जलावगाहनादि अधक्रियामे एकत्व का अभिमान लोकप्रसिद्ध है, क्योकि दष्ट जल 
कौ सन्ततिमे ही वह्‌ प्राप्य जललक्षण है, जिस की अथेक्रिया अनुभूत होती है । फलतः 
व््रवहारकेद्टारादहीभ्रमाणत्व व्यवस्थित होता है। 
शंका--अथक्रियाकारीज्ञनको जो प्रमाण कहा जातारहै, वहां अथक्रियाकारित्व 
का अर्थं क्था अथ क्रया-जनकत्वदटै? या अथंक्रिपा-ज्ञापकत्व ? प्रथम `कल्प उचित 
नहीं, क्योकि प्रमा-कारणरूप प्रमाण प्रसा को जन्म नहीं दिया करता, अन्यथा सरमरीचि 
मे जलज्ञानसे मी अथेक्रिया को उत्पत्ति होनी चाहिए । द्वितीय कल्य भी संगत नहीं 
क्योकि अर्थक्रिणाके सन्देह पाच्रसे ज्ञान में अथक्रियाज्ञापकेत।ा नही आती । अव्य- 
भिचारित पदाथं ही ज्ञापक होता है, कादाचित्क अथेक्रियाकारी ज्ञान को उसका 
ज्ञापक नहीं भान सकते ॥ २०१ ॥ जवकरि साधनीमूत ज्ञान के बिना भी अर्थक्रिया 
( दाह-पाकादि ) उपलन्ध होते है, तब ज्ञान अथैक्रिया का जनक क्योकर होगा? भावी 
अथंक्रिया का ज्ञान अभी नहीं, वह्‌ जबहै ही नही, तब भावी अथे-क्रिपा ज्ञान का जनक 
केसे हो सकेगा? ज्ञान अथक्तिपाज्ञान का ज्ञापक इसलिए भी नहींहौ सकताकि 
वह्वचादि पदार्था का दशन हौ जने पर भी कदाचित्‌ दाहादि कायं नहीं होता । 
वह्‌ वद्भि-ददो अप्रमाण है--एेसा भी चहीं कह सकते, क्योंकि विषय-रहित नहीं । इस 
प्रकार कारकत्व ( जनकत्व ) ओर ज्ञापकत्वं दोनों कलत्पों के असंगत हौ जाने पर प्रमाण 
को अर्थक्रिया का प्रापक कंसे कहाजा सकता? 
यदि कहा जाय कि अन्तादि कौ उत्पत्ति रूप उपेय पदाथं में सन्देह रहने पर भी 
करुषिकपे मे अन्नसाधनता का निरचय क्या प्रमाज्ञान नहीं होता ? अन्न-प्राप्ति की 
उपायता ( साधनता ) के निरचयमाच्र से किष्ान सैती में प्रवृत्त हौ जाते हैँ २०२॥ 
अर्थात्‌ किसी कायं मे प्रवृत्त होने के लिए उपेय पदाथेके सन्देह कौ परिजिहीर्षा 
आवरयक नहीं, अपितु उपापता (अथ-साधनता) कै निरचयमात्र से प्रवृत्ति हो जाती 
हे, अतः वेती में किषानों के समान अर्थक्रिया में सन्देह होने पर भी प्रवृत्ति हो जायगी । 
तो वेसा रहीं कह्‌ सकते, क्योकि अच्नादि उपेय पदार्थो की प्राप्तिं एवं अनुपेय 
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वातिकालद्भुारः 
यदर्थमिष्यते प्रमाणन्तत्रोपेये सन्देहात्‌ प्रमाणमिति कंपा वाचोधुक्तिः ? ननु प्रमा- 
नार्थो ज्ञापयितय्यो नत्वथक्रिया कर्तव्या । अर्थक्रिषा हि कुतरिचनत सामग्रोकविशेषात्‌ 
पश्चाद्‌ भवन्तीति कथं ज्ञापयितुं शक्या । तदण्यसत्‌ । 
यक्यं एष प्रारम्भस्तदनिष्पत्तिरेव चेत्‌ । असिद्धः साघ्य्तम्बन्धः कथं स।धकर उच्यन।म्‌ ।।२०४॥। 
ममृतः प्रमाणादभिमता्थंसिद्धिमासादयेयमिति प्रमाणत्ान्वेपणपरः; ्क्ष(वान्‌ ` 
नान्यथा । व्यसनमेव त्वन्यथा भवेत्‌ । अर्थश्च प्रकाशितो यदि नाथंक्रिवाक्रारी कुतस्त 
स्यानर्थात्‌ तं मिहिकोपलन्धकेडादेत्रिशेषः। | 
अथ कदाचित्‌ तत्राथक्रिया भवतिन तंभिरिकादा। एवन्तहि तदर्थी कथं प्रवं- 
तते । न खलु सन्देहात्‌ प्रवत्तंमानः प्रम।णात्‌ प्रवृत्तो भवति । प्रमाणं हि निश्चायक न 
सन्देहङृत्‌ । अथक्रियाकारिणि निरङ्चयस्चेत्‌ । अयं क्रियानिदचये कथं तथा निइचयः । अथं 
तेन प्रमणेनायसराधनवस्तु दितम्‌ । अथक्रिय। तु यदि कुतश्चित वैकल्यान्न भवति। न 
प्रमाणध्यासौ दोषः । तदप्ययुक्तम्‌- 
अनज्ञापकत्वं मानस्य न दोषो यदि दृश्यते । न तस्यास्त्यपरो दोप इति सदंप्रमा भवेत्‌ ।।२०५॥। 
| वातिक लद्धुार-व्याख्या 
(अनिष्ट) अथेकात्यागकरने के लिए सभी पुरुषों की प्रवृत्ति ओर नि वृत्ति हुभआा करती 
दै । यदि उपेयादि में सन्देह रहता है, तव उसका ज्ञान प्रमा क्योकर होगा? || २०३॥ ` 
जिस प्रमेयके लिए प्रमाण को आवश्यकतादै, वह्‌ प्रमेय पदाथ सन्दिग्ध रहे जीर प्रमाण 
को प्रमाणता व्यत्रस्थित हौ जाय~एेसा कंसे हो सक्ता है? 
यदि कहा जायक्रिप्रमागकेद्वारा विपयव्न्तुज्ञापितकीजातीदहै, अथं क्रिष्रा 
को उत्पत्ति नहीं कीजाती। वह्‌ तो अपनी निदिचत सामग्री से उत्मन्न हाती है, वह 
भी ज्ञान के पडचात्‌ भविष्य मे, मतः पू्वंभावी प्रमाण उसकाजापक कोकर हो सकेगा ? 
तो वह भी नहींक्ह्‌ सकते, क्योकि जिस अथंके लिप प्रमाण करौ आवदयकता 
होती है, उसको यदि निष्पत्ति नहीं हती, तव साध्य के साथ जिसदहेतु का व्याप्तिरूप्‌ 
सम्बन्ध प्रसिद्ध नही, एेसा हतु साधक व्योकर कटा ज्ञा सकेगा; ॥२०२॥। अर्थात्‌ 
भमुकश्रमाण केद्वारा मेँ जमिमत पदाथं की सिद्धि करू- इस प्रकार के उदुदेश्य स 
प्रप्राण का अन्वेषण किया करता है, विना प्रयोजन के नहीं, अन्यथा (विना किकी प्रयो- 
जन के) प्रमाणान्वेषण करना एक व्यसन (खोरी आदत) समन्ला जायगा } 


अभिमत 
पदाथे यदि भरकारित होकर अथंक्रिया का जनक नहीं होता, तब तंमिरिक व्यक्ति के 
द्वारा दृश्यमान केशोण्डुक से उस पदाथ क्री क्ा विशेषता? यदि कहा जाय कि तेभि 


रिक-टष्ट केशोण्डुक तो अत्यन्त निरेक होता है, किन्तु अ।पात-प्रकाशचित पर।थ कभी. 
कभी अथक्रियाकारी भीहो जाता दहै । तब प्रश्न उठता करि बिना निश्चयके अर्थार्थं 
की भ्रवृत्ति कंसे होती है ? सन्देह्‌-जनित प्रवृत्ति को प्रमाण-जनित नहीं कहा जाता, 
क्योकि संशयात्मक ज्ञान प्रमाण नहीं होता । प्रमाण ज्ञान सदैव निश्चय का जनक होता 
है । अथक्रियाकारी पदार्थं का निश्चय होता है-एसा नहीं कह सकते, क्थोकरि अथंक्रिथा . 
का निस्चयन होने पर अथेक्रिया-कारी पदार्थं का निद्वय क्योकर होगा? ॥ 
 शंका--प्रमाण तो दाहादिरूप्‌ अक्रिया के साधनोभ्रूत अग्निपरदाथं को ज्ञापित: 
या प्रदशित करदेताहै। यदि किसी न्थूनताया प्रतिबन्धक के कारण अथक्रिया नहीं 
होती तो इसमे प्रमाण का क्या दोष? 
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वातिकालङ्लारः 

प्रमीयते येन परिच्छिद्यते समीहितोऽयस्तत्‌ प्रमाणम्‌ । न चाज्ञापकस्य परिच्छेद- 
शक््तिरित्यप्रबाणम्‌ । तस्मादन्यथा प्रतिपद्यते-- 
अर्थेक्रियास्वरूपस्य रिचतस्यावबोधनात्‌ । ज्ञानं प्रमाणं तादात्म्ये तदुत्पत्तिप्रभावतः ॥२०६॥ 

यत्‌ खल्व्थक्रिपाज्ञानं तदथंक्रियात्मत्वादथत्रियाङ्खमयति । तदथेक्रियायान्तदेव 
साधनज्ञानम्‌ । पूवंकन्तु साधनन्ञानं यदि स्थिरतथाऽसाववध्‌तोऽथेस्तदा | पूर्वको हि 
स्वभावो भाविनं प्राप्तकालेऽवश्यं भावयतीति तत्प्राप्तिः । तत उत्तरः स्वभावः पवेकस्य 
स्वभाव एव वस्तुतः । ततस्तत्रापि तादात्म्यमेव । 

अथवा तदवश्यम्भावि कार्यं कारणमेव तेन व्याप्तत्वात्‌ कारणस्य । यच्च व्यति- 
रिक्तं व्यापकं तत्‌ करणमेव तेन विना तदभावात्‌ । अनुत्पन्नं कथं कारणम्‌ । उत्पन्न 
मपि कथमिति समानो दोषः। 
नन्वस्मिन्‌ सतीदं भवति । अस्पोल्ादादिदपुत्पद्यते | एतदत्र व्या त्रियते । एतदनेन 


~ ~~ --- ~~~ -- 








। वातिकालद्कार-व्याख्या 

समाधान-अथक्रियाकारी पदा्थंके ज्ञापक ज्ञान को प्रमाण कहतेहै, जो वैसा 
नहीं होता, उसे जापक्र ही नहीं साना जाता, अतः प्रमाण की अज्ञापकता यदि दोष 
नहीं, तव उख्का अन्य कोड्‌ दोष नहीं, सभीज्ञान प्रमाहो जायेगे ।२०५॥ “प्रमीयते 
येन, तत्‌ प्रमाणम्‌ '-- इस व्युत्पत्ति के अनुप्तार परिच्छेदक ( निश्चायक ) शक्ति से 
समन्वित पदाथं को प्रमाण कहते हैँ । अज्ञापकमें परिच्छेद शक्ति ही नहीं होती, अतः 
वह्‌ अप्रमाण द, अप्रमाण से अन्यथा प्रतिपत्ति (अन्यथाख्यातिया भ्रम) होती है, 
प्रमा नहीं । 

[सव ज्ञापक हतु तीन प्रकार कै होते है--"“अनुपलब्धि, स्वभाव ओर कार्यं"' 
(५1० विन्दु° २।११) । इनमें शिशपादि स्वभावहेतु अपने वुक्नात्मक साध्प्रसे तादा- 
त्म्यापन्न होने के कारण उसकाज्ञापकहोतादहै ओर धूमादिकायं हेतु अपने अग्निरूप 
साध्यसे उत्पन्न होकर साध्य का ज्ञापक साना जाता है] यहाँ प्रमाणभूत ज्ञान ज्ञापक 
ओर अथक्रियाज्ञाप्यटहे 1 अतः प्रमाण ज्ञान तादात्म्य (अथंक्रियारूपता) या तदुत्पत्ति- 
क्ता (अथंत्रिया-जन्यता) के आधार पर अथेक्रिया का ज्ञापक होता है ।२०६। अर्थात्‌ 
जो अर्थक्रि्रा काज्ञान दै, वह अथेक्रिया तादात्म्यापन्न होने के कारण अथेक्रियाका 
ज्ञापक टै । अतः अथक्रियामें उसी काज्ञान साधन (ज्ञापक) होता है । उससे पूर्वोत्पन्न 
पदाथंविषयक ज्ञान प्रमाण तब होगा, जबकि उस पदाथ की स्थिरता निरिचतहो। 
ूर्वोत्पिन्न प्रमाण ज्ञानरूप स्वभाव दहेतु भाविनी अथंक्रिया को वस्तु-प्राप्ति के समय 
अवश्य ही सिद्ध (ज्ञापित) करताहै, वही प्राप्ति है। इसका निष्कषं यह्‌ निकला कि 
उत्तरभावी स्वभाव हेतु पूर्वोत्पन्न पदाथे-ज्ञान कास्वभाव हीह वस्तुतः, अतः उनमें भी 
तादात्म्यहीदरै। 

अथवा कार्यं ओरकारण का तादात्म्य होता है, भावी अथक्रियारूपं कायं 
प्रमाण ज्ञानरूपकारण कास्वरूपहीहै, क्योकि कारण कायेसे व्याप्तहोतादहै। जो 
कायंसे भिन्न कायं का व्यापक होतादहै, वही कारण होतार, कयोँक्रि उसके बिना 
कायं की निष्पत्ति ही नदीं होती । अनूत्पन्न कायं कारणरवरूप क्यौकर होगा? इस 
प्रशन के उत्तरम पूछा जां सकता है कि उत्पस्नकायं भो कारण स्वरूप क्योंकर होगा? 

णङ्का-- सत्ता, उत्पत्ति ओर व्यापार के माध्यमसे काय-कारणभाव का व्यवहार 








#/ 
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वातिक्रालद्धुारः 
क्रियत इत्ति कायंकारणभावमवगच्छनिति लौक्रिकाः। नच भाविनः सत्ता नाप्युत्पादोन 
च व्यापारो नापि कारणं तेनाविद्यमानत्वात्‌ तदानीम्‌ । अव्रोच्यते-- 
सत्तोत्पादादयो भावस्वभावत्वान्न परात्मकाः। 
अस्मिन्‌ सतीति नेवार्मादपरा्थस्य सम्भवः २०५), 
उत्पादो हिन सत्तास्वभावादपरः । कारणान्तरभाविनी चेत्‌ सत्तोत्गादः किमन- 
नतर भाविन्येव सत्तोत्पादः । एवं चेत्‌ सुप्तस्य विरभुत्थितस्यये विकल्पास्तेषां पूर्वाम्था- 
सादुत्पादोन स्यात्‌ । अनन्तरभावित्वाभावात्‌ । वरौरादि च कारणंनेति प्रतिषादयि- 
व्यामः । नचव्य्रापारः परः स्वभावात्‌ , ततः स्वरूपात्‌ स्वर्प्रसिति प्राप्तम्‌ । नच 
कार्यकाले कारणं पूवंकमपिस्व्र्पं कालस्य पूर्वकरस्याविनाभावितामात्रन्तु भाविन्यपि 
विद्यतेऽवक्यम्भाविकायंस्य । कारणस्यापि । ततो माव्यपि कारणम्‌ । 
अथ दृष्टं भूतं वायत्‌ तत्र व्यापकं सत्कारणन्तथा पूरवंभावि तदेव कारणंन 
भावीति चेत्‌ , अत्रोच्यते - 
न दृष्टस्य स्वष्पेण व्यापकत्वं प्रतीयते । आरोपितेन रूपण भाविनोऽपि भवेदिदम्‌ । २०८॥। 
वातिकालद्ार-व्याच्या 
लोकम देखा जाता है--'अस्मिन्‌ सति इदं भवति" (मृदि ष्षत्यां घटो भव्रति), अस्योत्पा- 
दाद्‌ इदष्रु<यते' (सामम्रचुत्पादाद्र घट उत्पद्यते), एतदत्र व्याप्रियते" (दण्डो घटोत्पत्तौ 
व्याव्रियते), एतदु अनेन क्रियते" (वटः कुखोलन क्रिपरते) । भारी कायं कौ न सत्ता होती 
है, न उत्पत्ति, नव्यापार ओरन कारण, क्योकि उस {समय (पूवं कामें) विद्यमान 
हीनहीं होता । अतः “अस्येद कार्यं कारणम्‌” (वं० सु° ६।२।१) एसा व्यवहार कर्योकिर्‌ 
होगा ? 
समाधान-- सत्ता भौर उत्पत्ति आदि पदाथं वस्तु के रवरूपसेभिन्नन होनेके 
कारण परस्पर भी भिन्न नहींहोते । अस्मिचु सतीदम्‌'--दस प्रकार कै व्यवहाडसे 
अन्य वस्तु से अन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥२०७॥ अर्थात्‌ उत्पत्ति पदार्थं सत्ता- 
वरूपदही है, उससे भिन्न नहीं । यदि कहा जाय कि कारण-व्यापार के अनग्तर होने- 
ताली कायं की सत्त उत्पादपदाथं है । तो इसका अथं यदि कारणानन्तरभाविनी एव 
सत्ता-एेसा है, तब इष्ट-साघनता की विविध अनुभूति करते-करते कोई व्यक्ति सो 
गया ओौर आठ चष्टे नीत जाने पर बहुत देरसे उठा। अनुभूत पदार्थो के ्रहणकी 
इच्छा हुई ओर चल पड़ा क्रय-विक्रयके लिए । किन्तु यहसभी कृच कारण-कलाप के 
अव्यवहित उत्तरकालमेन होने से विगत अनुमृतियों का काय नहीं कहा जायगा 
शरीरादि कारण नहीं होते--यह अगे कहा जायगा । व्यापार (क्रिया) भी वस्तु 
के स्वरूपसे भिन्न नहीं, अतः कारण से कायंका अथं हुञा-स्वरूपसे स्वरूपकी 
उत्पत्ति । काय-काल में मी पूरंवृत्तित्व-विश्िष्ट कारण नहीं रहता । फलतः कायं कारण 
का अविनाभाव-नियम ही कार्यता ओर कारणताका नियामक मानना होगा, वह 
तो अतीत ओर भावों कार्यम भी अक्षृण्णहै। 
श्भा -जो पदाथं दश्यमान्‌ या दृष्टहो चुकाङ्कै एवं का्यंका व्यापक है, वह्‌ 
कारणे, भावी वेत्ता नहीं, अतः उसे कारण नहीं कहु सकते । 
समाधान =दृरयमान पदाथ स्वरूपतः व्यापक प्रतीत नहीं होता, अपितु उसमें 
व्यापकता का आरोपहोता है। वहु भावी पदार्थं प्र भीहो सकता है ॥२०८॥ 
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वातिकालङ्कारः 

सङ्यमान हिन तावता व्यापकं व्णाप्यस्य तदानीमप्रतीतेः। यदा च व्याप्य 
प्रतीतिस्तदा तदभाविभतकर्पेण व्यापकमसन्यथा भाविरूपाग्र्णे व्यापितान स्यात्‌ । 

अथ येन रूपेण पुवंभावित्वेन तद्‌ दृष्टं तेनेव तस्य रूपेण व्यापकता प्रतीयते न 
भावरूपेण । तदसत्‌ । 
भाविषूपाप्रतीतौ न व्यापकत्वं प्रतीयते । प्ररेशिकी नहि व्याप्ठिरव्याप्तिः सा तथा भवेत्‌ । ॥ कै 

तथा व्यापिताभावात्‌ भूतभ विष्यत्कालन्यापित्वेन हि परतीयमानं करण 
नान्यथा । साच व्याप्तिः पूर्वं दृष्टस्य द्रक्ष्यमाणस्यापि समाना। द्रकष्यमाणस्य कथं 
कारणत्वं टष्टस्यापि तदान)मसत्त्वात्‌ कथसित्ति न॒ प्रनावत।रः । सत्त्वाच्चेत्‌ 
द्क्ष्यमाणस्यापि सा। तदा नेत्येतत्‌ समानमुभयनच्रापि । पूर्वता चेत्‌, कः पूर्वापरयोः 
स्वभावे विशेषः । दयमप्यारोपिताकारेण गृह्यते नापरेणेति न भेदः| 

अथक पूवेरूपतया हट मा रोप्यते | अपरन्तु द्रक्षणमाणतया पररूपतया च) तेन 
नास्ति हयोरपि कारणतेति। | 


अन्योऽन्यमविनाभावो दयोरपि तयोः समः। अवान्तरविरोषस्तु तत्र न क्वोपयोगवान्‌ ।।२१०॥ 


वातिकालद्धुार-व्याख्या 

कोट पदाथ दुरयमानं है, एतावता व्यापक है-एेसा नहीं कहु सकते, क्योकि उस समय 
भावी व्याप्य वस्तु प्रतीत ही नहीं होती । उसकी प्रतीति के बिना व्यापकता का भान 
नहीं हो सकता, अतः भावीरूपेण व्याप्य की प्रतीति माननी पडती है, अतः उसी रूपरसे 
व्याप्यता-निरूपित व्यापकता कामान मानना होगा| 

जव भावित्वेन रूपेण पदाथं दष्ट ही नही, तब उसमे उस रूपसे व्यापकता का 
ग्रहण क्योकर होगा ? इस प्रन का उत्तर यह है कि भावी रूप की अप्रतीति होने पर 
कारण में व्यापकता को प्रतीतिह)ो ही नहीं सकती । सभीदेशों ओर सभी कालों के 
सहचार को व्याप्ति कहते हं, कादाचित्क या क्वाचित्क (प्रादेशिक) सहचारं को नीः 
अन्यथा व्याप्ति का लक्षण अव्याप्त रह्‌ जायगा ॥ २०९ ।॥ केवल पूवंभावित्वेन सहचारं 
से व्यापकता का लाभ नहीं हो सकता, क्योकि भूत, भविष्यत्‌ काल-ज्यापित्वेन प्रतीय- 
3 पदार्थं कारण मानाजातादहै । काय-कारण की वहु व्याप्ति इष्ट एवं द्रक्ष्यमाण 
लोनों पदार्थो की समानही होती है । भविष्ये द्रक्ष्यमाण पदाथं वतमान मे न होने 
के कारण क्योंकर होगा ? एेसा प्रशन उठने प्रर कहा जा सकता कि पुवेहृष्ट पदाथंभी 
व्तंमानमेनहोनेसे कारण क्योकर होगा? कदाचित्‌ सत्ता को लेकर यदि अतीत 
पदाथ कारण माना जातारै, तो उसी प्रकार भावी पदाथं भी कारण बन जायगा। 
वतंमानमेंतो दोनों समानरूप से अविद्यमान हं । पूवंवृत्िता को यदि कारणताका 
प्रयोजक माना जाता हे, तन पृछा जा सकता कि पुववृत्तिक ओर परवृत्तिक पदाथ 
के स्वरूप में क्या अन्तर? दोनोही आरोपिति कारणता केरूपमे गृहीत होतेरै, 
अन्यङूपेण नहीं, अतः अतीत भौर अनागत कारणों मे कोड्‌ स्वरूप-भेद नहीं । | 

पूवं (प्रमाण ज्ञानरूप कारण) केवल पुवेभ।वित्वेन ही गृहीत होता है, कारण- 
त्वेन नहीं । अपर ( अथंक्रिया रूप कायं ) केवल परत्वेन ही गृहीतं होता है, कायेत्वेन 
नहीं, अतः उन दोनों मे काय-कारणभाव्‌ क्योकर बनेगा ? इस प्रशन का उत्तर यहु है 
कि उन दोनौंमें जो अविनाभाव गृहीत होता है, वही कायेकारणभाव का नियामक है, 
ूर्वोत्तिरभावादि विशेषत।ओं का विशेष उपयोग नहीं ॥ २१० ॥ अर्थात्‌ जिक्घ (दण्डादि) 
४ ६4 | | 
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वातिकालद्भुारः 
येन विना यन्न भवति तत्‌ तस्य कारणं व्यतिरिक्तत्वे सति । यथाच कारणस्य पूर्वं 
भावं विनान मवति कायंन्तथाव्यंभावि कायं कारणं कायस्य परभावं विना नेति 
समानं कायंकारणभावनिवन्धनसिति योरपि परस्परं कार्यकारणभावः । 
समानत्वान्निमित्तस्य कायकारणना द्रोः | व्यापित्वव्यतिरेकस्य परलोकानुमाप्यतः ।।२११॥ 
न खलु व्यापितां व्यतिरेकस्य व्युदस्यापरम्त्र जगति निवन्धमुपलभामहे। केन 
योरपि कायविदयम्भाविकायेकारणयोः परस्परं कार्यकारणभाव इति युक्तं परयामः। 
तस्मात ~ | 
कारणं यदि तज्ज्ञानं स्वमावो वा्थजन्वनः । कायं वा स्का तेन ज्ाप्यतेऽथंक्रिपोदयः ॥२१२॥ 
यदि साधनज्ञानमर्थक्रियायाः कारणं यदिस्वमावो यदि कायं सर्वथातेन सम्बन्धे ` 
सम्भवाज्‌ ज्ञाप्यते । एतच्च व्यापित्तादात्म्यं कार्यकारणभावद्च व्यवहारभ्रसिद्ध इत्ति 
व्यवहारेण प्रामाण्यं ज्नायत इति) 
ननु यावत्‌ प्रत्यक्षं न भवति सम्बन्वसावकं न तावदनुमानम्‌ । प्रत्यक्षेण हि सम्बन्ष- 
ग्रहणेऽनुमानं प्रामाण्यं साधयति । प्रमाणं सत्‌ प्रत्यक्षं सम्बन्धग्रहणे सम्थुमितीतरेतं- 
राश्रयदोषः न । 
अथ नानुमानेन प्रामाण्यं साघ्यतेऽपि त्वथंक्रिप्रानुभवेन। सच स्वसवेदनप्रत्यक्ष- 
॥ |  वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 
के बिनाजो ( घटादि) नहींहो सक्ता, वह्‌ दण्डादि घटादि का कारण अौर घटादि 
दण्डादिका कायं होतादै। इस प्रकार दोनोंमें काये-कारणभाव सम्पन्न हो जाता है। 
कायं-कारणभाव का नियानक अविनाभावरूप निमित्त अतीत भौर अनागतरूपं 
दोनो परदार्थोतें समानदहै, अतः दोनों मे क्रायंकारणता ( कार्यकारणभाव ) घट जातां 
ह । यदभावे यदभावः'--उस प्रकारके व्यत्तिरेक की व्पापितासे कार्यकारणभाव सिद्ध 
हीताहै। अतः कायं याकारणल्पदटेतु के वारा परलोक शी अनुमा ( अन्रुमान) भौ 
हो जाता है ॥२११॥ अर्थात व्यतिरेक (कारणामाव ओर कार्याभाव) की 
व्यापिना को दोडकर ओर काई्‌ निमित्त ( का्यंकारणभाव का प्रयोजक ) उपलब्धं 
नहीं होता यहं व्यापित्व या अविनाभाव कारण के समान भविष्य में अवदयंभावी कां 
मे भी हे, अतः दोनोंमें कायकारणभाव सम्पनदहो जाता है । चाहे साधन ज्ञान अर्थ 
क्रियाकाकारणहो,यास्वभावहो, चदे कायं सवथा वह्‌ अर्थकिया की उत्पत्ति का 
ज्ञापक्र हे ।। २१२॥ कारणहेतु, स्वभावटेतु ओर कायंटेतु- ये तीनों ही अपने साध्यं 
कै व्याप्य होनेसे ज्ञापक होति दै । इन तीनोंमेसे साघनज्ञान को अथेक्रिया का कोर 
भी हेतुक्योंन माना जाय, उसके द्वारा अर्थक्रिया ज्ञापित अवश्य होती है। कथित 
तीनों हेतु व्यवहार-प्रसिद्ध है, अतः कहा गया है कि “व्यवहारेण प्रामाण्यं ज्ञाप्यते । ` 
स्वभाव हेतु तादतत्म्यापन्न जौर शेष दोनों देतु साध्य-व्यापौ ( साध्याविनाभूत ) कह 
जाते हैं। 
जव तक व्याप्तिरूप सम्बन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता, तव तक्र प्राम।ण्यसाघकं 
अनुमान कौ प्रवृत्ति नहीं होती ओौर प्रत्यक्ष ज्ञान मेँ प्रमाणता सिद्धहो जाने प्र 
ही वह ज्ञान सम्बन्धक प्रमापणमें सक्षम होता हद प्रकार अन्योऽन्पाश्रय दोषु 
प्राप्तहौी जातादहं। | 


शङ्का--यदि कहु जाय कि पहले जल को द्ुरसे देलक्रर जो ज्ञान उत्पन्नं हुं 
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वातिकालङ्कारः 
प्रसिद्धः| तत्र नायेक्रियानज्ञानं प्रत्यक्षं सत्‌ प्रमाणतां पूवस्य गृह्णति। नापि लिङ्खभूतं 
सदनुमापयति । प्रत्यक्षेण प्रामाण्यस्य ग्रहुणाभावाद्‌ अतीतत्वाच्च तद्व्यक्तेः। हि 
व्यक्तिं विना सामान्यं मानत्वं भत्येत्‌ शक्रयमभावात्‌ सामान्यस्य । तस्मात्‌ प्रमाणतायां 
संदेहमाव्रं स चाथंक्रियासम्बन्धः सन्दिग्धः। अर्थक्रिपानिर्भास।त्‌ तत्र संदेहो व्यावत्तंत 
एव । तदप्यसत्‌ यतः- 
संदेहमचव्थावृत््यान हि कश्चित्‌ प्रवत्तेते । प्रव्यक्षानिश्चयाद्‌ वापि दृश्यते वृत्तिरथिनाम्‌ ॥२१२॥ 
स एवाथक्रियाभासः प्रत्यक्षमिति चेन्मतम्‌ । प्रव्यक्षादेव मानत्वप्रतिपत्तिरितीष्यताम्‌ ।1२१४८॥ 
प्रत्यक्षादनुमानादहा संदेहोऽपि निवत्तंते। विल्दधस्योपलब्धेनं विनान्यस्य निवत्तंनम्‌ ।।२१५॥ 
यदि अरत्यक्षप्ावात्‌ सा तदा नाम निवत्तयेत्‌ । संदेहं तदभावोऽस्तु तदेव कथमन्यदा ॥॥२१६॥ 
तत्संदेहनिव्रत्या च नास्त्येवात्र प्रयोजनम्‌ । प्रवत्तंनाथं सेव्येत प्रवृत्तिः सा च साधिता ॥२१५७॥ 
सवस्य चाथंसम्बन्धो न ज्ञानस्याक्षवीक्षितः। सामान्येन च सम्बन्धमनुमानं व्यवस्यति ॥२१८॥ 
न चापरा प्रमास्तीति कुतः संदेहविच्छिदः । तत उक्तं प्रामाण्यं ग्यवहारेणे'ति ।॥२१६॥ 
यदि तहि व्यवहारेण प्रामाण्यं प्रमाणलक्षणज्ास्तं तहि किमर्थम्‌ । शास्त्रनि- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
था-'इदं जलम्‌" । उसको प्रमाणता की सिद्धि किसी अनुमानके द्वारा नहीं की जाती, 
अपितु उस ज्ञान के कर क्षणो के पश्चात्‌ जलावगाहून करते समय जलीय अथेक्रिपाका 
जो अनुभव होता है, उसके दारा इदं जकम्‌'--इष्त ज्ञान की प्रमाणता सिद्ध कौ जाती 
है । अर्थक्रिया का अनुभव अपने स्वसंवेदनात्मक प्रत्यक्ष के दारा प्रमाणित होता है। 
अर्थेक्रया का अनूभव ब्रत्यल्लया लिद्धं के र्पमे विगत ज्ञान कौ प्रमाणता का ग्रहण 
नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय पूर्वोत्पन्न “इदं जलम्‌-एेसी ज्ञान व्यक्ति नष्ट हौ 
चुकी होती है । व्यक्ति के विना ध्रामाण्यरूप सामान्य धमं किसमें सिद्ध क्रिया जायगा? 
अतः प्रामाण्य का सम्देहुमात्र होने से अथेक्रिया का उसके साथ सम्बन्धमभी सन्दिग्धदही 
होता है । अथेक्रिया का अनुभव होने पर वह सन्देहं निवृत्त हो जाता है। 
पमाधान-- सन्देहमात्र को निवृत्तिहौ जनेसे हौ कोई व्यक्ति कहीं प्रवृत्त नहीं 
होता । अथवा प्रत्यक्षतः विषयवस्तु का अनिर्वय रहने पर किसी कौ प्रवृत्ति नहीं 
होती ॥ २१३ ॥ यदि अथंक्रिया के निरभास ( अनुभव ) को प्रत्यक्ष मान लिया जाता 
हे, तव प्रत्यक्षकेअघारपर ही प्रमाणता की प्रतिपत्ति माननो होगो॥ २१४॥ 
प्रत्यक्तया अनुमानकेद्वःरा संशय भी निवृत्त हो जाता दहै । विरुद्ध स्वरूप को उपलन्धि 
कै विना संशयादि की निवृत्ति नहीं होती ।। २१५ ॥ यदि वह्‌ ( अथेक्रिया ) प्रत्यक्षत्वेन 
रूपेण सन्देह को निवृत्त करती है, तव स्वतः भरमात्ववाद मानकर सन्देह का अभाव 
सर्द॑व क्यों नहीं मान लिया जाता । २१६ ॥ वस्तुस्थिति यहरहै कि सन्देह निवृत्ति की 
कोई आवश्यकता नहीं, वह्‌ निष्प्रयोजन है। प्रवृत्तिके लिए हौ सन्देह को निवृत्ति 
अपेक्षित थी, किन्तु सन्देह के रहने पर भी प्रवृत्ति शी सिद्धिहो जातौहै।॥ २१७॥ 
सुक्ष्म-स्थूलादि सभी पदार्थो का आवनाभावरूप सम्बन्ध प्रत्यक्षतः गृहोत नहीं होता, 
स।मान्यतः सम्बन्धज्ञानसे ही अनुमानं व्यवस्थित हो जाता है । वहाँ अन्य कोई प्रमा 





ज्ञान होता नहीं, तब सन्देह का विच्छेद किस्से होगा) इसौक्ए तो कहा गया है- 


“प्रामाण्यं व्यवहारेण" ॥२ १६॥ 
यदि व्यवहारकेद्ाराहीप्रामाण्यका ग्रहण हौ जातादहै, तब प्रमाण-लक्षण- 











तारात्‌ । सव्ञत्वं कथं ज्ञायते ा।स्त्रकारस्य चैददुत्तरमव्र वक्ष्यामः । 


+ ~ 


न) 


६८ समाप्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ पररच्छेदः; ¶ 


वात्तिकालद्कारः 
दिष्टमपि न वचनमात्रात्‌ तथा मवति, अपितु व्यवहाराविसंवादेन । स चेदरित व्यर्थं 
दास्त्रमित्याह- शास्त्रं मोहनिवत्तंनम्‌ । 
यदि व्यवहारतः प्रमाणस्वर्पमवगम्यते । कस्मात्‌ परस्परविरोधीनि लक्षण- 
शास्त्राणि । ततो व्यवहारेऽपि व्रिमतिदेव व्यवहारिणाम्‌ । तथाहि-- 


न सर्वा व्यवहारेण प्रामाण्यमवगच्छतति । प्रमाणलक्षन्तेन परस्परविरोधवत्‌ ।२२०॥। 
प्रत्यक्नादिप्रमाणेन परलोको न गम्यते । ागमादपरः ब्राहेत्यतौ न व्यवहारतः ।।२२१।) 
तस्माद्‌- 


भ्यवहार्ररामर्शाच्छास्त्रं मोहनिवक्तनम्‌ । पूर्वापिरस्यास्मरणं णास्तरेणानेन वायते ।॥२२२॥ 
अतएव शास्त्रेणंव सवजोक्तेन मोहो निवत्तते नान्येनेत्यनेन प्रकारेण सर्वेज्ञवचन- 

मेव प्रमाणमिति परमार्थतः सवं्नज्नानमेव प्रमाणं नापरमिति परमार्थः । 

अभ्यस्य न प्रमाणत्वं प्रमेयाव्याप्तिसम्मवात्‌ । अव्यापिता न कार्यादिसम्बन्धस्य परग्रहः ।।२२३।। 
कायंकारणमावो ह्यतीतानागतवत्तंमानकालदेशन्धापिसाहच्रूपो न खल सवेज्ञ- 

ज्ञानस्य विषयः! वतंमानसच्निहितदेभमाव्रग्रहणात्‌ प्रत्यक्षस्यानुमानस्य तत्र  चानव- 


वातिकालङद्ुार-व्याख्या 

प्रतिपादक शास्त्र को क्या आवरयकठा? गास्त्र-निदिष्ट पदार्थं मी अरचनमान्र के आधार 
पर सिद्ध नहीं होता, अपितु व्यवहार कौ अविसंवादिता पर निर्भर है। व्यवहार कां 
यदि अविक्ष॑वादह, तव शास्त्र व्यथं क्यो नरी ? इष प्रदन का उत्तर है-““शास्वं मोह्नि- 
वतनम्‌" । आशय यहदहैकि यदि व्यवहारतः प्रामाण्ये को अवगति मानी जाय, तत्र यह्‌ 
प्ररन उठ्तादहं कि व्यवहार-निपुण शास्व्रकारों ने पक्र ही लक्ष्य पदार्थं के परस्पर 
विरोधी लक्षण क्यों किये ? इससे पह नितान्त स्पष्ट कि व्यवहारमे भी वमत्य है । 
व्यवहार से प्रामाण्य अवगति होतीदहै-इसतथ्यमें समी वादी एकमत नहीं, क्योकि 
एक ही प्रमाण वस्तु के परस्पर-विरोधी लक्षण उषल्रन्व होतेह ।। २२० ॥ को$ कहता 
है कि प्रत्यक्षादि परिगणित प्रमाणक द्रास परलोक की अवगति नहीं ठौती । कोड 
कहता हं कि अनुमानसेहोतीदहै ओद क्ट आगम से परलोक का अवगमं म नता 
है॥ २२१ ॥ व्यवहार पर गम्मीर्‌ विचर कस्ने पर यदे तथ्य निकलता है कति शास्त्र 
मोह का निवर्तक है। पूर्वापर की विस्मरगपरूलक्र असद्धतियों की निवृत्ति शास्च से 
होती है ।॥ २२२ ॥ अतएव सवं ( भगवान्‌ वृद ) के द्वारा प्रणीत शास्त्र ही मो 
का निवारक मानाजाता ह । सवंन्न का घचन ओौर ज्ञानदहौ प्रमाण है, अन्य पर्ष का ` 
न तो वचनप्रमाणरहै ओरन ज्ञान । अन्य ( अल्यज्ञ ) पुरुष का ज्ञान समस्त प्रमेय को 
व्याप्त न करने के कारण प्रमाण नहीं माना जता । अन्यापौ ( व्याप्ति-रहृति ) हेतु के ` | 
दारा कायादि साध्य घर्मो का सम्बन्ध परिगृहीत नहीं हो सकता ।॥ २२३॥ अतीत) ` } 
अनागत ओर वतमान काल एवं सर्वदरेद मे व्वाप्त संहचारल्प कार्यकारणभाव असवेज्ञ | 
के ज्ञान का कभी विषय नहींहो सकता, क्योकि साधारण व्यक्तिकरा प्रत्यक्ष ज्ञान केवलं 
वतमान काल भौर सन्निहित देच तक ही सीमित होता है । उसक्रा असुमान भी उस से 
सीमा को पार नहीं कर सकता। ्।स्वरकार की सर्व॑तता काज्ञान कैसे होता = 
ञागे चक्कर कहा जायगा । वः 
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ए्लोकः ७ | प्रमा्णासि।द्धः ६६ 


वात्तिकालङ्ारः 
( ५ ) अज्ञात्ाथेप्रकाशकं प्रमाणम्‌, अज्ञाताथंप्रकारो वा- ( 
सथवेदं प्रमाणलक्षणम्‌ । प्रकार्यतेऽनेनेति प्रकाशः । अज्ञातस्याथस्य प्रकाशक 
लानं प्रमाणम्‌ । सांवृतन्तु ज्ञानमज्ञातस्यार्थंस्य न प्रकाशकः । न हि तेन करिच दज्ञातोऽथः 
प्रकादयते । गृहीतानामेव रूपादीनामनेन पृथग्विकल्पनात्‌ । प्रतीत्य पराम्ञात्‌ तु 
तदेकसिति व्यवर्ियते । 
ननु यदयविसंवादनमन्तरेणाज्ञातप्रकाशनं प्रमाणम्‌ । हिचन्द्रा्याकारस्यापि प्रमा- 
णताग्रस्द्धः । त। अर्थग्रहुणादसौ हि नाथः । नन्वथंत्वमविसंवादे न च ज्ञायते। 
ततदचाविसंवादि ज्ञानमिति तदेव लक्षणमिति कथं लक्षणान्तरम्‌ । न । सामर्थ्याल्निप्त- 
स्यालक्षणत्वात्‌ । 
उक्तसामयथ्यंतो यस्य भ्रतौतिस्तन्न लक्षणम्‌ । तथान्यस्यापि वस्तुत्वप्रभृतेलक्षणाथेता ।२२४।। 
लक्षणं हि यदुपात्तं साक्षात्‌ तदेव । येन तु तल्लक्षणं साध्यते । तदपि सरस्परवित्व- 
मात्र॑ण न लक्षणम्‌ । अन्यथा वस्तुत्वादिकमपि भवेत्‌ । 
अथापि स्यात्‌ । न वस्तुत्वं तत्रोपयोगि साक्षादन्यथा वा| अविसंवारस्तुपयोभ्य- 
थत्वज्ञापने । 
सत्यमेतत्‌ । तथापि अनज्ञानाथग्रहणेन गृहीतग्र।हि प्रत्ययः शक्यः परिहर्तु नावि. 
संवादिग्रहुणिन । तत्राप्यविसंवादग्रह्‌णात्‌ । न चाविसंवादेनार्थत्वगतिः। अविसंवादेऽपि 
वातिकालङ्ार-व्याख्या 
५. अन्नाताथेज्ञापकत्वेन प्रमाणता-- 
अथवा प्रमाणं का लक्षग है--'अनज्ाताथ प्रकाञ्चः' जिसके दरा विषयवस्तु 
प्रकाशित की जाय, उसका नाम है-प्रकाश्च | अज्ञातां का प्रकाशक ज्ञान प्रमाण होता 
है ¦ सावत ( आविद्यक या शुक्ति-रजतादि भ्रम) ज्ञान अन्ञातार्थं का प्रकाशक नहीं 
होता, अपितु रजतादि दष्ट पदाथं ही शुक्ति मे कल्पित होता है। परसाथं ( व्यावहा- 
रिक ) रजतसे अभेदारोप करके “इदं रजतम्‌'-एेसा व्यवहार होने लगता है। 
शङ्का - [ज्ञान को प्रमाणता के लिए उसका अविसंवाद ( अ्थग्धिभिच।र आव- 
सयक है, यह्‌ कहा जा चुका || यदि कोई अविसंवादन के जिना हौ अनज्ञ।ता्थं- 
प्रकाशकता के आधार पर प्रमाण माना जाता है, तब द्विचन्द्रादि विषयक भ्रमज्ञान में 
प्रमाणता प्राप्त होती है । यदि कहा जाय कि अज्ञातां प्रकाश'-यहँ पर (अथं पद के 
प्रभाव से उक्त मतिभ्रसक्तिं नहीं होती, क्योकि हिचन्द्रादि अथं नहीं अनथ है, अतः 
अर्थभ्रकाशन होने के कारण ह्विचन्द्र-भ्रषमें उक्त लक्षण की अतिभ्रसक्ति क्यों होगी ? 
अर्थं ओर अनथं का ज्ञान अविसंवाद ओर विक्ंवाद पर निर्भरह, फिर त। वही पवंतन 
लक्षण ( अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणम्‌ ) पयंववित क्यों नहीं होता ? इस प्रदत का उत्तर 
यह है किडइसलर्णके सामथ्यंसे अविक्ष॑वादका कामदहोतादहै ओर पूवंतन लक्षणम 
अविसंवाद का साक्षात्‌ उल्लेखहै। सापार्थ्यक्लिप्त कभी लक्षण नहीं माना जाता 
साक्षात्‌ ढपात्त लक्षण ही सट्लक्षण हे । अर्थाक्षिप्त को भी लक्षण मानने प्रर वस्तुत्वादि 
को भी लक्षण मानना होगा ।। २२४॥ (अन्ञाताथेप्रकाशः पद कै दारा अविसंवा- 
दिज्ञान के ग्रहण की सम्भावनामाच्रसे लक्षणान्तर का अभिधान नहीं माना जाता, 
अन्यथा "वस्तुत्वं प्रामाण्यप्‌ः-~एेसरा भी लक्षण कियाजा सकेता है। 
समाधान-यद्ययपि अविसंवाद" पदकेद्वारा द्विचन्द्रादि भ्रमज्ञानों मे प्रामाण्य 








७० सभावष्यं प्रमाणवा।त्तकम्‌ | परिच्छेदः १ 


वातिकालद्कारः 

संवृततिसतामथेत्वस्या सिद्धेः । कथन्तद्यवेत्वगतिः परामर्यादिति मन्तन्यम्‌ । 

यवाथंश्ब्देनात्र परमाथं उच्यते । अजातार्थत्रकाय इति परमार्थप्ररारा इत्यर्थः| 
परमायंह्चादरेवरूपला । तत्रकाठनमेव प्रपाणम्‌ । तथा चप्रत्ययादिस्वरूपस्य स्वतो- 
गतिरिति । उक्तञ्चव-प्रामाण्यं व्यवहारेणेति । 

तत्र पारमाथिकप्रमाणलक्षणमेतत्‌ । पूवं तु साज्यवहारिकस्य । यद्जाताथप्रका- 
दक प्रमाणं सामान्या्थभ्प्यिज्ञात एव प्रथमभाविना स्वलक्षणनज्नानेन तदुत्तरालभाविना 
प्रकाश्यते । तथा सम्बन्धादिरपीति तस्वापिव्रामाण्यं प्रसज्यते । ने च गृहीतम्राहित्वात्‌ 
स्मृतिरेवंषा । अगृहीते स्मरगाभ्रावात्‌ । 
न स्वलक्षणविक्नानं सामान्यं गृह्भदीप्यते । ब्रहुणादनृदहौीतस्य प्राप्ता सावान्यवित्प्रमा ।२२५।। 


वातिकालदूरःव्याख्या 

को अतिप्रसक्ति निवृत्त हो जाती है, तथापि स्प्रत्यादि गृहीत-ग्राही अप्रमाणनज्ञानों में 
प्रामाण्य का अतित्रसद्धवनाही रहता दहै, क्योकि उनमें भी अविसंवाद पाया जातां 
दै । “अन्ञाताथंप्रकाशकं प्रमाणम्‌"--एिसा लक्षण करने पर स्मृत्यादि में अतिव्याप्ति 
नहीं हाती, क्योकि स्मृत्यादिज्ञान गृहीतग्राही होतेह । उपर जो कहा गया टै कि 
“अविसंवाद पदके द्वारा अनथं-निवतंक अथेत्व का प्रतिपादन क्रिया गवाह, वहमी 
उचित नहीं, क्योकि घट-पटादि सांवृतिक पदार्थो में अविसंवाद रह्नेपर भी अर्थत्वं 
( परमाथंत्व ) नहीं माना जाता है । अविसंवादके द्वारा अर्थत्व का ज्ञान यदि नहीं 
होता, तब किससे होगा ? इस प्रदन का उत्तर है--"परामर्ञात्‌'। अथात्‌ "यह्‌ परमार्थं 
है" या अबाधित है-इस प्रकारके अध्यवसायके द्वारा परमार्थत्व की सिद्धि टोतोदहै। 

अथवा अनज्ञातायेप्रकागः'--यर्टा पर अथं" शब्दके दारा परमा्थंकाही अभि- 
घान करिया जाता है, अतः पूरा लक्षण इस प्रकार निष्पन्न होता दै--""अन्ञातपरमाथं. 
प्रकाशः प्रमाणम्‌ । परमार्थं दै--“अद्वंतल्पता'। [ न्यायविन्दु मे स्वलक्षणतत्त्व को 
परमाथंसत्‌ कटा गया द--"(तदेव परमार्थसत्‌” (च्पा० वि १।१८)। स्वलक्षणं 
तत्तव विज्ञप्तिमात्रता भ्रा अद्रैततत्त्व है, अग्रिम वातिक-पयमें टी इसका स्पष्टीकरणं 
कियाजा रहा है - “अविज्ञाते स्वलक्षणे!" | । ज्ञाननिष्ठ परमां प्रकाशनता ही प्रमा- 
णता है । अतः ज्ञानके स्वरूप कौ स्वतः गति ओौरप्रामाण्यकरा ज्ञान व्यवहार से, अत 
एव कहा गया है -“प्रामाण्यं व्प्रवहारेण 1” इन प्रामाण्य-लक्षणो में पारमाधिक प्रमाणकं 
यह्‌ ( अविजातार्थ्रकाशन ) लक्षणदै ओर पू्व-प्रदशित ( अविसंव।दिज्ञानम्‌ ) व्याव 
हारिक प्रमाण का लक्षण दहु । 


शद्धा-यदि अविज्ञातां प्रकाशक ज्ञान को पारमार्थिक प्रसाण माना जात। त, 
तव वह्ित्वादि सामान्य को विषय करनेवाले अनुसानन्ञान को भी पारमार्थिक प्रमाण 
मानना होगा, किन्तु वह व्यावहारिक प्रमाणही माना जाता हे । उसका विषयीभत 
सामान्य लक्षण प्रत्यक्कैद्रारा गृहत नहीं, अतत: अत्रुसा्ं अविन्नाताथं का काशक है । 
व्याप्तिरूप सम्बन्यादि भी प्रव्यक्षके द्वारा अप्रकाशित ही है, अतः उनकाभीन्ञ।न 
पारमाथिक प्रमाण जायगा । इन ज्ञानोंको स्मृतिरू्प नहीं मान सकते, क्योकि 
स्मरति ज्ञान गृहीत-ग्राही होतादहै, अगृही-ग्राही नहीं होता । पूवंतन प्रत्यक्ष ज्ञान केवल 
स्वलक्षण करा ही ग्राहक होता ह, सामान्यादि का नही; अतः क्षामान्यविषयिणी वित्ति 
( अनुमिति , मे पारमाथिक प्रमात्व प्रसक्त टौता है ।॥ २२५ ॥ 
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प्राप्तं रामास्य विज्ञानम्‌ , अविज्ञाते स्वलक्षणे । 


यञज्ञानमित्यभियात्‌ स्वरक्षणप्रिचारतः॥ ८ ॥ 

यदि अगृहीत विषयक ग्राहुकज्ञान को प्रमाण माना जाता है, तब अगृहीत 
सामान्य का ग्राहक अन्‌मानज्ञान भी प्रमाण प्राप्त होतादहै [ केव इतनाही नहीं 
णुक्ति-रजतादि-ज्ञानों में भी प्रमाणता प्रसक्त होती है ]। यदि "अगृहीताथे-प्राहुक ज्ञानं 
प्रमाणम्‌" इतना ही प्रमाण का लक्षणं किया जाता, तब अवश्य ही उक्तं अतिप्रसक्ति 
होती दै किन्तु प्रमाण का पुरा लक्षण है--"अगृहीतस्वलक्षणविषयकं ज्ञानं प्रमाणम्‌” । 
'राब्दोऽनित्पः' इत्यादि अनमान ज्ञान भी अगृहीत शब्द-स्वलक्षण कोही अनित्यत्वेन 
ग्रहण करने के कारण प्रमाण माना जाता है | स्वलक्नषणतत्त्व की अनज्ञातता को इतना 

त्व क्यो ? इसका उत्तर है-"'विचारतः अर्थगति इस प्रमाण शास्त्रम विशेषरूप 
से स्वलक्षण का विचार क्रिया गधा है। अथेक्रिपाकारिता स्वलक्षण में ही मानौ 
जातीदहै।। ८॥ 
वातिकालङ्कारः 
तदेवाह-स्वरूपाधिगतेः परम्‌ । 

प्रमाणमिति सम्बन्धाः । स्वसवेदनेन च सामान्यं ज्ञानात्मभूतं प्रतीयत्त इत्यत्रा 
विवाद एव। ततौ यदि परभ्रतं ज्ञानात्‌ सामान्यसर्थाभूतम्‌ । सक्या तज्ज्ञानं प्राप्तम्‌ । 
न 1 अत्रोच्यते-अधविज्ञाते स्वलक्षणे! 

सस्यप्यग्‌हीतग्रहुणे साऽन्यज्ञानस्य न प्रमाणता । किङ्कारणम्‌ । "अविज्ञाते 
स्वलक्षणे" । यज्ज्ञानं तदेव प्रमाणमभिप्रेत न सामान्येऽपि । अज्ञात्तसामात्यज्ञानं न 
प्रमाणम्‌ । अपि त्वज्ञातस्वलक्षणज्ञानम। कुत एतत्‌, स्वलक्षणविचारतः । अस्ति 
नास्तीति वा व्यवस्थापनार्थं प्रमाणं प्रक्षावक्तापेक्ष्यते। चास्तिनःस्तीति वा विचारः 


स्वलक्षणस्यंव न सामान्यस्य तत्र पुरुषाणामनादरात्‌ । यत्र च विचारणा तवर तदुर- 


वातिकाल्कार्‌ व्याख्या 
यही शङ्का वातिकक्ार उठा रहे है--'प्राप्तं सानान्यविज्ञानम्‌” । इसके आगे 


श्राणम्‌--एसा अपनी ओर से जोड़कर शङ्का ग्रन्थका अथंकर देना चाहिए कि- 
। परमाण का अविन्ञाताथंप्रकाशन लक्षण किया जातारहै, तब सामान्यविषयक ज्ञात 
भो प्रमाण हो जायगा । सामान्य पदार्थं अपने ज्ञान से असिन्न है, अतः वह्‌ स्वसंवेदन के 
दारा प्रतीते होता है- यह्‌ निविवाद-सिद्धहै। यदि सामान्य तत्त्व अपने ज्ञानसे भिद 
है, तब भो अनमान के दारा उसका ज्ञान होगा, सवेथा उसका ज्ञानं शाप्त है। 
समाधान --““अज्ञाताथज्ञापकं ज्ञानं प्रमाणम्‌” -इतना दही प्रमाणका लक्षण षहीं 

अपितु ““अज्ञातस्वलंक्षणविषयक ज्ञानं प्रमागम्‌"--एेसा लक्षण विवक्षित है, अतः 
सामान्य्विषयक ज्ञान अगृहीत-ग्रहण होने पर भी प्रमाण नहीं केहला सकता । इसका 
व्या कारण ? कारणं यहंहै कि वह ज्ञान स्वलक्षणविषथक न होकर सामान्यविषयक 
है । आशय यहदहै करि यहाँ स्वलक्षण तत्त्व ही विचारणीय है, भ्रक्रान्त है। समीक्षक 
विद्धानां को विचारणोय विषयवस्तु कौ सत्ता-असत्ता व्यवस्थित केस्नेके लिए प्रमाण 
कौ अपेक्षा होत्ती है । प्रकृत में अस्ति-नास्तिका विचार एकमात्र स्वलक्षण विषय 
सामान्य लक्षण नही, क्योकि सामान्य लक्षण मे पुरुषों का विशेष आदर नहीं । अथवा 
स्वलक्षणतत्त्व ही अथे-क्रियाकारी होता है, सामान्य लक्षण नहीं। सामान्य छक्षणकी 
विचारणासे कोई लाभ नही, स्वलक्षण स्वरूप विचार के अनन्तर विश्लेष रूपमे 
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वातिकालद्धुारः 
कालं तत्स्वभावं वा प्रवद्यते प्रमाणनिति न सापरान्ये वृत्तिः प्रमाणस्येति न तत्र प्रमाणम्‌ । 
अथ सामाल्यानववोघे कथं तदेवेदमिति ज्ञात्वाप्र वतते । न । सामान्यानवबोषेऽप्य- 
त्यन्तास्यासात्‌ प्रवत्तंनात । अथ तत्रापि सामान्यमेव प्रवत्तकम्‌ । अनज्ञातस्व प्रवत्तंकत्वा- 
ज्ञानात्‌ 1 ज्ञानेऽपि तस्थ यदि स्वलक्षणन जायते न प्रवत्तते | स्वलक्नषणजाने तु समान्या- 
परिच्छेदेऽप्यम्यासात्‌ । ततस्तव्राप्रवरत्तकत्वात्‌ तदुन्पुखत्वाम।वाच्च न सामान्ये 
जानं प्रमाणम्‌ । 

भवतु वा प्रवत्तकत्वम्‌, तथापि तदुन्धुखत्वामावान्नतव्र प्रमाणम्‌ । स्वसंवेदनेन 

तु ग्रहणे स्वलक्षणमेव तदिति स्वलक्षणविषवययेव प्रमाणम्‌ । परदातु प्रनरद्रतं तदा न 
सामान्यम्‌ । ततर च स्वलक्षणप्रतिषत्तेरूध्वंम्‌ अन्यद्रति उ्यपदेग. । 

अवित" न विद्यते विदस्यत्ति अवित्‌ । क्व ज्ञाते स्वलक्षणे तज्जानमिति। न खलं 

पूवत्तिसमावे प्रमाणं येन स्वलक्षणन्नानादुत्तरकालमेतदिति विलक्षणता वा प्रतीयते | 
स्वलक्षणमेवाच्र सर्वत्र ज्ञाने प्रतीयते । नच भेद इति। 

किमथेन्तहि ब्रत्यक्षानुमानभेदो वाद्यविज्ञानभेददच भगवता निदिष्टः । संक्लेशन्य- 

वात्िकालद्कारव्य।ख्या 
निखरता है, जिससे मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति-निवृत्तिमें पूणं सहयोग मिजता है। इसी 
लिए स।मान्य लक्षणम प्रमाण को प्रवृत्तिही नहीं होती | 

यदिप्रमाणको प्रवृत्ति सामान्य (समान पदार्थाके धमे) कौ सिद्धि में नहीं 
होती, तव पदार्था की समानता ( समानरूपता ) के आधार पर जो /तदेवेदम्‌'--इसं 
प्रकार का प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता दै, वह केसे? ओरं उसके द्वारा प्रवृत्ति क्योंकर होगी ? 
इस प्रडन का उत्तरयहदहैकिसामान्य पदा्थंका जानन रहने पर भी पूर्वाभ्यासके 
दारा प्रवत्तिदहो जातीदहै। यदि वर्ह भी सामान्य पदा्थंको ही प्रवतंक माना जातां है, 
तब अज्ञात सामान्यतो प्रवतंक हो नहीं सक्ता । ज्ञात सामान्य पक्ष मेभी जब तकं 
स्वलक्षण काज्ञान नहो, तव तक प्रवृत्ति नहीं होती । स्वलक्षणक्रा ज्ञान यदि है, तब 
सामान्य ल्क्षणका ज्ञान होने पर भी अस्यास के आधार पर प्रवक्ति हो जाती है । 
फलतः एसे स्थल पर प्रवतेक न होने के कायण साप्राच्य ज्ञान प्रमाण क्योँकर होगा? 
यदि सामान्यज्ञान को प्रवततेक मान मी लिया जाय, तव भी सामान्योन्मुता किसी 
की प्रवृत्ति होती, अपितु विशेषोन्मुख ही होती है, अतः सामान्य-ज्ञान को प्रमाण नहीं 
मान सकते । स्वसंवेदन के द्वारा ग्रहण मानने पर वह स्वर्क्षणलखू्पही होता है, फलतः 
स्वलक्षण विषयक ज्ञान ही प्रमाण । अद्रेतवादमें तो “सामान्यलक्षणमन्यत्‌ स्वलक्षण. 
मन्यत्‌""--एेसा शब्द-प्रयोग भी न्हींहौो सकता) 

'अवित्‌" पद का अथं है--^न विद्‌ अघ्य' अर्थात्‌ अविज्ञात। स्वलक्षण क्राज्ञानं 
हो जाने के अनन्तर ही सामान्यलक्षणका ज्ञान होता है-एेसा पौर्वापयं कहां निरिचत 
कियागयादहै ? अर्थात्‌ सामाभ्यलक्षण सामाभ्यलक्षणके ज्ञान मे अज्ञातस्वलक्षण का 
भान नही होता-पेसे कथन में कोई प्रमाण नहीं । अतः अज्ञात स्वलक्षण ही अनुमाना- 
दिज्ञानों मे प्रतीत होता है, उसका भेद नहीं । यदि अनूमान ज्ञानम प्रत्यक्ष के समान 
अज्ञात स्वलक्षण का ही भान होता है, तव प्रत्यक्ष ओर अनुमान का भेद एवंबाह्य 
विज्ञान का भेद भगवान्‌ ने क्यों निर्दिष्ट किया? इस प्रन का उत्तर टे--'खभमिप्राणात्‌, 
अर्थात्‌ अनुमान ज्ञान अविसंवादी होने के कारण प्रमाण माना गयादै। बाह्य विज्ञानः 


4 





। 
। 
#! 
| 
| 
$ 
॥ 








श्लोकः € | प्रमाणसिद्धिः ७३ 


तद्वत्‌ प्रमाणं सगान्‌ अभूतविनिडृत्तये। 
भूताोक्तिः साधनापेक्षा ततो युक्ता प्रमाणता ॥९॥ 
अविसंवादिता्थंवौोधक्त्व ओर अन्ञातार्थंप्रकारकत्वरूप द्विविथ प्रमाणता से युक्त 
वातिकालङ्ारः 
वदाने चेत्याह-"अभिपायात' अविसंवादाच्च। विनेयज्ञानामिप्रायात्‌ तमपेक्ष्य स्वसंवेद- 
नमेवेकं प्रत्यक्षं प्रमाणं नापरम्‌, प्रपञ्चतिनेषान्‌ रोधात्‌ । यथा यथा विनेयानां तरव 
मार्गानुप्रवेशः सम्भवी तथा तथा भगवतो देरनेतिन विरोधः। कत एतत्‌ स्वलक्षण- 
विचारतः । विचायंमाणं हि सक्खतेव विशीर्यते । नाद्रैतादपरन्तत्त्वमस्ति। तदेव क्रमेण 
भगवता विचार्यते । अक्रमेण विचरयितुमशक्यत्वात्‌ | 
(६) भगवतः प्रामाण्यम्‌-- 
अथ बहिविपरिवतेसानस्य कथं स्वसंवेदनता । नैतदस्ति। 
बहिरन्तरिति ज्ञानं देगा चायोन्णात्‌ । स्वरूपव्यतिरेकेण देशङ्ालावसङ्खतौ ।३२६।। 
एतच्च परचःद्‌ दशशिष्यते | 
भगवत्ता कथं प्ररण्सिम्‌। प्रत्रक्षानुसय ह व्यवरहारमात्रेण भासाण्यम्‌, त 
भगवतः, तद्धि परं प्रमाणम्‌ । अत्रोच्यते तद्त्‌ प्रपाण भगवान्‌ । 








वता।तकालङ्ार-ज्याख्या 
वासना-वासित विनेयों ( शिष्यो ) को अपेन्ञाकोध्यानमें रख कर भगवान्‌ ने अनुमान 
कोभीप्रमाण मान लियाहे। वस्तुतः स्वसंवेदनात्मक एकमात्र प्रत्यक्षही प्रमाणरहै. 
अन्य को ज्ञाने प्रमाण नहीं । अनुमानादि प्रपञ्व शिष्यो के अनुरोध पर कियागया 
है । जिस-जिस मागं से अधिकारी जनों का तत्त्व-सागं मे अनृ्वे्हौ सके वही कल्प 
भगवान्‌ अपनाते गधे ह, अतः किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता [ वैदिक 
अरहैतवादियोंनै मी इस तथ्य का दशन किया था-- 
यया यया भवेत्पसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । । 
सा संव प्रक्रियेह स्यात्साघ्वीत्याचार्यमाषितम्‌ । (पञ्चद-८।७३) ] । 
अनुमाने विषयीमूत सामान्य्क्नषण पर विर्वा क्यों नहीं? इस प्रन का 
उत्तर दै --“स्वलक्षणत्रिचारतः'' । विचारया तकं एक एषा संहारक अस्त्र है, जिसका 
प्रयोग करने पर काल्पनिक विषप्रवस्तु बिखर कय रह जातौ दहै, एकमात्र स्वलक्षणतत्तव 
ही अर्थक्रिार्थी विचारकों के हाथ लगता है । अद्रततत्तवसे भिन्न अन्य कोई तत्त्व है 
ही नहीं । उसी अदत तत्त्व ष, विचार भगवान्‌ (बुद्ध) कर रहे हैँ। किसी वस्तु अक्रमेण 
( युगयेत्‌ ) विचार सम्भव नहा । | 
६. भगवान्‌ ( वृद्ध ) को प्रमाणता-- 
वस्तु का स्वलक्षणततत्व विञ्चान से बाहर है, अतः उसका स्वसंवेदन क्योंकर 
होगा ? एेसा प्रन नहीं कर सकते, क्योंकि बाह्यतंत्र ओर अन्तरता का व्यवहार देश- 
काल की अपेक्षासे होता दहै । स्वलक्षण विज्ञान का स्वरूप है, ऽसमे देश-काल सङ्त 


नहीं होते । २२६॥ म ४ म 
शङ्ा-भगवान्‌ मे प्रमाणता कंसे? प्रत्यक्ष भौर अनूमानमें तो व्यवहारतः 


प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है, भगवान्‌ में नहीं। 
समान ~"तद्त्‌ प्रमाणं भगवान्‌ । अर्थात्‌ संवादी या अज्ञाता्थंविषयक आर्यः 
१० | 
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होने कै कारण भगवान्‌ वद्ध प्रमाण माने जाते, वयांकि उनक्ते उदि दृःखादि- 
रूप चार आर्यं सत्य अविसंवादी ओर प्रमाणान्तरसे अनानत ई। नमस्कार-इलोकमें 
भगवान के लिण जो प्रमाण भूताय करटा गारे, व 1 भू-पद्‌ का ग्रहण जभ्‌ (<उवरादहि 
` नित्य) के निवृत्तिके लिए क्रिया गता जवति ईत्वरादि नित्य पदार्थो को प्रमाण नहीं 


माना जा सकना, क्योकि प्रमाणता सदव साद्रन-गापध् (जन्य) ही टोती दै । वृद्धक्ी 
परमाणतामें तायित्वादि साधनो का निदेग ~य जःयगः | € ॥ । 
। नित्य प्रमणं रवारिद प्रापाण्य।द नग्तृग्ड्‌ूगने | 
जञेयानिन्यतया तस्या शध्रान्यरान कुपजन्पराप्‌ )) १. ॥ 
वा{निकानद्ारः 

तथागतो हि भगवान्‌ । त्द्रालिति दत्वा प्रत्यश्रन्प एव भगवान्‌ प्रमाणं पक्ष्चात 
प्रतिपादयिष्यते । कत णतत्‌ प्रतीयते । तद पश्रूतविनिवृत्तये | 

श्रान्तिनि वृत्पथम । यतस्तस्य भगवत 'नूनाश्ति'स्ततःस एव स्वजनो नापरस्तथा 
च प्रमाणम्‌ । आट च--“लावनापेक्षः ततो यक्ता प्रताणता'। भयव 


( वन वेदस्य 
वेदस्यहिन किल्िदथंसम्वन्वे प्राणन्‌ । अत्यतु भतोितरैवं प्रमाणं प्रमाणविषये | 
अन्यत्र तु वक्ष््राम 

अथवा परमाथटत्नद्रः 
सवर्थ 7रज्ानन्तु लोकरवञ्यतवह्‌ 
(७) ईरवरदेरप्रमप्राण्वम्‌- 


[रत प्रवाण गतान पृ न्‌ सवाथपरिज्ञानत } 
५] सातम । त्‌ चत अद्रय मय ननत्तमम । 


[1 
न्क 
(~ 
~ 
+ ॥ 


(१) नित्य।निस्प्योरप्रगाणता 
नन्‌ यदिप्रत्यक्षानुमानयोरप्रम.णतव्रात्‌ सवन एव प्रमाणं तद्‌ा नित्य एवेरवर।दिको 
ज्ञाता प्रमाणम्‌ । वेदो वा नितः प्रमाणम्‌ । तः क्रिवन्वान्वेपणेनेत्याह-- नित्यं परमाण. 
न्तेवा स्ति । 
| तानतिक्ालद्धार-व्याख्या 
सत्य का ज्ञान रखनेके कारण भगवत्‌ तथागत वमाण {न है । भरपवरानत्रत्य क्षरूप्‌ 


है यहअगे चल कर कडा जाख्गा ¦ 
भगवान्‌ को.प्रमाणक्यों कषा गथा ? दस प्रन का :तर्‌ है" अभत व निवृत्तये" 
भर्थात्‌ भ्रान्ति निवृत्त करने कै लिए भगवान्‌ कोप्रताण कदा गधा । भगत्रान्‌ कौ उक्ति 
(उपदेश) सत्याथेक टै, अतः वह दी सवन है, अन्य नरी, द्म प्रकार भतराच्‌ परमाण है । 
प्रमाणता स्वतः नहीं, परतः ( साधन-सापेक्न ) मानी अआतौहै, अत्तः वद्र करी परसाणतां 
जिस साधनसे सिद्धै, वह साधनवेदमेंनटहोनेसेवेद {माण नदीं हौ सकता । राञ्द 
का वाह्य मथसे कोई सम्बन्ध नदी- परह्‌ विगत पृ० १३ पर कहा जच टै। बद्ध 
की सत्यार्थोक््ति ही सवंज्ञतामेप्रसाण दै। वद्धकीप्रदाणवासें प्रवाण केह जायगा | 
अथवा परमाथत: अद्रेताववोधसे वक्त होने के 7ाद्ण भवव्ान भो उत्त बोध ङ्के 
समानहीप्रमाणरहँ, सवलता के कारण नही, कयोप प पारः री लोकव्यवह्‌ा- 
रानुरूपसावृतहोदै, जसा कि कटा गया हि---“जट्रथं नानप्त्तपम्‌ 
७. ईहवरादि को अत्रपाणता-- 


रमाण 





च ४ 4 क > कर = अ = = । 


णद्का--यद्ि प्रत्यक्ष गौर अनुमान मुख्य प्रमाण नही, अविद कोई सर्वजन ही प्रमाण | । 


है, तब निलय ईश्वर सर्वज्ञ होने से भरमाणविदध टो है अथवा नित्मर वेद प्रमाणहो 
जाता है, अन्य ( वृद्धादि) को प्रमाण मनानि त्ये क्या आवदयकता ? 


समाधान--“ नित्यं प्रमाणं चैवास्ति" अयातु उत्पत्तिरहितं नित्य | "कु की. 
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नित्य पदार्थाफो प्रमाण नहीं मानाजा सकता, क्योक्रि प्रमाणतामे सद्रूप 
(अथत्रियाकारी) पदाथ के जानं को अपेक्षादहैे ओरज्ञेयं पदार्थो के अनित्य होते के 
कारण ज्ञान भो अनित्पटोता है । जिसज्ञेयसे जन्य ज्ञान क्रमजन्मी सरथात्‌ युगपत्‌ न 
होकर क्रमश्च: उत्पन्न होते हैँ उसज्ञेय पदाथं को नित्यं नहीं कहा जा सकता ॥१०॥ 

। `  वात्तिकालङ्ारः 

नित्त्यादृत्पत्तिविदले पादयपेक्षाया अयोगः । न खलु सदा स्थापि नित्यं प्रमाणमस्ति 
प्रमाणाभावात्‌ । किञ्च, वस्तुसतो गत्तिः प्रमाणं न यस्य कस्यचित्‌ नच वस्तु सवेदा 
विद्यते । येन गतेः सवदा भावः । ततो ज्ञेयनित्पतया तस्या अपि अघ्रौन्यम्‌। 

नन्‌ ज्ञेयानित्त्यतया ज्ञानम नत्यमिति छतः । ज्ञेयक्पे व्यापारो वा प्रमाणत्वं ज्ञेय- 
रूपादुत्पत्तिस्तत्स्वभावता वेति न पक्षान्तरसम्भवः । अत्र व्यापृतस्पाग्याप्‌तस्य वा यदि. 
त विशेषः कथं व्यापारेतरविवेकः। 

अथ दपंणस्यानीयंतःयोय पएवथंः सचिहितिः स एव प्रतिभातीति चेत्‌। 
अथं एव तहि स्वसामग्रतस्तथा `वत्तिन रातु र्यापारः। 

भथ निश्चलोन्पिविदलोचन)ोऽपि संपापततोऽर्थान्‌ क्रमेण परयत्ति । न कदाचिदपश- 
परविलक्षणश्यापाररूपतः परप क&५ते, तया तस्यापि । अच्रोच्यते- 
व्यापारएचक्षपस्तत्राप्यन्ववव्यानिरेकतः । नान्वयव्यत्तिरेकरत्वं स्थाणोनित्यस्य विद्यते ।। २२७॥ 

तस्मादथं एवायम्मृतो नास्य ग्रहणे व्यापारः कस्यचिदिति कथं प्रमाणम्‌ । 


~--~- ~~~ -- --- 





वाातकाल ङा र-व्याख्या 
अपेक्षा ही नहीं, क्योकि खदातन ( स्थायी ) नित्य वस्तु प्रमाण नहीं हो सकती, क्योकि 
उसके प्रमाणहोनेमे कई प्रमाणनदी । दुदयीवात प्रहुभीदहै छि सत्‌ ( अथेक्रिया- 
कारी) वस्तुसे जनित माति (ज्ञान } हो अपाण हःताहै, जैतते-तैसे पदथे काज्ञान 
प्रमाण नहो साना जाता । अ्धक्णाकारो स्व्रदा नहीं रहती कि उसका ज्ञान भी सदया 
रह जाता । ज्ञेय ( भे म ) वत्तुके अनित्म्हौनेसे उस त ज्ञान भो अघ्र्‌ूव ( अनित्य) 
होताहै। ज्ञेयके अनलत्यहनेसे उदका ज्ञान भा अन्त्य होता है-एेषाक्गो? इस 
प्रश्न का उत्तर यहद किप्रमा के करण का नाम प्रमगता है, करणता तीन प्रकार 
की होती है-(१) दशर क ऊ! परं उदयप! त-निधातनस्प व्यापारः कुठारगत 
करणता, (२) ट्न्द्रियाधंसन्निकषं से उत्पत्त ज्ञेानंतं करणता, अथवा (३) ज्ञ नत्वरूप 
अर्थ-साददयात्सक करणता चानं को । इनसे अतिरिक्त कोर ओौर पक्ष करणता का सम्मव 
नहीं । यहाँ यदि व्वापृत ( उद्यमन निपातन-युक्त ) ओर अव्यापृतः (उद्यमनादि-रहित) 
कृठारमे कोई अन्तर नहो, तव व्यापार ओर्‌ अव्यापार का ववेक कंयोकर हीगा ? 
शद्ा--यदिज्ञान द्पर॑णके स्थान पर दहै, जी-जौ पदाथ उसके सन्निहित होता: 
है, वही-वही पदाथं प्रतिजिस्नित खा प्रतिभात हीदा दसा माना जातादहै, तब 
विषयवस्तु ही अपी सापप्रीसे प्रतिभातदह्ये जतादै, वहां ए पुरुष का व्यापार 
अपेक्षित नहीं होता । इसी प्रकार जहां (निश्चल ( निव्यीपार्‌ व्यक्त आंख खोल कर 
विनिन्न पदार्थो को क्रमक्चः देवता है वहु उसे भिन्न आर कोई व्यापार प्र॑तोत नदीं 
होता, वैसे ही कतमे भो व्यापारनन्तर की अपेक्ना क्यो हौगो ? 
समाधान वहाँ पर भी अन्वय-व्यतिरेक के आधार परचक्षु का व्यापार सिद्ध 
(होा दै, वह व्यापार किसौ स्याधी नित्य पदार्थं का नदीं हो सकता ॥ २२७ ॥ | 
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वातिकालद्कारः 

अथ सोऽर्थो भवतु प्रमाणं सतु तत्सम्बन्धीति तेन ज्ञात उच्यते । नतदुपपन्नं यत्तः 
सम्बन्धोऽन्वयपूवेण व्यतिरेकेण सिध्यति । नित््यस्याव्यतिरेकस्य कृतः सम्बन्धसम्भवः ।२२८॥॥ 

न खलु नित्यमग्यतिरेक क्वचिदुपयोगीति गक्यं विज्ञातुम्‌ । अथ तेन दर्ानादुष- 
योगः। न तु तदेवेदं परिचौदितं' कथन्तेनेति । तस्मिन्‌ सति तथामूतमिति तेनेत्युच्यते 
भाकाशादिष्वपि तदिति कथंस णव द्रष्टा । आकाशस्य तदथंनिदंशाभावात्‌ स एव द्रष्टा 
नाकादादिः। 
निर्दशो वचनं तस्मादेतदेव कुतो मतम्‌ । स्वेथाऽव्यतिरेके च कारणत्वं न वध्यते ॥२२९॥ 
सतीतानागतो योऽथः स कथं प्रतिभासते । अतीतत्वेन विक्न,नमित्यतीतं कथम्भवेत्‌ ।२३०।। 
न च दपंणसक्रारितिरतीतादैः कथन्न च; प्रतिभासस्तथाभूता दप्पंणे सति सम्भवी 1२३१1 
प्रतिभासो न नित्यस्य का्यंभित्युदितं पुरः । आकाणादेरपि प्राप्तं तदधंग्रहूणन्न किम्‌ ।॥२३२।। 


--- 9 








वातिक्रालद्धार-व्याय्य 
नित्य पदाथं कास्वमावरही एसा कि उसका किसी वस्तु के ग्रहणम व्याषार्‌ 
सम्भव नहीं, तवर वह्‌ प्रमाण क्यकरदहौगा 
शड्ा--नित्यज्ञानवान्‌ वर का जान प्रमाण है। यद्यपि वहु विषयस्चे 
जनित नहीं, तथापि विषव-सम्बन्वी अवइ्यदै। 
समाधान--वसीक्षद्धाभी यृक्तिगुक्त नही, क्योंकि ज्ञान का विपय के साथ 
सभ्वबन्ध अन्वय्-व्यतिरेकसयेदही सिद्ध दोतादै, नित्य पदार्थं का व्यतिरेक ( अभाव ) 
होता नहीं ? तव उसका विपय के साथ सम्बन्ध वयोक्ररं सिद्ध होगा ? ॥२२८॥ 
निस्य पदाथ काकीं व्यतिरेक नहीं, अतः वह कदी उपयोगी होता है-एेसा नही 
जाना जा सकता । 
शद्धा शब्द नित्ये, क्य उसके द्वारा उत्पन्न ज्ञान श्रोता पुरुष को होता । 
अतः हन्द यदि उत्पन्न हतिदहीनष्टहौ जाना दहै, तव वह दूरस्थ व्यक्तिके श्रोत्रों तक 
कंसे पहंचेगा ? भौर अथ-वोध करायेणा ? इसी अयवस मर्हूषि जंमिनिने सत्र बनाया 
है--““ नित्यस्तु स्याद्‌ दशंनस्य पराथत्वातु" (जं० सू० १।१।१८) । इसी प्रकार नित्य 
ओर सर्वज्ञ ईश्वर ने दशन ( ईक्षण ) किया--“^तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय" (यं० ऽ 
६।२।३ } नित्य तततवम ही 'तदेवेद' एेसी प्रत्यभिज्ञा हीती दै, अत्तः वही द्रष्टा ज्ञाता 
भोक्ता होताहे। नित्य तो जाकाग मी टे, वह द्रष्टा क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह्‌ है कि आकाश दृष्ट अधं का निदेश ची कर सकता ओर ईदवर निर्देश करता हैः । 
समाधान --निर्देया नास टै वचन-प्रयोग का । नित्य ईदवर में वचन-हेतुत्व सिद्ध 
नहीं होता, क्योंकि नित्य पदाथ का कदीं व्यतिरेक ( अभाव) न होने से वचनादिक्त 
साथ उसका अन्वय-व्यतिरेक क्योकर होगा ? अन्वय-व्यतिरेक के बिना वचनादि की 
करणता नित्य पदार्थं में अव्यवद्ित नहीं हाती | २२९॥ अतत ओर्‌ अनागत पदों 
का ज्ञान इरवर को क्योकर होगा ? अतीतत्वेन उसक्रा भानं मानने प्र वह्‌ अतीत 
कयोकर होगा ?॥ २३० ॥ ज्ञान दर्पैणके स्थान प्र प्रतिष्टित क्रिया गाह दपंणमें 
अतीतं ओर अनागन विषय कामी भरतिविस्विन नहींदहोता। देण के विद्यमानं होने 
पर भौ असद्भूत वस्तु का उसमे प्रतिभास सम्भव नहीं ।२३१।। ईश्वर नित्य है, उसकां 


ज्ञान भी नित्यदहै। नित्य ज्ञान मै विषय का प्रतिभास नित्य का काये नहींहो. 


= 


सकता--यह्‌ पहले ही कहा जा चुका 1 आकाञ्च भी नित्य दै, अतः उसमे भो विषयः+ ` 


ह ` (भे ३ ९ । 

















एलोकः ११ | प्रमाणसिद्धिः ७७ 


नित्यादृत्पत्तिविररेषादपेक्षाया अयागता । 
कथं चिन्नोपकापेत्वादनित्येऽप्यप्रमाणता ॥ {१॥ 
नित्य ईश्वरसे ज्ञान की उत्पत्ति युक्िति-युक्त नहीं, क्योकि वह सवेथा समथ हैः 
अतः समघ्त एक कालमे उत्यन्न करदेगा | सहायक सामग्री को अपेक्षा भो करमशः ज्ञानं 
वातिकालङ्कारः 

सर्वाथिदशणेने तस्य वचसोऽथंः क उच्यते) तदनन्तरभावित्वं नियतं चेन्न गम्यते ।२३३॥ 
सर्वाधिदशेनायातः शब्दः सवस्य वाचकः । विवक्षानियमो नाम न नित्यस्योपपत्तिमान्‌ 11१३४ 
वितक्षास्ताः पृथग्भूता दशनानि तथा पृयक्‌ । कनेकता भवद्‌ द्रष्टुः प्रमाणंस च वः कथम्‌ ॥२३५॥ 
तिवक्षितस्य दुश्यस्यस एव श्राटको यदि। विवक्षिततदन्यस्य कथमेकत उद्ग्रह: ।।२३६॥ 
प्रत्यक्षानुमयोरेवमेकता केन नोच्यते । परमाथत एकत्वं तयोरपि मतं यदि ।२३७॥ 
क्रमेण युगपद्‌ वापि न भेदोऽस्ति तयोरपि } क्पेणैवैकरूपत्वं प्रमाणेन प्रतीयते ।२३८॥ 
तेनान्येन च यद्‌ वस्तु ज्ञात॑कत्वे न मीयते । तदेकंभिति क्रि सत्यम पत्त्यत्वे वथा वचः ।।२३६॥ 
भथापि सस्वयंज्ञात्रा सवंयात्मावगम्यते। केनैष गम्यतामेवमिति वाङ्मात्रसेव सः ।२४०॥ 
न स्वसंवेदनादन्यदिति पूवे प्रसाधितम्‌ । ततो न परमार्थोऽपावीश्वरो नापि संवृत्तिः ।।२४१]) 
अथापि स्याद्‌ यद्यपि ज्ञनं जेधानित्यतया वा नित्यं यस्तु ज्ञाता स नित्त्यः। 

न चान्यस्यानि्यत्वेऽन्पस्थापि तदति युक्तमुच्यते । क पजन्मनो ज्ञानध्य ज्ञेयानित्यत्वेन । 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 
ग्राहकता प्रयुक्त क्यों नहीं होती दै । २३२॥ यदि ईङ्वर सर्वाथदशीं है, तब उसके 
वचन का अथं व्या होगा? जस वस्तुके ज्ञान कै अनन्तर जो शब्दप्रयोग होता है, उस 
शब्द का वही अथ॑ दै--एेसा नियम प्रतीत नहीं ह्येता ॥ २३३ ॥ स्वथं दर्शन से जनित 
शब्द स्वाथ होगा । विवक्षा का नियम नित्य ईश्वरं कै लिए उपपन्न नहीं 
होता ॥ २३४ ।। प्रत्येक शाब्द को विवक्षा भिन्न ओर उसके अथे का दशन भिन्नरहै, 
तव द्रष्टा कौ अनेकता क्यों नहीं ? फिर वहु आपका प्रमाणप्रुन कसे ?। २३५ ॥ यदि 
विविक्षित विषय काही वह्‌ ग्राहक है, तब विवक्षिताविवक्षित समस्त पदार्थो का एकं 
ज्ञाता वह क्योकर होगा ?।। २३९ । यदि ईश्वर काएकहौ ज्ञान सन्निहितासन्तिहित 
समस्त विषो का ग्राहक दै, तब प्रत्यक्ष ओर अनुमान-दोनोंज्ञानों को एकता सिद्ध 
होती है । यदि उन दोनो को भौ परमाथेन, एकताहीहै, तब किसी एक दशेननेमी 
उन दोनों की एकता का समथन क्यों नहीं करिया ? ।। २३७ ॥ प्रत्यक्ष मे अनुमान का 
भेद, उष भेद क। भेर -इस प्रकारभेद-परम्परानक्रपरशः रह सक्तो ओौरन युगपत्‌ । 
वैतेही अनुपान में प्रत्यक्षभेद-परम्पररा नहीं रह्‌ सकती । करमशः विन्यस्त भेदो मे एक- 
रूपता ही भेद-प्राहक प्रमाण से प्रमाणित होतोहै ।॥ २३८ ॥ जिसज्ञाता पुरूष को 
ईर्वरगत एकत्व का प्रमा-बोध उत्पन्न नहीं हुआ, उसक्रा /एक एवेश्वरः" एषा कहना 
क्या सल्यहै ? यदि असत्यरहै, तव उसक्रा वचन मिथ्या है । २३९॥ प्रत्येक ज्ञाता 
पुरुष स्वात्मा को जानता हे, परमात्मा को नहीं, तब अज्ञात ईरवर्‌ का प्रतिपादन 
वाङ्मातर है ।। २४० ॥ स्वसंवेदन ज्ञान से अन्य (अपनेसे भिन्न ) तत्वं का नहीं 
होता --यह पहले ही कहा जा चुका है, फलतः ईश्वर न परमाथसिद्ध होताहैभओौरनं 
सावुतिकं ।॥ २४१ ! _ त 

 शङ्का- यद्यपि ज्ञेय वस्तु की अनित्यताहोनैके कारण ज्ञान अनित्यहै। तथापि 
जो ज्ञाता है, वह्‌ नित्य है, अन्य के अनित्य होवे से अन्य पद्यथे अनित्य नहीं हो सकता। 








ह ॐ ॥ 


७८ समाध्यं प्रमाणवात्तिकिम्‌ | परिच्छेदः ४ 


उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योकि टईदवर पच्नपलाश के समान निलिप्त दे, सहायकं 
सामग्री से उपकृत नहींहौ सकता । ईश्वरको अनत्य मानने पर भी उरमं प्रमाणता 
सम्भव नहीं! १९१1} 
` ११ ' इ वातिक नद्धा 

नित्पादत्पत्तेरयोगात्‌ । नित्यं व्यापि चाकाशक्ल्यंन कस्धवित्‌ कारणमिति प्रति- 


पादितम्‌ । तेनेव च स्वल्पेण यदि जनग्रत्ति सर्वदा जनेः वि पराभावात ¦ विशेषे 
चानित्यत्वम | ॥ 


धातविशेषेऽपि सहुकारिमावाभ्मरां कायस्य क्रम इतिचेत्‌, न अयेश्नाया उववोगात। 
यदि सहकारिणामेवान्वयव्वरतिरेक्रित्वं तेषामेव कारणत्वन्रतु तस्व } तस्यापि तदवेक्षयां 
कारणत्वमिति न युक्तम्‌ । अपक्षप.णस्य तदितरावस्ययो्रिगेवाभावात्‌ । अवेन्नकत्वं नं 
प्रतीयते स्वथमपरेण वेति वचनमात्रद्‌ यद्वि परतनत व्रत्येधम्‌ } अतप्त ट्‌--अपक्षायां 
जधोगतः । निचयं हि सदेररूपमपेक्षपमाणेनोपकरतुः न गक्यम्‌ । न हि तेत्रानुषक्रःरिणस्ते- 
नापक्ष्यताम्‌ । एवर्हि +नित्यं सविषं प्रमाणं नतु दानाद्विसावनापे.नप | व ता ग्य. 
दवधेयोगध्य पूवेपूवंमजातिक्रारणःदुत्पत्तेतं तत्‌ कद।चिरन्यथानत सदन्ववरार्त्पातिमत्‌। 
अत्रोच्यते -क्थञ्ि्ोपक्रावंत्वाद । अनत्येऽकारवदरेनास्ति प्रमाणता, नतत प्रमाणमे। 
कुत एतत्‌, क्थच्चिच्चापरकार्यत्वात्‌" । योहि क्थन्वित्‌ कैनविदरमक्रिपते उवहन्यते वा| 
तस्य रागद्यनुभव रागादिप्रतिपनश्नाववोधादिसम्भवे तदह्यना। सत्तैप्नेटेन कर्‌ णयाच्‌ 
देशनासम्भवात्‌ प्रमाणन्तद्‌ भव्ति लोकत्य, न स्वर्परसत्तःम।त्रात्‌ | न च तस्येयं 


व्युत्पतिः न द्य खण्डितः पण्डितो भक्ति । 


वातिक्राल द्धा र-व्याख्या 

समाघ्रान-नित्य पद्यसे षो का उत््रत्ति का वरनेष ( अमाव) है। आड्यं 
यह है कि नित्य पदाथं जका के समान किस कायं का कारण नहींटो सक्ता यह्‌ 
सिद्ध क्रिधाजाचृकादै। निलया वन्तु वदि क्रिकर काथं तै जन्म देतोदहै, ततव सदैव हो 
जन्म देनी स्हुगो । प्रदि उपमं करद्‌ विपताका अवन कवा जातादहै, तव तरह निः 
न रह्‌ कर अनित्यो जातीदै। 

शङ्--विशेपताः का आघानन करने पर मासहूकारो सापग्रो के भावाभाव 
प्र कार्योका कम वन जातादै, एता नहा कट्‌ पक्ते, कणो यदि सदकासेके आधघ।र्‌ 
पर ही सव व्प्रवस्याहो जाता, तवर (तत्य दंड्वर काक्या आवदयकता ? सहक।रि- 
सापेश् ईश्वर कार्ण है--रेखाकयो न माच लिमा जाय ¦ 

सपाघान--दैरवर निरपेक्ष है, उतम अयेल्तमोय समग्रो फे सम्बन्ध से कोई 
विशेषता नहीं आ सक्ती --““अपेश्नाया अयोगतः” | । 

ईदवर को अनित्य पानलेने पर्‌ भो उसमे ब्रमाणता (जगत्कारणतादि) की सिद्धि ` 
नहीं को जा सकती । ईश्वर सहकारी सामभ्रो से उपक्त होकर करमशः क्र यकारी होगा-- 
एसा नहीं कहं सकते, क्थोक्रि शाणा्दकेद्रराकरठरक्यो धार्‌ जये तेजकी जातीहै, 
वैसे ईश्वरमे कु नहीं किणाजा सक्ता, वयोक्रि जो पदार्थं सहुकरारः कास्णोकेद्रारा ` 
सक्षम या अक्षम छ्िथा जासकतारै, वहीं हो खंदृकरौ सामग्री सफर होतीदठै, किन्तु 
टृदवरमे वह्‌ निष्फल है । रागद्ेवादि का अनुभव कर रागनदपादि की निवृत्तिके लिए. 
उसकी प्रतिपक्च-सावनाओों (विसेधिभावना शं) का उपदे कर सकना जैसा किकहा. 
गया है ‹.वितकञाधने प्रतिपश्चभावनंम्‌'' (या २।१।३३) । दुःस्ो जीवों पर स्नेह 
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वातिकालङ्कारः 
अथ स्वभावामि्डिन्तस्य सकलपरिजञानम्‌। अयृक्तमेतत्‌। रागादीनामनन्‌भवं 
सथं ससार वपचम्वलश्चणावव्रोधः | अनमवे संसखायेवासातिति कथं म्रसाणता) न रागा 
दयव्रबोधादेत राग!द्िपपंच यिपन्नदेगगा रागादिषोग एव सवंज्ञता अविनाशिताऽ्तुल- 
शक्तिधोगश्चेति स एव प्रमाणम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ ¦ 
रः द्िपरतिपक्षत्य देगाव्य्वेता भवेत्‌ । रागादियोगेऽपि यदि भवेदैरवयंमच्युतम्‌ ।॥२४२॥ 
अथ वरतुवृत्तमेतच् यागादियोगितामैदवयंसम्भवस्ततस्तत्परतिपक्षदेरानेति। 
यद्यं भावनानावाद वैराग्यादेरपम्भवः । आकस्मिकनास्य कुतस्तदेश्वर्यादि गिद्ध्यतु ।२४३॥ 
न हि यद्दराग्यादिप्रतिपक्षभावनातो भवतीति ज्ञायते तदन्यथापि भवतीति 


ज्ञायते । क च-- 
वरप्रदानगक्तिः सा विदयते तस्य नेदृशौ। येनान्‌ऽ"नरडितो ददात्येश्वयेमथिनि ॥२४४५। 


अथ नास्त्येव सा णक्तिस्तस्यान्पापि 7थम्नवेत्‌ । अनप्रहीतुं क्तेति प्राप्ता ततराप्रमाणता ।॥२४५॥ 
अवमय्ययेः | अरनित्येप्णप्रताणतषन विद्यते प्रमाणपरस्पि्ित्पप्रपाणन्तस्य भावोऽ- 


प्रमाणता | न ठत्र प्रमाणमभ्नीति सावत्‌। 


वातिकालेङ्कार-व्याख्या 

ओय करुणा से उद्रल्टत दोकर हितकर देगना करेगा ओर जीवोंके बिए प्रमाणश्रुत 
स्द्धिहोगा । सुखदुःख का अनुमत क्रिये विना स्वरूप-सत्तामात्रसे कोई अनुभवी 
शास्ता नहीं वन सक्ताजंता लौकिक न्थाय प्रचलित है-- “न द्यखण्डितः पण्डितो 
भवति” अर्थात दुःखादि बाधाओंसे जो खण्डित (पीडित) नहीं होता, वह्‌ कभी पण्डित 
(अनुभवी) उपदेष्टा नहीं हौ सकता । 

णद्धा--ईृरवर स्वतः सवन है--ेसा नहीं कह सकते, क्योक्रि राग-देषादि का 
अनुभव न होने पर संसार -प्रपञ्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होता । यदि ईरवर 
भी रागादि का अनुभव करतादै, तव वहमोसंसारी है, अन्प जोवों कै लिए वहु 
प्रमाण क्यां होगा ? उस प्रत का उतरयद्‌ है क्रि रागादि का अनुभव क्ररके ही उत 
का उगदेश कर सकता हैँ--एपी वात नहीं अपितु रागादि का वियोग होने के कारण 
रवर में सर्वज्लता, अविनाछिता जर अलौकिक रक्तिका योग होते से वह प्रमाणहै। 

ससा।ध।न--रागादिं के रहने ¶्र भी ईश्वर में अच्युत ( अविनाशी ) एेरवयं यदि 
विद्यमानहै, तब रागाडि कौ निवृत्ति के लिए विरोधो भावना का उपदेश ग्परथं 


है ।। २४२ ॥ स्त > 2 
णङ्का--यह एक वस्तुस्थिति कि रागादिके रहने पर ठेड्वयं नहीं रह सकता, 


किन्तु वह्‌ एेरवयं स्वाभाविक है। 

समाधान--यदि वराग्यादि भावना सम्भव नहीं, तब ईश्वर में आकस्पिकं एेरवयं 
वयोकर सिद्ध होगा ।। २४३ ॥ जः ( एंरवयं ) रागादि को प्रतिपक्ष ( विरोधी ) वैराग्य 
भ।वना से िद्धहोतादटे वह उक बिनाभौ होता है-पह कंसे होगा ? 

दुसरी वातत यह भीहि कि ईर्वटभें वर देनेको शक्ति स्वाभाविक माननी होगी, 
जिससे अधिकारी पूरुषम किसी प्रकार के अनुष्ठाने के बिना भी वह शक्ति सिद्ध हौ 
सकती है । २४८ ॥ यदि इश्वर के भक्तये कोद देसी शक्ति सही, तब ईदवरगत 
एरवयं के सन्दिग्ध हो जानेस प्रपाणता मी निरिचित नहीं हौ सकती ।॥ २४५ ॥ 

ईवर क) अनित्य मान लेने पर भी उस्म प्रमाणता सिद्ध नहीं होती, अर्थात्‌ 
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वातिकालद्भुारः 
अथ।(राधनक्रमेण रागाद्युवदामव्रकारेणानग्रहुकायंसो धर्मपिदेयोनानुग्रहुस्यान्यथां 
कर््तंमदाक्यत्वात्‌ \ तदसत्‌ यतः-- _ | 
तदुक्तानष्ठिनौ लोषटानग्रहुः केन गम्यते । चट्क्तायमना त्रा पदभन्धोऽन्यस यः ।। २४६११ 
आगमोऽमौी तदुक्ततवादागमाच्च तदृक्तता | अन्योऽन्याश्रवतस्तव्र कथमेकतरनियतिः | २४७।। 
किच-- | । 
ईदृशौ तस्यसा णक्तिः कारणात्‌ कुत आगता । स्वनाव एप तस्येति कुत एतत्‌ प्रतीयताम्‌।। २४८॥। 
नन्वीदुगी तस्य शक्तिः सर्वदयंनानुग्राहकल्पा कुतः कारगादागता | अत्र वस्तुस्व- 
भावैरुत्तरं वाच्यं यत एवं भवन्तीति चेत्‌ । तथा दि- 
इदमेवं न चेत्येतत्‌ कस्य पयनृयोज्यताम्‌ । अग्निदहति नाकाणं कोऽत्र पयनुयोज्यताम्‌ ।।२४९॥१। 
तदेतदसदत्यन्तम्‌ । 
स्वभावेऽध्यक्षतः सिद्धे परः पयेनुदुन्यते। तत्रात्तरमिदं वाच्यं न दष्टेऽनुपपन्नता ॥२५०)। 
न त्वद्ये । तथा हि--जत्र वस्तु स्वमावंरुत्तरं वाच्यमिति कोऽथः प्रत्यन्नादि- 
प्रमाणसिद्धमेतत । कथमेतदिति न पयनुयोगस्य विषयः । यथा प्रत्यक्चेणोपर्ब्धो वि. 
दाह्यं दहन्‌ न पयनुयोज्यते कथन्दहनीति । यद्धि मूनत्वेन व्थोनादि दहन्‌ । अथ स्वभाद्‌ 





वातिकरालद्धार-व्याख्या 

ईङ्वर कै साधक प्रमाणो मे सावन-क्षमता दही नहीं| 

ण ङ्का--भक्तों को आराधनाके क्रमसे भगवान्‌ रागादि का पक्षम करके एेसां 
धर्मोपदेश करता है, जिसके अनरुष्ठानसे मक्त में रखोकोत्तर शक्ति प्रकट हो जाती है । 

समाधान--धर्मोपदेध के अनुष्ठान पे भक्तों मे लोकोत्तर शक्ति का आ विर्माव्‌ 
होता दै-देस्राकपे ज्ञात हुआ ? यदि ईरवरोक्तअगमसे वैसा सिद्ध होना माना जातां 
है, तब अन्योऽन्याश्रय दोष प्रसवा होता है ।२८६।} अर्थात ईश्वर की भमाणता उसके 
जागम कौ प्रमाणता अर जागम करौ भ्रतनाणता ईव कौ ध्रमाणता पर निंर होने 
अन्योऽन्याश्रयता युष्यक्त है ।॥। २४७ | यह्‌ भी एक प्रशन उठतादहै कि एेसी लोकोत्तर 
शक्ति उसे किस कारण से उत्पन्न हर्द? उसका स्ववि ही एसादै यह्‌ मानते 
पर भो स्वभावके विषयमे भी वही प्रहत उजागर होतादै कि एसा निश्चय किस 
प्रणस होता दहै? ॥२४८॥) 

णङ्का-ईड्वरादिमें एसी स्वंदशगंनानुग्राहक शक्ति किस कारण से उत्पन्न हई ? 
इस प्रन के उत्तरम स्वभाववाद को प्रस्तुत किया जा सक्रतादहै कि वह्‌ शक्ति किसी 
से उत्पन्न नहीं हई, अपितु स्वाभाविकी है। यह एसा क्यों? एेस्रा क्यों नहीं इस 
प्रकार वस्तु-स्वभावके लि्‌ क्रिस प्रकार का प्रश्न नहीं उठ सक्ता कि अगिन क्यों 
जाती दै? आकाश वयो नहीं? एसा पयैनुयोग कौन कर सकता ्वै?॥ २४६।। 

समाधान प्रत्यक्षतः किसी स्वभाव के सिद्धहोने परभीलोग जो प्रश्न उठा दिया 

करते हँ 1 उसके उत्तरम कहाजाताहैकरि नन इ०२ ऽन्‌ धपन्नता' । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष-टष्ट 
पदाथ की अनुपपन्नता कमी सम्बरव नहीं ।२५०॥। किन्तु अहश्य वस्तु के विषयत 
एसा नही कहा जा सकता । 

श _्गा~--यह्‌ जो कहा गया कि “वस्तुस्वभावंसत्तरं वाच्य्‌” । इसका क्या 
अथ ? प्रत्यक्ष-सिद्ध पदार्थे की अनृपपन्नता सम्भव नहीं, जंसे कि प्रत्यक्षतः देखा गया 
है कि अग्नि काष्ठादि दाह्य पदार्थौ को भस्मसात, कर्‌ देतादे। उसके लिए को 


| | | 
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स्थित्वाधरशुलिसंस्थानविशषेषाधेक्रियादिषु । 


हष्टसिद्धिरसिदिवां दष्टन्ते संश्चयोऽवा ॥ १२॥ 

(१) स्थित्वा प्रवतंमानत्व ( स्थितिपूवंकं गतिमत्त्व ), (२) संस्थानविशेषक्रतत्व 
( कम्बुग्रीवादिरूप आकारविशेषवत्त्व ) ओर (३) अथंक्रियाकारित्व ( सप्रयोजनवद्व 
या सा्थंकत्व )- इन तीन हेत्‌-प्रयोगों के द्वारा नेयायिकादि ईश्वर को सिद्धि अधिष्ठो- 
तस्व, कतुत्व ओर बृद्धिमत्वरूपेण श्या करते ह-{१) परमाण्वादयः साषिष्ठानाः, 
स्थिह्वाप्रवतं मानत्वाद्‌ रथादिवत्‌ । (२) क्षिद्यादयः सक्तु काः, संस्थान विशेषवत्तवातु 
प्रासादादिवत्‌ । भूभूधयादयः बृद्धिमत्कत्‌ काः, अथंक्रियाकारित्वात्‌ सरित्सागरादिवत। 

इन अनुमान) में अधिष्ठाता ओौर कर्ता सामान्य विवक्षित है) या विरेष 
( ईदर ) ? प्रथम कल्प में सिद्ध-साघनता भौर द्वितीय कल्य में रयषटादिदष्ठास्त- 
साध्य-विकल या सन्दिग्धसाव्यक हो जाते है । १३२॥ | 


वातिकालद्ार | 
वात्‌ प्रतिनियतात्‌ तदेक्व रोऽपि सकलगृणहेतुविकलो गुणवानिति समानम्‌ । न समानम्‌. 
दष्टत्वादग्नेरपरस्य च विपयंयादिति नेदमत्तरम्‌ । अन्यथा यरिकचिदात्माभिमतविधाव- 
ष्यनिरुत रस्तत्र कतम्‌, तदुत्तरं वस्तुस्वभावरिह्‌ वाच्यम्‌ । इत्थं तथोत्तरं स्याद्‌ विजयी 
समस्ता । तस्मादनित्येऽपि । अपिशब्दान्नित्येऽप्यप्रमाणतेति सूक्तम्‌ । ` 
(७) ईरवरसाधकप्रमाणदूषणम्‌ 
नन्वस्ति प्रमाणम्‌- 
स्थित्वा प्रवृत्ति संस्थानविशेषाथक्रिपरादयः। कायमानः कथं कार्यात्‌ कारणस्याप्रविङडता ॥1२४१॥ 
सन्यथान्यस्यापि करणस्यानुमानं न स्यात्‌ । तथा हि-यद्‌ वस्तु स्थित्वा स्थिरा 
प्रवत्ततेऽभिमतसाधनाय तद्‌ बृद्धिमत्कारणाधिऽ्डानाद्‌ । यथा वास्यादिद्रभौकरणादौ। 
न खलु वास्यादयः रवयमेव प्रवत्तंन्ते । प्रवत्तंनेवा स्दा प्रवत्तंनं भवेत्‌ । स्थित्वा 
प्रबत्तंनमभिमतं प्रेक्षावता केनचित्‌ प्रवत्तंकेन भवितव्यम्‌ । यथायत्नं संस्थानविशेष- 
पारिमाण्ड्यादियोगि तच्चेतनावदुत्पादितं तद्‌ यथा घटादिकम्‌ । तथा यद्थंक्रिथाक।डि 
चेतनावत्पदाथप्रेरितम्‌ , तद्‌ यथा घटादयः । भत्राह - स्थित्वा प्रवृत्तिसंस्थानेति । 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
हीं पूछता कि वह्‌ क्यो जखातीदहै? मदि भूत द्रव्य होने ॐ कारण. जलात्ती है, तत्र 
क्षाफाकशलभीभतदटै, वह्‌ क्यों नहीं जलाता? यदि अग्नि अपने प्रति नियतं स्वभावके 


कारण जलखातीदै, तन ईदवर भी भपने स्वभाव से सर्वंज्ञदै। इस प्रकार शोनोंमें 
समानता है 


समाधान--दोनों मे समानत्ता नहीं, क्योकि अग्नि में प्रत्यक्ष-सिद दाहकता ड 
किन्तु ईद्वर से शक्ति प्रत्यक्ष-सिद्ध नहीं । अन्यथा कोई भी ण्यक्ति .अषनो अभिमत वस्तु 
कोस्वाभाविक न मानकर कथक्कडं-सम्प्रदाय में विजय प्राप्त कर लेगा ? अतः ईश्वर 
को नित्य माना जाय या अनित्य, यह्‌ प्रमाण-सिद्ध नहीं होताः 
(७) ईदक्षर-साधक प्रमाणो का निरा 

शद्धा-( १) स्थित्वाप्रवृत्ति, (२) संस्थानविशेष भर्‌ (३) अथंक्रियाकारितवादि 
साघनों के दारा अपने कारणीमूत पदाथ छी सिद्धि क्यो नहीं हो सकती ?।॥२५१। 


` यदि ईश्वरके कार्योके दवारा उसकी सिद्धि नहींकौजा सकती, तब संसारमें धूमादि 
१६ 
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¬ ` वातिकालद्कारः 
य एते का्यंहेतुव्वेनामिमता; स्थित्वा रवृत्त्यादयो नेते + सम्यग्धतवः। यत एषु 
स्स्व पोष्टस्यव सिद्धिः सिद्धसप्न॒नम्‌ 1 न च किदधः पक्षो मवतीति। मसिदधस्य पक्षत्वात्‌ 
यत्रहि विवादस्तत्साधनाय साधनोषन्यासो यृक्तः। क्मलक्षणतरेतनाधिष्ठितं च सकल 
मिष्यते । यतः-- 1) # 
4 (कमंजं लोकव चित्यं चेतना मानसं च तत्‌ ।' 
ननु कमजमेवेति न साध्यते| कमव्यतिरिवतेरवरचेतनाविष्ठितत्वस्य साघनात्‌। 
तथा चाह--'तच्चेरवरचोदनाभिन्यक्ताद्‌ घमदिवः'। न चेश्ररचोदनाधिष्टितकमं पूवं 
कत्वघाधने सिद्धसाधनम्‌ । 
 नैतदस्ति। कमं चेच्चेतनारूपमस्ति तदा परतेतनासाधनं व्यथेम्‌ । तन्‌ किला- 
चेतनं तत्‌ प्रवत्तितुमशक्तम्‌ । इदन्तदिति निरूप्य प्रवृत्तिदगं नात्‌ । ततः रव्यं वा निरूप्यं 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

कार्योषकेद्राय अग्न्यादिकी सिद्धिमीनदहौस्केगी। फलतःकार्यसे कारण को सिद्धि 
मानना अनिव।यं है-(१) जो वस्तु ठ्टर-छ्ट्र कर प्रवृत्त होतीदै, वह अवश्यही 
किसी वृद्धिमान्‌ व्यक्तिके हारा अधिष्ठित होती दै, जैसे वास्य-कुटारादि कष्ठ 
देवीकरणमें वर्धो आदि किसी पुरुपके द्वारा अधिष्ठित होकर टी प्रृत्त टोते है, 
अपने-माप नहीं । यदि जड़ पदाथ प्रनृत्त हो जाता है, तो सदव प्रवर्तमानं = रहेगा, 
ठहर-व्हर कर नही । दुरसेजोशव्ड आ रहा है, उससे -स्पष्ट प्रतत हो रह्‌( है कि 
` किसी व्यक्ति के द्वारा काष्ठ प्र हुठार्‌ क-व्यवस्थित प्रहार हो रहाहै, वैत टी परमा 
-प्ादि की व्यवस्थितं चालनःप्रक्रियासे पृथिव्री आदि का निर्माण हदवर के अधिष्ठा. 
'तृत्व मेँ होता है । जैसे परिमण्डल (गोल) लम््रे-चौडे अदि संस्थ(न (जकर) वाले 
धंटादि पदार्थो काकर््ताकुलालादि पुरुषदहोतादै, वैसे ही क्षित्यादि का कत्ता ईङ्वर्‌ 
है । जैसे अन्न-वस्वादि सार्थक पदार्थो का निर्माति। वृद्धिमान्‌ व्यक्ति होता है, व॑सेही 

प्नरिवु-समूद्रादि पदार्थो का निर्माति ईङ्वर है। 
 , , -समाधान--जिन स्थित्वाप्रवृत्ति आदि कार्य-हेतुओं कैद्रारा ईश्वर को तिद्धि 
अभीष्ट हे, वे संदधेतु नहीं असद्धेतु (हैव्वाभास। ह, कथोकरि वास्थादि साधनो को सामा. 
न्यतः अधिष्ठाता की अपेक्षा, दरवरल्प भधिष्ठाता की नहीं, सामान्य अधिष्ठातातो 
कमं है ही, बौदढ सिद्धान्त मेँ कमं को चेतनारूप मानाजाताहै, जैसा क्रि सगवान्‌ वृद्ध 
नही कहा है “चेतनो दवि भिक्लवे कम्मं वदामि" (अडगुत्तर० ३) को शकारे 
कहा है- "कमज लोकव चिच्यं चेतना मानसं च तत्‌" (अभि० को० ४।१) अर्थात 
विच्ित्रलोक.की रचना कमं से जनित या अधिष्ठितिदै। मानस कमं करा नाम 
2 -शङ्धा--जगत्‌ में कम-जन्यत्वःयदि सिद्ध करते, तव अवश्य सिद्ध -साधनता दोष 
हता दम तौ ईरवर-चेतनाधिष्ठितत्व सिद्ध करना चाहते, जैसा कि कहा गया हैः 
“तच्चेशवरचोदनाभिष्यक्ताद्‌ घमदिव” । दसं प्रकार ईद्ररीय | 
-सिद्ध करने प्र.सिद.साधनता प्रप्त नहीं होती । 
+ ११ यदि चेतनारूप है, तव ईश्वर चेतनापू्वकत्व सिद्ध करना वपथ 
हे! ज।.अचेतन हे, वह्‌. स्वयं भरवृत्त नटी हो सकता, क्योक्रि यह्‌ पद्राथं एेसे किया जाय- 
एसा निरूपण करके कायं सम्पन्न किया जाताहै। अतःयातौ स्वयं निषूपरण करके 


# 


प्ररणा-जन्य करमंपुत्रैकत्र 


+ ~) 
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वातिकालद्धारः | | 4: 
प्रवात्तितग्यं निरूपकप्ररणया गत्यन्तराभावात्‌ । तत्राचेतनानां- स्वयं निंरूपणांभावात्‌ । 
परनिरूपणमपि यदिन स्यादप्रवत्तंनमेव प्रसक्तम्‌ । तस्भातप्रे.केन चेतनावतान्येन भवि- 
तव्यमित्यभिप्रायः । तत्र -- णि: 

नत्तना कमरूपेव प्रवृत्तेधदि कारणम्‌ । निरूपणेऽपि न प्ररं तन्निरूपणमिष्यते ॥२५२॥ 
तथा चासिद्धो दृष्ान्तः। | नि 
चतनावत्कृतत्वेऽपि नेरुवरेण घटादयः । कृताः प्रपोजनाभावादन्यथेशोऽपि सेश्व रः ।२५३॥ 
स्वस्यामथंकरियायामिव्यनवस्था प्रवत्तंते। हती) 
जथ प्रवर्तते सोऽपि कुलालादिः प्रदत्तितः । अज्ञानादीश्वेरस्तज्जो न सोऽन्येन प्रवत्तितः ॥२५४॥। 
अजौ जन्तुरनीशाऽयमात्मनः सुखद्ःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्वभ्रमेव वा २५५५ 
अज्ञो हि चेतनावानपि निरूपणासमर्थः। स घटादिवदपरेण निरूपणासमर्थत्वाद 
परेण प्रयते नेश्यरस्तस्य निरूपणातमर्थत्वादिति नानवस्था | ` 
तदप्यसत्‌ | 
कत्तु त्वसिद्धो सवेजत्वसिद्धिः पुनत्ततः । कन त्वमित्यवस्थायामचान्योऽन्य) श्रयो महान्‌ ।॥२५६॥ 
यदि हि सवेस्थकर्तासाविति प्रसिघ्यति परमेररनदास्य स्थात्‌ सवेज्ञता नान्यथा। 


~ -- ~~~ ~~ 
क~ = 


वातिकालदङ्ार-व्याख्या 

प्रनृत्त हौ या अन्य निरूपक (जानकार) कीप्रेरणासे। अन्य कोई गति नहीं । जडात्मक 
तत्त्व स्वयं निरूपण नहीं कर सकता । यदि अच्यकीप्रेरणा न भि, तवं वह प्रवत्तं ही 
नहीं होगा, भतः चेतनावान्‌ प्रेरक कुटठारादि से भिन्न होना चाहिए । यदि कमं चेतना- 
प्रवृत्ति कारण हे, तब निरूपण (कार्यानरूप उपादानादि का परिज्ञान) भी वही कर 
लेगा, अन्य पुरुष कौ क्या अवश्यकता ?।२५२॥ इस प्रकार कुऽारादि दृष्टान्तं मे 
साध्य.वंकल्य है । घटादिरूप कायं यदि किसी चेतनपुरुष कौ रचनारः टे, तब भो ईश्वर 
के द्वराघटादि का निमाण नहीं माना जा सकता, क्योकि ईश्वर को उनसे क्य प्रयो- 
जन ? यदि कुछ प्रयोजन परम्परासे माना जातादहै, तवमभी सभी साधनींमे साधि | 
ष्ठानत्व अनिवायं होने पर ईश्वर कौ भी साधिष्डान (सरवर) मानना होगा ।२ ५३॥ 
अथक्रिघाकारित्व दहेतु मे अथक्रियाकारित्व ओर उसमे भी अर्थक्रियाकारित्व का अनुमान 
करने पर अनवस्था दोषदहै। । क +. 

णङ्का--कुलाल कीप्रेरणासे वास्यादि ओर कुलाल भौ कदाचित्‌ अपने से अधिकं 
लान रखनेवाले कौ प्रेरणा ले सक्रता टै, कगोकि इन प्रवृत्त होतेवारों मे अज्ञाने है, पूर्णाः 
भिज्ञता नहीं, किन्तु ईरवर नित्य सर्वज्ञदहै, उसे अन्य कौ प्रेरणा अवेक्षित नहो, अतः ` 
अनवस्था क्यों होगी 7 ।२५४।। जाव स्वभावतः अज्ञानी है, अपने सुखदुःख के साधन 
मे स्वयं अनीश (असमथ, दह । हाँ, ईस्वरकौप्रेरणासे वहुस्वगंमो जा सक्तां है ओर. 
दवश्र (नरक) लोक भौ ।।२५५।। अज्ञानी पुरुष चेतना होने परं भौ विषयवस्तु केः 
कारणक्रल।प.के विश्लेषण नही कर सकता, अतः वह अन्य व्यक्तिके द्रा प्रेरित होता 
है, किन्तु दरवर को किं को प्रणा अरक्षित नही, वयोफि वड्‌ स्वथं निह्पणनं 
समथं हे। । | 
समावान--दरवए्मे सवे-कृतृत्व की सिद्धि होने पर सर्वज्ञत्व ओर सर्वज्ञत्वं 
को सिद्धि होने, परं संय फत्‌ त को सिद्धि होती रै--रस रकार अन्योऽन्थाधयं 
दोपटोता द २५६ ईश्वदकी सवलता परं ही प्रेरकमपरभ्परा की अनवस्थ टर 
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| वातिकालद्कारः 
सर्व॑ज्ञतायाञ्च व्रेस्कत्वमन्यथा तस्याप्यपरः प्रेरक इति संवानवप्था । 
0 ( विवे 
., किञ्च । यद्यसौ सर्वज्ञः किमनज्ञं जनमसद्रचवहारे प्रवत्तंयति । कवन्तौो हि 
सदुपदेशदायिनो इष्टाः । स तु विषर्ययप्रवृत्तमपि जनं जनयति । तत्‌ कथं प्रमाणम्‌ । 
अथोपदेशमसौ स्तमेव करोति तेन प्रमाणम्‌ । अघमंकारिणन्तु फलमसदनुमाव- 
यलि । तत्र ठचितफर्दायो विवेकवेनेव । तदव्यसत्‌ । यस्मात्‌ - 


मधरमेकरणेऽप्येष वर्तथत्येव अम्भिनः । अयुक्तं कारयित्वासौ कथं युक्ते प्रवर्तयेत्‌ ।।२९७॥। 







` प्रथमन्तावत्‌ पाफकप्रवत्तंयति 1 ततस्तद्ग्यावर्तनाय घमं इति केयं प्रलापं 
क[रितेदवरस्यं । ८१ स शर्धत प्रक्षाल्य परिटयक्ष्थामीति । 
“ध्र पापि र्रतयति तत्कर्माधिष्ठिर्त एवासौ तथा सति प्रक्षाक्रियाहानिः। तदपि 
कत क्म करिर्यततीति समानः प्रसंगः । 
`" अभरा्र्मर्मक्षी न कादयति। अर्धमंकारिणन्तु तत्फलमनुभावथति । तदन्येशवरवत्‌ । 
तद्रप्यस्रारम्‌। 


अपक्त्यान्यर श्वर पापप्रतिषेधं न कुर्वते । स त्वत्यन्तमशक्तेभ्यो यावृ त्तभतिरिष्यते ।२५८॥। 
,  भधाश्क्त एवासौ तथा सतिं । 
गएव्रेण कृतं सरव॑पिति वक्तम्यमुच्चकी : । पापवत्‌ स्वार्थकारित्वाद्धर्मादिरपि किन्ततः ।॥२५६॥। 





व | वात्तिकालङ्का र-न्याख्या 
षो.खकती है । दुसरी एक बात सी भी है कि यदि ईदवर सर्वज्ञ भौर स्वं. 
कल्याणकारी है, तज अज्ञ ओर भोले-भाले व्यक्तिको असद्वचवहार में क्यों प्रवृत 
करता दहै ? विवेकशीलल पर्ष तो सदव सदुपदेश ही दिया करते ह, किन्तु 
करास्कछा ईदवर तो विपरीत कायं में भी प्रवृत्ति की प्रेरणा देता है, अतः वह क्थोंकर्‌ 


श्र 


माण होगा 


. (सित ` शङ्कधा-जो व्यक्ति असदचवहारमें पहलेसे ही भवृत्त है, चसीको ही ईदवय अनु- 
णित करता है गौर अधर्मकारी को उचित दण्ड देता है, अतः ईश्वर न्यायी मौय 


प्रभाणहे। | 
." स॒माधान--अधमं करने में भी ईङवर प्राणियों को प्रवृत्त करता है । अनुचित कायं 
कराकर वह न्धयी भौर प्रमाण क्रयोकर होगा ? ॥२५७॥ पहले तो ईर्वर पापङ्मंमें 
भ्ृत्तःकरता है, फिर उधर से हटाने कै लिए धमं में प्रवृत्ति करता है-यह ईश्वर की 
कंसी,.बुद्धिमत्ता ? कौचड्‌ पहले पोत लिया कि धोरुरसाफ करदेगे। यदि कहा जाय 
ईदवरं पापकमं नहीं कराता, अपितु जीव पूर्वोपाजित पापकम हो पाप करातेहै, 

ईद्वर-केवंल इनक। अचिष्ठाता हो जाता है । तबमीक्ही व, ध अआ गद, अधिष्ठाता 

बनना पापकं कराना एक ही बात है । आक्षेप वही बना कि इश्वर जीवोंसे पाष. 
ध्योकृराता है? यदि कहा जाय क्रि ईरवर किसी से अधमे नहीं कराता, हा, अधमेङ्ञा. 
फठ्‌ अवद्य देता है, जसे अन्य राजापापीको दण्डदेताटै। एसा कहना भो निस्सार 
है, करथोकि दुसरा रजा पापीके पापोंकोदूर करने की शक्ति नहीं रखता, किन्तु वहु. 
(ईश्वर) तो अशक्त प्राणियों से अत्यन्त विलक्षण है ।॥२५८॥ यदि ईइवर अशक्त है, तब 

नेग्यायिकींः को यह्‌ छद्‌ षोषणा इच्च स्वर से नहीं करती चाहर क्रि ईरवर सब कू 

कर एकता है । मनुढ्यं जसे पापकम स्वयं करतादहै, वैते पुण्य (धर्म) भीस्वयं करता 
ह, हवर कीप्रेरणासे नही ॥२५९॥। र 
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2 नातिकालङ्कारः 
कञ्च । | 
मधर्मस्य फलं भुक्ते लोकः छि नेश्वराद्‌ विना । विनापि यदि कस्तस्य कारणत्वं प्रकल्पयेत्‌ ।।२६०।। 
मय तस्माद्‌ विनाऽघरमफलं भक्ते न कश्चन । प्रेक्षावान्‌ कथमेतस्मिन्‌ प्रवर्तेत निरथकं ।२६१॥ 
च वृत्तिश्चेत्‌ प्रक्षापूरवंक्रिया कृत. । एक्य क्षणिका तृप्तिरन्यः प्राणै वियुज्यते ॥२६२। 
ञ्च । ध 
शास्त्रान्तराणि सर्वाणि यदीश्वरविकल्पतः। सत्त्यासत्त्योपदेशस्य प्रमाणं दानतः कथम्‌ ॥२१२। 
सकलश्ास्तरल्क्षणपरस्परविरोषनाषितसत्यासत्योपदेशदानादसौ प्रमाणमिति 
मह दद्‌ भुतं प्रामाणिकत्वञ्च । | 
अथ न सङलशास्व्ार्थेक्रिया तदा शास्त्रान्तद्वदेव नेश्वरेण सवं व्यधायि । 
अथ धर्माधमप्ररितोऽसौ सकलमेव करोति नान्यथा पदायंसभ्मवः 1 तथा सति 
सवं एवात्मा प्राकृतजनानां धर्मोधिर्मादिप्रेरण।देव करिष्यतीति ्पथंमीरवरकल्पसम्‌ । 
स्बेस्य कर्ता नात्मा चेत्‌ सर्वस्येति यदीष्यते । तस्य सवसव कत्तु त्वं क्वोपयोगं प्रयास्यति ।।२९४। 
सर्वैरेवात्मभिः स्वकरणे कि प्रहीयते । तथा बहुभिरेकस्य बहूनां चैकतः क्रिया ॥९६५।। 
अथक एव सर्व॑स्य कारकः कर्चिदिष्यते । सर्वज्ञताम्यथा न स्यादिति नान्यस्य कत्तु ता ॥६६६।। 





नातिकाल ङ्का र-व्याख्या | 

दूसरी बातयहभीहै कि जीव अपने अषमंका फल ईदवरके बिना क्यों नहीं 
भोग सकता ? यदि ईदवर के बिना ही पुरुष पाप करता ओर उसका फल भोगता हैः 
तज ईश्वर को समस्त कार्योँकाकारण कौन सिद्ध कर सकेगा ?॥२६०॥ यदि ईर्वर 
कै लिना घमं का फलोपमोग कोई नहीं कर सकता, तत्र कौन प्रेक्षावान्‌ पुरुष इस 
निष्फल कम॑ में प्रवृत्त होगा ? ॥२६१॥ जगत्‌ की रचना तो उसकी क्रीडामात्र है, जेस। 
कि महर्षि ग्यास ने कहा है -““ोकवत्त रीकाकंवल्यम्‌"' (ब्र सु० २।१।३३) । पहले 
राजा लोग जङ्गल में जानवरों का शिकार करना अपनी एक क्रीडाही मानतेये। 
लोमडी अपने बच्चों के साथ उछलती-क्‌दती जा रही है, राजा साहबने गोली मार्‌ 
दी । राजा साहब कातो एक क्षणिक्र मनोरंजनमाच्रहुभ्रा भौर गरीब जानवर अपनी 
प्यारी जान खो बंठा ।२६२॥ | | 

यह भी एके प्रदन उठता है कि चौर्वाक, जेन, बौदढादिके सभी शास्वोका परण 
यन यदि ईश्वर करता है. त वह परस्पर विरुद्ध उपदेशो का प्रदाता होने के कारण 
कंसे प्रमाण होगा ? ॥२६२॥ यदि सभी शास्त का वह कत्ता नही, त सभी जगत्‌ का 
भो वह्‌ कर्ता नहीं हो सकता । यदि कह] जाय किषमे भोर अधमं कीमप्रेरणासे ईश्वर 
समस्त शास्त्रों के समान समस्त जगत्‌ की रचना करता है, अन्यथा पदार्थो का सद्भाव 
नहीं हो सकता । तब तो सभी साधारण पुरुषों का जात्मा धर्माधमे की सहायता से-सब 
कृं कर सकता है, ईङ्वर की कल्पना व्यथं है । यदि कहा जाय कि जीवात्मा सवे जगत्‌ 
का कर्ता नहीं माना जाता, तब इसमे दोष क्या ! समस्त जगत्‌ के कतव्य का उपयोग 
क्या ?।।२६४॥ यदि सभी जीव मिलकर सभी कायं कर लेते है, तब क्या विगडता है। 
लोकमे तो देखा जाता है कि कटं एक व्यक्ति करई काम कर नेताह तो कीं कद 
व्यक्ति मिलकर एक कायं कां सम्पादन करते है ।।२६१॥ | ` * | 

शद्का--जवब कि कोई एक ही पुरुष जगत्‌ का कर्ता माना जाता है, तब उसमे 
सर्वज्ञता सिद्ध होती है, धतः ईदवर को छोड़ कर अध्य. भत्पज् व्यक्ति में जगत्‌ का 
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 वात्तिकालङ्कारः 
प्रधानभूतः कर्तासि बरघ्रान्तिः ततोऽथिनाम्‌ । नहि सर्वं्ञतामात्रादणक्तः सेव्यते पर: ।२६७॥ 
तदप्यसत्‌ । 

अर्थानधंक्रिथाणशक्तो गृडगोरसकारकः । स्वजनोऽपि न सेव्यत्वं प्रयाय नपकारतः ।१२६८॥। 
स्व॑ज्ञत्वे प्रसिद्धे च शक्तत्वे सर्व॑कारकः। सर्वंक्रारकतायाण्च तस्य गर्यज्ञता पुन: ।।२६६॥ 
मसवंज्ञस्य कत्त. त्वे दशने सवंवित्‌ कथम्‌ । तस्माद्‌ दृष्टान्ततः सिध्येत्‌ तथा चत्‌ प्र क्षता क्षतिः।)२७० ॥ 
न चाज्ञता कुलालादेः स्वकाय्येऽस्ति वृधेश्वरः । कर्मसाम्थ्यसिद्धौ च नोपयोगः कथं किया ।।२७ १।। 
जानानोऽपि कुलालादिः ्रेयंमाणो यदि क्षमः । ईश्वरोऽपि तथान्येन प्रेयः स्यादविणेषतः ।। २७२॥ 
अथ सवंजतातिद्धिमा.मनोऽभमिलषन्नसौ । सर्वंध्य प्रेरको जातल्तदेतत्‌ केन गम्यता म्‌ ।। २७३।। 


[ 


किञ्च, 
स्वयं निहूप्य यः कत्ता तत्राक्रारक ईश्वरः । ईष्वरादेव सवस्य बृद्धिरित्यवधरनाणक म्‌ ।। २७४५ 
हेवुत्वमुपदेशादेरुपदेष्टुस्तदन्यत्‌ः । उषदेण इल्यनादित्वात्‌ समाप्तं सवंमीहितम्‌ ।२७१५॥ 


तस्मात्‌ स्थित्वा प्रवृत्तानामीश्वरप्रेरणं कुतः । प्रधानषुर्पादीनान्नातः कन्तत्वनिऽ्चयः || २७६॥ 
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कतृत्व नही माना जा सकता ॥२६६॥ प्रधानभूत ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता दे । वही 
विविध कामनावान्‌ भ्राणियों को कामना-सिद्धिका वरप्रदान करता ठै, अतएव वह्‌ 
सभी प्राणियों के द्रावित दहता रै, केवल सर्वज्ञ होने से नहीं ।२६७।। 

समाधान--अथं ओर अनर्थं ल्प गु ओर गोवर सभी पदार्थो के करने समथं 
स्वं व्यक्ति भोः सव का सेव्य नहीं होता, क्थोश्जि वह्‌ सव्र का उपकारक नहीं 
॥२६०॥ पटले ईस्वर मे सर्व्ञता ओर सवंशक्तत्व सिद्ध टो जाने पर स्व-कारकत्व 
सिद्ध होगा एवं सर्व॑क्रारकत्व के सिद्ध होने पर सवंज्नता सिद्ध होगी--इस प्रकार अन्यो. 
न्याश्चय दोष प्रसक्त हत्त दे ।(२६९॥ यदि असर्व्ञ ही सवंकर्ताटं जाता है तव 
ईश्वर सर्वज्ञ क्योकर. सिद्ध होगा? कुकालादि दृष्टान्तों कै आधार प्रर असवज्ञ को 
जगत्‌ का कर्ता मानना होगा, तव तो उसमे "तदै्षत'' (लां उ. ६।२।३ इस शति से 
प्रतिपादित जगदुपादानादि की प्रश्ता सम मवत हौ सकरेणो ॥२६६॥ कुलाल।दि अस- 
वज्ञ हीं जगत्‌ के कर्ता वन जति दहै, तव सवज्ञ कौ कल्पना व्यथं है । चेतनात्मक कं कै 
साम्र्यसे सवं कयं स्द्धहोजातादहै, ईङ्वरका कोट उपयोग नहीं २७ १। कुल।- 
लादि विज्ञ पुरुष भी यदि ईदवर की प्रेरणा पाकर ही-का्यं-सम्पादनमें सक्षम होते है, 
तव इश्वर भी किव अन्य ईश्वरके द्वारा प्रेथमाण हाकय हौ जगत्‌ के निर्माण में समर्थं 
हो सकेगा ॥२७२॥ यदि ईदवर अपनी सर्व॑ज्ञता-सिद्धि को प्रमाणित करने के लिए सबका 
ररक बना है, तव जिज्ञासा होती है कि दस तथ्य की अधिपति कसे होगी ॥२७ ३॥ 
द्री बात यहभीहैकि जहां पर कोई कर्ता अन्यक प्रेरणाकेविना ही अपने-आप 
निरूपण (ऽपादानोपादेयभाव को उहा) करके कायं सम्पन्न करता है, वहां ईरवर 
कारक (भररक) नही, तब यह्‌ उङ्क करी चोट पर कंसे कहा जा सकताहै कि ईरवर ही 
सव को ज्ञान ओर प्रेरणा देता है ।|२७५।। यदि हेतुत्व (साध्य-साधन-भाव) का ज्ञान 
किसी उपदेष्टा के उपदेश से माना जाय, तव एक €पदेष्टा को भी, साध्यसाधनभाव 
का जान अन्य उपदेष्टा एवं जन्य को अन्य से--दसं प्रकार अनादि परम्परा मानने पर 
मानवे मान्न को अपनी ऊहापोह निरर्थक एवं समाप्त हो जाती है ॥ २७५। फलतः 
रहर-द्हर कर प्रवत्तं हाने वानत कुंठारादिकोर्हूरवय की प्रेरणा कंसे ? विशेषतः निरी- 
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सवंज्ञ-सर्व-कर्ता के विना क्योँकर उपपन्न होगी 
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वातिकालज्ारः १.) 
| संस्थानसद्घतत्वादिति चायमप्यहेतुः। न हि संस्थानं सकलमेव पुरुषपूर्वकं 
दृष्टम्‌ । बीजादिकारणविशेषमात्रेणापि तस्य दृष्टेः 1 वक्षादिसंस्थानवत्‌ । तत्र यथा-- 
वक्ष'दीनां हि संन्थानमविद्धेनुतमन्वयि । तथा घटादि तदत्‌ स्यात्‌ प्रधना्यप्रवत्तितम्‌ ।२७७॥ 
यथाहि वीजपुतेपन्नं वुक्षतो वृक्षकारणम्‌ । तथा घटोऽपि मृत्तिषण्डाद्‌ घटादेरप्रवत्तितात्‌ ।२७८॥। 
कुला गदिः पुनस्तस्य साक्ञी सत्तामिष्यते । णरीरवणंंस्थानमन्यतस्तादगृद्धूवात्‌ . ।२७६॥ 

न कुःलालादिस्तस्य संस्थानादेजंनकः । न खलु बौजविजातीयं संस्थानमुसादधितुं 
वृक्षस्य सुक्लिक्षितोऽपि चेतनावान्‌ समथंः। | 

ननु न मृत्िपण्डस्य संस्थानं कुलाल उत्पादयन्तुवलस्य्ते । न मृत्पिण्डस्थापि 
ताद्शत्वात्‌ । तादुग्‌वणंसंस्थानषूप एव मृत्तििण्डः । यथा वटबीजं वदवृक्षवर्ण॑संस्थानवत्‌ । 
तदपि कथमिति चेत । अत्रोच्यते- 
वणत॑र्धानरूपत्वं बीजे यदि न शक्तितः। कायें कतस्तदायातं बीजहेतोरभावत; ।।२८०॥। 
दश्वरस्तस्य कर्ता चेद्‌ घीजात्‌ किन्न तदन्पतः। इति पूवं प्रतिक्षिप्तं हेतुस्तस्येश्वरः कथम्‌"।२८१॥। 


-~------- 
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इ्वरवादी सांस्प्रादि दशंनोंमें प्रतिपादित प्रति ओर पुरुषादि की प्रवृत्ति कभौ सम्भव 
न हो सकेगी ।।२७६॥। | 

पृथिवी अ.दिके संस्थानविरेष को देखकर भो ईश्वरर्प कन्त को कल्पना नहीं 
को जा सकती, क्यों कि पवंतादि के समस्त संस्थान पुरूष-निसित नहीं देवे जाते, अपि 
तु वृक्षादि के अपने सस्थान ( जाकार-प्रकार ) अपने बीजादि रूप जड कारणोंके दारा 
ठी संगृन्पादित हीते दँ । जसे वकषादिके संस्थान अपने जड़ एवं चेतनप्रेरित बीजारि 
कारणोंसे निमित होते रहै, वसे ही घट।डिसमष्त कायं ठेते सििण्डादि मात्र कारणो 
से सम्भन्नटोजतेदै,जाो करि किसी प्रधान या ईहवरसे प्रेरित नहीं ।। २७७॥ जैसे बोज 
वृश्त से उत्पन्न होकर वृक्षका कारण (उत्पादक) होता है, वेसेही घटमभी जिस मतिपण्ड 
से उत्पच्नहोता है, वह्‌ मृत्पिण्ड किसी अन्थ घटादे प्र्वापित न हीं होता। ।२७८॥ कुला।- 
खादितोघटका सदेव साक्षीहोताहै। घटादिका शरीर, व्ण-संस्थानादि (आकार- 
रकारादि) उसी प्रकार के मृत्ििण्ड से उत्पन्न होते ह, वह्‌ मृततिण्ड कुलाल से भिन्न 
होता है ॥२७६॥ कुलालादि घटादि वणे-संस्थान का जनकं नहो होता । वृक्षगत बीज 
के सजातीथ वणे-सस्यान का जनक कषक (किसान) कभी नहीं हो सकता, भले हौ वह्‌. 
कितना ही वृद्धिमनु ओरसम्थक्योंनहो।. | | २ 

णकु--यह्‌ तो प्रत्यक्षसिद्ध दैकिजिस वणंका जैसा छोटा-बड़ा घट बनाना 
होता दे, कुलाल उतो प्रकार का मृत्तिण्ड बनात्ता है, क्योकि मृतिण्ड मीषटके समान 
वर्ण-संस्थानवाला हौतादहै। वटवृक्ष की रूपरेखा अपने बीज के समाने, वह्‌ किसी 


समाधान--बीज का वणं ओर संस्थान बीज में निहित उसो अपनी . दाक्तिको 


देनह, यदिटेसः नही, तब वृक्षरूप कायं मे वर्ण-्तस्थानादि कहां से आयेगे ? जिस 
कयं का बोजरूपटहेतु ही नहीं, वह्‌ आत्मलाभ नहीं केर सकता ॥२८०॥ बीज.शक्ति के 


बिनाही यदि ईश्वर वक्षगप वणं-संस्थान का कर्ता माना जाता है, तब वह ` अन्यबीज 


से वह कयंक्यों नहीं कर देता? दसं प्रकार पूर्व-निरस्त बुः क 
ईश्वर कंसे होगा ? ॥२5५६१॥ | 
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वातिकालङ्कारः 

बीजक्ारणं हि वृक्षस्तदानीं बीजकालकायं नास्ति । ततोन तस्य प्षंस्थाकारण- 
त्वम्‌ 1 नापीडवरस्थ । विजातीयवृक्षकरारणग्रीजादसंभावादीश्वरस्य तत्कारणत्वे किमिति 
न विजातीपवी तादपि तद्‌ वृक्षपंस्थानम्‌ । तस्माच्छक्तिल्पेण निद्यमानमेव्र वृक्ञबीजञे 
वक्षसंस्थानमाविभवति । यथान्धकारब्यवस्थितो बालदारकः प्रदीपात्‌ । तथा मृत्पिण्ड. 
दपि संस्थ(नमाविभेक्ति कुरालत्‌ । कुलाटस्यापि घटादिविधाने संस्थानं शक्तिरूपेण 
संस्थितं संस्थानादेव । ततः कुलालादिः पुरुषः सक्िमूत एवोपभोक्ता । न तस्य व्यापारः 
कश्चित्‌ । तदुषमोगेच्छध्रा तथा तथा शक्तिरूपस्य प्रधानस्य प्रवृत्तेः । तथ। चाह्‌-- 
पुषपोपभोण्िघ्यर्थं प्रव्रानस्य प्रवत्ततम्‌ । रामाजिकाथंसिद्धचयं नटरङ्कक्रिप्रा यया ।२८२।। 

ततरच वुद्धिमत्करारणत्रिपर्येयस्य प्रसिद्धिः। अथ प्रतिपुरुषम।त्मनां भेदादपरेण 
रागाद्िरहिितेनाद्पना सरकवेषामौरवरेण भवितव्यम्‌ । अग्यथ। प्रितनियतवणंसंस्थानादयः 
संसारिपुरुषाणां क्ेनोप दशितः । यत्रोषमोगेच्छया प्रधानस्य प्रवृत्तिः। उक्तमत्र--यथा 
स।माजिकानामनादुषदेशदरंनाद्‌ दिदृक्षा विनिवृव्यर्थं नटस्य नाटक्प्रयोगः तथा संषारि- 
पुरुषाणामपि । 

वातिकालद्भार-व्याख्या 

आशपर यहद क्रि वोज क कारण वृजन माना जाता है, किन्तु वह वोज के काये 
भूत वृक्ष.के समय विद्यमान नहीं, तव वह्‌ पश्चाद्भावी वृक्षम वणं ओय संस्थान का 
उत्गादत नहीं कर सकता । ईदवर भी नहीं कर सकता, क्योकि विजातय वृक्षक्ष 
कारणामूत बोजसे जो संश्यान सम्प्रव नही, इमकामौ यदिकारणरदहै, तब विजातौयं 
वीजसेभो ईश्वर उत वृक्ष मे संस्थरानादि उत्मन्न क्यों नदीं कर देता ? फलतः यहु 
स्थिरहोतादहैकिवृक्षके वीज मेँ शक्तिरूपेण (सूक्ष्मरूपेण) अवस्थित संस्थान वृक्षमें 
वेसेही अपवरिर्भूतहोजातादहै, जेत अन्धङकारमें अव््थित वातचङे दोप के प्रकाश मे, 
उसो प्रकार मृत्पिण्ड प्रे अवस्थित अकार घटम अ।विभूत हा जतः दहै। कुलाल भो 
घटध्य संस्थान को वनात्ता नहीं, अपितु मृत्पिण्डे अन्यक्तरू से अव्रस्थित अ[क्‌।र 
घटमेंव्प्र्षहो जत। है । फलतः कू लद पुष केवल स्ना भोक्ता है। सक 
छपभोग की इच्छाकेद्वारा शक्तिस्वरूप प्रधान तत्र प्रवृत्त हो जाता दहै, उप प्रवृत्ति 
पुरुष का व्यापार कुछ भी नहीं होता, जसा कि कहा गया है पुरुष का उपमोग सिद्ध 
करने के किए प्रधान (प्रकृति) कौ वेसे ही प्रवृत्ति होती दैः जतै नाट्‌ शाक! में अकृस्स्थत 
दशको के मनोरञ्जन की सिद्धिके लिए नट (नृद्याद्खना) कौ नृत्य-क्रिगा होती है 
॥२८२॥ इस प्रकार सांख्यादि दशन में बुद्धिधारी (चैतन. पुरुष $) तवृत्ति का विपययं 
(अभाव) प्रसिद्धटै? | 

णङ्का-सांख्य-मत के अनुसार नाना जीव अर्थात्‌ दारीर के भेदसे चेतत आत्मा 
भी भिन्नभिस्न माना जाता है । प्रव्येक पुरुष स्वतः रागादिसे युक्त है। यदि कोई 
एक पुरुष प्रकृति का प्रवतंक है, तव वह्‌ केवल अपने उपभोग के लिषएही प्रकृति कषा 
्रश्रतक होगा, उसतते अन्य पुरुष का उपभोग सिद्धन दहो सक्रेग" अतः समी जोवोंसे 
सिर्न एक ईश्वर मानना होगा, जो स्वयं वीतरागदहै ओर सभी जीवोंकै योगक्रो सिद्धि 
के लिए प्रकृति प्रवतं दै । 

समाधान-यह्‌ कहा जा चूकाहैकरि प्रकृति यद्यपि जड़ है, तथापि उसकी प्रवृत्ति 
के लिए किसी चेतन पुरुष कौ आवरधकता नहीं, जेस सामाजिक पुरुषौ की अनर्ह 








, ¶ 
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वातिकालङ्कारः 

क्षीरस्य कथमन्नात्वा वत्सवद्धचं प्रवत्तनम्‌ । तथेदमपि कि नेष्टं प्रधानस्य प्रवत्तेनम्‌ ।॥२८२॥। 

तस्मात्‌ पय॑वसाने सुखायधथितरूपतादशनात्‌ सुखादिरूपेण सकलस्य कारणेन 
भवितव्यम्‌ । तावता परिसमाप्तमिति नेडवरसिद्धिः। अय क्तञ्चंतत्‌ 1 
अप्रक्षापूवेकत्वस्य पदाधेपपलव्धितः । अचेतनत्वन्तद्धेतोरिति युक्तिविदां नयः 11२८४ 
अप्रक्षावत्पदार्थनां कान्णंनन युक्तिमत्‌ । छागादीनां पुरीषादेवंत्तंनीकरणेन रविम्‌ 1) २८५।) 
(८) प्रधानकारणतानिरासः-- 

प्रधानमेव तहि कारणं भविष्यतीति सांख्याः । अत्रेदमूच्यते- 
अन्वयए्चेत्‌ सुखादीनां वः नुत्य'उतेतनत्वतः । पुरूपाणां ततस्त्वं कारणं न किमिष्यते ॥२८६॥ 





वातिकालङकार-व्याख्या 
छपदेश-परम्परा के आधार पर दिन्ना (दर्शन की इच्छा) को निवृत्त करतेके लिए नटी 
का नाट्य-प्रयोग देखा जातादहै, वसे हौ संसारी पुरुषों के दशेन की प्यास बुज्चाने के निए 
प्रकृति की प्रवृत्ति होती है । क्षीर एक जड़ तत्त्व है, उसे यह्‌ ज्ञान नहीं कि उस्तको पौकर 
ही बछ्डे कौ जौवन-रक्षा होगी, तथापि बडा पेदा होते ही गौके स्तनोंमे दूध 
अपने-आप उत्तर आता टै । उसो प्रकार जड भरकृति को भौ अपने-आप प्रवृत्ति क्यों नहीं 
हो सकती ? ईदवंर कृष्णने भौ कहा है- 
('वत्सविवृ द्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । 
पुरुषविसोक्षनि मत्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य । २८३ ॥] 

प्रत्येक प्रवत्ति के अन्तमें सुखादिरूप पुरुषां की सिद्धि देखी जाती है, अतः 
सुखादिूप पुरुषाथं ही समस्त प्रवृत्ति का साधन होतार, जेसाकि ईरवर छृष्णने 
कहा है --'"पुपषाथे एव हेतुनं केनचित्करणम्‌” (सां० का० ३१)। फलतः ईश्वर की 
सिद्धि नहीं होती । युक्ति-युक्त भी यही है, क्योंकि लोक मं ब्रहृत-से पदार्थं एसे भी देषे 
जाते है, जिनकी रचना अप्रक्षापूर्भक (विना सोचे-समञ्षे) है । एसे पदार्थो की रचना 
अचेतनापूर्गक है-एसा युक्ति-वेत्ताओं का मत है ॥२८४॥ अप्रक्षापूर्गक पदार्थोकी 
रचना को युविति-यूक्त नहीं कह सकते, जैसे कि मेड़-वकरे आदि की पुरीषरूप मींग- 
नियों को गोल-गोक क्यों बनाया गया ? ईहवर चेतन है, बुद्धिमान्‌ है, उसका प्रत्येक 
कायं सप्रयोजन ओर यूवित-युक्त होगा, किन्तु बकरियों की मींगनी क समान अयक्त 
पदार्थं उसके बनाये नहीं, अतः वह सर्गकर्ता क्योकर सिद्ध होगा ? ॥ 
(८) प्रधान को कारणता का निरास- | ॥ 

शङ्का सांख्याचार्यो का कहना हैँ कि यदि ईश्वरं जगत्‌ का कारण नहींहो 
सकता, तब प्रधान (्रक्रृति) कोही विश्व का कारण मान लेना चाहिए [ जैताकि 
टृडवर कृष्ण ने कहा है-- “भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवुत्तेश्च । कारण- 
कायविभागादविभागाद्रर्व ररूपस्य कारणमस्त्यव्यक्तम्‌” ( सां° का० १५१६ ) अर्थात्‌ 
पृथिवी जलादि समस्त कायं सुख, दुःख ओर मोह से समन्वित है, अतः उनका कारण 
सुखादि चितयस्वरूप प्रधानतत्त्व वसे ही मानना होगा, जैसे मृदादिस्वूप से सम- 
न्वित घटादि काकारण म॒त्पिण्ड होता || 

समाधान--यदि घटादि समस्त जगत्‌ में सुख, दुःख ओर मोह का समन्वय होते से 
सुखादिश्वरूप त्रिग्‌णात्मक प्रधान तत्व जगत्‌ का कारण माना जाता है, तब सत्त्वादि 
गुणों भ वस्तुत्वं का समन्वय देख कर॒ सत्वादिका भौ कोई वस्तुस्वरूप कारणान्तर 
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वातिकालद्धारः 
ततु वर्णादिसंस्थानं प्रधानस्यारसिति भाविकम्‌ । वर्णादि कायकरण प्रघ्रानस्य मतं कथम्‌ ॥२८७। 
अवापि शक्तिरूपेण सवंमव्रौपगम्यते । सवंशक्तचात्मकं वस्तु प्रधानमिति कथ्यते ॥२८८॥ 
तस्यादृष्टस्य तादक्‌ च कारणत्वान्‌मानवत्‌ । काय हि का्यन्तिरतः का्यंत्वादन्यकायंवत्‌ ।२८६॥ 
न खल्‌ कारणमकारणम्‌ पलभ्यते । तत उपलब्दधरूपानुसरणेनैव कारणकल्पना । 
अथ भदानामन्वयादन्वयिना केनचित्‌ तदर्पेण कारणेन भवितव्यम्‌ | कारणस्य 
तु नकैनचिदन्वय इति कथमन्वयस्यापरं कारणम्‌ । घटजरावादीनां हि भदे मदुरूपान्व- 
यादेकमृत्पिण्डपूवंकता । न तु मृतपिण्डस्यापरमत्पिण्डपूर्वकतेकत्वान्मृत्पिण्डस्य। 
मृतिपष्डदण्डादीनामप्यपरमेकं यावदेकमेवान्तेन्वयि । तदप्यसत्‌ । उव्तं सतत्वादोनां पुर- 
षाणाचापरं कारणं प्राप्तम्‌ । भवतु तद्यकमेव किमपि कारणम्‌ । तदप्यसत्‌ । 
व्रिगुणादिरूपता तस्य प्रधानस्य न सिध्यति । वस्तुत्वेनान्वयाद्‌ वस्तु कारणः किमपीक्ष्यताम्‌।।२६०॥| 
वस्तु वसित्वल्यन्वयात्‌ कार्याणां वस्तुल्पता कारणस्य । न च मृदादिरूपादपरा 
वस्तुरूपता । ततोऽमृदादिल्पतेव कारणस्य प्राप्ता । तथा सति सर्वात्मकं प्रधानमिति 
प्राप्तम्‌ । नेतदस्ति | 
कारणानुगतं काय स्वरूपेण न सर्वेधा । अन्यभाभूतवक्लवादेधूमादिद्‌एयतेऽन्यथा ।,२९१॥ 





वातिकालद्कारःव्याख्या 
मानना होगा | इतना हौ नहीं, सभी पुरुषों मे चेतनत्व का समन्वय देखकर सभी पूरषों 
काभी कोर चेतनात्मक कारण क्यों नहीं माना जाता ?॥ २८६ ॥ प्रधान (प्रक्रि ) 
#: में वणे ओर संस्थान (अकार) आदि कृष मी वास्तविक नहीं, तव वर्णादि-युक्त घटादि 
| पदार्थोकी कारणता प्रधानम कसे मानी जाती है ?।।२०७॥ यदि प्रधान तततव मभौ 
वर्णादि शक्तिरूपेण अवस्थित माने जाति ह, अत एव प्रवानवस्तु स्वंशक्त्यात्मक कही 
जाती है ॥२८८॥ जसे अदृष्ट कारण परम्परा का अनुमान कारणत्वरूप हेतु केद्वारा 
कियाजातादहै, वेसेही कायंत्वरूपहेतु के द्वारा काये-परम्परा का अनुमान किया 
जाता है--कार्यं कार्यान्तरतः सञ्जातम्‌, कार्यत्वाद्‌, अन्यकायेवत्‌' ॥२८६॥ कारण कभी 
अकारण (कारण-रहित) नहीं होता, अतः उपलन्ध स्वरूप के अनुसार कारण-परम्परा 
 कीकत्पनाकी जाती है। 


गङ्का--““भेदानां परिमाणात्‌ सपन्वयात्‌ ' (सां ० का० १५) इस साख्य-सिद्धान्त 

के अनुपार सुखादिरूपेण अन्वयी घटादि पदाथं ही सुखादिकारणक होते द, सत्त्वादिगृण 

किसी अन्य सुखादिसे अन्वितिनहोनेके कारण अन्याथकारणक क्योकर सिद्ध होगे} 

घट-शरावादि परस्पर-भिन्न पदाथ मृदात्मकत्वेन समन्वित होने के कारण एकमृद्र 

` कारणवलिहोतेहै,न किएक मृत्तिण्ड अन्यमृतिपिण्डपूर्वंक एवं अन्यमृतिण्ड अपरमूत्पिण्ड- 
पूवेक-दइस प्रकार अनवस्था प्रसक्त नहीं होती । 

समाधान--प्रधानतत्त्व जगत्‌ का त्रिगुणत्वेन कारण नहीं, अपितु वस्तुत्वेन कारण 

हे भतः प्रधान त्रिगुणत्व सिद्ध न होकर वस्तुत्वं ही सिद्ध होता दे ॥२६०॥ घटादिमें 

वरन त्तु- इक प्रकार का समन्वय कारणमें केवल वस्तुरूपता का ही साधक है। 

यदि कहा जाय कि मृदादिहूपता को छोडकर वस्तुरूपता कोई अन्य पदाथं नहीं, अतः 

कारण मं मरृदादिरूपता ही पय॑वसित होती है, फलतः सवेंकारणीभूत परध।नतक्तव 

सर्वात्मक सिद्ध हो जातादहै। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योकि कायं मे कारणरूपतां 
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वातिङकालङ्कारः † 
कारणं हि तत्‌ तस्य य्यदन्वयव्यतिरेकादनुवत्तेतेनतु तद्रूपम्‌ 1 तथा चवल्ल° 
धूमो मेघादिभ्यो जलमिति । तत्र नास्ति सरूपतेति न कायेकारणभावः स्यात्‌ । 
` अथ तत्राप्यस्ति सूपं किमपि कारणं तथाभूतकायत्वादेवानरुमीयताम्‌। अचुमो- 
यतां यदि सारूप्येण कायंकारणमावस्य प्रतिवन्धोऽस्ति। न चारस्ि व्याप्तेरभावात्‌। 
येन व्यभिचारस्तस्यापि पक्षीकरणमिति चेत्‌ । एवर्न्ताहि न किञिदनेकान्तिकं नाम 
स्यात्‌ । येन येन व्यभिचारस्तमेव पक्षोकरु्यादिति । तस्मादनवस्थाप्रसङ्खादसदेतत्‌ । 
(€) न कमेकारणता- 
अथाप्युच्यते-- 
कमरणां पररिणामोऽयमिति विद्धमिदं कुतः । अन्प्रयव्यतिरेकित्वं कर्मणोऽपि न विद्यते ॥२६२॥। 
|  वा्तिकाल ङ्ुार-व्याख्या 
का सवधा समन्वय नहीं देला जाता, जेसे करि अन्यथाभ्‌त ( उवेतादिरूप-समन्वित ) 
अग्निका ध्रूमह्प कायं अन्यथा ( उथामादि खूपान्वित ) देखा जाता है ।॥२६१॥ 
वस्तुत्तः कारण वही कटेलाता दै जा कायं के भन्वथ-व्यतिरेक का अनुवजंन करता 
टो, न कि कार्यात्मक हो, जसे वह्भि धूम का ओर मेघ वर्षा काकारणहोता है यदि 
कायं ओर कारण में समानरूपता अपेक्षत है, तव धूम ओर अभिनि एवं वर्षण ओर मेव का 
काय-कारणभाव सम्मवन हौ सकेगा । यदि उक्त स्थलों पर भी तथाभ्रूत का्ंत्व हेतु 
के दारा कारण-सरूपता का अनुमान किया जाता है-तब वह॒ अनूमान तभी पनप 
सकेगा, जबकि सरूपता के साथ हेतु का प्रतिबन्ध (व्याप्तिरूप सम्बन्ध) हो, किन्तु 
वह्‌ विरूप कायं-कारणौं मेँ व्यमिचरितहै। यदि अग्नि-धूमादि ग्पभिचार-स्थलोंको 
भो प्च कोटिमे प्रविष्ट कर “पक्षे पक्षसमेवा व्यभिचारान दोषभाक्‌" -इस न्याय 
का सहारा लेकर हेतु को व्यभिचार (अनकान्तिकता) दोष से अछछछता रखना चाहे, तब 
अनेकान्तिक नाम का हेत्वाभास ही उच्छिन्नहौ जायगा, क्योकि जिस-जिस स्थल में 
व्भिचार होता है, उस-उप स्थल को पक्ष-कोटि रखकर अनेका।न्तिकता दोष से बचा 
जा सकता है । फलतः कारण मे अन्वयी कारण-परम्परा को {लेकर प्रधानकारणतावाद 
मे अनवस्था दोष वज्र-लेप के समान चिपक रहाहै। 
(९) क्म-कारणतावाद का निरास-- 
श्ङ्ा--बोौद्धाचायं स्थविरवर श्री वसुबन्धु ने कहा है-- 
कमजं लोकवेचित्प्रं चेतना तत्कृतं ततः। 
चतना मानसं कमं तज्जे वाक्क़ायकर्मणी ॥ (अभि० को० ४।७) 
दसी प्रकार अभिधमप्रदीपक्राय भीद्धैकहता है- 
स वाङ्मयं चव चेतनाख्यं च मानसम्‌ । 


कर्माण्येतानि लोकस्य कारण नेश्वरादयः। (अभि० प्र का० १२५) 


अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ का कारण कमह | कमक तीन भेद है मानस, वाचनिकं 
ओर कायिक । सानक्र कमं चेतना दै, शेष दोनों कर्मं उस चेतना से जनित होते है । 

समाधान--जगत्‌ कमं का परिणाम (कायं) है, यह्‌ कसे सिद्ध होगा? कमंका 
अन्वप-व्यतिरेक भी देला नदीं जाता । मानस कमं शेष कर्मो का जनक होने से प्रधान 
टे, वहं दृष्ट नही, भतः उसका अन्वय व्यतिरेक भी देवा नहीं ज! सक्ता, अतः कारयं- 
कारणभाव कसे सिद्ध होगा ?।॥२९२॥ अतः शुभ ओर अशुभ ( पुण्य ओर पाप) स्वरूप. 
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वातिकालद्भारः 

न खल्‌ कर्मापि शुभाशुभादिकमस्य जगतो वंँचिव्यस्य कारणमिति ज्ञायते । 
आस्तान्तावदेतदित्यन्यदुच्यते । यदुक्तं रागादिमानपि सकलशक्तियुक्तो भविष्यति । ततः 
क्रीडाद्यथं जगद्रं चित्यकरणम्‌ । तत्रोच्यते- 
अज्ञानां रागिणां क्रीडारसः शुद्धात्मनां न हि । क्रचिन्माव्रविचुद्धचापि नायः क्रीडासु वत्तते ।1३६९३॥ 
नरकादिभयादन्यो नायः क्रीडापु वक्त॑ते । तस्य त्वेतद्‌ भयं नास्ति कस्मात्‌ ताभ्यो निवत्ते ॥२६४॥ 
रागादिभ्यो यदा दुःखं नरकादिषु वत्तते ।टतस्य तन्नास्ति केनेदं भवतः सुहदोच्यते ॥1२६९५॥ 
भावनातः समृद्भूता वासीचन्दनकल्पना । नरकादिभयं दुःखन्न वाध्रत दति स्थितिः ॥२६६॥ 
एवमेव तदुद्‌ भूतमिति युक्तमिदन्न च । स्वाभाविकत्वे तत्तस्य जगत्‌ स्वाभाविकं भवेत्‌ ॥२६७॥। 
तस्यैवैकस्य तदिदं व्यक्तमीष्वरचेष्टितम्‌ । 

किच्च । 

ईए्वरादीश्वरत्वस्य ्राप्तिस्तस्यापि साध्यतः। तदन्यस्यामि नान्यस्मान्न स्वाभाविक ईश्वरः ।1३६=]। 
उत्कर्षोऽस्ति गुणानां चेत्‌ शक्रत्रह्मत्वसम्भवे । ईएवरत्वमपि प्राप्तं नास्ति नित्येएवरस्थितिः।।२६६॥ 
अथेतदपि नास्त्येव संसारी नैष्वरस्ततः। अव्र यस्य प्रतिक्षेषस्तस्याल्यत्रापि का क्षमा ]) ३००॥ 





वातिकरालङ्भुार-व्याख्या 

करभ किसी ध्रकार के जगद्गत वैचिव्यका कारण नहीं प्रतीत हौता। इस प्रसङ्क को 
गँ विराम दिया जाताहै। 

१. -कक्धा-यट्‌ जो ^. जातादहैकिषएेसा रागादिसे युक्त पृरुपभी सकल शकत 
संबलित हो सक्ता है, जिक्तकौ क्रीड़ा या मनोरंजन के लिए जगत्‌ की रचना हई 
समाधान--अनज्ञानी ओर रागी पुरूषोंको क्रीड़ा-रसदेखा जातारहै, शुद्धात्मा महा- 
पुरुषों को नहीं । जिनके अन्तस्तल में थोड़ी मी णद्धि होती दै, उन आ्यपुरुषों की क्रीडा 
मे.कभी रुचि नहीं होती ।॥२९३।। रागादि-युक्त आ्यपुरुष भो नयकादि प्राण्तिके भयस 
क्रीड़ा (अ्रेटादि) मे कभी भी प्रवृत्त नहीं हौता। इस (वज्ञ इदवर) को तो नरकादि 
भय है नहीं, तव वह हिसादि क्रीड़ा से ही निवृत्त व्थोकर होगा ?।२९४॥ जवं कि 
रागद्वेषादि के कारण नरक में अनन्त दुःखों कौ प्राभ्ति घमंशास्वौं मे वताई ग है, 
तव रागी ईश्वरको नरकादि दुःख नहीं होता--षएसा आपके किस सुहृद्‌ ( मित्र ) ने 
आपको कह दिया ? २९१५ जैसे वासी (वसलाया कुठार) से चन्दनकी रुकडी 
काटते-काटते कुठार चन्दनमयहो जातादहै, वैसेदही नरकादि से भमय-भीत होते होते 
नरकभयात्मक दुःख समदत दहो जाता, ईश्वर से भयाक्रान्तता नहीं, जतः उसे उक्त 
दुःख बाधत नहीं करता--इस प्रकार दुःख समुदढधत होता है- एेखा कठना युवित-यक्त 
नही । इश्वर मे एवय यदि स्वाभाविक ट, तव जगत्‌ भी स्वाभाविक ही हो 
जायया । २६ ६-९७।। उसी एक ईश्वर की यह सव रचनाटै। एक ईर्वरमें ङरवरत्व 
दुसरे ईइवर से ओर दूसरे में तीसरे से दश्वरत्व कौ प्राप्ति मानने पर कोई भी ईङ्वय 
स्वाभाविक नहीं हो सकता ॥२९८॥ जव कि यह युना जाता है कि साधारण जीव अपने 
गुणो को तपःसाधना के द्वारा उत्क्रष्टं कर्‌ इन्द्र ओर ब्रह्मा कौ पदवी पर प्रतिष्ठित 
होता हे, तब ईश्वरत्व के विषयमे वैसा ही सन्देह हो उता है कि ईश्वरत्वं भी गुणो- 
त्कषे-जनित होगा, तब तो नित्य ईश्वर की स्थिति सम्भावित नहीं रह जाती ॥२९६॥ 
यदि गुणोत्कषं ज नित ईहवर नही, यह जीव भो ईश्वर नहीं, तवर जिस ईद्वर का यहं 
प्रतिक्षेप (निरास) किया गया है, वहु अन्यत्र क्योकर सिद्ध होगा ? ॥३००। जो व्यक्ति 
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यो हि ग्राममेव मुष्णाति साघुजनसम्वाये तस्यारण्ये त्राणासम्भविनि का क्षमा । 
तथा यस्तारतम्यसम्भविन्यासवस्थायां तदनुगमने प्रकषंसम्भवं प्रत्याचक्षीत । तस्य निर 
नुगमे वस्तुनि न प्रतिक्षेप इति क एवं प्रत्येति । तस्मात्‌- 
संस्थानसद्धमाद्‌ भावाः कृता कतरेति सिध्यति । अहेतुगृणयुक्तस्य कुत एव तु सिद्धता ॥३०१॥ 
(१०) न परमाण्वादिकारणता- 

गृणतारतम्यदशेनादभियोगविश्ेषात्‌ सामथ्य॑सम्भवः प्रागसपमर्थानामपि पक्षादिति 
यक्तमेतत्‌ । अत्यन्तविलक्षणस्य तु स्वभ।वसिद्धक्ताम्यत्मिनोऽनुगमरहितस्प साधना- 
सम्मव एव । 

[किच । 
संस्थानं हि नामेदं वत्तुवृत्तं न सिद्धिमत्‌ । ध्रान्तिमात्रस्य सद्धावात्‌ परमाणव एव ते ॥३०२। 

न खल्‌ परमाणुभ्प्रो व्यतिरिच्यमानररीरं द्रव्याधितमस्ति 1 परमाणव एव 
केवलास्ततो वेघम्येण परमाणव इति कथमुच्यते । 

अथ लोकप्रतीतिमात्रव्यवस्थापितं तदूपादोयते) तदप्ययुक्तम्‌ । कल्पनारचितमा- 
त्रस्यासाधनत्वात्‌ । अथ परमाणव एव तेन रूपेणोच्यन्ते। तथा सति परमाणवोऽपि 


कार्या एव । ततः कायत्वारेवेत्ययमेव हेतुहपन्यासाहुः । अथ तत्रायूतश्रान्तिजिनकाः 


वातिकालङ्ारःव्याख्या 
शदट्र के चह्र-पहल चोरोह्‌ पर किक्तो का अगहुरण कर सकता है, उसके लिए निजंन 
वन में किसी के अपहुरणको बातही क्या? नजो व्यक्ति गणोत्कर्षादि युक्तियों से पसि. 
पूण क्षेत्र में इरवर का अपहरण कर सक्ता है, उसके लिए स्वेथा युक्तिरहित स्थल पर 
द्वर का अपहरण क्यों नहीकर सकता ? इसलिए वणं-संस्थान-पमन्वित विश्वका 
कर्ता एेसा पुरुष माना जातादहै जो स्वाभाविक अस्वाभाविक गृणोंसे सर्वथा रहित दहै। 
वह क्योकर सिद्धहोगा? वेदिक दशनो कै पारद्ररवा आचाय सण्डन सिश्र नेमी 
ईरवरवादक्रीएेसोही प्रखर आलोचना की है- 
सन्निवेशादिमत्सवं बुद्धिमद्धेतु यथापि। 
प्रसिद्धः सरिनवेशादेरेककारणता कूतः॥ (विधि पृ० २१९) 

(१०) परमाणुकारणतावाद का निरास-- 

पदार्थो मे गुण तरतम भाव से अवस्थित होते है, योगविशेष (तपःसाधना अथवा 
पारदादिके योग) से साम्याधान करके अक्षम पदार्थोको मी सक्षम बनाया जाता है- 
यह्‌ अत्यन्त युक्ति-संगत है, किन्तु काय से अत्यन्त विलक्षण स्वाभाविक साभर््य॑रहित 
पदार्थो में जगत्‌ को साधनता का सम्बादन सवथा असम्भव, जैसे कि 'पृथृनु- 
ध्नाकारोऽयं घटः" यहां न तो घटनाम का अवयवी वस्तु सत्‌ है ओौर ने उसमें पृथूनुन्धा- 
कारत्व, क्योकि वहाँकिवल कुछ परमाणु ही रहते है, परम।णृओं मे यदि स्थलत्व है, तब 
छसे परम +अगू कौन कटठेगा ? परमाणृओं में द्रव्य-कल्पना अवयवी की भ्रान्तिमात्र 
होती दै ।॥२३०२॥ परमाणृओं से व्यतिरिक्त कोई अवयवी अवयदोँ के धाध्ित नहीं 
रहता । परमाणुं का स्थूलत्वादि वैधम्येरूपेण ग्रहण क्योकर होगा ? 

अयं घटः" इत्यादि लौकिक प्रतीतियों कै आधार पर भी घटादि की व्यवध्था 
नहीं हो सकती, क्योकि गुञ्जापुञ्जादि मे कल्पनामात्र के दारा कट्पित अग्निस दाह- 
कादिरूप अथेक्निया सिद्ध नहीं होती । यदि परसाणु ही घटादिरूपेण व्यवहृत होते है 








६४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


कालङ्कारःवांतिका 
परमाणव एव तथोच्यन्ते । एवन्तहि-- 
परमाणवः स्वरू्पेणावभासन्ते यदि भावतः | ईए्वरस्य कथं वद्धिः सम्थानकरणं मम ।।३०३।। 
निरूप्य करणन्तस्य यदि नास्तीति भण्यते । स्वंनत्ता कथन्तस्य निह्प्य करणे सत्ति 1३०४।। 
परोपगमनेनाथ संस्यानस्य निल्पणम्‌ । स्वयमप्रतिषपन्नस्य परोपगमनं कुतः ।।३०५१। 
अथावयविसद्धावादिदमृत्तरमुच्यते । निरूपयिष्यते परचादेतदत्यन्तदुघटम्‌ ।।३०६।। 
अथवा दृष्टान्ते संशयः । तेनैवेदवरेण संश्चयोऽनेकान्तिकता संस्थानस्यासिद्ध- 
त्वात्‌ । स्वरूपमेवाथेक्रियाकारिदेतुत्वेनोपादीण्ते। तच्च तथा स्वरूपमीद्वरस्यापीति 
तेनेवानकान्तः। नहि स ईदवरः स्थित्वा स्थित्वा प्रवर्तते अ्थंक्रियाकारी वान्येन 
्रेयंमाणः । अथासौ स्वयमेव शक्तस्ततः परेण न प्रेयंते । कुलालादयोऽपि यत्र क्ताः 
परेण प्रेयेन्त इत्ययुक्तमेव । तेऽसमर्था एवेति चेत्‌ । दष्टस्य समर्थ॑त्वेन कथमसामथ्यम्‌। 
वातिकालद्कार-व्याख्या 
तब परमाणु मे भो घटादि के समान का्येत्व (जन्यत्व) मानना होगा । घटादयः 
कथं साकारा: ? का्यत्वात्‌--एेता टितु-प्रथोग करना होगा “यदि परमाणृओकोही 
अमू (अस्त्‌) घटादिकौश्रान्तिकाकारण कटा जाता है, तव प्रन उठता टै कि 
ईश्वरको परमाणु स्वल्पतः प्रतिभासितहोतेरहैया नहीं? यदि अवभासित होते है, 
तव ईश्वश्को यह मानक्योकरहोतादैक्रि घटादि आकार मेरा बनाया हे, क्योकि 
वहां घटादि आकार वस्तुतः दही नही, परमाणुमात्र है ॥३०३।। यदि ईश्वर एसा 
निरूपण करता कि हदयमान आकारघटकाहै ओौरघटके कारण परमाण्‌ हैँ किन्तु 
घट वस्तुतः नहीं है, तव एसे विहद्धार्थाभिवायो पुष को ईङवर कौन कटेगा ? क्योंकि 
ईश्वर सर्वं हातादहै। वस्तु के स्पि.साधत भाव निरूपण करर उषका अपलाप करना 
सर्वंज्ञता कक्षी ?।३०३। यदि कहा जाय कि घटादि अवयवी पदार्थं की सत्ता नैया- 
यिकादि मानते ह, उनके मत का अम्वुपगम करके हो संस्थावान्‌ घट का निरूपण किया 
गया, अपने मन से नहीं । तव यह्‌ प्रदन उक्तादै कि जव हम घटादि की पृथक्‌ सत्ता 
मानते हौ नही, तव दुसरे रो भौ नहीं मानने देगे, उत्के कह्ने मात्र से हमारा मानना 
तो दुर रहा ॥३०१।। अथवा अवयवी का सद्धाव मानकर यह उत्तय दिया जाता है । 
संस्थान ओर उसके आश्रय को समस्या नितान्त जटिल है, इसका निरूपण पश्चात 
किया जायगा ।।२३०६॥। ` 
पृथिव्यादि-सस्थानों में ईश्वर -रचितत्व सिद्ध करने के लिए घटादिगत संस्थानों 
को दृष्टान्त बनाया गया है । घटादिगत संस्थानों में संशय है कि उनमें दरवर-रचितत्व 
दे? या नहीं यदि नही, तब घटादिके संस्थानों में अनक।न्तिकता (व्यभिचार) है, 
कंयोकि ईरवर-रचितत्वाभाव के घटादि-संस्थानरूप आधार मं संस्थानत्वरूप्‌ हेतु 
विद्यमान है! “परमाण्वादयः साधिष्मानाः, स्थित्वा स्थित्वा प्रवतंमानत्वाद्‌ वाती- 
कुठारादिवत्‌”--दइस अनुमान में प्रयतंमानतव या परवृत्तिहेतुत्व सूपधमं कोजो हेत॒ 
बनाया गया हे, वह अनृशरयमान अ्थ॑क्रियाकारित्वमात्र स्वरूप हौ मानना होगा, जो 
किं कुलाल भौर ईश्वरादिमें भी है, किन्तु वहां सायिष्ठानत्व या अन्यप्रेयमात्वरूप 
साध्य नही, अतः हेतु मे अनैकान्तिकता स्पष्ट ह । कुलालादि लिप्त काये के करते में 
सक्ष दै, वहां अन्य क प्रेरणा अपेक्षित नहीं । वे किसी का्य॑में स्वयं समर्थं नहीं-- 
एसा तहीं कट्‌ सकते, क्योकि उनका ासथ्यं प्रत्यक्ष दष्ट रै । तब ईरवरगत हष्ट 
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तस्यापि तहि दष्टस्यानुसानेन समथेतास्ति । अनुमानेनापरानुमाने न कुलालस्य सामथ्यं 
केवलस्येति चेदीश्वरस्य अपरेरवरान्‌मानमिव्यनवस्था । 

किच्च । 
संस्थानं परमाणूनां नारतीत्येतत्‌ कुतो मतम्‌ । तत्त्वादेवेति चेदेतत्‌ कृतरतत्तवं प्रतीयताम्‌ ।३०७॥ 

नहि परमाण॒नां परमाणत्वमेवंविधमवगतं येन संस्थानाभावः। 

अथेवम्‌ च्यते 1 यत्‌ स्थलं तदवयवोपचयपुवेकं यथानेकबिन्दुसमाहाररूपो जल- 
संघातः । हचण्‌कपयंन्तं च स्थूलन्ततोऽनेकप्षघातरूपमिति परमाण॒सिद्धिः । तदप्यसत्‌ । 
अष्टाण्‌.कात्‌ परं रूपमस्तीति कृतो गतिः । एतदष्टाणुकं रूपमन्यथा वेति को प्रमा ॥३०८॥। 
दुष्टत्वे परमाणूनां तत्सख्या स्याद्‌ विनिश्चिता अय स्थूलं तदल्यन्त तेन तद्‌ हचणुकं न हि ।३०६।। 
हयणुकादि यदाऽदुष्टं किमपेक्ष्यास्य पीनता । अनुमीयसमानापेक्षा चैदनवस्था प्रसज्यते ।।३१०। 
अन्‌मीयमानसापेक्षा सवस्य स्थूलता भवेत्‌ । अथापि दुण्यं यद्‌ रूपं पयन्तेऽणुरसौ मतः ।३११॥ 
वत्तुनत्वादिपंस्थानं तस्य कि नोपलभ्यते । परमाणृनं सिद्धण्चेत्‌ कृतोऽवयविसम्भवः ।।३१२॥ 
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वातिकाल्कार-व्याख्या 

सामथ्यं का तत्साघक अनमानके द्वारा समथेन क्यौन मान लिथा जाय? यदि कुलाल 
से भिन्न किसी अन्य प्रेरक कर्ता का अनुमान क्रिया जाता है, तब केवल कुलारुका 
सामथ्यं नहीं रहा जाता, इसी प्रकार ईर्वरके भौ प्रेरक परम्परा का अनमान करने 
पर अनवस्था दोष सुस्थिर हो जाता है। 

द्‌सरी जिन्नासायहभीहै कि प्रतीयमान संस्थान परमाण का नही-इसका 
ज्ञान कंसे हृ † यदि कह जाय कि तत्त्वात्‌ (परमाणत्व(त्‌) संस्थानाभाव काज्ञान 
(अनमान) होता दै, तव परमाणृत्व आकाराभावक्रा नाम है--यह्‌ क्थोकर सिद्ध होता 
ड ? ॥३०७॥ परमाणुभों का परमाणत्व निर[कारत्व रूप है-एेसा कोई विधान उप- 
लब्ध नहीं होता कि परमाणत्वके द्वारा संस्थानाभाव सिद्ध किया जा सकते । 

णङ्ा--यदिषएेसा कहा जाताहिकि जो स्थूल पदाथं है, वह अषने अवयवो के 
उपचय से जनित होता है, जसे सागर जल-बिन्दुओंके चय से उत्पन्न होतादहै। 
यह स्थूलता यणु -पयेन्त पाई जात है । यह्‌ स्थूलता अपने जिन अवयवो के उपचित 
है, उनका ही नाम परमाणु हे, इस प्रकार परमाणु-सिद्धिहोजातीहै। 

समाधान -उक्त अनुमान में दृष्टान्तक्ा लाभ करने के लिए यहु वस्तु अपने चार 
दिशाओं ओर चार उपदिशाओ में स्थित सभी आठ अवयवरूप परमाणृओं से उपचित 
है- एसी अवगति क्योकर होगौ ? यह वस्तुअष्टाण॒क है, अथवा अन्यथा है--एेसी प्रथा 
कंसे होगी ? ॥३०८।। आशय यह्‌ है कि परमाणुं के प्रत्यक्ष -हष्ट होने पर ही वसा 
परमाणृगत अष्टत्व संख्या काज्ञान हो सक्ता था । अथवा यह पदाथे अत्यन्त स्थूल है 
अतः हय णुक नहीं--एेसा ज्ञान भो किसकी अपेक्षासे होगा, जव कि चणक इष्ट नहीं । 
यदि अनुमीयमान दचणुके को अपेक्षा से अधिकं स्थूलतावगति करना चाहं तब अनवस्था 
प्रसक्त होतो हे।॥३०६-३ १०॥ अनवस्था का कारण यह है कि वस्तु ओर उसको अवयव्‌- 
परम्परा का ज्ञान एक अनन्त अनूमान-परस्परा पर आधितदहै । अथवा घटादि हृश्य पदार्थं 
के लिएक्रहाजायकि घटादि पदार्थं अपनी अपचय-कोरिमें परमाणुरूपे, या परमाणुओं 
के उपचय से जनित संस्थावाला है । तव प्रन उठ्ताहै कि परमाणुगत वत्तंलत्व (षरि. 
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भण्डलत्वरूप) आकार उपलञ्ध क्यो नहीं होता ? परमाणु यदि सिद्धही नहीं, तब 
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वातिकालद्धारः 

सिद्धिश्चेद्‌ परमाणूनां कुतोऽवयविसम्भवः । एकदेगेन संसर्गः परमाणुरसौ कथम्‌ ॥३१३।। 
एकदेशेन संसगः सवंस्येवोपलभ्यते । ततः संसगंसद्धावात्‌ नाण्‌ः स्थूल्पदाथंवत्‌ ।३१४॥ 

अथापि स्यात्‌ । दषो: परमाण्वोः संयोग उपजायते पदार्थान्तरं न तु संस्पज्ः 
 सर्वादमनंकदेदेन वा । तदध्यसत्‌ । 
मसं सर्गेऽपि संयोगो यदि कुतः स एव सः। कथमेकघनाकाराः परमाण्‌ष संविदः ।।३१५॥ 
अथान्योऽवथकी तत्र तत्काकारता धियाम्‌ । नित्यत्वात्‌ परमाणूनां सान्तराणां द्‌णिर्भवेत्‌ ।1३१६॥ 
यदि नामास्मदादीनामदृष्याः परमाणवः । टुण्वरस्याक्नषदुण्यत्वन्तेषां नेव हि सम्भवि ॥1३१७॥ 
अथदयमसौ पश्येत्‌ समवायः कथम्भवेत्‌ 1 ध्रान्ततंव जनस्य स्यात्‌ तथा सत्यन्ययेक्षणात्‌ ।।३१८॥ 

जवयवसंयोगपुवकच्च स्थूलमिति कुत एतत. । यदि नाम म॒त्पिण्डादाव्‌पलन्घ- 
मङ्कुरादोौतु नोपलभ्यत एव 1 तथा हि- 
वटस्य बीजमत्यल्पं तत्कायमतिपीवरम्‌ । तव्रावयवसंयोगः प्रागभावे कथं भवेत्‌ ॥३१६॥। 

विद्यमानानामेवावयवानां संयोग इति समयः । न च स्थूलरूपकाण्डादेः प्राक्‌ 
तदवथवानामूपलम्मस्ततः कथं संयोगः । कुत्चावयवीति सकलमन्धकारनत्तंनम्‌। 

अथाकारदेशव्यापिनः परमाणवो दृष्टसहटायाः सच्चीयन्ते । तदयृक्तम्‌ । 
स्चीयन्ते स्थिताः सन्तः किमपूर्वोदियस्ततः। कारणादिति सवंप्रामव्र संदेह एव नः ॥३२०॥ 
+ ` ` ` ` वातिकालद्धार-व्याष्था 
घटादि अवयवौ पदार्थं सम्भव क्योकर होगे ? ।।३११-३१२।। यदि परमाण की सिद्धि 
कथमपिटोभीजातीदहे, तव भी अवयवी पदार्थं कौ सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 
निरवयव परमाणं का परस्पर संयोग नहीं होता ओर अवयव संयोगरूप असमवा- 
यिक्रारण के विना अवयवी कौ उत्रत्ति नहीं होती । परमाणुओोंका संयोग मानने पर 
संयोग सावयव पदार्थोकाहौीता टै, वरतः परमाणु सावयव हो जानेसे परमाण-पदा- 
स्पद कयोंकर रह्‌ सकंगे ?।।३१२॥ सभौ पदार्थाका संयोग एक देशावच्ेदेन ही होना 
हे, अतः यह अनुमान पयंवसित होता है-- परमाणुः अणुनं सम्भवति, संयोगित्वाद्‌ 
घटादिस्थूलपदा्ंवत्‌" ।।३१४॥ 

णङ्क{--दो परमाणुं का संयोगरूप पदार्थान्तर उतान्न होता है । वह सर्वात्मिना 
हे" या एकदेशेन यह्‌ कुछ नहीं कहा जाता । 

समाधान--संसगं-रहित परमाणृओंमें यदिसंयोग माना जातारहै, तब उसे संसर्ग 
(सम्बन्ध) व्योकर्‌ कहा जायेगा ? असंयुक्त परमाणृओं में "एकोऽयं स्थूरो घट; 
इत्यादि बद्धां वर्थोकर होंगी ? ।।३१६॥ यदि परमाणु हमलोगों के लिए अट्क्यहै, 
तव इश्वर के लिए भी श्य नहीं हौ सकते ।३१७॥ यदि ईश्वर परमाण ओर उनसे 
आरब्ध अवयवो--इन दोनों फो एक साथ देखता है, तव विभक्त परमाणुकाल में 
अवधवाकेन होने से उसक्ता समवाय सम्बन्ध विप्रक्त परमागुओं में क्योकर होगा 
अक्तमवायी का समवायी ओौर असमवेत को समवेत देखना वैसा ही भरमनज्ञान है, जैसे 
शुक्त मं रजत-दशेन ॥३ १५।। अवयवो के संयोग से आरन्ध घटादिमें ही स्थूलता का 
भान हीता दै, किन्तु असंयुक्त परमाणो मँ न तो घटादि कौ उत्यत्ति होगी ` ओरन 
उसमे स्थूलता की प्रतीति । दूसरी बात यह भी है कि संयुक्त अवयवो से अ।रन्घ 
घटादि मे स्थूलता का भान होता है- एता नियम नहीं देला जाता, क्योकि वट-बीज 
कै अवयवो से आरन्ध वह-धाना में स्थूरता का भान नहीं होता । वट-घाना कितनी 
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वातिकालङ्कारः 

अथादृष्टोऽपि द्ष्टान्तादस्तीत्येव प्रतीयते ॥ प्रदीपद्ष्टान्तबलात्‌ सांख्यदशंनमागतम्‌ ॥॥२३२१।। 
तत॒ एवेश्वरः कत्तत्येतद्‌ दूरतरं गतम्‌ । ्पञ्जकश्च प्रदीपादिरचेतनतया) गतः ॥३२२॥ 
अचेतनाद्‌ व्यक्तिरिति कथमीर्वरत्ताधनम्‌ । चेतनाधिष्ट्तिः सोऽपीत्यत्र प्राक्‌ङृतमुत्तरम्‌ ॥३२२॥ 
तस्माद्‌ यतो यतो यद्‌ यत्‌ तत्तदस्तु ततस्ततः । किञिच्चेतनतः किञिदन्यतस्चेति निश्चयः।।३२४॥ 
पीतमप्यन्यथा शुक्लं वरतुत्वादन्यणुक्लवत्‌ । प्रत्यक्षवाधतो नेति सोऽत्र नेति कुतो मतिः ॥३२५॥ 
मम नास्तीति नैवासौ तवाद्ष्टिनेहि प्रमा । तवादूष्टिः प्रमाणज्चेदीश्वरो नेति गम्यताम्‌ ॥३२६॥ 
तवाप्रमा सा दु्ष्टिदचेदीश्वरो नेति गम्यताम्‌ । 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 

सृक्ष्म ओर वटवृक्षं कितना पीवर (विशाल) ? वहा अवयय-संयोग की उपलब्धि भी 
नहीं होती ।1३२०॥ विद्यमान कपालादि अवयवो का संयोग होता है-यह स्थाय का 
समय (संकेत या सिद्धान्त) है किन्तु स्थूल-स्वरूप काण्ड (तना) आदि के अवयव 
उपलब्ध नहीं होते. उनका संयोग कंसे होगा ओर अवयवी कहाँ से उत्पन्न होगा? 
अतः अवयव-अवयवी को यह्‌ रचना कदलीवन में मोर नाचनेके समान मात्रहै। 

णङ्धा-आकाशदेशव्याप्त (विखरे हुए) जल-कण मेघरूपमें सख्ित हौ जाते 
ठै । इसी दृष्टान्त को सहायता से यह सिद्ध किया जा सकता कि आकाश्च-व्यापी 
परमाणु घटादिरूपों मे सचितही जाते हैं| 

समाधान -उक्त कथन अत्यन्त अयुक्त है, क्योकि यदि आकाश में अवस्थित पर- 
साण्‌ सच्ित हो गये तो उससे कौन-सा अपुवं (नूतन) कायं उत्पन्न हो गया ? एेसा सभी 
को सन्देह होता है ॥३२०॥ यदि कहा जाय कि परमाण्‌-सचयादिरूप अहृष्ट पदां 
मेघादि दृष्टान्त कै आधार पर सिद्धहौो जातादहै, तब वह सांस्य-सिद्धास्त फलितः हो 
जाता = जो कहू गया है-“प्रदीपवस्चाथ तो वृत्तिः '* (सां०का० १३ ) अर्थात्‌ जेसे तेल, 
वत्ती ओर अग्निके समान परस्पर-विरोधी पदाथ भी पुरूषके भोगादिकी सिद्धि के 
लिए सख्ित होकर प्रकाशरूप एक काय सम्पन्न करदेते है, वसे ही सत्त्व, रजस ओर 
तमस्‌ - तीनों गृण पर भी पुरुषाथं-सिद्धिके लिए सख्ित होकर पुरुषके भोग ओौर 
अपवगं की सिद्धि करते हँ ।३२१॥ इस पक्ष में भी जगत्‌ का ईइवर कर्ता है-यह्‌ सिद्ध 
नहीं होता कतुत्व सदव चेतन में रदेता है-एेसा भी कोई नियम नहीं, क्योकि प्रदीप 
एक जड पदाथे है, तथापि अन्धकारस्थ घटादि की अभिव्यक्ति का कर््तामाना जाता 
ठ ।।३२२॥ अचेतन पदाथंसे भी जब अभिव्यक्ति हो जाती दहै, तब चैतन्यात्मकं ईश्वर 
को सिद्धि क्योंकर होगी ? यदि कहाजायकिि प्रदीपादिमी ईरवय से अधिष्ठित होकर 
ही कायंकारीहै, तो इसका भी उत्तर दिया जा चुकाहै कि अनवस्था दोष की प्रसक्ति 
होती है ॥३२३॥ हमारे कह्ने का सार यहहै कि लोकम जो वस्तु जिससे होती दहै, 
छससे होगी । कोई पदाथं चेतन से ओर कोई अचेतन (जड) से ।३२४॥ अन्यथा [सभी 
पदार्थो की उत्पत्ति एक चेतन या एक जड से मानने पर ] पीत पदार्थं को पक्ष बनाकर 
उसे शुव्लत्व सिद्ध कर देगे--“इदं (पीतं) वस्तु शुक्लम्‌ , पदाथत्वाद्‌ अन्यशुक्लवत्‌” । 
यदि वादी कहता है कि प्रकृत मे इदंपदाथं पीत है, अतः उसमे शुक्लता बाधित है । तब 
उससे पूछा जायगा कि इदंप्दाथं में शुक्लता का अभाव कंसे सिद्ध हीगा ? वादी कहता 
दै--ममादशेनात्‌ । तेन उसे प्रतिवादी यह स्पष्ट कहु देगा कि आपका अदशंन हमारे 
लिए प्रमाण नहीं हो सकता । यदि आपका अदशंन प्रमाण है, तन ईङ्वरबिषयक 
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सिद्धं यादगधिष्ठातमावाभावुवृत्तिमित्‌ । 
सन्नियेक्लादि तद्‌ युक्तं तस्पाद्‌ यदनुमौीयते। १३॥ 
घटादि पदार्थो के सन्निवेश (आकार-प्रकार) सुघटित दहै, क्योकि उन्टे एक बुद्धिः 
मान्‌ कुल्लल-कुलाल ने जन्म दिया ओौर वल्मीक पवताद के सन्निवेश अवटितरहँः 
क्योकि उन्हं किसी कुराल कलाकार ने नहीं बनाया, अतः सुघटित संस्थानकेटाराही 
उसके व्रद्धिमात्‌ कर्ता का अनमान टो सकता टै, जसे-तंसे सन्निवेश ( सामान्य) 
सन्निवेश के द्वारा नहीं, क्ोकि सन्निवेश-विजेप ही कर्ता या अधिष्टाता से व्याप्त 
(भावाभावानृविधायी) होता है, सन्निवेल सामान्य नहीं ।। १३॥ 
वस्तुभेदे प्रसिद्धस्य शब्दमाभ्यादभेदिनः। 
न गुक्तादुमितिः पाण्डद्रव्यादिव हुताक्ने।॥ १४॥ 
पृथिव्यादीनां संस्थानं पुरुषकरतम्‌, सं्थान्‌त्वाद्‌ घटा दिसंस्थानवत्‌'-यहां पर वस्तु- 
भेद (घटात्मक इष्टान्तवस्तु) तें प्रसिद्ध पृख्पङ्रृतत्व का अनुमान पृथिव्यादि के अघटितं 
संस्थानल्पदटेतुसेवेसेहीनहींहो सक्ता, जसे वाप्पल्प (घ॒सरितात्ार पाण्डद्रव्य) 
च + 4; | ` वात्तिकालद्भारः | 
| अपिच । न कायमित्येव संस्थानमित्येव वस्त्वित्येवामिमतकारणमनुमापयति। 
न खलु पुरुषेच्छया देतवः साध्यसाघनाय प्रवत्तन्ते । अन्यध्रेदवरविपर्ययोऽपि स्यात्‌ । 
तस्थापि सिद्धिप्रसद्धात्‌ । ततःन किचित्‌ कस्यचिन्न सिध्येत । अपितु याद्शाद्‌ यथा 
यदुपलभ्यते तादृशमेवानुमापयत्तीत्याह- सिद्धं यादु गधिष्ठात्‌ | 
यादृगधिष्ठातुभावाभावादेनुवृरत्तिकारि दृष्टम्‌ । यादृशो वाचिष्ठातुर्मावाभावान्‌- 
वत्तं मानं यदुपलब्धं तादशात्तु तदेवानुमीयत इति युक्तम्‌ । सन्निवेशादि। सन्निवेशो 
वस्तुत्वं स्थित्वा प्रवृत्तिर्वा । यादशी यादशादुपलन्वा तादहर्यास्ताहगविष्टाच्रनुमाननु- 





पपन्नं नान्ययेत्याह-- वस्तुभेदे प्रपिद्धस्य | 





वातिकालङ्धुार-व्याख्या 

आपका अदशंन ईश्वर को भी असिद्ध करके रख देगा ।३२६॥ आप (नयायिकों) की 
““ईक्व रोऽस्ति”-- यह्‌ रष्टि यदि अप्रमा है, तव ईरवर नहीं है-यही सिद्ध होता है। 

दुसरी बातयहमीदहै कि कायंमात्रया संरथानमाचत्रया वस्तुमात्र से कर््ताया 
कारण करी सिद्धि नहीं होती, अपितु विशेष कार्यादिकर्ता की रिद्धि होती है [आश्य यह्‌ 
है कि मन्दिर-प्रासादादि कार्यो को देखकर कर््ताकौ कल्पना अवश्य होती है, भगिरि- 
सरित्‌-सागरादि कार्यो को देखकर उसके कर्ता का कमी स्फुरण नहीं हयोता। इसी 
प्रकार घटादि कै संस्थान (आकार.प्रकार) को देखकर अवश्य कुलालादि का अनुमान 
होता है किन्तु पृथिवी, चन्द्र, सूर्यादिके संस्थान किसी अधिष्ठाता क कट्पक नही होते। 
इसो प्रकार दाहु-पाकादिरूप अ्थंक्रिया-सक्षमं अग्नि वस्तु करो देखकर उसकी सत्ता 
अनुमित होती है, वस्तुमात्र से नहीं । अन्यथा शुक्ति-रजत एवं ईह्वराभाव की भी 
वस्तुत्वेन सत्ता माननी पड़गी ] । वाबी-कुठारादि कौ ठहर.ख्हर कय प्रृत्तिसे तक्षादि 
अधिष्ठाता कौ कल्पना जागरित होती है, मेघ-वायु आदिकी वसी प्रवृत्तिसे किसी 
अधिष्ठाता को ऊहा प्रस्फुरित नहीं होती । सारश्च यह दहै किव्याप्य से व्यापक की 
तकना होती है, वस्तुमात्र से वस्तुमात्रको नही, जसा कि वातिककारने कहा है-- 
,' वस्तुभेदे प्रसिद्धस्य” इत्यादि । 
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ूमसे हुताशनविपयक अनमान नहीं होता, क्योंकि पुरुष-रचितत्वरूप साध्यसे व्याप्त 
घटादि का सुघटित संस्थान ही रहै, पृथिवी आदि का असुघटित संस्थान नहीं, वहतो 
केवल (सस्थानरूप' सामान्य दाब्द का वाच्यदहै, साध्य-उयाप्त नहीं । १४॥ 
अन्यथा ङुम्मकारेण महिकारस्य कस्यवित्‌। 
घटादे; करणात्‌ सिद्धर्‌ बन्मौङस्यापि तत्कृति' ॥ १५॥ 
न्यथ। [साध्य-व्याप्त घमंविजञेष का अनमापक न मानकर धमंसामान्यको साध्य 
का साधक मानने पर] कुलाल के द्वारा किसी एक घटादिरूप मून्मय पदाथे को स्चते 
देखकर वल्मीकादिरूप मद्धिकार कौ भी किसी पुरुष की रचना साननी होगी । १५॥ 
| वातिकालङ्कार 
यदि हि संस्थानभेदं परित्यज्य संस्यानशब्दमात्रवाच्यं कत्तु विशेषानुगमं निरस्स्य 
देतरुपा दीयते वस्तुत्वमात्रं वा तदा युक्तानुभित्तिः। स्यात्पाण्डुद्रव्यादिव वल्ली तत्र हि 
पाण्डविशेषोवधारणीयो यो धूमगतः। धूमादेव तदनुमानं तहि कि पाण्ड्तया। 
अत्रोच्यते - 
विशिष्टमेव पाण्ड्त्वं धूम इत्यभिधीयते । व्यतिरिक्त धूमत्वे पाण्ड्त्वस्य विशेषणम्‌ ॥३२७॥। 
धूमगतपाण्ड्त्वादिति कोऽथः । अग्न्यन्वयव्यतिरेकान्‌विघानमेव कथमवगन्तः 
व्यम्‌ 1 अत्रापि घूमत्वमग्न्यविनाभावीति कायेकारणभावस्य ग्रहणेनानुमा भवेत्‌ । तथा 
च सुतरामीशो न सिद्धिमधिगच्छतीति लाभमिच्छतो मूलस्यापि नाशः। तस्माद्‌ वस्तु- 
भेदे दृष्टान्ते यो दृष्टो वस्तुभेदः संस्थानविशेषे घटादौ पुरुषाधिष्ठानविशेषस्तस्य शब्द- 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

यदि विशेष संस्थान को छोडकर सं्यानमात्र से कर््ताका अतूुमान किथाजतिा 
टै, तव वह्‌ अनुमान सदनुमानन होकर अन॒मानाभास होगा, जैसे धूमत्वेन घूमकेटारा 
वह्भि का अनुमान न करके पाण्डुद्रन्यत्वेन ( इवेत-पीतरूपेण प्रतीयमान ) वाष्पादि से 
वहि का अनुमान । 

श ङ्क -पाण्ड्ता तो धूमगत एक विशेषता है किन्तु जब केवल धूमसे वद्भखिका 
। | सम्पन्न हो जाता है, तव पाण्डता की कया आवश्यकता 

समाघधान-विशिष्ट पाण्ड्‌ द्रव्यको धूप कहाजाताहे घूम मे धूमत्वसे भिन्त 
कोई पाण्डत्व विशेषण पथक्‌ नहीं लगाया जाता कि उसकी व्यथेता का सन्देह किया 
जाय ।।२२५७॥ 

अयं घमो वर्भिसमानाधिकरणः, धूषगतपाण्डत्वात्‌' यहा "पाण्डुत्वात्‌' का क्या 
अर्थं ? अग्निकै अन्वय ओर व्यतिरेक करा अनुगमन [अग्निसत्वे धूमसरवम्‌ , अग्न्यभावे 
धमाभावः] । यह कंसे निस्चय हो कि यहाँ धूमत्वं अग्निका अविनाभावौ (व्याप्त) है, 
अतः अग्निओर धूम का अन्वय-व्यतिरेकम्‌ख्क कायेकारणभाव का निर्चय हौ जाने 
परधमपसे अग्निका अनमान जातादहै। नित्य ओर व्यापकं ईर्वर के स।थ अश्वय- 
व्यतिरेक सस्भवनहो खकनेके कारण ईश्वर को सिद्धि नदीं हो सकती 1 इस प्रकार ` 
कार्थकारणभाव-साधक अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा ईश्चर-सिद्धिकू्प वृद्धि कीडइच्छा 
ईश्चररूप मलधन कोभी खो वेठी। फलतः वस्तुभेद ( महानप्तादि रृष्टान्तवस्तु ) 
जैसा (पुरुष-निमित) घटादिगत विशेष संस्थान ( आकारादि ) देखा जाताहै, उसीसे 
अधिष्ठात्‌ चेतन की अनुमिति होती है, पृथिवी आदि क (अपौरुषेय) संस्थानोंके दारं 
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वातिकालद्कारः 
साम्यादभेदवतो न युक्तानूमितिः । वथेडवरस्यापीत्येकान्त एषः । ॥ 
अथापि स्याद्‌ । यदि पाण्ड्त्वाद्‌ विशेषरहितादनुमानं प्रवत्तंयेमहि ततः प्रत्यक्ष 
वाधा स्यात्‌ न खवंस्य तु पाण्ड्तायामग्निसंसगेः प्रत्यक्षतो विपर्ययस्य दर्नात्‌ । 
ईदवरान्‌माने तु वाघेत तदनुमानम्‌ । नतदस्ति । 
न न बाध्यत इत्येवमनुमानं प्रवत्तंते। सम्बन्धदणनात्‌ तस्य प्रवत्तनमितीरितम्‌ ॥३२५८॥ 
| न खलु वल्मीकस्य कुम्भकारकरणेऽनुमाने वावकमस्ति । न न दशंनमेव वाघकम्‌। 
यदि कुम्भकारः कर्ता भवेदुपलभ्येत । ईदवरेऽपि क्िमनुपलम्भः। नन्वेवमटृष्टं कर्मापि 
न कल्पनीयम्‌ । तत्किमिदानीं णुषिरमित्येव जानुप्रवेलः। अथ कर्मापि परिकल्प्यापरं 
ईशः परिकल्प्यते । ततस्ततोऽन्योऽपीस्येवमनवस्था । किच्छ । 
कुम्भका रोऽपि तत्रायं किमदृष्टो न कत्प्यते कष्टकल्पनमेतत्‌ किमीण्वरेध्पिन सम्भवि ॥३२६॥ 
एक 9, ट  वारत्निकानङ्धार-व्याश्या 
किसी अधिष्ठाता पुरुष की कल्पना सम्भव नहीं । अचय यहद कि संस्थान हञब्द तौ 
समान दे, वुरुषदरारा रचित ओर्‌ अरचित समी अ(कारोौंको कहता किन्तु अविष्ठातु 
चेतन का साधन-विशेष (परुष रचित) संस्थानही है, सामान्य संस्थान नहीं । फलतः 
संस्थान सामान्यसे ईदवर की सिद्धि नहींकी जा सकती । 
परन--यदि घूमरूप विशेष पाण्डुद्रव्यको छोडकर वाष्प-साधारण समान पाण्ड 
द्भ्य से वह्जि का अनुमान क्रिया जाता दै, तव प्रत्यक्षतः वाध उपकन्ध हो जाने से 
उस अन्‌मान को असदनृमान या अनुमानाभास कहा जाताहै किन्तु ईदवरान॒मानमें 
किप्ती प्रकार का वाध उपलब्ध नहीं होता, तव वह्‌ अनुमानाभास वयोकर टोगा ? 
उत्तर -अनुमान को प्रवृत्ति वाधाभाव पर निर्भर नही, अपितु साध्य ओौर्‌ साधं 
के सम्बन्ध-ज्ञान से होती ह ।३२०८॥ यदि अनुमान को अपनी प्रवृत्तिके लिए बाद्धाभाव 
की अपेक्षा हो, तज मृत्तिका एक विकारभूत घट की उत्पत्ति कुम्भकार से देखकर 
वल्मीक ( दौमर्कोंका भीटायाबाँवी) के समान किसी मी मृष्धिकारमें कृप्भकारक- 
कतु कत्व का अनुमान किया जा सकेगा, क्योकि वहाँ किसी प्रकार का वाघ उपलब्ध 
नहीं होता । 
यदि कुम्भकारो वल्मीकस्य कर्ता भवेत्‌ तहि उपलभ्येत, नोपलभ्यते" इस 
रकार क्रा नदशेन (अनुपलन्धि) को वाधक मानने पर ईश्वर का भो अनुपलम्भ ईश्वर 
कौ सत्ता मे बाधक हो जायगा । 
. शङ्का-यदि वस्तु का अदशंन उसकी सत्तामें बाधक दै, तव अदृष्ट पुण्थ-पापादि 
कमं की भौ कल्पना क्योकर हो सकेगी ? | 
 समाधान--क्या आप कमं कौ कल्पना सनवाकर ईदवर की कल्पना भी लाद 
देना चाहते हं ? यदिटेसादहै, तव यहुचेष्टातो वैसीहीदहै, जेसे किसी को ऊँगली जाने 
भरकादेद मिल गथा ओर वह उसमें अषना जानू (पूरा घटना) ही घुसेडने लगा, किन्तु 
यह स्मरण रहे कि अहष्ट-अधिष्ठातृ-परम्परा की कल्पना में अनवस्था दोष का 
प्रसञ्जन कियाजाचृकाहै। दुसरी बात यह भीहै कियदि अनुपलब्ध कर्तां की 
कल्पना कौ जात्ती है, तब वट्मीक-स्थल पर्‌ भी अरृष्ट कुम्भकार कौ कल्पना क्यों नहीं 
होगी ? वहा कुम्भक्तार कौ कत्पना यदि विलष्ट कल्पना है, तव ईरवर की कल्पना भी 
विलऽट कत्पना कयो नहीं ?।३२३९॥ यद्वि वल्मीक मे दण्ड. मृत्तिका, दण्ड ओौर चक्रादि 
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साध्ये नागात्‌ कायं सामान्येनापि साधने । 


सम्बन्धिभेदाद्‌ भेदोक्तिदोपः कायेस्रमो सतः ॥ १६ ॥ 

धटादिरूपकार्य विशेष मे साध्य (पुरुषपुवैकलत्व) का अनुगम (व्षाप्तत्व) देखकर 
(कार्यत्व सामान्य केद्वारा साध्य-सिद्धि करने पर वल्मोकादि मे अनकान्तिकता 
निरिचत है। इस अनेकान्तिकोद्धावन को कायंसपनाम का जव्युत्तर नहीं कहाजा 
सकता, क्योकि व्यमभिचारोद्धावन को कायंसम नहीं कहा जाता, अपितु पक्ष ओर 
हष्टान्तरूप सम्बन्धियों के मेदसेहेतु का भेद विकल्पित कर असिद्धचादि दोषोंका 
उनटयावन कार्यसम कहलाता है, अर्थात्‌ इष्टान्तवृत्ति कार्यत्व' हेतु है ? अथवा पक्षवृत्ति ! 
दृष्टान्तगत कार्यत्व पक्षमे न रहने के कारण स्वरूपासिद्ध ओर पक्षवृत्ति कायंत्व 
ृष्टान्तमें न रहने के कारण व्याप्यत्वासिद्ध होतो है।। १६॥ 
_ वातिकालङ्कारः 

अथ दण्डमृतिपिण्डवक्रकरभरक्रम।नृगमो न वलपीक उपलभ्यते । यदि तहि महतीयं 
भवतः सृष्टमेक्षिका । तदा पवता दिष्वप्यनियतसस्थानेषु न प्रक्षावद्वृत्तिरुपलभ्यते इत्ये- 
प(मपि क्रिया न किमद्धेजरतीयमालम्बते। 

अथ पृथिवीधारणमात्रकरणे पवंतादेरुपयोगः । किन्तत्र ' पवेतादिष्‌ घषटितसस्था- 
नेनेति । एवं तद्धि । 
उपयोगं विना भूभृत्‌ संस्थानं क्रियतेञन्यथा । वि वा न पुरूषस्तत्नर हेतुस्तेन विरूपता ॥३२३०)। 

किमुपयोगाभावात्‌ पुरूषकतु त्वेऽपि संस्थानमतिशोभनं न जायते पुरषो वान 
कत्तति संदेह एव । 

नन्वेव दोवः कायंतमः। तथा हि । श्रत्तक्ञायनिकत्वात्‌ कायक्षमः । प्रयलना- 
नान्तरीयकत्वात्‌ कायं; शब्द इति ! प्रथत्नान्तरं व्यक्तिरपि हृष्टा इति न कायः शब्द 
दति । तथात्रापि संस्थानमत्यकायंमपि हृष्टसिति । तदप्यसत्‌ । 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

का अनृगम (अन्वय) उपलब्ध न होने से वहां कुम्भकार को कल्पना नहीं कर सक्ते, 
तब यह्‌ कहा जा सकता है किं यदि आपकौ एसो सुक्ष्म दृष्टिहै, तबर॒ पवेत, सरत्‌, 
सागरादि के संस्थानोमें भी पुरुषक्रृत् प्रासादादि के संस्थानों से अन्तर क्यो नहीं 
दिखता ? वल्मीक-संस्थान में कुम्भकार-छृति घटादि के संस्थानोसे विचित्रता दिखतो 
है, किन्तु पवेतादि के संस्थानों में नही-एेसो अधंजरतीयता (आधा तीतर, आधा 
बटर) क्यो ! 

शङ्का --पवतों य। भूधरो का उपयोग केवल पृथिवी के धारण मेहे, उनका 
संस्थान पुरुष-कृत नहीं, क्योकि जंसे पटादिके संस्थान पुरूष अपनी आवङ्यकता के 
अनृसार किया करता दहै, व॑से पवतादि के संस्थान नही, अतः मानव-उपयोग कोध्यान 
मेरे विनाही पवेतादि के संस्थान प्रतीत होते है, एेसी विरूपता (विलक्षणता) देख- 
कर इन संस्थानों का देतु (क्ता) पुरुष नहीं हो सकता ॥३३०। फलतः यहाँ यह्‌ 
सन्देहमाव्र होकर रह जाता कि पवंतादिका लोकव्यवहार में विशेष उपशेगन 
होने के कारण पवंतादि के आकार पुरुष-कृत होने पर मन्दियादि के पमान बहुत सुन्दर 
नहीं ? अथवा उनका कर्ता कोई पुष्षदै ही नही? 

कायं समता का सन्देह--कथित सशय का उत्थापन कायसमा नाम क्रा  जात्युत्तर 
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वातिकालङ्कारः 

साध्येन हि कार्यत्वादिना सामान्येनापि प्षाघने साधनविपय उक्तायो दोपः स 
कार्यसमो मतः। कार्यसमजातिरूपः कीदशो दोपः। भेदोक्ितिदोपः । भदस्योक्ति- 
रुपक्षेपः । कार्यत्वन्नाम किमभिव्यक्रितिगतपुपादीयते क्रि वोत्प्तिगर्तमिति । सम्बन्धि. 
भेदाद्‌ यो भेदोक्तिदोषः स क्यंसमः। तत्रापि यद्यनकान्तिकमृददधावयति | प्रघत्नादावरणः 
विशमादिव्येवमपि न विरोधीति । न जाद्युत्तरम्‌ । किन्तु सामान्येनापि साधनं मवति । 
यतोऽभिग्यक्तिरपि नित्यस्य विरुद्धव । ततो जात्युत्तरमन्यथ। नंकान्तिको.दावतं 
सत्त्यमेव भवेत्‌ । 

अथात्रोत्तरम्‌ । कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमन्‌पलन्विकरारणोपपत्तः । प्रयत्नकार्या- 
स्यत्वो पपत्तेः स्यादेतत्‌ सत्त्वं शब्दे स्थात्‌ । अनुषलव्विकारणस्य व्यवधानादेर्‌ 7पत्तेः न 
च शब्दस्य व्यवधानादिकारणोपपत्तिः । तेन नास्य प्रयत्नानन्तरर्मामिव्यकितः। यन्न 


वातिकालद्कार-व्याख्या 
क्यो न मान लिया जाय? क्योकि न्यायसृत्रकारने कार्यंसमा कासा ही लक्षण किया 
दै--.श्रयत्नकायनिकत्वात्‌ कायंसमः”' (न्वा० सू० ५।१।३ ७) । अर्थात्‌ ““्ठ्दोऽनित्यः, 
प्रयत्ननान्तरीयकल्वाद्‌ घटादिवत्‌” । यां सन्देहु होता दै कि प्रयत्न कै अनन्त असत 
शब्द घटादि के समान उत्पन्न होता है ? अथवा दीष-ज्वालन प्रयत्न के अनन्तर अन्ध- 
कारस्थ घटके समान सत्‌ शव्द अभिव्यक्तमात्र होता है? इसी प्रकार प्वंतादि के 
संस्थान पुरूष के द्वारा उत्पन्न क्रिये जाते है? अथवा अभिव्यक्त? 
स्याय-सम्मत कायंसमता का निरास- 
न्यायसूत्रकार का उक्तलक्षण यक्तियुक्त नहीं, क्योकि अनित्यत्वरू्प साध्यसे 
अनुगत (व्याप्त) सामान्य कायत्वदेतु में उद्धावि्तदोपकोकार्यसम माना जाता टै । 
कायसमजातिरूप दोष का लक्षण आचाय दिङनाग नै किया है-- 
का यंत्वान्यत्वलेगेन यत्साध्यासिद्धिदशेनम्‌ । 
तत्‌ कार्यसमं प्रोक्तम्‌...1'' भाचायं धमंकीतिनेभी उसी का स्पष्टीकरण किया 
ठै । कायसम नाम का जात्युत्तररूप दोष कषा होताहे? इस प्रदन का उत्तर है-- 
भेदोक्तिदोषः' । अर्थात्‌ “शब्दोऽनित्यः कायत्वात्‌" - यहाँ पर काययंत्व या यत्न-साध्यत्वं ल 
प्रकारका होतादहै -(१) अभिव्यक्त (कूप-खनन से प्रकट होने वाले जलादि) में रहने- 
वाला ओर (२) तन्त्वादि के आतान-वितान से उत्पन्न होनैवाले पटादि में रह्नेवाला | 
दसी प्रकार प्रकारान्तयसे भी कायत्वके दो भेद होते (१) शब्दरूप पक्ष मे रहने- 
वाला ओर (२) घटादिरूप दृष्टान्तमें रहनेवाला । इस प्रकार भदोक््तिपूर्वक 'दोषासि. 
धानकायंसमः' कहलाता है । इनमें अभिव्यक्त जछादिगत कायत्व शब्दम नित्यत्वं 
का विरोधी न होने से जात्यत्तय नहीं [घटादिगत कार्यत्वं शब्द मे निश्चित नहीं। 
पक्षगत कायत्व दृष्टान्तमे न रहने के कारण साध्य-व्याप्त नहीं ओर्‌ द्ष्टार्तगत 
कायत्व पक्ष में असिद्ध दै | किसी प्रकारके भेद की विवक्षान कर सामान्य कार्यत्वं को 
भी साधन बनाया जा सकता है, क्योक्रि अभिव्यक्त भी नित्यपदाथं की विरुद्ध हीहै। 
उत्तर दस कायसमा का उत्तर्‌-सूत्र है--“कार्यान्यत्वे प्रयत्नादैेतुत्वमनुपल- 
न्धिकारणोपपत्तेः'' (न्या. सू ५।१।३८) इस सूच का भाष्य हे -- “सति कार्मान्यत्वे अन 
पनव्धिकारणोपपत्तेः प्रयलनस्याहेतुत्वं शब्दस्यामिव्यक्त्यै । यत्र प्रयत्नानन्तरमभिन्य- 
क्तस्तानृपलन्धिकारणं ग्यवचानभूपपद्यते, व्यवधानापोहाच्च शयत्नानन्तरभाविनो- 
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एतिकग्लङ्कार 
प्रयट्नानन्तरमभिव्यकितस्तव्रानपलब्धिकारणमुपयुज्यते व्यवधानम्‌ । व्यवघानापोहा 
च्चाधथस्योपलव्विरूपतद्विलक्षणासिव्यक्तिभेवति । अत्रोच्यते- 
णब्दस्यापि न सेत्येतत्‌ कथं कस्मात्‌ प्रतीयते । ययभिव्यक्तिसम्बन्धो नित्यस्य।प्युपपत्तिभाक्‌।३३१।। 
अथापि स्यात्‌ | 
णब्दरयान्‌पलन्धरत्वे व्यवधानादिकारणम्‌ । घटादीनामिव व्यक्तं नेक्ष्यतेऽतः प्रयत्नजाः ॥३३२।। 
तदप्यपत्‌ । 
व्परवध्रानादयः सन्ति णब्दस्येत्यपि कल्प्यताम्‌ । प्रत्यथिज्ञायमानत्वाच्छब्दस्यन विनाशिता।३३३।। 
घटादयोपि प्रागुपलब्धा व्यवधघानावस्थायां न विनष्टा इति व्यवधानापगमे परत्य - 
भिज्ञानादेव प्रतीयते । शब्दोऽपि प्रत्यभिज्ञानात्‌ तथेव युक्तः । अथान्येनोपरम्भादेवं 
प्रतीतिं प्रत्यभिज्ञानात्‌ स्वयं साक्षादिति महतो ततत्वहष्टिः । किच । 
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वातिकालङद्घार-न्याख्या 

ऽथस्योपलन्धिक्षणाभिव्यक्तिमवतीति, न तु शब्दस्यानुप्रलब्धिकारणं किञ्चिदुपपद्यते 
यस्य॒ प्रयल्नानन्तरमयोहाच्छेब्दस्योपलब्धिलक्षणाभिव्यक्तिभेवतोति । तस्मादुत्पद्यते 
शाठ्दो, नाभिव्यज्यते" । अर्थात्‌ क। यत्व या प्रयत्न-साध्यत्वहतुकेदो भेद होते है- कहीं 
असत्‌ वस्तु को उत्पत्ति के लिये प्रयत्न क्रिया जाताहै ओर कहीं सत्‌ पदाथं को अभि- 
व्यक्तिके छिए। इसप्रकार का्यत्व हेतु जन्यत्व' ओर श्यद्खयत्व"-इन दो रूपोंमें 
विभाजित हौ जाता हे । जहां सत्‌ (विद्यमान) पदाथ कौ अनपलब्धि का कोई आवर- 
ण।दि कारण उपल्ञ्घ होता, जिसकी निवृत्ति से विषयवस्तु कौ अभिव्यक्ति हो जाती 
है, किम्तु शव्द का कोई व्यवधायक उपलब्ध नहीं होता, अतः शब्द प्रयत्न के अनन्तर 
उत्पन्न ही होता है, अभिव्यक्त नहीं । 

अभिन्यक्तिवादी-मीमांतक का कहना है क्रि यदि शब्दादि नित्य पदार्थोके साथ 
अभिव्यवित्त का सम्बन्ध उपपन्न हौ जाता ह, तब शब्द कौ वह (अभिन्यक्ति) क्यों नहीं 
सानी जा सकती ! ।३३१।। 

नैयायिक-जेसे घटादि की अनुपलब्धि कारण उपलन्ध नहीं होता, वैसे ही शब्द 
का भी कोर व्यवधानया आवरण उपलन्ध नहीं । 

अभिव्यक्तिवादी -ज्ञब्द की भी वहु (अभिव्यक्ति) क्यो नहीं हो कती, यदि शव्द 
के नित्य होने पर भी उसका असिन्पक्तिके साथ सम्बन्ध बन जाता है ।।३२१॥ 

नैयायिक शब्द के अनुपलब्ध होने पर जब घटादि के समान उसके व्यवधानादि 
कारण नहीं देखे जाते, तब शब्द को भ्रप्रटन-जन्य सानना चाहिए 

अभिव्यक्तिवादी--उक्त कथन युकित-युक्त नही, क्योकि सत्‌ शब्द की अन्‌पलबन्धि 
के कारण व्यवधानादि को भी कल्परनाकी जा सकतो है । सोऽयं गकारः" इस प्रकार 
परत्परभिन्नायमान होनेके कारण शब्द की विनाशिता किसौदहेतुसे भी सिद्ध नहीं होती 
।२३३३।। घटादि भौ पहले उपक्न्य हो रहे ह । व्यवधान होने पर नष्ट हो गये-एसी 
कल्पना नहीं कर सकते क्योकि व्यवधानं हट जाने पर “सोभ्यं वट" इस प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञा होतीहै। इसी प्रकार शब्द भी प्रत्यभिन्ञायमान होने कै कारण वंसा 
(नित्य) ही होगा । 

यदि कहा जाय कि मीमांसकादि अन्य पुरुषों को वसी प्रत्यभिज्ञा होती है, हम 
को साक्षात्‌ नहीं । तो आपकी यह तत्त्व-टष्टि नितान्त प्रशंसनीय है, किन्तु अन्य पुरुषों 
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वातिकालङ्कारः 

परेणाऽपि प्रतीतं तत्‌ प्रत्यभिज्ानतोऽन्यतः । न गम्यते कथन्तस्य परस्मादपि नित्यता ।।३३४॥ 

तस्मादत्र प्रागुक्त एव परिहारः । सामान्येनापि साघने सम्वन्ध्री'ट्यादि। अथवा- 
कार्यत्वान्यत्वलेणोन यत्साध्यासिद्धिदणंनम्‌ । तत्‌ का्यसममेतत्‌ तु विधा वकूव्रभिसन्धितः ॥३३५।। 

इति आवचार्यप्रणीतं कार्यसमलक्षणमाधि्येदमुक्तम्‌ । अन्नव्रादलक्नणन्त्वयुक्त- 
मेवेति प्रतिपादितं विक्रव्पसमं तु 'साधम्येऽपि विलेपोक्तिविकल्पसमं'। तयथा पूवव 
घटसाघम्यंणानिव्यत्वे इते सत्याह सव्येतस्मिन्‌ साधर्म्ये कार्यत्वचाक्नपत्वादिना घट 
एवानित्यो ना्यः। 

ननु अचापि कायत्वसंस्थानत्वादिसामास्येन साधनं भवति । बिशेपक्तम्बरिघट्रार- 
परिकल्पने कायंसमप्रथवचनतंव वटपवंतादिसस्थानपरि कल्पनात्‌ । तदसत्यम्‌ । 
संस्थानादेन सामान्य वृद्धिपूवक्रियः(वः । अन्यत्राप्यस्य दृष्टत्वाद्‌ वुक्नादाविति वणितम्‌ ।॥३३६॥ 


| वातिकालङ्ार्‌-व्याख्या 
कौ भौ शब्द को नित्यता प्रत्यभिज्ञा से भिन्न अन्य प्रमाण के द्वारा अवगत नहीं हो 
सकती ।॥३३४।। फलतः नयायिक सम्मत कायंसमता का निरास ओर वौद्धाभिमत 
कायसमलक्षण का उपसंहार करते हए आचार्योँने अपनी दृष्टि से धक्तम कार्यसम 
दोष की अप्रवृत्ति बनाई है--"सामान्येनापि साधने (घ्र. वा. १।१६)। अथवा आचार्यं 
दिङ्नाग कौ उक्ति है -““का्यन्यत्वेशेन' इत्यादि (च्या. वा. तात्पर्य. में पृ. ३६३ पर 
उद्धत) अर्थात्‌ कायंत्व टतु के अन्यत्व (भेदो) को लेकर जो जात्यृत्तरवादो प्रक्रत साध्यं 
असिद्धि उद्धावित करतादहै, वह्‌ का्यंसम नाम का जात्युत्तर है--इस प्रकार आचार्यं 
दिङ्नागःप्रणीत लक्षणको ध्यान में रखकर ही शङ्का की गई है--““ नन्वेवं दोषः 
का्येसपरः।'" अक्तवाद का उक्त लक्षण तो युक्तियुक्त नदीं --पट्‌ कटा जा चुक्रा 
[दिङ्नागोमलक्षण का आश्चय यह कि “शब्दोऽनित्यः, कायत्वाद्‌ घटवत'- यहां प्रयकंत 
"कार्यत्व' हेतु के तीन भेद होते हँ (१) पक्षवुत्तिकायेत्व, (२) सपक्षवृत्तिकायैत्व जीर 
(३) पक्षमात्रवृत्तिकायत्व । रथम हेतु दष्डान्त में न रहने के कारण साध्य-व्याप्त, अतः 
सोपाधिक है । द्वितीय दहेतु पक्षम न रहने के कारण असिद्ध ओौर तत्तीय हेतु असाधारण 
अनेकान्तिक है| कुं रोगां ने यहा विकत्पसम नामक जापतिका उद्भावन किया है । 
विकल्पसम क! लक्षण न्यायभाष्यकारके शब्दों मे है-"साधनधमंयुक्ते हष्टान्ते घमा. 
न्तरविकत्पात्‌ साध्यधमेविकत्पं प्रसजतो विक्रल्पसमः?” (न्या. सू. ५।१।४) । [न्यायवा- 
तिककारने "विकल्प शब्द विशेष अथं करते हृए कहा है--““ विकल्पा विशेषः `" सत्ये- 
तस्मिन्‌ 8त्पत्तिधर्मकत्वे विभागजः श्ञब्दोन विमागजो घटः। विभागजाविभागजाि- 
विकट्पवत्‌ नित्यानित्यविकल्प इति विकलत्पसमः"'] अर्थात्‌ जसे अनित्य घटादि कै 
कार्यत्वरूपं साचम्यं को लेकर शब्द्‌ अनित्य माना जातादहै, वैसे घटगत अविभागजत्वं 
या चक्ुषत्वादि धर्मो को लेकर यह्‌ कहा जा सक्ता है कि "वट एवानित्यो 
तं श्चब्दादिः। 
कायत्व-सामान्य जौर संस्थान-सामान्य के द्वारा सकतु"कत्व-सामान्य की सिद्धि 
कथं नहीं हो सकती ? इस प्रदन का उत्तर यह है कि सभी प्रकारके संस्थानों का किसी 
वृद्धिमान पुरुष के द्वारा सथरुद्धव नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुरुष के द्वारा अप्रणीत 
प्च भौर वल्मीकादि मेँ भ संस्थान देला नाता दै ॥३३६॥ दृष्टान्त में व्याप्य (सुषट 








लोक! १७ | प्रमाणसिद्धिः १०१ 


आर्यन्तरे प्रिद्धस्य शब्दसामान्यद्‌श्ैनात्‌ । 
न युक्तं साधनं गोत्वाद्‌ उागादीनां विषाणिवत्‌ ॥ १७ ॥ 

“वाग्‌ विषाणी, गोपदास्पदत्वाद्‌ घेन्वादिवत्‌''-- यहाँ वागात्मक पक्त से अत्यन्त 
विजातीय (वागतवरत्तिगोत्वजाति से युक्त) घेनुरूप दृष्टान्त में प्रसिद्ध विष।णित्वरूप साध्य 
की गोपदास्पदत्वरूप रेत के द्वारा सिद्धि (अनुमिति) वाक्‌ में युक्तियुक्त नहीं, क्योकि 
विषाणित्व कौ व्याप्ति गोपदास्पदत्व मं नहीं, आतु सास्नादि-विशिष्टगोपदास्पदत्व 
मेटींदहै। १७॥। 

_ _ वातिकालङ्कारः 

प्रतिवद्धविणेवस्यत्प्रागाद्‌ यत्‌ साधनं क्वचित्‌ । तदत्यन्तमसम्बद्धमनित्ये काककाष्ण्यंवत्‌ ॥३३७॥ 
अत्राह परः । यदि नाम वुद्धिपूरवक्रियात्वयो न ष्ट स एव साधनं संस्थाता- 

दिमा मृत्‌ । शब्दवाच्यतान्वयस्तु संस्थानं संस्थानमित्या दिम विष्यति । ततस्तदमिच्नलक्ष- 

णत्वादेककायेत्वसिद्धिः 1 असदेतद्‌ , यतः- 

कठ्पनापात्ररचिनादर्थासत्तिविवजितात्‌ । धर्मात्‌ तत्भम्भविन्यथं यत्र तत्र समीहितात्‌ ॥३३५॥ 
जात्यन्तरे-- | 
रारादिविलक्षणो हि जात्यन्तरे प्रसिद्धो विषाणसम्बन्धः। सकि गौरिति वचना. 

भदमात्रादनुमीयते । 
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वातिकालद्कोर्‌ व्धःख्या 

संस्थान) के सुघटल्प ।विशेष अंशकात्यागकर जो संस्थानमात्र रखा जाता है, वह्‌ 
सकतु कत्वं के साथ सम्बद्ध वेते ही नदीं, जंसे भनित्यताके साथ काककाष्ण्यं (काक 
को कालिमा) का | ३३७ ॥ 

शद्धा यद्यपि वल्मौकादि के संस्थानों में बृद्धिपुवंकारित्व का अन्वय (सम्बन्ध) 
नहीं देखा गया, तथापि संस्थानः राव्डकी वाच्यता तो वत्मीकादि के संस्थानों मेंभी 
टे, फलतः जब 'संस्थ.न' शब्द का वाच्य घटादिका संस्थान पुरुष-प्रयत्न-साव्य है, 
तव संस्थानपदास्पद पृथिव्छादिका संस्थान क्रिसी बद्धिमान्‌ की रचना क्यों नहीं? 
संस्थानपद-वाच्यत्वेन दोना संस्थान अभिन्न होनेके कारण एककार्यकारी अवश्य होगे । 

सपाधान--श्व्द का वाच्छ्ता सम्बन्ध मानव को अपनी कल्पनाहै। सुघटित 
ओर अयुघटित उभयविध संस्थानों में संस्थानपद-वाच्यता मनलेनेसेक्याहोताहै? 
पृथिव्यादि के संस्थानों मे पुरुषनृद्धिपूर्वंकत्वरूप साध्य की आसत्ति (व्याप्तिरूप 
सम्बन्ध) नहीं, अतः घटादिके संस्थानों मे समीहित पुरुषपुवेकत्व पृथिव्यादि कै 
संस्थानों मे सम्भव नहीं ।।३३८॥ वातिककार तै अत्यन्त विस्पष्ट शब्दोंमंकहादहैकि 
पृथिवीत्व से भिन्न घटत्वादि जातिवाले पदार्थो मे सिद्ध पुरुष-कृति-साध्यत्व का अनु- 
मान पृथिव्यादि नहीहो सकता, क्योकि पृथिव्यादिके संस्थान केवल संस्थ(नपदा 
सपद है, साध्य-व्याप्य नहीं । एक ही गोः पद के अनेक अथंहोते हैँ-गौ, इन्द्रिय, 
शाब्द, पशु आदि-भआदि, किन्तु गोपदास्पदत्वेन सवत्र विषाणित्व (गुङ्धित्व) का अनुमान 
नहीं किया जा सकता । [“ज्शादीनां विषाणिवत्‌ "इसके स्थानं पर "वागादीनां 
विषाणिवत्‌"- एसा पाठाःतर उपलब्ध होता है। यही उचित प्रतीत होता है । इसके 
अनुसार अनुमानाभास का आकार होता है--वाग्‌ विषाणी गोपदवाच्यत्वाद्‌ वलीवद- 
वत्‌" । यदिश,ष, आदि शब्दों को पक्ष बनाया जाता है तव “दाषादयो विषाणवन्तः, 
गोपदास्पदत्वात्‌' इत्यादि प्रयोग सम्भावित है । “'गौर्वाहीकः'' आदि प्रयोगो मेँ गो" पद 

१४ 
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विवक्षापरतन्त्रत्वाद्‌ न शब्दाः सन्तिङ्खुत्र वा) 
¢ नि ९ ¢ ~ दय 
तद्धावादथंसिद्धोतु सवे स्वेस्य सिद्धयति ॥ १८ ॥ 
पुरुषों की विवक्षा के अधीन किसी अ्थंमें किसी शब्दको प्रवृत्ति होती दै! 
पुरुषों की विवक्षा तो समी अर्थोकीसभीशब्दोंयेहौ सकतीदै, अतः सभी शब्दींसे 
सभी अर्थोकी सिद्धि प्रसक्त होती है।॥ १८६॥ 
एतेन कापिहादीनामचेतन्य।दि चिन्हितभ्‌ | 
अनित्यादेथ चेतन्यं मरणात्‌ त्वगपोहतः ॥ १९ ॥ 
एतेन [केवल गो" शब्द की समानताके आधार पर वागादि विब्राणित्व सिद्ध 
नहीं हो सकता-इस तथ्यके आधार पर | सांख्यादि दर्शनां कै द्वारा वृद्धच्ादि में 
प्रदित अचेतनत्वादि का निरासकियाज। सकता | । दसवीं कारिका में वद्धचादि 
व. `  वात्तिकालङ्कारः 
अर्थामिदेऽपि पाण्डुत्वान्नानूमानमिती रितम्‌ । क्रि पुनयंत्र नार्धोऽ्पि जव्दमात्रं परं नगम्‌ ।३३६॥ 
अथस्य तावत्‌ सम्भ्रवति समीहितसाध्यप्रतिवरद्धता। तस्यापि सृद्चमेधिकावद्धिरमा- 
धक्रतोच्यते । क्रि पुनः शव्दसमानताया यस्याः साघ्यरग्बन्धगन्धोऽपि विदूरोकरृतः । यतः- 
विवक्षेत्यादि- 
कुत्र चेते ब्दा न सन्ति विवक्षायाः सर्वत्राप्रत्िघातात्‌ । ततर्चेदर्थः साध्यः 
सिध्यति । न करिचिदथंसिद्धिवैधूर्यपासादयेत्‌ । तस्म{दसत्परगतम्‌ । 
` " एतैनैत्यादि- ॥ 
कापिलादीनामप्यचंतन्य्मितरद्‌ वा यतः सिद्धिसौधदयंखरीभवति । तदर्थत्वाभ)वा 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

पशुपरक मानाजाता दै, शन (खरगोत्) भी एक परणुद्धै, अतः (श्रो विषाणो, गोपदा- 
थेत्वात्‌-एषा प्रयोग मीहो सक्ता है| । श््ादि जातियोसे भिन्न जात्यन्तर 
(गोत्व-विशिष्ट) गवादि मेँ विषाण-सम्बन्ध प्रसिद्धै । वह्‌ क्था गौः" इस प्रकार कै 
शब्दाभेदमात्र के द्वारा अनुमित हो सकता? कभी नहीं । 

पूकि-पटल या वाष्पादि में भ्रम"वश धून" शब्द का प्रयोग हो जाने पर भौ 
उत्से वद्धि की अनुमिति नहीं होती--यह कहा जा चुकरादै, किन्तु जहाँ वैसा लि ङ्खा- 
भासरूप पदार्थं भी नहीं, केवल शब्द प्रयुक्तहौ जता, वहाँ अनुमिति कथमपि नहीं 
हो सकती ॥३३९॥ धूमादि पदार्थो मेती पमीहित \व।ज्छित) अग्न्धादि की प्रति 
बद्धता (व्याप्ति-युक्तता) सम्भव टै । उसमें भीजव सृक्ष्मदृष्टि-सम्पन्न पुरुषों के द्वार 
बाष्पादि को सत्ता सिद्ध कर वह्नि की असाधकता प्रम।णितक्रर दी जाती रै, तव "गो 
आदि शब्दों कौ समानतामात्र के आध्रार परर साध्य के सम्बन्ध की गन्धमान्न भी 
सम्भावनाकेक्षत्रसेकोसों दुरो जातीहै, क्योकर शब्दौ की प्रवृत्ति सदैव पुरुष. 
विवक्षा के अधीनहोतीदहै, इमी तथ्य के आधार पर ही 'सर्वे श्रा: सर्वाथित्राचक्र." 
एसी कहावत प्रचलित हो गईदहै फलतः शब्द-साम्बकोलेकर तो सब पदार्थो स सब 
कृ सिदध हो जायगा, वयो सभी पदार्थो की विवक्षा सभी चब्दों से हो सकती च 
अतः कोई भी पदाथ क्रिसौ भी पदार्थं क साधकत।से वल््चित नहीं रहेगा, फ पतः 


रब्द-साम्यमात्रताके द्वारा एकक्रा्यकारित्व का सिद्धान्त स्वधा अयुक्त ह । 


दसी प्रकार कपिद्ठानुयायी सांल्याचार्यो ने जिस अनित्यत्वादिके द्वारा ज्ञानादि 
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में अनित्यत्वादि धम कटे गये हैँ-- 'हेतुमदनित्यमव्यापि""। अनित्य होने के कारण 
वृद्धचादि में अचंतन्यरूपता दिखाई गई रै --““च्रिगुणमविवेकिविषयः सामान्यमचेतनं 
प्रसव्रधमि'" (सां का० ८१) । वाचस्पति सिश्रने इसकी व्याद्यामे कहा है--“.सवं 
एव प्रधानवुद्धचयादयोऽचेतनाः, न तु वंनाशिकवच्चेतन्यं च्‌ दधः" । एस प्रकार उक्त अनु- 
मान पयंवसित होता टं। 


वातिकाल ङ्ारः 


च्छन्दम।त्रसाम्यरचितमेव । तथा हि- 
अनित्यत्वं न सांख्यत्य प्रसिद्धं वस्तुवृत्तितः । तस्याग्यक्तिः पदाथानां न निरन्वयनाशिता ।३४०॥ 
नखलु सत एवानमिग्यक्तिरनित्यता बौदत्य प्रसिद्धा। का तहि ? निरन्वथ- 


नारिता। + ^ | 
नन्‌ न तिरोभावो विनष्टानभिन्यक्तयोस्तुल्य एव । कोऽयं तिरोभावः ? अहरया- 


त्मता। नन्‌ शशविषाणादीनाञ्च प्रधानादीनामनित्यताप्राप्तिः। विद्यमानस्या यनित्य- 
तेति चेत्‌ । दृश्यात्मनायां प्रधानादोनामपि स्यात्‌ । दइ्यस्यादृश्यात्मताप्राप्तावनि- 
त्यतेति चेत्‌ । केयं दुदवरता नाम ? यदच्यथेस्वरूपं कथं दुरयस्यादृश्यता । तत्परित्यागे 





वातिकालङ्ार-व्याख्या 
में अचतन्यता अथव। संव।त-पर।थत्व के द्वारा पुरुषतत्त्व कीसिद्धि की है, वह्‌ भी 
शब्द-समानता के हारा असाधकाथं मं साधकताका आरोप करके ही सिद्ध करियाहै। 
जपे कि ““ज्ञानादयोऽचेतनाः, अनित्यत्वात्‌ यहां जिक्त अनित्यताके आधार पर ज्ञानादि 
पदरथ में अचेतन्यता सिद्ध कोह, वह्‌ अनित्यता सांह्यमतानुसार अनभिव्यक्तिमात्र 
एवं बोदढ-सिद्धान्त में निरन्वय विनाशस्वरूपतहै | प्रथप प्रकार की अनित्यता बौद्ध-मत 
एवं दवितीष सांख्य-मत में असिद्ध है ॥३४०॥ अर्थात्‌ सत्‌ पदार्थं को अनसिन्पक्तिरूप 
अनित्यता वौद्ध-मतमें प्रसिद्ध नहीं । तव बौद्धो की अनित्यता च्या है? निरन्वथ 
विनाशिता [अौद्धेतर आचार्या का कहनाहै छि जिस सुवर्ण-उण्ड समे कटक का ताञ 
(विलय) होता है, उसो से कुण्डलि को उत्पत्ति होतीरहै। चवं का्यंके विना ओर 
उत्तर कायं के उत्पाद की मध्यावध्थामं सुवणं खण्ड घ्वभादी (स्थिर) है, आचायं 
उम।स्वाति ने कहा ह -““उत्पादग्ययघ्रौञधयुक्तं सत्‌” (तत्त्वाथसूत्र ५।२९) अर्थात्‌ 
सभो सत्‌ कटलानेवाले पदाथ उत्पाद, व्य (नाश) ओर्‌ ध्रौव्यं (स्थिरता) से युक्त होते 
हं । इस प्रकार का सन्वय विना बहुदशन-सम्मतहै, किन्तु बोद्धाचार्थो का कहना है 
कि निस युवणे-खण्डमें कटक विलीन होतार, उषीसे कुण्डल का ऽत्पाद नहीं होता, 
क्योकि क्षण-भद्धवाद में कोईभी वस्तु एकक्षणसे अधिक्र नहीं रहती, फलतः अन्य 
युवण-तण्डसे वुण्डल उत्यन्नहोतादहै। इष प्रकार विनाश ओौर उत्पाद के मध्यमं 
रोई णेसा स्थायी पदार्थं नहीं, जिसका अन्वय दोनोंमें हो ]। | 
सांख्य-सम्मत तिरोभाव तौ विनष्ट पदाथं कामी वैसा ही होता ठै ओर अनभि 

व्रक्तं के मौ, तब अनित्यता का गमक तियोभावक्पा है? यदिअदहरपरता को अनितयत। 
कठा जाय, तव शशविषाण एवं प्रघ, पदि (अ्टत्पादि) अदृश्य पदार्थो मे मी अनित्यता 
म॑प्त होती हे । यदि ।वद्यमान पदाथंकी अदुरपरता $ह्‌। जाता हे, तव शशविषाण।दि 
मं अनित्यता प्रसक्तिन होने पर भी प्रधानादि मे अनित्यता-प्राप्ति बरनी रहतो है । थरदि 
द्र्य पदाथं करो अहृश्यता को अनित्यता मादा जाताहै, तव प्रधानादि अदृरय पदार्था 
क व्पावृत्ति अवश्य हो जाती है, किन्तु यह्‌ जिज्ञासा होती है कि अद्रयता की घटकी. 














१०५८ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छदः १ 


वातिकालद्भारः 

वर्तुरूपमेव नास्ति । अथ वस्तुनाञन्यद्‌ दृदयात्मत्वं तथा तहि तस्वाभावः कथंन निरन्व- 
यविनांश्ञः। न चान्यस्याभावेऽन्यस्य तिरोधानम्‌ । तस्यवा सर्वदा प्रघानतुल्यत्वान्नानि- 
त्यत्वम्‌ । तस्माच्छन्दपरिकल्पनामात्रमेव साधनात्कैनोगादान्ते । तत्रा मरगत्वात्‌ त्वग 
पोहतः सर्वत्वगपहरणे मरणादिति मरणज्ब्दप्रवृत्तिपात्रकमेव। 
विज्ञानादिनिरोधो हि मरणं वौद्रवोधतः । असिद्धं यस्यतत्पुं विजनं तन्मतिरतयथा ॥३४१। 

यस्य बौद्धस्य तरुषु विज्ञानसन्देहस्तदादिनिरोधन्पमरणमसंदिग्धमिति कं 
प्रत्येति । विज्ञानस्य निरोधो विजाताभावे नास्ति तथायुषः । 

'आयुर्जीवितमाध र ऊ्मव्रिज्ञनर्योहि यः" इति वचनात्‌ । कथं हि मरणमभ्युपपन्न- 
चैतन्थमम्ुपेयात्‌ । तघ्माच्छोपमपं मरणमाह्‌ } तच्च नेक,न्तसाधनं विज्ञानस्य कटंमा- 
दिष्वपि दशनात्‌ । मरण्न्दृत्तेस्तदपि सिद्धमेवेति चत्‌ । उक्तमत्र -विवक्नपरतन्त्र- 
त्वादिति 2 अथायंदशनाधाताव्र विवन्ना ततोऽर्मदोप । 

। वातिकानद्भार-व्याख्या 

भूत दुद्यताश््यादै?यदिदुध्य ग्रदाथेकास्वलख्पहौ दद्वतादै, तत्र दुर्य कौ अदुश्यता 
कंसे सम्भव हौगी? क्योकि अदु-यतः मानने परर उस {स्वरू ही समाप्त हौ जायगा । 
यदि दुदयता वस्तु-स्वरूप से भिन्न दुरयात्नतादै, तत्र उसका अभाव या अदृश्यतां 
तिरम्वय विनाश ही पर्यवसितो जाता दहै, क्योकि एसी वरतु का अभाव ही उसका 
तिरोधान कहलाता है, अन्य वस्तु का अभाव अन्य वस्तु का तिरोभाव नहीं होता । वहु 
( निरन्वय विनाज्ञ ) प्रधानादि के समान स्वेदा रहने के कारण अनित्य नहीं कहा जां 
सकता । फलतः तिरोधानाष्दरूपेण कत्पित रब्दों को विज्ञानादि में अचेतन्यादि-साधन- 

त्वेन कौन ्रहुण करेगा? 
इसी प्रकार जैनाचार्योाके द्वारा प्रयुक्त तरवः चेतनाः, त्वग दहतो मरणात्‌" 
इस वाक्य में मएणलूप हेतु विवादास्पद, क्योकि वृक्षों कोद्छाल उतार देने से वृक्षों 
का मरण बौद्ध-सिद्धान्तमें प्रसिद्ध नहीं ओर बौदढ-पत-त्रसिद्ध विज्ञानादि का निरोधघलूप 
मरण सांल्य-सम्मत नहीं ।॥३४१॥ वौद्धमतानुसार भौ वक्नादि में जव व्िज्ञानादिके 
होने मे भी सन्देह है, तव वृक्षो के विज्ञान-निरोध्रल्प मरण पर करन विरव।स करेगा? 
जपे विन्नानकेन होने पर विज्ञान का निरो नदीं वत सक्ता, वसे आयु के न होने 
पर आयुकानाश भी नटीं वन सकता, क्योकि आचाय वचुबन्घुने आय्‌ का स्वरूप 

प्रतिपादित किया है-- 
आयुर्जीवितमाध्रार ऊष्मव्िज्ञानयोटि यः। | 

लक्षणानि पुनर्जातिर्जरा स्थित्तिरनित्यता।॥ (अभिर का० २।४५) 
वेभाषिक-मतानुतार शरीरके अन्दर विद्यमान जीवित इन्दि ही आयू कह्‌- 
छातीदहै, जोकि उष्णता ओय विज्ञान करी आधार दहै, वुंन्नादि स्थावर पदार्थामें उसकी 
सत्ता नहीं मानी जाती। फलतः चेतन प्राणियों का हीमरणहोतादै, वृक्षादि का. 
नदीं । वृक्षादि का सख जाना हीमरण कहाजासकतादै। शोप (सूख जाना) मात्र 
विज्ञान या चैतन्य का साधक नहीं हौ सक्ता, कणि कदन ( कीचड़) आदि जड़ 
पदार्थो मेभीपाया जातादै। (मृताः तरवरः'--इस प्रकार वृक्षादिमें मरणः शब्द की 
प्रवृत्ति देखकर चैतन्य भीसिद्धहौ जाता है-एेसा नहीं कह सक्ते, क्योंकि पुरुष की 
वितरक्नाके माधार्‌ पर अगोग्प अथंमे भी लल्दों की प्रठृत्ति देखी जाती है. जैसे “कनं 


एलोकः २० | पमाणससिद्धिः १०९ 


वः तुस्वरूपेऽसिद्धेऽयं न्यायः सिद्धे विशेषणम्‌ । 
अराधकपसिद्धावप्याङ्ाक्ञाश्रयवद्‌ ध्वने; ।॥२०॥ 


वातिकालङ्कारः 

मरणसिद्धो तच्छब्दः प्रतिवद्धः प्रसिध्यति । प्रतिबन्धे च शब्दस्य ततो मरणसिद्धता ।\३४२।। 

राठ्दाद्‌ विज्ञानादिनिरोघलक्षणमरणसिद्धिः तथाम्‌तमरणदशेनायातत्वे। तथा 
भूतमरणदज्ञेनायातेत्वज्च मरणसिद्धावितीतरेतराश्रयदोषः। 

अथ नित्यः शब्द।थंसम्बन्धः। तथा सति वागादीनापपि विषाणिता। अथास्य 
एव वागादिषु गोशब्दःसन प्रतिबद्ध एवे विपाणविषाणित्वे मरणशब्दोहिर्तहि नापर 
इति किमत्र भवतः प्रमाणम्‌ । तन्नानित्यत्वादि अचेतन्यस्य साधनम्‌ तथा रिथत्वा प्रवृत्ताः 
देरिति न साध्यसिद्धिः । 

यदिति विज्ञेषटरिकल्पनेन साघनस्पास्राधनता संस्थ।नादेरनित्यादेरच। अन्य- 
स्थापि कृतकत्ञदेरसाघनमेव परवायपेक्ष्या सवमेवाप्रसिद्धं विकल्पने च । तथाहि- 
भःकाणगृणः णब्दधर्मोाऽनिद्धः पर प्रति । साध्यदुप्डान्तधमेस्य परस्परमसिद्धता ॥३४३॥ 

तदप्थ्त्‌ । 
आगम।द्‌ व्योमधमंत्वं वाचकं नव कस्यचित्‌ । विशेयकत्पनायान्तु हेतुरेव विहीयते ॥३४४॥। 

तस्माद्‌ -वस्वस्वरूपेत्यादि- 

वादतिकालङ्घुार-व्याख्या । 

पिपतिषति” । इसी प्रकार वृक्षादिमें 'मरण' शब्द की प्रवृत्तिहौ जाने मात्र से चंतन्य 
सिद्ध नहीं हो सक्ता, अपितु वास्तविक मरण पदाथ के सिद्धहो जने परही भरण 
शब्द का उस साथ समस्वन्ध स्थापित होगा, तञ कहीं मरण शब्द उसका बोधक हो 
सकेगा | मरणः शब्दके द्वारा मरण।थे को प्रसिद्धि मानने पर विस्पष्ट अन्योऽन्याश्रप 
दोष प्रसक्त होता है ।३४२।। अर्थात्‌ (मसरण' शब्द के हारा विनज्ञानादि के निरोषरूप 
'मरण' पदार्थं की सिद्धि ओर तथ।भूत (मरण' पदाथं की सिद्धिहो जाने पर मरणः 
शब्द की प्रवृत्ति मानने पर अन्योञन्प्राश्रध दोषदूवार है । 

यदि शब्द ओर अथं का प्म्बन्ध नित्यहै. तब गोशब्द के अथेभूत वागादिमें 
विषाणित्व होना चाहिए । यदि कहा जाय कि विषाणिरूप¶ अथं का वाचक गोः शब्द 
अन्यहै ओर वागादि का व।चक "ग" शव्द अन्य, इस शब्द का विषाणौरूप्‌ अथं के साथ 
वाच्यवाचकरभावरूप सम्बन्धही नहीं, तब वहु उसका बोधक क्यों होगा? आपन्ना 
कहना ठीक है, तब तो (मरण' शब्द भी दृष्टान्त ओर पक्षमे भिन्न-मिच्च नही इस 
मे आपके पास क्याप्रमाणदहै? इसी प्रकार न तो अित्यत्वादि अपने साध्य 
साधन ओर न "स्थित्वा प्रवृतत्यादि' किसी अधिष्ठाता के साधक्र। 

शद्धा -ईइत प्रकार साधनोंमें विशेषाथे (भेद) को कल्पना करलेने पर संस्था- 
नादि ओर कृतकत्वादि साधतनगण भीप८( अन्य) वादौ की अपेश्ना असिद्धमानेजा 
सकते टँ । जसे कि "शब्दोऽनित्यः" यहं परनैयायिकोने जिस आकाश के धर्मभत 
शब्द को पक्ष बनाया ह, यह्‌ बौद्धादिके प्रति नहीं। इसी प्रकार साध्य ( पक्ष ) मे 
रहने वाला हैत दृऽजन्तमें ओर दृष्टान्तरं रहनेव।ला साधन पक्त मेे अतिद्ध है ।॥३४३॥ 

समाघान--लोक में शब्दे वाचकत्वेन प्रसिद्धहै, आगम (शस्त्र) कैदारा शब्द 
मे आकाश्च-धमंता प्रतिपादित है। अ। ायचधमंस्व-प्रयुक्त शब्दगत व।चकृतव किसी मत 
से भी प्रसिद्ध नहीं । छोक,प्रसिडध शब्द की अपेक्षा विशेष शब्द की कल्पना करने पर 
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धर्मी (पक्ष) ओर देतुरूप वस्तु के सिद्ध होने प्रर असिद्ध विज्ञपण साच्प्रकां 
बाधक नहीं होता, जसे शब्दमें आक्ा्गृणत्व विशेषण वौद्ध मतमं सिदध नही, तथापि 
दाब्दगत भनिव्यता का बाधक नहीं । गब्दरूप वर्मी प्रत्यक्षसिद्ध ओर्‌ क्रृतकत्वा[द धमं 
अनुमान-सिदध ह ।;२०॥ ४ 

असिद्धावपि ज्चब्दस्य सिद्धं वस्तुनि सिद्धयति । 
क 0 9 ¢ ^~ २ 
ओटुक्यस्प यथा बोदर नोक्तं पूरय) दिस.धनम्‌ ॥ २१ ॥ 
वात्िकालद्भुा यः 

अआगम्रसिद्धो हि गब्दस्याक{शगुणत्वेऽसिद्धोऽपि जव्दः स्वरूपेण घानित्तया प्रसिद्ध 
एव इति धर्मसिद्धेः । तथा विेवपरिकरल्वनायामपिन दतुरसिद्धवतिषम्बन्यो नेकान्ति- 
को वाऽसाधारणतयथा। धर्मी हि प्रमागद्िद्ध उत्तिन ।व्ेषगाप्रसिद्धावरसिद्धः । नापि 
विशेषपरिकल्पना। क्वःप्ृषयोगिनीति ¦ नहि तत्राद्यं विजेपररिग्रहुः। तशा हि-- 
अनित्यताक्रायंतथीः सामान्यमूपयो ववत्‌ । विशेयतल्य प्रविद्धिस्तु न केनयिदपीष्वते ।३४५।। 
देत्वनन्तरभावित्वं तदन्तरनाशित। । न णब्दघटयोरल्ति विलेवणतमम्विना || २३४६।। 

न खलु पूर्वापरस्वरूपविविक्ताथा क्वाप्यस्ति विलेपः न चेत्र देलस्तं विशेषी- 
करोति । तदेकपरामशं विषयत्वात्‌ । तदतत्‌ विकल्पनम्‌ । संस्थानादि तु तत्रतिबद्धम- 
सिद्धमेव । देषः प्रगेवोक्तः संस्थानरोव्दमाच्रकन्त्वसाधकमेव । यत्तः-- 

असिद्धेत्यादि-- 

वात्तिकालङ्कार व्यः ख्या 

उत्तमं शब्दत्वषूप देतु दहो नदीं रहता दै। ३४८ ॥ अतः पदि पश्च वस्तु त्यन्त असिद्ध 
हो, तव वह अप्रिद्धधरिता दोप दिय जा पकता है, किन्तु लोक-्रलिद्ध शब्द मे 
अ(कराशगुणत्वरूप विशेषण को अतिदिनतोकोर्ददोप है जौरन किसी क्री बाधक । 

आश्य यह ह किं यद्यपि आगम-प्रसिद्ध आकरा का धर्ममूत शब्द खोकर-प्रसिद्ध 
नही, तथापि स्वल्पेग लोक-सिद्ध है, वही प्रकत अनुमान का धर्म ( पल्ल ) बन जाता 
हं । आकाशागुणत्वलूप विकेषार्थं कौ कल्पनां भी दहेतु का घर्ि-सम्बन्ध ( पक्ष- 
वृत्तिता, सिद्धहोनेसेटेतु अनैकान्तिक नहीं । शब्दल्प धर्मी ( वक्ष) प्रमाण पद्ध है, 
अतः आकाश पणत्वरूप विदेषण कौ असिद्धि होने पर भी पञ्नासिद्धि नदींहो सकती । 
आक्रा्गुणत्वरूप विशेवाथं को कल्पना का कोट उवक्रोग भी नही, क्योकि शब्दे 
अनित्यताकी सिद्धि कार्यनादहैतुसेह। जातो है, कथित विशेषता का उपयोग केहीं 
भीतहींओरन कोद वादी उसको अनिवायेता मानता है। “शब्दोऽनित्यः कायं. 
त्वात्‌ पहा केवल सामान्प्रतः अनित्यत्वं ओय कार्यत्व काही उपव्रोग है, आकाडा- 
श्रयत्वरूप विशेषण का कोई उपयोग नहीं ।। ३४१॥ शब्दरूप पक्न ओर घटल हृष्ट।न्त 
में हेत्वनन्तरभावित्व (कार्य॑त्व) ओर उत्पत्ति के अनन्तर नाक्लित्वका होना ही आव- 
श्यक है, आकाशगुणत्व का समन्वव कहीं नहीं होता ।।३४६॥ पञ्च ओर हृष्डन्त में पूवं 
(व्पाप्प्र) ओर्‌ अपर (उप्र ¶क) के अन्वय ओर विविक्तता (व्यतिरेक) पे कथित विशे- 
घता से कोद अन्तर नहीं पडता । पक्षल्पदेल भी आका धगृणत्व को अपना विशेषण 
हीं वताता । अनिः त्तव्याप्यकरायत्ववानषप्‌--इस प्रकार कै परामश का विषय णद्ध 
रान्द ठे, आकाशगुणत्व-वि दिष्ट शब्द नहीं । अतः आकशगुणत्व दो कलट्+ना अत्वम्त 
असत्‌ है । पुरुषपूवंक संस्थानादि ही कर्ता या अधिष्ठाता ® साघक है, पृ धिव्यादिमे 


श्लोक! २१-२२ | प्रसाणसिद्धि) ९१११ 


शब्द की सिद्धि भनेहीन हो वस्तु (पदार्थं) के सिद्ध होते पर अभीष्ट साध्य 
सिद्रदहो जाताहै, जसे वैरोपिकके प्रति परमाण में अनित्यता सिद्ध करते के छ्िए 
वौद्धःद्रारा प्रयुक्त “परसाणवोऽनित्याः, मूतिमत्त्वात्‌'' - इस अनुमान मे बोद्धामिमत 
स्पशं वतत्वरूप मृत्तंत्वदटेतु वैहोपिक मतमें सिद्ध नहीं ओर परिच्छिन्नपरिमाणकत्वरूप 
वेरोपिकालिमत मूर्नत्वहेतु बौदढ-मतमें सिद वहीं, तथापि साध्-सिद्धिहो जाती दह ।॥२९१॥ 


तस्येव उ्थभिचारादौ क्ब्देऽप्यव्यभिचारिणि । 
दोषवत्‌ साधनं ज्ञेयं वस्तुनो वस्तुिद्धितः ॥ २२॥ 
शब्द का ठ्यभिचारन होने पर भी अर्थ का व्यभिचार हौ जाने से साधन दोषः 
युक्त हो जाता है, क्मोकि वस्तुसरे वस्तु की सिद्धि होती है, शब्द से नहीं । २२॥। 
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वातिकालङ्कारः 

मृत्तेत्व।!दनित्याः परम।णप्र इति वैशेषिक प्रति बौद्धेन साघनपुक्तम्‌ न चात्र शाब्दः 
परस्पराभिप्रते विषये प्रगिद्ध । असवंगतद्व्यपरिम।णस्प म्रतिशब्दवाच्यत्वात्‌ । स्पशः 
योगश्च मृतिरिति सौगताः । तदयमेव शब्दः परस्परराभिमते विषये यदि नाम न िद्धस्त- 
थापि तदभिपतंस्वाधेस्प्रोभयोरपि सिद्धत्व(दसिद्धावपि शब्दस्य सिद्धे वस्तुनि बौद्धस्या- 
भिपते द्वयोरपि सिध्यत्यभिमतः साध्योऽथेः। 

नन्‌ यथा वस्तुनीऽअरभिचारित्वे सिद्धत्वे वा सिध्रपरति साध्यम्‌ तथा श्ष्देप्येवमेव 
कोऽनयोव्रिशञेषः ¦ न । तस्येत्यादि- 

तन हि यथा शब्द। सिद्धावपि वस्तुबलात्‌ साध्यसिद्धिः। तथा वग्त्वसिद्धावपि शब्द- 
वलात्‌ साध्यसिद्धिः । अपितु तस्येव वस्तुनो व्यभिचारोऽसिद्धौ विरोधे च दोषवत्‌ साधनं 
जेयमव्यन्थचाश््परिपि शब्दे । न तावद्‌ वण्तुनो व्यभिचारादौ शब्रस्ाव्यभिचारिता 
असम्भवति । अभ्युपगम्यापि तूच्यते-भेवत्वत्प्ाभिचारी शलब्दस्तथापि दोषवत्‌ 
स।घनम्‌ । कुतो वस्तुनो वस्तु सिध्यत्तिन शब्दात्‌ । 


-- ~ -------- ------ 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 

उनक। अभावदहै। संस्थ नमातचरतो वल्मीफादि में व्यभिचरति हे, पुरुष का साधक 
नहीं, क्योकि वैशेषिक करे प्रति बौद्ध का कहना है--'वरमाणवोऽनित्याः मृत्तेत्वात्‌ ।"' 
परहा बौद्र-सम्मत स्पशंयक्तत््ररूपतृतत्व वशेषि पतमें ओर वंशेषिकाभिमत परिच्छिन्न 
परिमाणलूपर मर्तेत्व बौदढ-सिद्धान्त मे सिद्ध नहीं । फलतः 'मूतं' शब्द उभय-सम्मत 
सिद्ध नहीं । तथापि उक्त श्रयोगोपाक्त मृत्तेत्व' शब्द अभीष्ट साध्पं का साधक माना 
जातादहे। 

णङ्का-जंसे स।ध्य-साधन वस्तुओं के व्यभिचारीन होने पर अभिरत साध्य 
सिद्धि होती है, वे ही शब्दमें भी होना चाहिए । वस्तु ओर शब्दम क्या अन्तर ? 

समाघान--जेसे राज्य की सिद्धिनहोने पर भी वस्तु के बल पर साध्यको 
सिद्धिहौजातीदहै, वैसे वस्तु की असिद्धि होने पर कैवल शब्रं के बल पर साध्य-सिद्धि 
नही होती, अपितु वस्तुओंके व्यभिचार से साध्य-सिद्धि नहीं होती, भलेही शब्द 
अ्व्यापिचारी हो । वस्तु-यभिचार होने पर शब्द की अभ्यभ्षिचारिता कभो सम्भव 
नही होती । वस्तुसेही वस्तु सिद्ध होती है, शब्दमात्र से नहीं। 
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 यथातत्‌ कारणं वस्तु तथेव तदकारणम्‌ | 
यदा तत्‌ कारणं केन मतं नेष्टमकारणम्‌ ॥ २३ ॥ 

ईंदवर नामकी वस्तु सदेकरम है। वह्‌ जेते प्रलयक्रालीन अकारणताकी 
अवम्थामें रहतीदै, वेशी ही यृषठिकालीन कारणता की अवस्था मं, किन्तु दण्डादि 
कारण सदेकरसं नहीं रहते, कारणतावस्था में सक्रिय आर अफ़ारणतावस्यामें 
निष्क्रिय रहते है, अतः सदेकरूपापन्न ईदवर को जगत्‌ का कारण नहीं मानाजा 
सकता २३ 

वांतिक्रालद्भुार 

ननु यदिन साध्याव्यभिचारी शव्द्तथा सति शत्दात्‌ सात्प्िद्धि अथ ततः 

साध्यसिद्धिः कथमनव्यभिचारी शब्दः । एतदनेन दवोयति--वस्तुत्रतिपादनद्रारेण शाब्दः 
ध्यसिद्धावृपयोगीन तु साक्नात्‌ | ततः शब्दस्याव्यभिचारवाज्छायापपि नाथ परित्या- 

गात्‌ साध्यसाघने सामर््यत्‌। तस्मादथंगतव चिन्तोपयोगवतो । वस्तुव्ममभिचारेतर्‌ 
निरूपणन्तु पश्चाद्‌ भविष्थति । तस्माच्चाधल्पो हितुरस्ति यत ईदवरसिद्धिरतोऽनित्पत्वे 
ऽप्यप्रमाणतेतिषिद्धम्‌ । तथा नित्येऽपि । न चाक्रागादीनामीद्वरस्य च नित्यतया कार- 
णत्वाकारणरत्वविभागः। तथा हि- 

यथेत्यादि- 

न्या पित्वेकत्वादयो घर्मा य्ैडवरस्य तथाकागादीनःमपि। ततः समानत्वेऽपी- 
दवरः कारणमकारणमाकाश)दिकपिति कुतो विभागः ? अथ तस्व ज्ञानेन चिकोरषालक्ष- 
णेन सम्बन्धादेवभूच्यते तदप्यसत्‌ , तत्रापि समानत्वात्‌ । किच -- 
चिकीषमात्रकेणैव न कारणमितीक्ष्यते। काकतालीयमेतत्‌ किमथवा कारणन्तथा || ३४७ 





वातिकालद्भार्‌-व्याख्या 

` शद्धा-यदि शब्द साध्य का अव्यभिचारी है, तव रव्दसे साव्य-िद्धि होती 
है । यदिसाध्यकौ सिद्धि नहीं होती, तब शब्द अव्यभिचारी क्योकर होगा ? इससे 
यह्‌ निषकृषं निकलता है कि वस्तु-प्रतिपादनके द्वारा शब्द साध्य-सिद्धि में उपयोगी 
होता है, साक्षात्‌ नहीं । अतः शब्द की अव्यभिचारिता अभिवाल्छित होने पर अर्थं 
का परित्याग कभी नहीं हो सक्ता, अन्यधा शब्दम साध्य-साधन-सामथ्यं सम्मव नहीं, 
अतः अथं (वस्तु) को चिन्ताही उपयोगवती होती है । वस्तु का व्यभिचार ओौर अन्य 
(शाब्द) का निरूपण पश्चात्‌ होगा । फलतः अथंखूप हेत्‌ उपलब्ध नही, जिसमे ईडवर 
की सिद्धि होती । इसी प्रकार ईदवरके आनिव्यत्व-पक्षमे भो अप्रमाण्ता ही सिद्ध 

होती हैँ । एवं नित्य ईङवर की सिद्धि भी अप्रामाणिक दै । 
जव आकाशादि ओर ईश्वर दोनों नित्यदहैँ, तब आकाशादि अकारण आर ईश्वर 
कारण क्यों? जसे ईदवर के एकत्वादि धर्मं व्यापक होते हैँ, वैसेही आक्राशादिके 
दस प्रकार दोनांके समान होने पर भी ईश्वर जगत्‌ का कारण ओौर अकारादि 
अक्रारण~ एेसा वषम्य क्यो ? यदि चिकीरषण ओर उपादान-गोचर ज्ञान के सम्बन्धसे 
ईश्वर को कारण मानाजातादहै, तव वहभी समान है । दूसरी बात यहदहैकि 
चिकीर्षामात्र के आधार प्र्‌ किसी को कारण मान लिया जाय-पेसा नहीं देखा 
जाता 1 कत्ता पुरुष मे चिकीर्षा क्या काकतालीय-न्याय से उत्पन्न हो गई ? अथवा 
विकीषा-विरिष्पुरुषमें दही कतुत्व माना जातादहै ॥ ९४७ [ ३४८ वे इलोकका 


श्लोकः २३ ]  प्रमाणसिदधिः १६३. 


वातिकालङ्कार 
यदि कर्मादिनि "करणं कारणम्पवेत्‌ । अन्यथा कारणं स्वं सर्वस्य न किमिष्यते ।1३४८॥ 
अथवा यदा सर्गात्‌ ग्राक्‌ तदकारणम्‌ 1 तथा सर्गावस्थाथां विशेषाभावादकारण- 
मेव ! सकलरागादिनिमंक्तस्मौदासीन्यमेव यक्तम। लखोककर्माधिपत्यादौदासीत्थं त 
लभत एवेति चेत्‌ , | 
अन्यकेमपरतश्टतयाऽपाकवौश्वरः कथमीरवर एव । 
तत्करेपाक्रमतोऽथ विशेषो नारकादिरचनादकृपः किम्‌ ।३४६॥। 
कमव लोकस्य तथेति तत्कृद्‌ अणक्तिरस्मिक्निति नार्य॑तास्य । 
आयस्य कर्त यदि साघ्वशक्तिरसाधुक्त्यं किमपौ विधाता ।३५०॥ 
उपेक्षंव साधूनां य्‌क्ताऽपाधौ क्ियराक्रपे । न क्षतक्षारनिक्षेपः साधूनां साधु चेष्टितम्‌ ।३५१।। 
अथेवस्मूत एवायं करमस्तमेवासौ प्रकाशयति चेष्टते च तत्करणाय + एवम्भूत एव 
मम स्वभावः । न निवारयत मया शक्यः । तत्र लोकंयंथायोगं विहत्तेग्यम्‌ । 
आत्मन्यपि वशी नापाविति स्‌ स्फ़टमीएयरः । स्वकर्मोचितचेष्टस्य न लोकस्य किमीशता ।1२३५२॥। 


---- =----~--- ~~~ -~--- 


 वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
मूल पाठ अधूरा ओर असंलग्नदै 1 स्यायप्रुषणकार ने ठोक उद्धृत किया है- 
यदि कर्मार निर्भत्स्य कारणं कारणं भवेत्‌ । 
अस्था कारणं सर्वं सवेस्यापि प्रसज्यते ।। (न्या० भरु° पू ४८१ ) 

अर्थात्‌ क्या ईरवर जगत्‌ के क्सादि (धर्माधिरमदि) कारणों को हटा कर स्वयं 
एकपात्र जगत्‌ का कारण बनता है ? अथवा कर्मादि कारणों को भी अपने साथ रखता 
है? अन्यान्य कारणो के रहते-रहते ईरवर में विशेष कारणता नहीं आ सकती, किन्तु 
यह भीदेखाजातादहै कि घटके प्रति कुलालख्प कारण के रहने परं दण्डचक्रादि व्यथे 
भी नहीं होते ] । प्रत्येक पदाथ अकारणता कौ अवस्थे निर्व्यापार था प्रसुप्त-सा 
रहता है किन्त ईरवरतो सृष्टिक पुत्रं जसाथ। सृष्ठिकालमे भी वेसा ही रहतादहै। 
` वह सदेव आप्तकाप, निःस्पृह्य ओर उदासीने, फिर सृष्ट का निर्माण क्यों ओर कसे 
करेगा? यदि कहाजाय कि जीवों के अहृष्ट ईरवर ञौ प्रेरित कर सक्रिय बना देते । तो 
एेपा नहीं कह खकरते, कयोंकि यदि ईऽवर अन्यदीय कसंके अग्रीनहो जातां है, तब ऽसे 
ईश्वर कोन कहिगा ? यदि ईद्वर अपनी कृपा ओर दया के कारण स्वयं सृष्टि करने 
प्रवृत्त हो जाता दै, तवर विविध क्रूर ओर वीप्त् नरको कौ रचना कर अनन्त यातनां 
देते समय उक्क्री कुण कहाँ चली जातीहै?॥ ३४९ ॥ आर्य पुरुषों मे कमं करने ओर 
कराने की विशेष शक्तिपाद्‌ जातीहै, जेताकिकुमारिल भट ने कहा है-“आर्थस्तावद्‌ 
विञ्िष्येरन्नरष्टा्थेषु कर्म॑सु" (ते० वा० परण २१६ ) वेसो गक्तियदि ईरवर मे नहीं. तब 
उसमें आयंता सम्यव नही, अर उसमे यदिसाधु कें ( सत्कमं ) कराने की साक्तिहै, 
तब मनुष्यों से असाधु कमं (असत्करम) क्षों केराता है ?।।३१५० ॥ वस्तुतः ईरवर राग- 
देष से रहित साक्षी-माच्रहै, तब इसे तो उपेक्षा ( उदासीनता) ही अपनानी चाहिए 


जैसा कि सनु का उपदेश. है--"“उपेक्षकोऽपंकुसको भुनिर्मावसम। हितः ( मनु» ६।४३ ) ।. 


घाव प्र नमक छिडकना सश्चुभों का काम नहीं ।। ३५१॥। 

, यद्धि ईश्वर कहतादहैकिकर्मोके आधार पररएसा हीं सुष्टि-क्रम निरिचत है 
उसीको कार्यास्विति करने कीस चेष्टाफरताहूं। एसाही सेरास्वभाव है, उसेमे 
म्रन्यथा नहीं कर सकता । मनुष्यों को यथायोग्यं व्यवहार करना चाहिए । तब यहु भ्रदन 

१५ 
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शस्त्रोपधामिसम्बन्धाच्चेत्रप्य तचरणरोहणे । 
असम्बद्रस्य कि स्थाणो कारणत्वं न कस्प्यते ।॥ २४ ॥ 
शस्त्र (तरूदारादि ) के सम्बन्ध (आघात) सेचेत्र को व्रण (घाव) हो गया, 
अतः छस (घाव) का कारण तलवार हैँ । सञ्जीवनी ओप के सम्बन्यसे वाव अच्छा 
हो जाता है, अतः उसका कारण (अौपध) है दन्तु स्थाणु (टट) के समान असम्बद्ध 
पदार्थं को कारण क्यों नहीं माना जाता? ॥ २४॥ 


वात्तिकालद्भारः 
ष्व रत्वेरितः सोऽपि यथ्यन्योऽन्यसंश्रयः । एकस्यापि न सद्धावस्नध्ा सत्य॒पपत्तिमान्‌ । २३५३॥ 
ईष्वरस्य यदि नास्ति न गक्तिः साधु कर्मविधिरेव जनः स्वात्‌ ) 
स॒ स्वतश्वरचरितो यदि लोकः कमवाद इह शर्त उदग्रः ।\३५८६।। 


. अथापि स्थाद्‌ ईङवरस्यापि कदाचित्‌ कारणत्वम्भव्रिष्यति यद्यपि नामास्मदादधि 
भिरतत्त्वदशिभिनं ज्ञायते । एवन्तहि-- क 
तत्व दर्येव तद्धित्ै जातनव्यस्तस्य चापरः । ज्ञाता स्यादनवर्धानःदनेकेःवरयम्थरः ।३५५॥ 
अस्मदादिभिस्तु- 
रस्त्रेत्यादि-- 
अथ स्थाणोर्नास्ति व्यापार इत्यकारणत्वमसम्बन्धात्‌ | स्थाणोरपि कदाचिदस्ति 
व्यापारः । स त्वस्माभिनपिलक्ष्यतेऽत च्वदर्शनेः । अनुपलक्षणददरेत्र तहि नास्ति स्थाणो. 
वातिकालद्कारव्यःच्या 
छठतादै कि जिस पुरुष क्ता अपने पर भी वा नही, उसे ईदवर कौन कठेगा? इसं 
प्रकार तो सभी जीव अपने-अपने कमं के अनुसार व्यवहार करतेदहै, वे ईरवर क्यों 
नहीं ? ॥ ३५२ 1! यदि कहा जय ह ईरवयको प्रेरणा सेही जीव का कर्मं जीवसे 
व्यवहार कराताहै, तव स्पष्ट अन्योऽल्याश्रय दोषहोतादै ङि जीवोंके कमे से ईइ्वर 
जीवोंकेकर्मोकोप्रैरित करता । एसी अवस्था मेंकिसोकी भी सत्ता सम्भव नहीं 
॥ ३५३ ॥ यदि ईश्वर में किसी प्रकार की दक्तिन मानौ जाय तव साघु कर्मोका 
विधानभीनहो सकेगा, क्मोक्रिमानवका निरंकु्च व्यवहार क्या नीं कर सकता? 
अतः कर्मवादकी स्थिरता ओर पश्चस्तता ईहवरीय रक्तिकी देन है ।। ६५४॥ 
` यदिकहाजाय कि ईह्वर भी कदाचित्‌ कारण हो स्ता किन्तु वह्‌ हमलोगं 
असर्व॑ज पुरुषों के द्वारा जाना नहीं जा खकता । तव तो एक सर्व॑न्न करो जाननेके किष 
दूसरा ओौर उसको जाननेवाखा तीसश --इस प्रकार अनवस्था दोप प्रसक्त होताहै 
ओौर अनेक ईदवरो की कल्पना करनी पड़ती ठे ।। ३५५ ।। 
स्थाण्‌ मे व्यापार नही, अतः उसमे कारणता भी नहीं, क््रोंद्ि उसका कामं के साथ 
सम्बन्ध नहीं । यदि कहा जाय कि स्थाणु में कदाचित्‌ व्छापार होता है, किन्तु हमलोग्‌ 
अनत्वदर्ली हँ अतः उसके व्यापार की उपलन्धि हमे नहीं होती । तो वेमा नदीं कह सकते 
वयोकि यदि उसका व्यापार अनुभव में नहीं ता, तव निदिवत रूप से उसमेहैही 
नहीं, क्योकि जो पदाथ प्रवाह-नित्य या कूटस्थ नित्य, उसमे स्वप्राते परिवर्तक 
बिना व्यापार बन दही नहीं सकता । इस पद्य मे “व्यापा रोऽपि--ह (सपि' शब्द अध्या- 
हृत 'दैदवर' पद क साथ जोड़ लेना चादिए, जिस का अर्थ दोषा स्थागु के समान 
ईरवरमं भी व्यापार नहीं बन प्कता। जसे वुलालादिके शरीरः में मृ दरः-परिवतेत 
कायं करते समध उपर्ब्ध होता है, वैसी विशेषता यदि ईश्वर में भी सम्भव होती, तव 
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स्रभवभेदेन विना उफापारोऽपि न युज्यते) 
नित्यस्याग्यतिरङ्कित्वात्‌ सामथ्यं च दुरन्बयप्‌ ॥ २५ ॥ 
व्यापार वस्तु सन्पापार होकर कारण बनतीदहै किन्तु वस्तु छ स्वभावमे 
जब तक कोडईर्पारवतन नहीं होता, तव तक व्यापार का इसके साथ योग नहीं होता, 
जिस पदाथेकैन रोने पर कायं सम्पन्न नहीं होता, वह कारण माना जातारहै, अतः 
एव नित्य पद।थं किसीकाकारण नहीं माना जाता, क्योकि उसका कहीं व्यतिरेकं 
(अभाव) होता नहीं कि काय-कारणभाव का सामथ्ये अवगत हो सङे | २५॥ 
येषु सत्सु भवत्यत्र यत्‌ तेस्य) ऽन्यस्य कर्पने | 
तद्रतत्वेन सवत्र हेतूनामनवस्थितिः॥२६॥ 
जिन कारणों के रहने परजो कायं होता हीह, उन कारणों सै भिन्न पदां को 
उस कायं का कारण मानने पर स्वेत्र काये के हेतुं मे अपरापरहेतु-कल्पनारूप 
अनवस्था प्रसक्त होती है, अतः जिन खेत-जछ-बीजादि कारणोंमे अंकुर-जनन का 
सामर्थ्य देखा जातादहै,वे हौ अङ्कुरके कारण रहै, उनसे भिन्न ईदवरांदको कारण 
मानना उचित नहीं, क्योकि उनमे अङकरुरोत्फादन का सामथ्ये इष्टचर नहीं ।२६॥ 


~~ `  ~--~~-~--~--~~~ ~~~ --- ~~~ ~~~ ~~ -- ~~ -- >~ ~ 





वातिकालद्घुः(रः 

व्यापारः । एवर्तहि -- स्वभावेत्यादि । 

नित्यस्य प्रबन्धनित्यतयान्यथा वा स्वभावभदेन विता कायेस्येरवरस्य व्यापारो- 
ऽप्युपलक्षितः कथं यू क्तः । ईङ्वरस्यापीत्यपि ब्दो सिन्नक्रगणः । यथा बुलाङादिङृतो 
विदोषः । 
तथेश्वरकृतोऽपि स्यात्‌ सामध्येपरिकल्पना । नित्पस्य चान्यत्तिरेकित्वात्‌ सामथ्यं दुरन्वयम्‌ ॥३५६॥ 

सदा स्थाननव्यापकत्वेन व्यतिरेकाभावदः 

येष सरिस्वत्यादि 

द्ष्टकुल। खादिषु कमेण च सति भवत्येवं समोहितम्‌ । तयाप्पत्यस्य तच कल्पै 
सर्वेषामेककार्याण) हेतूनासनवस्थितिः पयंवसानं न स्यात । 

न खल्‌ निरनुगमकत्पनावता रानुगतो तदपरो व्याघातः । अयता अनवस्थितस्य 


~ 


वातिकालद्कारःव्याख्पा 
ठसमे मौ काय-प्रजन-सामथ्य को कत्पनाकौ जा उक्तौ थौ किन्तु नित्य पदाथं का कहीं 
व्यतिरेक ( अभाव) नहौनेके कारण जिषठी भी कायं कौ कारणता उसमे सिद्ध नहीं 
हो सकती ।॥ ३५६ ।। ईर्वर सदा अवस्थित ओर सर्वत्र व्यापक है, अतः उसकान 
कालिक व्यतिरेक (अभाव) हो सकठाहैसौरन देशिक व्यतिरेक । 

जबकि कुलाल(दिह्पहृष्टकारणकेद्वारा ही कायं सम्प्र्नहो जाता है, तबमी 
छससे भिन्न अदुष्ट कारण को कल्पना कर्ने पर्‌ उत्तरोत्तर कारग-परस्परा को कल्पना 
कहीं समाप्त न हीगो, फलतः अनवस्थां दोष प्रकत होताहै। व्याप्ये पदाथंके द्वारा 
ञ्धापक को कल्प्य होती है किन्तु अव्यापक क्री कलत्पना मे अनवस्था जेरा व्याधात्त 
दोषही दिया जाताहै। 

शद्धा अथवा अनवस्थिति" पद का एक दूसरा भी अथे कियाजा सकता है-- 
अनवस्थित अर्थात्‌ चिरन्तनं उत्पादक हेतु ही स्थित्तिकाभी कारण बन जाता है, अभि- 
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स्वभावपरिणामेन देतुरट्कुरजन्मनि । 
 -भृभ्यादिस्तस्य संस्कारे तद्िलेषस्य दशंरात्‌ | २७ ॥ 
> =; ऊसर-वंजर खेत को जोत-र्माड करखेतीके योग्य वनाया जाता दै, तव कहीं 
उसमे खेती होती दै 1 आशययहदहैवस्तको सक्षम वनानेके लिए उसके स्वभावयों 
स्वरूप काःयोग्यरूप में परिणत करना आवश्यक होता है, किन्त ईश्वर के समानं 
कूटस्थ अविक्रारी पदाथं को विकृत या संस्छरत नहीं किया जा सकता लतः उसमे जयत्‌ 
को कारणता का भावान कश्ना सम्भव नहीं! २७1: 
यथा व्ि्गषेग विना विषयेन्धरियसहःत । 
 बुदेर्तुभ्तयेदं चेन्न तत्रापि रिद्चेपत. । २८ ॥ 
जसे स्वभावगत विशेषता के विनाही विषपव (घटादि) ओर चश्नरादिकी संहति 
(सन्निक्रषं) ज्ञान को उत्पाद्िकाहोतीदै, वषे ही ईन्वरभी तिना क्रिखौ विजञेषत्ाक 
जगत्‌ःका कारणक्योनहौ सकेगा? इस प्ररनका उत्तदरयडरै कि कयित विषय ओरं 
श्रिय का सन्तिकषं भी गति या असिक्तपणादि विेषत्ताके धिना नहा होता ॥ २८॥ 
एयक पधगश्चछया समवायः. 
संहतावप्व्रसामध्य स्थाद्‌ सिद्रोऽ।तज्चयः्त्त ॥ २६९ ॥ 
पथक्‌ पृथक्‌ ( असनिनकृष्ट ) विषय ओर््द्िधो भं किकी वि्ेषता के बिना 
ज्ञान-जनन-शक्तता नहीं देखी जाती, अतः उनके अन्तिकं मै भो किसी विशेषता कै 


विना ज्ञानोत्पादकता, नहीं बन सक्ती, अतः जानर्पं कायंकरो देखकर कारणस 
विशेषता की सिद्धि होती! २९॥ 


वातिकलि 1 
चिरन्तनस्य तस्येव स्थितिहतूरमेवपपि स एव हेतुरिति =“थकमपरं कमति स्यात्‌ । 
यथा तहि पृथिवी क्ारगशसकुरादेः सदा स्थायिनी तयेदवरऽपीति। नच 
पथिव्यादीनामादिरूपलम्यते । अत्र परिहारः. श्वभावेत्यादि 
सीरव्यापारादिविसेषविट् तिसयन्वयानुगमो हि दृष्यते यत्नादिप्रसवान)सित्ि 
पृथिव्यादिकारणत्वपरिकल्पनः । पनरपि चोद्यपरिहार) -यवयेत्पादि 
चक्षुरादौ हि कारणत्वं कार्यरूपचिदापादवसीगते । कार्य हि विज्ञानं रूपग्रहण- 


वातिकालद्धुरःव्यःख्या 
नव हेतु की कल्पना व्यथं है| जैसे क्रि अङ्करुरादि का पृथिवी रूप कारण सदा स्थायी 
है, वैसे ही ईश्वर से भी पृथिन्यादि कौ आदि (आरम्भ ) उपलब्ध नहा हूतौ अतः वहू 


अनादि है। 
समाधान ~-अनादिकाट पे वजर पड़ी ऊव्रड-षखावबड वदी धरतो देख कर किसानं 


की अन्तरात्मा रो प्डतीहै। धाहस वोद करकजा ल्लोदतादहै। पानौ निकाल करं 
पृथिवीकोतर करता है । हक चक्ने लां सीरः-व्यापार क्रिया ( जोत , होने लगी । 
बलो को छतीने खेतको मेदा वनाकर रख दिया, तव कहीं बीजा गया । कुहु ही दिनो 
पे वहां जौ, गहू) सक्का, बाजराकौ हृरियायी लहुलद्ा उसी, किसान ऊतकव्यहौ गया। 
किन्तु ईरवर की जोतताई चौरा कौन कंरेमा ? उसके वना दसवर किस कराम का? 

चोद्य (शङ्का) ओर उदके परिहार (शमाघान) कौ लडीं यहं ही. समाप्त नहीं 
अपितु आगेभीवंसीही चर रही दै 


^ 


~~ > ऋ, जिः + जिकर 


न #॥ ड 
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एलका २७-२६ | भ्रमाणांसाद्धः "न ११७ 
[षे वात्िकालङ्कारः 
प्रतिनियतं रूपाङारं बोधषूषन्तदेषां परस्परपरिहारेणोपयोगाद्‌ भेदस्म सम्भवात्‌ 
कायेस्य विज्ञानस्य कारणं चक्षुरादयः । यत एते पृथक्‌ पुथगशक्ता विज्ञानाकारेऽसमृदाये 
न चक्षुषो वोधरूपता । न रूपाद्‌ ह्पग्रहुणप्रतिनियमो न सनस्कारदितरत्‌ 1 एकंकस्मा- 
देवमदशंनात्‌ । 

अथ स्याद्‌ , यथा चक्षुषि उन्मिषिते परापररूपोपट)कने परापररूपदर्शनं न च 
तदा चक्षुषो विशेषः । तथा रूपे स्थित एवापरापरचक्षुविज्ञानेभावः, तथेरवरेपि सदा ` 


समानतया व्यवस्थिते परापरभावोत्त्तिरिति नाकारणभावः। उक्तमत्र--आकालादी- 
नामपि कारणभाव इत्यतिप्रसङद्कः। 


विज्ञेषाच्चक्षुपो रूपविशेषादपि विद्यते । विज्ञानस्य विशिष्टत्वं रूपादेहुतुता ततः ॥३५७॥ 
रूपविश्ेषाद्‌ विपरिस्कुग्ताकारादिलक्षगाय्‌ । सौप्रनस्यादियोगणि विनज्ञानमुपजायते ॥३५८॥। 


॑ | वातिकालङ्कार-व्याख्या . ; 
णद्धा- जसे किसी विज्ञेषाधान (विकारं) के बिना ही विषय (घटादि ) ओर 
( इन्द्रिय) का स्िधानमात्र ( सन्तिकवंसात्र ) रूपादि-ज्ञान काहेतु { कारण) बल 
जातादहै। वेसेही ईइवर जगत्‌ काक।रणक्योंनं वन सकरेगा? 
` समाधान--वह्‌ा मो विशेपता होती है, क्योकि विपथ ओर इद्दियादि की पृथक्‌ 

पृथक्‌ ( असन्तिहित ) अशक्त सन्ततिमे भी किसौ अतिदाय के बिना ज्ञान-जनन-सामथ्यं 
नहीं हो सक्ता, फलतः अतिशय ( विशेष व्यापार ) सिद्धहो जाता है । २८-२६॥ 
चक्ष्‌ आदि इन्द्रियोमे काये विशेषके द्वारा कारणता निरिचत होती है । यहं कायं है- 
रूपादि का ज्ञान । रूप-प्ररेण त्रै नियमतः खक्षम चक्ष इन्द्रिय स्पाकार या विषयाकारं 
मे परिणत होती ह । परस्पर असम्ब्रद्ध पदाथा का ज्ञानोतपादन मे कोई उपयोग 
नही । अतः इद्धियादि कारणों में अकारणावस्था कामद अवरस्य मानना होगा, क्योंकि 
विषय ओर इ्रिय पृथक्‌-पृथक्‌ रह कर ज्ञानोत्गद मे अशक्त ही रहते है विषय, 
इन्द्रिय ओर विज्ञान ( चित्त) का समुदयन हीने पर केवल चक्षमे बोघकत्व, केवल 
रूप से रूप-प्रतिविम्बनं ओर अकेले मनमे सनस्कारत्व नहीं देखा ज।ता । फलतः तीनों 
की एक देशस्थ सन्तति अनिवायें है । एसी कोहं विशेषता ईदवर मे सम्भव नहीं । 

शङ्का आंख घुलते है चाक्षुष रदिमर्यां विषय कौ ओर गतिरीर हौ जाती हैँ 
ओर विषय का ज्ञानं हो जाता है "अयं घः ।' उश्च समप तक चक्षुमे कपी प्रकार 
को विशेषता या विक्रति नहीं आती । रूपादि ( घटादि } किंषय भी अपने देश मे जेसे- 
का-तेसा अवस्थित रहता है। उसी प्रकार अविङत दक्वर भौ सदा एकरूप मे अवस्थित 
रह कर जगत्‌ का कारण वन जाताहै, तव उसमें अकारण-माव ( अकारणता ) कों 
होगी ? आकाशादिकरोभी कारण माना ही जाता है, अतः उनमें भी कारस्णताक। 
अतिप्रसङ्क नहीं, अपितु इष्टापत्तिहीदहै। | । 

समाधान--चक्षु, रूपादि विषय ओौर विक्ञान ( चित्त) इन तीनों मे पिरेषता 
अने पर दही ज्ञान पु. हता दहै ॥ ३५७ ॥ रूपादि में इन्द्रिय कौ तरिषयाकारता- - 
योग्यता, इन्द्रिय मे विषयाकारत्ता ओर चित्तये सौपनस्पादि विजेषताओं हेमा जाने 
पर दही विज्ञान उषजनित हीत। हे ॥ ३५८ ॥ अर्यात्‌ आंख का अन्य दिश्चामे उन्पीलन 
ने होकर विषय की ऊघ्वादि दिक्षा मे उन्मीलन, विषयी स्फीतता ओर चित्तका 
उसी दन्द्रिय से जृडना- दन विशेषतां के विना कार्यं ( रूपादि-ज्ञान ) की कारणता 
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तस्मात्‌ पथमश्चक्तषु येषु कम्भाव्यतं रुणः । 
“ सहतां  हेत॒ता तेषं नस्वर्‌ादेरयेदत,।॥ ३०॥ 
जिन इन्द्रिय ओर विषश्रादि पदार्थोके अरग-जलग रहने पर ज्ञान की उत्पति 
नहीं होती किन्तु उनके मिल जाने पर उनमें उत्पन्न गृण ( स्वभाव-विदोष ) छे 
कारण ज्ञानोत्पादनक्षप्रता देखी जातीदहै, वे पदां ही किच कायं के कारण वनते है 
सरदक रूप मे रहनेवाले ईदवर, प्रधान, पुरुषादि पदाथं क्रसीभी कायं के कारण नहीं 
वन सकते ॥ ३० 
प्रामाण्यं च परोक्चाथज्ञानं तर्ताधनस्प च | 
अभावान्न'स्त्यवुष्ठान मिति केचित्‌ परचक्षते ॥ ३९१ ॥ 
जंमिनीय्र दशत के अदरुयायौ कूमारिल भदूटादि काकट्नाहै कि परोक्त (देश- 
काल-विग्रकृष् पदार्थो काज्ञानदही प्रमाणत्ताहै। वृह किरी व्धक्ति को नहींदलो सकता, 
वरयोकि उसको साधनसामग्री हौ सम्भव नदीं, तव उसके उपदेश का अनुष्ठान कँसे 
होगा ?॥ ३१॥ 


----=~- --~ ~ ~-- --= ~~ 


तस्मादित्यादि 

तथा चक्षुषोध्वंनि मोलनादिविद्ेष।दस्पष्टतादिविदोषः । स तत्परतिबद्धश्तस्य 
कार्यतां कारणस्योपकत्पयति । नवमीदवरकारणत्व कल्पने हेतरिति ¦ ततः वयकपथमं 
शक्तानां सन्तानातिशयेऽखति' सन्तानातिश्याभावे “संहतावप््रसामर्थ्य' स एव स्वभाव 
क]रणविपरीतः कारणं भवेत्‌ कथयति किमव्रोत्तरम्‌ ? हूपादीनान्त्‌ का रणत्वोपकल्पतते 
 निभित्तमृक्तमित्तिन दोष. । 
(११) भगवान्‌ प्रमाणम्‌ , ज्ानर्वत्व।त्‌- 

यदि तर्हृरिवरस्य परिज्ञानादिहेतुर्नाल्ति ज्ञापकः कास्को वा नापरत्रापि स॒. 
स्यात्‌ । यतः --प्रामाण्यतित्मादि 

य॒स्तःवदसर्वज्ञ एव सर्वंल्लो भवति । तस्य परोक्षाधपरिज्ञाने क) हेतः । न खल्वी- 





वात्तिकालद्कार-व्याख्या । 

सिद्ध नहीं हातो है किन्तु ईश्वरम कारणता की कस्पना काकोई कारयया प्रमाण 
उपलब्ध नहीं होता । वह सदव एकरस सब से निर्लिप्त ( असनिनकृष्ट ) ओर्‌ 
अकारणावस्थासे अविशिष्टे, तत कारणं कथम्‌ ?* इस प्रदन का उत्तर नहींहो 
सकता । रूपादि की ` कारणता मे नियामक निमित्त दिखाया जा चुकांदै। 
ˆ (११) भगवान्‌ प्रमाणम्‌ , ज्ञानवन्वात्‌ ~ | 

यदि ईश्वर मे ज्ञापकत्व या जनक्रत्वरूप कारणत्व बन नहीं सकता--एतावता 
अन्यत्र कहीं भी कारणता इम्मव नहीं एसा नहीं कह सक्ते, क्थोकि भगवान्‌ वृद्ध 
` ˆसर्वज्ञ हैँ । प्रसाणपुरुषरहु, इनमें जगदुद्धार की कारणता निरहिचत है) | 

णद्धा--कुमरल भट्ादिका कहना दहै कि प्रमाणपुरुष उसे कहा जातादहै, जो 
परोक्ष (विश्र्ृष्ट देर या काल सरै अवस्थित } पदार्थो करा जान रशवताहौ किन्तु परो 
, क्षाथैविषयक जातके साधनोंका अभावदहै, भतः साधतानुष्टान भी सम्भव नहीं। 
जो व्यक्ति वस्तुतः सवन्न नहीं किन्तु अपने को र्व्न मानतादहै, उससे पचना चाहिषए 
फ स्वर्गापिवर्गादि परोक्ष बदीर्थौका ज्ञान कि साघधनतसे हृजा ? येता कोई साधन 
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वातिकाल्ारः ५ 
दुहां किमपि कारणमूपलक्षितं यतोनृष्डानात्‌ सर्ववेदनं भव्ति) मन्वतन्त्रादयस्त प्रायशः 
सकलसमयसम्भविनः। नापि तन्निडचये हेतुरस्ति) एकदेशसंदादः सक्कलवचनाचामेव । 
ल च परोक्षाणां साक्षात्कारणसम्भवः सकलार्थानामिन्द्रियज्ञानस्य सन्निहिता विषयस्य 
दर्धानात्‌ । 
इन्द्ियार्थाविशेपपि यदि सवेदिदुद्धवः। सवेज्ञ एव सवंः स्यादिन्दियार्थाविश्चेषतः ।।३५६॥ 
धशुच्यादिरसास्वादसद्धमण्चा? दारितः 1 प्राप्यकारीद्ियत्वे च सनेवित्‌ कथमुच्यते ।।३६०॥ 
मनौविज्ञानरप्यस्य नेन्धियानचुमाःतः । स्वतन्7न्तु मनोज्ञानं नैव केनचिदीक्ष्यते ।।३६१॥ 
भभ्यासात्‌ स्पष्टता तप्य न सवविषपया भवेत्‌ । आगामयाभितत्वेष्य्रान्ततापि प्रसज्यते ।।३६२॥। 
अनुमानप्रसिद्धतु वस्तु सर्वं न लभ्यते । ततोन सवंविपया भावना सर्वंधित कथम ।1३६३।। 
शास्त्र चभ्परासतः शास्त्रप्रभुत्येवावगच्छतु । साकल्यवेदनन्तस्य कृत एवागमिष्यति || ३६४। 
सर्वं वेत्तीति विज्ञानं तज्जेयावेदने कुतः । तज्जं यवेदनेऽपि स्यात्‌ स एव खलु सर्वदित्‌ ।1३६५।। 
रागादिरहितो यश्च पिकल्परर्हितस्तथा । देशना तत्छृतेत्येतत्‌ तु यापितकमण्डनम्‌ ।३६६।। 


क क ए त 








वातिकालङ्घार-व्याख्या 

इस समय उपदञ्य नहीं, जिपके अनृष्ठानसे सवेज्लता प्राप्त होती है। मन्त्र-तन्वादि 
प्रायः अनादिकालसेकेव्रल प्रि चने अः रहे । सभौ प्ररारके ववनोंका कुन 
कुछ अंशा संडादित (सत्य) हौ ही जाता है। परोक्त पदार्थो का साक्तात्करण कभी 
सम्भव नही, कप्रोकि सकल पदार्थोके एेद्ध्ियङ ज्ञान से इन्द्रि ग-सरिनि रषं अपेक्षित होता 
है । यदि इन्द्रिय ओर पदार्था में सन्निक्षर्प वििरोषता के बिनाहो सभो विषथोंका 
प्रत्यक्ष ज्ञान दहो जाता दहै तब सभौ सवंज्ञ हो जाएँगे, इन्द्रिपाथ-एरिनिकर्षरूप विरोषता 
की कोई आवर्वकता नहीं ३५३ यदि इन्दरियाथे-सन्तिकषं के बिनाही प्रत्गक् बोध 
होता दै, तब अत्यन्त अशुचि पदार्थोकादुग से भी रसास्वाद सबको होना चाहिए 
इन्द्रियां यदि प्रप्यकष्री (विषयसे संगरक्त होकर) ज्ञानको जनक मानी जातौ है तब 
सभीको स्व्॑न कयाकर कहा जा सकेगा ?।३६०॥ परोक्ष पदार्थो का मानस ज्ञान भी 
नहीं माना ज सकता, वक्रि मन इन्द्रियों को सहायतासे.हौ बाह्य पराथीं का ग्रहण 
करता है- स्वतन्त्र नदीं । स्वरन्त परकै द्वारा बाह्यपद्थो काञ्ञान कोई नहीं मानता, . 
मण्डन मिश्र ने स्पड्ट कहा हे-- परतन्त्रं बहिमंनः' (विधिति० पृण ११४) ॥३६१॥ 
श्रवण, .सनन भौर निदिष्पास्नके रूपमे मानस वृत्ति का अभ्यास करने प्र विषयमे 
स्पष्टता अवशयं अतौ है, किन्तु इतना नहीं क भ्रान्तता की निवृत्ति होकर अभ्रान्तता 
निखर पड़े ।।२६२॥ अन्रुमाने गस्य (नित्यावृमेय) धर्मादि पद्थं कभी उपलब्ध तह 
होते, तव सवं वषयक भावनामभ्पास भी नहीं हौ सकता, अतः सवं्ञताका लाम क्योकर 
होगा ?।।३६३॥ शास्त्र के अभ्प्रासतसेशास््रकाही ज्ञान होता है, सकलविययक ज्ञान 
(सर्वज्ञता) का लाभ कंसे होगा ?।३६४।। "अयं सरव वेत्ति" इस प्रकार क ज्ञान किसी 
सर्वज्ञ कोटहीहौ सकता दैः क्योक्रि भरथम स्वेन को वही जान सकता है, जिसको 
सर्वधिषयक ज्ञान हो [कुमारिलभद ने एसा हौ कहा है--““सर्वैस्ञावसौविति ह्यष तत्काले 
तु बुभुत्सुभिः । तज्ज्ञःनलेपविन्ञानरहितेगंम्यते कथम्‌ ॥ (इलो० ब!° प० ६४-६५) 
।(३६५॥ ज रागादि से रहितं एवं नि्िकल्प है, उसी की देशना ( उपदेश ) ग्राह्य 
दै-पसाबोदढधों का कहना केतरल याचित-मण्डनदहै अर्थात्‌ शूयवादया विज्ञान 
तादमें देशनादि पदार्थो कौ कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी जाती, अतः सर्व॑सत्तावादि 











१२९ सभाध्यं प्रमाणकात्तिकम्‌ ( परिच्छेदः; १ 


ज्ञानश्रान्‌ मृग्यते कडिचत्‌ तदृक्तप्रतिपत्तये। 


अज्ञोपदेश्षङरणे विग्रलम्भनक्षङ्किमि ॥ ३२॥ 
स्वर्गपवर्ग, प्रधानपुरुषादि पदार्थो का जान रखनेवाले प्रमाण पुरुष कौ खोजं 
-कीजारहीदहै कि उसके द्वारा उपदिष्ट उपाय का अनुष्ठान कियाजा सके । अज्ञानी 
पुरुषों के छथदेशष में विप्ररस्भकी सम्भावना वनी रहती है, अतः वेसा पुरुष अपे- 
क्षित है ।। ३२ ॥ 
वातिकालद्धारः 
भूतं भवन्टुविष्पच्चानायन्तं कः पृथक्‌ कमात्‌ ! प्रत्येकं णवनुणाद्‌ बोद्ध वरतु कत्पाः्तरैरपि ॥३६७॥ 
 एकेदेणपरिज्ञानं कस्य नामन विद्यते। न द्यकं नास्ति" सत्यार्थ प्र्पे वटकत्पके ॥३६८॥ 
यश्च तिणयवान्‌ दुष्टः स॒ तावन्मात्रसंस्थितेः। 
| किचिन्मात्रान्तर्नः स्थाच्नतीवातीन्द्रिय।धवित्‌ ।३६६॥ 
न चंकदेशततत्वज्ञः सर्वं उपपत्तिमान्‌ । काकताटीयमेतत्‌ स्यादवरश्रमकारकम्‌ ।1३७०॥ 
युगपत्‌ सवंविजानेनादिसंसारता कथम्‌ । यस्मिन्‌ परिसमाच्तिज्ञः य एवा [दिर्च्यते ।३७१॥ 
अत्रीच्यते--न परःप्रमाणं सवं वेत्तीतीष्यते ! अपनु विप्रलम्धकारो न भवति 
अस्तु समीहितसम्पादनसंमथंः । क्रिद्धुारणम्‌ --- 
न छलत्वन्यदनुष्ठातुमीदहितमन्यत्र ज्ञानमूपदेष्टुरन्विष्यते । तद्िनिदचयेपि समीहित- 


वा्तिकालद्ार-व्याख्या 
सेर्माग कर अपते दास््रोको सजाया गया दै ।२३६६।। विषयवस्तु अतीत, वतमान 
ओर भावो रूपों में वि्री पड़ी है, उसकै प्रत्येक क्षण का क्रमदाः जोध कल्प-कल्पान्तरो 
मेभीगहींहो सरता ॥३९५। एकदेश (स्वंविषण के क्रिसी एक भाग) का ज्ञानं 
किसको नहीं, सभी कोह, अतः सभी सवेन माने जाएगे, क्वौ जो पुरुष बहुत बोलने- 
वाला टै, उक्षका कोद कोई एक वाक्यतो सत्याथेकं हो ही जाता ह ।३९६८।। साधा- 
रणव्प्क्तिकी अपेक्ना विदिष्ट पुषूषों मरे कृद अतिशश (विशेषता) अवदय उपलब्ध 
होतः है, वह योग्य विषयकी दही कृं विोष जानकारी रखता, न कि अतीतानाग- 
तादि अरोग्य विषो क्रा साक्षात्कार नहींकथ सकता । [श्री कुभारिर्भटुनेभी कहा 


है-'"यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलद्भनात्‌ । दूरनृक्ष्मादि ष्टो स्यान्न रूपे श्रोत्रव्‌- 


तिता ¦| (दलो० वा०पु० ६०) । ३६8! पकरदेग का तत््वे-ज्ञान र्खनेवाला मनुष्व 
सर्वज्ञ नहीं माना जाता, क्योकि किसी एक चस्तु का सत्य ज्ञान काकतालीयन्याय से 


भीहो जाता है जिससे दूसरे व्यक्तिको श्रपदहयौजाता हैकरि धरै सत्यवादी पुरुष सर्वज्ञ 
है ॥२७०॥ युगपत्‌ सर्वेपदार्थो कः ज्ञान हो जाने परर अनादि संसार (अजन्म-मरण-प्रवाह्‌) 


क्योंकर होगा ? क्योक्रि जिसमें विश्व कौ समाप्ति अवगत हीतीदहै, वहो ब्रह्म आदि 
कारण ३- उसके जान से संसार-धारा अवरुद्धहो जाती है ।३७१॥ 

सपाधान~-प्रमाण पुरुष के लिए सर्व॑ज्न होना आवद्यक नहीं, अपितु विप्रलस्भक्‌ 
(शरतारक या वञ्चक) नहीं होना चादहिप्‌ । अभीष्टा की सिद्धिमे सप्रथ अवश्य होना 
चाद्िए, वस्तुतः अभिन्ावान्‌ उपदेष्टा की हलोज होती है, क्योकि सत्यवादी पुरुषके 
उपदा का अनुष्ठान करने षैही सत्ार्थं का साभ होता है किन्तु अन्ञानी पुरुषे 
उपदेश से विश्रलस्भ को सम्धावन। बनी रहती है । अर्थात्‌ अनुष्ठेय पदाथ से भिन्न अथं 
करा उपदेश अपेक्षित नही, क्योकि अन्यायं का नित्चय रहने पर भी अभीष्ट पदाथेकौ 

८ : 
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वातिकालङ्ारः 
तिप्रलम्भनसम्भवात्‌ । अथ तत्रापि तस्य ज्ञानमस्त्येवेति निश्चयः न स्वेत ज्ञानं ज्ञाना- 
सम्भव्रात्‌ । तस्मात्‌ तदेव तेन ज्ञातव्यन्तच्चेज्ज्ञातमिति ज्ञायते! अतोऽननेरज्ञोपदेशकरणे 
विग्रलम्भनर्शङ्धुभिस्तद्विषयजानज्ने प्रमाणमेवासौ | अन्यत्रापि तस्य ज्ञानं सम्भावः 
नीयं । यो हि प्रधानपुरपायेज्ञः प्रमाणपरिशुद्धसकलतत्वज्ञश्च स एव प्रमाणम्‌ । तावत. 
वासावुपास्य । परिशिष्टन्तु सकलमेव समानं सर्वोरिस्यानाम्‌ । तच्च कस्य सम्भाव्यते? 
येनोपदिष्टं । येतु प्रमाणद्ष्टं प्रधानपुरुषाथेञ्चन वदविदन्ति। अयमेव विदन्तिनते 
प्रमाणम्‌ । तत्राप्यपरिकज्ञानसम्भवात्‌ ! कथमुपदेश इति चेत्‌ । अनादिपरम्परातो नास्ति- 


क्योपृपदेशवत्‌ । 
(१२) भगवान्‌ प्रमाणम्‌, हेयोपादेयवेदकत्वात्‌ ~ 


शथ सर्वाषपरिज्ञाने सवे ्ङ्कोत्पत्तेरपरिज्ञानमपरस्यापीति सम्भाव्यते । ततश्व 
सवेञानमसम्भावयन्‌ केथमच्ापि सम्मावयेत्‌ परिज्ञानम्‌ । उपदेशस्तु पारेपर्योषदेशाः 
दिति । तदसत्‌ , ॥ ॥ 

अप्रमाणे स्फटा वस्तुन्धुपदेणपरम्परा । प्रामाणिके त्वसम्भाव्या सोपदेशपरम्परा । ३७२ ॥ 

नित्यत्वादौ हि प्रमाणासम्भविनि नोपदेशपरस्परातोऽन्या गतिः। प्रमाणेन चेद्‌ 
चस्तु परिच्छिन्नं कथं तच्राज्ञानारद्का ? भवतु बा तथापि तत्राप्रवत्तेनमवकश््यम्भावि 
प्रमाणेन निश्चयात्‌ । अथं प्रमाणहष्टेप्यनिश्चयः साक्ञात्क रणे । तदेतदायापतम्‌ । 
सक्षमेक्षिकदुशी जाता प्रमाणाद्‌ दृष्टदश्यंपि । शंक्यते येन तीथ्येषु कथा कैव भविष्यति ॥३७३॥। 


~~ 











| वातिकालद्कार-व्याख्या | 
सिद्धि नहीं होतो । अपेक्षिताथे काही ज्ञान उपदेष्टा को होना चाहिए । अज्ञानी पुरुष 
के पदेश्च में अन्ञानियो को विप्रलम्भन को शङ्का बनी रहतीदहै। जो पुरुष प्रधान- 
पुरुषादि सास्यीय प्रमेयो काञ्ञान रखता है ओरप्रमाण-परिशुद्ध तत्त्व का पुणंतया 
अभिन्ञान रखतादहै, वही हमारा प्रमाण पुरुषदहै। उसमे अन्य विषय का भी ज्ञान 
सम्भावित है--एतावता वहं पुरुष उपास्नीयदहै । शेष पुरुष तो सवं-साधारण सर्वो 
पास्यरहै, वे प्रमाण नहीं, क्योकि उनमें भी अपेक्षित अथं का अज्ञान सम्मावितहै। तव 
एसे पुरुष उपदेक्च कथकर करते है ? इसं प्रशन का उत्तर यह दहै किमे अनादि-परम्परा 
एटे। ९५ 
| वा 0) हैँ हेयोपादेयके ज्ञाता होनेसे ०१ 
ङ्का -यदि सदं विषय का परिज्ञाल महीं, तब सवे शद्ध इत्पन्न हो सकतीं 
है, क्योंकि अपेक्षित अथे का अज्ञान शी उसमे सस्श्ाविक्त है, उपदेश तो परम्परासे 
सुन-सुना कर भी क्रिया जा सकता है| | | 
समाधान --अप्रमाणभूत बस्तुमेहौ प्रायः उपदेश-परम्परा देखी जती है । आयं- 
सत्यादि प्रासाणिकं अथं की उपदेल-पररस्परय सव॑था असस्भाव्य है ।। ३७२ ॥ अर्थात्‌ 
नित्यत्वादि अप्रासाणिक अर्थौ में उपदेश्च-परम्परा को छोड कर ओौर कोई गति नहीं 
किन्घु जो वस्तु किसी प्रमाण के द्वारा प्रमाणित हैः इसमे अज्ञान की शङ्का 
ही नहीं होतो । यदि हौती भी है, तथापि ऽसमे प्रवृत्ति अवेश्यमेव होती हैः 
वयोकि वह वस्तु प्रमाणके द्वारा निद््वितकी जातौदहै। यदि प्रमाणभूत बुद्धपुरुष 
के ष्ारा दष्ट पदार्थ मे भौ संश रहता है, तब तो एेसा कहना होगा कि 
जव नितान्त सुक्ष्मदर्शी भगवान्‌ बुद्ध कै द्वारा दृष्ट पदार्थो में भी शद्धा होती 
१६ 04 ५ | 
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१२२ संभाष्य प्रमाणवातिकम्‌ [ परिच्छेदः ¶ 


तस्मादनुष्टेयगतं ज्ञानमस्य विचायेताम्‌ | 
की टसं ख्यापरिज्ञानं तस्यन कोपयुज्यते।) ३३॥। 
अनुष्ठेयरूप दुःखोपशमोपायका ज्ञान प्रमाण पुरुष को होना चाहिए, उसमें कोड 
मकोडों की सख्या के न्नान काक्या उपयोग ?॥ ३३॥। 
हेषोषादेयतखस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रमाणमसाविष्टो नतु सवस्य वेदः ॥ ३४॥ 
` दुःखसत्य रूप हेयतत्व एवं उसके उपायमृत समूदयसत्य, निरोवसत्यरूप उषा- 
देयतत्व ओौर छतके उपायभूत मा्गषत्यकरावेदक ( जानकार ) महापृुर्पही प्रमाण- 
पुरुष माना जाता है, न कि अनपेक्षित सवे पदार्थो क्यज्ञाता। (१) दुःख, (२) दुःखके 
हेतुः (३) दुःख निरोध ओर (४) दुःख-निरोध के साघनतत्व (मागसत्य) का ज्ञातं 
ओर उषदेशही प्रमाणहूपता का असाधारण ज्ञापक टै, जो क्रि भगवान्‌ वृद्धम 
विद्यमान धा ।॥ ३४॥ 


"न्न ~= अ= = ~ ` ~ =-= ~ ~ = ~~ ~ ~ जा 


* वार्तिकालद्कारः 
प्रमाणदहश्टस्य कथनमस्ति तथागतस्य भगवतः । ततापि यस्य शद्धा तस्य तीर्थेषु 
का गणना येषु परिजानाननुगम एव । तस्मात्‌ प्रामाणिकाथेकथनःत्‌ प्रमाणमेव भगवान्‌। 
स्वगपिवगेमागस्य प्रमाणं वेदकरो नरः} अन्यस्याप्यपरिनाने संभवेदपि तस्य तत्‌ ॥ २७४ ॥ 
यतः- 
धमंज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्र॒ निपिध्यते। स्वंमन्यच्निषेधस्तु परः केन निवार्यते । ३७१५॥ 
नन्‌ यद्येकदेशपरिज्ञानसंवादात्‌ तथागतः सववेदीति सम्भाव्यते। "अग्निरहिमिस्ये" 
त्यादि संव्रादादपरोऽपीव्यनवस्थंव स्यात्‌ । न चवम्‌, अनुष्ठानस्य परस्परविरोषेना- 
सम्भवात । 
तदप्य पतत्यम । हेयेत्यादि 
| वातिकालङ्कार-व्याख्या ॑ 
है, तब अन्य तेथिकां ( दाशंनिकों) का कहना ही क्या ? ।३७३।। भगवान्‌ बद्ध के 
वारा प्रमाणदृष्ट ह--आयंमत्यादि धर्मं । नमे भी जिप व्यक्ति को अनुष्ठेषत्व 
का संशय है. उसको अन्य दाशनिकों द्वारा उपदिष्ट पदार्थो सन्देह क्योंन होगा ? 
अन्य आचार्य केप्रमेयोंमेंपू्णंन्ञनका अनृगम या समसन्वयहौी नहीं । फलतः भासाणिक 
पदार्थो रा उपदेश करने के कारण सगवान्‌ प्रमाणही हैँ । स्वगं ओर अपवर्गं ( मोक्ष) 
के भाग का वेत्ता महापुरुष प्रमाण कहलाता है । अन्य पुरुष को उसका ज्ञान न होत 
पर भी प्रमाण पृरुषमें कथित मा्गेका ज्ञान सम्भव दहै | ३२७४॥ जिसको स्वरगपिवभे 
के मागकाज्ञानहै, वही सर्वज्ञ मानाजाता है सवै ( समस्त.) कीट-पतङ्गादि के ज्ञान 
का कोई उपयोग नहीं, क्योकि यहाँ ( वृद्ध ) मेकेवल धत्व कै निषेध का निषे 
किया जाता है। इससे अतिरिक्त सवं ज्ञान कानिषेधतो कौन हटा सकता है `? ।॥३७१५॥ 
4 शङ्का--यदि समस्त विषय वस्तु कावबुद्धमें ज्ञा न हीने पर भी इसके एकदेदा 
(श (04. . 
एनं (त. ६५ पु मानाजा सकतीदहै, जसे ५ “अ ग्निह्मिस्य 
१८।२) अथात अग्निदहिम (जीत) का निवारक है-फेसा वेदाथ 
शे एकदेश काज्ञान सवकोहै, सभी सर्वज्ञ ओर प्रमाण व्यो न होगे? | 
भगिना देय ओर सुलादविरूप उपादेय पदार्थो क हान ओर उकादान का 
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श्लोकः ३५ | धरमाणस्सिद्धिः १२३ 


दूरं पश्यतु मावा ठच्वमिष्टं तु पश्यतु) 
प्रमाणं दृरदशीं चेदेत गृध्रासुपास्सहे ॥ ३५॥ 

द्र की वस्तु देखे चाहे न देखे, आयंसत्यचतुष्टयरूप्‌ अभीष्ट तत्तव को जो देखता 
है, वही हमारा प्रमागपुरुष ओर भगवान्‌ है । यदि केवल दुरदर्शी हौ प्रमाणहै, तब हम 
मृमुक्षुओं से परथेना करगे फि म॒ मृक्षुओ एत ( आओ ) ह्म सन गृध्नो की उपासना कर, 
क्योकि वे दूर्से-दूरकी वस्तुको देखते हं ।। ३५॥ 

| वातिकालङ्कारः 

यस्मान्न सवेस्यैव देशष्यापुरुषाथंलक्षणस्य वेदक इति तावता सवैः सवेवेद्यसौ भवति 
पुरुषा्थटववेदनं हि न कस्य चिवसस्भवि । तत्र हैयोपादेयतत्वं दुःखनिरोधसत्ये । अभ्यु 
पायतत्त्वं तयोरेव दुःखनिरोधसत््ययोः कारणं सम्‌दयमागेसत््ये । ततङ्चतु रायंसतत्यलक्षण- 
स्य हेयोपादेयतत्त्वस्य वैदको यः प्रमाणसिद्धस्प वेदयिता स प्रमाणमिति यावत्‌ । स्वगं 
मागंस्य च प्रमाणपरिच्छेदसस्भविनः। अन्यत्‌ तु स्त्रीशद्रविस्मापनं सुगतवचसि नास- 
म्भवि 1 तस्मात्‌ प्रधानपुरुषाथंवेदक एव प्रमराणमन्यस्यायागात्‌ । तस्माद्‌! दूरमित्यादि 

न हि दूरदशंनमस्तीत्येव सवंवेदनं सम्भाव्यते । यदि त्वेवं भवेद्‌ गृध्रादीनामपि 
तदित्येत गृध्रान्‌ दूरश्नुतींस्च वराहादोनुपा्नया स्वीङगुम्मं इति सकरन्यावमागंपरित्याग 
एव जातः। ` 
(१३) भगवान्‌ प्रमाणम्‌ , कारुणिकत्वाद्‌-- 

(१) जन्मान्तरसिद्धि :-- | 

अथ कि सकलार्थज्ञानमसम्भवि निरथंेकर्चेकान्तेन येन प्रधानपुरुषा्थंज्ञानमेवास्यं 
मृग्यते । नेतदस्ति । "१ 
सर्वं जानातु स्वेस्य वेदको न निषिध्यते । नास्माभिः शक्यते ज्ञातुमित्ति सन्तोष इष्यते ।। ३७६ ।। 

वातिकालङ्धुा र-व्याख्या | 

जो ज्ञान दहै, वही प्रमाणता ओर्‌ उसका आश्रय पुरुष ही प्रमाण एवं सर्वज्ञ कहलाता है । 
पुरुषायं का आंशिक वेदन असम्भव नहीं । हेयतत्त्व है-दुःखसत्य ओर उपादेयतत्तव है-- 
नि रोघसत्य । उपायतत्त्व उन दोनों (दुःखसत्य ओर निरोधसत्य) के कारण है--समुदय- 
सत्य ओर मागं सत्य । अतः (१ दुःख, २ दुँःखहेतु, ३ दुखनिरोघ ओर ४ दुःखनिरोध 
का उपाय (अष्टाद्भिक मागे ) इन प्रमाण सिद्ध चार आय्॑त्योका वेदयिता (ज्ञाता 
पुरुष ) ही प्रमाण कहा गथा है--“प्रमाणभूताये जगद्धिते षिण” ( प्रमाणक्षमुच्चय ? ) । 
स्वगगपवर्गादि काज्ञान्भी यहीदहै। अन्य स्त्री-शद्रादि को विस्मय में उालनेवाला ज्ञान 
भी.सुगत भें असम्भावित नहीं । फलतः पधान, पष, स्वगप्विगे आदि पदार्थौ का वेदक 
महापुरुष ही प्रमाण हँ, उससे भिन्न कोड दूसरा प्रमाण कहलाते का अधिकारी नहीं) 

इख का निप्कषे यह्‌ हे किं सवने पुरुष बहुत दुरं कीया सृक्ष्मातिसृकष्म वस्तु देखे 
यानं दे, हेयोपादेयादि अभीष्ट पदार्थोका द्यी यदिह, तब वही प्रमाणरहै। केवल 
दुरकी वस्तुको देललेना ही यदि प्रमाणता है, तव नितान्त दूरदर्शी गृध्र एवंदूरकी 
सुननेवाले भूकर आदि को सवस बड़ा प्रमाण ओर पुज्य पुरुष मानना होगा । इस प्रकार 
समस्त न्यायोचित मागे का परित्यागही हो जायगा | 
(१३) भगवान्‌ प्रमाण हैँ, कारुणिक होने से- | 

शद्का--क्या वृद्ध मे सव-ज्ञान सम्भव नही, या निर्थेके है, जिससे प्रधान 
( प्रकृति ) धौर पुरुषादि के ज्ञानकौीखीजकीजारहीहै | 














| . 
॥ 








१३४ (# समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परि 


साधनं करुणाभ्यासात्‌ सा वृदेरदहसश्रयात्‌ । 
अपिद्धोऽभ्याख इति चेन्नाध्यत्रतिपेधत। ॥ २९ ॥। 
, . प्रमाणपुरूष की प्रमाणता कासाधनदहै कर्णा । दुःख एव॒ दुःख के साधन से 
जीवक उद्धारक कामनादही करुणादै । करणा की पूर्णता का जन्म-जत्मान्तरमें 
` करुणा-परम्पया क अभ्याससे होता ह अर्थात्‌ पूरवं-पूवं जन्म का कर्णा से उत्तरोत्तई 
जन्मों मे समृत्पस्न करणा-परम्परा ते कर्णा-पारमिता सम्पन्न टती दै । चावक्गिं 
 काजो कहना किंवृद्धि (चैतन्य) का आश्रययहस्थूल शीर हा टं, इसकेन्ष्टही 
जाने पर जन्मान्तर नाभ की वस्तु सम्मव नही, तवर जन्मान्तरान्वरात कसा ? इस प्रस्तं 
का उत्तर टै--“आश्चरयप्रतिषेधत्तः । अर्थात्‌ केवल भौतिक जड ररी टौ यदि च॑तन्यं 
उत्पन्न होता ह, तव घट-पट आदि स्मौ चेत्तनक्यों नींद जति : समस्त जड़ जगृतु 
मं चैतन्थापत्तिरूप अतिप्र ङ्घ यह सिद्ध करता किंकेवल भातिक शरीर चततन्यादि 
का उत्पादक नदीं, अपितु पूवव शरीरोमें प्रवादि वि्ान स्कन्ध कर्णादि भाव्‌- 
नाभो से सहगत होकर उत्तरोत्तर जन्मो में प्रतिपंहित होता दै. फर्त्‌ः जन्मान्तर अनिः 
वायं है। पवं-पूवं दरीरकीकर्णासे ऽत्पादित कषणा अपनी परिपक्व अवस्था में 
पहुंवं कर भरमस्त जगत्‌ के उद्धार की क्षमता अजित करलेत्ती दं । ३६॥ 
`  वातिकालङ्कारः 
न खलु स्वं्नः सवनं जानत्युपायामावात्‌ । तथा हि- | 
जातीति सर्वमित्येषा तञ्जेयनानतो मतिः} तदेकदेणविन्ानं तञ्जञय्यंवोपजायते || ३७७ ॥ 
वक्षादयोऽपि स्त्रीशूद्रज्ञानसाधारणाः परेण ज्ञायन्तेन वेति तज्जञानादेव मतिः 
स्वयमविज्ञातेततु ज्ञातमरनेनेति नोपायः समरति । येतु महान्तो दूरदयंनगतयस्तेष।मेकदेश- 
परिज्ञानपृविका सकलज्ञतासम्मावना तेषामपि तदपरेण तत्त्वखन्भावना ॥। 
नन्‌भयलक्षणस्यापि प्रसाणस्य कुचः साधनं को वा हेतुःरत्याह- 
तत्य प्रामाण्यस्य सावनं कुतो वति । करुणास्यास्तात्‌" सा' च करुणा बृद्ध- 
8 वात्तिकालङ्ार-व्याख्या 
समाधान भगवान्‌ सवक देखते ओर जानते हैँ इमे नकारा नहीं जाताह्ै, 


हमलोगों को वैसा ज्ञान नही, अतः सर्वता कहीं नहाने पर हते एक सम्तं 
होता है ।। ३७६ । १९ .. ड र्म ए ष अवश्य 


यह्‌ जो कहा जातादह करं अस्व ध्यति सवन पुरुष को नहीं जान सता, 
अपितु सर्वज्ञ ही स्नज्ञ को जान सक्ता, व} भी उचित नही रयोकि सर्वज्ञता को जानते 


[न 


का कोद उपाय ही नही, अर्थात्‌ “अयं सर्वं जानाति" --दक्त प्रकारका ज्ञान उसके . 


नञेधविषकज्ञानकेद्वाराहीहोता दै किन्तु सको ज्ञान सम्तविषश्रौं 
हेशदि कतिपय विषो काही होता ह ।। ३७५ आप धह टै कि 

काज्ञानहीतादहै, वसे वृक्नादिक्तो भीलन दहौताहै? या वष्टः ? स्वयं 
शक्ञातमनेन दस प्रकारके ्ान काकोई उपाय नहीं| जो महान 


के एकदेशभूत 
जैसे स्त्री-शद्रादि 
अज्ञात विषयमे 
दू रदश न-सम्पन्न 


महापुष्प ह, उन्हीं मेही एकदेशाविलानपूेक यक्लजता सम्परावित होती है, उनकी ` 


$५ 


भी सवंत का ज्ञान दूुखरौं कोनी हौ सकता । 

कथित उभयविध प्रमाणता का साधन क्या ?, इस प्रकारके प्रदन का उत्तर है. 
करणा | वटं कर्णा अन्ध्रा अयात्‌ ट पणता सत्परवों त सहवास होती ह | 
क ईर्णा बृद्धि कै आश्रयीभूत देहु के आश्रय अथात्‌ करुण युद्ध -संम्पन्ने कल्याण भित्रादि 


7... ~ ~ „| | ` ` ६ 


। ॥ 
@ १ 
‰ 


} 
५७ 
क 
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. एलोकः ३६ | प्रमाणंसद्धिः | | १२५ 
तातिकालङ्कार 


माध । वृद्धयो देहस्तदाश्रयात्‌ सा करुणाऽम्यासपरिकरां परां प्रकषेगतिमास्ाद- 
यति । 


दुःखहेतोस्तथा दुःखाद्‌ वियोगेच्छा परस्यया । सा पा तदहतस्तेन तद़पायाजेने स्तिः ॥ २३७२८ ॥ 
अवश्यं हि परदुःखवियोगेच्छावतस्तदुपायपर्येषणमिति पश्चात्‌ प्रतिपाद यष्यते । 
अथवा साधनं करुणा । करुणावान्‌ हि परोपकारविरहिती नं भर्वति । तत 
पराथदेशनया प्रमाणम्‌ । करूणावानुपाये प्रवत्तंते ¦ तदुपायश्च स्वध्रामाण्यसाधनम्‌ । 
सेव केरुणां सर्वत्राणेच्छालक्षणा कुतो भवत्तीत्याह्‌ 'करुणाऽम्यासात्‌' । करुणा हि 


दुःखा यासादुदासीनदान्नुपक्षयोरपि प्रवत्तंते । ततः सकर्नाणमसवंज्ञत्वे न - सम्भवतीति 
तदुपाणभ्यासः समासायते । 


| ननु स्ववृद्धिदंहाश्िता बुद्धिमतां करुणापि बुद्धिरेव । ततः सापि शरीराधितेवः 
ततः शरीरस्य भस्मीभावादावसिद्धोऽस्यासः यदि हि जन्मान्तरस्म्भवस्तदनेकजत्मा- 
स्रासोपचयःत्‌ समीहितसमापत्तिः । तथा हि-- 
देहात्मिक्रा देदकार्या देहस्य च गणो मतिः । सतनैयसिहाश्चित्य नास्त्यभ्यासस्य सम्भवः ।। ३७६ ॥ 
तदाह वृद्धदहसंश्रयाद्‌ । | 
पूर्वान्वयवृद्धि रहितस्य केवलस्य देहुस्याश्रयणस्य प्रतिषघात्‌ । न खल्‌ कायत्वे 
गणत्वेऽन्यथा वा भवव्याश्चयभावो दहस्यं केवलस्य । 
वातिकालङ्कुा र-व्याख्या - | 
सत्पुरुषो के सस्पकं से करुणा का लाम होता है । करुणा से भरामाण्यं की 
उत्पत्ति क्योकर होगी ? इष प्ररन का उत्तर यहहैकिदुःखको सामग्री तथादुःखसे 
समृद्धारकेरने रे कामना कोक्रुणाया छया कहते है, अतः प्रमाण पुरुष सदेव करुणा 
के लाभ का प्रयत्न किया करते हँ ।1 ३७८ । परकोयदुः्खों कोद्र करने की इच्छा 
वाले पुरुष ही प्रायः वेसा प्रयासं किया करते है-- यह परचात कहा जायगा । अथवा 
प्रभाणता का साधन करुणां इस लिए दहै किं करुणावान्‌ पुरुषं केभो परोपकार से विमख 
नहीं होता ¦ जगत का उद्धार करनेकै लिए देशना ( उपदेश) का मागं अपनाता है 
प्रमाणता का अजेन करता दहै । करूणावान्‌ व्यक्ति दुःसौच्छेर के उपाय की खोज करता 
हे, अतः वह उपाध ही स्वगत प्रामाण्य का साधन होता ह । वहु सवे प्राणियों के दुःखों 
कोदूर करने की इच्छाखूप करुणा किससे उत्पन्न हौतौहै? उत्तर है-“करुणाम्या 
सात्‌' | दःलोष्यासके द्वारा शन्रु एव तटस्थ व्यक्ति इन दोनोमे करुणा उत्पन्न होती है 
अतः सवं प्राणियों का त्राण ( रणक्ष ) सवेज्ञता के बिना नहीं हो सकता, इसीलिए 
उसके उपाय काअम्यास्च किया जाताहे, | 
शच्ा-- स्वकीय बुद्धि देह के आधित रहती है, बुद्धिमान्‌ पुरुषों कीं करणा भी 
एक बद्धिहीहि; इस प्रकार केरुणा मी देहके आधित हौ माननी हीगी : मत्त शरीर 
तो भस्मसादहो जाता है. तव जन्म-जन्मान्तरोके द्वारा कर्णा-पारसिता का अभ्यास 
क्यीकृर होगा ? यदि जनप्रान्तर सम्भवे हौ, तव अनेकं अन्मों के अभ्यासोपचयसे 
अभीष्ट-सद्धिकालाभ दहेत है--भति (ज्ञान ) देहास्मकहेयादेहुकाकायंहै या देह 
कागुणहै- -टुन तीनों देहु कै नश्वर होने से अस्यास सम्भव नहं ॥ ३७६९॥ ; 
समाधान--पूर्वातविय्‌-बुद्धि पै रहित केवल देहु के आश्रयण का प्रतिषेष किया मघा 
है | कार्थत्व गृषत्के य अन्य तन्न भे केव देहु का सन्धय नह्‌ मानां जाता ओरनं 














१२६ संभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ | पचिरछेदः १. 


| वातिकालङ्कारः 

न देहादययाध्िता बुद्धिः । 

ननु देहाच्िता बुद्धिरुपलम्यते देहकार्या मातापितदेहाश्रयणदयनात्‌ । तथा हि~ 

तद्रूपायाइचेतःपाटवादयो मातापित्रन्दविनो जन्यरीरमहाभूताश्रया तच्चित्रादय इव । 
चित्रकररूपविन्ञानानायन्वयिनः कुडच(श्वितादिचत्रकरकार्यल्पाः। ततो न चित्रं कुड्च- 
विरहितमवतिष्ठते कुडयान्तरं वा सक्रामत्यागक्तं वा कुड्चान्तरात । आस्र फलादिपाकज्‌+ 
रूपवद्‌ वा । का्यंवाधूमोन वूमध्वजान्तरादागच्छति । नापि घूमध्वजान्तरं प्रयाति। 
मदशक्तिस्तु मच्ाश्विता कषायादिरससंपर्कादपूर्वा प्रादुभेवति । विलौवसाना न मदान्तर- 
मवलकम्बते । तथेद्ियचेतनाविशेषाः । तथा चाह्‌-- पृथिव्यापस्तेजोव।युरिति तत्वानि. 
पृथिव्यादीन्येव तत्त्वानि तत््वाच्येव पृथिव्यादीनि । नाकाञ्ादीनि न क्षणिक्रत्वादोनि। 
तथा तत्वाच्येव नं विज्ञानमात्रं नापि सकलमेव रान्यम्‌। सवत्र प्रमाणाभावात्‌ । तत्प 
मुदाये विषयेच्धियदारीदसंजञा । महामूतानामेवापरिमिततः परिणत्तिविशेपसंभ्‌† समुदा 
शरीरादिन्यपदेशविषयः । तेभ्यः शरीरेन्द्ियविषयेभ्यदचंतन्यम्‌ । यथा किण्वादिभ्यो 
मदशक्तिः । तस्मान्मदशक्तिवद्‌ -विज्ञानम्‌ । न परलोकादागच्छत्‌ प्रतिसन्धिमत्‌ । मद 
शक्तिवदिति चोपलक्षणं चिव्रवद्‌ धूमवदित्तिच। न खल्वेते घच्वारिणौ दष्टाः । तदसत्‌। 
शन 4 9 र. > +वाक्तिकानक्रार-व्याख्या 

नुद्धिकोदेह्‌ के आधित माना जातादहै। 

शङ्का-देह के आधित ही वृद्धि उपलब्य होती है--"“जयं ज्ञानवान्‌ जन." । देहं 

की कार्यता भी वृद्धि में निर्चित होती है, क्योकि माता-पिताके देह का आश्रयण कर 
बालक को ज्ञान होता है । जसे कोई चित्रकार किसी दीवार को साफ-स्वच्छ घोट- 
घाट कर उस पर विविध चित्र वनाताटै, वसे ही माता-पिता अपनी सन्तान कीदेहको 
साफ स्वच्छं नहलो-वुला आर पोछ-पाछ कर विविध साज-सज्जा कौ शिक्षा उसे देते 
हँ । इससे यह साफ दिखाईदेतादहं कि माता-पिता की सौख या उनको शिक्षा से जनित 
ज्ञान का आंश्चय सन्तान काशरीरहीहोतादहै। जेषे आम फल पर पाकज पीलारूप 
आम परदही रहता है, वेसेहीश्चरीर-जन्य ज्ञान श्रीरपयर हो रहता दहं । धूमादिके 
समानः न्नानको रारीर्‌का कायं भमाना जातादटै। धूमन किसी अन्यदेशीयं अग्निस 
आता दहै, न अन्यच जातादहै, वसेह वृद्धि जिका कायंदहै, उसी के आधित रहेगी । 
जौ ओौर गृड़ आदि के योग से उत्पन्न मदमे भद शक्ति भी मदक आश्रित ही रहती 
है, न किसीं अन्य वस्तु षे आती दै ओर न_ अन्यत्र जाती द । विरखीन होकर अपे 
आश्रयमेंही रह जातीदहै, वैसे ही इन्द्रियादि-जध्य चेतना (वुद्धि) देहाध्ित ही रहती 
है । जैसा कि लोकायत-सृत्रकारते कहा दै--“"पृथिन्वापस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि" 
कथित तत्त्व न तो ज्ञानमाच्रस्वर्प हैँ ओर न शल्य । इन सभी प्रतिज्ञाओं का एकमात्र 
हेतु है--"प्रमाणाभावात्‌” । उक्त तत्त्वों के समूह्‌ की संज्ञा ह--व्रिषय ओर इन्द्रिय । 
महा धरूतो की एक विशेष परिणति शरीर है) उन शरीर-इद्द्रियं ओर विषयों सै चैतन्य 
वैसे ही उत्पन्न होता है, जसे किण्वसंज्ञक सड-गले जौ आदिक अवयथवोसे मद्‌ शक्ति 
उत्पन्न होती दहै । वला ही विज्ञान वहन तो परलोक से प्रतिसन्धि-विन्लान केरूप 
मे आतादहै ओर न कहीं जाता है । "मदशक्तिवत्‌" --यह्‌ दृष्टान्त उपलक्षणमात्र है अन्य 
दृष्टान्तो का । वे है--"चित्रवत्‌, "धूमवतु ।' ये धूमं ओर चित्रादि पदार्थं सच्ारो 
(अपतै-अपने आश्चयं को छोडकर अन्यत्र संचरणशौल } नदीं देवे जाते । 
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प्राणापानेन्द्रियधियां देहादेव न केवरत्‌ । 
सजातिनिरपेक्षाणां जन्म जन्पषरिग्रहं ॥ ३७ ॥ 
` बातिकालङ्कार 

रूपादिव्यत्तिरेकेण कुतो भूतोपलम्भनम्‌ । तानि पच्च ततः संख्यावधारणमयुक्तिमत्‌ ।। ३८० ॥। 

रूपशव्दगन्धरसस्पशाः पञ्चमहाभूतानि । तत्समुदाये पृथिष्यादिसंज्ञा । पृथिव्याः 
दी ;मन्यथोपलम्भनाभावात्‌। 

अथ रसस्य स्पृश्यतंवेत्ि चतुःपरिमाणता। तथापि पृथिव्यादीनीति न युक्तं 
रूपा दीन्यभिधेयं स्यात्‌ । क्षणिकत्वादयः पश्चाद्‌ भविष्यन्ति साध्या इति न तस्रतिक्षेपः। 
किच्च । 
द्ण्यं दृश्यमिति द्यवं सवेमेकं प्रसज्यते । प्रकारभेदे तु पुनरनस्तत्वं प्रसज्यते।। ३८१ ॥। 
तस्मात्‌ पंदाश्रयग्राह्यः पञ्चधा व्यपदिर्यताम्‌ । तस्यावान्तरभेदस्तु पञ्वत्वान्‌परोधङृत्‌ ।।३८२॥। 
यच्चोक्तं सवंगन्यत्रे प्रमाणं चेन्न शन्यता ! शन्यता चेत्‌ प्रमा नास्ति तेदिदे व्याहतं हयम्‌ ॥३८३१। 
प्रतिपादधिष्यते पश्चाद्‌ यादणी सवंशृन्यता । तत्र याद्क्‌ प्रमाणं च त्वराऽते क्बोपयोगिनी ।}३८४ः। 
(१४) भृतवचैतन्यमतनिरास्ः-- 

नु मातापितश्चरीराद्यन्वयव्यत्िरेकान्‌विधायीनील्द्रियादीनि शरीरमहाभूतश्व- 


भावत्वातं तदाधिततान्येव नान्यथोपलभ्यन्ते परलोकाडागतत्वेन । तत कथ परलोकास्ति- 
तववादः साधीयान्‌ । तदप्यसत्त्यम्‌ । यतः- 


-~---~-~ ~~ ---=---- --~-~~ ~ ----~-~-~ ~~ 


~~~ ~ ---~------~~- - 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

समाधान--रूपादि गुणों से व्यतिरिक्त ( भिन्न ) पाँच भूतो कौ उपलब्धि कहां 
होती दहै ? भृतरपाचही है-एेषा अवधारण करना भी युक्तियुक्त नहीं ।३८०॥ रूप, 
ब्द, गन्ध, रस. ओर स्पशं-ये पांच महाभृतरहैँ। इनके समुदाय की पृथिव्यादि 
संज्ञा है । पयथिव्यादिको अन्यथा उप्लन्धि नहीं हो सक्ती यद्यपि रस स्पदंसे 
भिन्न नहीं, तब भी चार भूतो का परिणाम सिद्धहोतादहै। तथापि पुथिव्यादि-ेसा 
कंहमा उचित नहीं, रूपादि पा कहना चाहिए । क्षणिकत्वादि की सिद्धि पश्चात्‌ 
होगी, अतः उनका प्रतिक्षेप नहीं किया जाता । दूसरी बात यहुभीहै कि यदि समस्त 
विश्व को एक दरव के ख्प मे देखा जाता है, तब पाँच कसे ? यदि प्रत्येक प्रकार (भेद) 
प्र दष्टपात करते हैँ, तब अनन्त भृत हो जाते हँ ।।३८१॥ अतः रूपादि पाच गुणोंके 
आश्रय सें पश्चात्मता का गौण व्यवहार सानना होगा । अवान्तरं भेद पश्चत्व संख्या के 
उप्रोधक्र (बाधक) नहीं, क्योकि शत मे पन्वाश्त होतेह दह ।।३८२।। यह्‌ जो कहा था 
कि श्न्यतामें यदि प्रसाणदहै, तब सववंशुग्यता कंसे? यदि शृन्यतामे प्रमाण नहीं 


 शन्यता क्योंकश सिद्ध होगी ?।३८३।। शवंश न्यता जैसी अभीष्ट है, उसका प्रतिपादन 


किया जायगा भौर उषमे जसा प्रमाणहै, वहु कहां जायगा, त्वया क्या? (उतावली 
काहेकी?) ॥दक्४॥ ॑ ` 
(१८) भृत-चंतन्यमत्त.निरास- ¦ 

ङ्का--म।ता-पिताके चरीरादि के अन्वय-व्यतिरेक का अनूविधान इद्ियगण 
करते है एवं शरीरगतत महाभरते का स्वभावभी उनम पाया जातताहै, अतः इद्ियां 
शरोरसे उत्पन्न ओर रारीौरकं आधित दै, परलोक से उनका आना सिद्धनदहींहोता, 
तब परलोकास्तित्ववाद सिद्ध क्योकर होमा ? । 
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१२८ | सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः । 


अति्रषङ्गाद्‌ यद्‌ दष्टं प्रतिश्षन्धानङृक्तिमत्‌ । 
 किमाक्तीत तस्य यन्नास्ति पञ्चाघेन सन्धिमत्‌। ३८ ॥ 
प्राण, अपान इन्रिय भौर वृद्धि मादि की उत्पत्ति अपने सजातीय कारण ( सम- 


नन्तर प्रत्यय ) से निरपेक्ष केवल देह से नहीं हौ सकती, क्योक्रिं केवल जड देह से बृद्धि. 


(चैतन्य) की उत्पत्ति मानने पर अतिप्रसद्ध उपस्थितदहोता दै कि जडीभूत कारणों 
उत्पतन समस्त घटादि जगत्‌ चेतन हौ जायगा । पूवंगरीर को मृत्यु होने पर उससे 


च्धूत (निःसरित) विज्ञानस्कन्धमें प्रतिसन्धि { उत्तरशरीरमें प्रवेया करने) कै किं. 


सामथ्यंकी कमो टै कि उत्तर दारीरमें वह प्रतिसंहित ( अवक्रःन्तया प्रविष्ट ) नहो 
सकेगा ? 1! ३७-३८ ॥ 


 ------ - ` 





वा्तिकालद्कार 

प्राणादयो हि स्वभावविशेवाच्चपलतादिकरतात्‌ स्वजातिनिरपेक्ना न युक्ताः। 
चपलतादयश्चात्साम्थासान्वयिनो न मातापिच्रभ्यासान्वयिन न्धथा मातापितस्व- 
भावो न स्यादसत्संपर्कादिना । तस्मात्‌ स्वजातिनिरपेक्षान्मातापितदेहमात्रादेव न भावः। 
यदि तु मातापितुत्वभावेऽगिलाषादयः प्रागासनचु, तदा मातापित्राद्विलरीरमपि कारण- 
पिति यक्तम्‌ । 

अथाभ्युपगम्यते जन्मपरिग्रहः परलोकनिरपेक्ष एव । तदा जन्मपरिम्रहेऽभ्य॒पगम्य 
मानेऽतिप्रसङ्खः। स्वे एव कार्यकारणभावो विशीर्यत । सख चानुमानपरिच्छेदादवधार्यः। 
मभ्यास्पूवकाः सवं प्राणापानादर्या यदि । स्वाम्यासरहिताश्च्‌ स्युः कथन्नाम निराश्चयाः ॥३८१५॥ 

एष हि कायस्य धर्म्मो यत कारणमयपहायास्यथा न भवनं । अन्यथास तस्यते 
जन्यः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जन्यजनकभावः । तस्मात्‌ समानजातीयामभ्याससम्भविचक्षु 
दादिपुवंका एव चक्षुरादयः । नन 


तातिकालंद्धुार-न्याख्या 
समाधान~ प्राण, अपान, इच्छ्रिय ओर बुद्धि कवजं ठारीर से उत्पन्नं नहींहो 
सकते, वयोकि उनमें जो चपलता अदिकास्वभाव पायाजाता है, वह्‌ अपने पूर्वभावी 
सजातीय प्राणादि तत्वोंषका ही हो सकताहै केत्रल माता-पिता कं अंशो का नही, 
अन्यथा असत्वंसगादि कै द्वारा पिताक्षे भिन्न किक्षी अन्य संसगं-कर्ता क स्वभावकी 
अनगति भी उग्लब्ध होनी चाहिए । यदि खन्तानत कं उपकरणों मे माता-पिता कं शरीर 


से विलक्षण स्वभाव उपलब्ध होताहै, तब माता-पिता का शरीर भी सन्तान के शरीर 


काकारण नहीं माना जा सकता । यद्धि परलखोक-निरपेक्च है माता-'पत्ता क शरीरादि 
से सन्तान के शरीयादिका जन्म माना जाता है, तव यह्‌ अतिध्र॑सङ्ध उपस्थित होता है 
किं प्राण, इन्द्रियं ओर्‌ बुद्धचादिमें एक नियतध्वमावता न होकर अनियतस्वभावता 


होनी चाहिए, समस्त कार्य.कारण-परस्पदा ही विक्षीणं ह्ये जायगी जिन्त कार्य-कारण- 


भाव एवं उसको निर्तस्वश्वतता अनुमान के द्वारा प्रभाणित होती है। 

यदि प्राणापानादि स्वसनजातीयं कारण पूवक है, तब विजातय परष्पर! एवं 
विलक्षण स्वभावकेकारण से उका जन्म कवोंकर होगा ?॥३०८१५॥ क्यं का यह्‌ 
धमं या स्वभावदहेकि अपने कारण को छोडकर अन्य पदाथं से वहु उत्पन्न नहीं होता। 
अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर कायं कारणभाव प्यंवद्लितत होता है, फकतः चक्ष 
श्रोत्रादि काय-वगं श्रपएने पूवेभाकी समानस्वभाववाले चक्षु आदिसे ही उत्पन्न होता दवै। 








^ अ रा 1. प 
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श्लोक! ३८ | भसाणसिदधिः । | १२६ 


वांतिकालङ्कारः 4) 
धूमो धूमान्तरोत्पन्लौ नधूमादेव सवथा । शालूकादपि शालूकः कथम्भवति गोमयात्‌ 1३८६ 
तया । 
चित्रं चित्रकराज्जातं पर्ता ष्वपि फिन्तया । म्यायाद्धि पिज्ञेयो यः सोऽन्यथापि भविष्यति) २८७ 
तदप्यसत्‌। 


धूमो धूताद्‌ यथाभूतः सोन्यतोऽपि न ज्ञायते । 
अभ्पान।त्त्‌ विलेप यः त जन्मादौ तया स्थितिः ।॥३८८\। 

य एव विशेषः धरूताः्यासदिजन्सकः स एव तथाभूत इह जन्माभ्यासब्यत्िरेकेऽपि 
दुरुधते । न च तस्याम्पा्तपङ्खमः वध्यते । अतोतास्पासस्यान्यत्रापि तदानोमृपलब्धुम- 
शक्यत्वात्‌ । ग्रामान्तरारःगतःस्पासव्रत्‌ । तत एक तापारलौकिकास्यासपृ्वेकत्व- 
मपि सघव्रतोति कारणेत सट कायस्य प्रतिबन्धात्‌ । अद्ऽ्टकारणस्यापि तत्कायंत्वात्‌ 
देश^न्तरा(भ्यपपूवकत्यमपि साव्रयतीति। कारणेन सह्‌ कार्यस्य प्रतिबन्धात्‌ । अदृष्टका- 
रणस्फापि ततशशययेत्वात्‌। देगःन्राभ्यःसपुवंर्परिज्ञानवत्‌) तदत्र  तोतोपाख्यान- 


मायातम्‌- | 
कश्चित्‌ तौतः एिनास्पेन पृष्टः कथय सम्भवम्‌ । सातुर्दीषित्रिराणस्य वृषभस्य कथं स्थितिः ।३८६॥। 


तातिकाःङ्ार-व्याख्या 

शद्का-- धूम केवल धुपया धूमान्तर से उत्पतन नीं द्लोता। उसी प्रकार चालक 
बिच्छू ) अपने सनातोय विच्छूसेहौ नहीं होता, अपितु गोमय (गोबर) से भी उत्पन्न 
हौ जाताहै \! ३८६ ॥ केवल इतना ही नही, "चित्रकार ही चित्र बनाए" -- 
एसा कोड्‌ नियम नहीं, भपितुं सयूरादि पक्षियोंके शारीर पर चिच्कारके बिना हो 
सुन्दर चित्रावलि बनी देखी जातौ है । वह्‌ जेते अपने सजातौय्‌ पूवं कारण से उत्पन्न 
नहीं होती, वेसे द्री अः २ भी काथवेगे का जन्म टो जायगा !1३८ 9॥ 

समाधान--धूम जसेधूमसे उत्पन्नहोता नहीं देला लाता, वैसे अन्व पदार्थो 
(घट।दि) से भी उत्पन्न हाता नदह देखा जात। । प्रत्येक कयं अपने पुवेतृत्ति घजा।तीय 
कारण (समनन्तर प्रत्यव) से उत्पन्न हता है, तभौ उसमें विशेष स्थिति (समाग सन्तति) 
घनी रहती हि ।३०८८।। ६ | 

णङ्का- लोकायत क्रा कहनाहै कि जेसी विशेषता अधीते शास्त्र के अभ्यासंसे 
प्राप्त होती दहै, वसी ही विशेषता जन्पाभ्यास (बार-बार जन्स-ग्रहण) के विना भी देखी 
जातौ है, वरहा किसी प्रकार के अम्थास्र कै सद्मन काषाध भी र्द क्रिया गया। 
भतोतकालं का अन्यास उस सपय वभे ही उपलब्ध नहीं क~ जा सकता जसे प्रामान्तर 
से जये व्यक्ति क) अभ्यास । इमौकिए्‌ पारलौकिकाम्बासदुवैकत्व मी सिद्ध नहीं होता, 
केवल कारण के साथ कर्यं का सम्बन्ध होता है। अहृष्ट कारण का भौ कायं देता 
जाता है । देरान्तरीष अम्पासभी देवान्तराय ऊय का साधक होता है, क्योकि कारण 
भौर कायं क सम्बन्धही वंक्ठाहोताहै । अष्ट कारण्रक्रा कयं वसे ही देख! जाताहै, 
जसे देरान्तरीयाम्धासपू्वेक परिज्ञान । 

समाधान--लोकायत्‌ करा उक्त वक्तत्यवेषाहुौी रै, जसे किसो तौत (लालवृक्चक्कड) 
का उपाख्यान-- कि व्यक्तिने पृछा कि माईयह तो बत्ताओकिये बड़े-बड़े सींगवाले 
मोटे-डाटे बैल ओर भक्षे अपनी माता ( गौ-भैष)के वेगम कंसे रहै ओर बाहर कैसे 
अये? इतत प्रद्न काउसतोतने उत्तर दिधाकिये वृषभ ओर महिष अपनो माताकी 

१७ | ह. र + 1; | 


श 
त 











| 
। 
। 


२१३० | वथाष्यं परमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद) { । 


जाः य =-= जनक कक 


 वातिकालद्भुारः 
स प्राहु कुक्षे्जायन्ते न मातुमंहिषा अमी । हद्ागतानामेषान्तु मूल्येन क्रयमाच्रकम्‌ । ३६०॥ 
तथ!भृतमेवेदं लोकाःतमतम्‌ । 
अथवा, अतिश्रसद्धादितियदि जन्मान्तरादागतिमन्तरेण तेप्य एव महाभूते स्यश्च 
तन्यं का्यमृद्धवति (किन्न सकलं ्रणिपयस्भवति ? परिणतिविशेषयःद्ावादिति) चेत्‌। 
ख॒ एव प्रिणतिविरेषः कस्माच्नेति समानः पयनुयोगः । 
अथानादिः परिणतिः परम्पराविशेषो वानद्टक्ष्यमाणः करिचदस्ति यतः कचित्‌ 
प्राणिनो नान्ये । तदप्परयक्तप । | 
यदि परि णतेप्रिलेषस्य दृश्यते नेति कृत्पता कषा । 
दशंनयौग्यमदृश्यं सद्न्यवहारस्य नो विषयः ३९१ ॥। 
यदि स परिणतिविशेषो सवेदुएलम्येत । अथ कार्यद्थनादेत्र कल्प्यते तथा सतिं 
हृष्ट एवाम्यासः कल्पनीयः अहृव्टकलव्पनागौरवात । ततः साधुर्तं समानजातोयभाब्‌' 
पवकः प्राणादयः। भवतु कार्यात्‌ कारणानां सिद्धिः पूवेजन्मभाविनां परजन्मिनान्तु 
कथमनुमानम्‌ ८ तदाहु -भतिप्रसद्ादिति। 
- ` वाक्निकारं च्{र^व्यःख्या 
कुक्षी से जन्म नहीं लेते, अपितु हाट (बाजार) में आते शौर कछ सुपयो के बदलेमें 
बेचे ओर खरीदे जाते रहै ।।३८९-३९०।। 
अथवा अतिप्रसद्खकी दुषरी व्याख्या इमप्रकारदहै कि ण्दि जन्मान्तर से भागतिं 
कै विना ही महाभूतो से चननं उत्पन्नहौो जाता दहै, तव समस्त जगत्‌ प्राणिमय क्यों 
नहीं हो जाता । यदि परिणाम की विचित्रता पानी जाय, तव चंतन्य-रूपेण समस्त 
परिणिति क्यों नहीं ? यदि कटा जाय कि कोई अन्रुलक्षित अलाद्धि परिणत्ति-परम्पराहौी 
ठेसी चली आ रही कि जिससे कही प्राणी (चेतन) होतेर्दै, सभी नहीं । यह्‌ कहनाभी 
अयुक्त है, क्योकि यदि-परिणाम कृ कृच्छर विशेषता ठै, तव वट दितेतो नही-यह्‌ कंसो 
कल्पना ? सद्रयवहार का एेसा कोई विषय नही, जौ दलन के योग्य हो आर दिखे नही 
॥३९१।। यदि वैसा कोई परिणाम-विशेष ल्ोना तो अवद्य उपलब्ध होता । यदि उसका 
काथं देवकर केवल छसकीी कल्पना की जाती है, तत्र इष्ट ( अन॒भव-सिदढध ) अभ्पासही 
कल्पनीय है अन्यथा अटृष्ट-कल्पना मे महान्‌ गौरश्च प्रसक्त होगा । 
काथेहेतुकेट्रारा कारण की सिद्धि अवद्यहोती दहै किन्तु पूवजन्मभावौ करारथों 
` की सिद्धि परजन्ममें कथोकरर होगी ? इस प्रहन्‌ काउलर यहद करि जसे पूवेजन्मङे 
दारीर में प्रवाद्धित प्राणाद्विचे उस शरीरमें प्राणादधि की यत्पतति हई, वसे ही इस मध्य 
शरीर मे अवस्थित प्राणादिमें भावी जन्मफे प्राणष्दिकै उत्पादन कोशक्ति देखीजा 
रही है, अतः पूर्व॑-प्रतिसन्धिके समान दही उत्तर-प्रविघन्धान भी दीका अर्थात्‌ इस श्शरीरमे 
अवस्थित प्राणादिपेभावी रशरीर-परस्परामें प्राणादि.परस्परा अवश्य प्रवाहित होगी । 
अर्थात्‌ पूर्वं प्रतिसन्धि शक्तिके द्राराभावी प्रतिसन्धि-परस्फरा का अनुमान सुकर है--" 
[छतच्छरीर-प्रतिस्न्धिः पूर्वशरीरप्रतिपन्धिपूविका प्रत्तिसन्धित्वात्‌ , पूवंभ्रतिसन्धिवत्‌"'। 
पालि-ग्रन्थों मे प्रतिसन्धि को पटिसन्धि कहा गथा है ओर पूषंनृतकश्षरीर से निकले चित्त 
का पहला काये बताफा गय है -- घटि न्धि - किच्च सद्कटे च्चानि नाम पटिसन्धिः 
भवद्ध-भरा वज्जन-दन्सन-खवनादीनिं चृहसविर्धानि'' ( अभि० सं० ३१& )। पटिसन्धि 
कौ व्याख्या है-'“भवेन भवं पटिसन्धाति संयोजेदीति पटिसन्वि'" । अर्थात्‌ पूवे मृत शरीर 
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पूवंपूवस्य हि प्रतिसन्धानं रिरिचतं अन्रुमारानुमितानुमादिभिः। नतु चापलादि. 
कमचापलत्वात्‌ तदस्पासतो भव्ति, अस्पन्दसन्दतादिलक्षणात्‌। स। तु सहाभूमपरात्र- 
कादेव । ततस्ततोऽपि भावे धूममदुघूमान्तरभावेऽपि न सवंडा प्रबन्ध एव । तत उच्छेरोऽपि 
धूमवदेवेति नानन्ततापि प्राणिनां अपूबेसत्तवप्रादु सविर्च दोषाः । तदपि नास्ति। 
मन्दप्रवृत्त्यभ्यापेन सन्दताप्यस्ति जन्मिनाम्‌ । ततस्तत्पूत्िका धापात्यनादिभवचक्रकम्‌ । ३९६२॥ 

त खलु प्राणिनां स्वभावत एव मन्दतादयः प्रकाराः, अपितु समानजातीयाभ्या- 
सात्‌ । यर्थेव॒ चपलादयस्दभ्यासतस्तथा मन्दतायपि कौसीद्यास्यासादिति सिद्धमना- 
दित्वं संसारस्य । स्वापाद्ययस्मासतो हि मन्थरता चक्षुरादीनां ततश्चपलवक्षुरादिकः सुप्त- 
प्रवृद्धदरचपल चक्षुरादिना यूञ्य तेऽन्योऽन्येनेति । ततो जः सादःवपि सुप्तप्रबोघवदेवासिमुखी- 
भूतवासनाप्रवोघस्य चक्षुरादियोगः। ऊथमन्यशरीरगतं चक्षुरन्थशरीरे प्रतिसन्धीथते। 
कथं द्रव्थान्तरगता शक्तिरन्यत्र सञ्चारिणी ? 


मन्व्रतन्नादिसामर्थ्याद्‌ गृडादौ वियशक्तयः । तथेव कय॑ वापथ्यादन्यदेहेक्षशक्तयः ।३९३।। 
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से निःसृत चितस्कन्ध का दुरे गपरंमे प्रवेश करनाहो प्रतिक्तन्ि है। इसे पुनजेन्मय। 
उस्र गभंमें प्रवेश भी कह सक्ते है] । । 

ङ्का यद्यपि अरं अयने सजातीय शब्दान्तर से उत्पन्न होता है किन्तु सजा- 
तीथ शोब्द-परस्परासेहौी श्चब्द उत्पन्तहोताहै-एेषा कोई नियम नहीं, क्योकि भेरी- 
मृदङ्गादिसे भी राब्द उत्पन्नहौ जाताहै। धूम अपने सजातीय कारण धूमान्तरसेही 
होत! दै-एेसा कोड नियम नहीं, क्योंकि विजातीय कारण अग्निरेभीधूम होता दहै। 
चापरत्व अपनी सजातोय कार्णसेन होकर अचापलतः ( मन्दता} से भौ अभ्यासं 
करने पर उत्पन्न होता देख! जाता है, फलतः सजातीय कारणों की परस्परं सिद्ध नहीं 
होती, तब करुणादि को सिद्धिके लिए अनादिजन्म-परम्परा सिद्ध रहीं होती । प्रतिः 
सन्धि-प्रवाह्‌ का घूमादिके सप्ारही कमी भो हो सकता है एवं अपुवं (नूतन) 
सत्त्वो (जीवों) का प्रादुर्भाव मी हो सङूताहै। 

सप्राधान~-कुछ प्रणियींमे जो मन्द प्रवृत्ति देललो जाती है, वह पूवेजन्म-सिद्ध 
मन्दताभ्यासकाही कायंदह। निरिवतल्प से षह मन्दता अनादि भवचक्र. की रक्षा 
केरतीञआरहीहै।३९२॥ प्रायिधों की प्रकृति मे मन्दता-तीन्नतादि के प्रकार (भेद) 
देखने मे आते है, वे सभौ समानजात्तिवाले कारण) से उत्पन्न होते है। जते चपलतादि 
उसके अभ्यास से उत्पन्न होतेदहैवसे ही बन्दतादिमी कौसौद् (प्रमाद, भालस्य) आदि 
कै अभ्यास से परिनिष्पन्न होतै है । फलवतः संसार की अनादिता सिद्ध दहै। निद्रादिके 
भम्यास से मन्थरता ( मन्दता ) चक्षु-श्रोत्रादि में आती है । प्रबोघकालमे जो इन्द्रियां 
चपल ( सक्रिय ) हो जाती, वह्‌ भौ पूवं प्रबोधावस्थ इ्रियोकौष्ेपा है । इससे यह्‌ 
सिद्ध होतादै कि लुप्त-प्रवोधके समान हौ अनादि संचित वासनाओंके उदूबुद्धहोनेसे 
इन्द्रियगणो में प्रबोधादि का योग होता है । अस्य क्चरीर्गत चक्षु आदि इद्द्िथां अन्य 
शरीर से क्णोकर जुडेगी ? अभ्य द्रव्य में र्हूनेवालौ शक्ति अन्यं द्रव्यं में कयोँकर 
सञ्चारित होगी ? इन प्रदनों का उत्तर यहु है कि जसे मन्ते-तन्त्रादि कै बल पर 
गुडादि में विषशक्ति ( भारकश्कि) उत्पन्चकौ जाती वैसे ही विचित्र कमे- 
वासनाओीं के द्ामध्यं से अन्य देहु में अन्य देह्‌कौ शक्तिं प्रतिसंहितं होती 
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१३२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
 वातिकालद्धुारः । 
यथा स्वप्नान्तिकः कायस्वासलंवनधावनैः । जाग्रहेहविकाराय तवा जन्मान्तरेष्वपि ।1३कष्ा 
अथासौ सत्यताहीनः सुतरामेव शोभनम्‌ ¦ असस्याऽपि विक्राराय यत्र सत्येतु का कथा ॥३६५॥॥. | 
व्यवहारमातच्रकमिदं सत्यतात्व्यतेति च । स्वल्पसाक्षात्क्रणे सत्यतादीति षटं ।३६६॥ 

तस्माद्‌ यत्‌ अ्रतिसन्धनशक्तिमत्‌ पू्वदूवभुषलन्वं तस्य किमासौदधिकं यत्‌ पर्वा 
न्नास्ति तदभावात्‌ पदचादवन्वमत्‌ । कारणववकल्ये हि कायन्याभावः सक्लेतु कला- 
वति कारणे कायंमनरसत्तिमदिति व्याहतम्‌ । 

ननु क इवात्र व्याघातः ? नच्वयमेव यः कायकारणभाव।मावः। 
सर्व्रावस्थासमानेऽपि कारणे यद्यक्रायंता। स्वतंत्रं कायंनेवं स्यात्न कायंस्तत्तणा राति ॥३६७॥ 

कारणपरतन्त्रं हि काथं तत्वम्थंक्रारणं हठादेव जनवति । तथाप्यभावे न कायेष 
भवेत्‌ । अथ तदभावेन भवत्तीति कार्यम्‌, तदमव न भवतोति कुतः ? ननु त{द्भावेऽवकष्यं 
भवतीव्येतदयि कुतः ? तथात्वेन परिच्छेदान्‌ । तदभावे तन भवनीत्येतदपि परिच्छिद्यत 
एव । सर्वदेति कुत इति समएनमूमयत । तस्माद्‌ यथा ददः त तथा ्युपगन्तव्यम्‌ । उभयज्च 
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॥३६३।' जसे स्वप्न के मध्यमे सवृदृभृत शरीरगतत्रा्च (भयर), लवन ओर धावनादि 
क्रिया्ओंसेजागरितदेहुमं वि र उत्वन्नद्ौतादै, वसे ही जन्वान्तर की कम-वास- 
नाञो से जन्मान्तरमें विविवताषएु अरकट दीती ह ॥३६४। यदि कटा जाय कि यह 
स्वाप्न शरीर सल्यताटीन है तो वसा कटुना वहूत योमन (अच्छा) है, क्थोंकि हमे 
यहु कहने का अवक्षर मिल गया कि जर्हस्वप्न का असत्य शरीर जागरित कै सत्य 
 -  क्षरीरमें विकार उत्पन्नकूरनेकासापथ्यं रताद, वरहा सत्य वआरीर-परम्परा का 
अभ्यास क्या वहीं कर सकता ?॥३५५।। "यहु सत्व है", "यद्‌ अतत्य टहै-एेसा केवलं 
व्यव्हारमात्र है । स्वल्प-साक्चषत्कार्‌ मं सावनगत सत्यता अपक्त है- एषा कहना 
अत्यन्त दुर्धर है । ३९६! जौ त्रिज्ञान स्कन्ध प्रतिसन्धान दाक्तिं से समन्वित हीने के 
कारण पूवं पूवं शरीरोसेप्रगिसंदितहौता आया ६, उसमें क्वा कनी अआ गद कि वहु 
भावी शरीरो वं प्रतिषं हि त नहीं होगा एवं वर {ती अंवटित घल्ना वट गड किजो 
पहले प्रतिसन्धान-शक्तिसे युक्त था ओट पद्चात्‌ उसे लियुक्त हो गया? कारणक 
` विक्रलता ( न्यूनता ) से कायं का अभावरहताह। कारण कौ सक्ता ( समग्रता) से 
सम्गन्नहो जाने पर भी कायं अनृल्पःत्तवत्‌ (अनुल्पन्य) रहता दै-एेसा कहना अत्यन्त 

व्याहत ( विरुद्ध) है। | 

प्रष्न~यह्‌ व्धाघात (विरोध) क्याद्‌! | 

उत्तर--यही तो व्याघात ह्वै. कायेक्रारणधःव क्रा अभाव । अर्थात्‌ सर्वा 
वस्था-सम्पच्चकारण के रहने पर भीध्दि उसश्ा कायं उत्पन्न नहीं होता, तव वह्‌ कायं 
उसकारणकान होकर ध्वस्त माना जायगा ॥३६९५।) कायं सदवकारणके अधौत 
हाता हे) समथ कारण क्रायको बलात्‌ जन्सं दे डालता है । तथापि कारण के अभाव 
मका हीहोता। यदिकारमके अभावमें कायं नहीं होता तो वहाँ जिन्नासा होती 
है कि ॥ एता होता है? इस व्यतिरेकं के लिए समृ'त्थतं प्रश्न के समानी "कारणे 
सति कर्यमवदयं भवति" --एेषाक्थें?यदि कहा जाय क्रि कारण होने पर कार्थका 
दशंन होता है, अत्तः अन्वय उचित है, तव व्यतिरेकके चिदु भीषएेसाहीकहाजा 
सकता दकि कारणकैन होने पर कायं नहीं देखा जाता रै, अतः कारणे सति कायं 





॥ जकन, == क कनकोनकत ॐ 
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वातिकालङ्कारः 
टरयते तद्धावेऽरदयं भवत्पक्षाकल्ये न भवव्येवेति तदु भम ङ्खीकतंग्यम्‌ । एवमदृष्टो न 
कायंकारणभाव इति चेत्‌ , | | 
व्याप्त्या न व्यतिरेकस्य नान्वयस्यास्ति दशंनम्‌ । कायेकारणमःवस्य कथमस्यास्ति दशनम्‌ 1३९. ॥' 
यदि व्याप्त्मान दशंनसितिनत कायंक्ारणव्राव्षिद्धिः। एवर््तहि ने कस्याचदः 
न्वयन्यतिरिक्तस्य दशनमित्युक्तमेतत्‌--^स्वरूपस्य स्वतो गतिरि'ति। | 
“(न परलोको नेहलोको न परलोकरबाघनं न सरैहौ न महाभूत रिगतिरित्यादिः 

विज्ञाप्तिमात्रकमेव । अथापि व्यवहा रादेतत्‌ । एवं परलोकोऽपीति । 
यद्यद्रते न तोपोऽस्ति मुक्तं एति उ्वेथा । वतते व्यवडारए्चेत्‌ परल।कोऽपि चिन्त्यताम्‌ ।\३६६॥।। 

सत्युपप्लवे वरमेवपूप्लवः प्रशमस्प स्वगाद्यनचरुङूलत्वात्‌ | रागाचुषप्ल्वो हि सङल- 
समीहितसाघनत्वादिमात्हानिमेव विधत्ते। तथा हि--चक्षुरादिर।गादिभिदाः सकला 
एवानादिवाखनाबलावलम्विनो विज्ञप्तिसात्रतो न भिन्ते तत्तश्चक्षुरादिविक्रलस्यापि 

वा{िकालद्धु २-व्यादख्मा | 

भवत्येव'- एेसा नियम वन जाताहै । कारण का अभाव होने पर कायं कौ उत्पत्ति नहीं 
देष्धी जातः अ: नक्ारणाभावे कार्यं न भवति'--एेसा भी नियम सिंद्धहौ जताहे। 
फलतः जला देवा जाता है, वैता ही अभ्युषगत हौोनाहै। ये दोनों (अन्वय ओर 
व्यतिरेक) देखे जाते है--'तनद्ावे ( कार्णसत्तवे ) अवश्यं कार्यं षवति' ओर कारण . 
साङृल्यकेन होने पर कायं नहीं होता । अतः ये दोनों नियम माने जातेदहैँ। 

 शद्का--इस प्रकार अन्वय-ग्यतिरेक-दशन पर निभेर काये-कारणभाव सिद्धन 
हो सकेगा, क्योकि “यत्र-यत्र अग्निः, तत्र-तच्रव धूमः। यत्रागिनिर्नस्ति, तत्र धूमोऽपि 
नास्ति"-इय भकार शी व्याप्ति का दकेन तिज्ञानाद्तवाद मे सम्भ्व नहीं 
दयोँकि व्रिज्ञप्तिचात्रता से व्यत्तिरक्त वाद्य देशा'द त्ये सत्ता इस अदह्वदवादमे सानोही 
नहीं जाती ॥ ६६८ ॥ अन्वप्र छो व्याप्ति ओरं व्यतिरेक को व्याप्तं का दशन 
न होने पर कायं-कारणमभाव क) विद्धि नदीं हचौी । यह्‌ विगत छठे (० का० ६) इलोक 
मे कह जा चूकाटहै क्रि विनां के स्वरूव का ह स्वतः दशेत होतारहै, पररूपं का नहीं, 
विज्ञान सै भिन्नन परलोक, न यह्‌ लोक, न परलोक का बाध, न रुन्देहु ओरनं 
महाभूतो का परिणापात्मक विङव, अपितु सव कूठ नज्ञस्तिमात्र (केवल विज्ञान) हे । 

| तमाधार~--~यदि पारमार्थिक हष से सब क वि्नप्तिमात्र होते पर मी व्दाव्‌- 
हारिकं हृष्टि से समस्त देश, काल, व्याप्ति, कःयंक। रणमावादि सद कुछ ह, तञ भले हौ 
लोक-परलोकादि क व्यवहार उचित मान किय जाय । एक आचायं अपने मेधावी 
शिष्प को कहता रै किदे शिष्य! यदि इस अद्ध 7वादमे तुन्लं इस लिए सन्तोष नहीं कि 
अहैतत्व मी एक प्रकार करा द्वैत पदाथ है एवं अद्वेतदव का उपपादनदत.भावा के बिना 
नहीं हो सकता । तबलो तरू उस अद्रंततत्तव मे पहुंच चुका, जहां कुलं कहना-सुनना 
नहीं, प्रतः तू सवथा मुक्तदहो गया | यदितेयोट्ष्टिमे दुद्ध व्यवहार कौ संत्ताशेषदहै, 
तव परलोक पर भी विचार किया जां सक्त) ह ॥ ३९९) उषप्ठव (रगादिदोषौ) 
कै रहने पर ही स्वमदि का साधन-मागं खोजाजा सकता है, सगादि का उपञ्चम 
(अभाव, तो स्वर्गादि-साधनो कै अनुष्ठान में प्रतिबन्धक है । समादिदोषही तोस्षक्ल. 
समीहित ( अभीष्ट ) फल की साधनता का स्मरणं दिरखाङर साधनानुष्डानमें पुरूषको 
भरवृत्त करते हैँ । इतना हौ नही, समीटित्ताथे करो प्राप्ति भौ करादेतेहैं। जैसे कि किसी 
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न ख कञ्चित्‌ पथिव्यादेरंश्षो यत्र न जन्तवः । 
संस्वेदजाद्या जायन्ते सवेवीजात्मकं तत ॥ ३९ ॥ 
पुथिव्यादि महाश्रूतों का कोई एसा प्रदे नही, जहां प्राणो उषलब्वनहों। 
अन्ततोगत्वा संस्वेदजं ( मशक मच्छरादि) तो स्वंत्र पाये जाते । अतः भुतो के परि- 
णाममीाच्र प्राणियों के बीजरूप है, फलतः महान्रुतों से प्राणियों की उत्पत्ति माननी 
अनुचित चहीं।। ३९।। 
वातिकालद्ुारः 
जन्पान्तरे पुनरविकलचक्षुरादिता । ततो जन्मपरम्पदास्वयमेव प्रकारो नादिता च 
संसारस्य । यावच्च नोधप्लवव्रगप्रस्तावती तस्यानन्ततापि । प्त्यत्तावामपि चक्षुरादीनां 
वाह्या्थेत्वे वानादिरसौ स्वमाव इति संस्ारान।यनन्तना | 
(१५) न महान्रूतोन्धवा बुद्धिः 
ननु महाभ्रुतविशेषः कठिनित्वादय छपलंम्यन्त एव । ततस्तदटिशेषान्महाश्रतोद्धव- 
त्वेऽपि नातिप्रसङ्ग इति । ततः कटिनत्वादिविशेषप एव वीजात्मकस्तत एव प्राणसम्भव 
इति । उक्तमत्र कायेकरणमाव एवन स्थादि'ति। 
अपिच) नस कदटिचदित्थादि) 
+" | वार्तिकालदङ्कार-व्याख्धा 
नेत्र-हीन प्राणी का चक्षुविषय्क राग (नेत्र को लिप्ता) अनादि वास्नावसिक्त विन्ञाप्ति- 
मात्रताके रूपमे बना रहता दै। अतएव नेघ्र-दीन व्यक्ति को जन्पान्तर मे अविकल 
चक्षुरिद्दियकालभहौजातादै। इसमे यही निष्कपें निकलता है कि संसारस्थ 
प्राणियों की जन्स-पदम्परा मे अनादिता निरिचत है। संघार का अन्त तव तक नहीं 
होता, जव तक रागादि दोषो का उवद्म (नाश ; नहीं दयेत! चक्षुरा सत्प होने 
पर्‌ भो बाह्य रूपादि विषयों केही ग्राहुकं होतेर्दैः बवयोक्रि अनादिकाल सेरी इनका 
एसा ही स्वभाव देषा जानाहि: 
(१५) बृद्धि महाभूतो से उद्‌पृत नहीं होती -- 
णद्धा--[ महाभूतांसे प्राग, इन्द्रिय ओर बुद्धि आदि की उत्पत्ति माननेषरनजो 
अर्तिप्रसङ्ख दया गथा कि सप्रस्त जङ्‌ जगत्‌ प्राणादिमान हो जासगा, वहु उचित नही, 
क्योकि जसे मृत्तिकासे चट की उत्यन्ति सानी जातीहै। इका अथं यह कदापि नहीं 
कि रेत, बालू, क द्ुड, पत्थरादि सञ्े वटक्मी उटत्ति मान री मद। घटके योग्यं 
मृत्तिकासेही घट की उत्पत्ति मानी जाती है, सभी प्रकार की मृत्तिकासे सही । 
वसे ही केवल महाभूतो से प्राणादि की उत्पत्ति नहीं कही जाती, अभित देहादिलूपेण 
परिणत होनेवाले सदाभृतोसे ही प्राणादि की उत्पत्ति जमीष्ट है, सभी गृतोंसे नहीं ]। 
महाभूतोमे कठिनता, तरलता, ॐष्णतादि विज्ञेवत्ता्पँ जेस पाई जाती, वैसेही 
प्राणादि के उत्पादनं की योग्यता से मण्डित मह्ाभूतही देहादिर्प से ध्ररिणत होकर 
प्रणाद को जभ्मदे सकंगे, सभी नहीं, तव कथितं अति सदु क्यों उपस्थित होगा? 
अयोग्य पदार्थो का अयोग्य पदार्थो के साथ कोह काथकारणभावं नहीं होता, जसा कि 
कहा गया है -“कायेकारणभाव एव न स्यात्‌" । 
अपिच पृथिव्यादि महाभूतो काषएक भौ कण पेखा नीं जहा क) म-कोर्‌ जीव- 
जन्वुनही, स्वेदकदिक्षद्र जावियौं का प्राणी स्रत परिनेगा। इससे यह सिद्ध होता दै 
कि महाभूतो का कैण-क्ण प्राणियों का बीजदहै, ` उक्षसे प्राणादि की उत्पत्ति स्वतः 
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तत्‌ सजात्यनपेक्षाणां भक्षादीरां सदे । 


ये ध स 
परिणामो यथेङस्य स्यात्‌ सबेस्यारिशेपत, ॥ ४० ॥ 
यदि इश्दरिथादि की उत्पत्ति अपने सजातीय कारणों से निरपेभ्न केवल महाभूतो 
से मानीजातीषहै, तव स्वंत्र लोष्ठ-पाषाणादिसे भी इद्द्रियादि की उत्पत्ति होनी 
चारि ॥४८०। 


वातिकालद्खारः 

न खलु कठिनत्वादिव्रिशेषविपागेने प्राणितिभागोत्पत्तिः, सवत्र प्राणिदशंनात्‌ । 
संस्वेदजादयोऽपि हि पाणिनो न खलु चिभगेनन दश्यन्ते। ततः कञछिनत्वादिकृतोन 
विभागः । कर्मैव चेतनालक्षणं यदि परपवशिष्यते। अथ काष्ठाद्यस्बथिनी भ्राणिजाति- 
रुपलभ्यत इति वदेत्‌ । तदा समानजातीयं सवं तद्ूपश्राणिसयं भवेद्‌ । यन्महि्स्ना व्यव- 
स्थापितामम्भो भवति । तत्‌ षक्लं तदूपप्राणिसयं भवेत्‌ 1 कुतो वणेसंस्थानवेलक्ष्यण्यं 
प्राणिनाम्‌ ? | 
तथा हि रक्तशिरसः पीतक्रायादयः परे । जनलादिप्राणिनो दृष्टाः स आंक्रारः कुतो भवेत्‌ ॥४००)] 

तद्रूपदीजात्‌ कमलादिभेदः किदृष्टदृष्ट)ऽनियतः कदाचित्‌ । 
न प्राणिभैदो नियतोऽस्ति बीजात्‌ सन्त्यत्र कर्माणि तियासकानि ।४०१।। 

तस्सेयाडि । 

अपिच । मनोविज्ञानाध्ितानीद्ियाणि स्वक्ा्येकारीणि न तु मनोविज्ञानमेव 
तदाध्चितम्‌ । ततो सनोविन्ञानादेवेन्द्ियाणां सम्भवो न चुजलादिभ्य इति दशंयति। 
प्रत्ये कमित्यादि | 

तातिकाटक्कार-व्याख्या 

सिद्ध है ।॥३६६॥ कठिनत्वादि विशेषताएं फाणिसमुद्भूति-क्षेत्र की विभाजक्‌ नहीं, अपितु 
सर्वत्र प्राणी देखे जाते हँ । कठिन धरातल पर असुकरू भाण ओौर कोमल धरातरु पर 
अमुक प्राणी रहते ह-णेसा कोई निभाग नहीं कियाजा सकता, हाँ, चेतनात्मङ कमं 
के अनुरूप प्राणी विविधे क्षेत्रों में उत्पन्न होते दहं । यदि कारिन्यादि को विशेष प्राणि 
का उत्पादक मानाजातादहै, तब उस प्रकार ॐ सम्पुणेक्षेत्रमे उनकी उपलब्धि होनी 
चादधिए । यदि महाभूतो की किसी एक विशेषता को वणे-संस्थानादि का जनक माना 
जाता है, तब प्राणियों के वणे संस्थानं में वेलक्षण्य न होकर एकरूपता ही होनी चाहिए, 
ङ्किन्तु एषषा नहीं होता, अपितु जल-जन्तुओं मे लाल सृष्खं वाले प्राणियों से पीतशरीर 
वाले जीव उत्पन्च होते देखे गये है, वह कंसे होगा ? ॥ ४०० ॥ कभल-बीज से क्या सदा 
एक जाति के कमलं की उत्पत्ति होतीहै? एसा कोई नियम नहीं । वेशे ही प्राणियों 
के बीज ओरं क्षेत्र पर प्राणियों के व्ण संस्थान निभेर नहीं, अपितु सब अपने-अपने कर्मो 
से नियन्त्रित होवे हँ ।। ४००-४० १ } 

समाधान यदि प्राण, इन्द्रिय ओर बुद्धि जदि पदाथ अपने सजातीय प्राणादि से 
रहित केवलं महाभूतो से उष्पच्च होते है, तब लोष्ठ-पत्थर आदि सेभी प्राणादिकी 
उत्पत्ति माननी होगी । वस्तुतः मनोविज्ञान { विन्ञानस्कन्धे } के आश्रित रहकरही 
इन्द्रियां अपना काये करतीहनकि आश्रथीभत केवले मनोविज्ञान ) इसके स्पष्टहै कि 
मनोविज्ञान से दो इन्द्रि का समुद्धव होता दै, महाभूतो से नही--ग्रहौ दिखाया गया 
ठै अग्रित वातिक मेंत-श्रस्येकमुवधातेऽपि" । | ४ 
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प्रत्येकरप्रु ए्वातेऽपि नेद््रियाणां मनोमतेः। 
उपघातोऽसिति भङ्कऽप्यः, तेषां भङ्श्च इष्यते ॥ ४१॥ 
इन्द्रियगण क किसी एक इन्द्रिय का उपघात (भद्ध) होने पर मनोमति (मानस 
ज्ञान ) का उपघात नहीं हता, किन्तुमःनस वृद्धि क! उपघात ‹ भय-शोकादि-जनित 


विकार) होने पर इन्द्रियों का भद्ध ( विकार) अवद्य देखा जाता दै, अतः इन्दि 


मनोविज्ञान कौ कायं एवं तदाध्ितर्ह।। ४१॥। 
वातिक्मालङ्कारः 
अथवा मनोविज्ञानं न तावन्न तत्सधृदायरूपशरीरादूत्पतिमत्‌ । प्राणापानादयस्तु 
महाभूतपरिण्रतिस्वभावा एव सातापितुनीजमात्रकात्‌ । मनोविन्नानच्च रांसारि नेन्द्रिया- 
दयः । यतः-- 
छेदसन्धानवै रार ठु निचदृत्युपप्रत्त [: । मनोविन।न एवेष्टा उपेक्षाया =्धुतोन्रवौ । ४०२।। 
इत्युक्तम्‌ । ततो मनसः संसारित्वं न भृताधितत्वम्‌ । यत।, प्रत्मरकेत दि । 
मतीमतेहि भद्ध भयलोकहपंक्रोधादिना चक्षुरादिविकारदयं [एच्चक्षुरादीतिं 
मनोविज्ञानःधितानि । ततो जन्पादावपि तदाधितान्येवेति भवार रपविद्धिः। नचैवं 
मतोविन्ःनं शरोराश्ितम्‌ । तनोविज्नानविकायंपतेन्दिवसधुदावका्पश्रतत्वत्‌ | 
ननु यदिनाम चक्षुरादीनि मनोविज्ञानविकार्याणि । तत एव तुत्पत्तिरिति कुतः ? 
न ह्य मेविकरारमाप्तादयद्‌ घटादि वस्तु बह रेवो तप्ते । अत्रोच्यते- 
वातिक्रालद्कु)र-व्पाख्या 
सथवा मनोविज्ञान भूतादि-सनुदाधात्परक शरोर से उत्पचच नहीं होता, इसके 
विपरीत प्राणाप्रःनादि तो महावूत परिणति के स्वरभाववालि शै, अतः मराता-पिताके 
बीज मात्र सं उनका समद्धव होता है। मनोविज्ञान ही संसारी आत्मा कहट्लाताहै, 
दन्दियादि नही, क्कि छेद (पूव्रशरीरसे व्रियोग), सन्धान ( उत्तरशरोरके साथ 
योग ), वेराग्य, हानिं एवं पु्व-पूवं शरोर से च्धति ( मर्ण) ओर उत्तर।ततर शरीरम 
उ पत्ति (जन्म) आदि मनोविन्नानमेंही मने जतिह। उपेक्षा { रागादि चृत्ति को 
निवृति } हाने पर च्वुति ओर उपपत्ति हातीह॥ ८०२ ॥ इस्त प्रकार मनमेंही 
सं्रित्व (संसरण या च्चृति ओर उपपत्ति) होना माना गयादहै, सहाभूतों में नीः, 
क्योक्रि इ्द्रितवशं के किवी एक इन्द्रिय कृ उपधात्त होने पर मनोगत ज्ञात करा उपघात 
( भशक्ततव ) नहीं होता है, किन्तु मन के भव-योक्रादिसे अक्रान्त होने ष इन्धो का 
क्ति मर्ते अवरयहोत्ाहि, अतः चक्षुरादि इन्द्रिय मनोविज्ञान केही अधित हैँ । अतः 
जन्मादिकं समथ मी विगत शरोर सं मनोविज्ञान अयने आधित इन्द्रियो के-साथ लिये 
दष श्योरम आता हे, अतः भवास्तर ( जन्मान्तर ) सिद्धी जाता हि। अमनोविनज्ञान 
भीश्दोरके आश्रित नही, अपितु मनोविज्ञान के द्वारा विशत होने.वाला जो इन्द्रियादि 
का समुदाय हे, उसी के आधित द| 
गङ्का यदि चक्षुरादि इन्द्रिय सनोविज्ञानकेष्ारा विकार्यं है, तञ मनोविज्ञान 
घे टी उति क्वा नही मानीजातीहै? जो जिसके द्वारा विकार्यं होता ३, वह उसो से 
उत्वन्न होतः \- एसा कोई नियम नहीं, क्योंकि घटादि पदाथं वद्धि कै द्वारा विकायं 
( कच्चे घटादि अग्िके द्वारा पका दिये जाते), किन्तुवेअग्निके कायं नहीं माने 
जाते, अपितु सृत्तिक्नाके कायं माने जातेहैं। | 
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वातिकालद्कारः 
घटादिरन्यथा दष्टस्ततो न तत एव सः । नान्यथा तु पुनद ष्टमिन्दियन्तद्विकारतः ।४०३।1 ` 
प्रासादादिलक्षणलक्ितं हि सक्लमेवेन्द्रियमुपलस्यते। न तु घटादिकमगिनिकृत- 
विकारमेव । ततो न घषटादिहष्टान्तः। अथ यद्यपि नामेदानीं मनोविज्ञानमाश्चयो इष्टो- 
ऽन्यदापि तथेवेति कुतः ? तदेतदसत्‌ । 
व्ल यद्यपि धूमो दूश्यते ततत एव सः । अन्यदापीति नाध्यक्षं प्रमाणमिह कस्यचित्‌ ।1४०४॥ 
तस्माद्‌ | 
यथा धूमेऽग्निपुवेत्वगतिस्तत्प्रत्यभिज्ञया । तथा सनोविकायत्वगतिजेन्मादिभाविनी ।।४०५।। 
जत्मादौ चक्षुरादीनि चापलादियौगिमनोऽतूरूपविकायंतया भरत्यसिज्ञायमानानि 
तथैव तानीत्यवगमो युक्तः । यथा सकरदर्निपुवेकः क्वापि यत्प्रसवो इष्टः प्रदेशान्तरे 


तत्पूवेकतयेव प्रत्यभिजायमानोऽस्ति। ॥ 
पुत्रादील्द्रियवेकल्येऽप्पस्ति सानसविक्रिया । तदाितं मनः प्राप्तं निपमो नोभयोरपि ।४०६॥ 


यदि स्वेत पुत्रादिचक्षुरादिविकारे न विक्रियेति निवमाभावात्‌ पुत्रादिचक्षुरादी- 
नीति नाश्रयः । सएव नियसाभावो दष्ट उभणेरपि । नात्सचक्षुरादिविकारेऽपि विकारो 
मनसः कस्यचिदिति न तान्यपि नाश्रयं इतीद्रियाणां नाश्रयत्वम्‌ । एवन्तहि मनो- 
विज्ञानमिन्द्रियाणामाश्रय इद््रियाणितुन मनसं इत्यनाध्ितं मनः प्रसक्तम्‌ | षण्णामपि 

वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

सपाधान--घटादिमें अग्निके बिना भो उपादालादि कै विकार से विकृतता 
देखी गई है, अतः घटादि अग्निक कायं नही, अपितु सृत्तिकाके कायं किन्तु इद्द्रियों 
मे विकार मनोविकार से उत्पन्नं होता है, अतः इद्दरियगण सनोविज्ञानके ही काये माते 
जाते ह ॥ ४०३ ।। जैसे प्रासादादि (राजप्रसाद या मनिदिरादि) मृत्तिका कै नियमतः 
काथ, वसे ही इन्दिथादि भी मनोविज्ञान केही कायं हैकिन्तु घटादि पदाथं केव 
अग्नि-जनित विकार के आश्रव नहीं होते, अतः अग्नि के कायं नहीं माने जा सकते, 
अतः घटादि हष्टान्त उचित नहीं । 

यदि इस ससय इद्दियादि का मनोविज्ञान आश्चयं हे, तब अन्यकालमें भी वही 
आश्रय क्यों ? इस प्रशन कां उत्तर यह दहै कि यद्यपि वतंसानकालमेंधूम अग्निसे 
उत्पन्न होता दिखाई देता है, तथापि भविष्यत्‌ कालों मेभी धूम अग्निसे उत्पन्न 
होगा-एसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तहीं । ८०४।। फिर भी जसे प्रत्यभिज्ञाके द्वारा धूम॒में 
अग्निपूकेकत्व का निश््चयहोजाताहै। ठीक उसी प्रकार जन्मान्तरस्थ इन्द्रियों 
मनोविकार्यत्व निशित हो जाता है ॥४०५॥ जन्मादि मे चक्षूरादि इद्द्रियां मानस 
चपलता से युक्त रोने के कारण मनोविकायंत्वेन प्रत्यभिज्ञात होती है, वेसे ही 
जन्म-जन्मान्तरमें भी अवगति ध्थिर होती है। 

पुत्रादि स्वकीय जनों कौ इन्द्रियो मे वकल्य (भयङ्कर दोष) आने पर भी पिताके 
मनमें विकार उत्पन्न हो जातां है, अतः पुत्रादि की इन्द्रियां भी पेत्रिक मनोविज्ञान के 


ही आधित माननी होगी । यदि निय॒मतः}विकाराश्रयता. आवश्यक मानी जाती (य तब 
वेहुन तो स्वकीय इन्द्रिय-विकारों की आश्रयता मिलेगी ओौरन परकीय विकारों 


( पृत्रादि-दृद्धिय-विकारों) की आश्चयता मिलेगी ॥४०९॥ अर्थात्‌ इद्द्रियां चाहे 
भपनी हों या पुत्रादि कौ, उनके विकार की नियमतः आश्रयता मनोविज्ञान में वहीं 
१4 
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ॐ, 0 0 ^~ 
तस्सात्‌ स्थित्याघ्रयो बुद्धे द्विमेव समाधि । 
कशिन्निभित्तमन्नाणां तस्प्रादक्षाणि बुद्धितः ४२॥ 
बद्ध का आश्रयतो समानजातीय कोई पदार्थं है, सेन्द्रिय शरीर नहीं । वह्‌ 
आश्रय तत्त्व बुद्धि के ही आशध्ितहैः वह है-कमं (वासना) । भतः इन्द्रियां बुद्धिस 
उत्पन्न होती है, वुद्धि उनसे नहीं | 
वातिकालद्धुारः 
चक्षुरादिविन्नानानामाध्येण केनचिद्‌ भवितव्यम्‌ | 
इच्ियं मनसो सानात्‌ तत्माच्जास्ति मनोपतिः। 
। ततस्तत्राऽपि स्याच्चेत्यनाद्यनन्तभवस्थितिः ॥॥४०७।। 
| यदि मनोमतिरपीन्द्रियविकारतो न विक्रार्या एवम्‌ । 
नेत्रादिनश्ञेजे कृत मनो दैन्यादि दुण्यते । तःाधितः कुतस्तेन नेटाणोभनमृह्यते ॥४०८॥ 
। नैतदस्ति । नावद्यमाश्रयः स्वंस्य कश्चिदिति नियमोऽस्ति । 
अथ निवं्घस्वदयप्युच्यते- तस्मादित्यादि) 
तस्माद्‌ बद्धः स्थिव्याश्रयोयःस निमित्तसक्षाणां चेतनालक्षणकमंसच््ज्ञितः। म॒ 
एव तहि चक्ुरादीन्दियं समाधि इति तदाह । सचवुद्धिमेव समाधितो नेन्द्ियाणि। 
त हीद्दरिवाणि तस्याश्चवः | चेतना कमं चेतयित्वा वाकरकर्मेति वचनात्‌ । चेतना चेदं 
चेदं चेत्येवमात्मिका। साच पूर्वानुखन्धानरूपा वृद्धिमेवाश्ित्य भवति न कायाधिता। 
च>: „ >» \ "बोन लङ्का र-व्याख्या 
होती । यदि एेता दहै, तव मनोविज्ञान इन्द्रियों काआश्रय होगा किन्तु इन्छ्रियों को मनं 
का ञाश्रय नहीं मःन सक्ते, अतः मन अनाश्रित हौ जायगा । चक्षरादि छः विज्ञानी 
काभी कोई अश्वयहौना चादि । मनाज्ञान से इन्द्रिय, इन्द्रिधों से मनोविनज्ञान--इसं 
प्रकार अनादि-अनन्त संसार-स्थिति बद्ध होती है ।४०७५। 
` यदि मनोविन्नान-भी एेदियक विकारसे विकारी नदीं होता, तब वह भी उसा 
आश्चथ नहीं । नेतरादिकानाश हने पर्‌ अधिकतर पनोविकार (देन्यादि) देखा जातादहै। 
कहीं कहीं नहीं, अतः नैवरादि का भी अश्र मनोविज्ञान कयोकर हीगा? इस का उत्तर 
है--नावरयमाध्रथः स्वे्य कदिचदिति नियमोऽस्ति ।'' अर्थात्‌ सभी पदार्थो कां कोई 
भा्रय होना र चाहिए--एेधा कोई तिवम नहीं । यदि कोई लिवम माना जातारै, 
तब इतना ही कहा जा सकत! है क्रि जो कमं (वातना) वुद्धि की स्थित्तिका आश्रय, 
वही बृद्धयादि का निभित्त-कारणहै। अर्थात्‌ बरद्धिकी स्थिति काजोकारण है, वही 
इन्द्रियों का निमित्त-कारणहै-चेतनालक्षणं कमे । चेतनात्मक्र कमं किसके आधित है? 
इस प्रदन का उत्तर है--षुद्धिमेव समाधितः कमं भी बुद्धिकेही आधित 
(इन्द्रियों के नहीं, वरयोकि रृत्रगरन्थों में स्पष्ट कहा गया है “न हि इन्द्रियाणि 
कासः चेतना मानस कप्रं॑चेत्तथित्वा वाक्कर्म" [अङ्गु्तरनिकाय ३। पु ४१५ 
मे मानस, वाचनिक ओौर कायिक कर्मो का विभाग करके मानस कमं काचेतना 
कमं तथा रेष दोनों कर्मो को चेतथित्वा कर्मं कहा ह । चेतयित्वा कमं का अथं है- 
चेतनाः जनित कमं, अतः अदिधर्धकोल का वचन है "चेतना मानसं कमं तज्जे वाकाः 
यकम॑णी (अभिक ४।१;]| । चेतना का स्वरूप है--“इदं चेदं च करिष्यामि" अर्थातु 
भ यह-यह काय करूगा'- इस प्रकारः की मानस अवधारणा को चेतना कभ कहते है । 
वह्‌ पूरवानूभताध्ित स्मरृतिरूप हने के कारण बद्ध (चत्त) के ही अचित है, काया कै 
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याश्श्याक्षेपिका स्वात्‌ पश्रादपि दादश्नौ। 
तज्ज्ञ नेरुपङायेत्जादुक्तं कायाश्चितं सतः ॥ ४३॥ 

जन्म के आरम्भमें जसी अहम्‌"--इस प्रकार की आत्मग्रह-योगिनी वृद्धि पू्ै- 
मौर इन्द्रियादि की आक्षेपिका ( अनुमापिका ) है, वहो पश्चात्‌ ( मरणावस्थामे) भी 
शरीरान्तर-सम्बन्धी बृद्धि ओर इन्द्रियादि से घटित जन्मान्तर की आक्षेपिका 
होगी ॥ ४३ ॥ 
| वात्तिकालङ्कारः 
सा च काचिदेवेन्द्रि्ाणां स्वाश्रयो न सव अआर्प्यघाताविन्दरियाणाप्रभावात्‌। शरीर- 
सतृष्णेन हि कमणा शरीरेन्द्रि्ाणां जननम्‌ । तत्राभिरत्तियोगात्‌ । तुष्णाविषये हि 
लब्धेऽभिरत्िरुत्प्यत इति । तस्मादक्षाणि बद्धितो न त्वक्षेभ्यो तृ द्ध,रत्युपसंहारः। 
तस्मान्मनस एव कारणत्वमिति मनसां पुव॑दुवेजन्माक्षेपः। 

यदि तहि मनोमतेरहमित्येवमात्मकटप्नारूपाया इदानीन्तनं जन्म परत्र ताह 
जन्मनि कः संप्रत्ययहेतुः कथं वा कायान्रितं मन उक्तसित्याहु--यादृशीत्यादि। 

याहश्यात्मग्रहस्तासां मनोबृद्धिरवः दि बेन्मप्रवन्धस्याक्षेपिक्ता संसारिणामासीत्‌ । 
तादृशी पङ्चादप्याक्षेपिका भवतु । नान्यथा तथा भाव्ययिति। स एउ परचादपि जन्म- 
परिग्रहः । यो हि यत्करणस्वमावाविलिष्टस्वमावः स॒ करोत्येव तत्‌ । तद्‌ थथा धूमजन- 
नस्वभावाविर्चिष्ट एवापर: साद्रन्वनादिसङ्गतः कृशानुः । अन्यथा न कायेकारणभावो 
नं व्यवहार इत्यनीहं जगत्‌ स्यात्‌ । 
वा्तिकालङ्कार-व्याच्या 
आधित नहीं । कोह-कोद हौ चेतना इन्दो का आश्रयहोतीहै, सभी चेतनाएे नहीं 
क्योकि आर्प्य घातु (अभिधमकोच ३।३ मे वणित आकाश्चानन्त्यायत्तमादि चर लोकों) 
मे काय ओर इन्दरियगण नहींहोते। शरौर.त्‌ऽ्णा-सम्प्रयुक्त कमं ऊ द्राराश्रीर ओर 
इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है । तुष्णा को विषयवस्तुमे अधिरत्ति छत्पन्न होती है। 

आचायं स्थिरमतिने भौ एसा ही कहा दै-“आरूप्य घातौ तु रूपवीतरागत्वाद्‌ 
रूपविपाकानमिनिवृ त्ेनामीोपादानमेव”' [त्रहिकाभा ३|। फलतः इन्द्रयां ही बृद्धि 
उत्पन्न होती है, इन्द्रियों से बुद्धि नहीं । मन (चित्त) ही पुवै-पूवं जन्मों का लाभ करता 
आया है ओर आगे भी मोक्ष-पयंन्त वेषा ही करता रहेगा । 

शङ्का -यदि अहम्‌'--इल प्रकार आत्मकल्पनः तमके सानस ज्ञान की उत्पत्ति 
दस समय हुई है. तब पूवं जन्म में कौन अहुप्रत्यय काहेतु था ओर मन काया के 
आत्त है-यह्‌ क्योकर कहा गया ? 

समाधान --उक्तशङ्का का समाधान है--"याह्द्याक्षेपिकेत्यादि" | अर्थात्‌ जेसी 
आत्मग्रहरूप बुद्धि जन्पपरम्पश कौ आक्षेपिक्रा (कल्पिका) पहले संसारो पुरुषो को थी, 
वेसी ही पश्चात्‌ भी होनी चाहिए, अन्यथा कभी नहीं होनी चाहिए । पूवेजन्म-परिग्रहु 
के समान ही उत्तरजन्म-परिग्रह अनिवायं है, वयोकरि जिस कारण मे जिस कायंके 
छण (उत्पादन) का स्वभाव निहित होतादहै, वह कारण उस काथं को करता हीरे, 
जसे कि धूम-जनन-स्वभावसे युक्त अद्रेन्धिन-संयुक्त अभिनि धूमको जन्मदेतीही है। 
नियत स्वभाव के अभावमेनतो लोकत प्रसिद्ध का्यं-क।रणभावं होगा ओर न जागतिक 
व्यवहार, फरतः चहल पहल-भरा संसार्‌ दमस्षान-मूमि ननकर्‌ रह्‌ जायगा | 
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यद्यप्यध्विना बुद्धिनं तान्यपि तया विना। 

तथाप्यन्योऽन्यहेतुत्वं ततोऽप्यन्य)ऽन्यहेतुके ।॥ ४४॥ ४ 
, यद्यपि इन्द्रियों के विना वुद्धि नहीं होती ओर इन्द्रियां भी वुरद्धिके विनान 
होतीं । तथापि दोनों मे घन्योऽन्यहेतुरूत्व स्थिर होता, अतः काय आर मने मेभ 
बीज-वृक्ष के समान अन्योऽन्यहेतुकत्व होने के कारण अनादि संसार सिद्धौ जाता 
है ।। ४४ ॥। 


~ ~~ = 


वातिकालङ्कारः 

(१६) विज्ञान सिद्धिः-- 

अथ मनसोऽपि कायाध्रितत्वं भ्रतिषादितं भगवता अन्योऽन्यानुविधायित्वं काय- 
चित्तयोरपि वदता । अत्र परिहारः-कायविज्ञानेरपक्रियमाणत्वादुक्तं कायाध्ितत्वं 
मनसो भगवता । न तु साक्षात्‌ कायस्तस्याश्चरधः चक्षुरःदिविन्ञानानासिव चक्षुरादीनि। 
तस्मादहङ्कारलक्षणं मनोन चक्षुरादीन्द्रिधाधितं न देहाधितम्‌। समानजातीयमनः- 
समाध्रितत्वमेवास्य युक्तम्‌ । आल्प्यधातावपि तस्य भावात्‌ तस्य च सम्भवभ्रत्तिपादनात्‌। 

मा भूद्‌ वाक्षंविना बुद्धिस्तथापि न परलोक) यावः अन्योऽन्याश्रयस्थ भावात्‌। 
तदाह--यदयपीत्यादि। 

यथव हि भवतोऽम्युवगमः दारीरमन्तरेणन वृद्धिरिन्दियात्मकं ततथा द्शनादिति। 
तथा तान्यपीद्छियाणिन मनोवृद्धि विना इत्यस्यूपगम्यताम्‌ । अभ्युपगमतिबन्धनस्य 
तथा दरशंनस्य समानत्वात्‌ । तथा सत्वन्योऽन्यहेतुकत्वं प्रसक्तव्रुभयसन्तानस्य परस्पर- 
मूपकारात्‌ । अन्योऽन्यहेवुक्योषच ामग्र सामग्रून्तरादुत्पत्तिमती । ततोऽपि सामग्रीतः 
| वातिकालङ्कार-व्याख्या 
(१६) विन्ञान-सिद्धि-- 

शङ्का मन को कायाध्ितता का प्रतिपादन भगवान्‌ वृद्धने उस प्रसङ्क मेकिया 
है, जहां काय भौर चित्त में परस्पर-अन्‌विधान का स्वभाव वतायाहै। 

समाधान--काय-विन्नानों के द्वारा मन उपकृत होताहै अतःमनकोकायके 
आशित कहा है भगवान्‌ ने । मन साक्षात्‌ क्रायके आधित नहीं, अपितु परम्परशणा। 
जतः अहद्कारात्मक मननतो चक्षुरादि इन्द्रियों $ अधित है ओौर न कायाधित। इस 
प्रकार मन अपने पुवंावी समनन्तर प्रत्ययरूप सन केही आधित सिद्ध होताहै। 
आरूप्य-घातु मे रूपस्कन्धकैन होने पर भी विनज्ञानस्कन्ध रहता है, अतः मन मे उत्तर 
मन की आश्चयता सम्भवदहै। 

यदि इन्द्रियों के विना वृद्धि नहीं हौ सकी तोन सही, एतावता परलोकं का 
अभाव नही, जपितु इन्द्रिय ओर वृद्धि मेँ परस्पराश्रयता सम्भवदहै, यही कहा गया 
दै --“यचयप्यक्षविना बुदधिरनेत्यादि ।' अर्थात्‌ जैसे आप (भौतिकवादियी) का मत है कि 
शरीर कै बिना वृद्धि ओर इन्धियादि नहीं रह सकते, क्योंकि वैसा ही देखा जाता है, 
| ह इन्दि भौ मनोवुद्धि के विना नहीं रह सकती यह भी मानना होगा, 
= पक्षों में अनुकूल दर्शन समान है। वेसा मान लेने पर कथित उभय 
सन्ताना (प्रवाह-परम्परा) में अन्योऽन्यहतुकत्व प्रसक्त होतादहै, क्योकि दोनों ते 
परस्पर को उपकारकता समान है । अन्योऽन्यहेवुकतामें भी बीज-वक्ष के समान 
अन्योऽन्याश्रयता नही, क्योकि उत्तरजन्म के कार्यो का समानन्तरघ्रत्यय पूवं जन्स 
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नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावो नाप्यपेक्षाऽविशेषिण। । 
कमाद्‌ भवन्तो धोः कायात्‌ क्रमं तस्यापि शंसति ॥ ४५ ॥ 


अक्रमिक ( क्रम-रहित ) उपादान कारण से क्रमिक कार्यो की उत्पत्ति नहीं 
होती. । क्रम-युक्त सहकारी कारणों से सहत उपादान कारणसे भी क्रमिक कायं नहीं 
हो सकता । किसी प्रकार की विशेषता से रहित स्थिर एवं एकरूपवाला उपादानं 
कारण (प्रधानादि) भी क्रमिक कायं को जन्म नहीं दे सकता । ४५॥ 
[य वा्तिकाल्कारः 
पूवंके परे च कायभनसी अन्योऽन्यहतुके सध्यावस्थावदित्ति ज्ञातञ्यम्‌। 

यदि च काय एवाश्रयो मनोनुद्धिनं सा कायस्य । ततः कायाद्‌ बुद्धिभेवन्ती क्रम- 
वतोऽक्रमाद्‌ वा भवेत्‌ प्रकारान्तराभावात्‌ । तत्र न तावदक्रसाद्‌ यतः-नाक्रमादित्यादि। 

दयं हि मनोनुद्धिः केमवतो । अन्यथाहमिति स्वाकारस्य प्रहुणेऽर्तीतवत्तंमानाना- 
गतसकलस्वस्वमविग्रहुणमिति सक्छ जन्सग्रहुणव्रसङ्गुः । अथावस्थःनःसग्रहुणे तं पूर्वापर- 
न्याप्तिभ्रतोतिः। 

अवस्थाऽग्रहृणेऽवस्थातृ्रतीत्तिः कथं भवेत्‌ ! व्य.प्या्रतीतावस्यस्य व्पापकत्वःप्रती तितः ।४०६।। 

यदि हि व्यापिन्यवस्या न प्रतोयते । ग््राप्याप्रतीतेः कथमसौ व्यापकस्तथा प्रति- 
पन्नो भवति ! न हि तेन रूपेगाप्रतोयमानोऽपि तथां भवति । प्रतोत्िरेक हि ततत्वमन्यत्तवं 
वा व्यवस्थापयति । व्यापकत्वञ्चेदस्य न भरतौयते । तदा तदन्येन रूपेण प्रत्तीयत इत्या- 
परनम्‌ । ततः कालान्तरस्थाधितस्य नास्तीति न कालान्वरता अ्रतीत्यन्तरस्य । ततः 
करमवतो प्रतीतिः । ततो नाक्रमात्‌ करसिणो सावः। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

मे पूवे जन्मके कार्यों का कारण उससे पूवंजन्म मे-इस भ्रकार अनादि परस्परा 
प्रवाहित दहै । | 

यदि काया हौ मनौबरद्धिकौ श्रयं है, मानस बुद्धिक्राया का आश्रय नहु, तब 
काया से उत्पन्न बृद्धियातो करसिक कारणसे होगी, या ्रम-रहित्त कारण से। तीसरा 
कोई मागं सम्भव नहीं । उलप क्रम-रहित कारणसे बृद्धि नहींहो सकती, श्रयोंकरि यह 
क्रमवती है, अन्यथा अहम्‌'-- इस प्रकार अतीत, अनागत ओर वर्तमान, को समेटती 
हुई बुद्धि सकल जन्मों कौ अपेक्षा करतीदहै। 

अवस्थाओं का ग्रहेण न मानने पर पूर्वापर की व्याप्ति प्रतीत नही हो सकती, 
कंयोकि अवस्थाओ का ग्रहेणन होने पर अवस्थावान्‌ का ग्रहणकंसे होगा? व्याप्यभत 
अवस्थाओं को प्रतीति के बिना न्यापङीभूत अवस्थावान्‌ की प्रतीति कथष्षपि नहीं हो 
सकती ।। ४०६ ॥। 

अवस्था व्यापिनी है, उसकी प्रतीतिन होने पर व्यापक की प्रतीति क्योंकर 
हौगी {जो वस्तु जिक्षरूपसे प्रतीत नहीं होती, वह वी कदापि नहीं हो सकती । प्रतीति 
ही वस्तु कै तत्व या अन्यत्व कौ व्यवस्थापिका होती है। यदि इसकी व्यापकता का 
` भान नहीं होता, तब अन्यरूपसे उसकी प्रतीति होती है-यही सिद्ध होगा । तब 

कालान्तरावस्थायित्व इसमे सिद्ध न होगा । इससे यह्‌ सिद्ध हो गया कि क्रम-रहित 

कारण से केमिक बृद्धि नहीं हो सकती । ॑ 
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वातिकालद्ारः 

ननु यदि नामाक्तपरं कारणं तथाभूतेनव कायणापि भवितव्यमिति कुतः? न हि 

कारणादभिच्वमेव कायम्‌ । विलक्षणस्प्रापि ददंनातु । अत्रोच्यते-- 
| अक्रमाद्‌ यदि कार्यं स्यात्‌ तदैव सकलं भवेत्‌ । 
अन्यदा तु स नास्त्येव तदा परिसमाण्तितः ।।४१०।: 

एवं हि तत्कायंकारि यदि कार्यकाले गृह्येत । न द्यप्रतीयमानं तदा तस्य कार 
णम्‌ । प्रतींतिश्चेत्‌ तदा एकत्वाद्‌ विनाशावधि प्रतीतिरिति तदेव विनष्टः स्यात्‌ । एवं 
हि तस्याक्रमता । ततो विनष्टादपरं का्य॑न्न भवेदेव । भवद्‌ वा न तत्का्यंम्‌ । अथं 
क्रमेण प्रतीयमानं क्रमवतः कारणम्‌ । तथा सति नाक्रमम्‌ । न हि नीलतया प्रतीयमान 
मनीलम्‌ । अथवा- 

नोच्यते कारणात्‌ कायंन्तद्रूषमुपजायते । अन्वयव्यतिरेकाश्यां कायंकारणतेति तु ।४११।। 

कारणविलक्षणमपि कार्य कार्यमेव । अन्वयञ्यतिरेकानृविधानलभ्न गत्वात्‌ काये- 
कारणलक्षणतायाः । यत्र त्वन्वयन्यत्तिरेकौ न भवतः तत्र कार कारणचच। यच्च तथा. 
भूत एव कारणे न भवति न तस्य कारणानुविधायिता। 

ननुनतु तद्धावेनोतदय्यते इत्येव तद्धवि तु भवत्ववश्यपिति क्रवोपयोगोऽस्य। 
यदभावेऽपि न भावतेदभावेऽमाविता करतः । तदभावव्रयुक्तोऽस्य सोऽग्व इति तत्कुतः ।४१२॥ 





वातिकालद्कार-व्याख्या 
शङ्का--यदि अक्रमिक कारण नहीं, तव बृद्धिरूप कार्य को भौ वैसा ही होना 
चाहिए, एसा कोई नियम चहं । केयं कारण से अभिन्न न हीं होता, विलक्षण भी कायं 


देखा जाता है ।  . . 
समाधान--क्रम-रहित कारण से थदिकरायंउत्यत्न होता दहै, समस्त तव कार्य यग- 


पत्‌ उत्पन्न होगा, क्योकि अन्यकालमें कारण ही नही, तब कारण की समाप्ति में कायं 
क्योंकर होगा 2 ॥४१०॥ कारण तभी कायंकारी साना जायगा, जव कि उषरूपमें 
प्रतीतहो, अप्रतीयमान कारण की वत्ताही लिद्ध नहीं होताः । यदि प्रतीति नहीं होती, 
तव कारण का विनाश माननाहोगा । काश्ण का नाश्च होने पर कां ही नहीं होगा, 
यदिहोगाभी ता विनष्ट कारणसे कारयन होगा, अपितु कारगान्तर का किन्तु कारणा- 
न्तर दै नहीं। क्रसिककायंका कार्ण भी क्रमिक दही प्रतीत होगा, क्योंकि नीकरूपेण 
प्रतीयमान वस्तु कभी अनील नहींहो खक्रतौ। अथवा कार्यं के सट्लदही कारण होता 
ठे- णसा नियम न मानकर अन्वय-व्यतिरेक पर आधृतकयं-कारण-भाव मानना उचित 
ठे ।।४११॥ कारण-जन्य कार्थं यदि विलक्षण है, तव भी वह उसका कार्यं ही माना 
जायगा । हां, जहां अन्वय व्यतिरेक सम्भव नहीं, वहां कार्य-कारणभाव की व्यवस्था 
नही हो सकती । जो कार्यं कारण कै रहने पर भी नहीं होता, उस कायं को कारण 
का अनूविधायी नहीं कहा जा सकता । 

गक --कारणका भाव होने परभो यदि कायं का भाव होता है-एेसा न कह्‌- 
कर इतना ही नियम क्रिया जाताहैकि कारण काभाव होने पर कायं अवद्यंभावी 
है, तब-अन्वव्र व्यतिरेक का क्या इपधोग ? 

तमलिव-करण का भाव होने परभी यदि कायं नहीं होता, तव कारण का 
अभाव होने पर कायं को अभावता क्योक्रर सिद्ध होगी ? कारणाभाव-प्रयुक्त कायं का 
अभाव है--यहमभी कंसे कहा जा सकेगा । ४१२ ॥ यदि यह्‌ (काथं) खमर्थंकारण ङे 
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वातिकालङ्कारः 

यद्यसौ समर्थेऽपि कारणे न भवति । कारणमेव तस्य तच्च स्यात्‌ कुतो वेत- 
दवगम्यते तदभावप्रयुक्तोऽस्याभ!व इति ? यथेव तदवस्थ एव कारणे सति स्वयमेवन 
भवति । तथा तदभावेऽपि स्वयमेव न भविष्यति स्वातन्त्यात्‌ । तस्यापरतन्त्रत्वे कार 
णस्य सति सामथ्यंऽवर्यमेव भवेदिति । 
अभावो हि पदा्धनिं स्वयमेव भवेदपि । भावस्तु परतन्त्रत्वात्‌ कथं हेतोभवेन्न सः ।।४१३।। 

अभावो हि तिहतुकत्वात्‌ स्वयमेव भवतीति युक्तम्‌ । भावस्तु हेतुपरतन्त्रत्वात्‌ 
समथंहेतौ न भवतीति न युक्तमेतत्‌ । 

ननु कार्याभावः स्वतन्त्रत्वात्‌ कारणे सत्यपि च? न भवतीति युक्तमेवेतत्‌ । एवं 
तहि तदभावेऽभाव इति न कारणाभावप्रयुक्तोऽभाव इति कथं भवेत्‌ कायमस्य 1 ततः 
स्वण्मेव न भवेत्‌ । यक्ष्च स्वयमेव न भवति नासौ नियम्यते तेन । ततो यथा स्वयंन 
भवति तथा यवेदपि । ततो न कयेम्‌ । यदातु कारणे सति भवेदेव तदा स्वरसनिरोधे- 
ऽपि अपरावरक्षणोत्पत्तेस्तदभाव एव सन्तातोच्छेद इति कारणप्रतिषद्धत्वम्‌ । तस्मान्ना- 
क्रमात्‌ क्रमणो भावः 

अथ)।क्रमादपि सहकारिणं करमिणमपेक्षम।णात्‌ क्रमवत्‌ कायमिति। तदपि नास्ति। 
नास्त्यपेक्नाऽपिशोषणाऽन।धेपावगेषस्य क्पचिर्‌ विशेषलामाय नापेक्षा न तस्प विेषो- 

वातिकालङ्कार-ज्याख्या 
रहने पर भ नहीं होता, तथ उपस क्ारणको अभीष्ट कायं का कारणं ही नहीं कह 
सकेगे । एवं यह भौ व्योकर निश्चित होगा कि कारणाभाव-प्रयुक्त इस कायं का अभाव 
है । जसे नित्थकूटस्थ कारण कै सदा एकरस रहने परकायं नहीं होता, वैसे ही कारण 
काअभाव होने पर मी कायं स्वयं नहीं होता । यदि कायं स्वतन्तरन होकर कारणाधीन 
है, तब सम्रथंकारणके हीने पर कायें अवश्य ही होगा । पदार्थो का अभाव तुच्छ 
सौर कारण रहित होनेके कारणस्वयं ही होता है- एेसा मानना उचितहै, किन्तु भावं 
पदाथे परतन्त्र (कार्ण के अधीन) हने के कारण अपने -कारणके होने पर क्योकर 
न होगा ?।। ४१२३ । अभाव कै समान भाव पदाथे को अहेतुकं या स्वतन्त्र नहीं मामा 
जाता, अतः कारणक होने पर काये कान होना सम्भव नहीं| 
श द्ुा-- कार्याभाव स्वतन्त्र है, अतः कारणके रहने परे भी नहीं होता-एेसा कहना 

युक्तियुक्त है किन्तु 'तदभावेऽभावः''--इस प्रकार का व्यतिरेक त होने से कारणाभाव- 
प्रयुक्त यह कार्याभाव है-एेपा कहीं कह खकते, सं कारण का वह कायं कथोंकर बन 
सकेगा ? अभाव स्वयं नहीं होता, तब वह भावरूप प्रतियोगी से नियन्त्रित क्योकर 
होगा? तब तौ वह जसे स्वयं नहीं होता, वैसे ही स्वयंहौो भी जौयगा। फिर वह्‌ 
कार्यं किसका होगा? जबकारणके होने पर कायं होताही है, तब स्वरस (स्वाभाविक) 
निरोधमे भी पूर्वपूवं क्षण से उत्तरोत्तर क्षण की उत्पत्तिमाननी होगी । वसान मानने 
पर सन्तान का उच्छेद प्रसक्तं होगा, कार्य-कारण-भाव वाधितहो जायगा । फलतः 
अक्रभिक कारण से कमिके कायं उत्पन्न नहीं हौ सकता । किन्तु यदि सहकारी कारणों 
क} अपेक्षा कायं क्रमवत्‌ हो जाताहै तब क्या दोष? 

समाधान प्रधान ओर ईरवर के समान उहाधक कारण एसे है, जिन पर किसी 
भकार के संस्कार या अतिशय का आधान नहीं किया जा स्षकता। अतः वैसे सहायक 
कारणसेक्रोदल्राम नहीं । उसके होने ओौरनं होने परं कोई विशेषता नहीं आती । 





| 
| 
| 
| 
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ऽस्तीति । विशेषे काऽनित्यताग्त्तिरिक्तविशेषास्युपगमं च तद्विशेपपेक्षं कारयंन्तत एव 
भवन्न ततो निव्यात्‌ । तस्यासौ विशेष इति चेत्‌ , न; विदेषव इति विशेपकरत्वं विेष- 
प्रत्ययकरत्वं वा? न विशेषकरत्वं तस्यावि्ेषात्‌ । विन्ञेषाद्‌ विशेष इत्ति तदेवानित्यत्वं 
व्यतिरेके पूवेकः प्रसद्क इति । अथ विशेषद्रत्ययहेतुत्वं । तदप्ययुक्तम्‌ | 
नैवएभावे विशेषस्य विशेवप्रत्ययोदयः । तथा चद्‌ ध्रान्तिरेवेयमिति व्यथः परिश्रमः ।४१४॥ 
अविशेषप्रतीतौ हि स नित्य इति गम्यते । विजेषेऽश्रान्ततायाच्व निव्यत्तायां प्रना कुतः ।४१५॥ 
अविज्ञेषप्रतीतिएचेदपेक्ष्यप्वे कथं भवेत्‌ । भौदातीन्यं {यतस्तस्य विलेपौऽपि न विद्यते ।४१६॥ 
विशेषप्तम्भवे तस्य॒ तत्रापेक्षेति युक्तिमत्‌ । एतदथ पपेक्षेति व्यवहारोऽस्ति लौक्रिकः ।1४१७॥ 
तस्माश्नास्त्यपेक्!ऽविलेषिण इति युक्तं । 
कायात्‌ क्रषाद्‌ भवन्ती धीः क्रमं कायस्य बोधयेत्‌ । 
अन्यथा यत्कृत्तस्तस्याः क्रमो दहेतुरसौ स्फटः ।४१८।। 
पू्वेपुर्वानुषवतः सा मनोधीः प्रवत्तते । सोऽपि पूवत एवेति सोऽपी व्यस्यानवस्ितिः ॥४१६॥ 
अथ पूवधूवंवृद्धिसपेन्नः कायः क्रवेण बुद्धि जनयति । तथा सति कायस्य विशे 
षेण भवित्तव्यम्‌ । ततः कायस्य वृद्धिसहितस्य पूरवः पूर्वस्तथाभूत एव कायो हेतुरिति 
प्राप्तः । 
वातिकालद्कार-व्याख्या 
अनिव्यताको छोडकय प्रधानादि अन्व कोई विदेपतां मानने पर वह्‌ कथित विशे 
पता नित्य ही होगी, अतः उसे भो क्रमिक कार्यं क्योकर होगा? यदि प्रधानादिमें 


` पुरुषाषं-जनकत्व कै धमान कोट विशेषता मानी जातीहै, तब जिज्ञासा होती है कि 


विशेषता का अथं इरा विगेषकावकारित्वरहै? णा विलेप प्रत्यय की जनकता ? अनि. 
त्ता को छोड़कर अन्य कोई भौ विशेषता मानने पर पूर्वोक्त प्रसद्ग वना रहताहै! 

विशेषप्रत्यय-हेतुत्वरूप विशेषता भी व वित-युक्त नहीं, क्योकि नित्य पदाथं में स्वयं 
कुछ विकारकेन होने पर विशेष प्रत्यय-कारणत्वं भी सम्भव नहीं। अविशेषाथंमें 
विशेषता कौ प्रतीति भ्रममात्र है । अतः विशेषतोत्पादन का श्रम व्यथै हैँ ।।४१४॥ "स 
एवायम्‌ - इस प्रकार कौ अविदोष-प्रतीति के आधार पर ही प्रघान।दि को नित्य माना 
जाता है, विशेष -प्रतीति होने पर नित्धता-प्रतीति में प्रमात्व कयोंकर बनैना ॥ ४१५ ॥ 
अविशेष-प्रतीति होने पर क्रमिकोत्पत्ति में उसको अपेक्षा क्योकर हागी ? राग।दि-रहितं 
ईरवर उदासोनमात्र है, अतः उष्षमे किसी प्रकार को विशेवता तहीं बन सकती ।४१६।। 
विशेषता के सम्भवहो जाने पर कराय की करमात्वत्तिमें अपेक्षा हो सक्तो है, क्योकि 
लोक मेेसाही व्यवहार देखा जाताहै कि संसार की विचित्र रचना कं लिए ईश्वर 
रादि की अपेक्षाकी जाती है ।। ४१७ ॥ फलतः प्रधान ओौर ईरवरादि अविशेष पदार्थों 
कौ अपेक्षा क्रमिक कायं उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । 

५ काया (शरीर) से उद्भूत क्रमिक बुद्धि कायंकेक्रमका बोध अवक्य करायेगी, 
क्योकि कायकाक्रमकार्णके क्रम परही निर्भर होता है । यदि क्रमिक बृद्धिश्शरीर 
से उत्पन्न नही, तब जिस से उत्पन्न होती है, उसका क्रम बुद्धि केक्मका हेतु होगा 
।४१८।। कैन पुव-पुवं अनुभव से वह वध प्रवृत्त होती है । वह्‌ अनुभव भी पूवप 
अनुभव पय आश्रित हैँ-एेसी अनवस्थिति भाननीं ही पडती है ।४१९। यदि पुर्व-पूवं 


ब्द्विसापेक्ष काया करमशः वद्धि को जन्म देती है, तब काया रं कोई एसी विशेषता होनी 


१ वा 


^ = क्ीकनकज => ०, = 


कौ ऋ क + ककः ` ऋ 


श्लोकः ४६ ] धरसाणसिड्ध। १४५ 


प्रतिक्षणमपूेस्य पूः पूर्व, क्षणो भवेत्‌ । 
तस्य हेतुरतो हतर एवास्तु स्वंदा॥ ४६॥ 

वृद्धि, इन्द्रिय ओर कायादि के समुदाय का पूर्वै-पूवं क्षण उसका हेतु होता हे । 
अतः अनन्तर बुद्धि, इन्द्रिय आदि के प्रवाह में पूवं-पुवंक्षण उत्तरोत्तरक्षणकादहेतु है, 
फरतः जन्मास्तर सिद्धहौो जाता है ।।४६।। 

व।तिकालङ्कारः 

तथा सति । प्रतिक्षगेत्यारि। 

य एव खलु वृद्धिसहकारीौ देहः परस्य पूवैः पूवं उपलब्धो हेतुः स॒ एव सवदा 
मध्यावस्थावजञ्जन्ममरणयोरपि हेतुरिति सिद्धम्‌ । अन्यथा व्याप्तेरप्रतिपत्तेहंतुरेव कश्चित्‌ 
कस्यचिच्च भवेद्पायान्तरामावात्‌ । 
तस्मात्‌ सकृत्‌ ततो दुष्टस्तत एवान्यदपि सः । कायंकारणनावोऽयमेवमेव प्रसिध्यति ।} ४२० ॥ 

न च कायंकारणभावो नाभ्युपगम्यते व्यवहारिभिरिति प्रतिपादितमेतत्‌ पुरस्ता 
दिति विरम्यते) पि ॥ 

ननु यथा मध्पावस्थायां सविनज्ञानककायपूरवैकत्वेन कायस्योपलब्धेः पूवंकोऽपि 
जन्मादिकायो विज्ञानसहितकायपूवेक इति जन्मान्तरविन्ञानादेदं विज्ञानमेह्िकादपि 
भाविजन्मविज्ञानसिति परलोकप्रसद्धिः । तथा हेत्वन्तराद्‌ विपयंयोऽपीति परपक्ष- 
प्र्िद्धिः । तथा हि -- 
यद्‌ यन्मरणविज्ञानं न उञ्जन्मान्तरानृगम्‌ । तन्चित्तत्वाद्‌ यथा वौतदोषस्य मृतिवेदनम्‌ ।४२९१॥। 





 वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
चाहिए, जिससे बुद्धि-स्हित काया का पूवे-पुवं भाव ही बृद्धि-सहित कायाकाहेतु सिद्ध 
हौगा । तव तो प्रत्येक कायं के अपुवं ( उत्तरोत्तर ) क्षण का पूर्व॑-पूवे क्षण हेतु होगा 
अथात्‌ जो बुद्धि का सहकारी कारण देहं है, उसक्रा पूवं पूवं क्षण अपने उत्तरोत्तर क्षण 
का हेतु उपलन्ध होता आयादहे, वही सवदा मध्यावस्था के समान जन्म-मरणकाभी 
हेतु सिद्ध होता है । अन्धेया कायै-कारणभावं का कोई नियम नहोनेके कारण कोई 
किसीकाहेतुहीन दही सकेगा, क्योकि उसक्रा कोई उपायान्तरहै ही नहीं । अतःजो 
कायं जिस हेतुसे एकवार भौ उत्पनच्च होते देखा गयाहै, उसीसे कालान्तर मेंभी 
होगा-~-इसौ प्रकार कायं-कारण-भाव प्रसिद्ध होता है ॥४२०॥ व्यवहारी पुर्ण कै द्वारा 
काये-कारणभाव नहीं माना जाता-एसी बातत भी नहीं, सह पहले ही कहा जा चका है । 
णङ्ा--सरीरादिकी धारा अनादि कालसे बहती आ रहीहै ओर भविष्यमें 
भौ निर्वाण-पयंन्त बहती ही जायगी । मध्यपाती सचित्तक कायादि कायं अपने पुवेवरतीं 
समनन्तर प्रत्यय से उत्मन्नहोताआ रहा है। जन्मान्तरस्थ विज्ञान (चित्तस्कन्ध) से 
भावी जन्ममें विज्ञानक्षण को प्रतिसन्धि होती रहती है, प्ररलोक या जन्मान्तश्की 
सिद्धि अनायासदहीदहीजातीहै। इसी तथ्यको विपरीत रहष्टिकोण से देखने पर परलोक 
न मानने वाले चा्वाकरादि का पक्ष भी ्िंद्धहौ सकतादहै, जसे किणेसा अनुमान किया 
जा सकता है--““मरणचित्तं न जन्मान्तरानुगम्‌, मरणचित्तत्वाद्‌ , यथा वीतदोषस्य 
(रागादिदोषर हितस्य अहंप्पुरूषस्य) चित्तम्‌ 1” अर्थात्‌ जैसे अर्हेत्‌ या ज्ञानी पुरुष का 
मरण-चित्त मरने के पश्चात्‌ जन्मान्तर भँ प्रवेश नहीं करता, अपितु सूक्त हो जातादै, 
वेसाही १५ पृथक्‌जनो के मरणावस्थ चित्तक्षणों के लिए जन्मान्तराभाव का अनुमान 
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चित्तान्तरस्य सन्धाने को विरोधोन्त्यचेवसः । 
तद्रदप्यहेतद्िचत्तमसन्धानं इतो सतम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
परलोक-सिद्धि का विरोध करने कै लिए चार्वाको ने जो अनुमान प्रस्तुत किया 

था--“"मरणचित्तं न प्रतिसन्धिमत्‌, मरणचित्तत्वाद, अर्हतो मरणचित्तवत्‌" । वहां 
ृष्टान्त को असिद्ध करने $ लिए वौद्धसिद्धान्ती प्रदन करता है-“खन्धानैको 
विरोधः ?" अर्थात्‌ मरणचित्त का चित्तान्तरके साधन तो सहानवस्थानात्मक विरोधं 
दै ओरन परस्पर-परिहार.र्थितिल्प विरोध, वरयोकरिं उन दोनो में भावाभाव के समानं 
निवर्त्यं-निवतंकभाव नहीं ओर न व्यवच्छेय-व्यवच्छदक् भाव दै, मरणचित्त केवलं 
अमरणचित्त का ही व्यवच्छेदक ( व्यावत्तंक ) है । दूसरी वातत यहमभोदैकि आप 
(चार्वाक) के मत में अर्ह॑त्पदार्थं भी सिद्ध नहीं, तत्र “अर्हतो मरणचित्तवत्‌"-यह 
दृष्टान्त क्योकर सिद्ध होगा ?॥ ४७ ॥ 


वा्तिकालद्भुारः 
 यन्मरणविज्ञानं तच्चित्तान्तरं न प्रतिसन्धक्ते थथा वीतरागपमरणचित्तम्‌ । परुण- 
चित्तं च जन्मान्तरभ्रतिष्न्धानकारितयेष्टं पुथग्‌जनचित्तमिति न प्रतिसन्धिरस्ति। 

अथायं हेतुरेव न भवति विधर्यंयेण प्रतिबन्धात्‌ । विपर्ययोऽपि तहि न दैतुरनेन 
प्रतिबन्धादिति समानम्‌ । न समानम्‌ । यतो यो येन विरुद्धः स तदभावं साधयेत्‌ । यो 
येन सम्बद्धः स तद्धावम्‌ । न च मरणचित्तस्य प्रतिसन्धानविरोधः। यतः, चित्तत्यादि। 
अन्त्यचेतसो हि चित्तान्तरप्रतिसस्वानेऽपत्वेन साध्ये को विरोधः तेन सह्‌ तद्वि 
ष्येनवा येन तस्याभावः साध्य्रते। को विरोधः। न कदिचत्‌ । न सहानवस्थाम- 


लक्षणः षरस्परपरिहारलक्षणो वा । मरणचित्तत्वागमे प्रतिसन्धानविपयंयस्यादृष्टः । अत 
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कर परलोक-सिद्धि का प्रतिपक्च प्रस्तुत कियाजा सकता ह ।।४२१॥ 

यदि कहा जाय कि उक्त अनमान काहितु सद्धेतु नहीं, क्योकि जन्माण्तराभावसरूप 
साध्याभाव से व्याप्त होने कारण विरुदधनास क्रा हेत्वाभासं है। तत्र तो विपरीत 
हेतु को भी धिरुद्ध कहना होगा, क्योकि वह्‌ भी जन्मान्तराभावामावरूप साध्याभावसे 
व्याप्त है, अतः दोनों हेतु समानरहै। 

 समाधान--उक्त दोनों हेतु समान नहीं, क्योंकि जो जिससे विरुद दहै, वह्‌ खस 
अभाव को सिद्ध करेगा गौरजो जिम साध्परसे सम्बद्ध (व्याप्त) है, वह छसकेभावको 
सिद्ध करेगा । मरणचित्त का प्रतिसन्धि के साथ कोर्ट विरोध नहीं कि वह्‌ प्रतिसश्धि 
कै अभाव का साधक हो सके। 

यहां सहज मे ही यह्‌ प्रन उठ जाता है कि अन्तिम चित्त ( मरणक्ित्त) का 
चित्तान्तर-प्रतितन्धिके साथ क्था विरो है ? जिसने वहु उखके अभाव का साधकहो 
जायगा । “को विरोधः ?--इस प्रदन का उत्तर है न कृिचत्‌" । अयत्‌ विरोध दो 
प्रकार का होता है-(१) सहानवस्थानूप, जसे प्रकाश ओर अन्धकार का। (र्‌) 
परस्परपरिहाररूप, जसे अहि ओौर नकुल का । प्रकृत मे कोई विरोध नहीं, क्योकि 
मरण-चित्तत्व के आने परन तो प्रतिसन्धि का अभावं देला जाता ओर न मरण 
चित्त कर प्रततिस्तन्वि करा परिहार करते हृए अवस्थिति । अतः मरणचित्तत्व परतिसन्धान- 
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एव तत्परिहारेणावस्थानस्याद्‌ष्टिः । अदुरदयत्वाज्जन्मान्तरप्रतिसन्धानस्य । तती मरण- 
चित्तत्वं न प्रतिसन्धानविरुद्धम्‌भयरूपस्यापि विरोधस्यादष्टेः। ततः प्रतिसन्धानाभा 
न साधयति । कायत्वन्त्‌ प्रतिसन्धानाभावविरुद्धम्‌ । ततस्तदभावसाधनाय समय ध त 
विषयं यात्‌ प्रतिसन्धानप्रसिदिः। न च परस्परविरुद्धार्थाद्पभिचारिणावेकत्र स्त 
प्रतिपादयिष्यते । | 
नवन्त्र परस्परपरिहारस्थितिलक्षणो विरोधोस्त्येव कथं विरोधाभावः। यतः ` 
नहुन्मरणचित्तस्य प्रतिसार्धिने विद्यते । प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः ॥ ४९९५५. 
प्रदीपस्येव हि निर्व¶णमहत्सम्मतपृरुषमरणचित्तस्य । ततस्तत्परिहारण व्यव 
स्थित मरणचित्तमिति प्रतीतेविरोधप्रसिद्धिरिति विरोधाभाव न प्रसिद्धः) 
तदप्यसम्बद्धम्‌ ! तदपि नामादहतश्चित्तं कुतः प्रमाणादसन्धानं मतं भवताम्‌ । नात्र 
भवता प्रमाणमस्ति तद्नाघनायेव भवतामुयमात्‌ । यद्यहू्चह्यस्थुपगस्यते । ततस्तस्य 
व्लेशविसंयोगकतमसन्धानं नान्यथा । स च क्लेशवसंयोगः पुथग्जनानां नास्तीति कुतोऽ 
प्रतिसन्धानमरणचित्तत्वेऽपि । न हि मरणचित्तत्वं प्रतिसन्घानविरोधि वंलेरा विसंयोगस्य 
वतिसन्धानेन वि रोधाभ्पुषगमात्‌ । सच तास्यूषगतः। । 
ननु च सिद्धान्तादेव गम्यते विरोधः! न । सिद्धान्तस्याहन्सरणचित्त एव विरोधः 
प्रतिपादनाय वृत्तेः । 





वातिकालद्कार-व्याख्या 

विरुद्ध नही, क्योकि उनमे कथित दोनों प्रकारके विरोध नहीं देखे जाते । तब मरण- 
चित्त प्रतिसन्धानाभाव का साधक क्योर होगा ? मरणचित्तगत कायत्व (क्रिपावततव) 
प्रतिसन्धानाभाव का विरोधौदहै [ क्रिया से पवं संयोग का नाश एवं उत्तर देशा के साथ 
संयोग (प्रतिसन्धान) अवद्य होता दहै | । फलतः कायंत्व प्रतिसन्धानाभाव के अभाव की 
सिद्धि मे समर्थं है, अतः प्रतिसन्धानाभावाभावरूप-परतिसन्धान की सिद्धि पयव हो 
जाती है । परस्पर-विरुद्धाथे के अन्यभिचारोदो हतु एक पक्से नहीं रहं सकते-- यष्ट 
अगे चलकर कहा जायगा । | 

शङ्का--अन्तिम चित्त का प्रतिस्रस्धान के साथ सहानवस्थानात्सक विरोधेन 
रहने छ र भी परस्पर-परिहार-स्थितिरूप विरोध अवश्य है, कपो किं अहत्‌ पुरुष क मरण- 
चित्त की प्रतिघन्वि ( जन्मान्तर ) नहीं होती, अपितु जे प्रदीप वुज्ञ जाताहै, वैसेही 
अहं त्‌-चित्त सदैव के लिए निर्वाण या सोक्षको प्राप्त कर लेता हे । ४२२॥ अहत्सम्मत ` 
पुरुष का मरणचित्त नियमतः प्रतिसन्धि (जन्मान्तर) का परिहार करके ही रहता प 
ट्स प्रकार की प्रतीति होने के कारण विरोध प्रसिद्ध हे, विरोधाभाव नहीं। | 

समाधान--अहंत्पुरुष कै चित्त फी प्रतिसन्धि नहीं होती-यह किस प्रमाण के 
आधार पर कहा जा रहा है ? यदि अहंत्पुरुध माना जाताहै, तब “अनसेसकिलेसप्- 
हानेन अरहा नाम होति" (अभिधम्मत्थं. ६।४२ इत्यादि प्रमाणोंके आधार पर अशेष 
क्लेशो का प्रह्ाण होने पर अहत्व की प्राप्ति कनी होगौ, फिर तो क्लेश्च-विसंयोग- 
प्रयुक्त सन्धानाभाव कहा जायगा | वले श-विसंयीग साधारण जनों का नहीं होता, तब 
पृथग्जनों कै मरणचित्त की प्रतिसन्धि क्यों न होगी ? मरणचित्तत्वं प्रतिसन्धान का 
विरोधो नहीं, अपितु वलेश-विषंयोग प्रतिसन्धान का विरोधी है। वह साधारण पुरुषो 
मे कभी सम्भव सही । मरणचित्त का प्रतिसन्धिके साथ सिद्धान्तः विरोध है-पेसा 











| 
| 
| 
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असिद्धाथेः प्रत्रणेन ई सिद्ान्तोऽदुगस्यते । 


हेतोर्वेकस्यतस्तच्चेत्‌ कि तदेवात्र नोदितम्‌ । ४८ ॥ 
यद्वि चाव्गेक कहता है कि बौद्ध -सिद्धान्तमे तो अर्हत्‌ सिद्ध दहै, अतः दृष्टान्त 
असिद्ध नहीं । तव सिद्धान्ती कृाकट्नादै कि फिर तो बौद्ध -सिद्धान्त-सिद्ध परलोक भीं 
मानना पड़ेगा । यदि आइवास.प्रदवास-उन्द्रियसामथ्यदि सामग्रीकेन होने से चित्ता 
न्तर के साथ प्रतिसन्धान नहीं होता, तव कथित अनुमान में दसी सामग्री वेकत्प को 
प्रतिसन्धान भावका हृतु क्यो नहीं बनाया ? हेत्वन्तर नाम दा निग्रहस्यान भी प्रसक्त 
होता है ।॥ ४८।। 
मभत वात्तिकालद्धारः 
सिद्धान्तो हि न स्वस्य विरोधस्य विधायकः । 
मृते चित्तस्य सन्धानं क्व वित्तेनोपपाितम्‌ ।। ८२३॥ 
भथ प्रमाणतः सिद्धिः प्रतिसन्धेनं वियते । तेन तत्राप्रमागत्वाद्‌ विरोधघ्यास्ति म्भवः ।। ४२४ ॥ 
तदप्यसत्‌ । यदि सिद्धान्तः प्रमाणवाधित्तस्तदाऽप्रताणमेव । कृतस्ततः समीहित- 
सिद्धिः असिद्धेव्यादि । हि 
यदिन ध्रमाणमेव खिद्धान्तस्तदा ततो न विरोकसिद्धिः प्रतिसखन्धानेन मरण- 
चित्तस्य । किमसावचुगम्यतेऽनुव््यंते वा। न खलु अप्रमाणमनुवत्यसानसपि प्रमाणं 
भवति । प्रमाणं चेत्‌ सवत्र प्रमाणमिति विप्ययाखिद्धिः | क्वचित्‌ प्रमाणं क्वचिदप्रमाण- 
मिति चेत्‌ न, इच्छाया उभयोरपि वादिप्रतिवादिनोः समानत्वात्‌) अथ।हेतूर्वेकल्पादिति 
हेतुिरोधस्य साधको न सिद्धान्तः । हेवोवंकत्यतस्तदसन्धानं यदि । तदेव हेतुवैकल्यं 





| वातिक्रालद्कार-न्याख्या 
भी नहीं कह सकते, क्योकि सिद्धान्त अर्हसयुरष कै मरणचितत का ही प्रतिसन्धि के साथ 
विरोघ प्रतिपादित करता है । अर्थात्‌ हमारा सिद्धान्त खमी मरणचित्तौं का प्रतिसन्धानं 
के साथ विरोध का विधाननहीं करतां, अतएव सरने पर चित्त का प्रतिसन्धानं कही- 
कहीं प्रतिपादित है ॥ ४२३॥ यह्‌जो कहाजातादहै फ्रि भरणचित्त की प्रतिसन्धिमें 
कोई प्रमाण नही, अतः प्रमाण के अभाव मे मरणचित्त का प्रतिक्षन्धि के साथ विरोध 
सम्भव हे ॥ ४२४॥ वह्‌ कहना मी असत्‌ है, क्योकि घदि सिद्धान्त किसी प्रमाणसे 


 बाधितरहै, तब वह्‌ अप्रमाण ही है, उसे अश्रीष्ट पदाथं की दखिद्धि नहीं हो सकती । 


यदि श्रमागमेव स्ििद्धान्तः"--एंसा नहीं कष श्क्रते, तब मरणचित्त का प्रति- 
सन्धान के साय विरोध सिद्ध नहीं होता । अत्रमाणभूत छिद्धान्त का भन्रुगमन या अनु. 
वतन करने पर भी वहु प्रमाणरूप नहीं हो सकता । प्रमाण यदि सर्वंत्रप्रमाणहीहै, तब 


` धरमाण का विषयेय ( मभाव) कभी सिद्ध नहीं होता। यदि सिद्धान्त कहीं प्रमाणहै 


आर कहीं अध्रमाण, तव वादी ओर प्रतिवादी--दोनों की इच्छाओं को समान आदर 
देना होगा, फलतः प्रमाणप्रमाण की व्यवस्था न दन सकेगी । यदि सिद्धान्त विरोधका 


अहेतु है, त्र हेतु विरोध का साधक होगा, सिद्धान्त नहीं । हेतु का वैकल्य (अमाव) होने 


कै कारण सन्धान नहीं होगा । तव हेतु ( क्लेशादि ) के अभाव को ही आपने असन्धात 
का हेतु प नहीं कहा ? मरणचित्तत्वरूप अनं कार्तिक हेत्‌ को प्रतिसन्धानाभावका 
हेतु क्यो मान लिया? | “मरणचित्तं प्रतिसन्धानरहितम्‌, मरणचित्तत्वात्‌ "-यहां कलेश ` 
युक्त पुरुष के मरणचित्त मे प्रतिसन्धानाभावरूप साध्य का अभाव ( प्रतिसन्धान ) रहने 

















लोकः ४६ ] ्रषागासद्धः ९४८६ 


तद्धीवत्‌ ्रहणम्राप्तेमेनोज्ञानं न सेन्द्रियात्‌ । 
ज्ञानोर्पादनसामथ्यभेदान्न सकखादषि ॥ ७९ ॥ 
शरीर यदि मनोविज्ञान कादहेतु दै, तब वह सेन्रिय इेतु दहै? या { 
एवं सेन्द्रिय-पक्त में प्रत्येक इन्द्रिय से युक्तं? या सकल इन्दरियोंसे युक्त ८ त्र 
एन्द्रियक वद्धि के समान ही मनोज्ञान भी विश्चदात्मक विशेषार्थावभ।सकं भ्रस्त 
| वात्तिकालङ्कारः 
कस्मान्नोदितं नोक्तं टेतृत्वेन । कि मरणचित्तत्वादनेकान्तिको हेत्‌ रुषन्यरः 
हेतोर्वंकल्यतस्तच्चेत्‌ । हेतोः शरीरादिलक्षणस्य मरणावस्थायां वैकल्यं य 
किमत्राधिकमुक्तम्‌ । अयमपि हेत्वाभास एवे । पूवेकोऽनेकान्तिकः । अयं पुतरसिद्धः । 
यतस्तदेवाच्र हेतृवेकल्यं न विद्यते । अथवा कि तदेवात्र नोदितम्‌ । नो इति परतिनीध। 
'अमानोनाः प्रतिषेषवाचरा" इति । कि नोदितं न दितम्‌ । दितं खण्डितं खण्डित 
मेवेत्यथः । वेकल्यमेवासिद्धमविकरुस्थे पुवंकस्य मनसो हेतुत्वात्‌ | यथा चतत्‌ तथा 
प्रतिपादितम्‌ । | 
अथापि स्यात । नायमसिद्धो हितृहेतूतुल्यवेकल्यञक्षणः। तथा हि- सेन्यः 
कायोऽनिन्द्रिो वा केन खा्रादिलक्षणो सनोविज्ञानस्याश्चयः । वथा हि--कयादेवोत्प- 
यते हदयलक्षणात्‌ अन्यतो वा । तदय्‌क्तम्‌ 1 कायस्य हयी गतिः सेच्धियोऽ नच्द्रियो वा 
प्रत्येकं हतुरन्यथा वा । न तावस्मेन्द्रियः। तद्धौवदत्यादि। 
न तावत्‌ प्रत्येकं सेन्द्रियः काव आश्रयः। सहेन्दरियशक्तिभिर्वर्तत इति सेन्द्रियः । 


------~- ~ -_--- --------- --- ~~ 


तरिन्द्रिय ? 
स केट्प 
होता 


=: अथवा 
दि हेतुत्वे तु 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
पर मी मरणवचित्तत्व रदुवेके कारण व्यसिचारो या अनैकान्तिकं है | । अथर्वा थदि 
हेत के अभाव से भतिश्न्धानाभावे सिद्ध किया जाता है ओर हेत्वभाव है--श्रीयादिका 
सभाव--“मरणचित्तं प्रतिधन्धानाभाववत्‌ शरौरादिरहितत्वात्‌”। तव भी कौन-सौ 
नई बात हो गई ? क्योकि यह्‌ भो हेत्वामासदहै। जहां पहला ( भरणचित्तत्व ) हेतु 
अनैकान्तिक था, वहाँ यह्‌ ( शरीर(भाव ) हतु असिद्ध है, म्यौकि मरणचित्त रारीरा- 
भाववत्‌ नहीं होता, अतः शरीरशूप हेतु का वेकल्प (अभाव) नहीं । अथवा ““कि तदेवात्र 
नोदितम '--इस वािक्र-वाक्छका रेषा भी अथं कियाजा सक्ता कि "नो' अन्ययका 
अथं निषेध है, जैसा कि कोषकारने कहा है “अमानोनाः प्र॑तषेघताचकःः'' । | "दितम्‌ 
शब्द दो अदखण्डते' घातु से "क्तः करने पर “चतिस्यतिमास्यामित्ति किति ( पा० 
सू ० ७।४।४०) इस सूत्र से ८इ' का आदेश होता है, रूप बनता है --'दितम्‌' | इसका 
अर्थं है--ख।ण्डतम्‌ । किनो दितम्‌ ? का अथं निष्पन्न होता हक्य खण्डित नहीं 
कियः ? अर्थात्‌ अवश्य खण्डित कर दिया । यहाँ हतु का वेकल्प ही असिद्ध है, क्योकि 
अविवेकता पूवं मन प्रतिसन्धि कादहैतु है । यह्‌ सब पहले ही प्रतिपादित हो चुका है। 
ए्का~-प्रतिसन्धानामाव.साधक यह्‌ हतु असिद्ध ही, क्योकि सेन्द्रियं या अतिः 
द्दरिय काया (खिखासे लेकर नासाग्र तक का शरीर) मनोविज्ञाने का आश्रयदहै, क्योकि 
इस शरीरके हदय-प्रदेश में मनोज्ञान उत्पन्न होता ह। 
, समाधान शरीर दो प्रकार का है--(१) सन्य ओर (२) अनिद्धिय । सेद्धिय 
भीदो प्रकार का है-(१) प्रत्येक इन्द्रिय से युक्त, आर {२) समस्त इद्दरिभ से युक्त। 
दुनमे से प्रत्येके इन्िय से युक्त दारी, मनोविज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता, एसा 














। 
॥ 
1 
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है, क्योकि इन्द्रिय-जन्य ज्ञान नियमतः संगय-विपयंयादि से रहित विशोपावभासौ होता 
है, मनोज्ञान वसा नहीं । सकल इन्द्रियों से युक्त पक् तो इसलिए अयुक्तः हौ जाताहै 
कि प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषय का ग्रहण करने में इद्द्रियान्तर-निरपेक्ष अकेली ही 
समथ है, तव समस्त का मिलकर एक मनोविज्ञान उत्पन्न कणना सम्भव नहीं, अभ्या 


किसी भी एक इन्द्रिय कै अभावमे मनोन्नान उत्पन्न नहो सकेगा ।। € ॥) 


वातिकालङ्कारः 

इन्द्रिधरूप एव शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌ । ततश्च प्रत्येकमिन्रियेभ्य एव, मनोविनज्ञानमृत- 
यत इति पक्षः | तदाह -'मनोज्ञानं न येच््रियान्नेद्ियेम्यः प्रत्येकं भवति । तद्धीवदिन्दरिय- 
बुद्धिवत्‌ प्रतिविषयं ग्रहणस्य ्राप्तेः । चक्षुरिन्द्रियानुसारि हि धनो नियमेनापरेन्रिया- 
नुसारि मनः स्वमावमन्यथा हद्धेतोरतत्स्वभावत्वे स कुतः स्वभावस्तस्येत्यहेतुकः स्यात्‌ । 
 नन्वेकमपि कारणं तदतत्स्वमावकायेजननस्वभावमृपलम्यते । यथा वह्भिघूम- 
जननस्वभावः । सामग्रीभेदडच विद्यते र्पसामग्रीसमव्रधाने चक्षुश्च चक्षूविज्ानं जनयति । 

रूपविरहे मनो विज्ञानमिति ! एवं श्रोत्रादिषु वाच्यम्‌ । तदसत्‌ । 

अक्षव्यापारमाध्रिव्य भवदक्नजमिष्यते | तद्रूयापारीन तत्रेति कथमक्षभवं भवेत्‌ 1 ४२५॥। 

तद्धीवद्‌ ग्रहणध्राप्तेरिति । भस्प्रायनर्थः--अक्षवुद्धिहि तद्चापारमनुसरन्तो ्राहि- 


वातिकालङ्कुार.व्याख्या 
वातिककार कहते ह -“मनोविन्ञानं न सेन्धियात्‌"' । अर्थात्‌ प्रव्येक इन्द्रियो से युक्त शरीरं 
मनोविज्ञान का जनक नहीं हो सकता, क्योंकि जसे प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषयं 
का पृथक्‌-पृथक्‌ विश्चदावेभासकरतादहै, वैता मनोविज्ञान नहीं । चक्षु-इन्द्रिय का अनु- 
सरण करने वाले सन का स्वभाव अन्य इन्द्रिय का अनुसरण दकरनै वाले सनका नही 
हो सक्ता, अन्यथ! कारण ओर कायं का लोकप्रसिद्ध स्वभाव-स्ाम्य न बन सकेगा। 
णङ्का-सिन्न स्वभाव वाला कारण भिन्न स्वभाव वाले कार्य को जन्म देता देषा 
जातादहै, जैसे शुभ अग्नि मे नीलधूम.जनन स्वभाव उपलब्व होता है । सामग्री-भेदभी 
काथ का मेदक होता है । अतः रूव-सामग्री-युक्त चक्षु चाक्षुष ज्ञान का जनक है 6 रूप 
का विरह हने परर चत्तुमानसज्ञान का। इसी प्रकार श्रोत्रादिं का स्वभाव [स्थरं 
होता है । । ॑ 
समाधान--इच्दिय-व्यापार का आश्वयण कर ज्ञान इन्द्रियजन्य होता है। इन्द्रिय 
का व्यापार जहाँ नहीं, वह्‌ ज्ञान इन्द्रियक क्थोकर कहुलायेगा ? ।। ४२५।। वातिकस्थ 
^तद्धीवद्‌ ग्रहणप्राप्तेः'" इस वार्वय का अथं है--इन्द्रिघ-जन्य बुद्ध ईन्द्रिय-व्यापारका 
अनुसरण करती हई अर्थं की विल्ञद ग्राहिः कही जाती है, जिसे किसी भ्रकारका 
संशय-विषर्थय नहीं होता । यदि मानस बृद्धिभी वेसौदही ( इान्द्रय-व्यापार-सापेक्षा) 
दै, तब वह्‌ भौ इन्द्रिथ-जन्य बुद्धि के समान संशयाद-रहिति प्रत्यक्षात्मक ही होगी, 
अन्यथा उसमें सेन्द्रिकाय-जन्यता का व्यवहार क्योकर होगा? इद्दियःव्यापार कानु 
सरण तो उपक्न्ध वहीं होता, किन्तु है वह्‌ इन्द्रिय-जन्य --एेसा कहना अत्यन्त विरु 
दे । इन्द्रियकेद्रारा जो अत्यन्त असन्तिहित एवं तैमिरिक को केशोण्ड्ुकादि विकल्प 
विज्ञान उत्पन्न होता है, वह्‌ इन्दिय-व्यापार-निस्थेक्ष नहीं होता । मनोविज्ञान तो आंखो 
के बन्द रहने परमभीहोजाताहै, उसमें इन्द्रिय-व्यापार काक्या काम ? मनमें विकार 
होने पर भी इन्दियों में कोई विकार नहीं, तब अनोज्ञान इन्द्रिय-जन्य क्योंकर होगा? 
अतः "तद्धीवदु ्रहुणप्राप्तेः" इत वातिक का यह्‌ भी अथं निकलतादै किं इन्द्रिय विकार 
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अचेतनत्वान्नाऽन्यस्माद्हेत्वभेदात्‌ सहस्थितिः। 


अक्षबद्‌ रूपश्सवद्‌ अथेदरेण विक्रिया ॥ ५० ॥ 
अन्य (सेन्द्रिय ररीरसे भिव अनिद्य) शरीर कैद्रारा वैसे ही मनोज्ञान 
उत्पन्न नहीं हो सकता, जसे केश ओर नखादिके दारा, क्योकि कैशादिके समानही 
केवल शरीर अचेतन है। यहां यह अनुमान फलित होता है “निरिन्द्रियं शरीरं 
न मनोज्ञानजनकम्‌ , अचेतनत्वात्‌ , केशनखादिवत्‌” । यहाँ जिज्ञासा होती है 
कि अच्ेतनत्व क्यादहै ? इन्द्रिय-ज्ञानःरहितत्व ? अथवा मनोज्ञानरहितत्व ? प्रथम कल्प 


वात्िकालद्भुारः ¦ 

काऽथंस्येति त्तथा व्यपदिश्यते } यदि सनोवृद्धेरपि तत्त्वम्‌ सोऽपि तद्धीवद्‌ ग्राहिणी स्यात्‌ 
तद्रचापारान्‌सरणेन । अन्यथा कथं तथा व्यपदिरयते । तद्चापारान्‌सारणच्च नोपलम्ते | 
तज्जत्वेन च प्रतिपत्तिरिति व्याहतम । इन्द्रिपाच्चासन्निहितेऽप्ध्थे पूरो व्यवस्थिताथेनि- 
रूपणाकार चक्षुविनज्ञान विज्ञानं तिमिरोपहतकेश्कलापालोचनाकारवत्‌ । मनोविज्ञानन्तु 
निमीलिरलोचनस्याप्युपजायते कथं तत्रेद्दियव्यापारः। यद्िकारे च नं विकार, कथन्त- 
दिन्द्रियजम्‌ । तत्र तद्धीवद्ग्रहणप्राप्तेरिति तद्धिकारेण विकारिविन्ञानप्राप्तेरित्यथेः। 
ग्रहणं विज्ञानमेव । अथ तदह्िकारेण न विकारः तदान तज्जता । समृदायादपि नोत्पद्यत 
एत्यययेव परिहारः । 

परिहारन्तरमाह- ज्ञानोत्पादनसासथ्यंभेदात्‌। ज्ञानोत्पादनं प्रति भिन्नमेव 
सामर्थ्यं पृथग्भूतमन्यानपेक्ष्यमेव दुर्यते । न, परस्पेरपिक्ष्यम्‌ । अस्यथा समुदायस्याः 
भावेऽप्यभावादङ्कुर इव क्षित्यादिवैकलत्ये न स्यात्‌ । भवति च चक्षुरादिविकलानामपि 
मनोविन्ञानन्तन्न सम्‌ दायप्रतिबद्धं मनः । अपिशब्देन पूवको हेतुः सपुच्चितः । 

'अचेतनत्वादन्यस्मादपि' नोत्पदयतेऽनिन्द्रियात्‌ नन्डचेतनत्वादित्ति कोऽथैः। यदी. 

वातिकालच्ार-व्याख्या 

पूवंकत्व मनोविज्ञान में प्रसक्तहोताहै । ग्रहण तो करण का विकारात्मक ज्ञान है किन्तु 
जिस विकार-विज्ञानसे इन्द्रिय में उन्मीलनादि विकार उत्पन्न नही होता वह इन्द्रिय- 
जन्य कभी नहीं हौ सकता । समस्त इष्प्रियों से युक्त काया को मनोविज्ञान का जनक 
मानने पर भी यही परिहार (दोष-दान) कियाजा सकतादहे, 

परिहारान्तय भी प्रस्तुत है -“नज्ञानोत्पादनसाम््यभेदात्‌ ।” प्रत्येक इन्द्रिय मं 
अपने रूपादि असाधारण विषय @ ज्ञानोत्पादन का सामथ्यं उपलन्ध होता है । मनो- 
विज्ञान सवंविषप्रक है, तब वहु इन्द्रिय-जन्य क्योंकर होगा ? एक इन्द्रिय को अपते 
विषय का ज्ञान उत्पन्न करने मेँ इन्द्रियान्तर की अपेक्षा नहीं, अन्यथा जसे क्लिति, सलि- 
खादि-समुदाय कै बिना अङ्धुरोत्यत्ति नहीं होती, वेषि हौ समस्त इन्द्ियःसमुदायके बिना 
प्रत्येक इच्द्रिथसे ज्ञान को उत्पत्ति नहीं होगौ । चक्षुषादि से विहीन पुरुष को भो सनो- 
विज्ञान होता है, अतः इन्द्रिय-समुदायसे सन का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं । वातिकस्थ 
अपि" शब्दके हरा पूर्वोक्त (ग्रहणाप्तेः) परिहार का समुच्चय किखा गयाहै। 

“अचेतनत्वादन्यस्मादपि"'--इसं वाक्य का पूरक वाक्य है--“नोत्पद्यतेऽनि- 
न्दरियात्‌'' । अर्थात्‌ इन्द्रिथ-रहितश्चे शनखादि-समृहात्मक शरीर से भी मनोविज्ञान 
उत्पन्न नहीं हो सक्ता, वयो केशादि अचेतन (जड) हैँ । लोष्ठपाषाणादि जड़ पदार्थो 
से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं<देली जाती । 9९ | | 
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न पयंवचित अनुमान है-“निरिच्ियं शरीरं न मनोज्ञानजनकम्‌ इउन्दरियज्ञानरहित- 
त्वात्‌ ।” याँ इष्टापत्ति है, क्योकि इच्दरिय-जन्य ज्ञान कै अभाव में मनोज्ञान नही 
माना जाता । द्वितीय कल्प मे उक्त अनुमान काञआकार होगा--“निरिच्ियं शरोरंन 
मनोज्ञानजनकम्‌ , मनोज्ानाभाववतत्वात्‌ ।'' यहां साध्यम नामिका देत्वामास है 
''साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः" (न्या० सृ० १।२।८) अर्थात्‌ साध्य के समानं 
हेतु भी साधनीय दहै, सिद्ध नही, असिद्ध दहै। यदिकाय मनोविज्ञान का आश्रय नही, 
तब इन दोनों का सहावस्थान व्यो ? इस प्रदन का उत्तर टै--"“टेत्वमेदात्‌'“ अर्थात्‌ 
क्षरीर ओर मनका हेतुभूत कमं (घर्माविर्मदि) अभिन्न है, अतः एक सामग्री साध्य होते 
के कारण दोनों सहावस्थित रहै, आश्रयाश्रयिभाव के कारण नहीं । इसी प्रकारका 
सहावस्थान दंद्रियों मे रूप ओर रसमें देखा जाता । शरीरगत विकारसे जो सनो 
विज्ञान में विक्रार आत्ता, वहु श्रीर्‌ पर शस्वप्रहारलू्प निसित्त कार्ण से 
जनितै ।। ५० ॥ 
11. . ~ वा्तिकालद्भारः 
न्द्रियविज्ञानविरहादिति। तदिष्यत एव । कथमयं हेतुर्यदि नामेन्द्रियज्ञानं ततो न 
` भवति । मनोविन्ञानन्तु कस्मान्न भव्ति) अथ मनोविज्ञानाभावादचेतनत्वं तदेवं 
विचा्थ॑माणमिति प्रतिनार्थेकदेलो हेतुः ! अत्रोच्यते-- 
चेतयश्तो न दुण्यन्ते यदा केणनखादयः । तदा तेभ्यो पनोज्ञानं भवतीति कथं स्थितिः ।। ४२६॥ 
थथा हि चेतनत: स्पश्चादय उपलस्परन्ते तद्विज्ञानं तथा मनोविज्ञानेन केशनषा- 
दथः । तत्परिवद्धत्वे तदभवि मनोविज्ञानं न यस्मात्‌ तदुपवाते चोपहतं भवेत्‌ । यदिन 
काय आश्चप्रस्तदा सहस्थितिः कथम्‌ । तदाह्‌-८टेतोः कमं कंज्ञितस्य सहु स्थितिनियमका- 
रिणोऽभेदात्‌ ससथ्यंस्व तथा व्यरस्थितत्वात्‌ । “अक्षवप्रपरसकत्‌' । यक्नाक्षाणां रूपरस- 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 1 
गङ्का--“अचेतनत्वात्‌-- इसका क्या अथं ? यदि इघका अथं है --इन्द्रिय विज्ञान 
विरहात्‌" ! वह तो मानाही जातादै, कर्योक्रि इन्द्रिय-र्ह्ति केवल शरीर से रेच्य 
विज्ञान कते होगा ? किन्तु यह्‌ इद्िय-विज्ञानाभाव का साधर कयोकर होगा ? पूवे. 
पक्षी कहु सङ्ताहि किकेवनलक्रीरसे यदि एद्रियकर शरान नहीं होतात सभी, मानस 
ज्ञान उससे कथो नहीं होता ? यदि मनोविज्ञानाभावके कारण केवल रारीर में अचेत- 
नत्व सिद्ध होता दहै । तवतो यही विचाद्णीय (साध्य) है । यह हेतु प्रतिन्ना का एकदेश 
मावहोकर रहं जाता है। 
समाघ्रान---जबं कि केश ओर्‌ नादि पदां चे्नत्वान् नहीं देखे जाते, तब 
उनसे मनो््रिज्ञान कंसे हो पकता है ५।।४२६।। जेते त्वादि इन्द्रियगम चेतन ( चंतन्य- 
रूपन्ञान के जनक ) है, अतः उनसे जनित्त स्पश्चंनादि ज्ञान के द्वारं स्पर्शादि जाने जाते 
है, किन्तु केशनलादि विषय उनसे जनित ज्ञान नहीं होते । यदि मनोविज्ञान के नक्लादि 


जनक हीते, तव नेखादि कै उपहव हो ( कट ) जाने पर मनोविज्ञान भी उपहत 
हो जाता । 


यद मनोविज्ञान का काय (शरीर ) आश्रय नहीं, तव इन दोनों का सहाव- 
स्थन क्यों ? ४ चरन का उत्तर है -“हेत्वभेदात्‌ सहस्थितिः | अर्थात्‌ धर्माधिमंरूप 
कमं ही उन दोनों कौ सहस्थिति का कारण है, कथोंकि उनका जनकोधरुत कमं अभिन्न 
हं । “अक्षवदु रूपरसवत्‌”--इस दृष्टान्त का भाशय यह है कि जैसे इन्द्रियों में परस्पर 
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वात्िकालङ्कारः 
योदच परस्परमनाध्रितत्वेऽपि कञ्चित्‌ कालं सहस्थितिनियमः। न हि सहस्थितावाध्रया- 
श्रयिभाव एव कारणम्‌ | | 
ननु (तदहिकारविकारित्वादाध्रयाश्चक्षुरादयःश्चक्षविज्ञानादीनाम्‌। तथा ज्रीरविका- 
रात्‌ विर्लेषादिना मनसः स्तिसितादिलक्षणो विकार इत्याश्चयाश्रधिभावः। 
तदप्यसद्‌ । गथेस्य ग्राह्यस्य द्वारेण विक्रिया । पीडामसहमानस्य तद्धावनया 
तन्मनसिकारेण विक्रिया । आलस्वपाना ह्‌ शस्तरप्रहारादयो मनक्षा मनसः पोडाक्रारिणो 
नाश्रयभूताः । आरम्वनच्च बाह्यमपि विकारेकारि। नच तस्याश्रयभावः। तदभावेप्याः 
रोपमात्रात्‌ पीडोत्पत्तः । 
तस्मादारोपिताशारमन्तर्जाह्यशख वेते । मनसा तद्िकारेण विक्रिया मानसस्य सा । ४२७ ॥ 
न चाश्रयालम्बनयोरेकता ! ततस्तदाश्रयोन काय इति । न क्लिष्टं मनः काया. 
धितं ततः । यश्च तस्याश्रयः ख पश्चादावेदधिष्यते । पु्वपिरस्षमारोपमात्रमालम्बनं परं 
| | वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 
आश्रयाश्रयिभाव न होने पर सरवस्थानदेखा जाताहै अथवा रूपओौर रसमे आश्र- 
याश्रितभावकैे विना ही सहावस्थिति देखी जाती है। केसे ही एकसामग्रयधीनत्व के 
कारण मनोविज्ञान ओर शरीर की सहस्थित्ति का नियम बन जातादहै। 
णद्धुा-चक्षुरादमें विक्रार अनेसे चक्षविज्ञान भे विकार देखा जाता है, अतः 
चक्षुरादि को चाक्षुषज्ञानादि का आश्रय सानना स्याय-संगत है । उसी प्रङारशरीरमें 
विकारहौ जाने पर मनोविज्ञान विकृतहो जाताहै। [अर्थात्‌ भोभादि विष के सेवन 
या श्लेष्यादि सेगके कारणः शरीर विङ्कत होकर सत को स्तब्ध-सा चिङत बनाकर रख 
देता है] । इस मनोविज्ञान का आश्रय कायाः ही सिद्ध होती है। | 
समाधान--षन)विन्ञान में विक्रार सीधा कायागत विकार से उत्पन्न नहीं षह्ोता, 
अपितु ग्राह्य (विषघ्र विकार) केद्वारा अथात्‌ शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले शस्त्र 
प्रहारादि आलम्बनों (निमित) से मनम पीड़ा उत्पन्न होकर मनोविज्ञान को विहृत कर 
देता है । वहु आश्चयत्वेन सम्मत शरीरं का विकार नहीं । आलम्बन (निमित्त) तो शरीर 
के बाहर मी रंह कर सनविल्लान का विकारकासे ही संकताहै, वहु मनोविज्ञान का, 
आश्रय नहीं हो स्कृता, वयोके स्वप्लादि मे वास्तविक शषस्त्र-प्रहारादिके न रहने पर भी 
उनके आसेप-सात्रसे नन यें पीडा उत्प होतौी देखौ जाती है। अतः आरोपिताकार- 


वाले जो ्ञस्तव्र-प्रहार।दि तिसित्त शरीरके अन्दर या बाहर मनसे प्रतीत होते है, उनके 
ही विकारसे मनका विकार होवा है ।॥४२७॥ 


आश्र ओर आस्व (निंसित्तकारण) इन दोनों कौ एकता सम्भव नहीं । फलतः 
मनोविज्ञान का आश्रय काया नदी, करिलिष्ट मनका भौ शरीर आश्वथ नहीं [किलष्ठ 
मन के विषथं मे जाचायं वसुबन्धु कहते है-““तदाछम्बनं मनो नास विज्ञानं मननात्म 
केम्‌'” (विज्ञप्ति. चि. ५) अर्धत्‌ अलयविनज्ञान को ही अपक्रा आश्रय ओर्‌ आलम्बन 
, (निमित्त) बनाकर जो मन या मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, उसे त्रिलष्ट भन कहते है, 
वह्‌ मननात्मकं है ओर (१) मात्षहष्ठि, (२) आत्ममोह, (३) आत्ममान एवं 
(४) आत्मस्नेह रूप चारं वलेशः से युक्त है ]। भ्िलिष्ट मनका आश्रय आलयविज्ञान 
ह--यह्‌ पर्चात्‌ कहा जायगा । वस्तुतः आल्यविज्ञानगतं पूर्वापरसमारोपात्मक 
संस्कारही क्किष्ट सन के आलम्बन है, अतः वस्तुतः विलष्ट मन निरालम्बना 
२० | 











११४ तभाष्यं प्रनाणवात्तिकम्‌ | परिण्छेद। । 


सत्तापकारिणी यस्य नित्यं तदनुबन्धतः। 
स हेतुः सप्तमी तस्मादुत्पादादिति चोच्यते ॥ ५१॥ 

उपकारकमात्र को काय का आश्रय नहीं कहा जाता, अपितु निवेत्तंक ( उषा 
दान कारण) को कायं का आश्रय कहते--““सत्तोपकारिणी यस्य“ अर्थात्‌ जिस पदां 
की सत्ता अपने उपादेय कौ उपकारिका होती है, वह आश्रय होतादहै। जो कदाचित्‌ 
उपकारक होता दै, वह धर्मी का उपकारकन होकर धर्मी की किसी विेषताकाही 
उपकारकहोतादै। उसकेनहोने पर भी धर्मी की सत्ता मानी जाती है। काया 
की निवृत्ति से चित्त की निवृत्ति नहीं मानी जाती । नित्यानुबन्धी दिवु को अभिलक्ष्य करके 
सप्तमी का प्रयोग किया जाता है-“अरिमन्‌ सतीदं भवति" । “'तस्मादुत्पद्यते" इस 
प्रकार पञ्चमी एवं कायंगत उपादेयता को ध्यान में रखकर "उत्पादात्‌"-एेसा प्रयोगं 
किया जाता ।॥ ५१॥ 

-  वा्रिालङ्कारः 

मनसो नान्यदस्तीति निरारम्बनाश्रयः | अपि च- 
नोपकारक इत्येव हितुत्तस्य निवत्तंकः । विशिष्टमेव टेत॒त्वं का्येस्य विनिवरत्तकम्‌ । ४२८॥। 

कोऽप विशिष्टो हितुर्यंस्थ निवत्तंकत्वम्‌ । तदाह--सत्तोपकारिणीति । 

सहि हेतुिवत्तंको यस्य सत्तोपकारिणी "नित्यं तदन॒बन्धतः' तदनुबन्धेनैति। 
लनुबन्धोऽनुवत्तेनम्‌ । सदानुवक्तंनादुपकारिगी यस्य सत्ता । यस्य तु कदाचिदुरकारसाम- 
्यस्तद भावेऽपि कदाचिदुपकारोऽन्यतोऽपि श्रवति वि्ेषलक्षणः। स॒ नित्पमनृव्त्तंकोन 
भवतीति न तन्तिवुत्यापि तन्निवृत्तिः । देहस्य च सत्ता न सर्वदोपकारिणी पूवेचित्तमा- 
त्रविकारेऽपि कदाचिद्‌ विकारटष्टेः। ठतो देहाभावेऽपि कदाचिचचित्तविकारविहित- 
विकारत्वात्‌ तदुपस्तस्भादास्त एव चित्तसन्ततिरिति संभाव्यते । न च देहः सदोपकारि 
तया कारणमिति प्रसिद्धः । तथा हि-- 
स्वयं परेण वा देहो हेतगम्येत $ेनचित्‌ । उत्पन्नेनान्यथा वापि वेदनेनेति कल्पनाः । ४२६ ॥ 

न तावदनृत्पन्नं वेदनं जानात्यहमतो भविष्यामि भवामि अभूवं वेति । उत्पन्नस्य 

वातिकालद्भुार-व्याख्या 

श्रयक है । अपि च उपकारकमात्र कोकायं का नि्वंतक हेतु नहीं कहा जाता, 
अपितु विरिष्ट हेतु कायं का निवेतंक या जकर माना जाता है ४२५८॥ 
कौन वह्‌ विशिष्ट हेतु है, जिष्को निवंतंक कहते हैँ? इस प्ररन का उत्तरदहै- 


““सत्तोपकारिणी यस्य ।' वह्‌ टतु कायै का निर्वतंक् होता है, जिसकी सत्ता 
घटादि कार्यो मे मृत्तिका के समान अनुगत होकर उपकारक होती हं) यहाँ अनुबन्ध 


का अथं अनृवतंन या अनुगमन दहैः। सदा अनरुवत॑न पूर्वक जिसकी सत्ता उपकारिणी होती 
है, उसके न होने पर कायं कदापि नहीं होता, किन्तु जिसकी सत्ता कदाचित्‌ उपकारक 
होती ९ उसकेनहोनेपरभीकार्यहौ जाताहै। देह की सत्ता मनोविज्ञान की सदा 
उपकारिणी नहीं, अतः जन्मान्तरमें इस देह षे न रहने पर भी मनोविज्ञान उपलब्घ 
होता द । पूव विज्ञान ( आलयविज्ञान ) के विकार से विकृत होनेवाला मनोविज्ञान 
भालयावन्ञान के आधित होता है। देह सदा ठपकारकत्वेन लोकप्रसिद्ध नदीं, जषा 
किं लोकव्यवहार है--उत्पन्न या अनृत्पन्न किसी भी ज्ञानक द्वारा देहमें हेतुताका 
ग्रहृण सम्भव तहीं ॥।४२६९॥ भर्थात्‌ न तो अनुत्पन्न वेदन ( ज्ञान ) यह्‌ जानताम 
( षनोविज्ञान । देह से षत्पन्न हूंगा या उत्पन्नहो रहा हं अथवा हत्पक्न हमा 
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वातिकालङ्कारः 
तु वेदनस्याह्मिति । स्वल्पमालम्बसानस्यान्यद्‌ वा तदधिगतिरेव । कुतः पुनरच्यस्याव- 
गतिरिदममूत उत्पन्नमिति । न खल्वन्यदालम्बमानमन्यदवगच्छति। चक्षुरादिविज्ञानाज 
नामपि तहि सेव .कल्पनेति कुतश्चक्षरादिकारणत्वमतिः। न तेषामन्वयव्यतिरेकगति- 
सर्मवात्‌ । तथा हि- 
चक्षृरन्पीलयन्नेव नरः प्रत्यवगच्छति । रूपदशेनपुत्पत्नं गम्यते तदनन्तरंम्‌ ॥ ४३० ॥ 
जन्मादि देहोऽभिमुखो हेतुत्वेन न गम्यते । ज्ञानस्य प्रागभावेहि ज्ञातृत्वस्य विबोधकः | ४२१ ॥ 
परेणास्य प्रतीतिरएचेत्‌ प्रागमावगतिः कुतः ! अद्रपान्‌ृपलम्भो हि नापावस्य प्रसाध्कः |! ४३२॥ 
सुप्तस्यापि प्र वोधोऽस्ति प्रागूज्ञानानूपलम्भने । न तत्र स्वप्नविज्ञानप्रागभावगतिः सती 1 ४३३ ॥ 
अथास्य स्यात्‌ स्वसंवित्तियदि प्राग्‌ विद्यते मतिः। 
परसुप्तावस्थायां नास्त्येव स्मृतेरमावात्‌ । 
प्रवृद्धस्य यतो दुष्टा स्वप्नसंवेदने स्मृतिः । 

तदसत्‌ । 
अभावः प्रतिपत्तेः कि करवा सदपि विस्मृतम्‌ । जाग्रता हि कतं स्वप्ने स्मयते नैव केनचित्‌ ।।४२४॥ 

त॒ खल स्वप्नसंवेदनं जाग्रदवि्ञानान्तरभिति केनचित्‌ प्रतीयते । तथापि तत्‌ 
तत एव । त | 

अथ प्रबोधे सति तस्य प्रतीतिः । तस्यापि प्रबोधे न प्रतीयते इति कुत एतत्‌ 

वातिकालद्धुार-व्याख्यां । 

था । उत्पन्न वेदन ( मनोविज्ञान का आलम्बन अहमाकार आलयविनज्ञानं 
ठे, वह अन्य पदाथं का ज्ञापकं क्योकर होगा? ““इदममुतः उत्पन्नम्‌" एेसा 
लान उससे हो ही नहीं सक्ता, क्यौफि “आलम्बन कुछ अन्य ओर ज्ञान किसी 
अन्य का-एेसी विसंगति कमी नहीं होती। इसी प्रकार चाक्षुषादि विन्ञानों 
को चक्षुरादिमें कारणता का अपलाप क्यों नहीं होता ? इस प्रशन का उत्तर यह है कि 
अन्वय-व्यतिरेक के द्रा वह कार्यकारणभाव नियन्त्रित है, क्योकि आंख खोलते ही 
मनुष्य यह जान जातादहं किं मृक्ञेर्पकानज्ञानहौ गया। रूपज्ञान पहले उत्पन्न होता 
ओर पर्चात्‌ ज्ञात होता है ॥४३०॥। जन्म से लेकर यहु अभिमुख देह मनोविज्ञान का 
कारण नहीं ज्ञात होता । हाँ, ज्ञान का प्रागभाव अपने आश्रय में ज्ञातृत्वं का बोधकं 
होता है ॥४३१॥ यदि अन्यकोइतज्ञान की प्रतीति हो रहीरहै, तब उसके प्रागभाव 
को अवगति क्योकर होगी ? अनवगत ( अयोग्य ) अनुपनम्भ अभाव {का साधक नहीं 
होता ।४३२॥ प्रयुप्त व्यक्ति को भी ज्ञानानुपलबन्धि के पहले प्रबोध ( ज्ञान ) होता 
है । स्पप्न-विन्ञान कै प्रागभाव को वहाँ अवगति नहीं होती ।। ४३३ ॥ 

, _ शङ्का--प्रसुप्त अवस्था में यदि मति (बुद्धि) होती, तब स्वप्रकाश होती, किन्तु 
वहा चान नहीं हता, क्योकि जागने पर उसको स्मृति नहीं होती । यह एक अकाटयं 
नियम है कि प्रनोध-काल मेँ स्वप्न-संवेदन की स्मृति होती है । 

समाधान-सुप्तावस्थामें श्या ज्ञान काअभाव था? अथवाज्ञानथा किन्तु 
जागते पर भूल गया। बहुत -से व्यक्तियों को सप्तावस्था कुदं भी स्मरण नहीं 
होती ॥ ४३४ ॥ 

यद्यपि स्वप्न-विन्ञान जाग्रद्िज्ञान के अनन्तर है-ेसी प्रतीत्ति किसीको नहीं 
होती, तथापि वह (स्वप्न-संवेदन) जाग्रद्ज्ञान से ही उत्पन्न होता है । यदि कहा जाय 
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वातिकालद्कारः 
तस्मादप्रतीतिरेव देहस्य सदोपक्रारित्वेन ततोऽस्य निवत्तंने विज्ञानं निवक्तंत इतिं 
न गतिः: । 
- . भथ गोमयादुत्प्यते शालूकः । न च तस्य सत्तोपकरिणी नित्यं तदन चन्धेन । 
तथापि गोमयाभावे प्रथमभाव एव शालृकस्य। 
तदपि यत्किञ्चित्‌ । यतः- 
गोमयात्‌ प्रथमोत्पत्तिर्यादृशी तादृशी पुनः । तदभावेन दृष्टैव ज्ञानस्य तु विपययः। ४३५॥ 
याहशो हि गोमगरादुत्पद्यमानो दृष्टः चालूकः स क्रि तादृश एवाभ्यदाप्युपलभ्यते | 
मनोविज्ञानन्तु तथा भूतमेवादौ पदचाच्चेति न तेनैक) न्तिकता । 
(१६) अस्मिन सतीदमित्यस्प व्याख्या -- 
ननु. “अस्मिन्‌ सतीदं मवत्यस्योत्पाद।दिदभुत्पयते'“ इत्येतदेव हेतुलक्षणं भगवः 
तोक्तम्‌ । न तु सदानृवर्तंकमपरं विचारितम्‌ । भगवानेव च परमार्थतः कार्यकारणभवि 
पारमार्थिक प्रमाणं व्याप्यस्वयव्यत्तिरेकग्रहणा{दति परतिषादितम्‌ । न च सम्मव्युपकारः 
वानर्थो नोच्यते भगवता । तत्‌ कथयेत्‌ । 
नेष दोषः । तस्मादेवास्मामिरक्तात्‌ सदोऽकारित्वेन सप्तमी । तस्मादेव 
पञ्चमी उत्पादादिति चोच्यते । मस्मिन्‌ सतीदं भवति इति सद।नृवत्तंनमाह्‌ । सतीति 
| वा्तिकालद्घुार व्याख्या 
कि प्रवोधावस्था मे ्वप्न-विज्ञान मरे जाम्रदिज्ञानानन्वयं प्रतीत होवा है, तब "प्रबोधेन 
ध्रतीयते” एसी प्रतौति कंणीकर दोषी ? फलतः प्रयुप्तावस्थामें देह की अप्रतीत्ति होनैसे 
निवृत्ति माननी होगी । देह कौ निवृत्ति हने पर भी मनोविज्ञान निवृत्त नहीं होता, 
अतः शरीरन तो चित्त कां सदा इवकारीदहैओरन आधय। # 
~ ~ शङ्का-गोमय (गोवर) से विच्छ उत्पन्न होता दै, किन्तु गोबर की सत्ता विच्छ 
की. नित्य उपकारिणी नहीं । तथा गोमथ के अभावं शालूक का अभाव होता है, अतः 
कारणप्रतियोभिक निवृत्ति कौ कायं करा निवतंक नहीं कह सकते । - 
` खमाधान--उक्त शङ्का उचित बही, क्योकि विच्छ्‌ कौ गोपथ से प्रथम उत्पत्ति 
जंषी देखी जाती है, वं उत्पत्ति गोतलय के अभावं मं कदापि नहीं देखौ जाती, किन्तु 
मनो विन्नान के लिए वैसा नहीं कड जा सकता ।। ४२३१ । अर्थात्‌ जसा गोमथ से उत्पन्न 
शालूक देखा गया, क्या वेषा गोमयके अभावे देला जाता दहै? मनोविज्ञान तो 
वेसा ही आदि ओर अन्त पै र्हा है, अतः शरौर से उसको एेकानितिक 
(अग्यभिचार) नहीं । | | 
(१६) “अस्मिन्‌ सतीदम्‌*” इसको व्याख्या -- 
: . शङ्का~भगवान्‌ वृद्ध ने टतु का लक्षण किमा है---" अस्मिन्‌ सतीदं भवति" 
 "अस्योत्पादादिदपु्यद्यते"” । “तदानुवतंकम्‌“--पेप्े लक्षण पर कोई विचार नही 
किया । भगवान्‌ ही परमतः काथेकारण भाव में एकमात्र प्रमाणदहै। यह सम्भव 
ही नहीं कि भगवान्‌ नै उपकारवान्‌ अर्थंकौ हैतुता च कहीहो, तब इसकाक्या 
समाधान ! 
समाधान--इस्ीलिएतो हम (वातिककार) ने कहु दिया हकरं कारण ङ सदा 
उपकारी होने के कारण ('अस्विन्‌ सति इद भवति“ -- इस भ्रकाड सप्तसी तथा “तस्मा- 
दैव त्वत", "तत उत्पाद्यत्‌'-- उस पञ्चमी का प्रयोग किया गथा है । अस्मिन्‌ 
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वातिकालङ्कारः 

निमित्तसप्तमी ! अन्यथा तदभावेऽपि भवने न॒ तन्निसित्तकोऽस्य भावः । पञ्चम्या 
दानेऽपादानता च जनिकर्तुः प्रभेव इति । पभवङच निसित्तमेव । 4 

अथवान्यथा व्याख्यायतेऽस्पाभिः। यदि विज्ञःनपवंकं विज्ञानस्तथापि जन्माद- 
विज्ञानात्‌ पूर्वक गन्मविन्ञानमित्ति प्रतीयताम्‌ । तस्य तत्कार्यत्वात्‌ 1 भाविजन्म 
विज्ञानन्तु कुतोऽनुमीयते ! अथ समथंकारणदशेनात्‌ कार्यानुमानम्‌ । तत्‌ तहि हेरवन्तरं 
प्रसक्तं करणलक्षणम्‌ । अथ काये सन्देहात्‌ योग्यतानुमानं न भाविपरलोकानिर्चये 
व्यर्थता योग्यतानुमानस्य । भाविपरलोकानुमाने डि धर्मादिषु परवेत्तंनप्रथासः सकलः । 
अत्रोच्यते कारणमेव माविजन्मविन्ञानं कार्यमपि तत्‌ । यतः -““सत्तोभ्रकारिणी यस्य 
नित्यन्तदनुबन्धतः” 1 स हेतुः । यस्य हि सत्तोपकारिणी नित्यं तदनुबन्धतः। व्यापित्वेन 
व्यापकं व्यतिरेके सति कारणम्‌ ! अर्थान्तरे गम्पे कार्यमेव हेतुयंदथन्तिरस्य गमकं त 





` वारहिकालङ्ार^व्यःख्या . 
सतीदं भवति"--इस वाक्य से सदा अनुवतंसानता कही है । सत्ति--यह्‌ निमित्त 
सप्तमी है । [“ निमित्तात्‌ कमेधोग'' --इ वातिके द्यारा "चम॑णि द्वीपिनं हन्ति" आदि 
प्रयोगो मे जंप्े चमनिमित्तक (बाघम्बर प्राप्त करने के लिए बाधका हनन होतादहे 
वैसे ही कारण-सत्ता निमिरत्तक् कायं-सत्ता कौ अवगत्ि होतौ है] । यदि कारण 
सत्ता विनाही कायं कौ सत्ताहो, तब कारण-सत्ता-निसित्तक का्यंका भाव नहीं 
कहा जा सकेगा “अस्मादिदं यवत्ि"--इस प्रकार भौ वही अथं निक्क्तादहै, 
क्योंकि “अपादाने पञ्चमी" (पा.सू. २।३।२८) यहाँ अपादान वही है,जो “जनि 
क्रिया के कर्ता (जायमान पदाथ ) प्रभव या प्रकृति हौ-"जनिकत्तूः प्रकृतिः" 
(पास्‌. १।४।३० ) अर्थात्‌ जायमःन बदाथंके हेतु कौ अपादानसंज्ञा) इसी 
अपादान को प्रभवः" भी कहते है--" "भूवः भरभवेःः' (पा. स. १।४।३१) । प्रभेव का 
अथं निनि है) इस प्रकार "कारणम्‌ काथं भवति'--इससे कास्णनिमित्तक ही केयं 
का भवन सिद्ध होता दहै। । | 

अथवा अन्य प्रकारसे भौ उसकी व्याख्या को जा सक्ती है 

श्का-यह्‌ जो कहा जाता है कि "विज्ञानं विज्ञानपूवेकं भवति 1” इसके आधार 
पर पूर्व-जन्मपरम्परा अवद्य सिद्ध होती दे, तयोक्ति पुवंजन्म का विज्ञानं कारण ओर 
उतर जन्म का विज्ञान कार्यहै | कायंसे कारण के अनुमनं तकर-संगत है। किन्तु 
भावी जन्मके विज्ञान का अनुमान क्यींकर होगा ? जेषे भावो वृष्टिके योगय मेवमंडल 
को देखकर भावी वर्षा का अनृमायचहो जाताहै, कैसे हो इपरथे कारण-कलाप को देख- 
कर भादी जन्म क! अनुमान क्थोन होगा ? ईस प्रन का उत्तर यहद किं फिर कायं 
से कारण का अनुमान नं हकर क्रणं से कायं कां अनुषाच एक उषायन्तर्‌ = । यदि 
कायं मे सन्देहहोनेके कार्ण योग्यता का अनमान नहीं हो सुकरता, क्योकि भावी 
परलोक का जब निश्चयं ही नहीं, तब योगवता करा जनृषानि व्यथंहै। भावी परलोक 
का अनुमान हो जीनिपर ही धर्मादि के अनूष्ठान मे लोगों क दनुत्ति का ब्यास सफल 
होता है। | 

तमाधान---वही चित्त कारण ओर वही कायं है । अन्तरं केवलं क्षणौ काहता 
है, कयौकि जिसकी सत्ता काथं में नित्य अनुगत होकर कायं की उपकारिणी हो, वही 
कारण माना जाता है। जिसका व्यतिरेक (अभाव) होने पर कायं नहीं होता, 
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वातिकालद्कारः 
व्यापकस्येव । अन्यथा व्यभिचारित्वादगमकता स्यात्‌ । यच्च यमन्तरेण न भवति 
तत्‌ तस्य कारणम्‌ । कारणं कथं कायमित्तिचेत्‌ , न तस्य कार्यत्वात्‌ । तथा हि-- ` 
विकाराष्चेत्तनादीनामुदयादेः प्रसाधकाः । तद्विकारतयेक्ष्यन्ते तच्च कायंत्व मुच्यते ।। ४३६॥ 
अयं विकार एवन स्यात्‌ । यच्स्युदयेन न भवितन्यं तत्ठतौऽयं विकार इति 


सकररुलोकन्यवहारः । एतावतेवान्यत्रापि कार्यत्वं भावि क्रथं कारणम्‌। 


तदग्यभिचारादेव | 
ननु य उपक्रारोसकारणं कथं च भाव्यविद्यमानमुषक।रि । अतीतं तहि कारणत 
प्रप्नोति । तदप्यसत्‌ । नोपरकारौति न । तदुत्पत्तिकाले विद्यमानत्वात्‌ । कोऽयगुत्पत्तिः 
कालः । यदि कार्यात्‌ प्राक्‌ कथमविद्यमानस्योपकारकः | अत एव कारणमविद्यमानकर' 
णात्‌ । अविद्यनानस्य करणमिति कोऽथः । तदनन्तदभाविनीो तस्य सत्ता । तदेतदानत्तये- 
 मूभयपेक्षयापि समानम्‌ । यथेव भृतपेक्षया तथा भाव्यवेक्षयापि। न चानन्त्येमेव तत्त्वे 
निवंधनम्‌ । व्यवहितस्यापि कारणत्वात्‌ । तथाह्ि-- 
गाढपुप्तस्य विज्ञानं भ्रवोधे पुववेदनात्‌ । जायतेन्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ।। ४३७॥।१ 


वातिकाल द्धा र-व्याच्या 

वह्‌ कारण एवं व्यापक होता है । कायेक्रारणमभावादि से निरपेक्ष जहां भिन्न पदाथंसें 
भिन्न जिस परदाथे को अनुमिति टोतीदटे, वह्‌ व्यापक ही होता ठै, अन्यथा व्यभिचारी 
हेतु में गमकता (अनृमापकता) नदहींहोतो। जो पदार्थं जिसे विना नहीं होता, वहं उस 
पदा्थंकाकारणहोतादहै। कारण दहौ कायं है--यपह्‌ कसे? इसका उत्तर है--कारण 
का इत्तर-क्षण अपने पूर्वे-क्षग सै उत्पन्नहानेके कारण क्रां कहता है--चेतनात्मक 
मनोविज्ञान के उत्तरवर्वी विक्रार ही उसक्रौ उत्पत्ति आदिक साधक होते है, विकार 
वत्वेन परिचक्षित पदाथ ही कायं कदटुकात। है| ४३६ यह्‌ विकाराद्यक कयंहौ 
नदीं होगा, प्रदि उदय (उत्पत्ति) अदिन दहा, क्योकि यहं विकार उदयादि केद्वाराही 
किया जाता है-ठेषा ही लोकर-व्यवङ्ार है। एतावता भावौ काये कारण कयोकरं 

हीगा ? अन्यमिचरित होने के कारण । 
शङ्ा--कार्यं के उपकारी पदार्थंको कारण कहा गया है । भावी पदां 
विद्यमान नहीं, अतः वह्‌ उपक्रारक क्योंकर बनेगा? यदिषएेसाहै, तब अततौतभी 

कारण क्योकयर हो सकेगा ? 

समाधान --अतीत वस्तु अविद्यमान हाने से उपकारक नही-एेसा नहीं कह सकते, 
क्योकि वह्‌ अपनी उर्त्पात्ि के सषमयतो विद्यमान था । पहु उत्पत्तिक्राल क्या ? यदि 
कायंसे पुवेकाल उत्पत्ति-काल दहै, तब छस स्मय कार्यं विद्यमान नहीं, अविद्यमान 
कायं का इपकारक कंसे होगा ? अतः मानना होगा कि अविद्यमान कायं कै कारण 
को हौ कण कहते हँ। अविद्यमानस्य ( का्यंस्य ) करणम्‌'--इसका क्या अथं? 
कारण के अनन्तरभाविनी कायं की सत्ता यदि उसका अथं है, तब तो यह आनन्तयं 
उभय पक्ता मानना होगा अर्थात्‌ जैसे श्रुत (अतीत कार्थं भौर कारण) का, वैसे ही भावी 
कायं आर कारण का। सर्व॑त्र आनन्तयं ही कार्थ-कारणभाव का नियामक है-एेसाभी 
नही कह सकते, क्योकि व्यवहित पदार्थो का भी कायै-कारणभाव दैवा जाता है, जैषे 
कि गाढ प्रसुप्त (गरह्री नींद में सोये) व्यक्ति का विज्ञान प्रनोधावस्था के अग्यवहित 
पूवं मे भतौत ह, किन्तु वस्तु-स्थिति ठो उसके विपरीत है कि उसके व्यवहित काल मे 
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वातिकालङ्कारः 

न खलु तत्र शरीरं कारणं पूर्व॑संस्का रानुवत्तने न तस्थ दष्टेः। तादृश एव हि 
श रीरेऽन्यथा चान्यथा पूवेविज्ञानानृरूप्येणोत्पत्तेः च 
तस्मादन्वयग्यतिरेकान्‌विधापित्वं निबन्धनम्‌ । का्यंकारणभ।वस्य तदभाविन्यपि विद्यते ।\४३५॥। 

यदेव य दन्वयग्यतिरेकानूविधायि तदेव तस्य कारणमपरस्तु विशेषो व्यथः । 

अथापि स्यात्‌ । "अस्मिन्‌ सतीदं भवतति अस्योत्पादादिदमृत्पद्यत'' इति काथं- 
कारणभावलक्षणम्‌ ) न चात्रान्वयव्यतिरेकमात्रमनेन कथ्यते । यतः- 
सप्तम्या पुवभावस्य पंचम्या च निदर्शनम्‌ । परभावः प्रथमया तत्तोऽपि च निदश्यंते । ४३६ ॥ 

न हि तदन्वयव्यतिरेकानृविधानमात्रमत्रोपदशितम्‌ । पूर्वापरभावोपदशेनस्य 
परिस्फ़टत्वात्‌ । 

तदप््रसत्यम्‌ । सप्तमी तस्मादुत्पादादिति चोच्यते! न खलु सप्तम्या पूवंभाव- 
स्योपदशेनं पञ्चम्या वा । निमित्तत्वमाच्रत्वस्योपद्नात्‌ । एतन्तिमित्तकोऽयमित्यथः । 
यदभावे च न भवति यः स एव भवंस्तन्नि मित्तकोऽयभित्ए्थंः। ¦ 

नन्‌ सतीति कथं भावी व्यपदिश्यते । पस्यावि्यमानत्बरादेवं व्यपदेशानुपपत्तेः । 
तथा नोत्पादोऽतरुत्पन्तस्य | 








` वा्तिकालद्कार-व्याख्या 
प्रयोध उत्पच्च हौत। है ।। ४८३७॥ वहाँ प्रबोध का कारण शरोर है-षएेसा नहीं कह 
सकते, क्योकि पुवे-संस्का रानृवृत्ति ही वहाँ प्रतीत होती है, अतः पूर्वै-विज्ञान के अनुरूप 
ही प्रबोध की उत्पत्ति हौती है । फलतः अश्वय-व्यतिरेक का अनुविधान ही कायं 
कारण भाव का नियामक प्रतीत होताहै, वही अतीत ओर भावी पदार्थो मे सवत्र 
प्रतीत होता है । ४३८॥ जो पदाथे जिस कायं के अन्वय ओर व्यतिरेक का अनुवि- 
धान करता है, वही उस कायं काकारण होता है, अन्य { आनन्तर्थादि) बिशेषताओं 
को कार्य-कारणभाव का नियामक मानना व्यथं है। 

शङ्का--““अस्मिन्‌ सतीदं भवति", ““अस्योत्पादाद्‌ इदमुत्पद्यते'“-यह कायं कारण- 
भावकाखक्षणहै। यहाँ केवल अन्वय-व्यतिरेक का कथनं नहीं किया गया, क्योकि 
"अस्मिन सति" -इस पप्तम्थन्त परदकै द्वारा कारण का पुवेभाव, “अस्योत्पादात्‌-- 
दस पञ्चम्यन्तं पद कै द्वारा प्रकृतित्व या उपादाता का निदशंन एवं ““इदम्‌त्यद्यते'-- 
दस प्रकार प्रथमान्त प्रदके द्वारा काथं का परभावं दिखाया जाताहै।॥ ४३६॥ यहा 
अन्वय-ग्रतिरेक के अनृविधानमात्र का प्रदशेन नहीं किया जाता, क्योकि पूवं-अपर- 
भाव का प्रदशंन नितान्त स्फुटदहै। 

समाधान --'अस्मिन्‌'--यह सप्तमी तथा (अस्योत्वादा दिदम्‌'~-इस प्रकार पच्चमी 
प्रद्षितहै। कारण का पुवेभावनतो सप्तमी के द्वारा प्रदात है भौर न पच्चमी के 
द्रारा, केवल निमित्तमात्र का प्रद्लंन किया गया है--'एतरिनमित्तकोऽयम्‌' । अथात्‌ 
जिस पदाथं का अभाव होने पर जो कायं नहीं हौता, वह कायं जब उत्पन्न होगा, तब 
तन्निमित्तक ही होगा ? ॥ 

शङ्का --'अस्मिन्‌ सति"--यहां सप्तमी के दवारा वतमान कारण कातोक्ियाजां 
सकता है, कयो उसे लिए (सति' (विद्यमान) रेका कहना सम्भव है किन्तु भावौ कारण 
लिए 'सति' (विद्यमान) कहना संगत नहीं, कंप्रोकि वह विद्यमान नहीं । वैसे ही वतं? 
मान काय उत्पन्न हो चुका है, उषके किए “अस्परादिदं उत्पद्यते "-देसा कहना वयोकर 
बनेगा 1 
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| 0. ` ` कार्टिन्कोरः 
५ सन्वतीतस्यापि कथं सत्ता येनासौ सतीति व्यपदिदयते । विनष्टस्य च कथमु- . 
त्पादः । आसीदिति चेत्‌ । अन्यस्प्ापि भविष्यत्ति। कः प्रागभावप्रव्वंताभावयो विश्चेषः। 
अथवा अस्मिन्‌ सतीदं भवतोति यस्थ च भावेन भावलन्नणमसित्यनेन सप्तमी । ततुः 
। सतीत्यनेन निसित्तमभावमातव्रं लक्ष्यते। न तु तदा सतत्वं तदभावेन च भावलक्षणम्‌। 
भावेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव मृव्यृप्रयुक्तमरिष्टमिति । लोकं व्यवहारः। यदि 
| मट्युर्ना भविष्यन्न भवेदेवं भूतमरिष्टमिति । न चोत्पादादिति कालव्रिभागः । नखलु 
| विभक्तयः कार्विश्े षविघायिन्यः कारकत्वमात्रप्रतिपादने साध्यत्‌ । कारकत्वमेवासुतु 
कथमिति चेत्‌ । कथमंकुरो जायते ¦ घटं करातीति कतु कमभाव: । वुद्धिस्थतया कार 
कत्वे नात्र तस्य काकंंक्षणम्‌ ¦ 
1 7 ` `  वात्तिकालद्धार.व्याख्या 
समाधान~--अतीत कारण क्रौन-साः विद्यमान दहै किं उसको 'सत्ि' कहना वेषं 
होता ? इसी प्रकार अतीत कायं नष्ट दहो जा चुका है, अतः उसके ““अस्योत्पादाद्‌ 
अस्योत्पादः'" कंसे कहा जायगा ? यदिक्हंकि वहु भूतकाल में 'आसीत्‌"-एसा कह 
सकते है, तव भावी कायं के जिए भी 'भविष्यति'--एेसा कहूना सम्भव क्यों न होगा) 
इतनी दहीतो बिजेषताद्धै कि वर्तमानम भावी काये का प्रागभाव ओर्‌ अतीतका 
ध्वंस, अविद्यमानता दोनों की खमानतादहै। । 
अथवा “अस्मिन्‌ सतीदं भवति" यहां सप्तमी विभक्ति ''्यस्य च भावेन भावं 
लक्षणम्‌” (पा. स्‌. २।३।३७) इस सूत्रके दारा विहित हई है । [जिसका अथं ह- जिस 
द्रव्य का भाव (क्रिया) अन्य भाव (क्रिया) का उपलक्षक हो, उसद्रन्थे के वाचक पदक 
छत्तर सप्तमी विभक्ति होगी । जपे “गोषू दुह्यमाना रापो गतः'' अर्थात्‌ गौभंके 
दुहते समय रामर गथा“ र्हं जंमे गोगत दोहुन-क्रिवा रागत गमन-क्रिपा का उप- 
लक्षकदहै, वसे दही ] सति" इस षकदके द्वारा कारणगत इच्तामें कायंगत सत्ता का निमि. 
तभावमात्र (निसित्तत्तामात्र) उपलि दै, दा सत्ता अपेक्षित नही, क्थोकि अविद्य- 
। मान (भत ओर भावी) सततवमभी कायंके त्वे का उपलक्षक मानाजातादहै। जैसा 
कि खोक-उप्वहा ₹-- सृत्यश्रयु 7मररिष्टम्‌"' । अथात्‌ यदि मृत्मर अनेवालौ नं होती, तो 
अरिष्टकयी नहीं होते, अतः भावी मृत्थुं अररिष्टोंकी प्रवरतिका सिद्ध होतीहै एवंवे 
अरिष्ट भाव) पत्यु के घुचक होते हैँ । द सत्यु आनेवाली न होती तव वैसे अरिष्टतं 
होते ।““जस्पीत्पः दादस्प्रोखादः'* -- य्ह पञ्चमी विभक्ति कायं-काल कारण-कालकौ 
भेदिका है--देका नहीं कह सकते, क्णो शि † कालाध्वनोरत्यन्तसंवरोग'' (पा०सु० २।३।५) 
त्यादि विदोव विधानौं को छोडकर कारक-विभक्तियां कालविदेष का विधाने. नही 
करती, विभक्तियों का दाभ्यं कार्कत्वमात्र के ्तिषादन में निहित होता है । भावी 
करणाद मे कारकत्व (क्रिदा-वाधनत्व) ही वयोर वनैगा ? इस प्रन के उत्तरम 
प्रन कियाजातादहैकरियदि भावी, वन्तु के साथ कोई सम्बन्ध वही हो सकता, तब 
४.१.८ जायते” “टं करोति“--इत्यादि कतुं कर्म-व्यव्हार क्गोँकरं होगे ? अर्थात्‌ 
शङ्कुर तें जिस क्रिया (जनि) कतत ओर घट मे जिस क्रिषरा (कशेति) की कर्मता 
व्यवहृत हे" वह सव भात्री बुद्धिस्थ सात्र है । लोकव्यवहार उसीके आधार प्रतिभ 
जातादे। प्रकृतमे भौ वैसा दी (बुद्धस्य) क्रिधा को वेकरर काटकत्व-ष्पवहार जो माना 
है, उसे क्था कौएकट खायेगे ? | ऋ 
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वातिकाल्ारः 
(१७) कारण-पदायेः-- 

अथ यस्योपलस्भपुविका यस्योपलन्धिस्तत्‌ कारणम्‌ । तदप्यसत्‌ । 
यस्योपलच्धरिः श्रथमं तत्‌ तस्य यदि कारणम्‌ । न खलान्तगेतं षीजं हेतुः स्यादंकुरोदये 1 ४४० ॥ 

अथ तज्जातीयस्य प्रथमपुपलब्धिरिति तथोच्यते । कथमनुपलन्धस्य कारणत्वम्‌ । 
न ह्यस्यस्योपलब्धावन्यस्योपलभ्यमानता । उपचरमात्रन्तु स्यात्‌ । तस्मादुषलग्ध्या 
सत्तोपलक्ष्यते । तथा च स एवाथः । अस्मिन्‌ सतीति निसित्तमावः सत्तायाः । स चाग्य- 
सिचारविषयत्वमेव । यस्य तु प्रायुपलब्धिरिति तु स्वेस्य तु पूकवंभाविनः कारणत्व- 
प्रसद्धः। अवग्यसिचारविषयत्वे तदेव कारणत्वम्‌ । अथाव्यभिच।रविषयत्वे सति पूर्वा 
भाबस्तदपि यत्‌ किञ्चित्‌ ¦ 
तद्‌्भावभावितामात्राद्‌ यदि कारणक्ायता ¦! को विरोघस्तदा पूर्व॑परभावः किमर्थंकः || ४४१॥। 

पूवेपरभाव्रस्य हि क्वोपयोग न चानुपयोगवदपेक्ष्यते । अथापि स्यात्‌ । 
पुवंत्वे कारणस्येष्टे उपादानं तद्थिनाम्‌ । परत्वे चानुमानं यत्‌ सामर्ध्यात्‌ तद्‌ भविष्यति ।।४४२॥ 
अ  वातिकालङ्कार-व्याख्या 
(१७) कारण-पदाथे-- 

गङ्का--“"यदुपरुन्धिपूविक्रा यदुपकन्धिः, तत्‌ तस्य कारणम्‌" अर्थात्‌ घटादि 
कार्यो को उपलब्धि कै पहले कुलाल के घर मे दण्ड, चक्र, चीवरादि की उपलब्धि होती 
दै, उसके पदचात्‌ घटादि को उप्रलन्धि होती है, अतः दण्डादि को धटादिका कारण 
कहा जाता है | . | 

समाधान---कारण का उक्तं लक्षण अधृक्त है, क्योकि जिस पदाथं की उपलज्चि 
जिससे प्रहुले हौ, यदि वह॒ पदाथ उप्तकाकारणहै तब खलियान में रखा षीज भी अकुर 
को उत्पत्ति का कारण हना चाहिए ॥४४०।। यद्यपि भावी क(रण की उपलि पहले 
नहीं होती, तथापि वज्जातोय उ्थकत्यन्तर्‌ की उपलभन्धि कायं के पुवं कालमें हो जाती 
दे । इस प्रकार उपलन्धि को कारणव्यक्ति का उपलक्षक मानने पर यह दोष अवश्य 
रह जताहै कि अविद्यमान ओर अनुपलब्ध व्यक्तिमें भी कारणता माननी पड़ती दहै, 
जो क युक्तियुक्त नहीं क्योकि उपरुब्ध हो उ्यक्त्यस्तर ओौर कारण हो व्यक्त्यन्तर- 
एसी वस्तु-स्थिति सम्भव नहीं, हां, कारणता क्रा उपचार ( आरोप ) अवश्य किया जा 
सकता है । अतः एपलब्वि कौ सत्ता का उपलक्षक मानना इचित है। फलतः वही 
( पूर्वोक्त ) अथं दही सिद्धहोताहै, जसा कि “अस्मित्‌ सति, इदं भवति“ इस वाक्य 
का अथं करते हुए पुवैवृत्ति सत्ता में निमित्तभाव दिलाया जा चूका है । सत्तागत निमि- 
तभाव का अथे ---अन्छभिचार-विषयत्व। जिस वादी { नैपायिकादि) किमत सें 
प्ागृपलल्वि को निवित्तमाव का उपलक्षक माना जाता है, उसङे मतानुसार समस्त 
पूवभावी पदार्थो पँ कारणता प्रसक्त होती है। अन्यमिचारविषयत्व को विशेषण मानने 
पर्‌ भी वही अतिप्रसक्ति वनी रहती है । "यस्थ भावे, यस्य भावः, तत्‌ तस्य कारणम्‌” 
यही यदि क्ायंकारणमभाव है, तब किसीभी पदार्थमें किसी भी कायं को कारणता 
मानने पर्‌ क्या विरोध ? फलतः पूरव॑परभाव क्ते नियम काक्या उपयोग ?॥ ४४१ ॥ 


प्वपरभावे फा जब कोद उपयोग नहीं, तब लक्षण मे उसक्ते निवेश की क्या 
अवश्यकता ? | > 
णङ्का-काश्ण की सवत तता काज्ञान होने परर कार्यार्थी ष्यक्तियों की उसञ् इपा- 


२१ 
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४ वातिकालद्कारः 
पूर्वं हि कारणं कार्याथिनोऽप्यादातुं शक्यम्‌ । ततः कारणस्य पूवेभाव इष्यते । 
तद्यथा भाविपरनलोकसाघनाय तत्प्राग्भाविवत्तमानेह्‌ लोकोपादानम्‌ ) 
तदपि न युक्तं कारणत्वमपि तस्यास्त्येव न हि प्राग्भाविनः कारणत्वं न विद्यते। 
कार्यत्वमपि तु तस्य भाग्यव्यभिचारापेक्षया सवतीति भण्यते । यच्च कारणत्वे सत्युषा 
दानं तत्‌ कार्यत्वे भविष्यत्ति। कोहि विशेष उपादानेऽव्यभिचारमाव्रेणोपादानमियता 
किन्न पर्याप्तम्‌ । यच्चोक्तं समथंकारणादेवानुमानं किल्तत्र कार्यत्वेन । तदसत्‌ । 
कोहि हस्तगतं द्रव्यं पादगामि करिष्यति । परशुच्छे्यतां कोवा नखच्छेदये सहिष्यते ।४४३॥ 
को हि हस्तगतं पादगतं कुर्यात्‌ । न खच्छेये वा कुठारच्छेदयतां प्रतीक्षेत । 
काय त्वेनैव मुख्येन गमकत्वे क्रमाद्‌ चऋजनोः। यट्नसाध्यकारणत्वे गमकल्वमनथंकम्‌ ।1 ४४४॥। 
तस्मादनागतस्यापि कारणत्वमव्यभिचारादिति य॒क्तमेःत्‌ । उक्तन्तावदथे्टारेण 


वातिकालद्ार-व्याख्या 
दान ( संग्रह) मेँ प्रवृत्तिहो जाती दै एवं कायं चं परभावित्तर का अनुमान भी पूवेभावी 
कारण-सामर्थ्यसे हो सक्रेगा ।४४२॥ घटादि कार्यां की उअभिलापा रखनेवाले व्यक्तियों 
के द्वारा पूर्वभावी मत्िण्डादिकाही उपादान क्रिया जा सकता दै, अतएव कास्णका 
कायं के अव्यवहित पूर्वं होना अनिवायं माना जातादै, जने क्रि परलोकसाधन के छिए 
पूवंभावी इहलोकर ( एेदिक पृण्योषाजन ) उपादेय होता दै। 
तमाधान--उक्त शङ्का अत्यन्त अथुक्त टै, क्योंकि कारणत्व तो उसमें दहै ही, पृव- 
वर्ती पदार्थं मे कारणत्व नही-एिसा कोई नहीं कहता । भावी काये से अन्यभिचरित 
होते क कारण पूर्वभावी पदाथं मे कारणत्व कहा जाता दहै । 
यहु जो कहा गया कि पूवंभावी पदां मे कारणत्व अवगत होने पर उसका 
छपादान (ग्रहण ) होगा ? कारणता करी अवगति कायं-कारणभ!व को अवगत्ि पर्‌ 
निभरदहै। 2 
वहु कहना भी कोई विशेष अथ नहीं रखता, क्यक्‌ कायव्यिभिचारी पदाथेमें 
रहनेवाली कारणता से पूर्वं वत्तिदाथंगत कारणतामें क्या विशेषता ? क्या वहु कार 
णता पर्याप्त ( सक्षम ) नहीं ? 
यह जो विगत ४४२ वें इलोक्र मेँ कहा गथा दे कि दण्डादि स।(सम्र। में पूवेभावित्वः 
हप समर्थं कारणत्व धमक द्वारा दण्डादिमें ऽपादेथत्व का्नुमानं होता है, कायत्व 
(काय^नव्यिभिचारित्व) कै द्वारा नहीं । वह कहना नितान्त अथुक्त दै, क्योकि जो वस्तु हाथ 
के समीप है, उ पैरों सै कौन पकडेगा ? अर्थात्‌ सुगम पदाथं कौ गम बनाना बुदधि- 
मत्ता नहीं । जिस कोमर पदार्थं को नाखूनों से काट सकते हैँ, उसके लिए परशु 
(कल्हाडा) कौन उठाएगा ? ।४४३।। हस्त-प्राप्थ वस्त्‌ के लिए पैरोंका व्यायाम जसे 
निरा निरथंकरहै, वैसे ही नख द्वारा च्य वस्तुके किद्‌ कुठार से काटने का प्रयास व्यथं 
दै । जबकि कार्यत्व (घटादिगतत मृतिपण्डादि कौ कार्यता) केज्ञानसे ही मृतििण्डादिमे 
उपादेयता का ज्ञान सरल रीततिसेहो जातादहै, तब कार्य्यिभिचारित्व से काय-पुवे 
वृत्तित्वं ओौर कायेपूर्ववत्तित्वके द्वारा अवगत कारणताकरै माध्यम-परम्परा सं उपा 
देयता का ज्ञान करना अत्तिवक्र मागे का अनुसरण करना होगा ॥४४४॥ फलतः 
कयष्यभिवार ङ द्वारा कारणता की अवगति भावी कारणमेभीदहो सकतो है, पूवैः 
भावित्वं द्वारा नहीं। 


श्लोक) ५२-५३ | प्रमाणांस।द्ध) १६३ 


अस्तृपकारको वापि कदाचित्‌ चित्तसन्ततेः। 
वद्वयादिवद्‌ षटादीनां बिनिव्त्तिने तावता ॥ ५२॥ 
चार्वाक शरीर को हौ चेतना का जनक मानते टै, अतः शरीर की निवृत्ति हो 
जाने पर चतन्यभी नष्ट हो जाता है, फलतः परलोक सिद्ध नहीं होता 1 इस पर 
परलोकवादियां का कहना है करि यदपि शरीर चित्त का जनक नहीं, तथापि जसे 
अग्नि घट कौ उपकारक ( पकानेवाली ) है, वैसे ही शरीर चित्त का उपकारक सात्र 
हे अतएव जस अग्नि को निवृत्तिसे घटकी निवृत्ति नहींहोती, वैसेही शरीरी 
निवृत्ति से चित्त की निवृत्तिनहीं होती, दुसरे शरीरमे चिद्ध-संचार होता रहै, फक्त 
पूवेलोक ओर परलोक सिद्धहौजातेरहै। ५२॥ 
अनिघ्त्तिश्रसङ््व देहे तिष्ठति चेतसः । 
तद्धावमावद्‌ वश्यत्वास्राणारानौ ततो न तत्‌ ॥ ५३ ॥ 
ग वातिकालङ्कारः 
विक्रिया देहान्न चक्षुरादिवदाश्चयत्वह्ारिका। अस्यपगम्येदानीमुच्यते-अस्तुपकारक इति । 
कदाचदाध्रयत्वेनोपकारकत्वेऽपि देहस्य तावता न देहनिवृत्तौ विनिवृत्तिश्चित्त- 
सन्ततेः । नोपकारक इत्येव 7 वत्तंको  भवत्यपक्ायंस्य न वह्लादेरासादितोपकारक- 
विरोषस्य धटादेवेह्य।दिनिवृत्तौ नियमेन निवृत्तिः सु्णारेर्वा द्रवता लक्षणविशेषासाद- 
तेऽपि चित्रभानोनं तन्निवृत्तौ निवृ त्तिः। 
यदिनाम सएव विशोषो द्रवतादिलक्षणो निवर्तते सुवर्णं तु तदवस्थमेव । यस्य 
चित्तं कारणं चेतसस्तस्य देहस्य तदवस्थस्य भावेऽपि तद्व गृण्य। न्निवृत्तिः । क वलदेहकार- 
णत्वे माधकमुक्तम्‌ | अपरमप्युच्यते- अनिवृत्त प्रस द्द ति । 
वातिकालक्कार-व्याख्या 
इससं यह्‌ सिद्ध हो गथा छि चक्षुरादिगत विकारके द्वाराजो चित्तसें विकार 
देखा जाता है, उसस्‌ चक्षूरादिमें चित्त की आश्चयता स्थिर नहीं होती, अपितु निमित्त 
कारणतामात्र [अथात्‌ चक्षुरादिगत विकारके द्वारा पृवंचित्त-सन्तति में विकार ओर 
उसङे दारा उत्तरोत्तर चित्तसन्तति मे .विकार उत्पन्न होताहै, साक्षात्‌ नहीं | । 
अब चक्षुयादिगत विक्रार से पक्षात्‌ चित्तमे विकार को उत्पत्तिको स्वीकार 
करके कहा जाता है -- “अस्तु इत्यादि" । अर्थात्‌ देह्‌ कदाचित्‌ चित्त-सन्तति का आश्रय 
होकर उपकारकं माना ज। सक्ता है-एतावता देह कौ निवृत्ति होने पर भी (जन्मा- 
न्तर मे) चित्त-सन्तति को निवृत्ति नहीं हौ सकती, क्थोंकि कोई पदार्थं फिसीका कभौ 
कथज्चित्‌ उपकारक हो गया इतने मात्र से उसकी निवृत्ति से उपकार्यं वस्तु को निवृत्ति 
हो जायगी --एेसा नहीं हौ सकता, अन्यथा घटादि के पाक मेँ उपकारक वर्धि की निवृत्ति 
से घटादि की भी निवृत्तिहो जायगी । वैसे ही पुवणं पेंद्रवत्वरूप विशेषता ॐ निमित्त 
कारणभूत अग्नि को निवृत्ति से सुवणं की निवृत्ति हौ जायगी । यदि द्रवत्वरूप विशेषता 
ही निवृत्त होती है, सुत्रणे तो. तदवस्थ ही रहता है, तब द्रवत्वको ही अग्निका उपकायं 
मानना होगा, सुवण को नहीं । उसी प्रकार देह चित्त-कारण नहीं, अपितु चित्तगत 
साद्गण्य का देह के तदवस्थ रहन पर चित्त की निवृत्ति न होकर देहगत वगुण्य से 
चित्त का साद्गुण्य ही निवृत्त होगा । ्‌ 
केव देह की चित्ते का कारण मानने से एक बाधक दिखाया गथा । नाधः 
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शरीर ही यदि चित्त का जनकदहै, तव मृतावस्थामें भी शरीर के रहते-रहते 
चित्त ( चँतन्य ) की निवृत्ति नहीं होनी चाद्विए। मरृतशरीरमेंभौ यदि चित्त या 
चेतनादहै, तो मरण कंसा ? तद्धाव ( चित्त का भाव) होने पर घ्राणापान का भावं 
ओर चित्त का अमावदटहोने से प्राणापान का अभाव दैवा जाता दहै, अतः चित्त हौ 
प्राणापान का कारण सिद्ध होता, प्राणापान चित्त $ कारण सिद्ध नहीं होते। 
प्राणापान चित्तके वशीभूत दहै, इससे भी चित्तही प्राणादि क्रा कारण स्थिर होता है। 
यहाँ श्राणापानः' शब्दके दारा दवास-प्रद्वासका ग्रहण व्याख्याकार 7 सम्मत है ।१३॥ 


| वातिकालद्धु1रः 
देहाभावे भस्मावस्थाणां भवतु निवृत्तिः कारणानावात्‌ । देहे तु तथाभूत एवं 
निष्ठति न निवृत्तियोगः । अन्यथापि च । सवपिविस्थानपायित्वाच्च। 
मथ भराणापानकार्यत्तापि तस्व ततस्तद्रकट्यात्‌ निवृद्लिरिति । तदप्ययुक्तम्‌ प्राणाः 
पानौ चित्तादेव न ततदिचत्तसिति न परिहारः) कुत एत्तदिति चत्‌ । तदत्र भावभावात्‌। 
चित्ते स्ति तयो्मवि इति न विपयेथः। वदयत्वाच्च प्राणापानाम्यां न तत्‌ । यदि 
चित्तकारणं प्राणन तदा तद्रौ न स्यातामपलध्यते च वित्तवश्यता तयोः। यदि 
चान्यत इत्पन्नो तदा तत एव तद्त्यत्तिरिति चत्तमक्रिल्िवित्करमेव स्यात्‌ । न खल्व- 
न्थाघीनमन्येन वशयितुं शक्यम्‌ । तयोः स्वक्रणावीनयोदिचत्तं परिच्छदकमेव केवलं 
भवेत्‌ । अथ चवित्तसहक्ारि तयोः कारणं तौ जनयेत्‌ । चित्तमपि तहि तोः कारणमिति 
न तास्यामुत्वद्यते। अथास्यतीऽपि मूलत उत्पन्नौ प्राणावानौ चित्तेन नियम्यते यथा 
`  वात्िकालद्धुार-न्याख्या 
कान्तिर दिखाया जाता दै--"अनिवृत्तिप्रसद्धव्यादि" । अर्थत देह्‌ यदि 'चित्तसन्ततिकां 
कारण है, तव देहु की निवृत्ति (भस्मसात्‌) हो जने पर चित्त को निवृत्ति न्याय-प्राप्त 
दै, क्योकि कारण के अभावे कायं नहीं रह सकता, किन्तु देहे के यथावत्‌ रहने पर्‌ 
चित की निवृत्ति उचित नहीं ठहयई जा सक्ती, जसा किं मत देहुमे देखा जाताहै। 
दूसरी बात य्हभीदहैकरिदेह्‌ जाग्रतादि सभी अवस्थायोंमे अनुगत दहै बौर देहुमात्रही 
चित्त का हेतु है, अतः सभी अवस्थां चित्तको भी रहना चादि । 
शद्धा--केवल देह चित्त का कारण नहीं, अपितु भ्राणापान-सहित देह । सृतावस्था 
मे प्राणापान शूप सहरी कारण केन रहने से चित्त भी नही रहता । 
 पमाधान--पाण ओर अपाद चित्तके यतो सहकारी कारण ओरन प्रधानं 
कारण, उर्टे चित्त ही प्राणापानकाकारग टे, क्योकि “तनड्‌(वमभराकःत्‌'' अथात्‌ चित्त 
च रहने पर ही प्राण ओर अषान रहते है, खन्वथ। नहीं । दूरा कारभं टै--““वश्यत्वात्‌" । 
मर्धति प्राण ओौर अपान-दोनों चित्तके वदाम है, चित्त छनके व्य में नहीं । यदि प्राणा 
पान चित्तके कारण होते, तववे दोनों चित्तके वमन होते, किम्तु प्राणापान चित्त 
के वशीमूत हं एसी ्रन्‌ूतिहोततीदहै। अरण ओर अपान अदि चित्त को दधोडकर 
किसी अन्य षदाथे से उत्पन्न होते, तब उषी के वश मे होते, चित्त अकिल्वित्कय ही 
रह जाता, क्योकि अन्य के अधीन वस्तु अन्यके व्च मे हो--एसा कभी हो नहीं सकता । 
यदि प्राणापान अन्यके अधीन होते त्तौ चित्त केवल अन्याधीनता का प्रकाशक धात्र होता 
प्राणापान का जनक नहीं । यदि प्राण ओर अपान का चित्त सहकारी कारण दहै, तब भी 
कहु पाणापानं का जनक ही होगा, उनसे जन्य नहीं । 














~ ~ 
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त 
प्रेरणाङ्रषपणे वायो, प्रयत्नेन विना 8!) 


(^~ © ^ (~. 

निहोसातिश्चयापत्तिनिहोसातिक्चणात्‌ तयोः ॥ ५४ ॥ 
| वायुकाप्रेरण (प्रश्वास) ओर आकषंण (श्वास) ये दोनों क्रियाएँ किसी चेतन 
तत्त्वके प्रयत्नसे ही सम्पन्न हो सकती है, उसके विना कंसे सम्भव हो सकेगी ? चित्त 
की क्रिया करा नाम चेतन। है-- “चेतना मानसं कमे { अभि० व्यो० ) । इस प्रकार 
चित्त ही प्राण ओर अपान का कारण सिहता है । इसके विपरीते यदि प्राणापान 
को चित्त का कारण साना जाता है, तब चित्तमें निरहासि ( मन्दता) भौर अतिशय 
(तीव्रता) की प्रसक्ति होगी, क्योकि चित्त के कारणीभूत भ्राणापानमे उक्तं दोनो धमं 


पाये जातें । कारणक धमहौ कायं में प्र्िफलित होते है ॥ ५४॥ 


व तिकालद्धुारः 
स्वामिना भव्यः । तदस्त । 
भत्यस्याभ्यत उत्प्तिदृखष्यते न वृनस्तयोः ¦ न॒चित्तदन्तरेभास्ति तयोरत्पात्तरन्थत्तः ।। ४४५ ॥ 
| नहि प्राणापानौ चित्तमन्तरेण दुद्येते मृत्यवद्‌। अतो नान्यतः कारणादिति 

चित्तमेव कारणमिति न तास्यान्तत्‌ । 

अथापिस्यात्‌। स्वापादस्थायां बराणापानयोमवात्‌ ने चित्तकारणत्वमनयोः। 
न हि तत्र तथाभाव एव्‌ हि । अनन्यहेत्‌तामेव दशेयति-प्रेरणाङषणे वायो रिति। 

यदि प्राणापानकायं चैतन्यं तदा प्रेरणाकषंणे वायोः परयत्नेन विना स्याताम्‌ । न 
चैवं प्रेरणाकषंणरूपत्वात्‌ तयोः । अथ प्रेरणाकषेणमेव तयोश्चित्ताधीनं नं स्वरूपंन 
स्वरूपमन्यतः कारणादिति तेतश्चित्तं ततः प्रेरणाकूषेणे । तदप्यसत्‌ । 


मृतस्यःपि ष वायुरचेच्चेतना छ निवत्ततै । स चेदकारणल्तस्याः कायः कारणमागतः |} ४४६ ॥ 


वातिकाल्ार-व्याख्या 

यदि कहा जाय कि चित्त अपने किस अन्य सूलकारण से उत्पन्न होता है किन्तु 
चित्तं उनका वैसे ही नितामकदहै, जेते स्वामौ अपनेदासका। तो वेसा कहना उचित 
न होगा, क्योकि भृत्य॑की तो अन्य व्यक्तिसे उत्ति देखी जाती है किन्तु चित्त को 
छोडकर अन्य कि्षीसे प्राणापान की उत्पत्ति नहीं देखो जातौ ॥ ४४५॥ प्राण आर 
अपान चित्त फे धिना अन्य किसो से उत्पन्नं होते भरतीते नहीं होते, फलतः चित्त सेही 
प्राण ओर अपान उत्पन्न होते है, उनसे चित्त नैह । 

शङ्का--युषुप्ति अवस्थामें प्राण भौर अपानतो होते ह किन्तुं चित्त नहीं, तब 
उनमे चित्तका रणकत्वे वयोकर्‌ बनं सकेगा ? 

समाधान--घ्राण ओर अपान का चित्तही कारणंदहै, यह्‌ दिखाते है--“प्ररणा- 
कषण इत्यादि ।' 

यदि चतस्य प्राणापान का काये र्‌, तब तो प्राणन (अन्दर कोदायुका प्रेरण- 
निःसारण ) तथा अपानन (वाह्य वाय्‌, का अन्दर लीचता}--ये दोनो बिना प्रयत्न के 
ही होना चाहिए । [यहं प्रश्वास को प्राण" ओर रेवाक्त को अपान" पद से अभिलक्षित 
किया गया है ] । प्रयत्न के विना र्वास-प्रदवास हौ नहीं सकेता । यदि कहा जाय कि 
परणापान का स्वरूप प्रयत्न-निरपेक्ष है, केवल उनका प्रेरण ओौर भाकषेण ही चित्त के 
अधीत हे, अर्थात्‌ प्राणापान का स्वरूप अन्य कारण से उत्पन्न होता है, प्राणापान कि 
स्वरूप से चित्त सौर चित्तसे प्राण ओौर आकर्षण सम्पन्न होतेहे। तौ वंखा कहना 








१६६ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ! 


तुर्य; प्रसेङ्खोऽपि तयोनं तुस्यं चित्तकारणे । 
स्थित्यावेधकमन्यत्र यतः करणमिष्यते ॥ ५५॥ 
अपिच देहके रहने पर तयोः (प्राण ओर अपान कौ) अनिवत्ति की प्रषक्ति 
भी चित्तानिवृत्ति-प्रसङ्खके ही समानदहै, क्योकि प्राणापान काभी दहेतु देहहीहै। 
फलतः मरण के समय प्राणापान कौ अनिवृत्ति होने के कारण चित्त की अनिवृत्तिकी 
माप्त जेसी-की-तसौ हे किन्तु चित्त का पूवं चित्त कोही समनन्तर प्रत्यय मानल 
पर उक्त आपत्तियां नहीं रहतीं, क्योकि देह में चित्त कौ स्थिति का आावेधक (आक्षेपक) 
कमंही उसका नियामक माना जाता दै, कर्माक्षिप्त समय की समाप्ति होने पर चित्त 
उस देहम नहीं रह सकता ।॥ ५५ ॥। 
वातिकालद्भारः 
`  यदिस्थिरो वायुरनं कारणं चेतनायाः । अनिवृत्तिरेव प्रसक्ता चेतसः । अथापि 
` करणं तथापि मृतस्यापि स्थिरता वायोरस्तीत्ति। प्राणापानौ च कार्यरूपावितिनं 
तदभावान्निवृत्तिदचेतत इति अनिवृ्तिप्रपद्धः । प्राणापाननिरासातिशयाम्पाज्च चेतसो 
निरहासातिशयौ प्राप्नृतः । तत्कार्यल्वादवदयं कारणं परिटौोयपराणेऽतिकद्धंनाने वा कायस्य 
ह्‌निरुपचयशछच भवत्यन्यथा कारणन्तदिति न. स्यात्‌ 
भवेतां वा प्रागापानौ चेतसः कारणन्तथापि देहे तिष्टति चेतसोऽनिवृत्तिप्रसङ्खः। 
तयोरपि प्राणापानयोरनिवृत्तेः । तयोरपि देट्‌कायत्वादनिनृत्तिरेव । तदनिवृत्तेइचेत- 
सोऽप्यनिवृत्तिरिति । | 
। स्यादेतत्‌ । चेतः कारणेऽपि चेतस्ययमेव प्रसषद्धः । 


न 





वातिकालङ्खार-व्य च्या 

उचित नहीं, क्योकि मृतलरीरमे भी यदि प्राणद, तत्र चित्तया चेतना को निवृत्ति 
क्यों ? यदि प्राणवायु चित्तका कारण नही, तव शरीर को चेतना काकारण मानना 
होगा ॥ ५४६ ॥। । 

यदि स्थिर वायु चित्तका कारणन्हीं', तव शरीर को कारण कहना होगा, | 
अतः मृत शरोर से चित्त ( चेतना ) को निवृत्ति नहीं होनी चाहिए ओर थदि स्थिर 
वायुचेतनाकाकारणरहै, स्थिर वायु कौर्सत्तातो मृतशरीरये भीहि, अतः उसमे 
चेतना भौ प्रसक्त होती है । चित्त कारण है -=ध्राण ओर अफानरूप अस्थिर या सक्रिय 
वायू. का, अतः प्राण ओर अपान का भी. अभव वहां नहीं होना चाहिए । एवं प्राणा- 
पानरूप कायं में उत्कषपिकषं चिचरूप कारण के उत्कर्षापिकषं से उत्पन्त होकर चित्त 
म उत्क्षापकषं-लीलता सिद्ध करता है, क्योकि करण कै परिहीयमाण ( अपक्रष्ट ) 
होने पर काये में अपक्षं ओर्‌ कारणकी अश्चिवुद्धि से कायं में उत्कषं आता है, अन्यथा 
[ चित्त यदि उत्करषापिकपे-रहित है, तव ] वह प्राणापान का कारण ही नहीं हो 
सकेगा । तुव्येत्पादि । 

वराणापान को यदि चित्त का कारण मान भी लिया जाता है, तव भी देहु कै 
रहते.रहते चित्त कौ अनिवृत्ति का प्रसद्धु वना हौ रहता है, क्योकि ध्राण ओर अपान 
भी देहके का्यहं। देहकी अनिवृत्तिसे शणापान की अनिवृत्ति ओर प्राणापान 
अनिवृत्ति से चित्त कौ अनिवृत्ति तकं-संगत है । 


श ङ्का--( पूवं ) चित्त को भी (उत्तर) चित्त. काकारण मान लेने पर यहं 











एकोलः ५५ ] पताणसिद्धि। १६७ 


वातिकालङ्कारः 

अनिवृक्िप्रसङद्खए्व चित्ते तिष्ठति चेतपः। चेततो न च पूवस्य तत्पूर्वेऽष्टौ निवत्तेनम्‌ ॥ ४४७ ।। 

अतच्रोच्यते-- (न तुल्यं चित्तकारणे। स्थित्यावेधकमन्यच्च यतः कारणसिष्यते 1" 
अन्यदपि तहेहसत्‌ष्णकमंसंज्ञितं कारणमिष्यते | 

न हि पू्वंचित्तपत्तामात्रकादेव चित्तमुत्पद्यते । तदपरस्यापि सं स्कारबीजसं्ञितस्पा- 
व्रिद्यादिरूपस्य कारणत्वात्‌ तस्य पवंचित्तपरबोधने तत्र चित्तोत्पत्तिरत्यत्र बा चिन्रत्वाद्‌ 
वासनायेदानां प्रबोधकानाञ्च। तद्यथा--न सिद्धसस्बन्धमात्नादेव नानाप्रक)रस्वप्तः 
दनम्‌ । समानेऽपि हि सिद्धसमागमे कदाचिदेव [५।चत्‌ स्वप्न दशनं भवति वासनाप्रबो- 
धचित्रत्वात्‌ । वासनप्रवोघधाचत्रत्वाद्धि निवृत्तिनं तु देह माचका र णत्वेऽप्ये वमेव दष्टत्वा- 
दिति कत एतत्‌ । 
चित्तघ्य व{सनादृष्टेरन्यपरोऽनृषपत्तितः । स्वप्नतिनज्ञानवत्‌ स्वं वासनाबोधङकारणम्‌ ।। ४४८ |) 

यदि देहसिद्धमात्रमेवर कारणं स्ववां सवदा समानं स्वप्नदशेनं भरसक्तम्‌ । कस्य 
चित्त फिचिदुषलभ्यत इति वासन।सङ्गमङृतमेव तदिति यृक्तम्‌ । वासनानामनेकाकारः 
स्वात्‌ । ततः सक्रलमे चित्तं तत्र देहेऽन्यतव्र च वासनाप्रबोधतिहितन्यत्तिकरं नान्यथा 
सम्भावनीयम्‌ । 


कि को कः ऊ च ककः 





ह वाति कालङ्कार-व्यःख्या 
म^तभरष्खं बन्‌ =हता है, क्योकि चित्तके रहने पर चित्त की निवृत्ति कंयोकर होगी ? 
पूवंचित की निवृत्ति से पहले कायंचित्त कौ निवृत्ति अभीष्ट नही । ४४७ ॥ 
समाधान--उक्त शदङ्काका निरास करनेके लिएही वा्िकङ्ञार ते कहा है-- 
“न तुल्यं चित्तकारणे । स्थित्यावेधकमन्यच्च यतः कारणभिष्यते । अर्थात्‌ केवल चित्त 
को चित्तकाकारणन मानकर अन्य भी एक कर्मसंज्ञक्‌ कारण माना जाता है । आशम 
यह है कि पू्वेचित्त की सत्ता मात्र से उत्तरचित्त उत्पन्न नहीं होता, अपितु अविद्या 
संस्कारादि द्वादशाङ्खों मे परिगणित्त संस्कारसंज्ञक अदृष्टरूप कमं सहकारी कारण है । 
जसे क्षिति-सखिलादि ॐ सम्बन्ध से उद्बोधित बीज अङ्कुरादि का जनक होताद्‌, वसे 
पवंचित्त से उद्बोधित उक्त कमं उत्तरचित्तका उत्पादक होत! है ! उद्बोधकों एवं 
कर्म कास्वभाव विचित्र होतादहै, अतः कर्मके द्वारा उक्तरचित्त का आरम्भ कभी 
उसी शरीरम होताह मौर कभी शरीरान्तरमें। जसे कि केवल सिद्ध (अनुभूत) वस्तु 
क संस्कार ही विचित्र स्वप्नौ के जनक नहीं होते, क्योकि एक भकार के संस्कार देश- 
कालादि केमेद से विविध स्वप्नों का जनकहोतादहै। वासना ओर उसके प्रबोधक 
पदार्थोकेमेदसे ही चित्तकी उत्पत्ति, स्थिति ओर निवृत्ति होती है, देहं शमे क{रणता 
पर चित्त की स्थित्ति निभेर नहीं, क्योकि एसा ही देखा जाता है) वासना अ।र उसकी 
दृष्टि (उद्बोधना) के ढारा अंकित सीमाओं का अन्यथाकररग चित्तं कभी वसे ही नहा 
कर सकता, जसा स्वाप्न विज्ञान । वस्तुस्थिति यह है [क समस्त चित्त वासना ओर 
उसके उद्बोधक का कायं हे।। ४४५८॥ + 
यदि केवर देहखूप सिद्ध पदाथं ही चित्त का कारण होता, तब सभी व्यक्तियों 
को सर्वदा समान ही स्वप्न-दशंन होता, किन्तु किसीकोकभी कुछ भौर कभी कुछ स्वन 
मे दिखाई देता है, वह्‌ सब वासना-वैचित्री कौ देन है । सारस यहं है फ सकल चित्त 
चाहे दस देह का हो, चाहे देहान्तर का, वासना ओर उसके प्रजोधक करण -कला कर 
द्रारा उसकी कक्षा ओर गति-विधि निर्धारित है, वहं जन्यर्था सस्भावितत नहीं । 
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वातिकालङ्कारः 
(१८) वासनावलादुत्पत्तिः-- 
सथ वासनावलादृत्पत्तिमासादयदसत्यमेव स्वप्नवत्‌ । तदप्थसत्यम्‌ | 
वासनएवलभावेऽपि प्रपश्चः सुरतादिहः। नायत्यः स्वा्थंनिष्पत्तेः सत्या्थंक्रिपाकृताम्‌ ।। ४४६ ॥ 
वासनावकमवलम्न््रमाना हि सुरतादिव्यवहाराः समीहितार्थक्रियाकरणप्रवण प्रव 
तनाः किमसत्यताव्यत्तिक रव्यस्तात्मानः। 
अथ वासनान्वयिनोऽपि युरतादिन्यवहाराः सत्यस्त्यादिसमन्वयिन इति नासत्या: 
= जन्मा दिन्यवहारा अपि तध्रेति समानत्‌ । तेषामपि तत्र सत्यशरीरान्तरोत्सङ्कोप।दन- 
| तेति नासत्यता । तथा हि शुक्रशोणितोवजनितं चरीर(न्तरनुपादाय जन्म प्रत्ते 
| वासनावलमवेऽपि । कथं शरीयान्तरसंचरणमुपलस्यतानन्तरेण । वृद्धादिशरोरावस्या- 
। संचरणवत्‌ | 
। एकोपादानभावेन तदेकस्वव्यवदस्थितेः । णरीरान्तरसञ्वाशो न भवत्ये तादुशः । ४५२ ॥ 
एकशुक्रशोणितोपादानमेव शरीरं तदिति न शरीरान्तरसन्वारः। पर्वादिश्चरी- 
रन्तु शुक्रगोणि तान्तरादुत्पन्नं शरीरान्तरम्‌ । तथण्भूते चन सच्यारौ रष्टस्तत कृथं 
सम्भाग्प्रतै | 
न णरीरान्तरत्वरस्य तथापि व्यतिरेकिता । विदक्षणत्वं तत्रत्य निवन फमितीष्परते }| ५४१ ॥। 


~~ ~ ~ -~ ~~ 











| ^ वातिकावद्धार-व्याख्या 
(१८) वासनावलादुत्प।तः ~ 
यह जौ शङ्का की जातीटे कि यदि चित्त कौ उत्पत्ति केवल वासना (संस्कारो) 
के द्वारा होती है, तव चित्त स्वाप्न-प्रप्चके समान असत्य क्यों नहीं ? वह दा धा अत्यन्तं 
अणुक्त है, व्रयोकि ययपि स्वाध्न स्त्री-कंगम केवल वासना से जित है, तथापि असत्य 
नहीं क्योकि अथेक्रियाकारी हं ।।४४६। अर्थात्‌ स्वप्नमें सुरत (काम-करीडा) आदि 
व्यवहार केवल वासना के ब पर हौ उत्यनन होते है, किन्तु असत्वं नहीं, अपितु समौ. 
हित (अभीष्ट) अथं (प्रयोजन) के साधक होने से असत्थ नहीं कहे जा सकते । 
सवि कहा जाय कि स्वाप्त सुरत-क्रीडा आदि व्यवहार पूर्ववास्तना-प्रसूत होने पदं 

भौ सत्य स्त्री दिस समर्वित होने के कारण अत्व नहीं, तव तो चित्त को च्यृति 
(मत्य) ओर उपपत्ति (उत्पत्ति) आदि व्यवहार भी सत्य ही मानने पड्गे, क्योंकि वै 
भी सत्य शरीरके व्याग गौर सत्थशरीरान्तर से समन्वित दहै । आश्य यह्‌ कि सत्प. 
भूत शुक्र ओर शोणित से जनितएक शरीरका त्याग ओौर वैसे ही शरीरान्तर का ग्रहृण 
करमशः मरण ओर जन्म कहुलाता है । चिसस्कन्ध एक शरीर को छोडकर शरीरान्तरमें 
सञ्चार करता है-दस तथ्य कौ उपलब्धि कसे होती दै ? इस. प्रदन का उत्तर है.-' वृद्धा 
दिशसोरावस्थाक्तञ्चरणवेत्‌”। अर्थात्‌ जसे वाल्यावस्थापन्न शरीर को छोडकर चित्त 
कृद्धानस्थावाले शरीर में सच्रण करता ऽषलन्ध होत है. वैसे ही शरीरान्तरमें 
सचस्ण करता है । एक शुक्र-शोणित से उत्यन्न शरीर मरणपर्वन्त एकर शरीर 
माना जाता हे, उसमे चित्त काजैसा सञ्चार होता है, वत्ता शरीरान्तरमें नहीं 
होता । रुः # अर्थात्‌ एक शुक्रशोणिते उत्पन्न शरीर "एक" या ^तत्‌" कहलाता 
हं, उत ।चतत का सञ्चार शरीरान्तर्‌-सञ्व)र न्रौ माना जाता । सनुष्य-रारीरके 
१९चात्‌ प्राप्त पश्वाद्शरीद्‌ अन्य शुक्र-शोणित से उत्प होने कै कारण कारीरान्तर 
कटृटाते हैँ । एषे शरीरान्तसोँ में चित्त का सञ्चार देवा नहीं जाता, अक्तः उसकी सम्भा- 
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वात्िकालच्ारः $ 
वालादिभावेन हि कुमाराद्शरीरंन तदेकसिति शक्यं वक्तुम्‌ । तत्र सन्वारो 
दृष्ट एव । तत्सहचारितयोत्पत्तिरेव तत्र संचारः । वासन्ाबलास्च तथोट्पत्तिरित्य- 


विरोघः। । 
अथ विलक्षगशरौरान्तरसंचःरो न दृष्टः। तदपि स्वप्नान्तिकशरीरसन्वारदशे- 


नादनेकान्तिकम्‌ । तस्यालीकत्वादसन्चार एवासाविति चेत्‌ । त, दरयसानस्यालीकत्वा- 
योगात्‌ । यथव टि पप्यासत्यत्वं तथा तत्र सद्धारोऽपि। किमिदमसत्यत्वं तनाम, 
बाध्यपानत्वं जाग्रतप्रत्ययेनेतति चेत्‌ । यदास प्रत्ययस्तदा स न बाध्यते । अन्यदातु 
बाध्यत इव्यय॒क्तम्‌ । तदेव जाग्रतानोग्लम्यत इति चेत्‌ । तेनापि जाम्रत्परतप्रयोपलब्धो 
नोपलभ्य इति समानो बाध्यवाधकमःवः। अथ प्रबोधे नोपलभ्यते। प्रनोधा्नोधयोः 








पि ।  वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 

वना क्योकरर हो सक्ती ठै? बाल्यावस्थापन्न शरीर को अपेक्षा युवावस्थाके शरीरमे 
य्यपि शरीरान्तरत्व है, शरी गन्तरत्वे का व्यत्तरेक (अभाव) तही,तथापि यह 'सरीर- 
न्तर' शब्द से विलक्षण या विजातीय श्षरीर विवक्षित है ।४५१॥ [इष प्रकार श ङ्ावादी 
का तात्पयं यह दे छि -मनुष्य-शर)र के पश्चात्‌ लब्ध परवादिरूप विलक्षण (विजातीय) 
शरीरो मे चित्त का सनञ्चार नहीं देवा जाता, तब जन्मान्तर की सम्भावना कसेकी 
जाय ? इस शङ्धुा काज) सं क्षप्त समावान किप्रा गया “वृद्धादिशरीरावघ्थासञ्चरणवत्‌" 
उसका ही स्पष्टीकरण [कया जाता है--] वाल, युवा ओौर्‌ वृद्ध रूपों सं परिणममान यह 
रारीरनं "तत्‌ शरम्‌" कहाजा सक्ताहैओौरन एकं शरीरम्‌'। अपितु भिल्न-भिष्न 
या अनेक है --एस। कडा जा सकता है, उपवे चित्त का सञ्चरण दृष्टया है। तत्तदब- 
स्थाओं से सहच रिते ।चत्त-षन्तान कौ जो उत्तरोत्तर उत्पत्ति है, वही सञ्चार §। 
वासनाके वच पर्‌ उत्तरोत्तर उत्पत्ति होती ह, फलतः जन्म-जन्मान्तर के सस््वरण 


मे किसी प्रकारको बाधा या विरोध उपस्थित नहीं होता । 

यहे जो कहा जाता है ङि विलक्षण ( विजातीय ) शरीरमे स्वार देखा नहीं 
जता, वहं कहना भौ असत्य हे, केयोकि स्वप्न के मध्य में देवदत्त अपने विविध श्रीशं 
काधारण करना ओर्‌ उसे स्त्रयं संचरण करतः हआ अनुभव करता है। यदि कहा 
जायकिस्वप्न यें प्राप्त विलक्षण दारीर अलीक है उनमे अनुभूयमान ात्मान्वय 
संचार नही कहा जा सक्ता ¦ तो केसा कहना उचित नहीं, क्योकि स्वप्न.विलक्षण- 
शरोर हदयसान होने के कारण अलोक नहीं कहे जा सकते | स्वाप्नं शरीरो में जैसी 
असत्यता है, वेसा ही उनपें संचार । 


यहु असघ्यत्वक्याहे? 
जाग्रत्‌ ज्ञान केद्वारा स्वाप्त ज्ञान का बाधित होना ही स्वप्न ज्ञान की असत्यता 


द -एेसा हीं कह सकते, क्रोकि जब स्वाप्नं ज्ञान दहै, तब जाग्रत्‌ ज्ञान नहीं ओर जब 
ज।ग्रत्‌ ज्ञान है, तत्रं स्वाप्नं जान्‌ नही, बाध किसका होगा ? जबर स्वापन प्रह्पय ( ज्ञान) 
दै, तथे तो उसका बाध नहीं ओर जब वह्‌ नही, तब उसक्रा बाघ होना है-यह तो एक 
विस्मयावहु पैनी है । देवदत्त को स्वप्न म गज दिखाई देता दै, उसी समय जागते हृए 
गज्ञदत्त को वहा गज उपरन्ध नही, अतः यह्‌ बाध उसी समयहो रहा है, अतः स्वापन 
भमत्य है-एेसा भी नहीं कह सकते, धरयोकि यज्ञदत्त को जो जाग्रदवस्था घटादि प्रीत 
होतेह व भी तो बाहर उपलब्य नहीं होते, अतः इस प्रकार का बाध तो सत्य ओौरं 
१ । 
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वातिकालङ्कारः ^ 
कथं विवेकः । प्रवृद्धोऽहमिति प्रत्ययोत्पत्तेः प्रवुदोऽहमिति प्रत्ययः स्वप्तेऽपि भवतीति 
कथन्ततो विवेकः! तस्मात्‌ समाने उपलम्मे नाभावोऽसत्यता वा युक्ता | 

अथ वासनादौर्वेल्यादचिरस्थायिताऽसाधारणोपलम्भो दौवेल्यलक्षण)ऽसत्यत्वम्‌ । 

यत्र तदि वासानादादर्यं तत्र विपर्यय इति सत्यता संचारस्य। साघारणोपलम्भेच। 
तथा हि वासनादाढर्चान्नि परोऽक्त्यतोदयः। वापनादादयभात्रेण सत्यताजा मत] विदाम्‌ ।।४५२॥ 

यत्र वासनादाढयं स जाग्रस्रत्ययः। स्व्यञ्च साःघारणोपलम्भश्च । स्वल्पेण तु 
तदस्त्येव ततः सिद्धः संचारः । दादर्याभावात्त ्टिति विघटनम्‌ । यत्रच देवतादेशो 
दयोरपि स्वप्नदर्शिनोः प्रतिभासते तत्र कथमसत्यता। 
अथ तदा सत्यतेव तथा सति न स्वप्नार्थस्य सकलस्यासत्यता । तथा सति-- 
सञ्चारस्य प्रिद्धत्वाद्‌ विणेषपरिकल्यनात्‌ । विक्ल्पत्रममेवं हि जात्यृत्तरमिदं स्फुटम्‌ ४५२ 

अथवा जन्मादौ चित्तसंस्कारपएलस्य पाटवस्योपलम्भान्मरणान्तरं संचार इति 
प्रतीतम्‌ । 

वातिकालद्भार-व्याख्या 

अप्तव्य-दोनोंकासमानदै[ ज्ञान की निरालम्बनता सिद्ध करते हए बाह्य पदां 
का वाध आगे चल कर कहा जायगा | णट्ुजो कटा गया कि प्रतो अत्रस्थामें स्वाप्त 
पदाथं उपलन्व नहीं होते । वर्ह प्रबोध ओर अप्रवोध का क्वा अन्तर ? “प्रत्रद्धोऽहम्‌"- 
इस प्रकारकाज्ञान तो जाग्रत्‌ (प्रबोध) के समान स्वप्न (अप्रत्ोध) में भी होता है। 
तब स्वप्न पे प्रवोध (जाग्रत्‌) में क्या विशेषता ? फलतत: स्वप्न मे विषयामावया 
असत्यता मानना युक्ति-युक्त नहीं । 

(ख) स्वाप्न ज्ञान (गजादिका मान) दुवल वासनामोँ से उत्पन्न होने के कार्ण 
चिरस्थायी नहीं भौर असाधारण दहै अर्थात्‌ जो व्यक्ति वहाँसो रहादहै, केवल उसीको 
गजादि का भान होता दहै, अन्य किसी व्यक्तिको नहीं । स्वराप्न ज्ञातीं कौ इष दुबेखता 
कानाम ही असत्यता है। 

यदि वासनागत दुर्बलता ही कार्यं क्री असत्यता है, तव दृट्‌ वासना से उत्पन्न 
जःग्रज्ञान में भसलत्यतादि करा विपर्यय अर्थात्‌ सत्यता भौर साधारणता (सव-ग्राह्यता) 
माननी होगी क्योकि जाग्रज्ज्ञान की जनकीभूत वास्नाओं की दढता के काण जाग्रज्ज्ात 
मे असत्यता का उदय ( उत्पाद) नहीं हो पात्ा। वासनागत दढतामात्र से त्पघ्च 
जाग्रत्‌ पुरुष कै ज्ञानों मे सव्यता प्रतिष्ठित होती है । ८५२ ।। जिस ज्ञान को उत्पादक 
वासनाओंमेंद्ढता होती है, वह ज्ञान जाग्रञ्जानदै। वह सत्य है ओौर उसका 
विषय साधारण (समी पुरुषों के द्वारा गृहीत ) होता है। उसको स्वरूप-सत्ता है, अतः 
छसमे संचार भी सत्य हौ सिद्ध होता है । वासना-दाढ्चं न होने के कारण स्वाप्न ज्ञान 
` काक्लटिति (तुरन्त) विघटन हो जातादहै, किन्तु स्वापन स्त्री-संगमन ओर देवताओोंका 

जादेगोपदेश--ये दोनों स्वप्नदशशियों के लिए अथेक्रियाकारी होने के कारण असत्य 
कयोकर होगे ? जबकि एसे स्वप्न सत्य हैँ, तब समस्त स्वप्नों को असत्या्थंक नहीं कहू 
सकते । फलतः स्वप्नगत विलक्षण ( विजातीय ) एवं सत्य-शरीरान्तरो मे चित्त-संचार 
हृ्ट्वर हो जाता है, तव “विलक्षणशरीरान्तरसंचारो न दष्टः" --एेसा कना विकतल्प- 
समनामक जात्युत्तर ह ॥ ८५३ ॥ [ न्यायभाष्यक्रार ने विकल्पसमनामकं जात्युत्तर का 
लक्षण इस प्रकार करिया दै--“साघनधर्मयुक्तेह हत न्तघर्मान्तिरविकत्पात्‌ साध्यधष्‌- 
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वातिकालङ्कारः 
शरौराग्रहरूपस्य चेतसः सम्भवो यदा । जन्मादौ देहिनां दृष्टः किन्न देहाष्तरागतिः 1) ४५४1 
अयन्तावज्जन्मादावन्यदा च शरीराग्रहादिरूपंचेतसः स्वभावस्तारतस्ययोगी 
सकरजन्मिनां पुर्वास्यासतारतम्यफरूतयोपलस्यमानो न पुवंकशरी रा ग्रहाभ्याससंस्केत- 
चित्तमन्तरेण भवतोति । तत्स्ामथ्यददिव शरीरान्तरादिह शरीरे सचसर्णमिति प्रतीय 
ताम्‌ । नान्ध्रथानुमावृक्तिः । 
अथ प्रत्यक्षं संचारे नास्ति तत्क्थमनुमातः प्रतीतिः । अयमप्यदोषो यतः- 
जनमेयेऽस्ति नाभ्यक्षमिति केवात्र दुष्टता । अध्यक्षस्यानुमानस्य विषयो विषयो न हि ॥४१५५॥ 
` परस्परविषयपरिहारेण हि प्रवत्तंनमध्यक्षानुमानयोरिष्यत एव । कथं सं 
एव दोषः 1 अथ तज्जातीय वृत्तिमन्तरेणाव्यक्षस्य कथमनुमानम्‌ । स चापि न दोषः। 
वातिकालङ्कारव्याख्या ॥ 
विकल्पं प्रसजतो विकलपसमः' (न्या ० बु° ५।१।४) अथात्‌ घूषके आधारभूत महमनसं 
मे भग्निदै किन्तु जहाँ अग्निरूप कारणे नष्ट होने परमभी एकक्षणके लिए घूमहू्प 
कायं है, वहां अग्नि नही, अतः धूम के आध।(यभूत पवेतमें अग्नि सिद्ध क्योकर होगी; 
वपेही संचार के. विषयमे भी विकल्प के द्वारा प्रतिपक्ष का निराश कियाजा 
सकता है | । 
अथवा कुछ व्यक्तियों मे जो जन्म-ज।त पटतां, विशेषताएँ ओर सिद्धियां पाई 
जाती है, वे निहिचतरूपसे पूर्वाभ्प्रसकोदेनया फलर्है-। षभ देहधारियों का चित्त 
जन्म अ(रम्भमेररोरक। अग्रह (ग्रहणय। धारण) क्रिया करता है, उससे देहास्तर्‌ 
से आगति (आगमन) क्थों न सिद्ध होगी ?॥ ४५४ ।। यह्‌ एक जन्म के आरम्भया अन्य 
समयमे भो चित्त ॐ! एक निरिचतस्वरभमव्िहै कि वड शरीर का ग्रहण करतादहै। सभी 
जन्मधारियों में तरत्तमभाव ( उच्चावचभाव) से शरीरधारण देखा जाता है। वह्‌ पर्वं 


शरीर.ग्रहणाभ्या् के विना सम्भव नहीं । उक्ती पुवंतन-अभ्थास के दारा पूवंशरीरसं 
आकर इस शरीर भ चित्त का संचार समञ्च लेना चार्दिए । इस प्रकार संचार-परत्यक्षन 
मानने पर उसक्रा अनुमान भी नहींहो सकेगा । यह जोदोष दिया जातादहै कि जब 
संचार मे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, तव अनुषानकेद्ाद संचार को सिद्धि क्योकर होगी? 
वह्‌ दोष भी युक्त-युक्त नही, क्योकि अनुमेय विषय मे प्रत्यक्षकान होना कौोन-सा दोष 
है ? अर्थात्‌ कोई दोष नहीं, क्योकि न तो अनुभान का विषधर (समान्य लक्षण) प्रत्यक्ष 
का विषयहोतादहै ओयन प्रव्यक्ष का विषय (स्वलक्षण) अनुमान का विषय होता 
है | ४५५ । बौद्ध दरोन व्यवस्थित प्रमाणवादी है अर्थात्‌ प्रत्यक्न ओर अनुमान--दोः 
ही प्रमाणर्ह ओरं स्वलक्षण तथा सामान्यलक्षण--दो ही प्रमेय हैँ। प्रत्यक्ष प्रमाण 


अनुमान के विषय एवं अनुभान प्रमाण प्रत्यक्ष के विषय को छोड़कर ही अपने-अपने 
प्रमेय के प्रकाशनमें ही प्रवृत्त होते हैँ । इस स्वभाव को दोनों का दोष नहीं कहा । 

| शङ्का--जसे पवेत मेंधूमके द्वारा पवेतीय वर्धि का अनुमान तभी होताहैः. 
जबकि बल््िजातीय महानसीय वह्ि क साथ धूम-सहचार का प्रत्यक्ष होता है। वसे हीः 
देह चित्त-संचायर का अनूमान तभी होगा, जब किं संचारजातीय किसी संचारका 

त्यक्ष हो, किन्तु संचार ज प्रत्यक्ष का विषय ही नही, तब उसका अनुमान क्यो" 
होगा ? 





समाधान--यह्‌ दोष भी कोई सक्षम दोष नहीं । क्योकि किसी :पदाथे का ग्रहन 








ककः । 


१७२ सभाध्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! १ 


वातिकालङ्कारः 

माग्रहस्तावदभ्यासात्‌ प्रवृत्त उपलभ्यते । शरीरेऽन्यत्र वाध्यक्षात्‌ तत एवानुमा न किम्‌ ।॥४५६॥ 

तदेतदुच्यते । कथन्तज्जातीये प्रत्यक्षमन्तरेणानुमानमध्यक्षदवंकत्वादन्‌मानस्य। 
तत्रायं परिहारः । यदिनामनदृष्टोऽध्यक्षतः संचारः संचारानुरूषन्वु फलः; पलम्यत एव । 
ग्रामान्तसंचारवत्‌ । तद्यथा ग्रामान्तराद्‌ देशान्तराद्‌ वागतः पूर्वाभिरततिविषयसजातीय 
एवोपकरणादो रममाण उपलब्धः । यदि नामाप्रस्तथाभ्‌ तो ग्रामान्तरादागच्छन्नोप- 
लब्घस्तथापि तथामृतदेशादागतिरस्योपलम्यत एव्रानमानात्‌ । एवःपकरणादिवि्ञेषा- 
भिरसदेव लोक्रादागत्तिरप्यन्‌मीयतां भ्रामान्तरादानती प्रत्यक्षव्रत्तिमात्रेणानुमानवृत्तेः। 
न हि घुमादनुमीयमानेऽगनौः दिशेपयोगिनि प्रत्यक्षवृत्तिः । अग्निमात्रप्रवुत्तिरिति चेत्‌ । 
इहापि देशादिसंचारे वृत्तिरिति प्षमानमतत्‌ | 

अथापि स्याद्‌ | देशान्तरादिसंचारस्तेनेव शरीरेण द्रः ्रीरमत्यजतः। यथा 
च ध्वप्नशरीरक्षचारोऽपत्यस्तथेहापि जन्मादौ शरी र।परित्यागात्यते स्यातामित्य- 


-- --- - ~ -~ 





वा्षिकराल का र-व्याच्या 
पूरवाम्यास पर निभरदै [ अर्थात्‌ इस जन्भया शरोर-ग्रहण से पटल पुकंजन्प मे जिस । 
पदाथ मरं इष्ट-साघनता की अनुभूति होत्ती है परचात्‌ उक्ती पदा्थंक्र ग्रहण में प्रवृत्ति | 
होती दै । एक शरीरसे निकल कर्‌ चित्तक इसलिए दुसरे शरीरके ग्रहण में प्रवृत्ति र 
होती हे कि उप्तकौ इष्ट-स्ावनता का अनुभव पूवंजन्म भंहो चुका दाता है ]। इष्टः | 
साधनता का प्रत्यक्ष श्चदोर या अन्य पदार्थोमं ३1 जति, अतः दारोरान्तर कै ग्रहणं का 

अनुमान क्यों न होगा ?॥ ४५६ ॥ 

यह जो प्ररन उठाया गया कि संचारजातीयं पदार्थं क्रा प्रत्यक्ष न होने परं 
शरीरान्तर मे उसका अनृमान क्यकर होगा ? इस प्रन का उत्तर तै कि यदि प्रत्यक्षतः 
संचार नहींदेखा गयातोन सही, द्वितीय चरीरमें चित.सं्।८ क अनुरूप जीवेन 
(भाण-सचार) तो उपलन्ध होता है । चि्तका यहं शरारमें सचार वसा ह्‌ होता दहै, 
जेसा कि किसी व्यक्ति का एकम्राम से निक कशं दुधरे ग्रामे सश्चार (प्रभेश) करना 
हं। बहुत दिनोंसे कोई विड हज व्यक्ति दुय देथ से आकर किसी ग्रामनें अपने 
चनिष्ठ मित्रके वर पहं कर आनन्द-मग्न मुद्रा मेंवैाहै, उसका मिच-मण्डल भाव- 
विह्वछ हौकर छसके स्वागतन्वत्कार मे लये ट, कुशल-सम।चार सुख-दुःख के ्रश्नोत्तर 
चल रहेटैं। यह्‌ सब-कुु कर जिषठव्यक्तिने उस प्राभि २ नवागतं संचर नहीं देखा, वहू 
मी तुरन्त अनुमान कर लेता है कि “अयं देष।न्तरादागतः, अतिथिवत्स तका रभाजनत्वात्‌ |" 
उसो प्रकार जातमात्र बालक की चेष्टमों स्ते चित्त का, शरीर.-सच्वार अनु।मत हो जाता 
द्‌ । शरीरान्तर-सच्वारानूमानके लिए शरीरान्तर सच्धार-प्रत्यक्ष की अवेक्षा वैते ही नहीं 
होती, जसे किधूमके द्वारा पर्वतीय बाह्लि को अनुभिति के चिद्‌ पवंतीप बेह्लिका 
मत्यक्ष अपेक्षित नहीं । वद्िमात्र के प्रत्यक्षसे वह्लि-विदेय का जसे अनुषान हौ जाता 
है, वसे ही सचारमाच्र (ग्रामादि-सश्वार) के प्रत्यक्षसे रचरीरान्तर-सन्चार अनेभित हो 
हो जाता दहै । ॥ । 
शङ्का --देशान्तर-सच्वार तो उसी सरीर शच होता है, जिसे पवं्राम कात्याग 
किया गया । ग्रामान्तर-सच्वार का हारीर्‌-व्याग नटीं होता । एवं जैसे स्वाप्नं शरीर 
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असत्य है, 3 तस्‌ उसमे चित्त-सच्वार भी अत्थ है, वसे ही शरीखान्तर्-सच्चार भीः \ 
भसत्य ही दिद्धहोत्ताहै। इस प्रकारसे दोष षरसक्त होते है-- (९) क्षरीरापरितव्याग ओर । 
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वातिकालङ्कारः 
समंजसम्‌ । तथा हि-- 
शरीरान्तरसञ्चारत्यागौ सत्यसमागमौ | स्यातां यदि ततः सत्यं परलौकप्रसाधंरच्‌ 11४५७ 
यथा चात्यन्तविच्छेदः स्वप्नेऽस्वप्नोपलम्भिर्नः । 
तथेव मरणात्‌ पूर्वं पश्चाद्‌ तु यदि क्रि कता \।४५८।। 
यथेव खलु देगान्तरसंचारः शरीरमन्तरेण तथा जन्मान्तरसंचारोऽपि यहि भवेद्‌ 
विपरीतसाधनमायातम्‌ । तथा स्वप्नसंचारो सत्यकश्शषरीशन्वयी हृष्ट इत्ति परलोकसंचा- 
रोऽपि तथा भवेदसत्य एव्रे परः पुवेश्च लोक इतीष्टमेव नास्तिकानाम्‌ | 
किच यथया रस्वापावस्थाप्रासस्वप्नर्दशिनो विच्छेद एव विज्ञानस्यःव्यक्तविज्ञानता 
वा । तथा यदि पर्लोकोऽपि {कि तादशेनेति न विनष्टा हष्टिर्नस्तिकानां कि कृतं पर- 
लोकवादिनां स्यात्‌ । अत्रेतदुच्यते-- 
तेनेव हि शरीरेण सज्वारोऽध्यक्षदाधितः । परित्यागः शरोरस्य पवेकस्यान्यदशेनम्‌ ॥४५६॥ 
स्वप्नसंवेदन सर्वं सत्यविन्ञानजन्मनः | स्वप्नाच्ख सत्यविज्ञानभिति कैवं विधिता ४६०] 
प्रवोधसद्धतः सर्वो विच्छेद उप्लभ्यते ! मरणादपि विच्छेदः सत्यताबोधसङ्गतः ।४६१॥ 
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(२) शरीरान्तर -सच्वार की असत्यता; ये दोष पर्लोकवादमे असमञ्जसता उत्पन्न 
केर देते है, क्योकि शरीर-परम्परा का ्रहुमे-पूवेक व्याग एवं सत्य-सशचारये जब सिद्ध 
होगे, तभी परलोक को सिद्धि हौगी | ४८७ || जैसे स्वप्न में अस्वप्नोपलम्मी (जाग्रहर्शी) 
चित्त या विज्ञान-ततत्व का अत्यन्त अभावं ( विच्छेद) प्रतीत होता है, वैसे 
हौ यदिमरणंसे पुवं ओर पश्चात्‌ विज्ञानतत्त्वं का अपाव है, तब पएरलोक-सिद्धि 
किकृता (कयोकर हीगी) ? [यहां (“स्वप्ने स्वप्नौपञस्भने"' दसा पाठ असंललग्न है । स्वयं 
प्रज्ञाकरने सिद्धान्त-पक्षमे इसका अनुवाद क्रिया दै--'स्वप्नावस्थायःमस्वप्नद्चिनो 
विच्छेदः ।” इसके आधार पर “स्वप्नेऽस्वप्नोपरम्मिनः- रे पाठ समञ्जस प्रतीत 
होता है ] ॥ ४५८ ॥ 

यदि कहीं देशान्तेर-प्रवेशके समान ही चित्त का क्षरीरास्तर (जन्मान्तर) में 
सश्वार सान लियाजाताहे, तवतो सबक सिद्धान्त के विपरीतही हो जाता है, 
क्योकि जेस स्वप्नाचस्था मं चित्त कः प्रवेश सत्य-शरीरके साथही' होता है, वैसे ही 
परलोक गमन भी दसी रारोरके साथी हीमा । फलतःन तो इस शरीर से पहले 
रशरोरान्तर ष्द्धिदहोवा ह भोौर्न इसश्रीर के अनन्तर सरनेके पश्चात्‌ । न पूर्वै 
ओर न परलोक, निरा नास्तिको (चावि) का अभीष्ट सिद्ध हो जातः है। 

दूसरी वात यहमभीदहै कि जसे स्वप्नासस्था में अस्वप्नदर्छी ( जग्रहुर्खी) व्यक्ति 
का विच्छेद (अभ्राव ) हौ जाता, वैसे ही मरण के पश्चातु विज्ञान (चित्त) का अभव 
ठी मानना होगा, तब ती नास्तिको री हृष्टि (द्ंन) से हम परलोकवादियो का कोर 
अन्तय्‌ नहीं रह्‌ जाता । 9 | 1 

समाधान--श्रीरान्तरमे चित्तं का संचार उषी (पूवं) शरीर कै साथ मानना 
पत्यक्ष.वाधित हि, अतः पुरातन शरीर का त्याग ओर नृनं शरीर का ग्रहण माननां 
गवर्रक ह ।। ८५६ ॥ समस्त स्वाप्न संवेदन सत्य-विज्ञान चित्तस्कन्ष से उत्पन्न होता 
ठे ओद स्वप्न से पूर्वोषदश्चित सस्य-विज्ञान होता है, अतः स्वाप्नं विज्ञान की असत्यता 
से व्या क्षत्ति या विरोधे? ॥ ४६० ॥ स्वेप्वे या सुषप्ति मे यदि चित्त का विन्द, 
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वातिकालद्भूारः 

उक्तमेतद्‌ । निज्ञानं रारीरेऽस्मिन्‌ पूवंशरीरसद्कतविज्ञानाः्यासफलत्वेनोपलभ्बः 
मानं नियमेन शरीरषरित्यागमन्तरेण न भवतीति कथं शरौरापरित्यागः{ दृष्ट एव 
पूवे शरीरपरित्यागः । एतच्छरीरोपलम्म एव पूर्वंश्रीरपरिव्यागीपलम्भ इति पूवंश्षरोर्‌ः 
स्याप्रसिद्धो कथं पूवेशरी रपरित्यागश्रसिद्धिरिति चेत्‌ । 
न॒ शरीराद्र्भिरतिः शरीररतिपूविका । यदा प्रसिद्धा तत्पूर्वणरीरं सिद्धमेव नः ।॥५६९॥ 

विशिष्टपृर्वाभिरतिसाधनादेव पूर्व॑ंलरीरप्रखिद्धिः। न च तदेवेदानीं शरीरम 
रम्धते । न चातीतमनृपलन्यभानं तदापिन मवति। ततः पृवंशारीरापरत्याग इत्यः 
घ्यक्षवाधितमेतत्‌ । 

यदपि चोक्तम्‌ । यथा स्वप्नदिहागमनमतत्यात्‌ तथा परलोक्रादप्यस्ह्यादेव्‌। 
तथा चातो गमनं स्वप्नश रीरेऽसत्ये तथा परलोकेऽपीत्यसत्प्रता पररोकस्य । एतद्य 
सत्यम्‌ । स्वप्नासत्यता हि मत्यतान्वयिनो । स्त्यप्रत्ययस्य च निमित्तमिति स तथाः 





वातिकालद्ार-व्याख्या 
तव उसका सल्लो या भराप्तक कोन ? असाल्िक्र पदां सिद्ध ही नहीं हौ सकता। 
मरगसेजो विज्ञान का व्रिच्छेद कदा जाता है, वहु भी सत्य-बोव ( चित्त) से 
समन्वित है । ४६१॥। 
यह तो करद्‌ वार रहाजाचुकाहैकि इस शरीरमें संचरित विज्ञान ( चित्त) 
पुवंशरीरस्थ विज्ञान कौ अभ्यस्त चर्याके आधार पर ही इस क्रीर का ग्रहण कर 
सकादै। पूर्वंशरीर-परित्याग के विना शरीरान्तर का ग्रहण खम्मव नही, अतः पूवेका 
अपरित्याग कैसे वनैगा ? प्रस्यक्चत्तः पुवंशरीर का परित्याग निश्ितदहै। इस शरीरकं 
उपल्म्भदटी पूवंशरीरत्याग का उवलप्म है, अतः पूर्वयरीर की सिद्धि न होने पर 
पूधेरारीर कै परित्याग कौ प्रसिद्धि श्थोकर उपपद दहोगी? इस प्ररन का उत्तर यहुहै 
कि ङारीरमे अभिरति (आसक्तिया मोह ) अ!ज क्रा नहीं, अपितु अनादि शरीरो 
कौदेनदै। यदि पूवेचरीर ओौर उसमे आसक्ति न दहीत्ती, तब उत्तरवर्तीं शरोरोमे 
उसकी उपपत्ति नहींदहो सकती थी, फलतः इस शरीदकी अभिरत्ि ही पूवेशरीरकी 
चिद्धिकर रहीं ।! ४६२! विगिष्ट प्रकार कौ अशिरति को जन्म देने के लिए पुवं 
शरीर को सिद्धि आवश्यक हैः। पूवं (अतीत) शरीर इस सपय उपलब्ध नहीं होता- 
एतावता वह्‌ अपनी वतमान अवस्थामें भी नहीं था~-पएेसा नहीं कहु सकते । निषकषे 
यह्‌ निकला कि पूवेश्चरोर का परित्याग किये विना चित्त का उत्तर-शरीर में संचारं 
सम्भव नहीं । 
यह भीजो कहा गया कि जैसे असत्य स्वप्न मे इस्च जागरणावस्था में चित्त 
आतादहै, वसे ही असत्य परलोक से इस लोक में चित्तअतादहै। एवं इस सत्य जागर 
०14 च शस्य स्वप्न मेजातादै, वेषे ही सत्यभूत इस लोक से असत्य परलोक 
। 
वहं भो कहना सत्य बही, कथोंकि स्वप्नगत असत्यता भी सत्यता से समन्वित है। 
अथात्‌ सत्यभूत प्रत्यय (विज्ञान) से भ्रकारितदहै। उस स्षत्य प्रत्यय का निमित्त (भ्य) 
कौन ? इस ्ररने का उत्तर यहहै कि उस समय पूर्वशरीर निवृत्तहो चूका होताह 
आर भावी शरीर प्राप्त नहीं होता, अतः अन्तखामध (मध्यमे कमं-जन्य) शरीर ही 
निमित्त होता हैँ । उस (अन्तराभव देहु) का प्रतिपादन आगे चर कर (पण ८९) परु 
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न्‌ दोपैर्विगुणो देहो देतु्त्योदिवड्‌ यदि । 
भृते समीकृते दोषे पुनद्उजीचनं मवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


यदि चार्वाक कहता हे कि यद्यपि्रीरही चैतन्य का हेतु होतार, तथापि 
वातादि दोषों की विषमता याउग्रताके कारण मृत शरीर विगणहौ जाता है, चेतना 
कादेतु वसे हौ नहीं रहता, जैसे जली हुई बत्ती दीपशिखा कौ जनक नहीं रहती । 
तब चार्वाक से यह कहना चादिए कि यद्यपि वातादि दोष विषम होकर रारीर को 
रुग्ण या विगुण कहते दँ, तथापि समभावं आकर आरोग्य प्रदान करते है, जसा कि 
शाद्धधरसंहिता काकट्नाहै-- 

_ वात्तिकालङ्कारः 

भृतोऽन्तराभव इति वक्ष्यामः । अथवा-- 
सकलः प्रत्ययः स्वप्नान्त विशेषतया स्थितः । यं च पश्च!द्‌ वदिष्यामः प्रस्तावोऽ्यस एव हि ।। ४६३), 

न हि स्वप्नप्रत्ययस्यापरस्य च कश्चिद्‌ विशेष इति वक्ष्यते । ततः स्वप्नशरीर- 
वदेव परलोकशरीरेऽपि सञ्चार इति सिद्धम्‌ । अतोऽन्यत्‌ आगतस्य यदि नाम वाप्रना- 
बरुविशेषतः सप्रतिघेतरत्वादिविशेषः । सन्तानहानिस्तु न दृष्टेव ततोऽनृपरतसन्ताततेव 
प्राणिनामिति द्धः: परलोकः । मरणादयस्तु स्थित्यावेघकस्य वासनाङक्षणस्य चित्रत्वा- 
त्नानिवृत्तिप्रस द्धश्ित्ते तिष्ठति चेतसस्तादजस्य चित्तस्थेवाभावात्‌ । 

चार्व कृस्यापि तहि पारहारोऽस्त्येव ताहशभ्य देहुस्यापरावात्‌) 
दोषेविगृणो देह इति । 





अत आह-न 
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किया गया है--"अन्तराभवदेहो हि” इत्यादि । 

अथवा जाग्रत्‌ प्रत्यय सत्थ ओर स्वाप्त प्रत्यय असत्य-यह्‌ विभाग ही योगाचार- 
सम्मत नहीं, अपितु सकल प्रत्यय (ज्ञान) स्वाप्न ज्ञानं से विलक्षण नहो, जिसका प्रति- 
पादन आगे किया जायगा, उसी का यह प्रस्तुतोकरणे है ॥४६३)। स्वाप्नं ज्ञान ओर 
अस्वाप्नज्ञान का कोई अन्तर नहीं--यह अगे कहा जायगा। अतः स्वप्न-डशरीय्‌ के 
समान ही परलोक-शरीरमे भी चित्त का सञ्चारहो जाता दहै-यह सिद्ध हो गया। 
यह शरीर सप्रतिघ (दीवार, पवतादिमें प्रवे शानह) किन्तु परलोक से आनेवाला शरीर 
खप्रतिघ अनवरुद्ध गतिवालाहोतादहै, जो छ कमे-वासनाओं के द्राराही विरचित 
होता है । चित्त -षन्तति कीहानितो कभी नहीं देखी जाती, अतः कभौ उपरतन 
होनेषाली चित्त सन्तानवनले प्राणियों का परलोक लिद्धहो जाताहे। मरणादि अव. 
स्थाओंमे शरीरादि कौ अनिर्वृति का प्रसङ्गः इसलिए नहीं होता कि शरीरादिकी 
स्थिति की आवेधक (अश्षिपक) वासनां (कर्मज संस्कारावलि्) विचित्र होती हैँ । 
छन वासनाओं का आधारमूत चित्त भी वेसा (शरीरको अनिवृत्ति $ अनुरूप ) नहीं 
रहता । 

आशङ्का--शरीरदही यदि चेतन है, तब सरणावस्था मे भी चेतना रहनी 
चा हिए--दस प्रकार फ आक्षेप का समाधान चार्वाक भीकर सकताहै कि मरणावस्था 
मे वैसा शरीर नहीं रहता । 

समाधान-उक्तराङ्का समाधान कर्तै के लिए वातिककार ने कहा है--“न 
दोषेविगुणो देहः” इत्यादि । अर्थात्‌ चार्वाक काजो कठंना था कि वात, पित्त, दलेष्म~ 
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धातवस्तन्पका दोषा नाशयन्त्यसमा तनम्‌ । 
समाः सुखाय विजेया वङखायोपचयाय च | (५।४६) 
मृतावस्थामे दोष असम नहीं रहते, समहौ जाने, अतः चेतना का पुनसज्जीवनं 
होना चाहिए । समावस्थावे दोपोंका संशमन ह्रौ जाता है, अतः मनोरथनन्दी 
“'समोभवन्ति" के स्थान पर 'शमोभवनिति पाठ रतागयादै।। ४६ ॥ 
क क, ° ~ "^ ` "वातिके चारः 
दोष हि वातदित्तादिभितिगृणो देहस्तादयो न भवस्येव याद्श्च दुत्पांत्तमच्चित्तम्‌ | 
ततस्तादृशगस्य देहस्पाभावान्नानिवृत्तिप्रतद्धः। नैतदस्ति; यदेवं स्यात्‌ । मृतस्य सतः 
समीभवन्ति दोषस्तत आरोग्यलाभा्‌ देहस्य पुनरज्जीवनं भवेन्‌ । (तेषां समत्वमारोग्यं 
क्षयवृद्धी विपयंय' इति वचनात्‌ । 


† जधास्रमीकरणं दोषाणां कुतो ज्ञाश्ते ? ज्वरादविविवारद्शनात्‌ । विकारकारिणौ 
८  हहिदोषान मरणमादधति । सव्रैदा सरणप्रसद्भात्‌ । अन्यथा न देहः ऊःरण भवेत्‌ तस्यं 





चेतसस्तद्िकारभावाभावारनूविधानात्‌ । एवंहि देटकारणला विन्नःयते यदि पुनरुज्जी- 
दनं भवेत्‌ । 
चित्तकारणता्ां हि चेततो तै निकर्तनम्‌ । चेत्तषो विगृणत्वे हि गृदिऽप्थपुनरागत्तिः ।४९४।। 


वात्तिकालद्धार-व्याख्या 

इन दोषोंके कारण देह्‌ वेसा नहीं रहा, विगुण (विकृत) हो गथा अर्थात्‌ जसे (योग्य 

साद्गुण्य-गुक्त) दह से चित्त उत्पन्न हाता, वेषा देह नहीं रहा, अतः मरणावस्था मे 

चित्त या चेत्य की अनिवृत्ति का प्रसंग नहीं होता । । 

। वहू चार्वाक का कहना उचित नहीं, क्योकि मरणसे पहले जो वात, पित्त, कफ 
रूप तीन दोष उत्पन्न हो जति, वे मरणावस्थामें सपान ( शान्त ) हौ जाते &, अतः | 
देह का उज्जीवन ( नीरोगत्व) हो जाना चार्दिद्‌, जता करिका गया है "तेषु | 
समत्वमारोग्यं क्षपवृद्धी विवयंयः'' अथि वातादिकी समताकरा नाम भासेग्य ओर 
उनकी क्षीणता छा वृद्धि कानाम आरोग्याभाव या रग्णता कटा जाता है। 

कथित दोषों कै अषमीकरण (क्व या वृद्धि ) काज्ञानकैपरे होता है ? इस प्रदतं 

का उत्तर हं--“ज्वदादिविकाश्दशनातु” अर्थात्‌ वात वद्‌ जनि पर शरोरमें ज्वर 

हो जाता दै । वेय उसे समञ्जङर उपे वात-ज्वर की संज्ञा देता है, क्योंकि वह्‌ बात दोष 

से जनित होता दै । इसी प्रकार भौ दोष देह को केवल विरत करते है, मरण के 

साधक नहीं होते, अन्यथा कोर्द्‌-न-कौई दोष सदा बना रहता है, अतः सदव मरणं हो 

होता रहेगा । अर्थात्‌ वातादिमेंसे क्रिसीमभी दोष के जाने पर रोद कानाश्च 

भोर रारीरकेनाथसे चेतनादिक्ानाक मानना होगा? अन्यथा (क्ञरीर कां न्‌[शं 

हो जने पर भौ चित्तकानारान मानने पर) चार्वाक-सतानुसार शरीर को चित्त यां 

चैतन्य क करण न प्राना जा सकेगा, क्योकि कारण के भाव ओर अभाव का अनु- 

गरन व का भावाभाव किया करतार । यदि शरीर के भावाभावका अनसरण 
चित्त का भावाभाव चहं करता, तव शरीर को चित्त का कारण कौन मानेगा? 

चित्त को चेतना ओर प्रागादि का कारण मानने पर शरीर फो निवक्ति से 

चेतना को निवृत्ति प्रसक्त नहीं होती, क्योकि चित्तरू्प कारण की यदि कहीं सा्ंमे 

हि विगुणता हो जाती है, तव उसप्राणी का घर तक पूनरागमन सम्भव नहीं ।। ४६४ 
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निचततेऽप्यनठे काष्टविकाराविनिधृत्तिवत्‌ । 

तस्यानिव्त्तिरिति चेन्न चिङ्ित्साप्रयोगतः ॥ ५७ ॥ 
चा्वाकिसे प्रन कियाशगया कि यदि वातादि दोषोंके कारण जारीर मनै अचेतनता 
आती है, तब मृतावस्थामे दोषों ॐ निवृत्तहो जाने पर अचेतनता की निवत्ति ओर 
चेतनता का पुनरुज्जीवन क्यों नहीं होता । यदि चार्वाक उसका उत्तर देता है“ कि जैसे 
अग्नि के निवृत्त हो जाने पर भौ अग्नि-जन्य काष्ठगत कालिमरूप्‌ विकार निवृत्त नहीं 
होता, वसे ही दोषों की निवृत्ति होने पर भी अचेतनता निवृत्त नहीं होती 1 चार्वाक 
® इस उत्तर को अषद्धत ठहरते हए कहा गया दै--"“चि कित्साप्रयोगतः 1" अर्थात्‌ 
वातादि दोषों से जन्य ज्वरादि रोगो को निवृत्तिके लिएही आयर्केदसें चिकित्सा का 
विधान क्रिया गयादहै। यदि दोष-जन्य विकारो कौ निवृत्ति नहं होती, तञ वह विधान 





वातिकालङ्कारः | 
देहकारणतायन्तु बवैग्‌ण्ये विनितवत्तंते ¦ देहस्तादण एवासावहेतुण्देतसः कथम्‌ ।४६१५।। 

देहस्य हि कारणत्वे देह एव तथाभूतो भवति क।रणमन्थदा तेति न युक्तं ताह्श 
एव वंगुण्ये भ्रियते कश्चिदपरो नेति कथमयं विभागः। चित्तकारणत्वे पनश्चित्तवेग- । 
ण्यावगृण्ये सस्गेतरत्वकारणमिति विभागो नानुपपन्नः । 
दोषस्योपशपेऽप्यस्ति मरणं कस्यदित्‌ पुनः । जीवनं दोषदुष्टत्वेऽप्येतस्न स्याद्‌ व्यवस्थितम्‌ ।।४६६।। 

न खेल्वसमजजसवृत्ति कायंस्मवत्ति। तेन न देहका्यविज्ञानं देहका्यंत्वे पुनः 
रुज्जीवनप्रसद्धात्‌ । | 

नन्‌ व॑गूण्यकारिणि निवृत्तेऽपि न तत्कृतस्य वेगुण्यस्यावरयं निवृत्तिः। न खल्वग्नि- 
निवृत्तावपि काष्ठऽग्निकृतो विकारः क्वचिनिनिवृत्तौ दुष्टः । अतः--निवृत्तेप्यनले इति । 
|  वा्तिकालङ्कार-न्याख्या 
देह को प्रदि चित्तका कारण माना जाताहै, तबदरेहु के विगुण होने पर चित्तभी 
निवृत्त हो जाता है किन्तु यदि देह जंसे-का-तेसा रहता है, तव वह्‌ चित्त का अहेतु कंसे 
होगा ? ।।४६५॥। अर्थात्‌ देह को चित्त का कारणं माननेपर वैसे ही देह कभी चित्त 
का कार्ण ओर कभौ अकारण एसा मानना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । वैस 
ही देह के विगृण होने पर कोई मर जाता है ओर कोई नही-एेसा विभाग क्योकर हो 
सकेगा ? पूवे चित्त को उत्तर चित्त का कारण मान लेने पर तो उक्त विभाग इपपन्न हो 
जाताहै कि चित्तके वंगण्यसे मरण मौर अवेगृण्यसे मरणाभाव होगा । 

वातादि दोषों का पशम हो जानै पर भी किसी.किसीका मरण हो जातादै, 
मोर दोषसे शरीरके दुष्ट हीने परमौ जो जीवन बना रहता दहै, वहु देह को कारणं 
मानने प्र यहु व्यवस्था नहीं बन सकेगी ।\ ४६६ । अग्यवस्थित्तकारणक काये कभी 
व्यवस्थित नहीं होता, फलतः देह का विज्ञान (चित्त) कायं नहीं होता, क्योकि देह क्षे 
मरने पर दोषों के शान्त हो जाने से पुनरुञ्जीवन काजो ऊपर प्रसद्धं दिया, वह बना 


री रहता है । मे = गँ 
। रह्‌ शङ्धा--मरणावस्था में देह के वैगृण्यकारी वातादि दोषों क निनृत्त हो जाने पर 


भो दोष-प्रणुक्त शरीर-वैगुण्य की निवृत्ति अवश्यं भावी नहीं, क्ोकि अग्निक बल्ल जाने 
पर्‌ भी काष्टगत अश्नि-जन्य विकार (कालाषन या कोयला-रूपता) निनृत्त नहीं होता ! 
यही श ङ्का वातिककार ने उठाई है--“.निवृत्तावप्यनले'” इत्यादि । 
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| ष न न ` "ग । 
| | | 
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व्यथे हो जाता है, अत। दोषों की नितृत्ति से अचेतनता कौ निवृत्ति अवश्य होनी 
चाहिए ।॥ ५७ ॥ - 
अपुनभोवतः किञ्चदिकारजननं क्वचित्‌ | 
[+> ४५ © =>, 
किञ्िदिपयेवादग्नियंथा काषटटखवणंयोः ॥ ५८ ॥ 
आच्ोऽन्योऽष्यो ह्यसंदायंः प्रत्यःनेयस्तु ततृतः । 
विकारः स्यात्पुनभौवस्तस्य देमि श्ठरत्ववत्‌ | ५९ ॥ 
कोई पदाथं किसी वस्तुमेंपेसे विकार को जन्मदेतादैकि जिसकी निवृत्ति 
विकाये वस्तुकापूनमवि (पूर्वल्पश्ालाभ ) नहीं होता, जैसे अग्निजन्य काष्ठ की 
र्यामता । द्रा प्रकार ठीक उसके विपरीत होता है अर्थात्‌ विकार की निवृत्ति हतै 
पर वस्तुको पुर्वेह्पकौप्राप्तिहो जाती दै, जैसे अग्नि की निवृत्ति होने पर अग्ति-जत्यं 
सुवणं का द्रवत्वं (तरलत्व) निवृत्त हो जाता है शै सुवणं-पिण्ड की कठिनता जैसे-कौ- । 
तंसीहोजातीहै। १८॥) इनमें प्रथम प्रकार का दयामताल्प चिकार अग्नि की ` 
निवृत्ति होने पर भौ संहाय (निवर्तनीय) नहीं होता, किन्त दुसरे प्रकार के विकारकी । 
निवृत्ति होने पर वस्तु कारूष प्रत्याय (पुनः प्राप्य) होता है, जसे सुवणं का काडित्य, 
क्योकि सुवणं का द्रवत्वं तत्छरत {अग्निस जनित) है ओर काष्ठ की इयामतता 
भन्यकरृत ( अग्तिसे भिन्नधूमया वायू से जनितै) | ५९॥। | 





। 
। 
वातिकालद्धारः 
यथा दहननिवृत्तावपि न काष्ठविकारनिवृत्तिस्तथा दो षकृतोऽपि मरणविकासेत 
निवत्िष्यते । ततो न पुनर्ज्जीवनव्रसद्धः । तदाहु --चिकिट्साप्रवतनात्‌ । निवत्यै- 
विकारत्वे हि दोषाणां तन्निवतंनाव चिकित्सा साफट्यमासादयेत्‌ । | 
ननु दोघक्रतो विकारः । स्वल्पोऽपि निव्व्यंते एव मरणविकारात्‌ प्राक्‌ मरण- । 
विकारन्तु न निवत्तिष्यते । ततो दोषानिवृत्यनिव््यंविकारा इति नायं दोषः। नेदमृत्तरं | 
4 यतः-अपुनर्भावतः किख्िदिति । 
अस्यायमथंः । क्वचित्किल्चिदपुनर्भावि्रकारारम्भकमेष ५० वह्निः काष्डे। | । 
कििद्विपययंयादेवं पथां स एवं सुवर्णा न पूनरेकमेरत्रंव तथा चा।वकारकारर । भअक्चा- 
न्यस्य विकारकारिणो विकार्यघ्य वायोविकारः। सौऽन्योऽप्यसंहायः । इयामतासात्रमपि | 
 वात्निकालद्धुार-व्याख्या । 
समाधान--उस राङ्का का समाधान किप गधा दै--"विकित्साप्रयोगतः" | | 
अर्थात्‌ वातादि दोषों से जनित ज्वशदि दोषो की निवृत्ति कै व (ओषधो- 
पचार) इसीलिए क्रिया जाताहै, ज्वरादि विकार निवतंनोख (निवृत्त के योग्य). होते 
है । चिकित्सा की सफत्ता भी इसीमेंहीदहैः करि उपे रोग क) निवृत्ति न 
शङ्धा--दोप-जन्य स्वल्प विकार भीनिवृत्त हौ जाता । मरणरूप विकारस्षे 
पहले, किन्तु मरणहूप विकार निवृत्त नहीं होता, अदः मुत्युरूप चिकार को दोष्- 
निवृत्ति से अनिवतनीय कहा जाता है । 
` समाधान--उक्तशङ्काका निराकरण करने के विएु कहा संया है--“अपुनर्भा- 
विततः" इत्यादि । स्थात्‌ कोई परदाथे क्रिसी वस्तु षर ण्ेसै विक्रार का जनकं होतादहैनजो 
विकार निवृत्त होकर उस विक्त वरस्तु कौ अपने भाव या निविकारूप में परतिष्ठित नहीं 
कर पाता, जंसे अग्नि से जनित क्ाष्ठगतत कालिपारूप्‌ विक्ाग । बह निवृत होकर कष्ठ 


॥ 





एलोक; ५०-५६ | भमाण।सद्धिः | १७९. : 


वातिकालङ्कारः 

काष्ठेऽग्निकतमसंहायमसिद्रवतापि तु सुवणेऽग्िनिवृत्तौ पुनरन्यथा भवति । ततोऽल्प- 
विकारस्य दोपकृतस्य निवृत्यत्वान्महतोऽपि मरणलक्षणस्य निवृत्तिरिति प्राप्तम 1 ततः 
पुनरुज्जीवनप्रसङ्गः। तथा हि निद्राङतोऽपि चेतनाचिरत्तिलक्षणो विकारो निद्राभावे 
निवर्तंते । अथ तत्र नास्त्येव निवृत्िरित्युच्यते । तत्प्रत्य्‌ च्यते-- ५ 
असंवेदनरूपरं हि न संवेदन्मिष्यते । तथापि यदि तद्भावो मृतस्याप्यस्तु वेदनम्‌ ।(४६७॥ 
न हि संवेदनाभावे विशेषौ सूतयुप्तयोः । अ1ए्वासादि पुनः सवं यथा तदपि चिभ्तितम्‌ ।1४६८॥ 

सवेदनाभाव एव सुप्तमृतयानापररो विज्ेषः । ततः सुप्तस्य प्रबोध इव मृ तस्यापि 


प्रहारौषधप्रयोगादिनोज्जीवनं प्रसक्तम्‌ । । | 
भथ प्रसुप्तस्य संवेदनाभाव एव नास्तिमृतस्यतुस इति विशेषः। न असंवेदन- 


स्योभयत्र समानत्वाद्‌ । अथासंवेदनेऽपि शक्तिरूपेण तदास्त इत्युच्यते । केयं शक्तिरिति 
म वातिकालङ्कार-ज्याख्या 
को अपने पूवलूय में अवस्थापित नहीं कर सकता, दुरे प्रकारका विकार वह होतादहै, 
जौ अभ्निके न रहने पर निवृत्त होकर विकृत वस्तु को अपने पू्व्॑प मे व्यवस्थित 
करदेतादै, जसे सुवणंगत द्रवत्वे (तरलता) अग्नि के निवृत्त हो जाने पर द्रवत्व स्वयं 
निवृत्त होकर सुवण को अपने पूरर॑रूप (कठिन सुवणे-पिण्डके र्व) मे प्रतिष्ठित कर देता 
है ।॥ ५८॥ प्रथम प्रकार का काष्ठगवं कालिमरूप विकार अग्तिसे भिन्न घूमया वायु 
का विक्रारहै, अतःन तो वह अग्नि की निवृत्ति से निवृत्त होता हे ओर न स्वयं निवृत्त 
होकर काऽठ का वुरवंरूप मे संस्थापक है । तत्कृत ( अग्निक्रत ) सुवणेगत द्रवत्वं विकार 
| निवृत्त होकर सुवणं का पूर्वरूपे व्यवस्थापक है । निरक्रषं यह्‌ है किं वातादि दोषोंसे 
जनित ज्वरादि विकार जते दोषों कौ निवृत्ति होने पर निवृत्त हो जातेदहै, वसे ही, 
मरणरूप महान्‌ विकार भी दोषः कौ निवृत्ति से निवत्तहो जायेगे, मरण के पश्चात्‌ 
पुनरज्जोवन क। प्रषद्ध जं्ा-का-तेघा वन रहताहै । देखा मो जातादहै क्रि गाढनिद। 
(सुप्ति) से जनित चैतन -विरतिल्पर विकार उस्र गाढ निद्रा की निवृत्ति से चेतना- 
विरति की निवृत्ति जागरितमेंहौ जातीदहै। जो व्यक्ति कहता हे फ्रि वहां चेतना-भाव 
को निवृत्ति नहीं होत्ती, उसने प्रति कहा जाता है- । 

सुबुप्ति असंवेदनलूप है, उसमें संवेदन या वह संवेदनस्वरूप कभी नहीं हो सकती। 
तथापि यदि सुषुण्ति में संवेदन को सत्ता मानी जाती है, संब मरणावस्थामे भी संवेदनं 
या चेत्तना होनी च।ईिए ।॥ ४६७ ॥ मरण ओर सुषुप्ति अवस्या मरे सपान सवेदनाभावं 
रहता है, उपमे कोई विशेषता नहीं । सुषृण्तिमे जौ इवास-प्ररवास की उपलब्धि होती 
है, उसका विचार विगत ५४वे वातिके कियाजा चूका है-““धारणाकूषेणे वायोः 
॥ ४६८ ॥। संवेदन का अभाव ह्‌ सुषुप्ति ओर मृत्युर रहता है, अन्य की विशेषता 
नहीं । अतः सुषुप्त चित्त का जागरितमें जेते पुनरुज्जीवन होता है, वैसे ही मृत चित्त 
का ओषध-प्रथोगादि पुनरुज्जीवन होना चाहिए । 

प्रसुप्त व्यक्तिमेक्षैवेदन का अभाव नहीं किन्तु मृत व्यक्तिमें संवेदन क्ता अनाव 
दे-पह दोनों में महान्‌ अन्तर है--एेसा नही कहु सकते, क्योकि संवेदन का अपाव तो 
दोनों अवस्थाग्रों मे सपान है । यदि कहा जाय कि प्रसुप्तावस्थामे व्यक्तल्पेण संवेदनं 

न हाने पर भी शक्तिरूपेण रहता है गौर मृतशरीर ॐ शक्तिरूपेण भी नहीं । तब 

श्न छठ्तादह कि यहश्चक्ति क्या वस्तुहै? यदि संवेदन ही शक्तिपदा्ं है, तब संवेदन ` 














१ ८6 संभार्ष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ | . परिच्छेदः ५ 





बातिकालद्कारः 

निदिद्यताम्‌ । यदि संवेदनमेव शक्तिस्तथा संवेदनमेवास्ति कथमसंवेदनम्‌ । तच्चास्ति 
तच्च नास्तीति विरुद्धम्‌ । अथ संवेदनादन्धा शक्तिः सा तहि शरीरमेवाततः शरीरे तिष्ठति 
चैतन्यजनके शक्ति दावा दनिवृत्तिरेव तस्य । अथ जनकस्य शरीरत्य विनाशः परस्य 
चाजनकस्योत्पत्तिरित्ति न चंतन्यम्‌ । किमिदमजनकत्वम्‌ । संवेदन र्हि तत्वमिति चेत्‌ । 
सुप्तस्पापि तदस्तीति । सुप्तस्यापि सवेदनं न भवेत्‌ प्रवोघावस्थायाम्‌ । अथ तत्राइवासता- 
| ८ सन्ति ततो नाजनकत्वं देहस्य 1 तदव तहि सुप्तावस्थायामुत्पत्तिरित्यसुप्त एवं 
भवेत्‌ । 

` अथ निद्रापरिणत्तिसहायादाद्वासादेदचंतन्यमुत्पचते । केयं निद्रा नामं । सवेदना- 


भाव इति चेत्‌ । मृतस्थापि सोऽस्तीति पुनः संवेदनं स्यात्तत्परिणामे । अथाइ्वासामा- 
वात्सहकारिवं कल्यात्कैव ला दे दनुत्पत्तिरिति वदेत्‌ । मृ च्छदिविकारेऽपि नाश्वासादय 
इति न संवेदनं भयेत्‌ । तस्मादाइवासादेनं संवेदतकरारणत्वं न चादवासादीनां कारणत्व- 
मिति निवेदितं प्राक्‌ 1 किच्च- | 
निद्राव्यपगमे पूरवंजञानसंस्कारतो धियः ! तथा विधाः संभवन्ति ततो देहो न कारणम्‌ 11 ४६६ ॥। 
समाने हि शरीरसम्भवे पूर्वसंस्ारानुरूपा एव बुद्धयो दृश्यन्ते । ततो नदेहुः 


वातिकालद्धुार-व्याख्या 
@ रहने पर सुषुप्ति मे असंवेदन कषा? वहां संवेदनदटै भौ जर नही भो--रेसा 
मानना नितान्त विरुद्ध है । यदि शक्तित्वं संवेदतसे भिन्नदै, तव सुवृप्ति में संवेदन 
से भिन्न रवासादि-यक्त शरीरकोही संवेदन की गक्ति कहना होगा । शरीररूपं शक्ति 
च रहने पर उस शक्ति से जन्य चेतनाका भी सुषुत्ति मे सद्व होना चाहिए । यदि 
संवेदन की चक्ति या संवेदन के जनकीभूत पूवं छदोर का चाच्च भवर अजनक शरीरा 


न्तरे की उत्पत्ति वह मानी जाती है, तव जिज्चासता होती टै कि संवेदन को अजनकता 
क्यादहै? संवेदन-रहितत्व ही यदि अजनकत्व है, तव प्रसुप्त व्यक्ति मं संवेदन-रहितेत्व 
रहने के कारण उपक्रेजाग जानि पर भी संवेदन नहीं होगा 1 वास प्रर्वास रहुनेके 
कारण सुप्त शरीर मैं संवेदन-राहित्य यदि नहीं साना जता, तवं छत्तावर्या मे ही 
संवेदन की उत्पत्ति होगी ओर सुप्तावस्था का विलोप प्रसक्त हग । 

शङ्ा--जागरण, स्वप्न, मृच्छ ओर मरण--ये निद्रा की ही परिणत्तियाँ 
(परिणाम) है । इवासादि-खहित द्रा-परिणति को चतन का उत्थान मान। जता 
है ।मतशरीरमेंनिद्रा की परिणति रहने पद भौ वास-प्ररवासलूप सलाचक कार्ण के 
न होने से चतन्य उत्पन्न नहीं होता । 

समाधान~-म्चछारूप परिणति सं इवासादिकेन रहनै पर चेतना (ज्ञान) क्यों 
कर रहेगी ? अतः रवासादि को चैतन्य की कारणता नहीं सानो जा सकती । इसका 
विशद विवेचन पहले किया जा चूका हे--'प्ररणाकषेणे" दत्यादि (घ्र. वा. १।५४) । 

दूसरी बात यह्‌भीहै कि सृषुप्ति से लेकर जागरणं तक रारीर वही है, अतः 
शरीर ज्ञान का कारण नहीं, गपितु पूवं संस्कारों के भाध।र परः वृद्धया (ज्ञान) उत्पन्न 
होतौ हैँ ।।४६६॥ हरीर यदिज्ञानका कार्ण दहै, तव सुषुप्तिमे भौ शरोर के रहने प्र 
ज्ञान की उत्पत्ति प्रसक्त होती है, अतः उद्‌बुद्र संस्कासेंकोदहीज्ञानका कारण मानना 
युक्ति-युक्त है । फलतः चेतना का कारणन तोक्लरीर दहै ओर न श्वास-पररवासादि। 

छंद्कार-संस्करत देहसेभी चंतन्य की उत्पत्ति साननी उचित नही, क्योकि 











श्लोकः ५८-५६ | प्रसमाणसिद्धिः ९८१ 
वातिकालङ्कारः 
कारणमाइवासादयो वा 1 अथ संस्कारसहायादेहा दुत्पत्तिरित्य च्यते, तदसत्‌ । 
संस्कारः सहकारी स्यात्तदाऽतन्निति दूघेटम्‌ ॥1४७८॥।। 

न ह्यविद्यमानो विद्यमानस्य सहकारी न च प्रबोधावस्थायां देहस्येत्र चेतसोऽपि 
पूर्वकस्य विद्यमानता ! न चाविद्यमानः सहकारी सहकरणाभावात्‌ । त हि विद्यमाने 
तरयोः सहभावः । तस्मात्पूवे कमेव चेतस्तत्र कारणं न देहः। कथन्तर्हि प्रहारादयः 
प्रबोधका: । अस्येदमृत्तरम्‌ | 

नावए्यं जातबोधत्वं प्रहारादेव जायत्तं | प्रहारमन्तरेणापि प्रओोध उपलभ्यते ।)४७!।। 

न हि प्रहारादेरेव बोधः स्वयमपि प्रवोघात्‌ ! नन्‌ प्रगोघ्रानन्तरं दृष्टपदाथेखम्ब- 
न्धेन विकल्प उत्पद्यते । ततो दशंनपूवेंविज्ञानयोः कथं सहकारित्वम्‌ । नंतदपि साधु । 
यतः-- 
बाधादि नियमो दृष्टः प्रत्यासत्तिप्र बोधने । तातमयेण यदाच्िप्य प्रषुप्तस्तत्र बोधतः ।४७२। 

यदेव तात्पर्येणाक्षिप्य प्रसुप्तस्तदनुरूप एव वासनाप्रवोधोऽस्य भवति। नतु प्रबोधे 
सति यदुपलभ्यते तत्सम्बन्धेन प्रत्यासन्न एव प्रबोधो द्ड्यते । यश्च यथाभ्यासर्वांस्तस्य 
तथा व्रत एव प्रबोधो नास्यच्र । प्रवोधर्चान्तरस्यशें विन्ञानादिकमेव ! यथा च यस्याभ्या- 
सस्तदनुरूपमेव कायंसुखसंवेदनम्‌ । तथा हि-- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
संस्कार असत्‌ देट्‌ कै सहकारी नहीं हो सक्ते, अतः संस्कार जिस देहके सहकारी रहै, 
उसदेह्‌ को असत्‌ क्योकर कह जायगा || ४७० ॥ 

आशय यह्‌ है कि अविद्यमान पदाथं विद्यमान का सहकारी कभी नहीं हो 
सक्ता । प्रबोध (जागरण) को अवस्था मेदे के समान पूर्वं वित्तक्षण कभी विद्यमान 
नहीं रहना । अविद्यमाने पदाथं सहकारी इसलिए नहीं हो सक्ता, क्योकि उसमें सह- 
करण सम्भव नहीं होता । विद्यमान जोर इतर (अविद्यमान) का खहभाव कभी नहीं 
होता । फलतः वतंमान चित्त का कारण पुवंतन चित्त ही होता ३, देह नहीं । 

परएन--यदिदे्ह चेतना का कारण नहीं तब जगाने (चैतन्यावस्थामें लाने) कै लिए 
रारीर पर प्रहारक्यों करते, शरीर को ज्षकञ्चोरते क्थोंहै? 

उत्तर देह पयप्रहारकरनेपरही प्रबौध होतः है-एेसा कोई नियम नही, 
प्रहार के विना भी अपने-आप प्रबीघ होता देखा जाता है ।। ४७१।। यदि कहा जाय 
कि अ्रबोधानन्तर (जागने के पञ्चात्‌) जो पदाथं सन्निहित दिखाई देता है, उसकी प्रत्या 
सत्ति ( सन्निधि ) भो विकल्प के रूपमे चेतना की जनको सकतीदहै। तोरेसाभी 
नहीं कह सकते, क्योकि दुष्ट पदाथे कौ प्रतपरासत्ति ओौर प्रबोधन (चेतना) का नियमतः 
कार्यक्रारणभाव नहीं देखा जाता, । अपितु जिस समप परजागजाने का संकल्प करके 
व्यक्त सोता है, उसके अनुल्प ही संत्कारो का उद्बोधन होवा देखा जाता है, न कि 
जागने पर जो वस्तु सामने दिखती है, उसकी प्रत्यासत्ति से । अधिकतर तो यही देखा 
व है कि जिस पुरुष का. अपने सोने-जागने का जसा अभ्धासपड़जाताहै, वैसाही 
समय पर अपने-अपिरौदट्ट जाती दहै । प्रबोधक तो आन्तरिक स्पशं-विज्ञानं ही है। 
जिस व्यकित को जिस पदाथ का अभ्यास होता है, उक्तको उसी पदा्थं से कायिक 
सुख-संवेदन होता है, जसे गि किषी प्रकार भय उपस्थित होने पर जिन्हते दव (अभि- 
द्रवणया भाग जाने का अभ्यास कर रख। है, उनमें भाग जानेके संस्कार उद्बुद्ध 
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वातिकालद्भारः 
भयधैर्यादिसंस्कारा द्रवणस्य्ग्रहादय। | प्रवोधल्पा जायन्ते प्राणिनां ुखम्रंविदः ।।४७३।। 
भयभावनाभवननिवेशिनां पलायनसुलादिसवेदनरूप एव प्रनोधोऽन्य्था तु दुःखा- 
सिका 1 रौद्राटमनान्तु परोपद्रवाभिरतीनां परापक्ररणकारिणां चस्त्रादिग्रहणरूपसृखादि- 
संवेदनरूपः । ततो न देह आष्वासादथो वा विज्ञानकारणम्‌ । पूवक्मेव विज्ञानं कारण- 
स्तच्च यदि देहादुत्पन्नं तदा अनिवृत्तिप्रसङद्धात्त्‌ सएव दोषः | तथा पूवंविन्ञानान्वयिता 
न स्यादेव । अथ दोषविगुणत्वादकारणम्‌ । वंगुण्याभावे पुनः कारणम्मवेत्‌ । अपुनर्भावि- 
विकारारम्भकत्वे स्वल्पोऽपि तत्तो विकारो स निवत्यैः स्पाटौ्ेल्यादिकः मन्दविज्ञान- 
} प्रवत्तनलक्षणश्च मृच्छादिविच्छेगलक्षणो वा । अपुनभाविविक्रार!रम्भकस्य स्वल्पोऽप्यनि- 
1 व्यः । “(्रत्या्नेयस्तु यल्छतेः । विकाडदः स पुनर्मावह्तस्य हेम्नि खरत्वब्रत्‌"। हेम्नो हि 
खरत्वं गतमपि विका रहेत्वपगमे पुनः प्रत्यागच्छति । तथः महानपि विज्ञानविच्ेदविकारो 
भरणलक्षणो निवत्यंत इति पुन सुञ्जीवेत । 
ननु चिक्रित्साप्रयोगात्‌ प्रव्यानेयत्ववि कारमसाघ्यव्याधिभावाच्चाप्रत्यानेयविका- 
भप वातिकालद्कुा र-व्याख्या 
होकर भागजाने्मदही सुख का भाय करति गौर इसके विपरीत जिन्हीने भय कै 
समय धेथे धारण कर शस्त्रादिके ग्रहण का अभ्याष्चकररदा है, उनके मभ्यास्-जन्ं 
संस्कार उद्बुद्ध होकर शस्त्रग्रहणे सुखान्‌भव कराते हैँ | ४७३ ॥। 
भय-भावना (भय के संस्कारो) से पलायन-संस्कार उदुनुद्ध होकर प्राणी को भय- 
स्थल सै भाग जाने काज्ञान उन्न करते हुं । अन्यथा दुःखात्मकं संवेदन होता है। 
धङड्गुखीमाल-जेसे कूरकर्मा परापकारपरायथण हत्यारों को तो क्षस्वर-धारणादि जें ही 
मुखानुमूति होती है, क्योकि उनके संस्कार उनको वसी ही चेतना देते हैँ । निष्करषं यह्‌ 
है कि देह आर दवास.प्रदवादि विज्ञान ( चेतना ) के जनक नहीं होते, अपितु पूर्वतन 
विज्ञान ( चित्त ) ही उत्तरोत्तर ज्ञान-सन्तति का हतु प्रत्यय है । यदि वह्‌ देह से उत्पन्न 
माना जाता है, तव मृतावस्थामें भो उदकी अनिवृत्ति का प्रसद्कल्प दोष उपस्थित 
होता है । जसे मृत्तिका के कंभूत घटादि मेँ मृत्तिका अन्वय देखा जाता है, वैसे ही 
देहादि के कायंभूत चित्त में देहृरूपता का ही खमन्वय होना चाहिए, विज्ञानरूपता का 
अन्वय नहीं । वातादि दोषों से विगुचित ( दूषित ) देह चित्त का कारण नही होता-- 
इस पक्ष का खण्डन करते हए पहले ही कहा जा चुका है किं फिरतो न॒तावस्था सभी 
दोषो का जमाव होने के कारण चेतना का पुनरुञ्जीवन होना चाहिए । वातादि दोषों 
को यदिषे विक्रारों का जनक मानाजाता है कि पुनः पूर्वावस्थापन्न छरीर नहीं 
होता, तब शरोर के दौवल्यादि स्वल्प दोषोंकी भी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए । एवं 
वातादि दोषों से जनित मूर्च्छीदि की निवृत्ति तथा मूर्छा -विच्छेदरूप स्वल्प संल्ान भी 
नही होना चाहिए जसा कि वाततिकक्रार पहले ही कह चुके हैँ -“.परत्यानेयस्तु तत्त: । 
विकारः स्यात्‌ पृनमावः तस्य हेम्नि खरत्ववत्‌ ॥” ( १।५९ ) । यह्‌ स्वानुभव -सिद्ध है 
कि अग्नि से जनित स्वणं का द्रवत्व ( तरलत्व ) अग्निक निवृत्त होने पर निवृत्त हो 
जाता है जौर गणा हज काटिन्य फिर जाता ह | वैते ही स्वल्प विकार की निवृत्ति 
क समानदही (क महान्‌ विकाद्भी निवृत्त होकर पुनरूञ्जीवन हीना चाहिए । 
गङ्का- यद्यपि चिरकित्सा-प्रयोगके द्वारा ज्वरादि विकार निवृत्त क्रियि जाते ह, 
तथापि अक्षाध्य व्याधिल्प विकार प्रत्यानेयं ( निवततेनीय ) नहीं होते । मृत्युरूप विकार 
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दुलेभ्वात्‌ समाधातुरसाध्यं किंञ्िदीरितम्‌ 
आयुःक्षयाद्‌ बा दोषे तु कवे नास्त्यखाध्यता \॥ &° ॥ 
जहां वातादि दोषों के शमन से सक्षम भैषज्य या भिषग्वर दुलभहौ जाता है, 
वहाँ व्याधि को असाध्य मान लिया जातादौ अथवा जिसरोगीकी आय्‌ ही पूरी र हो 
गई हो, उसकैरोग को राजरोगया असाध्य कहु दिया जाताहै। इन विशेष परिस्थि 
तियो को छोडकर केवल दोष-जय्य व्याधि कभी असाध्य नहीं होती । ६७ ॥ 
मृते विपादिसंहारत्‌ रश्दशच्छेटतोऽपि बा । 
विकारदैरो्विंगसे स नोऽछवसति कि पनः ॥ &१॥ 


~ ~ ~ ---~ 








तातिकालङ्कारः 

रत्वं चेत्युभयथाभावाददोषः ! परिहारमाह-दुलेमत्वात्समाषातु इति । 

सुसाध्यता हि रोषकृतविकारनिवतेनं समथस्यौषवस्य वयस्य चाऽभावादसाध्यं 
कथितं किच्िन्न तु सहाभूतोटवचंतन्यवादिमतेऽस्तीति दुलेभत्वाडेवं समाधातुरपुनर- 
ञ्जीवनम्‌ । | 

दुलंभत्वं टमाघातुविकारस्यानिवत्तेते । पुनरुञ्जीवनाहेनु निवृत्तौ व्यथेता पुनः ।।४७४।। 

तस्माद्विकारवनिवृ्तौ भवेदेव पुनरुज्जोवनपक्षद्कः। ननु परस्याप्यसाध्यत्वम- 
स्त्येव । अत्रोत्तरम्‌ । सम त्वसाध्यं युक्तं तदाहु-आयुः क्षयादस।ध्यता व्याघेस्तथा हि । 
तथाभृतेनेव उपाधिना कङिचर्स्रियतेऽपरो नेति दृष्यते । इपलक्षणमायुः । कमेक्षयाहा । 
कमेजो हि व्माधिः हिवत्रादिरसाध्यो भवति। क्मणस्तादुशस्य भावात्‌ । तस्मात्‌ कर्मा- 
धिपव्यमेव परिहार्हेतुरित्याह- केवले तु दोषविकारकारिणि तास्ति व्यापेरसाध्यता। 
तर्प!त्‌-- प्रृते विषादिसंहारादिति । 


------~ 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 
भीवेसाही क्न सानं छखिया जाय? 

पमाध न--उक्त शङ्खम क परिहार करने के किए वातिककारते कहा है-“दुल- 
भत्वादित्यादि ।"" प्रायः दोषजन्य सभी विकार (रोग) सवेदासुसाध्यही होतेह, हाँ, 
मोग वैद या सक्षम ओषधके अश्वया आयुपूरीहो जानेके कारेण किसी ग्याधि 
को असाध्य मान लिया जात्ता है। सप्राधाता (वेच) को दुलेभता ही विकार के 
अनिवृत्ति का मुख्यहेतु है। दोष की निवृत्ति होने प्रर भौ यदि विकार निवृत्त नहीं 
होता, तब दोष-निवृत्ति का प्रयास ही व्यथं है | ४७४ 1] फरुतः दोष की निवृत्ति होने 

पर मृतावस्था में पुनरुञ्जोवन क्षवर्य हलेन चाहिए | 
विकारी को असाष्यतातो बौद्धादि-सिद्ान्तोंमें भी मानी जाती हि मृत्युरूपं विकार 
भौ यद्वि असाध्य दहै, तब पुनरुज्जीवन-प्ररुङ्क क्यो होगः ? इव प्ररत का उत्तर है- 
"आयु ःक्षयात्‌'" । यहु अनूभव-ङिद्ध तथ्यहै कि उसी व्याधिसे कोई मर जाताहै ओर 
कोई नही- इसका क्या कारण ? जिसकी आयुक्षीणहो गई, वह्‌ मर जाता है र 
दूसरा नहीं । “आयुक्षयात्‌ "यहाँ पर्‌ आयु" पद कमं का भी उषलक्षक है । कमं-जल्य 
रिवित्र ( कुष्ठ } आदि व्याधियां भी अखाध्य मानी जाती है। क्मंका आधिपत्य ही 
विकार कौ निवत्त नहीं रोने देता । मतः कहा मथाहै किं कैव दोष से जस्य विकार 
कभी असाध्य नहीं होत्ता । अतएव क्पैदंश से मृत प्राणी का मन्त्रादिके रथोग से विष 
नष्ट हो जाता है, भथवा द॑श-स्थान का छेदन कर देने पर पुनकज्जीवन देखा जाता ह, 
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सपं दशादि से मत प्राणी का मन्तादि-प्रयोगषैद्वादा विष उततर जानै अथवा 
दंश-स्थान का छेदन कर देने पर मरणके हेतुमत विष का नाश हौ जाने पर वह्‌ मृत 
व्यक्ति पुनः क्या जी नहीं उठता ? अवश्य ही भला्चंगा होकर दवास-प्रश्वासवान्‌ हो 
जाता दै 1 ६२ ॥ 
उषादनाविकारेण नोपदियस्य विक्रिया । 
कतु शक्याऽत्रिकारेण प्रदः इण्डादिनो यथा ॥ ६२ ॥ 
यदि शरीर चित्त का उपादान कारण होता, तव शरीरगत विकार के बिना 
चित्त पे वसे ही विकार उत्पन्न नहीं हो सक्ता था, जसे मृतिपिण्डगत विकार के बिना 
घट कुण्डादि में विकार नहीं होता ॥ ६२ ॥ 
व ~ , , -वा्तिकालद्भारः 
मृतस्य हि यदा विषादिसंहारो मन्त्रादिना । स्वधमेवच दंगरदेशोपर्तहारात्तदङ्ख- 
च्छेदतः । विकारहेतोश् विगमो ज्वरदेयेदा भवति तदोज्जोवनध्रसद्धं इति स्थितमेतत्‌ । 
अपि च । नानुपादानकारणनिवृत्तौ निवृत्तिः । न चदेह उपादानकारणम्‌ । यदि 
च स्यात्‌ तदविकारेण च विक्रिपेत । यतः-उपादानाविकारेणेति । 
उपादानस्य हि देहस्याविकारेणोपादेयध्य विज्ञानस्य विक्रिया न शक्या स्यात्‌| 
मृदो विकारमन्तरेण न वुण्डादेविक्रार उपलब्धः । एष एवोपादालस्य धर्मो यस्तद्धिकारे- 
णेव विकारः । बहुष्वपि कारणेषु किञ्चिदेव कध्यचिदूपादान न कारणसमात्रकम्‌ । देहस्य 
च कारणत्वेऽपि न तद्धिकारेणेव विकारस्तदविकारेऽपि भयशोकादिना चित्तस्य पूवकस्य 
विकारमात्रेण विकारस्तद्विकारे चावश्यं विकारात्‌ | 
नन्‌दकविकारेऽपि भवति विकारोऽङ्कुरस्य न च तदुपादानप्‌ । न सन्तानकारण- 


----------- ----- ~ "कि ` 


> 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

वेषे ही जव विक्रार कै हेतुभूत ज्वरादि का विगम (अभाव) हो जाता है, तब पुनर. 
ञजीवन को प्रसक्ति पूर्ववत्‌ होती है। | 

अपिच ““उपादानाविकारणेत्यादि 1" भर्थात्‌ चेतना का उषपादानभूत शरीर 
जब तक विकृत न हो, तव तक छपरदेयभूत विज्ञान की विकृति नहीं हो सकतो,, क्योंकि 
मृत्तिका में विकार न होने पर घटादिमें विकार नहीं देखा जाता । उपादान कारणका 
यही स्वभावदहै कि उक्ते विकारसे ही उपादेय में विकार उत्पन्न होता है । निमित्तादि 
अनेकविध कारणों मे उपादानकारण को यहु विशेषता है कि वहं एक कायं का एक 
ही उपादान कारण होता है, सभी कारणों को छपादान कारण नहीं कह सकते । देहं 
चित्त काकारण ( आश्रय } होने पर भी उपादान कारण नहीं, क्पोकि देह के विकार 
से चित्त मे विकार नियमतः नहीं होता, अपितु देहमें विकारनहोने पर भी चित्तमें 


भय-शोक आदि विक्रार पूर्वं चित्तके विकारो से उत्पन्न हो जाते दहै । पुवं चित्त के. 


विकारो से.उत्तर चितम विक्रार अवश्यही हो जाते है । अतः पूवंतन चित्त ही उत्तर 
चित्त का उपादान कारण सिद्ध होतारहै, देहादि नहीं । 

शङ --उपादानकारणके विकारसे हौ उपादेये विकार होता है-एेसा कोई 
नियम नही, क्योकि उदकके विकारसे भी अंकुरादि विकृत होते ह किन्तु उदक 
अंकुरादि का उपादानकारण नहीं होता । 

समाधान--अंकुर-काण्ड-नालादिरूप कायं -सन्तान मे समन्वित होने वाले कारण 
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भविङृत्य हि णद्‌ वस्तु यः एदार्थो बि्ाय॑त । 
उणदानं न रेत्‌ तस्य युक्तं भोमवयशादिवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
जिस वस्तुको विकरतनकुरकेहीजो पदाथं विकृत कियाजा सकता है, वह 
वस्तु छस पदाथ क्तो उपादान कारणवेये हीनहीं होती, जैसे गौ गवयकी या गवय 


गौ का उपादान कारण नहीं होता ।। ६३॥ 


~- ~ -- ~ ----=~ किक 


वातिकालङ्कारः | 
स्योपादानक।रणत्वात्‌ । बौजज्व सन्गानकारणं नोद फपदकस्नावस्थाविशेषङारणत्वात्‌ 
नोदकात्सन्तानसम्भवः । उदकस्य यवादिसाधारणत्वात्‌ । न चोदकनिवृत्तौ शालिसन्तात- 
निवृत्तिः । उदकाभावेऽपि श'लिरन्ततस्याव्यावृत्तेः। अङकूरादययवस्था तु तस्योदका- 
तस्याश्च तन्निवृत्तौ निवृत्तिरतौऽस्णः उपादानक्ारणसमेव उदकं उदकादेश्च शालिबीज- 
विकारदारेणवोत्तसेतराङ्कूरार्दिविकारः) तस्पार्‌ देहाविकारेऽपि विक्रियमाणत्वाटिः 
ज्ञानस्य नोपादानकारणमस्य दहः । तदेवाह --अविङत्यह्ि यद्रस्त्विति। | 
अविक्रृत्य च देहु विक्रयते विनज्ञानसितिने देह उपादानमस्यततोनं देहनियुत्ता- 
वस्य निवृत्तिः । गगवय।{दवदेवं तट्विकारेण .विकारात्‌। सवत्‌ गोगेवयः कथच्िद- 
वस्थाविश्चेषस्य कारण्न्त्चिवुत्तौ च स एवावस्थादिशेषो सा भत्पुनैः सन्तानस्य निवृत्तिः । 











भवतु गोगवधोरलरुषादानोपोदेयभविनानिवत्यैनिवतेरृत्वं कायवेतसोः किमायातम्‌ । त 








वतातिकालद्खार-व्याख्या 
को उपादाने कारण कहते हं । एेसा कारण बीजै, उदक नरी, उदकतो अंक्ररादिमें 
सक्षम बीज कौ ओवस्यावियेष का निमित्त मात्र है! ददकके द्वारा अंकूरादि-सन्तति 
का समुद्भव नहीं हौता । दूषरो बात यहमभीरहै कि उदक्‌ किसौ एक अंकूर का जनक 
नही, अपितु षव, त्रीहि आदि उमौका साधारण कारण होताहै। उदक तो ल्ालि- 
अंकुर का उपादान कारेण तव हो सक्ता था, यदि उदक की निवृत्ति से श1लि-अंकूर 
को निवत्ति हो जाती, किस्तु एसा नहीं होता, क्योकि उदक की निवृत्तिहो जाने पर 
भौ रालि-अङ्कुर निर्वृत्त नहींहोता | हँ, अङ्कुर को अवस्था-विशेष ( शादल्ताया 
हरियाली ) ह, वह्‌ उदक-जनित है, §दक के न रहने पर उसकी निवृत्ति अवश्य होती 
है । उप्रका उपादाने कारण इदक है । उदकादि सहायक सामग्री शाकलि-गीजगत विकार 
के दारा इत्तरोत्तर्‌ अङ्करुर-काण्ड-नालादि अवस्थाओंकी पोषिका होती है। फलतः 


देह के विकृतन होने पर भी विज्ञान ( चित्त) भय.शोकादिख्प में परिणत होता है, 
शतः देह चित्त का उपादान कारण नहीं । यही वातिककार ने कहा है--"“अविङ्कत्ये- 
त्यादि" । अर्थात्‌ विज्ञान ( चित्त ) देह को विकृत न करॐे ही स्वयं विकृत हो जाता है, 


अतःन तो देहं चित्त करा उपादानरहै ओर न देह की निवृत्ति से चित्त-सन्तति की निवृति 


होती है, अपितुगौ गवयादिकै समान चित्त ओर देह का उपादोनोपादेयभावनहीं होता ।. 


गो गवय का मौलिक उपादानोपादेय न होने पर भी उनके साहरेयादिरूप धर्मोया 


अवस्थाओमें परस्पर जो नियम्यनियामकभाव होता है, उनके विक्रारसे वह अवश्य 


८ ही जातादहं[ दो मोटे-मोटे बैल ओर गवय का शादृक्य तब बिगड़ जातादहै, जब 

दोनो मे कोई एक सुखकर छृषकाय हौ जाय ] । इस प्रकार विशेष अवस्था का जो 

कारण 2, एसकौ निवृत्तिसे उप्‌ विशेष अवध्या की ही निवृत्ति होगी, आधारभूत 

वस्तु-सन्तान की निवृत्ति नदीं हो सकती । । 
81 











९.०९ सभाष्यं प्रभाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद १ 


चेतः शगीरयोरेवं तदतो! कायंजन्मन । 
सहकारात्‌ सहस्थानमग्तिताभ्नद्रचत्ववत्‌ ॥ ६४ ॥ 
चित्त ओर शरीर का भी उपादानोपादेयभाव नहीं बन सकता, क्योंकि भय- 
दोक आदिकेदाराररीरमें क्रिसी प्रकारकाविक्रार्‌न होकर ही चित्तम विकार 
उत्पन्च हौता है । शरीर चित्त का कथंचित्‌ उपकारक अर्थात्‌ चित्त की सुस्थिरता एवं 
काये-क्षमता का साधन है, एतावता शरीर को चित्त काडउगादान कारण नहीं कहु 
सकते, क्योकि शरीर चित्त.सन्तति काकारण नहीं । शरीरके उष्ादान कारण कललं 
अ दि नभस्थश्रीर भौर चित्तकरा उपादानं कारण ख समानन्तर प्रत्यय दोनों एक 
समय मे अपने कार्योको जन्म देते दह, अतः रीर सौर चित्तका समकाखावस्थानं उपपन्नं 
हो जाता है। ६४॥ 
वातिकालद्कारः 
ह्यन्यस्य गृणदोषेणान्यगृणदोषोजनुपादानत्मे पहावस्थानं च न स्याच्लियतेन श)ल्यादि- 
सन्तानोदकवत्‌ । अत्रोच्यते-चेतः शरीव्योरेवमितिं | 
न ह्यन्यतात्र प्रसिद्धा यत्तस्चेतःगरीरयोरप्येदमनुपादानोपादेऽप्यसखावो गोगवय. 
योरिव कथच्चिदुपकारित्वमात्रम्‌ । नावदयं गरीरविकारेणैव विक्रारद्चेतसः । ततोऽनुपा- 
दानकरारणत्वात्कायेस्य न निवृत्तावपि चेतसो निवृत्तिः। 
अवध्याकारण वस्तु नैवोपादातकारणम्‌ | अवस्थाकृ्चिवृत्तौ हि सैवावस्था निवतताम्‌ | ४७५ |) 
सन्तानकारणं यत्तु तदुपादानकारणम्‌ । तत्निवृत्तौ भवेदस्य सन्तानस्य निवतेनम्‌ ।! ४७६॥) 
अगनेनिंवृत्तौ ताग्रघ्य द्रवतेव निवतंते । चेतसः सह कायेन तावत्कालमवस्थित्तिः । ४७७।। 
न्योऽन्यसहकारित्वाद््नितास्रद्रवत्ववत । तयहेत्वोनं कायेन्तु चित्तन्तिष्ठति हैमवत्‌ ।। ४७८ ॥ 
वातिकालद्धुार-व्याख्या 
प्रन-गो-गवय में पा दानोपादेयभावन होन से निदत्ये.निवतंकभाव नहीं होता। 
इससे शरोर ओर चित्त में क्या ? इस प्रशन का बत्तर यह दहै कि सिन्न वस्तु के गृण-दोष 


भिन्न वस्तुको प्रभावित नहीं कर सक्ते । यदि शरीर चित्त का €पादान नहीं, तव इन 
दोनों का सहावस्थान क्योंकर बनेगा ? 


| उत्तर--उक्त प्रशन काही इत्तर वातिकका ने दिया है--“चेतःशरीरयोरि- 
त्यादि” । अर्थात्‌ चित्त ओर रीर की अन्यता ( पुथक्ता ) लोक-प्रसिद्ध नहीं, इनका 
उपादानोपादेयभाव न होने पर भी शरीर चित्त का उपकारक अवद्य हे । एतावता 
शरीर को निवृत्ति से चित्त की निवृत्ति नहीं हो सकती । शरीर वस्तु चित्त का उपा- 
दान कारण नहीं, अपितु चित्तकी विशेष अवस्था ( व्यक्तता) का कार्ण है, अतः 
शरीर को निवृत्तिसे चित्त निवृत्त नहीं होता, चित्त की विशेष अवस्था ही निवृत्त होती 
है ।। ४७५ ॥ जो जिसकी विशेष अवस्था का ही कारणन होकर सन्तति का कारण 
होता दे, उसे उस वस्तु का उपादान कारण कहा जाता है । उसकी निवृत्ति से काय॑ 
सन्तति को निवृत्ति होती है ॥ ४७६ ॥ अग्नि तार (तमि) काहेतु न होकर ताञ्नगत 
वत्व ( ताक्ता) काही कारण है, अतः अभिनि की निवृत्ति से द्रवत्व कीं ही 


निवृत्ति होती हं, ताम्र कौ निवृत्ति नहीं । वैसे ही शरीर के साथ चित्त की स्थिति तब 


तक बनी रहती है, क्योकि अग्नि ओर तास्रगत द्रवत्वं के समान चित्तओओर शरीर 
परस्पर उपकारी ओर्‌ सहकारी हैँ ॥ ४७७-४७८ ।। जैसे अग्नि का सहकारी सुवणं 








श्लोकः ६४ || कषसाणसिद्धिः १८७ 


वातिकालङ्कारः 
यथेवाग्निसहकारिणः युवणेस्य द्रवतोपादानत्वन्ततोऽग्नितास्रद्रवत्वयोः सहाव 
स्थानं तथा चित्तमपि शरीरनियतं शरीरसंहकारिचितादुपजायते | शरीरहेतोरपि कल- 
लादेः शरीरं चित्तसहकारिण एव भवति । ततः सहस्थानं कार्येजन्मनः। एतदुक्तं भवति- 


` अन्योऽच्यसहकारित्वादेकपतामसम्रयसस्मवे । सहकायंद्रयस्यापि स्यानं नानुपपत्तिमत्‌ ॥ ४७६ ॥ 


शरीरहेतोः कखला दिसज्ञितस्य चित्तसहकारित्वाच्चित्तस्थापि देह सहकारित्वेन 
सहस्थानं कायंजन्मनः कायचेतोलक्षण्य ब्ितास्रद्रवत्ववत्‌ । निवत्ते तु शरीरे शरीरा- 
न्तरविशिष्टमरारीरं वा चित्तमिति न तस्य निवृत्तिः । सुवणंसन्तानवत्‌ । 

अथापि स्थात्‌ । यथोदकादेर््रीहिषन्तानस्य विशेषः स॒ नोदकनिवृत्तौ निवत्त॑ते। 
अरन्यादेरुपहतोपादानस्य सन्तानस्य निवृत्तिः । तथा चेतस उपादानस्य केनचिदुपहृतस्य 
न सन्तानकारणत्वमिति न सन्तानस्य निवृत्तिः स्यादिति । यथा च शाल्‌कस्य विजाती- 
याद्‌ गोमयादुत्पत्तिस्तथा श रोरादेव प्रथमपुत्पत्तिः । अवरोच्यते-- 
व्रीह्यादीनामुपादानमग्न्यादैरपघातवत्‌ । उपादानन्तु विज्ञानं केनचिः्तो पहुन्यते ॥। ४८० ॥ 


शरीरात्प्रथमोत्पत्तिन विज्ञानस्य दुष्यते । उपादानोपघा।तैन चिना त च तिवतंनम | ४८१ ॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

या तास्र स्वगत द्रवत्व के उपादान कारण हं, अतः अग्नि ओर ता म्रगत द्रवत्व का सहा- 
स्थात होतादे, वसे ही शरीर-निपत्तचित्तभी ररी र-सहंऊत पूर्वचित्त से उत्पन्न होता 
है, अर्थात्‌ रारीर के उपादानभूत कललःबुटुबदादि एवं उत्तर चित्तका उपादानभ्‌त पूवं 
चित्त-ये दोनों उपादान कारण एक कारमं ही अपने-अपने उपादेयभूत शरीर ओर 
उत्तर चित्त ® जनक होने से सहकारी कहै जाते है | आदाय यह हैकि यद्यपि शारीर 
भोर चित्त -ये दोनो एक सामग्रीसे सन्भून ( उत्पन्न ) नहीं रोते, तथापि लिन अपने 
विभिन्न दो उपादान कारणोंसे उत्पन्न हौते है, वे दोनों उगादान कारण एके ही समय 
मे अपने कार्थोको जन्म देते हैँ, अतः उनके कार्यभूत शरोर ओर चित्तकां सहावस्थानं 
वन जाता है ।। ४७६ ।। [कलल, वृदवृद, बांस, पेरी आदि गभेस्थ शरीरकौ क्रमिक 
अवस्थाएं है । सुश्रूत ओर भावृ्रकालादिमें इनका विज्ञद वर्णन किया गया है । पूक- 
पूवं अवस्थाका शरीर उत्तरात्तयवस्थापन्न रीर का उपादान कारण होता 
उसी प्रकार चित्त-सन्तति का एूव॑-पुवं क्षण उत्तरोत्तर क्षणो का हैतुप्रत्यय होताहै]। 

एङ्धा-- जसे उदकादि के स्ीचने परधःनकीसेतीहरौ-भरी जादल होकर जह्‌- 
लहा उठती है, वहं शाला उदकादि को निवृत्ति हने पर अवश्य निवृत्त हो जाती है, 
अङ्कु रादि-सन्तति निवृत्त नहीं होती । हाँ, अग्नि आदिसे बीजलूप उपादानकारण के 
नष्ट हो जाने पर अङ्कुर, नाल, काण्डादि-सन्तति नष्ट हौ जातौ है, किन्तु चित्तके 
उपादानभृत पूवं चित्त का उपघात किसी से नहीं होता, कि उत्तर चित्त-सन्तति निवृत्ति . 


हो जाती। £ | 
एङ्ा--जसे वृ इच ( विच्छ्‌} कौ क्रथस बार उत्पत्ति अपने सजातीय वृदिचक 


सेन होकर विजातीय गोपय (गोबर )सेहौजातीहै, वैसे ही प्रथय चित्त की उत्पत्ति 
विजातीय चित्तत्वधम-रहित शरीर से षयों नहीं हो सकती ? 

समाधान-~-व्रीहि अदि का उपादान.कारणं बीज ( धान ) तो अग्नि से उपहत 
( दग्ध ) हौ सकता हे, किन्तु चित्तका उपादानभूत विज्ञानस्कन्ध किसी से उपहत 
( नष्ट ) नदीं हो सक्ता ॥ ४८० ॥ दुसरी बात यहु भी है कि विज्ञान ( चित्त) की 








१८८ भाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छंद+ १ 


. वातिकालङ्कारः = 
नारन्यादेरिव त्रीहिसन्तानोपादानस्योपघातो विज्ञानोपादानस्य। विज्ञानमेवं 
विज्ञानस्योपादनम्‌। न चतस्य दाहादयः सम्भवन्ति। मिद्धादेरुपघात इति चेत्‌, नं 


मिद्धादेस्तावत्कालिकोपवःतहेवुत्वात्‌ ।। । 
पूवंसंस्कारसपेन्तं ज्ञानं ध्यवहितादपि । विज्ञानाज्जायते तस्य न विच्छेदोऽस्ति मिद्धतः ।1 ४लर्‌ ॥ 


न खल्‌ मिद्धधरुपादानं विन्नानस्योपहन्तं समर्थम्‌ -- 
विच्छिश्नादपि विनज्ञानादत्ादष्योपलव्धितः। विच्छेदे मरणे मिद्धे न विशेषन्यवस्थित्तिः ।४८३॥। 


अथ कदाचिद्विच्छेद एव भवेत्तदसत्‌ । 
उपलब्धौ न विच्छेदः प्रबोधेन विना कुतः । स्वव परेण वा तस्य कुतः कल्पनमीदृणम्‌ 11 ४८४ ॥ 


न तावत्स्वयमुपलम्यते विच्छेदो ज्ञानस्यास्य हि विच्छेदो ज्ञानेनोपलम्यते। 
ज्ञानस्य तु विच्छेदो न केनचित्‌ । ज्ञानाभावेनेति चत्‌ । च्ानामावोऽसिद्धः कथमभावं 
साधयेत्‌ । सिद्धरचेत्पंव सिद्धि्नानमिति कथं ज्ञानस्य विच्छद: ।। 


| वातिकालद्धुर-व्याख्या 
उत्पत्ति शरीर से होती कभी नहीं देखी गई । उपादान की निवृत्तिके विना उषपादेयकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती ।। ४८१ ॥ अग्नि आदिते जते त्रीहि आदि को सन्तति नष्ट हो 
जाती है, वसे विज्ञान-सन्तति किसी पदार्थसे नष्ट नहींकी जा सकती । विज्ञान का 
उदादन कारण विज्ञान दही होता है, उसका दाहादि सम्भव नहीं | 

` शङ्का--मिद्धसंन्ञक नीवरण ( अकममंण्यता ) से चित्त-सन्तति का उच्छेद क्यों 
नहीं हो सकता ? [ जसा कि "मिद्ध शब्द क व्याख्या करते हुए अभिसमपालङ्कारालोकं 
मं कहा गधा है--“मोहांिकश्चेतसोऽभिसंक्षयो सिद्धम्‌ ( अभि. पृ. २४५ )। अर्थात्‌ 
जसे सरस्वती कौ पावन धारा अपने प्रवाहु-पथ में पड़ने वाली कच्ची पवंत-्यृद्कला से 
प्रच॒रमात्रा में बहाकर लाद गई म्तिङ्ञा, रेत, शर्करादि अवरोधक सामभ्रौ से अवरुद्ध 
हो गई, सदा-षदा के लिए अपना प्रखर प्रवाहं श्व डी । वसे ही चिच-नदी का अचादि 
प्रवाह अपने मेही प्रवाहित जि गोह्‌ च्क तास चंदखिक् वुत्तियों से अपना संक्षये 

कर बेठती है, उन्हीं वृत्तियो को परिभाषा है~--मिदध'|]। 
समाधान--मिद्ध' संज्ञक तामस वृत्ति भ सदा कै लिए विक्त नाशिका नहीं 
हो सकती, केवल अपनी वततमानता कै क्षणौ हौ चिच्त.ःखन्ति को स्तन्य करदेतीदहे। 
उस स्तब्धता से व्यवहित ( पूवंतन ) विलाति उत्तरथायो वित्त-सन्तत्ि क जन्म दिधा 
करता है । फलतः "मिद्ध" संज्ञक वृत्ति चिद्ध-भरवाह्‌ कौ विच्छेदक नद्धं हय खकतो ॥४८२॥ 
'मिद्ध' वृत्ति अपने उपादानभूत विज्ञान के नाय का सामथ्य नहीं रखती । सौषुप्तिक 
क्षणो मे विच्छिन्नं ( तिरोहित ) विज्ञानं सुषुप्ति के अनन्य आवभूत होक र॒चित्त- 
सन्तति को जन्म देना उपलब्ध होता है । यदि मरणके कमान ही (मिद्ध अवस्था भी 


 विज्ञानकीनाचिकाहै, तव इनमे अन्तर क्णो? अन्वर्‌ या विक्लेषता छोक-प्रसिद्ध 


है ॥ ४८३ ॥) अबोध (जागरण ) के विना स्वप्नावस्याका न्ष नतौ स्वयं अनुमूत 


होताहै मरन किसी अन्यके द्रारा । तव उसकी कल्पना भी कैसे होगी कि एक स्वप्न 
से दुसरे स्वप्न कै आधारभूत चित्तका नाञ्च होना है ।॥ ४८४ ।) विज्ञान क्च विच्छेदका 


अनुभव स्वथं विज्ञान को नहीं होवा, हाँ, अन्य पदार्थो फ विच्छेद का अनुभव तो विज्ञान 


को होता दै, किन्तु ज्ञान का विच्छद किसी के द्वारा भी उपलब्ध नहीं होता । ज्ञानाभाव 


कै हारा चान के विच्छद का अनुभव व्यो नहीं हौ सकता ? इस प्रश्न का उत्तर यहं है 


[नि ॥ ` 


धि 
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वातिकालङ्कारः 
सवेदापि हि विच्छेदोऽज्ञायमानः सदा भवेत्‌ । अभावः परलोकस्य स एवेति दुरूतरम्‌ । ४८५ ॥। 
तदप्यसत्‌ । 
पूवसंस्कारसापेक्षप्रनोधस्योपलन्धितः । विज्ञानस्य विच्छेदः केवनो नोपलभ्यते ।। ४८६ ॥ 


जन्मादौ प्रवोघे च विज्ञानं पुव॑संस्कारानुगतमेवोपलेब्धरसित्ति न पूर्वापरयोः 
कोटयो विच्छेंदोपलब्धिः । परेण तु परस्य विज्ञानविच्छेदो नोपलभ्यत एव । उपलबन्धि- 
लक्षणप्राप्त्यभावात्‌ । न च वीतरागतया शैथिल्यसम्भवे विच्छेदः| 
स्वाथ निस्पृहता नाम विरागस्येति संसतप्‌ । पेराथेनिःस्पृहस्त्वस्ति निर्दोषोऽपि न सद्खतः ।४८७॥ 
नखलु पराथनिस्पृहतया निर्दोषता लस्थ्ते। स एव हितस्य दोषो यदकरपत्वं 
नाम । अथवा वीतरागतायां विच्छेद इष्यते एव कंरिचदित्तिनं दोषः तस्मात्न दानोपघाः 
तेन विज्ञानस्य निवृत्तिः । रारीरस्यानुपादानात्‌ । वित्तस्योपहन्तुमशक्यत्वात्‌। 
स्यादेतद्‌ । यदि नामोपादाननिवृतत्या न निवृत्तिविज्ञानस्याश्रयनिवृत्या निवृत्ति 
रिति न परलोकसिद्धिः। 
तदप्यसन्न सञ्पाररटिचत्रादेरपतस्यते । ठत आधारनादे स्याश्नाशर्चिन्रादिवेस्तुनः । ४८७ ॥ 
चित्रादयो हि पटादिष्‌ नाघारान्तरादागता इति प्रतोयन्ते | विज्ञानन्तु जन्मादौ 
प्रनोधावस्थायां च जन्मास्तरशरीरघहचारिसंस्कारानृगतं स्वप्ना न्तिकशरीरसजञ्चाराः 


वातिकालङ्ञार-व्याख्या 

किज्ञानानावदाम कौ वस्तुदही प्रिद्ध भेहीं। असिद्ध पदाथ किसीका साधकं नहीं 
होता । यदि ज्ञानाभाव को सद्धिं मानी जातौ है" तब वहं सिद्धि ही ज्ञान पदाथेरहै, 
ज्ञान का विच्छेद कषे? 

ज्ञान का विच्छद स्वंदा अज्ञायमानहै। यही तो पररलेक का अभावं है ।४८५॥ 
एेसा कहन सवथा अनुचित हे, वयोकि पुवंसंस्कार-सापेक्ष प्रबोध (जागरण) कौ 
उपलब्धि सभीको होती हे, अर्थात्‌ जागने पर स्दप्न-विन्नानं के विच्छेद का जो अनुभव 
होता है, वह्‌ कैवल विज्ञान चिच्छेद का नही, अपितु पूवं संस्कार-युक्त विच्छेद का। 
इससे संस्कार-जनक तिज्ञाल की भी यिद्ध स्वप्नमे होती हे । ४८६॥ जन्म के आरभं 
मणां कस्षोकर जागने पर जो विज्ञान ( चित्त ) उपलब्ध होता है, वह्‌ पुक-संस्कासरोसे 
युक्त होता है, केवल विज्ञान नहीं होता, अतः पुवं ओरपरकोटि का विच्छेद | उपलब्ध 
नहीं होता । ज्ञानं का विच्छेदन तो उसी ज्ञानके दारा प्रकाशित हौ सकता ओरन 
जानास्तर के द्वार, क्योकि न्यायविन्दु ( पृ० १०३) में चचित उपरुल्धिलक्षणप्राप्त या 
योग्यप्रतिध्नोगिक अभावरूपता विज्ञान. विच्छेद में समभ्सत नहीं| 

यह्‌ जो नैयायिको ने कहा है--“वीतरागजन्मादशंनात्‌'' ( स्था० परू ३।१।२५ ) 
अर्थात्‌ रागादि दोषों से रहित महधि-कल्पर प्राणियो का जन्म नहीं होता, विज्ञान का 
विच्छेद हो जातः है । वह कहना उचित तरीः क्थोकिं वौतरागता का अथं है-निःस्पु- 
हता । राग की शिथिलता है, विज्ञान का विच्छेद नहीं । अतः स्वाथंमे निःस्पृहता ही 
विरागता मानी जाती है । परार्थता तौ परोपकारी महापुरुषो भेहोतीही है, उसे कोई 
दोष नहीं कहता ॥ ४८3 ॥ पराथं-निःस्पृही व्पक्ति निर्दोष नहीं साना जाता, क्योकि 
दूसरों पर कारुणिक नहौनातो लोकमे दोषी समक्चा जातारहै, ।। ४८७ ॥ अथवा 
जित वीतरागता कौ अवस्था मे विज्ञान का विच्छेद माना जाता है किन्तु सवथा 
यागादि कौ निवृत्ति सम्भव नहीं । फलतः विज्ञान कै उपदानमूत समनन्तरं विज्ञानं का 
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अनाश्रयात्‌ सदसतोनाश्रयः स्थितिकारणम्‌ । 


ततशचेदाश्रयो नास्याः स्थातुरव्यतिरेकतः ॥ ६५ । 

शरीरन तो सत्‌ (विद्यमान) चित्त काभाश्रयहौो सकता दहै ओौरन असत्‌ (अवि- 

यमान) चित्त का, क्योकि सत्‌ पदाथं निष्पन्न हो च्‌कादहै, उसका आश्रय मानना व्यर्थं 
| वातिकालङ्कारः 

नगतञ्चेति न चित्रवत्‌ प्रतिनियताधारम्‌ । प्रतिनियताधारत्वे हि तद।धारविनाशे 
विनाशः। अपि चाश्रयत्वमपि नास्त्येव देहस्यान्यस्य वा क्वचिदिति कथं तद्धिनाञे 
विनाशः। 

चित्रादयस्तु कुडयाचव्यतिरिक्ता एव । ततः स्वविनाशेनंव विनङ्यन्ति नाधार- 
विनाक्ात्‌ । मा भूदव्यतिरेके आश्चधाश्चरयिभावो व्यतिरेके कायचेतसोभंविष्य्रतोति चेत्‌ । 
नेतदस्ति -अनाश्वयात्सतोर्नाश्रिय इसि । 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

उपघात न होने के कारण विज्ञान को निवृत्ति नहीं हो सकती । शरीर को विज्ञान का 

उपादान माना नहीं जा सकता--इसका उपणादन किया जा चूका है, अतः शरीरके 
उपघात से चित्त.का उपघात नहीं हो सक्ता । 

शङ्का--यदि उपादान कारण कौ निवृत्ति से विज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती, 

तव आश्चधीभूत शरीर को निवृत्ति से विज्ञान की निवृत्ति अवदयही हौ जायगी । चित्त 
करी आश्वयता देह मेही प्रतीत होती है, अत्तः जसे कुड्य ( दीवार ) आदि आधारं द्रव्य 
की निवृत्ति हौ जानेसे चित्र को निवृत्ति हो जतीदै' वेतेही देह न्ली निवृत्ति हने पर 
चित्त की निवृत्ति हो जाती है, चित्तका शरीरान्तर-धारण या परलोक-प्राप्त की सिद्धि 
क्यकृर होगी ? 

समाधान--उक्त इष्टान्त ओर दान्ति कौ समानतां सम्सव नहीं, क्योकि चित्रा- 
वलि एक आधार को छोडकर आधारान्तर में सञ्चस्ठि होती नहीं देधी जाती, अत्तः 
आधारका्नसि हौ जनि पर्‌ चिव्रावलि का नाश यृक्तिसंगत है ।। ४८ ॥ पटादि षर 
जो चित्रावलि दिखती है वहु किसी दुसरे आधारसेसंरककर नहीं आई, किन्तु विज्ञान 
पूवंलोक ( पुरातन शरीर) सै पस्लोकु ( नूतनं शरीर) मे सञ्च।रतदहौीतादहै। इतना 
ही नहो, अपितु पूवेशधरौरमें उषाजित संस्कारं से वह विज्ञान वैसे ही संवलित होता 
है, जसे जागरित अवस्था के संस्कारोंसे युक्त विज्ञान स्वप्न में ओर स्वाप्न संस्कारोंसे 
आररुष्ट विज्ञान प्रवोधावस्थामें सचारकरताहै। इष प्रकार चिर का आधार एक 
निरिचत होता है ओौर विज्ञान एकं आधार (शरीर) से दूसरे ओर दूसरे से तीसरे में 
सञ्चरित होता रहता है । यदि विज्ञान भी चित्रके समान ही प्र्तिनियताधारक होता, 
तब अपे बाधार्‌ (शरीर) कै नाञ्च से अवद्य नष्ट हो जाता, किन्तु वैषा नहीं। वस्तु- 


स्थिति तो यह है किदेहमें चित्तकी आश्वयता भी नहीं किं आश्रय नाश्च-प्रयृक्त चित्त 


नाश प्रसक्त हाता । चिवादि कुडचादि से अन्यतिरिक्तही होते है, अतः स्व।भिन्न द्रव्य 
के नाञ्चसे उसकानाश्होताहै, आश्रयके नासे नहीं । 

कुडय अर चित्रादिका अभेद होने से यदि आश्रयाश्रयिभाव नहीं होता तोन 
सही । शरीर आर चित्त तो भिन्न-भिन्न पदार्थ, अतः इनका आश्वयाश्रयिभाव कयो 
नह ? दस प्रह्न का उत्तर है--अनाश्रथत्वादित्यादि । अर्थात्‌ शरीर को यदि चित्त का 
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है शौर असत्‌ वस्तु का आश्य सम्भवही नहीं, क्योकिदहैही नही, इसका आश्रय कौन 
होगा ? सत्‌ की उत्पत्ति का कारण न सही, स्थिति का कारणतो अपेक्षितरहै, श्षरीर 
चित्त की स्थिति का कारण होने से आश्रय कहलाता है-पेसा कहना भी उचित नही, 
क्योंकि स्थिति पदाथ अपने स्थाता (चित्तादि) से भिन्न नहीं, अतः स्थितिमान्‌ का 
जो कारण होगा, वही स्थित्तिकाकारणया आश्रय होगा । रीर चित्तका कारण नहीं, 
यह कहा जा चका है । अतः श्चरीर चित्त कौ स्थिति का भीकारणनतहींहो 
सकता ९५॥ 
वातिकालङ्ारः | 
भसतस्तावदाश्चयो नास्ति। नहि खरविषाणस्य करिचिदाश्चयः केवलमसत्‌कार- 


णादुत्पत्तिमीहते । ततोऽपतः कारणमेव सम्भवति नाश्रयः । सतोऽपि नाश्रयः सतः स्व 
` निराशसत्त्वात्‌ । सतोऽपि स्थित्तिकरणादाश्रय इत्यपि न सक्तम्‌ । स्थितेः स्थातु- 
रव्यतिरेकात्‌ । स्थितिकरणे स एव छतः स्यात्‌ । न च सत उत्पादनम्‌ । उत्पन्नस्य पन. 
रुत्पादायोगात । अथोत्पन्नस्यापि किड्चिदनृत्पन्नमस्ति तत्करणादाश्रयः | सर्वात्म 
नौत्पादे कारणमच्यते । केस्यचिद्धमेस्योत्पदे आधारादि;ः। नच स्थितिरन्फत्तिरिक्ता 
स्वरूपात्पत्ततोऽपि स्थित्यभावे स्वरूपसद्धाषात्‌ । यदि तु पुनरव्यत्िरिक्ता स्थितिः 
स्यात्‌ । स्थितेरव्यतिरिक्तः सस्यात्‌ । सवेदा स्थितिभेवेत्‌ । स्वरूपे सत्ति निवतमानवि- 
रुद्धधर्माध्यासाद्‌ व्यत्तिरिक्ता भवेदिति युक्तम्‌ । 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

आश्चय माना जाता रहै, तव असत्‌ (अविरखमान) चित्त का? अथवा विद्यमान का? 
असत्‌ पदाथ कातो कोर आश्रय हो नहीं सकता, क्योकि खर-्णृद्धादि असत्‌ पदार्थों 
कालोकमें कोई आश्रय देखा नही जाता । असत्‌ पदाथ सत्‌ बनने ऊ लिए केवलं अपते 
उत्पादक कारण को हौ अपेक्षा किया करता है । सत्‌ पदां काभी कोई आश्चय नहीं 
वन सक्ता, क्योकि आश्चित पदाथे कौ स्थिति के कारणीभूत पदाथं का आश्रय कहा 
जाता है, शन्तु सत्‌ पदाथं तो किसी को आशंसा (अपेक्षा) ही नहीं करता । यद्यपि सतत 
पदार्थं अपनी उत्पत्तिकै ल्एिती किसीकौो अपेक्ञा नहीं करता तथापि अपनी स्थिति 
के कारण पदाथ की अपेक्षा करता है -पेसा भी नहीं कह सकते, क्योकि स्थिति का 
अपने स्थाता (आधित) परदाथं से अभेदमानाजाता रहै, तब वही उसकी स्थित्िका 
कारण क्योक्रर बनेगा ? सत्‌ पदाथे का उत्पादन भौ सम्भव नही, क्योकि सत्‌ (उत्पन्न) 
पदाथं का पुनः उत्पादन भ्योंकर होगा ? 

शंका --उत्पनन पदाथे जा भी कोई अंश अनुत्पन्न रह जाता है, जिसकी उत्पत्तिश्च 
कारण को आश्रय कहा जाताहे ओौर वस्तु के सर्वात्मतया (पूणेतथा) उत्पादकको कारण । 
उसी प्रकार कार्यगत किसी धमे कै उत्पादक को भधारादि शब्दोंस्चे अभिहित किया 
जाताहै । वस्तु के स्वरूप से उसकी स्थिति अव्यतिरिक्तं (अभिन्न) नहीं होती, क्योकि जो 
पत्ता वृक्षसे टूट कर गिर रहा है, कहीं स्थित नहीं हआ, उसका स्वरूप भी स्वरूप हे 
किन्तु उसे स्थितिनहीं सान सकते । यदि स्थाता से स्थिति अभ्यतिरिक्त है, तब वह्‌ स्थाता 
पदाथे भी स्थिति से अब्यतिरिक्त होगा, तवतो सव॑दा स्थिति माननी होगी, किन्तु 
स्थित्ति सवदा नही भौर स्वरूप सवदा है। इस प्रकार सत्त्व ओौर असतत्वरूप विसद्ध 


धर्मो से युक्त होने के कारण स्वरूप ओर स्थिति-ये दोनों पदार्थं परस्पर भिन्न सिद्ध 
होते है, अग्यत्िरिक्त नहीं । 
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व्यतिरेकेऽपि तदधेतुस्तेन भावस्य फ कृतस्‌ । 


अगिनाशव्रसङ्गः स॒ माशहेतोयतो यदि ।॥ ६8 ॥ 
स्थिति को स्थातासे व्यतिरिक्तं माननलेने पर भमी स्थिति का वही आश्रय होगा, 
जो स्थिति काकारण दहो) इसप्रकार शरीर चित्त को स्थिति का कारण होने पर 


भी स्थितिमान्‌ (चित्त) का कारण नहीं बन सकता, क्योकि स्थिति ओर स्थितिमान्‌. 


परस्पर व्यतिरिक्त ( भिलन ) हँ । यदिशरीरसे उत्पन्न होकर स्थिति अवने स्थाता 
(चित्त) को स्थापना करती है, तव कदाचित्‌ उप स्थिति का विनाहं भी होगा । इस 
नाथम स्थितिके सयान ही व्यतिरिक्त.व्यतिरिक्तत्व का प्रसद्‌ उपस्थित होता है। 
अर्थात्‌ नाश भीतो अपने भाव से अष्प्रतिरिक्त क्रिया जा सक्ताः क्योंकि भावं पदार्थं 
छत्पननःहै, धको उत्पत्ति नदीं हो सकती “ भाव पदाथं से व्यतिक्त नाय की उत्पत्ति 
मनने पर भाव पदाथ जंवे-का-तेखाः पूववत्‌ उपलब्ध हना चाहिए ।' ६६ ।। 

धि म 1 --1 २।; ४ "वातिकालङ्कीरः 

तदसत्‌ । व्यतिरेके सति तदधतुरेवासौ स्थितिहेतुरेवासौ नाधारः । भावस्याधार 

इति चेन न भावेऽकरिच्वित्करत्वात्‌ । भावस्य स्थित्तिकरणादाधार इत्ति चेत्‌ । किमसौ 
-स्थितिरत्वन्नाप्रती, स्थाप्यस्य सवत्यथान्यथा । उत्पत्तेः श्राग्न भावस्याभाकादेव। तत 
 (इत्पन्नान्यस्माद्‌ व्यत्तिरिक्ता कथं भावस्य तादात्म्यतदुत्पत्तिसस्बन्धाभावात्‌ तत्समवेतो. 
त्पद्यत इति चेत्‌ । तत्समवेतेति कोऽथः । तत्र स्थितैरिति स््थितेरप्यपरास्थितिरित्यन- 
वस्वा । व्यतिरिक्ता सती व्यतिरिक्तत्वेन क्मार्न प्रत्तीयते । समवायसम्बन्ध दिति चेत्‌ । 
~ 1 ` ` बातिकानद्धार-व्याख्या 


समाधान--यदि स्थिति स्थातासे व्यतिरिक्त है, तञ शीर चित्त की स्थितिका 
हेवु ही रहेगा, आधार नहीं ¦ भाव (चित की सत्ता) कातोशरीर जाध।र रहेगा, एेसा 
कहना पम्मव नह, क्योकि {चत्त की सत्ता अनादि है, उसक। शरीर किश्ित्कर 
हेतु) नहीं माना जा सक्ता । भाव की उत्वि का कारण नं सही, भाव की स्थिति 
काकारणतोशरीर है, अतः चित्तकरा भाधार्‌ क्यों नहीं ? इस प्रशन के उत्तरमें 
जिज्ञासा होती दै कि क्या यह स्थिति उत्पन्न होकर स्थाप्य पदार्थं कौ है? अथवा 
अन्यथा ? उत्पत्ति के पहले भाव का भाव ही नहीं, स्थिति करिश्वकी होगी ? अतः वह 
भाव क स्थिति अन्ध पदाथ से उत्पन्न होने के कार्ण भाव की क्योकर कंहूलाएगी ? 
साध्य से तादाटम्यापनन वक्षत्वादि या साध्य से छत्पन्न धूमादि ही पदां साधक 
कहलाते हँ । इन दो सम्बन्धो का जिन पदार्थो मे अभाव है, उने साध्य-साधक भाव 
कभी नरी बन सकता, तत्सपवेत (भाव पदाथं मे समवेत) होकर स्थिति छत्पन्न होती 
ह -एेसा कहने पर प्रदन उठता है कि "तत्समवेत' का क्या अथं ? "तत्र समवेता तत्सम- 
वेता" एसा विग्रह मानने पर (अनवस्था दोष प्रलक्त होता है, क्योकि “समवेत स्थिति' 
का अथं है-सतमवाय सम्बन्ध से भाव स्थित (स्थितिमती) स्थित्ति। इस प्रकार स्थिति 
मानने पर अनवस्था दोष जा जाता है । 

~क प्रन धह भीउछ्ताहैक्रि भाव पदाथं की स्थिति उससे व्यतिरिक्त है, 
तव वह व्यतिरिक्तत्वेन प्रतीत वयो नहीं होती ? समवाय सम्बन्ध के कारण-एेसा 





नही कह सकते, क्योकि समवाय सम्बन्ध कै रहने परे भीओ वस्तु जैषी है, वैसीही ` 


रतत हनी चाहिए । स्थिति यदि व्यतिरिक्त है, तब व्यतिरिक्तत्वेन ही उसकी प्रतीति 


[ 


नग --- ~~ - 


` श्लोक। ६९ ] परसाणसिदि। १६९३ 


ल वातिकालङ्कारः 
भवतु समवायस्तथापि यस्य यद्रूपन्तेनेव तत्प्रतीयत्ताम्‌ । कथमन्यथा प्रतोतिः। संसर्गा 


च्चेत्‌ , कोऽयं संसर्गो नाम । यदि सर्वात्मना संसर्गो न व्यत्िरेकः। अथैकदेशेन संसगः 
संयोगसमवाययोः को विशेषः । युतायुतसिद्धित्व सिति चेत्‌ । वृक्षा्यवयवानामपि समवा- 
यप्रसद्कः । इह वुद्धिनिबन्धनत्वे सतीति चेत्‌ , न, संयोग एव प्रसद्कात्‌ । मस्तके श्युज्ञ- 
मिति प्रतीतेः । अथ स्वसमवाय्यवयवसमवेतत्वमयुतसिद्धिविपयेयादयतसिद्धिः । तथापि 
` भेदप्रतीत्यान समवायः । नच निरवयवस्य वस्तुनोऽयवेन संसगः । अवयवेन संसगे भेद- 
प्रतीतिप्रसद्धः । अन्वितानन्वितत्त्वेन भेद इति न सास्परतम । प्रत्यक्षेणान्वयस्याप्रतीतेः। 
प्रत्यक्षाभावे च नानुमानमिति नान्वयप्रतीतिः। तस्मात्सहकारिकारणविरोषादहिशिष्ट एवं 
पदाथ उतपयते । न स्थित्तिनमिति पस्थितम्‌ | तथाच कार्यं कारणभावविज्ञेष एवाश्रया- 
श्रयिभावः। न चोपादानकारणं देह इति तन्निवृत्तौ न निवृत्तिः। यदि चाश्रयो देहः 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
होनी चाहिए, अन्यथा (अव्यतिरिक्तत्वेन) क्यों ? संसर्गात्‌ (संसगं होने के कारण) 
अनव्यतिरिक्तपवेन प्रतीति हौ जाती है-षएेसा नहीं कह सक्ते, क्योंकि संसगं पदाथ क्या 
है ? यदिभावके साथ स्थितिका सर्वात्मत्वेन संसगं है, तव भाव ओर स्थिति का 
अव्यतिरेके हो जातादै, व्यतिरेक नहीं रह्‌ भाता । यदि संगं स्त्सिना न होकर 
एकदेरोन (अञ्पराप्यवृत्ति) है, तब समवायं सम्बन्धक्ा संयोग से कोई अन्तर नहीं 
रह जाता । संयोग युत-सिद्ध ओर समवाय अथुत-सिद है-एेसा अन्तर करने पर वुक्च 
संयुक्त दो शाख।अः नै भौ समवाय सम्बन्ध होना चाहिए, क्योकि बवे दोनों शाखां 
युत-सिद्ध (परस्पर पृथक्‌) नहीं। वंशेषिकों ते जो ससवायथ का रक्षण किया है- 
““द्हेदमिति यत्तः कायंकारणणोः स समवायः" (वेऽ सू० ७।१।२९)। अर्थात “इह 
(तन्तुषु) पटः"--दसं प्रकार कायं ओर कारण में प्रतीति जिस सम्बन्ध के आधार पर 
होती है उसे समवाय कतै हैँ । वह्‌ वैशेषिको का लक्षण भी संयोग में ही भतिन्याप्त 


होता है, क्मोशि गवादि के मस्तक पर संयोग सम्बन्ध से श्यङ्कादि के होनेपर भी 


वसी ही प्रतोति होती है -- “इह श्छङ्खम्‌'। यदि स्वस्षमवाय्यवथवसमवेतत्व' [पटका 
अपने समत्रायिकारणल्प अवयव (तन्तुज) में ससत्राय सम्बन्ध से रहना ही अयूत- 
सिद्धि ओर उससे मिनन पदाथं को यृतसिद्ध साना जाता है] । इस प्रकार पट का तन्तुं 
कै साथ अयुतसिंद्धत्व ओर समवाय सिद्ध होताहै, किन्तु तन्तु ओर प्रट~दोनोंका 
भेद प्रतीत होने के कारण युत-सिद्धता सिद्ध होती है, अयृत-सिद्धत्व नहीं । 

दूसरी बात हमोहै करि परताणु, आकाञ्च, गुणादि निरवयवं पदार्थो के सम 
घायमें उक्तं अ्रतयवर्घाटित लक्षण क्योकर घटेगा ? क्योकि वहु अवयव के साथ संसगं 
नहीं होता, संसग मानने पर्‌ भेद-गरतीमिकौ भो प्रसक्ति होती है, क्योकि अप्राप्त- 
प्राप्तरूपं सगं सदेवं मिच पदार्था का हौताहै। प्षमवाय तन्त्वादिरूप अन्वित ओर 
संयोग अनन्वित अवथवोका हता है--इस प्रकार का मेदमी समवाय ओौरसयोगं 
का नहीं किया जा सकता, क्योकि तत्त्वादिसें अन्वितत्व को प्रव्यक्त प्रतीति ही नहीं 
होती । अन्वितत्य का भ्रत्थक्षन होने पर अनुमान भी नहीं हो सकता, फलतः सहकारी 
कारण के शधार पर स्थित्ति-तिशिष्ट भाव पदार्थं ही उत्पन्न होता है, केनल स्थिति 
नहीं । तन्तु जौर पटाद का कायंकारणमावही आश्रयाध्रयिभाव है । शरोर चित्त 
का 9 कारणनहोनेके कारणश्लरीरकी निवृत्ति से चित्ते की निवृत्ति तेही हौ 











नि 





१९४ घभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिर्छे&। ९ 


तुर्यः प्रसङ्खस्तत्रापि हि पुनः स्थितिहेतुना । 


अनाकश्षकागमात्स्थानं तत्तच्चेद्रस्तुधमंता ॥ ६७ ॥ 
दूसरी बात यहमभीदहैकरियदिनाक्नकहेतुके द्वारा नाश्च की उत्पत्ति कौ जाती 
है, तव स्थिति कै हेतुभूत आश्रय से क्या होगा? जव तक नाश उत्पन्न नहीं होता, तव 
तक तो भावं को स्थिति अपने-आप रहेगी । जव तक नाशकटहेतु का आगमन नहीं 
होता, तव तक आश्रयके द्वारा चित्तादि की स्थिति मानने पर नाश मे वस्तु-धमता 
प्रसक्त होती है अर्थात्‌ नाश भी वस्तु का स्वाभाविक धमं बन जायगा । ६७॥। 
वातिकालद्धुारः 
स्थितिक रणात्तदाश्रयस्य स्थितिरस्ति न तस्य विनाश्च इति। तदाह-अविनाशप्रसेङ्खं 
इति । नहि स्थापके सति विनाशसम्भवः। 
(१६) भहेतुको विनारः-- 
अथापि स्यान्न स्थापके सति नाशो यदि नाशहेतुनं स्यान्नारहेतुभावाद्धिनाज्ञ 
इति न विनाशप्रसद्ध इत्याह-नाशदेतोः स नाश इति चेत्‌ , न, तुल्यस्तत्रापि प्रसङ्कः। 
तत्रापि नाशे तुल्य एव प्रसङ्गो न नाशो नामान्य एव कश्चिद्धावात्‌ । 
व्यतिरेके च तद्धेतुस्तेन भावस्य कि कृतं ।। ४८६ ॥ 
नहि व्यत्तिरिक्तनाशकरणे स नष्टो नाम । ततश्च न नाशदहेतुः किच्ित्करोति। 
ततोऽनाल्लात्‌ स्वयमेवास्त इति कि स्थितिहेतुना । नाकिच्ित्करः स्थित्तिहतुः । अथवा 
यदि नाशहेतोर्नाशिः । यावन्नास्ति नाशहेतुस्तावत्स्वयमेवास्त इति कि स्थितिहेतुना ? 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

सकती । यदि शरीर चित्त का आश्रयदहै, तव शरीर चित्त की स्थिति का कारण ही 
सिद्ध होता दै उसका नाशक नहीं । अर्थात्‌ स्थापक कै होने पर वस्तु की स्थिति 
ही सुदृढ होती है, उप्तका विनाश क्यौकर सम्भव होगा ? 
(१६) विना अहेत्‌क है- 

शङ्का-संस्थापक के रहने पर्‌ वस्तु कानाश नहीं होता, यदि नाश्च का कारणत 
हो। ; नाश का हेतु उपस्थित होने पय वस्तुका विनाश हौ जाता है । प्रकृत मे नाशकहैतु 
नह।, अतः विनाश प्रसक्त नहीं होता--यह कहा जाता है-“अविनाशप्रसङ्ख"' इत्यादि) 
नाशे हितुसेयदिना मानाजाताहै, तब स्थित्ति-पक्ष वहु प्रसद्ध तुल्यरूप से पतित 
होता है । अर्थात्‌ अपने हतु से हत्पन्न होनेवाला नाश अपने भावरूप प्रतियोगी से वसे 
ही भिन्त नहीं, जैसे स्थिति अवस्था स्थातासे भिन्न नहीं। यदि नालपदा्ं भावत 
व्यतिरिक्त माना जातादहै, तव नाशक उत्पन्नहोने परभी भाव पदाथंपर डङसका 
क्वा प्रभावि ?॥ ४८६९ ॥ क्योकि भाव से अभिच्च नाश यदि उत्पन्न होता, तय भावका 
नाश हो जाता, किन्तु उससे व्यतिरिक्त नाच के उत्पन्न होने पर भाव पदां तो नष्ट 
नही हो सकता । फलतः नाश्च का हेतु अकिञ्चित्कर है, कुछ नहीं कर सकता । फिर 
तो भाव पदां जंसे-का-तेषा स्थित( विद्यमान ) है, स्थिति के कारण ( स्थापकं ) को 
क्या जवरयक्ता इस प्रकारस्थिति का हेत भी अकिञ्चत्कर (व्यथे) है । अथवा 
यदिनाश के कारणे नाश की उत्पति होती है, तव नाशका हेतु जब तकरं उपस्थित 
नहीं होता तब तक भाव पदाथ की स्थिति अपते.-आाप रहती है, स्थिति केकारणकी 
कपा आवश्यकता ? 








रकोचः ६७ । प्रषाणसिद्ध। ९६५ 


वातिकालङ्कारः 
इदुक्तम्‌--अनाराकागमात्स्थानमिति । | 
स्थापकमन्तरेण नाशो नाशकमन्तरेणापि स्यात्‌ । स्थापके तु नाशक सति 
सदयत्ति । न नाशहेतु विना । ततः स्थितिकरणान्‌ नारंकात्पाक्‌ स्थापक इति न व्यथेता । 
नन्वेवमहेठुको विनाशः प्रसक्त इति स्वहेतोरेव तथाभूतो भाव इति वस्तुघर्मता नाशस्य । 
सति विद्यमाने पदार्थेऽवाघोऽसौ । न केनविद्ठस्तुस्वभावोऽन्यथा कत्तव्य इति कि स्थिति- 
तुना । । को 3 को 
` अथ स्थितिहेतुमन्तरेण विनश्यति । स्थितिहेतौ च सति विनाश्प्रतिबन्धः। ननु 
सोऽपि विनाश्प्रतिवन्धोऽन्य एव विनाशात्‌ । ततश्च न विनाश्चस्य किञ्चिदिति विनश्येदेव 
कथं स्थितिः । अथ प्रतिक्षणं विनशवरः स्थापक्रादन्यथा भवति । तस्यापि विनाशोऽहेतुक 
ति स एव प्रतिक्षणविनारः । स चान्यथा स्थपकादुत्पन्न इति कारणमेवासावितिन 
स्थापकः । अथवा यदि स्थापकात्स्थानमानाश्कागमादनाशः । एवं सत्यनाशच उत्पन्न 
इति । अवाधोऽप्राविति कि पुनः स््थितिहेतुना । अथ स्थापकसत्ताकाल एवानाशस्तथा 
सति प्रतिक्षणमपरापरो नाशः स्थापकात्‌ । स्थापकस्य च किकरतं स्थानम्‌ । स्वहेतुकतं 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

शङ्धा-- स्थापक हेत्‌ ॐ विना नाशक हेत्‌ ओर नाच्चकहैतके विना स्थापक हेत्‌ 
हो सकता टै । जहां स्थापक ओर नाशक-दोनों देत्‌ है, वहां भाव पदाथंकानाशहो 
जातादै, नाशक देतु के बिना नाश नहीं होता । अतः नाशक हेत्‌ के आनेसे प्रहले 
स्थापक हेत्‌ स्थिति का साधक होने से व्यथे नहीं होता । 

समाधान--स्थिति-क्षण के पर्चात्‌ नाश तौ अनुभव-सिद्ध हे। यदि नाशक रेत्‌ 
नही, तब नाश को अहेतु ओर भाव पदाथ क स्वभाव मानना होगा । यह्‌ स्वभाव 
भाव वस्त को अते समनन्तयं प्रत्यपसे प्राप्त होता है, उसका वाध स्थिति-हेतु सभौ 
नहीं हो सकता, फजतः स्थिति-हेत्‌ व्यथं हे । क्षणिकत्व तो सद्वस्तु का अपना स्वभाव 
है, उसका अन्यथा-करण कभो सम्भव तहं । 

स्थापक ( स्थिति-हेतु ) के रहने पर वस्तु कासाश नहीं हो सकता, क्योकि 

स्थ(पक हेतु नाश का प्रतिबन्धक होता है। | 

शष्ा-- नारा का प्रतिबन्ध भौ विनाश्ञसे भिन्नही रहेगा, तब विनाश्च पर 
उसका कुछ प्रभाव नही, अतः वस्तुका नाश अवश्य होगा, स्थिति क्योकर होगी ? 
प्रतिक्षण विनशवर पदाथं स्थापक हेतुके द्वारा अन्यथा (स्थिर) हो जाता है एेसा 
नहीं कह सकते, वयोकि वहं ( स्थापकदहेतु ) भी क्षणमङ्गुर है, अतः भाव पदाथं का 
प्रतिक्षण विनाश ध्रूवद। वह (माव पदार्थ) अपने स्थापकके द्वारा प्रत्येक क्षणमें नतन 
उत्पन्न होता है, अतः स्थ।पक हेतु तो भावान्तर.सन्तान का जनक कारण सिद्ध होता 
है, स्थापक कंसे होगा ? अथवा यदि स्थापक हेतु से भाव पदाथ कीतब तक स्थिति 
मनाई रखी जाती है, जन्‌ तक विनाशक नहीं आता । तब तो यह्‌ कहना होगा कि वही 
भनाश अवस्था उत्पन्न हो गई, स्थिति-हेतु के द्वारा उसका बाध नहीं हो सकता, अतः. 
वह्‌ व्यथं है | यदि वह अनाश स्थापक हेतु के सत्ता-कालमें ही माना जाता दै, तब 
स्थापक हेतु के द्वार। उत्तरोत्तर नाश की उत्पत्ति साननी होगी, स्थापक की स्थिति 
केयोकद होगी ? अपने दितु से उसकी स्थिति होगी- यदि एषा है, तब स्थाप्य पदार्थं : 
को भी स्थिति वसे ही स्वतः हो जायगी, स्थापक की कशा जावद्यकता ? किसी पदाय 
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नाक्ञस्य सत्यबाधोऽसाविति क स्थितिहेतना ` 
यथा जल्छादेराधार इति चेत्‌ तुस्यमदड च ॥ ६८ । 
जव कि नाशः पदार्थं स्वाभाविक एवं वाध-रहितदै, तव रिथति काहेतु 
मानना नितान्त व्यथं है, क्योकि नादाक्षण में स्थितिदहौ नहीं सक्ती ओर स्थिति-क्षण 
मे नाशक न होनेसे हेतु के विना ही ध्थिति अपने-जाप ही रह जामी दहै । सत्‌ जलादि 
काचटादिआधारदहै, वेसेहीशरीर चित्त काञओआधार या आश्रय क्यों नहीं? इस 
प्रश्न का भी उत्तर पुवंवत्‌ समञ्च लेना चाहिए 1 अर्थत्ति शरीर में चित्त को आश्रयता 
चित्तोत्पादकव्वेन न होकर स्थापकत्वेन ही माननी होगी, तव स्थिति कौ जट्ल चर्चा 
धसमज्जसता उपस्थित कर देती है । ६८ ॥ 
प्रतिक्षणविनाशे हि भवानां भादक्षन्पतेः। 
तथोत्पत्तः सहैतुत्वादाश्रयोऽयुक्तमन्यथा ॥ ६९ \ 
भाव पदाथं विनरवरस्वभाववाले हते है, उनके प्रतिक्षण भावी विना या माव- 
सन्तति काजो भाव पदाथं सहकारी अर्थात्‌ स्वकीय उपादान में विद्यमान उत्पत्तिका 
निमित्तकारण होतादै, उसको ही आश्रय कहा जादा है, अन्यथा आश्रयभाव सम्भव 
नहीं ॥ ६९ ॥ 
¦ स्यादाधाशे जलादीनां भभलप्रडिबन्धतः । 
अगतीनां क्िमाधरेमणसामान्दक्मणाम्‌ ॥ ७० ॥ 
जलादि द्रव्य गतिक्रिया ( परिस्पन्दनादि) से युक्त होते है, अतः उन्हं परिस्पन्द- 


नादि (दपकने) से रोकनेवःले घटादि द्रव्य को आधार माना जाता दहै, किन्तु क्रिपा-रहित 
पदार्थो ( गृण, जाति ओर कर्मादि ) का आधार से ष्या प्रथोजन ? अर्थात्‌ चित्त 
ध है, त्रिधावान्‌ पदाथं नही, कि शरीर को उसका आधार मना जा 
सक्षे ।। ७० ॥ 





वातिकालद्धुारः 
चेत्‌ स्थाप्यस्यापि तथा भविष्यतीति कि स्थापकेन । अथ कस्थचित्स्थापकारस्थानं कस्य- 
चिर्स्वयमेवेति विभागः । एवन्तहि विज्ञानस्यापि स्वयमेव स्थितिरिति किन्नेष्यते । 
अथापि ध्याद्‌। दहृद्यते जलाधारे मप्रदेशः। न च दुष्टं विकल्पनं तेनापि बाध्यते । 
तेनानाश्रयात्सदसतोरिति व्यथा वाचोयृक्ति्ैऽटबाधनात्‌ । अत्राप्याहु--पथा जलादेरा- 
धार इति । 


:¦ ` जलदिरप्याधाराभावो भूतलादीनां सदसत्वपक्षयोर्युक्त एवे्यदृष्टो दृष्टान्तः । ननु . 


वातिकालङ्कार~व्यःख्या 


` की स्थिति श्थापकङकेद्रारा ओर किसी कौ स्थिति स्नतः-एेसा विभाग करने षर 


विज्ञान की भी स्थिति स्वतः क्यों नहीं मान री जाती? 

~ : जैते सत्‌ जलादि का आधार भू-प्रदेश (घटादि) देखा जाता है, व॑से ही चित्तका 
शरीर धाधार है-दस व्यवस्था का यह कहकर खण्डन किया जा चूकाहै कि जसे 
घटाद्वि मे जलाधारता दृष्टचर है, वैसे शरीरमे चित्ताधारता दुष्ट नहीं। इस प्रकारं 
भी. शरीर मे चित्ताधारता बाधितहो जाती है, अतः पेसव्वीं कारिकामे जौ कहा गया 
है--““अंनाश्रयात्‌ सदसतोः" वह व्यथं है, क्योकि जन शरीर भें [चत्ताश्रयतादुष्टही 
ही, तव सत्‌-असत्‌ का विकल्प उका ही नहीं । यहं भो वही कहा गया है--“यथा- 
जलीदिरित्यादि" । अर्थात्‌ भूतलादि ममी इत्‌ था असत्‌ जलादिकौो नाधारताकां 
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वात्तिकालङ्कारः ` निया 
दष्टत्वादाधारभावस्य कथमदष्टः । अदृष्ट एव ` दष्टाभिमानो भवतः । क्रियां प्रति य 
आधारो धारणात्कत्तं कमणोरिति न्यायः। धारणादाधारः। घारणख पतततः} यश्च 
पतति न तस्य धारणम्‌ , यस्यच धारणं न तस्य पतनोपलम्भः। पतनापतनयोः पर 
स्परविरोधात्‌ । पूर्वं पतनं पश्चादपतनमिति चेत्‌ । न तहि यस्य पतनं तस्य धारणं प्रत्य 
क्षेणेकत्वा प्रतिपत्तेः । नैकोऽवस्थाता पतनेतरग्याप्युपलब्धः । अन्धापो च कथमवस्था- 
ताऽ्याप्यवत्तिष्ठत्‌ इति हि ग्रहणेऽवस्थाता तथा गृहीतो भवति । कमेण व्यापो गृह्यत 
इति चेत्‌ । कः क्रमार्थ इतति चिन्त्यम्‌ । भावाभावयोरेव क्रमव्यपदेशः। स च भिन्नकाल 
योभीवाभावौ च ग्राह्यत्य ग्राहकस्यवा ग्राह्यस्य भावाभावसङ्कमे तकतवम्‌ । ग्राहकस्य 
्रमवत्तवे ग्राह्यस्यापि तदिति न म्राह्यावस्थातुरेकत। । ततः किचिद्‌ गृहीतातीतं किंश्चिद्‌ 
गृह्यते किञ्चि दनागतग्रहणमिति विकल्पगोचर एव क्रमः । कुतः प्रस्यक्षता क्रमस्य । येनो- 
पलम्भादुच्यत आधाराधेयभाव इति 1 ततश्च नाश्रयात्सदसतोरित्ययमेवाथेः । न इरेयत 
एवाधाराघेयमाव इति, ततः कल्पनेवेधमाधाराघेयभावस्येति कथन्तहि तदशेनमन्तरेणा- 





श वातिकालङ्कार.व्याख्या | 
अभाव हौ उचितदहे, अतः शरीरमे चित्ताधारता की सिद्धिम जो जल-घटादिका 
दृष्टान्त दिया गया, वह॒ ही असिद्ध हो जातारहै। घटादिमे जलादि की आधारता 
दृष्ट ही है, अदृष्ट क्यों ? इसका उत्तर यहु है कि अनूपपरन पदाथं कभी दृष्ट नहींहो 
सकता, अदष्टमेंवेसे ही द्ष्टत्वाभिसन हौताहै, जसे अरजत मे रजताभिसान। 
पतनादिच्रियाके प्रति आधार वही माना जातारहै,जो कर्ता ओर कमकारक को 
धारण करता है | धारण तो पतनक्तील पर्णादिका होताहि। जिस पणीदि का पतनं 
हो रहा रहै, उसक्राधारण हीं हो सक्ता, अपितु जिस पत्रादि का पतन ्वरुद्धया 
समाप्त हो जाता है, एसे पतनक्रिया-रहित पत्रादि का भूतलादि हौोतादहै। परतन ओर 
अपतन--दोनों परस्पर विरोधी दहैँ। किष पत्रादि द्रव्य मे पत्तन-क्रिा पहूले ओर 
पश्चात्‌ उसी द्रव्य मै अपतन होता है, इस प्रकार पतन ओर अपतन--दोनों एक ही 
द्रव्यमें रह जाते हैँ, तब पत्तन ओर अपततं का विरोध क््योकर होगा? इस प्रन का 
छत्तर यह है कि जिस व्यक्ति में पतन था, उसका अपतन नही, अपितु व्यक्त्यन्तरमें 
अपतनं है, अतः पतनसील ओर पतन.रहित द्रव्यो कौ एकता प्रत्यक्षतः प्रतीयमान 
हीं । एसा कोई एक अवस्थित पदाथ उपलब्ध नहीं जौ पतन एवं अपतन दोनोंसे 
व्याप्यहो । जो अवस्थिति से व्याप्त नही, वह॒ अवस्थाता क्योकर होगा !? अवस्थाता 
द्रव्य वही है जो “अद्यापि अवतिष्ठते" --णेसी प्रतीति का विषय हौो। क्रमशः पतनत्व 
मौर अपनतत्व से व्याप्य प्रतीत होता है--यहं कम' शाब्दका क्या अथं ? एकं क्षण 
मे पतन गौर दूसरे क्षण में पतनाभाव--यही क्रमपदाथंहै। सिन्नकालीन भावाभाव 
ग्राह्य वस्तु के विवक्षित? या ग्राहुक पदाथेके ? ग्राह्य पदाथ के भाक्ाभाव एकवस्तु 
मे संगत (एकन) नही, अतः दोनों की एकता नहीं हो सकती ¦ म्राहुक के क्रमिक होने 
पर उससे अभिन्न (विन्ञानस्वरूप) ग्राह्य का भी क्रमिक होना अनिवायं है, फषतः 
ग्राह्य अवस्थाताओं की एकता क्योंकर होगी ? अतः किसी पदाधंकी ग्राह्यता अतीत, 
किसोकी वतमान ओौरकिसीकी भावी माननी होगो। फलतः क्रप्र वस्तुनिष्ठनं 
होकर विकल्प पर आधृत हौोत्ता है । प्रत्यक्ष निविकल्पक काही हौता है, सविकल्पंका 


नही कि प्रत्यक्षोपलन्ध होने से आधाराधेयभाव सिद्ध हौ जाता । इससे यही निष्कषं 
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| वात्तिकालद्धारः 
धाराधेयकल्पनापि । न भवितन्यमेव । तह विषरीत्तङृल्पनयेत्यायातम्‌ । किच्च प्रतिक्षण 
विनारिनां मावानामपरापरदेशोत्पादवतामुपादानदेगोत्पत्तिराघारसमाग प्रता । अत- 
स्तथोत्पत्तेः स भूतलादिराध्रयो. हेतुत्वात्‌ । हेतोरेव विचिष्टावस्थाया आधार उच्यते 
पूर्वापरयारकत्व मारोप्य । एकत्वारोपे हि सति नोत्पादं प्रतिपद्यते । पूवस्य कारणच्ा- 
रोपयतीत्यनादिवासनासामर्थये मिथ्याविकल्पोऽतत एव पूवं पुवंवासना्रवृत्तत्वादनादिसः 
न्तानतया परलोकस्य प्रतिष्ठितिरितीष्टमापतितम्‌ । तथा हि-- 
मानसी कल्पना सर्वा पूरवहेतुवमृद्धवा । निरालम्बनभायेन मरीच्यान्तोयकल्पवत्‌ ।। ४६० ॥ 
पु्वापरयोरेकत्वकल्पना नालम्बनभावान्वयिनी । एकत्वस्या भावात्‌ अनेकस्मा- 
देव वस्तुनो भविष्यति । तत्का्यंतवस्यादृष्टेः । तदसत्‌ । नहि मरीच्यान्तोयकल्पना ताव. 
न्मातरनिवन्धना पुरवेजलदशंनसतस्कारादुत्पत्तः । न च पूवं मप्येकत्वमूपलन्धमतो जन्मान्त- 
रऽपि संकत्वकल्पना जन्मान्तरकत्वग्रहणपुधिका सापि तयेत्यनादिकल्पना परस्परेत्यना- 
दिप्राणिसन्तानसिद्धिः। एवमात्मादिग्रहयो गिनी नुद्धिरनादिसन्ताना तथा भवन्ती 
परतोऽपि न विच्छि्यत इत्यनायनन्तः संसारः । अपि च-- 
-स्यादाधारो जलादीनां गमनप्रतिवन्वतः । अगतीनां किमाधारगुणस्तामान्यकमंणाम्‌'' || 
जलादीनां हि गमनविवन्वहेतुराधातुराधार इति यूक्तमगतीनान्तु निष्क्रियाणां 
गणसामन्धकमणां किमाधारः। चैतन्य सामान्यं गुणः कमं वान्यथा । स्वंथ। निन्करि- 
1 {न ~ ~.  -वापिक्रालङ्कार-व्याच्या 
निकलता है कि कोई पदाथ न तौ सत्‌ काञवार हो सकता है ओर न असत्‌ का। 
भ्रत्यक्ततः अधाराधेय पराव दुष्ट नही, अतः आधाराधेधमाव को कल्पना मात्र मानना 
होगा । वस्तुतः आवाराधेयभावका कहीं दर्शन न होने पर उसकी कल्पना भी क्योंकर 
होगी ? निर्चित सरूप से नहीं होगी । तब चित्त शरीर का आधार है-षएेसी विपरीत 
कत्पना भी हो सकती है । दुसरी बात यह भीहै कि प्रतिक्षण विनर्वर भाव पदार्थों 
का विभिन्न देशो मे उत्पत्ति-विनाश अनेकाधित होने पर मी उनमें एकता का आरोप 
करके एकाधारता का व्यवहार हो जाता दै । उत्पन्न एवं उत्प्यमान चित्रो को एकतां 
काञ।रोपहो जाने पर पुनरत्पाद को प्रतीति नहीं होती, केवल पूवं न्तान मे उत्तर 
सन्तान को कारणता का आरोपक्रियाजाता है, अतः अनादि वासनाओो (संस्कारों) के 
सामथ्यं से मिथ्या विकल्पों की उद्धावना होती रहती है, अतएव पूर्व॑-पूवं वास्नाभों के 


भाधार पय प्रवृत्त हीने के कारण परलोक की प्रतिष्ठा दै -यही सिद्ध होतादहै। अर्थात्‌ ` 


समस्त मानसी कल्पना पूवेतन समनन्तर प्रत्यय से समुद्भूत है । उसका आलम्बन 
कोई नही. केवल मरुमरीची मे जल की कल्पना के समान विकल्प-जाल अवभासित हो 
रहा है ।॥४६०॥ पूवे ओर अपर (उत्तर) क्षणो की एकत्व-कल्पना आलम्ब-रहित है, 
क्योकि उसका आलम्बनीभूत एकत्व नितान्त असिद्ध है। जसे माश्रयीभूत अनेक 
तन्तुओ से पटादिमें एकत्व-वद्धि हो जाती है, वसे ही अनेक चित्त-सन्तानों के आधार 
पर चित्त मै एकतव-वदधि व्यो न हो सकेगी ? इस ्रदन फा छत्तर वाधतिककार ते दिया 
दे-“स्यादाधारो जलादीनामित्यादि” । अर्थात्‌ जलादि द्रव्य गमनादि (परिस्पन्दनादि 
क्रिया) से युक्त होते है, अतः उनकी गति ( परिस्पन्दन.क्रिया ) कौ रोकने के लिए 
घटादि घाधारों कौ आवद्यकता है, किन्तु विन्ञानादि गृण, कमं ( क्रिया ) एवं सामान्य 


(जाति) शादि धद्व्य (निष्क्रिय) परदार्थोके आभार षी वया साथंकता ? चेतत्य तततव ` 


^ 





ए्लोक! ७१ ] प्रषाणसिद्धि। . .१९€ 


एतेन समवायश्च समवायि च कारणप्‌। 


व्यघस्थितत्व जात्यादेनिरस्तमनपाभयात्‌ ॥ ७१ ॥ 
इस आश्चग्राश्रयिभाव-प्रतिषेध के दारा वेशेषिक-र्वाणत सप्रवाय सम्बन्ध, समं 
वायिकारण ओर जात्यादि का व्यस्त में उ्यवस्थित होना भादि सब निरस्त हो जाता 
है. क्योकि समवायादि सभी पदाथ आध्रय-सापेन्न है, आश्रय, पदाथे का निरासो 
जाने पर अपने-आप निरस्त होजाते हँ। वशेषिकों की मान्यताहै कि गोत्वादि 
जातियां कतिपय गवादि व्यक्तियों मे ही व्यवस्थित (परिसमाप्त) होती है, वह निरा- 
धारदहै।। ७१॥ 


वातिकालङ्ारः 

यमिति नाधारेणास्य प्रयोजनमतो नाधेयस्य चेतसो नाधारविनाशेन विनाशः । सहस्था- 
नमात्रकमेव तस्य । यथा च सहस्थानं तथा प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । 

ननु यथा गणः समवेतो गतिमत्वाभावेऽपि तथा चेतसोऽपि प्तमवेतत्वम्‌ | 
त च गणस्य समवेतस्य समवायिकारणमन्तरेण स्थानं, तद्विनाशे विनाशञ्च एवेति चेत्‌, न 
गमनादिप्रतिबन्धपन्तरेणाघाराघेयभावो नाधाराघेयभावमन्तरेण समवायो यतो 
यतसिद्धानासाधार्याधारभृतानामिह्‌ बृद्धिनिबन्धनः समवाय इति वचनात्‌ । एतदेवाह - 
एतेन सपमवायद्चेति । 

समवेतत्वेऽपि जातैनीवारभ्‌तव्यक्तिमन्तरेणा भावः । निर्सत्वाज्जातेनाधा राभावेऽ- 
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तातिकाल ङ्कु र-ग्याख्या 

को सामान्य (चेतनानां ससान्यम्‌) या (ज्ञानल्प) गृण, या (पूर्वोक्तं मानसकर्मात्मक) 
क्म कहा जाय स्वधा निष्क्रिय तत्तव है, अतः इसे आधार से कोई पयोजन नहीं । इस 
प्रकार शरीर न तो चित्त का आधार सिद्ध होताहै ओर न शरीरके नाश से चित्त 
का नाश प्रसक्त होतादहै, केवल शरीर ओर चित्त का सहावस्थानमान्न होता है। 
इनका सहावस्थान पहले दिखाया जा चुकादहै। | 

शङ्का--जंसे रूपादि गृण गमनक्रिया-रहित होनै पर भी पटादि में समवैत 
(स्तवाय सम्बन्ध से अवस्थित) होता है, वैसे ही चित्त भौ शरोरमे समवेत होता है। 
गुण समवाय सम्बन्ध से अपने समवायिकारण मेही रहता है ओर समवायिकारण के 
नारासे उका नाशमभीदहो जाता है। 

समाधान--आधेयगत गमनादि क्रिया की प्रतिबन्धकता कै बिना आधाराधेयभाव 
नहीं होता ओर आधाराधेयभाव कै बिना समवाय सम्बन्ध नहीं हता, क्योकि समवाय 
का लक्षण आचाय प्रशस्तपाद के शब्दोंमे है--'भयुतसिद्धानामाधायविारभूतानां बः 
सम्बन्ध इह प्रत्ययहेतुः ख॒ समवायः" (प्र्णस्त० पृ० १७१) । थात्‌ !इपादान-उपादेयः 
आदि अपृथक्‌ सिद्ध एवं आधार्याधारभूत पदार्थो का जो सम्बन्ध "इहे तन्तुष्‌ पट- 
इत्यादि प्रतीतियों काकारण है, वही समवाय है। बातिककार यही कह रह हैँ -“एतेन 
समवायश्च इत्यादि"! अर्थात्‌ पटत्वादि जातिया तन्त्वादि मे समवेत ( सप्रवाय सम्बन्ध) 
पे वृत्तिमान है. अभिरत नही, तथापि तस्त्वादि का अभाव होने पयं भो उनका अभाव 
नहीं माना जाता । यदि कहौ जाय कि पट्त्वादि जातिया नित्य, अतः उने आधार 
का अभाव होने प्र भी उनका अभाव नहीं होता, तब चित्तके लिए कहा जा सक्ता ् 








तिति 
[काक र 








` २59 वमाष्यं प्रयाणवात्तिकम्‌ ॥ परिच्छेद। १ 


परतो भावनाक्लश्चेत्‌ तस्य कि स्थितिहेतुना । 


स॒ विनश्येद्‌ बिनाऽप्यन्येरशचक्ताः स्थितिहेतवः ।! ७२ ॥ 
घटादि भाव पदार्थोका यदिस्वतःनाशन मानकर मुद्गरादि अन्य पदार्थोसे 
माना जाता है, तत्र उस भाव पदा्थंको स्थिति का देतु (आश्रप) मानना नितान्तं निर- 
यंक दहै, क्योकि भाव पदाथं स्वयं नखरन होकर स्थितिशीलहीरहै. उसे स्थापक की 
शावरयकता ही नरीं । यदि भावपदाथं को नरवर-स्वभाव का मानाजाता है, तबरभी 
वह्‌ प्रतिक्षण में नष्टहोताहौ रहेगा, स्थापकहेतु व्यथंदहै। नाशक हेतुओंके चिना 
स्थापक हेतु स्थिति करने में सवधा अशक्त होतेह, नारक स्वभाव का अन्यथाकरणं 
सम्भव नही ।। ७२ ।। ९, 
स्थितिमान्‌ नाश्रयः सर्वैः सर्वोर्पत्तौ च धारयः । 
तस्मात्‌ सवस्य भावस्य न बिनाक्चः कद्‌।चन ॥ ७३ ॥ 
घटादि कै आश्रय कपालादि नित्य नहीं माने जाते, किन्तु उन्हे भी नित्य ही 


वातिक्रालद्कारः 
इति । एतेनेवाधाराधेधभावे प्रतिक्षेपेण प्रतिक्षेपात्‌ समवायः प्रतिक्षिप्तः समवायि कार्‌- 
णञ्व प्रतिक्षिप्तम्‌ । यदि कारणन्तत्‌ नाधाराधेवभावः । अथन कारणन्तदा सववायि- 
कारणता नास्ति । व्यवस्थित्तत्वज्व जात्यादेः कारणत्वमन्रेणः{{ यदुच्यते । तदपि 
 प्रतिक्लिप्तम्‌ । 


भ 


अथवा समवेतत्वेऽपि व्यवस्थित्वं तत्रेव व्यवस्थितत्वं प्रतिक्िप्तम्‌ । न हि जाति. 
व्यक्तिषमाधितत्वेऽपि तध्रेव व्यवस्थिता व्यक्त्यश्तरेप्यनुगतत्व.त्‌ । ठवमाध्रितत्वेऽपि 
चैतन्यं शरीराभावेऽपि चटीरन्तदानृगतं भविध्यतीतिन परलोकाणिद्धिः। एकश्रीरा- 
मावेऽपि तथाभूतवृढचुधादानो न विरुध्यते । व्यक्त्यस्तरेऽप्यन्वधिवुद्धिवत्‌ । तस्मान्न 
कायंक्रारणभावमन्तरेण कदिचदाश्चपाश्च यिभावः। 


वात्तिकाल्धार-व्याख्या 
कि चित्त भी नित्य है, वथोकि उसका नाश कारणान्तय से प्रतिब्रद्ध है। 'शरीरेः 
चित्तम्‌-इस प्रकार क आधःर्याधिरमाव का अभाव होनै कै कारण (सपतव्राय 
सम्ब्रन्ध का भी प्रतिक्षे¶्‌ (खण्डन ) हौ जाताहै। इतनाही नहीं. शरीर में चित्त की 
सप्रवायिक्रारणताकामी निरासहो जातादहै । यदिशरीदकाकारण दहै, तव उन दोनों 
मे आधार्याधारभाव भी नहीं बनता ओर यदि कारण नहीं, तव समवायिकारणतां 
शरीर में क्योकर बनेगी? जाति आदि पदाथं अग्ने में स्वयं व्यवसित हैं, अतः ठधक्त्य(- 
दिम उनक्रौकारणनान होने पयभौ कोरक्षति नहीं । एषा कहन) मौ सम्भव नहीं, 
व्यवस्थितत्व का निरासं छिथाजा चूक्रा है । अथवा पटत्वादि जातिया में व्यवस्थितत्व 
होने पर भी तत्रैव (षट में हो) ग्यवस्थित है-रेपा. नहीं कह सक्ते, क्योकि. जाति यदि 
किसी एक ही व्यक्ति में समवेत नहीं, व्यक्त्यन्तर मेभ वह्‌ अनुगत मानी जातीहै। 
दसी प्रकार चैतन्य भी शरीरके आधित होने परभीएक शरीरके अभाव मे दारीरान्तर 
मे रह सकता है, अतः परलोक असिद्ध नहीं होता, अपितु सिद्धहौी जातादै। एक शरीर 
का अभाव होने पर भौ महं चेतनः एेसी अनुम्‌ति विरुद्ध नहीं पड़ती, क्योकि अहु 
पदास्पद शरीरान्तर में चित्त.सन्तति करी स्थिति बन जाती है । फलतः कायकारणभाव 
क बिना ओश्रयाश्रवधिभाव नहीं बन सकता । “परतो भावना" इत्यादिः ४ 








-एलोक। ७४-७६ | साणसिि। : ९5१ 


मातन होगा, क्योकि समी पदार्थो की आश्रय-परम्परा परमाण्वादि निस्य पदार्थोमें 
ही समाप्त होती है, अतः छोकमे जो यहु व्यवस्था है फि कोई नित्य आर कोर 
 अनित्य-यह व्यवस्था भंग हो जायगौ, क्योकि वैशेषिकानुसार सब का आश्रय अन्ततो 
गत्वा नित्य पदाथ ही माना जातादहै।। ७३॥ 
स्वय प्रिनश्वरातपा चेत्‌ तस्थ कः स्थापकः पर! । 
स्वयं न नहवरा्मा चेत्‌ तस्य ऊः स्थापक! परः ॥ ७४॥ 
| इति सङ्ग्रहश्लोकाः । 
भाव पदाथे यदि स्वयं विनश्वरात्सा है, तब उसका स्थापक कौन होगा ? ओर 
यदि भावपदाथं स्वयं अनरङ्वरस्वमाव काहे, तब उसे किसी स्थापक को क्यां आव- 
 इयकता ? । ७४ |, 
युद्धिव्यापारभेदेन जिहोसातिश्चयाबपि । 
प्रज्ञादेभे पतो देहनिहीसातिक्षशौ बिना ॥ ७५ ॥ 
प्रज्ञा ओर मेघादि का उपचयापचपं वित्त-व्यापार (अभ्यासादि) परही निभेरहै 
शरीर-व्यापार्‌ पर नहीं, फलतः देह में प्रादि रूप विशेष चित्त की उपादानता सम्भव 
नहीं, अपितु उत्तरभावी चित्त का उपादान कारण पुवेतन चित्त ही है, अतः आश्रय 
सिद्ध होता है ॥ ७५ ॥ 
हृद दौपयभादीनामश्रितानं न विद्यते| 
स्थात्‌ ततोऽपि विशेषोऽस्य न चित्तेऽनुपक्ारिणि ॥ ७६ ॥ 
वातिकालङ्कारः 
ननु दीपप्रभयोराधाराघेपतामन्तरेणापि दष्ट आश्चरयाश्रयिभावः नहि प्रभायाः 
पतनधम्मेता । अस्ति च दीपस्याश्रयभावस्तन्निवत्तौ च प्रभाया तिवत्तिः। न चासो प्रभाः 
प्रदीपान्तरं सङ्क्रापति तदन्यद्रा। तदयथा भ्रदीपभ्रभा प्रदीपविनाशे विनयति देशान्त 
रगतापि एवं शरीराधितं विज्ञानः शरीरनिवृत्तौ निवत्तिष्यते विषयगतमपि । नच 
विषयगत्तिरपि परसा्थंतस्तदाकारतामात्रमेव तत्र मनोविज्ञान दश्यते । भअत्रोच्यते- 
तद्विकारविकारित्वादाश्चरयाश्रयिभावो दोप््रभयोनवं शरीरचेतसोरपि तु बुद्धिषरज्ञादी 
नाम्‌ । तथाह्ि-बद्धिव्यापारभेदेनेति । 
बद्धेविशिष्टसंस्कारवशाद्िशिष्यमाणाः प्रज्ञादयो बोधविशेषा विवत्तैन्ते । . देहु 


वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 

शङ्का-- प्रदीप भौर उसको प्रभा मे आधाराधेषभाव के बिना भी अधियाध्रयि- 
भाव देखा जाता है । प्रभा में पतन-क्रिया भी नहीं। दीपमें प्रभा की -आश्रयता. ओरं 
दोपक की निवत्तिसे प्रभा को निवत्ति देखी जाती है। प्रभा अपने आश्रयीभूत दीपक को 
छोडकर दीपान्तर में अभिसर्पंण भी नहीं करती । इस प्रकार जेसे प्रदीप-प्रभा भ्रदीप @ 
नष्ट होने पर नष्टहो जाती है, वैसे ही शरीराध्रित विज्ञान (चित्त) शरीर को निवृत्ति ` 
होने पर निवृत्त हौ जायगा, भले ही अपने विषयदेश में गत (प्राप्त) हो। विज्ञान की 
विषयदेश में गति भी वस्तुतः नहीं होती, केवल, वह (विज्ञान) विषथ के आकारकौ 
धारण फकरलेताटै 
; , ` समाधान-प्रदीपके विकार से प्रभा विकृत हो जाती है, अतः प्रदीप ओर. ऽसको 
भभा मे आध्रयाश्नधिविभाव माना जाताहै। किन्तु शरीरगत विकारसे चित्त विक्त 
| २६ 


-~---------~ -~- ---- 
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| प्रदीप आश्रय ओर प्रभा उसके धाश्ित्त है, सदैव आश्रय के विकार आ्िष् 

भ विकार देखा जाता है, अनाध्रय षै विकार (वृद्धि-हासादि) से अनाश्रित ¢ मे यह 
(विकार) नहीं देखा जाता । शरीर कै स्वस्थतादि विकारोंसे जो प्रज्ादिमें वशोषता 
देखी जाती है, वह भी स्वस्थ शरीर से चित्त में सौमनस्य ओर छससे प्रज्ञादि मे विश्य 
षता होती है, साक्नात हरीर-विकार से जनित नहीं। प्रज्ञादिगतत विकार कां चित्त 
विकार अनपकारी नही, सर्देव उपकारी ही रहता है ।। ७६ ॥ 


| वातिकालद्कारः | 
संस्कारविशेषमश्तरेणापि ततो बुद्धिरेव पुविका बुद्धेराश्चरयो न देहः । ततो न दीपप्रभा. 
दृष्टान्तः । ` ^ 
ननुच दीपप्रभापि सर्पादिभिविकरृता क्रियत एव। न प्रदीपस्यव स विकारो 
` मन्दच्छायालक्षणः | तेन द्‌रदेशवत्तिनी दीपप्रमान्यथा भवतति । न तु शरीरविकारो 
बुद्धिव्यापारभेदसमये । नन्‌ देहविगेषादपि विशेषो दृश्यत एव । ततौ देहस्योपादानभाव 
भाश्चरयेमावो वा । । 


 तत्राह-चित्तोपकारदरारेणैव तत्रापि देहस्य विकारविकारित्वम्‌ । यत्र च देहपुष्टौ 
रसायनादेः प्रज्ञादेविशेषः । तत्र देहस्य सुखस्पशं रूपस्योत्पत्तेरव्याकृले मनसि यथाभूत- 
सस्कारप्रबोधात्कस्यचित्‌ क्वचित्प्रज्ञा विशेषः! अन्यथा सकवंस्य सर्वत्र भन्नाससानताप्रसङ्कः। 
यथा क्षुदुषघाति न ग्याघ्या ध्याकरुनत्तोदयः । तन्निवृत्तौ यथाभ्यस्तव्याध्यवास्य प्रवतत | ४६९१ 


रस्ायनस्य साम्यात्त्‌ तुप्तेष्च न भवेदपि । यथाभ्यस्तानुसभ्धानं सर्वेग्यध्यादयोस्त्वतः । ५९२ ।। 


वातिकालद्धुा र-व्याख्या 
नहीं होता अतः शरीर भौर चित्त में आश्रयाश्रयिभाव नहीं बनता। पूवं चित्त 
विज्ञानया वृद्धम विकार होने से उत्तर चित्त अवद्य विक्त ठौ जाता है, अत; पूर्वो 
तरवबृद्धियों  चित्तश्सन्तानों का (आश्रयाश्रयिभाव) स्थिर होता है। दीपप्रभा का 
दृष्टान्त प्रकृतोपयोगी नहीं । | 
.. श्रदीपःप्रभाभी काले नागकौ फुफक्रार से मन्दतादि रूप विकार वाली होती 
है- एसा नहीं कह सकते, क्योकि प्रभागत मन्दतारूप विकार वस्तुतः प्रदीप के विकार 


काही फलहै। फठ्तः भ्रमा का आश्रय प्रदीपहै किन्तु चित्त का शरीर आश्रय ` 


नहीं हो सकता, क्योंकि नुद्धिगत हषं शोक आदि विकारदश्रीरगत विकार का 
कायं नहीं । यह्‌ जो श्काकी जाती है कि धरीरगत स्वस्थता आदि विकारोंसे बृद्धि 
(चित्त) में जो विशेष स्फूति प्रतीत होती है, उससे देह मे ही चित्त की उपादानता 
निश्चित होती 1. । | 
 उसश्काकानिरासकरते हुए कहाजातादहैकिपूर्वं चित्त के विकारकाही 
वह्‌ परिणाम है, शरीरगत विकार का नहीं । जहां रसायनादि के सेवनसे देह की पुष्टि 
हीने पय प्रज्ञा-भसाद की. अनुभूति होती है वहां मी देह-स्पशं-जनित सुखानुभृति ही 


र्ञा-रसाद को जन्म देती है, श्चरीरका विकार वैस) कायं नहीं करता, अन्यथा समान 


शरीर वाले सभी मनुष्यों मे प्रज्ञा-नैमेल्य सथान ही होना चाहिए | 


नसे कलकलाती भूल (शुषा) लग जाने पर शरोरगत व्याधि की भयङ्कर पीड़ा 
भौ मन्द पड जाती हैक्षौर सुधा कौ निवृत्ति हो जाने पर रोगी रोग की पीड़ासे पूववत्‌ 
कृराहने लगता है ॥ ४६१॥ रसायनादि कै सेवन से धातु-साम्य हो जाते अथवा 
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राभादिशद्वि, पृश्यादेः कदाचित्‌ सुखदुखजा । 
तयोश्च धातुसास्यादेरन्तरथेस्य सननिधे! ॥ ७७ ॥ 


। वातिकालङ्कारः । 
तेन जन्मान्तरास्पस्तं येन शास्त्रं यदेव हि । प्रज्ञाप्रबोष्रस्तव शास्त्रे तस्येति निणेयः ।\! ४६३ ॥ 
सर्वाभ्यासस्तु यस्यास्ति तस्य प्रज्ञाविज्ञेषतः। अभष्यथा सवंवेदी स्याद्रसायनविध्षानतः ॥ ४६४ ॥ 
अध्यक्षस्मरणे मुक्त्वा न बुद्धिरपरा क्वचित्‌ । प्रज्ञामेषादिभेदोपि स्मृतेरेव प्रवोधतः ।। ४६५ ॥ 
यथाभरुतस्मृत्तिः प्रज्ञा दोश्रज्ञन्तद्विपयेः ! मेधापि स्मृतिरेवैष तत्र भेदः भ्रदश्यंते । ४६६॥। 
भत्यन्तविस्मृतो योऽयं: पूवसंस्कारमावतः । तथैवाभ्युद्यतेयेन स प्राज्ञ इति कील्यते ।1 ४६७ ॥। 
स्मरणानुगमेनव येन संप्रतिपद्यते । स मेधावीति कथितः प्रज्ञानास्यासवजनात्‌ ।। ४६८॥ 
तथा- | | | । 
पृथक्‌ पृथग्‌ गृहीतानां मेवा प्रोक्ता तथा स्पृत्तिः।. 
 भअन्योय्ययोजने तु स्यात्‌ प्रज्ञा संव विशेषतः 1 ४६६ ॥ . 
न चानभ्यासतः काचियोजना नाम दृश्यते । तज्जातीयाथंतस्तेन प्रागस्यासोऽन्‌ मीयते ।। ५०० ॥ 
ननु रागोऽपि बुद्धिषिशेष एवं । न बृद्धेरन्योऽन्यत्वे प्रजञादेरप्यग्यत्वप्रसङ्घः । रागा- 
वयश्च देहस्य पुष्ट्या देजर्यान्ति । ततो बुद्धिरपि देहादिति प्राप्तमन्यथा तदनुविधानाभावः। 
तेतदस्ति । । 


--------- - - --~-~ -- - ~ ---~ ~~ ~ ~~~ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या ्‌ 
तुप्तिसे क्षुधा क तिवृत्त हो जानेपर व्याधि की पीड़ा कदाचित्‌ नहीं भी होती । पूर्वा 
म्यस्त भावना का अनुसन्यान ( स्मरण ) होने पर सभी व्याध्यादि का भान होने लगता 
है ।। ४९२ ॥ इसोकिए जिस व्यक्ति ने पूवं जन्ममें जिस किसी एक शास्त करा अभ्यास 
कररखाहै, उसी शास्त्रमें प्रज्ञा काः प्रबोध (उत्कर्षं) देखा जाता है ॥ ४६३ ॥ जिस 
व्यक्तिने सभी शास्त्रोंका अभ्यास कयरखाहै, वह सवेवेदी (सवेज्ञ) होता है । पुवभ्थिास 
न होने पर रसायनादि के सेवन से भी सवेज्ञता देलौ नाती है ।। ४९४॥ अध्यक्ष 
( प्रत्यक्ष ) भौर स्मरणको छोड कर तीसरी बुद्धि ज्ञान) नहीं होती । स्मृति-प्रबोध के 
उत्कर्षापकषरं पर मेघा, स्मृति, धृति आदि प्रज्ञा के भेद प्रकट होते हँ | ४६५ ॥ यथाभूत 


वस्तुकेन्ञाने कानाम प्रज्ञा ओर उसके विपयेय का नाम दोष्प्रज्ञता है । मेधा भी स्मृति 


काहीनामदहै, उसे भेद दिखाए जाते हैँ ।। ४९६ ॥ जो परदाथे अत्यन्त विस्मृत होता 
है, केवल संस्कार ही शेष रह जाते हैँ, उन शेष संस्करों कै बल पर जिसे पूणे बोध हो 
जाता है उपे प्राज्ञ फहते हैँ ।। ४९७ ॥ जो व्प्रक्तिकेवलस्मरणके अधार पर सब 
कु समञ्च लेता है, वह मेधावौ दहै। उसे प्रज्ञा्ाम्थास करना नहीं होता ॥ ४९८ ॥ 
वैसे ही पृथक-पृथक गृहीत पदार्थो का भान मेधा तथा परस्पर सापेक्ष पर॑दार्थोको प्रतीहि 
स्मरण है ।॥ ४६९ । पूर्वाभ्थासन होने कै कारण पदार्थोमे किसी प्रकार को योजना 
(सम्बभ्ध) प्रतीत नहीं होता । हां, तज्जातीय अर्थो की प्रतीत्ति से प्रपुर्वास्यास का अन्‌- 
मान अवश्यहीदहौी जाताहि। ५००॥ | 
एङ्का--रागभी तो एक विशेष बृद्धिहीहै। बृद्धि के अभ्यान्यत्व से प्रज्ञादि का 


भेद प्रसक्त नहीं हाता । देह की पुष्टि होने से ऽसमे रागादि ऽत्पन्न होते है, शौर बदिः 


भी देहसे ही उत्पन्न होती है-पेसा ही सिद्ध होता है, अस्यथ उसका अनुविधान 
सम्भव नहीं । | | 
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वात्तिकालद्कारः - ठ 
सागादिवृद्धिर्या पुष्ट्धादेः सान सवेदापितु कदाचिदेव यदाभ्यासजोऽयोनिक्लो- 


मनस्कारसम्शुली मावः । यस्य तु पुनरणुभावासनासमागमस्तस्य स एव प्रत्युतो रागस्तनू- ` 


मवति \ यपि रागादिवृद्धिः सुखदुःजा सुखितायां वेदनायां रागोनृगेते दुःखिताया देष 
इति । सुखितस्य स एव पूवंकोऽयोनिशोमनस्कारभवोध इति । दुःखितायाण्तु दवेषः कथ 
मिति चेत्‌ । दुःखितस्य सकलमेवा सह्यमततस्तत्परित्यागात्पको द्वेष एव । न चाच नियमः। 
दुःखितेऽपि मनसि प्रतिसंख्यानवतः स्वदुःखान्‌ मानात्‌ कपेव । रागोऽपि भवत्येव तस्प्रती- 
कारहैती । तयोरेव तहि सुखदुःखयोरवुद्धिस्वमभावयोयंधा देहादुत्पत्ति ृद्धेरपि तथैवेति 
प्रकृतविरोधः । नैतदस्ति । अन्तरस्थ घातुसाम्यलक्षणस्प सन्निघेविषयद्वारेणेव सुख- 
मूत्पयते नाश्रयद्वारेण । नाश्रयमूतो देहः सुदुःखे जनयति, अपितु विषयभृतः। विष 


यस्थ च सुलादिहिवुत्वेन देह आश्व स्तयोः । विषवस्य बाह्यस्पान्तरस्थ च समानत्वात्‌ । 


वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
, ` समाधान जो देह-पुष्टचादिसे रागादि वृद्धि उत्पन्न होततीदहै, वहु सर्वदा नही 
रहती अवि तु कदाचित्‌ वसे ही होती है, जैसे यथा-कदाचित्‌ अभ्यास से जनित अयो- 
निजो मनस्कार (चित्त कौ असम्पक्‌ घेाक्ररता) । जिस व्यक्ति में अशुभ वासनाओोंका 
समागम होता है, उसमे वही राग-सन्तति पती ( सुक्ष्म ) हयो जातीदहै। जो रागादि 
वृद्धि होती है अर्थात्‌ सुखदुः ते जनित, वह सुखल्प वेदना के होने पर रागानुशय 
सुहृ होता है एवं दुःखान्तक वेदना के समय द्वेष-वासना पैदा होती है । सुखी व्यक्ति में 


. सी पूवंतन अक्षम्यक्‌ मनस्कारकरा प्रबोध होता है । यदि द्वेषानु्य धूमिल हो जाता. 


है, तव देष वैयोंकर उत्पन्न हौगा ? इसका उत्तर यह है कि दुःखान्त व्यक्ति ॐ लिए सब 
कछ असह्य हो जाता है, अतः राग-त्यागात्मक द्वेष समुद्गत हो जाता है । रागानुशय से 


रागं उत्पन्न होना चाहिए एता कोद, निथम नही, क्योकि सांख्यमतानुसार प्रसंख्यान 


( निवेकख्याति ) से सम्पन्न तत्त्वज्ञ की दृष्टि मे रागानुशय जन्य विषयगत राग का 
अभ्युदयन होकर व्रिगृणात्मकत्व हेतु के दारा दुःखरूपताका ही अनुमान हआ कशता 
दै । उस दुःख के निवतंक हेतु (विवेकज्ञानादि) मे राग भी देखा जाता है। 
 शङ्का-ईइस प्रकारतो बुद्धि स्वरूप ( चित्तात्मक ) सुखदुःख की उत्पत्ति शरीर 
च ४ होती है, अतः शरीर से चित्तानृत्पत्तिरूप प्रकृत चर्चा का विरोध भी प्रसक्त 
ताहै। 


` समाधान शरीर से सुखादिरूप वुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु धातु साम्य. 
रूप आन्तरिक पदाथं की सन्निधि से सुखादि की उत्पत्ति मानी जाती है, शरीररूप 
आश्य के द्वारा नहीं । ाश्रयात्मक शरीर सुख-दुःखको जन्भ नहीं देता अपितु सुखादि- 


` रूप अनुशय का विषयीभूत पदाथं ही सृखादि का जनक माना जातादै। शरीरतो 


सुखादि का जाश्रयमाच् होता है । बाह्यया आन्तरिक विषय ही सृखादि का उत्पादक. 


होता हे । यदि सुखादि के जनक पदाथं को उसका आश्रय माना जातादहै, तब घटादि 
रूप बाह्यादि विषय का भी ठसका आश्रय मानना होगा किन्तु वसा अभीष्ट नहीं, क्योकि 


जब तक आन्तरिक धातु-साम्यादिरूप पदाथ प्रियकूपेण अवगनित नहीं होता, तज तक 


वह्‌ सुखादि का जनक न होकर आश्रयमात्र ही रहता है । विषयन तौ युखादि का 
धाश्रयहोताहे शरन उसकी निवृत्तिसे सुलादि की निवृत्ति, मानी जा सकती है। 


जते आन्तरिक विषय में सुख होता है ओर उस्र विषय को छोडकय वाह्य विषय चे सष , 
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शरीरकी पुष्टिसे जो रागादि की वृद्धि होती है, वह्‌ भौ नियमतः सवेदा नही 
होती, अपितु कदाचित्‌ ही होती है, क्षोंकि स्वभावतः मन्द रागवाले अथवा विवेक 
ज्ञान-सम्पन्न तत्त्वज्ञानी को पृष्टया सुष्दर शरीर देखकर भी रागादि कौ अभिवृद्धि 
नही, प्रत्युत घृणा होत? है । जो कदाचित्‌ रागादि की वृद्धि होती भीदहै, वह -सुखादि 
से जनित अर्थात्‌ सुखाकार मानस वृत्तिसे राग ओर दुःखाकार चित्त से दष उत्पन्न 
होता है । फलतः चित्त-निरपेक्ष शरोर रागादिका हेतु नहीं होता। वे सुख ओौरंदुःख 
धातु-साम्यादि आन्तरिक अथे कौ सन्निधि से उत्पन्न होते है। सुख-्ञान ओौर दुःख- 
ज्ञान भी उक्त विषय-विशिष्टज्ञान कौ देनह, कैवल शरीर से सम॒दम्‌त तहं ॥ ७७ ॥ 
एतेन सन्निपातादेः स्मरृभिभरंश्चादयो मता; । 
विकारयति धौरेद दयन्तरथेबिशेषजा ॥ ७८ ॥ 
जो वात, पित्त ओर कफ-इन तीनों $ भ्रकोप से जनित सन्तिषाक्त-ज्वर 
(शरीरगत विकार) स्मृति-्र श (विस्मृति) आदि का जनकं होतादहै, बहु भी केवल 
शरीर से जनित नहीं, अपितु शरीर के आन्तरिक धातु वैषस्यादि अर्थों के सम्बन्धसे 
धौ (चित्त) हौ स्वगत विकारो को जनिका होतोरहै, शरीर नहीं ।॥ ७८ ॥ 
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ततो बाह्यस्याप्याश्रयत्वप्रसद्घो न चेष्यते । यथाहि आन्तरोऽपि धातुसाम्यादिरथंविशेषो 


नालस्ज्यते त्रियदशंनादिना तदा तदाश्रयत्वमेव सुखदुःखयोः । न च विषय (म नच 
त्निवृत्या निवृत्तिः । यथान्तरविषये सुखभ्भवति । तत्परित्यज्य बहिविषयसचारखवत्‌ 
तथा शरी रन्तरेऽपि परलोकादौ | 


तत्रापि रसायनादेरन्तरथंसन्निधो सुख।दिबुद्धिरुत्पत्तिमती ततः स्मृतिश्रंशादयः।. 


नतु देहविकारो यः सन्निषातकृतः । तत आश्र वभूतात्‌ यथाऽनालम्ब्यसानादपि चक्षुरादे- 
स्तद्विज्ञानमृपजायते । तद्विकारेण च विकारः । न तथा रसायनादिविकृतदेहादविज्ञाय- 
मानस्य कारणत्वे सर्वंकारणत्वप्रसद्धः । चक्षुरादीनां त्वन्वव्यत्तिरेकाभ्यां तद्विकारविका- 
राच्चाश्चरयिभावः। नैवं देहस्य । तदभावेऽपि ब। ह्य च्निघानेऽपि सुखादिभावात्‌ । स्मृति- 


वातिकालङ्धार-व्याख्या 

सश्वरित होतादहै, वैसेही एक शरोर को छोडकर शरीरान्तरमे भी सुख होता हं 
फलतः प्र लोक की सिद्धिदौ जातीदहै। {ॐ\ = 

वह भी रसायनादि प्रयक्त धातु सास्यरूप आन्तरिक पदाथं कौ सन्निधि से 
सुखादि-बुद्धि उत्पन्न होती है, उससे कालान्तर में स्मृति ओर स्म्रृतिश्रंश आदि होते रहते 
हँ । उसके घन्निधात से जो. देहगत विकार उत्पन्न हता दै, वहं उससे उत्पन्न नहीं 
होता । ज्ञान की आश्रयीभूत चक्षुरादि इन्द्रियों को विषय न क्ररके भी चाज्षुषादि विज्ञान 
उत्पन्न होता है ओर उस (चक्षुरादि) के विकार (सौऽठवादि) से ज्ञान में सम्यक्त्वादि 


विकार शत्यन्न होते है । किन्तु रसायनादि के सेवन से जनित देहगत पुष्टयादि विकारीं ` 


से ज्ञान मे किसौ प्रकार का विकार नहीं देखा जाता अन्यथा अज्ञात वस्तु कोौज्ञानका 


कारण मानने पर भी पदार्थो को कारण मानना होगा। चक्षुरादि मे तो ज्ञान को ` 


आश्रयता अन्वय-व्यतिरेक एवं चक्षुरादिगत विकार से ज्ञान भे विकारोत्पतिके आधार 
पर सिद्ध होती है । इस प्रकाय की ज्ञानाश्रयता शरीरम सिदध तहीं हो सकती, वंयोकि 


जन्धान्तर मे पूवं शीर के न होते पर भौप बरह्म पदाथ ढे सन्निवान से चुलादि उत्पन्न 
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शादृरु शोणितादीनां सक्तानातिशचये क्वचित्‌ । 
मोहादय सम्मवन्ति श्रवणेक्षणतो यथा॥ ७९ ॥ 
शादूल (बाघादि)करानाम सुत एवं शोणित (रुधिर) देखकर जो भय -कम्पादि 
विकार उत्पन्न होतेदहैँवे मौ विपयनज्ञान विकृत चित्त से ही जन्म लेते है, शाद्‌ ल ओौर 
शीणितादि विष मादि विक्रारों क उपादान नहीं, अपितु तदाकार च॑तसिक वृत्ति 
टी भयादि को जन्म देती है, फलतः चित्त ही उनका छपादान, अतएव जनकं 
होता है ॥ ७९ ॥ ५६ ९ | 
तस्माद्‌ स्वस्यव संस्कारं नियमरेनाुवतेते ! 
-तन्नान्तरीं पक चित्तमनधित्तसभाधितम्‌ ॥ ८० ॥ 
चित्त स्वगत पूर्वोत्पिन्न संस्कारों की अपेक्षा स्वगत विकारो की जन्म देता रहता 
है, क्योकि कथित विकारो का नान्तरीयक (समनन्तर प्रत्यय ) चित्त हौ दहै, अतः वे 
` विकार चित्तके ही आधित होते है।। ८०॥ ` 
प वातिकालङ्कारः 
| हि बाह्यराक्षसादिरूपदरानेऽपि भावी । एतदेव दशयति--शर्दलशो णितादीना 


मति । ; 
शाद्व इति श्रवणादपि कस्यचिन्मोहोऽन्थो वा मवति भावः तथा रोणितदशंनात्‌। 


न चासावाश्रयस्तन्निवृत्तौ वा निवृत्ति द्धः । एव मान्तरस्याथंस्यालम्बनस्य सन्निधेरुत्पा- 
दात्वन्निपातायवस्थायां स्मतिभ्ररादिभाव इतिन देह्‌ाश्चया बुद्धिः । आलम्बनमेव देहुः 
सुल्लादीनां । ततस्तेऽपि तन्निवृत्या न निवत्तंन्ते, आलम्बनान्तरै भावात्‌ । 
 चित्तस्येव संस्कारं नियमेनानृवतंते चित्तं न शरीरस्य । शरोरस्याश्रयत्वादृष्टेः। 
अन्थचेतस्क्य तु नान्यत्र चित्तुदेतोति चित्तमेवाधित चित्तम्‌ । तथा हि-- ` 
संस्कारस्य बलीयस्त्वाद्‌व्याक्षेपस्य निवतनं। याक्षे पस्य बलीयस्त्वे सत्कार; घ्य त्¶र।ङ्मुलः।;५०१। 
7१1, ` , वातिकागङ्ार-व्याश्या | 
हो जाति हं । स्मृतिधंशतौ बाह्य राक्षसादि शरीरो के दशंन सभी हो जाते द । यही 
वातिककार कहते हैँ -“गादुंखशोणितादि । अर्थात्‌ दादूर (बाध) का नाम सुनते या 
रोणित (रुधिर) के देखते ही बाघादिकाजो मप्र मनमें व्याप्त हो जाताहै, उसका 
शादरुल न तो अश्वय होता है ओर न उखकी निवृत्ति से भयादिकी निवृत्ति होती है । 
इसी प्रकार रवन्नादि में आलम्बनीमूत अन्तरारोपित पदा्थैही गुल-दलादि एवं स्मृति- 
श्र शादि के जनक होते है, फकतः शरीरनतो जलान-सुख।!दि का जनक होता है ओरनं 
उसकी निवृत्ति से ज्ञानादि की निवृत्ति होती है । शरीरतो सुखादि का केवल आलम्बन 
(विषथ) ही होता है, अतः सुखादि मौ शरीर की निवृत्ति से निवृत्त नहीं होते, क्यों कि 
विषयान्तर में सुख।दि की अनुभूति होती है । | 
उत्तर चित्त में पूवं चित्तके ही संस्कार नियमतः अनुवृत्त होते ह रख्रीरादि शच 
नही, क्योकि घटादि में जलादि की आाश्रयता @ समान शरीर मे चित्त की आश्रयतां 
देखी नहीं जाती । स्वाश्रयीभृत चित्त म ही चित्त का सभुदय. होता दै, अन्यत्र नहीं । 
आशय यइ है कि यदि वृत्ति-निरोधरूप संस्कार प्रवल दहै, तब विक्षेपकं के होनै पर 
भी चित्त में विक्षप नहीं होता मौर विक्षेप.संस्काों के प्रवल होने पद पुणे प्रयत्न करने 
परर भी एकाग्रता प्राप्त नहीं होती ।५०१॥ प्रव संस्कारों क रहने फर विरुद बृत्तियो 
का समुदय नही होता । चित्त कौ एकाग्रता भौर विक्षिप्तता परस्पर चि शोधी वृत्तिर्या 








होक। ७६-०८० ] धसाण सिद्धि । ०७ 
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यदा बलीयानव्यन्तं भवति संस्कारस्तदा व्याक्षेपेऽपि न व्याकुलता चेतसो यदा बु 
बलीयान्‌ भवति व्याकुलभावस्तदा विद्यछानोऽपि संस्कारो न स्वकायेमनुरूपं संवेदनं 
जनयति । तस्मात्पूर्वविज्ञाननान्तरीयकमेव चित्तमतस्चित्तनिवृत्तावेव चित्तस्य निवृत्ति- 


रिति युक्तम्‌ । + ॥ £ 
नन्विन्द्रियादुत्पत्तिमद्विज्ञानम्‌ । ततोऽपि सनोविज्ञानम्‌ । अतः पारंपर्येण सनो- | 


विज्ञानं देहादेव भवतीति कथमनाश्रयो देहः । न हि पारम्पर्येणापि कारणं धूमान्तरजनिः 
तस्य धूमस्याग्तिरनिवतंकः। न चापरापराग्नेरसौ न भवत्यपुर्वः। एव विज्ञानसपि 
देहादुत्द्यमानं ध्‌मवदुच्छेदधमेकं स्यात्‌ । न, इन्दरियज्ञानमन्तरेणापि कनोविज्ञानमनादि- 
वासनात इति प्रतिपादनात्‌ । 
घूमषए्चागनेयंयाभूतो न धूमादपि तद्विधः! अभ्यात्त मनोर्यादुक्‌ तादुगेवादिसम्भवम्‌ ।\५०२॥ 
धूमस्य हि वद्भिजन्यस्य धुमजन्यस्य च नेकलक्षणत्वम्‌ प्रजञादीनान्तु बुद्धिविशेषा- 
णामम्यासान्तरं प्राङ्‌ समानमेव रूपमात्मग्रहादीनां च सवष्यापिनान्ततोन धूमादि 
हं ष्टान्तः । धूलस्य चाग्निविशेषादेव प्रबन्धः किचित्कालस्थायी । परज्ञादयस्तु प्रज्ञादिः 
विशेषादेव पवंकान्न देहुकृता स्थितिस्तेषम्‌ । अपिच- 


--------- शन्क्डा 
9 ~ ----~ -- ~~ - --~--- 


वातिकालङ्ार-व्याख्या | 

है । इनमे जिसके संस्कार प्रबल है, वही उत्पन्न होती है, दूसरी नहीं.। इससे यही 

निष्कषे निकलता है कि पूवं विज्ञान ( चित्त ) का उत्तर चित्त अनुवतंन करता है। अन्य 

का नहीं । पूवं चित्त को निवृत्ति होने पर ही उत्तर चित्त की निवृत्ति हो सकती हैः 

अन्यथा नह | | | 

ङ्क इन्द्ियों से चित्त की उत्पत्ति मानीजा सकती है, क्योकि इन्द्रियों से 
मनो विज्ञान उत्सन्न होता देखा जाता है । इस प्रकार पदम्परया मनोविज्ञान कौ आश्र. | 
` यतादेहमें सिद्ध होती है, देह चित्त का अनाश्रय कसे ? अवयवीरूप धूम का जनक 
धूमावयव भौर उनकी जनक अग्नि है, फलतः परम्परया कारणभूत अग्निकौ निवृत्ति 
से धूम की निवृत्ति देखी जाती है, तब परम्परया कारणीभूत शरोर को निवृत्तिसे 
चित्त की निवृत्ति अवश्य होगी, अतः परलोक की सिद्धि क्योंकर होगी ? अपर-पर 
मग्नि से समृत्पन्न धूम अपुवं भ्यो नहीं? धूमके ही समान विज्ञान ( चित्त ) भी 
= नान नोन छ बिना भी मनोविज्ञान अपनी अनादि वास्तनाभों के 
आधाय पर उत्पन्न होता रहना है-एेसा प्रतिपादित किया जा चुका है। अग्ति-जन्य 
धूम जसा होता है, घून-जन्य धूम वेसा नहीं होता किन्तु अद्यतन विज्ञानासभ्यास-जनित 
विज्ञान अनादि कालसे वसा हौ उपछ्न्ध होता है ॥ ५०२ ॥ वल्ि-जन्य धूम ओौर 
वृम-जन्थ घूम में एकरूपता नहीं पायी जाती किन्तु भज्ञा, मेषादिरूप विरोष नुद्धियां 
सदा एकरूप की अनुभूत होती है । अहम्‌--दइमस प्रकार एवं आत्मग्रहं जुद्धि को सभी 
इन्द्रियों ओर सभी देशों पे एकरूपता स्थिर की गई है अतः धूमादिका ५ प्रकृतो 
पयोगी नहीं । घुम सदैव एकविध अग्नि से उत्पन्न वहीं होता, अपितु - विन्न अग्नि 
व्यक्तियों से वि विध धूमभ्सम्ततिथाँ समुद्भूत होतो हं, अतएव धम केश्वित्कालस्थायी 
र है, किन्तु ज्ञा मेघादिस्वरूप चित्त अपने पूवेभावी प्रज्ञादिरूपं [चत्त से हो .उत्पन्त 
ह़ताहै। | 

















ड समाष्यं प्रसाणवात्तिकय्‌ [ परिच्छेढ। १ 


वातिकाल्कारः 
विज्ञानमिन्दि्रदेव यटि जायेत कस्यचित्‌ । पवंविज्ञानरहिताद धूमद्ष्टाच्तसम्भवः 11५०३।। 
इन्द्रियादपि विज्ञानं जायमानं न पूरवेसंस्कारनिरपेक्नात्‌ । पूवंविज्ञानव्याकूुलव्वे 
स्यपि विषयेन्द्रियसन्निधानेऽनुत्पत्ते. । ` ततः पूवं विज्ञानसहकारिण एव इन्द्रियादुत्पत्तिनं 
केवलात्‌ 1 उत्पर्नमव तदिन्दरियविज्ञानम्‌ । तत्त्‌ निद्चयाभावादनुस्पन्नमिति ग्यवह्धि- 
यते । तदसत्‌ । 1६ | 
उत्पश्नमपि विज्ञान्‌ यदिनास्तीति मीयते । निश्चयाभादतः सर्वोऽप्रावत्तस्येति गम्यताम्‌ ।\५०४।। 
, यदि निदचयामावादभाव्रत्ययो न संवेदनाभावान्न तहि संवेदनाभावो नामं 
क्वचिदस्ति, सवत्र निश्चयाभावस्य हेतुत्वात्‌ । अथ तत्र संवेदनकारणमस्ति। ततः 
संवेदनं . समथंकारणसद्धावादनुभीयते । निश्चयस्यापि तहि संवेदनं कारणमस्तीति 
स मावोऽनुमीयताम्‌ । अथ व्याकुलतया तदृषहतम्‌ संवेदनस्यापि कारणं किमेकं 
6 
॥ अयानुपहतस्ेन्दियसय विषयध्य चाव्यवदहितस्य कथं न ॒विज्ञानजनकत्वम्‌ । पूरव. 
"विज्ञानस्य जनकत्वस्याभावात्‌ । पूवविज्ञानसदहित्यैवेच्छियस्य जनकत्वात्‌ | कुत एत. 
दिति चेत्‌ सुखादीश्द्रयविनज्ञानतो यतः। प्रतिपादयिष्यते परचादेतच्चावसरागतम्‌ | 


वातिकालद्कार-व्याख्या 

दुसरी बात यह भी कियदि किसी का विज्ञान पूर्वं विज्ञान-रदित केवलं 
इन्द्रियसे ही उत्पन्नहौ जातादहै, तव धूम को दृष्ठान्तता संगत हो सकती थी 1१. २॥ 
इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान भी केवल इन्द्रिय से उत्पन्न न होकर पूकंसस्कार-सापेक्ष इन्द्रिय 
से समूद्भूत होता है, क्योकि यदि पूवं विज्ञान व्याकुल (अव्यवस्थित) है, तब इन्द्रियां 
सन्निकर्षं के रहने पर भी ज्ञान इत्पन्न नहीं होता । इससे यह निश्चित टोतादहै कि 
पूवं विज्ञान को सहायिका इन्ियसे ही ज्ञान उत्पन्न होताहै, केवल इन्द्ियसे नहीं । 

शङ्का - केवल इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान तव तक अनृत्पन्न ही सानाजाता है, जब 


तक विषय का निश्चयनहो। ~ 4०६ | 
समाधान--उत्पनन ज्ञान भौ यदि नास्ति-एेसा माना जता है, तब निश्चयाः 


भावष कारण स्वाभाव समक्षना होगा ॥५०४।। यदि निश्चयाभाव होने क कारण 
अभाव-प्रत्यय होता है, सवेदनाभाव से नही, तव संवेदनाभाव नाम की वस्तुही सिद्धन 
होगी, क्योकि सवत्र विषयाभाव का साधक निश्चयाभाव ही होगा, संवेदनाभावकी 
क्या आवद्यकरता ? यदि संवेदन को वहां कारण मानाजाता है, तव समथं कारण- 
सद्भाव के द्वारा संवेदनं का अनुमान कियाजा सक्ता है निश्चय का भी संवेदनं 
कारण हे, अतः अनुमित संवेदन के द्वारा निश्चय काभी अनमान किया जा सकता है। 
यदि चित्त की व्याकुलता (विक्नेप) को वावित होने कै कारण निङ्चय का अनमान 
नहीं किया जा सकता, तव संवेदन का कारणीभूत विषय वर्हांक्यों नहीं भानाजा 
सकता ! इसका उत्तर यह है कि उत्तर विज्ञान का जनकीभूत ( समनन्तर प्रत्यय) नं 
होने से कायभूत विज्ञान का अनुमान नहो हो सक्ता । केवल इन्द्रिय विज्ञान का जनक 
न होकर पुवं विज्ञान सहित इन्द्रिय ही उत्तर विज्ञान का जनक माना जाता है । एेसा 
वथो ? क्यार इन्द्रिय ओर विज्ञानसे ही सुखादि की उत्पत्ति अनुभव-सिद्धहै। इस 
विषय का प्रतिपादन परचात्‌ यथावसर किथा जायगा | सुखदुःख ओर तदनुमेय 
निज्ञान भी देद्दियक ही होता है ओौर तह पूर्वाभ्यासके बक पर उत्पन्न होता है-यह्‌ 
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 _ वा्तिकालङ्कारः 
अथ युखदुःखतदनुभयविज्ञानमेद्ियकमेव पूर्वाभ्यासबलादुत्पत्तिमदिति पड्चात्‌ प्रति- 
पादयिष्यते । तेनेन्दियं पुकसंस्कारसपेक्षमेवोत्पादयतीन्द्रिय विज्ञानम्‌ । ततो नाद्यपि संवे- 
द्नमिरद्रियादुत्पत्तिमत्‌ । तम्मात्सकलं चित्तं चित्तनान्तरीयकमेवेति स्थितम्‌ । किञ्च-- 
भावनाबलत। सवेमिन्द्रियज्ञ'नपा गतम्‌ । इश्परियज!नरूपत्वात्स्वप्नविज्ञानरूपवत्‌ || ५०५ | 
यदीन्द्िथं कारणमिद्दरियासावे पुरौवत्तिस्पष्टाकारतावद्वज्ञानं न भवेत्‌ । भवति 
च तस्मात्तदभावेऽपि भावान्न तत्कारणमिति । अथ म्रा्तं तदश्रान्तं त्विन्द्रियादेवोत्पयते 


नैतदस्ति । ॥॥ | । 
विनैव सकलं ्नानमिन्द्रियादु जायते ! अथस्य भावाभावाभ्यां श्रा न्ता्राण्ठव्यवस्थितिः ।५०६। 


तदाकारं हि सकलस्न्दरियं विज्ञानमन्तरेणेव स्वप्न विज्ञानवत्‌ । अथ यदिन्िय- 
मन्तरेण तद्‌ श्रान्तमन्वदन्यथेति विशेषः! तदपत्‌ । तदाकारता हि तावत्स्वरूपं विज्ञानस्य 
साचेद्द्रियमन्तरेणेवोपलम्णते। तदा तस्यास्तत्कारणवचभवति। संवादस्तु पुनरथेस्य भावा. 
द्धवतीत्यथकरृत एव स नेन्द्रियकुतः। न चान्यकायेन्पस्य सामथ्यंम्‌ | | 

अथ स्वप्नेऽप्यस्त्येवेद्धियं तेन पुरोवत्तिस्पष्टाकारता तत्रापीन्द्रियकरतैव तेन न 

` वातिकाल्कार-व्याख्या 

-भो पञ्चात्‌ कटा जाघगा । अतः उनच्द्रिथ पूवं संस्कार-सापेक्ष होकर ही इल्द्रियज विज्ञान 
को उत्पन्न करता है । फलतः अनादि विज्ञान भी इन्दियिसेहुौ उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार यह स्थिर हो जाता दहै कि सकल चित्त अपने पूर्वं चित्त के बिना नहीं हो सकता, 
अपितु चित्तवुवंक ही उत्तर चित्त उत्पन्न होता है, इससे यहु अनुमान फलित होता 
है-"सवंभिन्द्रियजनितज्ञानम्‌ , इन्दरियज्ञानपुवेकम्‌ , इन्द्रियज्ञानरूपत्वात्‌ , स्वप्न, 
विज्ञानवत्‌" ॥५०५। यदि इच्दिय कारणरहै, तब इच्दरियका अभावं होने पर पूवंवत्ति 
स्पष्टाकारता फे समान विज्ञान नहीं होगा, किन्तु होता है, अतः स्वप्नादिमें इन्द्रिय 
विना सम॒त्पस्त विज्ञान इन्द्रििकारणक नहींहो सकता) 

यदि कहा जाथ कि स्वप्नमें इन्वरियिकेन होने परभी जो ज्ञान उत्पन्न होता है, 
वह्‌ भ्रमार्मक ज्ञान होता दहै, हां, अश्रान्त ज्ञाने इन्द्रिय से ही उत्पन्न होता है तो वैसा 
नहीं कहं सकते, क्योकि सकल ज्ञान इन्द्रिय के अभावे हौ उत्पन्न होता है, अतः 
टृन्दरिय फ भावाभाव परज्ञान का प्रभात्व ओर भ्रमत्व निभेर्‌ नहीं अपितु विषय के 
भावाभाव पर प्रमात्वाप्रमात्व आधृत होता है ॥ ५०६ ॥ अर्थात्‌ यह जो कहा जाता 
है कि स्वप्न में सकल विषयाकार विज्ञान इन्द्रि के चिना ही इत्परन होता दहै किन्तु 
इतनी विशेषता अवश्य रहती है किजोज्ञान इन्द्रियके बिनाहोतादहै, वह भ्रमात्मक 
ओर अन्य ज्ञान प्रमा। वह कहना असत्‌ है, क्योकि विज्ञान का स्वरूप है-तदाकारता । 
वह विषयाक्ारता इच्रियकेषिनाही उपलब्ध होती है। विषपाकारताका कारण 
इन्द्रिय नहीं । संवाद ( प्रवृत्ति को सफलता ) तो विषय के सद्धावसेही हीताहै। 
फलतः विसंवादि या प्रमा ज्ञानका विषय विद्यमान ओर अप्रमा ज्ञान का विषय असत्‌ 
या बाधित होता है जंसे--शुक्ति में रजतज्ञान । इससे यहो सिद्ध होतादै कि ज्ञान का 
परमात्वाप्रमात्व विषय-कृत है, इन्द्रिय-कत नहीं । विषय के कार्यत प्रमात्व में विषय 
से अन्य इन्द्रिय का प्ामथ्यं नहीं माना जा सकता । ` | 

॥ यह जो कहा जातादहैकि स्वप्नमेंमी इद्धियोका सदव है, अतएव पयोधी 

कषय ह सनका प्रतीत होती है, क्योकि इन्दिय-जन्य ज्ञान ही स्फुटाकार होता. 
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२१० सखमाष्ये प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


वातिकालङ्कारः 
व्यभिचारः । तदपि न युक्तिमत्‌ । यस्माद्‌- 
 अभ्यासादिष्दरियं जाग्रदिश््रियत्वात्तदन्यवत्‌ । कायंस्वभ'वाभेदे दहि कारणानामर्थिन्नता ।। ५०७1 
` कार्यविशेषेण कारणःविेषोनुमीयते। न च स्वप्नावस्थायामन्यत्र चेन्द्रियस्य 
विशेषः । तेनेन्ियमेव सजातीयाभ्यासमन्तरेण न भवतीति नाद्यविन्नानसिन्द्रियादेवो- 
त्पत्तिमदिति पुवंकमेव विज्ञानं विज्ञानस्याश्रयः | 
अथापि स्याद्‌भवतु चित्तं चित्तघ्याश्चरयस्तथापि नेष्टसिद्धिः। अपारलौकिकचित्ता- 
श्रयत्वे सिद्धसाधनं मातापितुचित्ताऽऽश्रयत्वस्येष्टः । पारलौकिक चित्ताश्रयणेऽनेकान्ति- 
कता । मातापितुस्वभावस्याप्यनुवतंनात्‌ | 
अत्रोच्यते “तस्मायस्येव संस्कार"“नित्यादि। न मातापित॒स्वभावानुवतंनं नियमेन । 
तदविकारेऽपि विक्रारदशेनात्‌ । विकारेऽपि चाविकरारदुष्टेः। यदिच तस्य संस्कारो भवेत्‌ 
पाण्डित्यादयोऽपि स्थुः । यथा वटवुक्षादिस्वभावाद्रटवृक्षस्व तावता तत्प्रसवस्य। अथ यथां 
पितुर्मातुर्वा संस्काराधायिपाठकादिसकहकारिणी तत्स्वभावता तथापत्यस्यापि स्यात्‌ । तन्न 
संस्कारेऽपि कदाचिदभावात्‌ । इतरथापि भावात्‌ । स्वसन्तानवत्तिषूवेक विन्ञानसंस्कारा- 


वातिका लङ्का र-व्याख्या 
है, जेष क्रि प्रत्यक्ष का लक्षण जेन-दरेन म क्रिया गया है--" विशदः प्रत्यक्षम्‌" ( प्र 
मी० १।१।१६)। अतः स्वाप्न ज्ञानं भी इन्द्रिय-्यभिचरित नहीं । 
वहं भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योकि इन्द्रियं जाग्रद्‌, इन्दरियत्वाद्‌'--इस अनुमान के 
हारा एेदधियक ज्ञान मेँ स्वाप्न-भिन्नत्व ही सिद्ध हता है ।॥ ५०७॥ एक प्रत्यक्ष ज्ञान 
का साधनः जव इन्रिय है, तव दूसरे प्रत्यक मानों की भी साधना इन्द्रिधमेही सिद्ध 
होती है, कायं कौ प्रमानतासे कारण की पमानता सिद्ध होती है । स्वाप्नं ज्ञान पेन्द्र 
यक ज्ञान का सजातीय नहीं, अतः स्वप्न फ इच्ियका सददधाव सिद्ध नहीं हो सकता। 
फलतः आदय ज्ञान भी इन्द्रियजन्य नहीं । ज्ञानपृवेकज्ञान को अनादि सन्तति अक्षृण्ण 
चरखी आ रही है। 

शङ्का--चित्त को ही चित्त का आश्य मान लेचैपर भी इष्ट सिद्धि नहीं होती, 
कथोकरि अपारलौकिक चित्त में तो चित्ताश्चरपत्व मानाहीजाता है, अतः सिद्ध-साधनता 
ह, कयो [क माता-पिता से जनित पुत्र मे स्वकीय चित्ताश्चयत्वन होने प्र भी मातु-पितर 
चित्त कौ आश्रयता पुत्र चित्तमें मानीहीजःती है किन्तु स्वकौ पारलौकिक चित्त कौं 
आश्रयता व्यभिचरित है । पृत्रमें माता-पिता के स्वभावं का अनुवततंन भी यही (माता- 

पितु चित्तपृवेकत्व ही ) सिद्ध करता हे । 
समाधान--उक्तशङ्काकाहौी समाधान करते हुए वात्िककार ने कटा है-- 
(तस्मात्‌ स्वस्यव संस्कारं नियमेनानृवतंते' ( माता-पिता के स्वभाव का पुत्र मे अन- 
वतन दे । वह्‌ नियमतः नहीं, अपितु ववाचित्क है, अतः उसका माता-पितृ-चित्तपूर्वंकत्व 
नियामकृ नहीं हो सकता । कादाचित्क दर्शन तो वस्तु कै विकार मे अविकाररूपता 
एवं आविकार मे तहिकारशूपता का अन्‌वतनदेखा जाता है। यदि माता-पिता का 
स्वभा दुगमत माना जाय, तत्र म्राता-पिता कै पाण्डित्यादि का भी पृत्रमेंवैसेही 
अनुवतंन होना चाहिए, जेते वट-वीज मेँ वटाङकुर-जनकता । पुत्रादि में माता-पिता क 
धाण्डित्य क] अनुवतन वहु ही होता है जहाँ पाठक ( अध्यापक के संस्कार सहकारो 
होत एसा भी नहीं कह सक्ते, क्योंकि अध्यापक के संस्कारों की सहायता होने परर 
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४ वातिकालङ्कारः 

नवतंनस्य (दृष्टत्वाटसन्तानार्तरानु वते नस्य) चादष्टेरुपाध्यायसंस्का रादुवतंनुपलभ्यतं 

इति चेत्‌ । न । स्वषन्तानयूवंविज्ञानस्यैवाभिरुचिविशेषात्तदभावेऽन्यत्राृष्टेरसार्वापि 

स्वसन्तानादेव पारपर्यादुव्पन्नः । अभिरुचिसहायादुत्पत्तिरिति चेत्‌ । अस्तु तथापि 

स्वसंवेदनं विना न परक्षस्कारानृवतेनं तेन ~ ०५.३४ 

परलोकं विनान स्यात्‌ संस्फारानूवतंनम्‌ । पितृस्वमावानूयमोऽविरोधौ परलोकिनः)) ५०८ ॥ 
स्यादेतद्‌--यदि स्वसन्तानव्तिचित्तसंस्कारान्‌वतनमेव नियमतः। कथं पितुस्वभावा- 


त॒वर्तनम्‌? ततर परिहारः-सर्वंस्य पितृस्वभावानुवतंनप्रस ङ्गात्‌ । परलोकवादिमतेऽपि ताहि 


सर्व॑स्याननुवतेनप्रसङ्ख: । न, तत्स्वभावत्य तेन परलोकेऽभ्यस्तत्वादुपाघ्यायस्वभावानु- 
वतेनवत्‌ । अथ यथंकस्स।द्‌ वुक्षादनेकवृक्षसरस्भवस्तथेकविज्ञानादनेकं विनज्ञानसम्भवः। एव. 
मेकस्मादेव पारंपयेण सकलं जगद्त्पच्चमिति प्राप्तम्‌ । उक्तमत्र सात्रादिस्वभावान्‌बतंन- 
प्रसङ्खात्‌ । परलोकवादिनोऽपि ताहि सकलपूवेस्वभावात्रुवतंनं स्यात्‌ । न व्याकुलत्वेन 
कस्यचिद्‌ भ्रष्टत्वाद्‌ गर्मावस्थानदुःखेन वां । कस्याचित्त्‌ संस्कारानुवतेनमस्त्येव । जातिः 


स्मरणस्य च दष्टे: । अूर्वोत्वच्रस्यतु न दुःखं सैव तस्यावस्था नान्येति । सएव चेदुपा- 


~~ ~~~ ~ --- --~-- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

भी पत्रमे पाण्डित्य नहीं देवा जाता ओौर संस्कार कौ सहकारिता न होने पर भी 
कदाचित पाण्डित्य देखा जाता है । लोक मै स्वङ्धीय सन्तानगत संस्कारनुवतेन कही 
नहीं देखा जाता कर्तु उपाध्याय ( अध्यापक ) के सस्कारोंका अनुगमन देला जाता 
हे--एेसा कहना उचित नहीं, क्पौकि स्वको सन्तानगत पूवं चित्त के संस्कारो से 
परम्परया प्रसूत अध्यापकादि के संस्कारों क। अनुवतेन उत्तर चित्तमेहोता है-एेसा 
नहीं कहं सकते, क्योकि प्रत्येक अयनी सन्तति भे पूवेभावी चित्त को ही विज्ञान मं 
अभिरुचि रखता है, अतः उसी के संस्कारों का अनुबतंन होगा, परकीय ( अध्याप्कादि 
के ) चित्तके संस्कारों का तहीं। यद्यपि परकोय पाण्डित्यादि को अभिरुचि से पर 
चित्तगत संस्कारों का भी अनुवर्तन हो सकता है, तथापि त्वकीय पूर्वं संवेदन के बिना 
परकीय संस्हनारानुवतेन सम्भव नही, फलतः परलोक के बिता संस्कारान्‌वतेन सम्भव 
नहीं । पिततचित्त के स्वभाव का पुत्र-चित्त में अनृगसन देवा जाता है, वह्‌ परलोकवाद 
मे विरुद्ध नहीं ।! ५०५ ॥ 

शद्का--यदि स्वकीय पूवं चित्तकेही संस्कारो का अनवत हौ नियमतः उत्तर 


` चित्तम होतादै, तवपुत्र में पिताके स्वभाव का अनृवतेन कयो देखा जाता दहै! इस 


प्रन का परलोकव।दी उत्तर देता है कि यदि पुत्रम पिता के स्वभाव का अनुवतंन 
नाना जाथ, तव निप्रमतः सभो पुत्रों मे अपन पिताके स्वभाव का अनुवतंन हीना 
चाहिए सन्तु हौवा तदी, अतः स्वकय चित्तके संस्कारोंक। ही नियमतः अनुवतंन 
होता है। इस पर परलोक्वादीसे भौ पुटा जा सकता है कि यदि एेसादहै, त्र किसी 
पत्रमे भी पित्ताके स्वभावे का अन्‌बतन नहीं होना चाहिए । 1 
समाधान---जिस पत्र ने पूवं जन्म मे अपने पिताके स्वभाव का अभ्यास किया 
था हसे पिताक स्वभाव का अनृवतेन होगा ओर जिसने अपने अध्यापकके स्वभाव 
का अध्या किया, उसमे अध्यापक छै स्वभावं काअनृवतेनहोगा। 
शङ्का --सपे एक वृक्ष से अनेक वृक्ष उत्पन्न हौ जाते है, वैसे एक विज्ञान (चित्त) 
से अत्तैक विज्ञानो का सम्भव (उत्पाद) होताहै। वसे ही एक बीजस परम्परया वकल 





। 
| 


गाता 








२१२ समाष्यं प्रसाणवात्तिकप्‌ [ परिश्छेढ। } 


वातिकालद्धारः ` 
दानकारणत्वेन जनकः । तच्छरीर्‌ &व शरीरान्तरेऽपि पुत्रसम्बन्धिनिं स्मरणपधरसद्धः। 
दुःखाच्चेदस्मरणन्तदसत्‌ । 
तदेव तत्रोत्पन्नस्यन दुःखं विपकीटवत्‌ । परलोकिरस्तु तद्‌ दुःखयनादन्धाससेवनात्‌ ॥ ५०६ ॥ 
किच्च ` पित्रोदुःखसंवेदनप्रषद्धः। यथा सुप्तस्य शरीरान्तरगतस्य स्वप्नशरीरे 
दु :खवेदनम्‌ । जध्यवृक्षदाहे जनयितुवृक्षाम्लानिवदसंवेदनमिति चेत्‌ । न उत्तरवृक्षसंस्कार- 
स्य पूरववृक्षे भावात्‌ । इह तु स्वप्नरारीरस्थ पूर्वंगरीरे ष्टः । तततः स्मरणमेव पूवक्ृतस्य 
स्यात्‌ । संस्वेदजे च न बुद्धिः स्यात्‌ । माच्रादेरभावात्‌ । तस्मादात्मग्रहादिवृद्धिर्मच्रादि- 
बृ द्धयभावेऽपि ष्टा संवेदजेषु प्राणिषु ततस्तदभावेऽपिं भावान्न मात्रादिनवृद्धिर्हुतुः। ततः 
स्वसन्तानभाविपूवंबोधजनितमेव मनोविज्ञानमपरच्व कायादीनां चापलम्‌ । 
च ~ ~ ~ ~ वातिकालद्धारःव्याख्या 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति भरसक्त होती है । इसका परिहार यह्‌ कहकर किया जा चृकाहैकि 
तब तो माता-पिताकेस्वभावका सभी पूत्रो में अनुवतंन हौना चाहिए । 
समधान---पृत्रके द्वारा किया जानेत्राला पितु-स्वभाक काअम्यास्रं किसी रहार 
को व्याकुलता या गव्य दुःखों के कार च्रष्ट हो नया । किसी-क्रिसी का संस्काराः 
नुवतंन देवा भी जाता है, जते जातिस्मर व्यक्तिं कः अपनो पूर्वज।तिथोंकास्मरणहो 
जाता । जिक्तव्यक्तिने पूर्वावस्था चुवानुभव नहीं क्रिया, वह्‌ व्यक्ति उस अवस्था को 
दुःलरूप अनुभव नहीं करता, जंसे मल.मूच्रका कमि उस अवस्थाने दुःखी नहीं होता। 
वही दुःखात्मक़ चित्त हौ उसका उदनि कारण जौर्‌ आश्रव होता दहै । यदि वही चित्त 
उसका उपादान कारण हौनेके कारण जनके, तव उस शारीर के समान ही पुत्र 
सम्बन्धो ररीरान्तरमें स्मरण दहौना चाहिए । दुखके कारण स्मरण नहीं होता--पेसा 
कहना उचित नही, क्योकि उपीक्योरमें चित्तकौ च्यूति ओर उपपत्ति होने पर दुःख 
का अनुमति नहीं होती, जसे विष-कौट (संखिवादि विष-पिण्ड में रहने वाला कीड़ा) । 
` परलोको सत्व को वह्‌ दुःखरूप ही प्रतीत दहौता है, क्योँक्रि अनादिकाल से वहु उस 
दुःख-भावना काही अआम्यास करता आयादहै।। ५०६॥। 
दूसरी बातयहुमीहैकि माता-पिताके दुवो का भी स्मरण पुचको होता 
 चौदिए यदि माता-पिता के चित्तकरो पुत्रके चित्त का आश्रय माना जाता है। जैसे 
स्वप्नावस्था में पुरुष अपने शदीरसे विन्न शरोर को धारण कर उसमे अपने शरीरके 
दुःखो कास्प्ररण करताहै, वते ही “पिता वे जायते पत्रः" इस खिद्धान्त के अनृरूप 
माता-पिता दुःखोंकरा स्मरण पुत्र क्रो अवश्य होना चाहिए, जन्य वृक्ष कादाहहो 
जाने पर जनक वृक्ष मं जेषे मुरक्चाहट नहीं आती, वैसे माता-पितताके दुःखोंका स्मरण 
पुत्रम क्यो होगा ? इस प्रन का उत्तर यह दहै कि जनक वृक्ष पूवं ओर्‌ जन्य वृक्ष पश्चा 
स्वी है किन्तु माता पिता पू्वैभावी ओर पत्र उत्तरभावोरहै । पूर्वभावी पदाथ में पश्चा 
भावौ पदाथ के संस्कारों का अनुव्तन सम्भव नहीं किन्तु माता-पिता के स्वभाव क। 
अन्‌ वतन पत्रमे क्योन होगा ? 
स्वेदज मच्छर आदिमतो वृद्धि ही नहीं मानी जा सकेगी क्योकि उनके माता-पि्ठा 
भी नहीं होते । ४) आददिकेनहोने परमो स्वेदज प्राणिधों में आत्पश्रह्‌ (अहम्‌ 
दस नि को बुद्ध ) अनृभव-षिद्ध है । मातादि की वुद्धि के अमाव मे उत्पन्नं स्वेदज 
्राणियों मे भत्मग्रहरूप चित्तं का कारण माता-पिता का चित्त कदापि नही हो सकता । 











शोक) ८१ | धसाणसिद्धि। २१३ 


यथा श्रतादिसंस्फार, तश्चेतसि चेतसि । 


काकेन व्यज्यतेऽभेद्‌र्स्याद्‌ दहेऽपि ततो गुणः ॥ <१॥ 
जैसे श्र॒ताध्ययनादि से जनित संस्कार चित्तम रहते ह ओर समय पर उनको 
अभिग्यक्तिटोतीदहैवेयेही शरीर ओौर चित्तका अभेद होनेके कारण च्रीरगत 
कररातादि विकारोंके समान चेतसिक विकारो का दशन होना चाहिए किन्तु होता 
नहीं, अतः चित्त देह से भिन्न तत्त्व है । देह के नष्ट होने प्र भी उसका ताश नहीं 
होता ॥ ८१॥ 





वातिकालङ्कारः ् 

ननु स्वसन्तानो मात्रादिशरीरमेव शरीरान्वयस्य दृष्टत्वात्‌ । तदव्यत्तिरेकि च 
विज्ञानं चापलादयश्च । ततस्तदन्वयसाधने सिदढसाघरमेत । 

अथ शरीरस्य पित्रादिसम्बन्धिनो भिच्चता परलोकिकायस्यापि तयेति तदन्वयि- 
तापि न स्यात्‌ । बालाचयवस्थायाच पित्रादेःसएव चपलतारिस्वभाव इति तत्सन्तानता। 

तदप्ययुक्तम्‌ । चेतसा शरोरेण च मात्रादिस्वभावस्यानुवतेनस्यादष्टेः। स तस्य 
पिता न भवतीति चेत्‌ । न इष्टत्वात्‌ । न चाभ्वासमात्मीयमन्हरेण तद्विशेषो द्ष्टः। 
तस्माल्स्वाभ्यास एवानुमौयते । अभेदेऽपि चेतसो महाभूतवि कारत्वेऽपि पूर्वपरलोक- 
मरहाभूतानूपानमेव । न चाभेदो पृक्तः । यस्माद्‌-यथा श्नुतादि-संस्कार इति 

श्रुतादिसंस्कारो हि स्वसंविदिताम्णासपूकंको नाभिन्यक्तः स्वापावस्थायां, काते 

ता्िकालङ्कार-व्याख्या 

परिशेषतः स्वकौोय सन्तान भें पूर्वभावी चित्त ही उत्तर चित्तकादहेतु ओौर आश्चय 
रहेगा, अतः परलोक-्चिद्धि अनिवायं है । पूवं चित्तके स्वकीय विकारोंङके साथ तत्पर. 
यक्त शरीरगत चवलतादि विकार भी पत्रमे उपपलनहौ जाते है, 

णद्का--पुत्रतो स्वकोय सन्तान या माता-पिताकाशरीरही है, क्योंकि पृत्रके 
शरीरमे माता-पिताकेशशीर का अन्वय हष्ट्चवरहै । शरीर से भिन्न चित्त नहीं, अपितु 
चित्त शरीर से अन्यतिरिक्तं (अभिन्न) है। अतएत्र शरीरगत चपरत्वादि घमं भी चित्त 
कैहीहो जाते है, अतः चपलत्वादि का अन्वय पुत्रादि के शरीर सेसिद्ध करने पर 
सिद्ध-साधन दोष है । यदि पित्रादि-शरीरोंमे चित्तसे भिन्नता मानी जाती है तब 
परलोकी शरीर भी भिन्न मानना होगा, फ्चतः उसके चापलत्वादि काभी पुत्र कै 
शरोरमे अन्वयन हो सकेगा। पित्रादिकी बालादि कै अवेस्थागत शरीरम वही 
चपलत्वादि स्वभाव होता है, अतः स्वेसन्तानतादि घट जाती है। | 

पमाधान~- चित्त ओौर शरीरके द्वारा साता-पिताकेस्वभावका पुत्र मे अनुवतं 
नियमतः नहीं देखा जाता । जिसके स्वभाव का अनुवतंन नही, वह्‌ उका पिता ही 
नही- एसा नहीं कह सकते, क्योकि वैसा ष्ट है । स्वकीय अभ्यासके बिना कोई 
विशेषता देखी नहीं जाती, अतः इष्ट विजेषता के दारा उसके अभ्यास का अनमान 
किया जाक्ता है । चित्तकाशरोर से अभेद मानने परभी महाभूत कै विक।रसे पूर्वतन 
महाभूतो का अनुमान क्रियाजासक्तादहै, किस्तु अभेद-पक्ष युक्तियुक्त नहीं, क्योकि 
जैसे श्रुताधीत-जन्य संस्कार मनम रहते है, वैसे शरीर मे मानने पर क्ञरीर के समान 


ही दृष्टता प्राप्त हौती है । अर्थात्‌ श्रुतादि पदार्थो के संस्कार स्वकीय अभ्यातत से ` 


जनित होते है, भले ही स्वाप अवस्था मे अभिन्यक्ति त हो, समय पाकर जागने पर 
अभिन्यक्तहो दही जतिदहै। वसे ही देहु में अभिग्धक्त संस्कार चित्त न प्रतीत होते दै 








„` "कृ 











२१ संमाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेदः १ 


वात्िकालङ्कारः ए 
प्रवोघावस्थयाभिनग्यज्यते । तथा देहेऽप्यभिव्यक्तश्चेतसीव प्रतीयते अभेदतः । यथा देह 
गुणाः काश्यादव उपलम्पन्ते प्रेण च। तथा चेतोगुणस्य चिल्पादेरप्युपलम्भः किन्न भवति? 
नहि यदुपरम्यते रूपान्तगंतन्तदन्यथा भवतति । अन्तःस्प्रष्टन्यविशेषरूपत्व।त्परो पठन्धि- 
नं भवतीति चेत्‌ । न बहिःस्प्रष्टव्यस्यापि त्रणादेरनुपलम्मात्‌ । नहि व्रणेन दरस्परो 
वायुरुपलमभ्योऽन्येनोपृरभ्यते । व्रणघ्यैव सा शक्तिरिति चेत्‌ । किमुपलम्मकविशञेषादुषः 
रम्योऽभ्यथोपलम्यते । तथा सति भ्रान्तत्वप्रसद्धः । त्रणस्यैव सं्प्ं विशेष इति चेद्ायो- 
धपलम्भकत्वत्रसङ्गः । तथा च. व्रणिनौ वेदना न स्यात्‌ । अथ वायुना परिघटुमानस्य 
तरणस्थ तेनवोपलम्यते संस्पशः । अन्यस्यापि त्रणस्वर्तः स्यात्‌ । न स्पृरयमानस्य परेण 
उपलम्भ इति न युक्तं यतः- 
स्पुश्यमानस्य यद्रूषं तच्चे्सपृष्टं न वेयते । तदन्यल्पवित्ती स्य;त्तदेव विदितं कथम्‌ ।। ५१० ॥ 
न खलु तस्य रूपमनुपहतेन्द्ियेणाविदितं युक्तम्‌ । तथा च स्वसंव्रेदनमेव । असंवेद- 
नस्य तद्धिलक्षणत्वात्‌ । स्वसंवेदनमेव दुःखं सुखं व रागादयश्च स्युरिति महा मूता दन्य- 
द्िज्ञानम्‌ ततः स्वसंवेदनस्य देहेन सहाधाराघेयभावो न युक्तः । कथन्तहि पदे मे वेदना 
हस्ते मे वेदनेति । हस्तविकारक्राले तस्थाभावादेवं मवति नान्भथ। | श्तादिविकारसह्‌ः 
चरितत्वाद्रा तथा व्यपदेशः । तथ।ह्ि- 
स्वसंविद्रूपता मात्रान्नाघाराधेयतास्थितिः । स्वल्पे हि तिनगनश्य ताधारादिविकल्पनम्‌ ।। ५११॥ 
शि 7. „~ वाट्िकालद्ार-व्याव्या 
क्योकि दे्‌ ओर चित्त का अभेद ह। जसे देहमें छशतादि धर्म अन्य व्यक्तिं को भौ 
देखने मे भाते है, वेमे ही चित्तके शिल्पादि कौश्लरूप गुणों का उषलम्भ क्यों नहीं 
हीगा ? रूपान्तगंत जो वस्तु जसी प्रतीत होती है, वहु वसी न होकर अन्यथा होती 
हं एसा नहीं कह सक्ते । अन्तःस्प्रष्टव्य शीतादि गुणों का अन्य व्यक्ति को उपलम्भ 
नहीं होता-एसा नहीं सह सक्ते, क्योकि बहिःस्प्रष्टन्य ब्रणादि का काठिन्यं भी अन्य 
के द्वारा उपलब्ध नहीं होता । व्रण के द्वारा उपब्म्भनीय खर-ष्वशं वालो वायू मन्यके 
ररा प्रत्यक्ष नहींको जाती । ब्रणकीही वह शक्ति है कि खर-स्पशं का उपरम्भक 
हे-एसा नहीं कह सकते, व्योकि क्या उपलम्भक विशेष के द्वारा उवलभ्थ वस्तु 
अन्यथा उपलब्ध होती है ? अथवा ब्रणकी ही वह्‌ शक्ति है? प्रथम पन्च मे भान्तत्वा- 
पत्ति भोर द्वितीय पक्ष में उपलम्भक वायु कोव्रण-ग्पथा होनी चाद्िए व्रणी (घाववाले) 
व्यक्ति को नहीं । यदि वायु को रगड़ख।करतब्रण कास्प्ं व्रगके द्वारा हो उपलब्ध 
होता दहे, तव अन्यकोभौत्रण स्पशं खरा.स्पशं को उपलब्धि होनी चाहिए । स्पृक्ष्य- 
मान पदाथं का अन्यके द्वारा उपठम्भ नहीं होता-एेस। भी नहीं कह सकते, क्योकि 
^ स्यभरान वस्तु का स्वरूप यदि स्पशं से अवगत नहीं होता, तब अन्यर्प के ज्ञान में 
उसका भान व्याकर होगा ॥ ५१० ॥ स्पुर्यमान पदां का स्वरूप पटु एवं सक्षम 
इन्द्रिय के द्वारा विदित नहीं ही सकता, अन्यथा स्वसंवेदनता प्राप्त होती हे । स्वक्षवेदन 
से असंवेदन भिन्न होता है। सुख, दुःख, रागादि पदार्थोका स्वसंवेदन प्रसिद्ध है। 
| ह अहायव त जद, अतः -देद कै साय उका आधारातेयभायं नहीं हो 
सकता । तब "पादे मे वेदना" शस्ते मे वेदना'--टेषी अनुभूति क्योकर होगी ? हस्त- 
विकार के समयहोनेके कारण वसती अनुभूति होती है- क्योकि वह हस्त-विकार- सह्‌ 
चरित ह । अर्थात्‌ स्वरूपात्मक वस्तु के साथ आधाराय नहीं हौ सकता, स्वरूप 





एकोलः ८२-८३ ] पशाणसिद्धि। २१४ 


ॐनन्यंसनच्वनेयस्य हीनस्थानपरिग्रहः । 


आर्मश्नेहवतो दुःखसुखत्यागासिवान्छया ॥ <२ ॥ 
ईव रादि अन्य सत्वो के द्वारा अप्रेरित जीव का गभे-वास ही जन्म परिग्रह 
कहट्लाता है । जीव को पुणेतया आत्सस्नेह है, अतएव दुःखका परित्याग एवं सुखः 


प्राप्ति की प्रवल अभिवाज्छा है हन्तु मोहु-वश गर्भै-जैसे हीन अपवितच्रस्थान को. 


पवित्रे ओर सुखस्वरूप समज्ञ रखा है 1 ८२ ॥ 
् ५ ५ 
दुरखे बिषयास्तमति! तष्णा चबेन्धकारणम्‌ | 
जन्मिनो यस्यतेनस्तो न स जन्माधिगच्छति ॥ ८३ ॥ 
यहां दुःखरूप गभादि स्थानों मे सुखब्रुद्धिएक विपरीत ख्यात्तिहै। जीव की 
सहज-सिद्ध तष्णा [ जिसका स्वरूप बताया जाता हैमान भूवं हि भूयासमिति प्रेमा 
त्मनीक्ष्प्रते] विशेषतः आबन्ध कौ कारण है । [भव-चक्रके द्वादश अरोंमे उपादान नाम 
से परिगणित प्रधान अर हं--यंही तृष्णा]। जिस जीवमे विपर्यास ओर तृष्णा नहीं 
होती, वह जन्मग्रहण नहीं करता, मुक्त हो जाता है।॥८३॥ 


~ ~ ~ ---~---~~ ~~ - ---~---~ -~--- ~~ ---~ -----~--- ------~---> 


वतातिकालङ्ारः 

स्वरूपमात्रवेदने {ह कथपाधाराघे पकल्पनामम्भवः । द यप्रतिषत्तौ हि तथा भवेत्‌ । 
न च तत्रापि तथां हयप्रतिसत्तौ हि यमेव तदिति सवेत्‌ । 

अथ वासयनानियमात्तथाविकत्पः। न तहि विकल्पो न महाभूताग्यतिरिक्तः स्वरूप- 
माच्रपयं वसानात्‌ । वासखनाबलोत्पन्नमह्‌ाभूतस्वेऽपि न दोषः। 
(२०) पूनजन्मपरि्र ईः-- | 

तस्माद्‌ देहातिरिक्ता बुद्धिस्ततो न मातापितृजा । स्वसन्तानपूवंभाविन्येव यदि 
तहि न महाभूतमात्रादुत्पत्तिः प्राणिनो जन्मान्तर(दागंमनं गर्भादिस्थाने । ततोऽशुचिदेश- 
गमनमयुक्तम्‌ । न॒हि प्रेक्षावानेवं भवितुं युक्तः। न चेडवरप्रेरणमिष्यते। तत्रोच्यते- 
भनन्य सत्त्वनेयस्यति । ॑ ॑ 
उकतमेतद्यदि प्रेक्षावान्‌ भवति । स्वरूपस्य स्वतौ गतिनं प्राप्यस्य ततः केनचिन्न 


 ~---~-~ 


---- -- - 








वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 
मे जो वस्तु समा गई, उस्कै साथ आधाराधेयभाव कौ कल्पना नहीं हो 


सक्ती ॥ ५११॥ 44 एक पदार्थं के स्वरूपमात्र का ज्ञान होने पर आधाराधेयभाव 
का ज्ञान ( कल्पना ) नहीं हो सकता, क्योकि घट ओर भूतल के समान दो पदार्थो की 


प्रतिपत्ति होने पर ही सम्भव होगा । उसमे भीकैवल दो पदार्थोका ज्ञान होने परभी 


केवल "(द्रयमेतत्‌'"-इतना ही ज्ञान होगा, “शरीरे बृद्धि" --एेसा ज्ञान नहीं । वासना- 


मात्रक्रे आधार पर दो पदार्थो कीप्रतिपत्ति होने परआधाराधेयकानज्ञान हो जायगा। 
एसा मान लेने पर इनना ओर माननादहोगा कि कल्षित चित्त शरीररूपं महामूत 


से अभ्यतिरिक्त ( अभिन्न ) नहीं, भिन्न ही मानना होगा । नहीं तो स्वरूप।त्मकता में 
पर्यवसान हो जायगा । महाभूतो की उत्पत्ति वासनाबल से मानने पय॒ कोद 
दोष नहीं । 
(२०) पुनजेन्मपरिग्रह-- 

फलतः देह से बुद्धि ( चित्त ) भिन्न है । वह माता-पिता से जनित नहीं, अपितु 
स्वकीय सन्तानगत अन्तिम्‌ चित्तक्षण से उत्पन्न है। यदि एेसाहै,. तब प्राणियों कौ 











॥ 


कनिना 





९३१६ समाष्वं घसाणवात्तिकम्‌ ८ परिच्छेदः १ 


वात्तिकालद्कारः 
क्वचिद्‌ ग्रामादौ प्रवत्तितव्यम्‌ . अत अदिशान्तत्वात्संसार एक न भवेत्‌ । अथ ग्रामादिः. 
गमनं यथा कथच्िद्‌ भवत्यप्ेक्षावत्तया तथा सति गर्भादिदेशगमनमपि । आत्मस्नेहप्रेयै- 
माणस्य हि हीनमपि विप्ासादुपददेयं भवतिः । कमशक्तिरेव सा ताहशी येनाच्यसत्त्व- 
नेयस्थ परतन्त्रस्येव तथा गतिः । हीनस्थानपरिग्रहोऽपि सुखदुःख।प्तित्यागकाज्छयः 
श्रोत्रियस्य दासीवेरमप्रवेशवत्‌ । 
भथेऽवरग्ररितत्वं कस्मादस्य नास्ति, भ्रान्तस्य स्वयमेव सम्भवान्नेदवरकल्पनां 
साध्वी। ने चेदवरप्ररणमषलभ्यते। यथा च नश्वरकल्पना तथा प्रतिपादितम्‌ । आत्मस्तैह 
एवेरवरस्तस्य प्रेरकत्वप्रतीतेः । अथ यथाऽन्येन भरृत्यादिः प्रयते तथा परलोकेऽपीत्ति चेत्‌ । 
न, नियमाभावात्‌ । आत्मव्रृष्णावानेव प्रेयते न सवं: । सोऽपि सत्ृष्णो नैवापरेण न वीत- 
रागादिना । तदाराधनेन गतिप्राप्तेः समप्रेरक इति चेत्‌ । सर्व॑तीर्थकराणामीश्वरत्व- 
परसद्धः। तस्मादिपयेस्तमतिरेव प्रवतेव गभेस्थनिऽप्य॒त्र वा दुःखेऽपि सुखसज्ञया । ततो 
1 ~ - व्िकानद्धार-व्याच्या 
महाभूतमात्र से उत्पत्ति नही अपितु पूवंजन्म से गभाविस्था पे उत्पन्न होते हँ किन्तु एसे 
अशुचि ( अपवित्र ) स्थान मेंजाना सवधा अयुक्त दै, कवोकि बृद्धि सस्पन्न व्यक्ति 
अणने-गाप ए नहीं कर पकता ओौरन ईश्वर की प्रेरणा एे्ठी मानी जा सकती है । 
यह पहने छठे पच में कहा जा चुका है कि-~'श्वर्पस्य स्वतो गतिः" अर्थात्‌ जीव की 
स्वतः ( अपनी इच्छासे) गति होतीदहै, द्रा गमयिता सम्भव नही, क्योकि जिस 
र्षा या बुद्धिस जीवको वस्तुकाज्ञान हौतादै, वह शुद्ध पदार्थं काही ज्ञानं है 
प्राप्य पदाथं का नहीं । यदि कहाजायकि जसे यथाकथस्ित्‌ प्रामादि देशम प्रक्षा 
के बिनाभी गतिदेखी जातीदै, वसे ही गभि देलौ सें गमन हो जाता है । आत्म- 
रनेह से प्रेरित पुरुष विपयसि के कारण हीन (अन्‌पादेथ) देश को उपादेय मानलेता 
टे । कमं कीशक्तिही वसी है, अन्यपरेरित परवश व्यक्ति के समान वसी गत्तिहो 
जाती है हीन-स्थान का परिग्रह तो दुःख-निवृत्ति ओौर सुख-प्राप्ति के लिए होता है, 
बड़े-बडे श्रोत्रिय विद्वान्‌ भी दासीक घरमे घुसते देखे गये है 
यह जो यहां एक प्रशन छठ्ताहैकरिजीवके गर्भ-प्रवेडा में ईश्वर की प्रणा 
क्यों नहीं मानी जाती ? इसका सीधा उत्तरदै कि जो व्यक्ति किसी करिणा में अपने. 
भाप प्रवृत्त नहीं होता, से अन्य की प्र रणा चाहिए । भ्रस्त पुरूष की तो अपतते-आप 
विपयेय के क्रारण गभादिके ग्रहण में प्रवृत्ति दहो जाती दहै, अतः ईदवर की कल्पना ही 
व्यथे है । ईदवर को प्रेरणा उपलरन्ध भी नंहीं होती-पह पहले ( वियत पृ० ७४ पय्‌) 
कहा जा चुक्रा हे । यहां आत्मस्नेह ही ईश्वर है, उसे ही प्रेरकत्व पाया जातादहै। 
जसे- भृत्य ( नौकर ) आदि मालिकिसेप्ररति होकर प्रवत्तहोते है, वैसे ही परलोक में 
भी क्यों नहीं ? इसका उत्तर यदै किं अन्यकीप्रेरणासे ही सवत्र पवत्ति होती है- 
एसा कों नियम नहीं । आत्मीयः तुऽ्णावान्‌ पुरुष ही प्रेयमाण होतादहै, सभी नहीं । 
वह प्रेरक पुरुष भौ सतुष्ण होगा, क्योंकि वीतराग ( तृष्णा-रहित ) व्यक्ति किसो का 
प्रवतंक ही नहीं होता । यद्यपि ईइवर वीतराग है, वस्तुतः प्रेरक नहीं, तथापि उक्ष 
आराधना से गति प्राप्त होती है, अततः वहे प्रेरक माना जाता है-एेसा मानने पर 
सभी तीथंकरार (आचार्या) को ईइवर मानना पड़ेगा । निष्कषं यही है कि विपर्यय ज्ञान 
ताछ भ्यक्ति ही गभस्थान या अन्यत्र ुःलात्मक पदार्थो मे सुख बुद्धच। प्रवृत्त होता है । 


न ५. - । 
- शलोक} ६4 ] प्रसाणसिद्धि। | २१७ | 


गत्यागती न दृष्टे चेदिन्द्रियाणामपाट्‌बात्‌ । 
अरष्टिमेन्दनेत्रस्य तनुधूमागतियथा ॥ <४॥ 
यदि जीवे जन्मान्तर ्रहण करता है, तब गति (पुवं शरीर से उसका निकर्ना) 
ःक्चोर धषागति (शरीरान्तर में प्रवेश) का दशंन क्यों नहीं हीता ? इस प्ररन का उत्तर 
,है--इच्दरियों का असामथ्यं । घधघकते अंगारों जे सुक्ष्म घूम नहीं दिखता। वह क्यो? 
-इन्द्रियों का असामथ्ये ।। ८४ ॥ 





~ = का कका = ~~ 





वात्तिकालङ्कारः 

विषय्ेष्तखतितुष्णाभ्यां जम्म यस्यतुतेनस्तोन स जन्माधिगच्छति। त॒ तस्येश्वशो 
जन्मदनसमथेः । न हीर्वरवादिनामप्ययमभ्यूषगसः । 

ननु यस्यारोग्यसाधकं कमं नास्ति, तस्य भिषगकिचित्करः। यस्यतु कर्मानू- 
पहृतमारोग्यसाधक तत्रापि व्य्थैता भिषजामञ्क्यसमयभ्यामिति प्राप्तम्‌ , नायं दोषः। 
व्यर्थता सिषजः क्वापिन च शक््तिस्तथेव किम्‌ । ईश्वरस्यापि संवेष्टादथा चेन्न स ईश्वरः । ५१२॥। 

न खलु करिचत्संसारी प्रयते ईइवरेण कश्चिन्नेत्यम्यूपगम ईइवरवादिनामथ तदा- 
राधनमपि गतिप्राप्तावृषयुज्यते । तथा सत्ति दायका राधनसमपि । एतच्च सवेतीथंकराणा- 
मपि क ईरवरानीश्वरयोधिशेषः । तस्मादविद्यातुष्णयोरेव जन्मनि सामर्थ्यं तेरवरस्य । 
(२१) अन्तराभवदेहः ~ 

यदि तेहि गमनमागमनच जन्पास्तरापेक्षया तत इषरुञ्षिस्तयोः प्राप्ता तथा च 
नोपलव्धिरित्यभाव एव तयोरित्याह्‌- गत्यागती न चट इति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
फलतः विपयीत वुद्धि भोर तष्णाके द्वार ही जन्म-ग्रहण हो्राहै। जिस पुरुष धौरेय के 
ये दोनों नहीं, वह्‌ जन्म ग्रहणं नहीं 4 । उसको जन्म देते में ईश्वर भी समथं तहीं। 
ईह्वरवादी दार्चनिक भी वैसा नहीं मानते । 
शङ्का-जिसरुूग्ण व्यक्ति के आरोग्य-साधक कमे नहीं, उसको वैद्यपुंगव भी कुछ 
नही कर सकता ओर जिसके कमं ही रोग-निवारण-सक्षम हैँ, उसङे लिए भी क्य 
व्यथं हैं । 

॥ समाधधान--उक्त दोष कोर दोष नहीं, स्योकि वे्यकी व्यथेता कहीं भी नही, 
क्योंकि सक्षम कर्मोके सामथ्यंसे हौ वेद्य प्राप्त होता, अक्षम कमंवाले के पास वेद्यजा 
ही सहीं सकता । ईरवर मे भी वही प्रक्रिया मानी जातीहै, वेसा यदि प्रेरक नहीं, तब 
वह्‌ ईश्वर भी नहीं ।॥ ५१२ ॥ सर्त ईइ्वर के द्वारा कोई संसारी व्यक्ति प्रेरित होता 
है ओर कोई नर्टं-एेसी मान्यता ईहवरवादियों की नहीं । जन्म देने वाले ईश्वर का 
आराधन यदि छपयोगो हे, तव धनादि देने वाले मालिक की आराधना भी होनी 
चाहिए । इस प्रकार को अ(राधनातो सभौ तोथेकारों (आचार्यो) को होती है, ईश्वर 
भोर अनीह्वर में क्या विशेषता ? अतः जीव कौ अपनी अविद्याञौरतृष्णामेंही जन्म 
देने का सामथ्यं होता है, ईर्वर मे नहीं | 
(२१) अन्तराभवदेह - 

यदि सतव विज्ञान या जीव एक शरीर से निकल कर किसी गभ॑ मे प्रवे करता 
है, तो अष्तराल देश में सका गमनागमन उपलन्ध क्यों नहीं होता ? इस प्ररन का 
उत्तर है--"“इन्द्रियाणासपाटवात्‌" । । 
+ गति ओर आगति इष्ट॒ नहीं । तथापि उन्‌ गमनागमन का अभाव नह, 











२१८ सभाष्य प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिरिछेद+-१ 


 तचुत्वान्भृतेमपि तु किचित्‌ कवविदशक्तिसत्‌ । 
जछवत्‌ घतवद्वेभ्नि नाद्ष्टेनासदेव बा ।॥ ८५ ॥ 


यद्यपि शरीर मृतं द्रव्य है ओर पाषाणादि मूतं द्रव्य किसी सरे मतं ननी 


प्रवेश नहीं कर सकता, तथापि तन्‌ (सूक्ष्म) द्रव्यं को द्रव्यान्तरे प्रवेशे देखा जाता है, 
जसे जल पृथिवी आदिमे ओरं सृत (पारद) सोने मँ समा जाताहि। वैस स्म 
शरीरान्तरम प्रवेश करता है। अन्तराभव शरीर भी सक्ष्महै, अहृद्य ठै, असत्‌ 
नहीं ।। 5८५॥ 


~~ ~~~  -~ -----~ --- - 


वातिकालङ्कारः 
यद्यपि गत्यागती न दष्टे तथापि तयोर्नाभावः। इन्द्रिय गासपाटवादटहष्चिनं 
त्वभावादेव । न ह्यवि्यमानध्यवादङनं मन्दनेत्रच्य न तनुधूगो गत्िविषयस्तयाप्यस्त्येव | 
अन्तराभवदेहो हि स्वच्छत्वःन्नोदलभ्यते | निष्क्रामन्‌ प्रविणन्‌ वापिनामावोनीक्षणादपि ॥५१३॥ 
| अन्तराभवदेहो हि स्वच्छतया कर्मसामथ्यदुत्वन्ने योगिमः गम्यः । स्वप्नश्ञरीर- 
वन्नापलम्थते । न तावता तस्यामावः। मिथ्यास्वप्नस्रीरमिति चेन्ना्थक्रियाकारित्वाः 
दिति धतिपादनात्‌ । अतत एव-तनुत्वान्पृतंमपीच्ति | 

| स्वप्नशरीरवदेवाशक्तिमद्‌ मृत्तत्वान्मृत्तमपि तु किञित्क्वचिदशक्तिमज्जलवंद्‌ 
घटादौ भ्रभावत्‌ स्फटिकादौ हैम्नि सृतवत्‌ ! अथवा जलवत्‌ सृततद्‌ हेम्नि न विद्यमान. 

मेव नोपलम्यते । जपि त्वहष्टेदसदेव वान्तरागवशरीरम्‌ ¦ तथा हि = 

“श्रीहिसन्तानसाधम्पादविच्छिन्नभवो वः” परिकहिपत्तः ! 
वतातिकालङ्कार-न्याख्या 

पितु उनके ग्रहणम इन्दा का सामथ्ये नहीं! अविद्यमान की ही अनुपरुड्षि होती-- 
` (दस्रा नही, अपितु उपलन्ि के कारण की अक्षक्तिया प्रतिबन्धक के आ जानेस भी 
विद्यमान पदाथ की उपलब्धि नहीं होती, जैद कि मन्दनेत्रवाछा व्यत्ति सुक्ष्म धूम या 
जीव की गर्भावक्रान्ति क्षो नहीं देख पाता । तथापि उसकी सत्ता धामा{ि क हे। जीवं 
को गति ओौरं आगति जिस दारीर से होती है, उसे अन्तराभवं देह कहते हैँ, वह्‌ 
नितान्त सृष्ष्प ह जीर स्वच्छं है। अतएव पूर्वं चरौरसे वदे निकलता भौर उत्तर 
शरीर में भरविष्ट होता दिखाई नहीं देता, क्षणमत्र से अभाव सिद्ध नहीं हो 
सकता ॥ ११२३॥ प्राणी के प्रारन्ध कर्मोके द्वारा अन्तराभरयं शरीर अत्यस्त 
स्वच्छ ओर पारदर्शी है, केवल योगिजन उसेदेख सक्ते टे। साधारण व्यक्तियों क्र 
लिए वहस्वप्तक्ञरीर क सतान ही भददेय है, किन्तु उसका अभाव नहीं । स्वाप्त शरीर 
तो मिथ्या (असत्‌) है, अतः उसकी अनुपलब्धि न्यापरः तगत है- ेसा नहीं कह सकते, 
क्योकि सत्त्व का लक्षण क्रिया गयां दै--अधेक्रियाकारित्व, स्वाप्नं शरीर भी अर्थ. 
क्रियाकारी होने से सत्‌ ही दहै, असत्‌ नहीं--पह्‌ कह जा चूका हे । पृथिवी, जलादि मतं 


पदार्थो कास्वभावहै कि इनका एक दूसरे मे भवेश्च नहीं होता । अन्तराभव्‌ शरीर मूतं 


है, अतः गभं सें उसका प्रवेश से होगा ? इस प्रन का उत्तर यह्‌ है करि जसे जटरूप 
मूत पदाथं घटरूपमूर्तं तै, सुत (पार्द) सुवर्ण मनं प्रविष्ट हो जाताहै, वंस हरी अन्तराभव 
शरीर भौ गभं वें प्रविष्टहो जायगा अथय वड़े जल ओर सुवणं वें सुत ( पारद ) के 
सपान विच्यमान पदाथंकीही भनरुपलब्धि नही होती, अपितु अनुपलन्ध होने कि कारण 
अन्तराभव देह असद्‌ ही है, जैसा कि जाचायं वसुव्रन्धु ने कहा ह - 
मृत्युपपत्तिभवयोरन्तरा भवतीह पः। 
गम्यदेशानुपेतत्वाल्नोपपन्नोऽन्तराभव; 1) 





= अ 


न 
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वातिकालङ्ारः 

““मृत्यूषपत्तिभवधोरन्तरा भवतीह यः' । | 

न चात्र त्था । व्यवहितस्य कालदेशाभ्यामुत्पत्तेः। तथा हि कर्िदविच्छिन्तं 
कान्यकुव्जादिगमनं ग्रामगसनादिनोपलभते ! कश्चि दिहस्थ एकदैव देशान्तरस्थमात्मा- 
नमुपलभते स्वप्ने ! तद्रद्‌ गतिदेेपोतिन विषः) न च स्वप्नस्यासत्त्यतेति अस्यापि 
साध्यस्यासत्त्यतया भवितव्धम्‌ 1 ने दुष्ट न्तस्य सवेस्ताम्यं दृष्टम्‌ । वासनादाद््यत्सित्यता 
भविष्यति जन्मान्तरस्य न तु स्वप्नस्य, तदभावात्‌ | | 
परतिभासान्तरप्राप्तेः स्वप्नस्यासत्यता यदि । जभ्मान्तरस्यापि तततोऽसत्यतेति मतं नन्‌ ॥५१४॥ 

यदि प्रतिभासास्तरं जाग्रसप्रत्ययलक्षणं सवतीत्ि स्वप्नस्यासत्यता जाग्रस्रत्यय- 


स्यापि सत्यताविपयंयः । स्वप्नप्रत्ययस्य प्र्तिभास्ान्तर्छक्षणस्थ भावात्‌ । नहि विपः 


~ ---~~-------- ------- --- - 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
तरीहिसिन्तानसधस्यादविच्दिघ्नभवो-डूनेः । 
प्रतिविम्बमसिदत्वादसाम्याच्नानिदशेनम्‌ । (अभिण्को० ३।१०, ११) 
[अर्थात्‌ परलोकरवादियो कं यतानुसार मृत्यु का अथं है-जीव क! एक शरीरसे 
निकल कर दुखरे शरीरमे प्रविष्ट होना । जिस्तशरोरसे निकलते है, उसे पूवंलोक यां 
पुवंभव एवं जिस रारीयमें प्रविष्ट होतेह, उसे परलोक था परभवं कहते है । इन दोनों 
ररीरकीदूरी या अन्तर कहीं-कहीं बहुत अधिक ओर कहं बहुत कम होतो है। अतः 
एक ्रीरसे दूरे शरीरम पहंवने के लिए एक तीसरे शरीर की आवश्यकता होती 
है, उसे आत्तिवाहिक शरीर या अन्तराभव कहते है, क्योकि वह अन्तरा ( मध्यमे) 
होता है । वहु अन्तरामव अण्डजादिसे मिन्ध मानस या ओौपपात्तिक होता है ¦ अत एव 
उसकी बात्य, यौवन ओर स्थाविरादि अवस्थाएं भौ नही होतो । हाँ, क्षणभेगवाद वहां 
भीलागृ रहता दहै, जैसे त्रीहि जदि पदाथ चाहे खेत मेँ क चदे कुसूल मे क्षण-परिवतंन 
अनिवायं है । अन्तराभव भी सन्तानःप्रवाह्‌ से अद्कूता नहीं । ब्रोहि-सन्तान से अन्तरा- 
भव-सन्धान मे इतना अन्तर अवद्य हाता हं कि त्रीहि-सन्तति विच्छिन्न ( व्यवहित ) 
देशमेंन होकर अविच्छिन्न देशम होती हे! वेसा अन्तराभव सन्तति नही, अपितु 
कोट सत्व पाटदिपुत्र गे मरकर कान्यकुब्जं { कन्नौज } के समान सुदूर प्रान्तमे पैदा 
होता है बौर कोई उससमभो दूर लोकान्तरोमें । कोरई-कोई तो देसी स्थत मे स्थित 
होता हआ दूर-दूर देशों मे अपनी स्थिति का अचुसव करता है, जेप स्वप्न मे । यदि 
कहा जाय कि स्वप्न अवत्य हें, अतेः उसके समान ही प्रत्तीयमान भवान्तर प्राप्ति मिथ्या 
है। तो वैसा नहीं कद सकते, केणोकि हष्टान्त के समस्त धसं दार्ष्टान्त मे अभिमत नहीं 
होते । भरक्रतं मे केवल ग॑त-क्रम विवक्षित । स्वप्न-जदक संस्कारों कौ अच्डता से 
स्वप्न में असत्यता अर जाग्रत्‌ जनक वेासनाओं (संस्कारो) की हदृतता से जाग्रत्‌ संसरण 
म सत्यतादहै। ध | 
णङ्धा--स्वप्नानुभूतियों का प्रतिभास्रास्तर ( विपरीत प्रत्यये ) उण्लन्ध होता है, 
तः स्वप्न मिथ्यात्वं के समान जाग्रत्‌ प्रत्यय भी प्रत्थयान्तर ( स्वाप्नं प्रत्थय) से 
वाधित होने के कारण मिथ्या क्यों नहीं ?। ५१४ ।। यद्यपि स्वाप्न-प्रत्यथं विप्थयरूप 
रै, तथापि उसी प्रतिमासन्तरता में कोई अन्तर नहीं । यदि कष जाय कि स्वप्नमे ` 
पटादि पदाथ प्रपनी कपालादिरूप निरिचत सामग्री के बिना ही अकस्मात उषदलभ्धं 
होते है, अतः मिथ्या ह, किस्तु जाग्रत्पदा्थं अपनी निरिवित सामग्री से इत्यन्नं होते.है, 














३२७ सैभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद १ 


वात्तिकालद्ारः 
यंयत्वे विशेषः 1 अथ स्वप्वै वटादिकमकस्मादेवोपलमभ्यते । तत्कारणमन्तरेणेव । ततो 
विशेष इति चेत्‌ । । 


जकस्मादुपलम्यन्ते जाग्रत्तापि घटादयः । सामग्रीसम्भवे दुष्टाः स्वप्नेऽपि शकटादयः ॥५१५॥। 
 जाग्रदवस्थायामपि योगिनि्िता पर्वतादयोऽकस्मादेवोपलब्धिगो चराः । विद 
माना एव ते प्रागूपलम्यन्त इत्ति चेद्‌ भ्रमणविेष एव च सामग्री तत्रेति । तदसत्यम्‌- 
स्वप्नेऽपि विद्यमानत्वं प्राककेन विनिवा्ंते । अण्यस्यानूपलश्ध्या चेत्‌ पर्वतादिष्‌ सा समा ।॥५१६॥ 
यदि विद्यमाना एव प्राक्पवतादयः क्वचिदुपलमभ्यन्ते जाग्रता । स्वप्नव्यवस्थिते- 
नापि तथेति किन्नाभ्युपगम्यते । अन्येन जाग्रता तेषामनृपलन्धेरविद्यमानतेति चेत्‌ । 
जाग्रदुपलब्धानामपि स्वप्नगतेनाप्यनुपलम्मः । यथाच भ्रमणसामग्रीतस्तेषामुपलम्भस्त- 


यावस्थान्तरस्य स्वप्नस्य सम्भवादकस्माद्वटादीनाम्‌ । कथच्व जाग्रदवस्येति सतिः 


जाग्रस्मत्ययस्योत्पत्तिरिति चेत्‌ । 
ननु क्ष्वप्नेऽपि किश्नास्ति प्रनृदधत्वमतिः क्वचित्‌ । उन्मेषादिक्रियाः सर्वास्तव्रापीति समानता ।५१७। 

त९. हि जागमि प्रवृद्धोऽहमिति स्वप्नेऽपि विद्यते प्रत्ययः! गमचादयश्च । ततः कथं 
सोऽपि स्वप्नः । असत्यत्वादिति चेत्‌ । जाग्रदभिमतावश्थायामपि तथात्वप्रसङ्गः । पर- 
स्परानुपलम्भो द्वयोरपि समान इति । 

वातिकालङ्का र-व्याख्या 

अतः सत्यदहं। तो वंसा नहीं कह सकते, क्योकि जाग्रत्‌ काल में भी घटादि पदा 
अपनी जसी ज्ञायमान सामग्री से उत्पनहोतेरहै, वैसे ही स्वाप्नं घटादि भी अपनी 
प्रतीयमान शकटादि क्षामग्री से वनते प्रतीत होते दें । ५१५ ॥ 

जाग्रत्काल में भी योगिजनोकैद्वारा किसी प्रकार की सामग्री के बिना ही 
पवेतादि पदाथं अकस्मात्‌ हौ बनाकर दिखाये जति हं । पवेतादि में यदि विद्यमानता 
कौ प्रतीति होततीदहैतो स्वाप्त पदार्थोकौ भी स्वप्नकाल में विद्यमानता का अपल्लाप 
नहीं किया जा सकता । स्वापन पदाथं यदि स्वप्नद्रष्टा से भिन्न व्यक्ति को वहीं दिष्ठाई 
देते तो जाग्रत्‌ के पवंतादि पदाथं भी योग या जादू से अप्रभावित व्यक्ति को नहीं 
दिखाई देते ॥ ५१६ ॥ अर्थात्‌ स्वाप्न पदार्थो के समान ही जाग्रत्पदा्थं क्वचित्‌ विद्य 
मान ही प्रतीत होते हैँ ओर स्वाप्त पदाथ यदि जाम्रत्पुरुषको नहीं दिखते, तब जाग्र 
त्पदाथे भी स्वप्न-दरष्टा को नहीं दिखते । जंसेजा ग्रत्काल मे चक्र-भ्रमणादि सामग्री से 
घडादिका भत्मलाभहोतादहै, वेसेही इससासग्रीसे भिन्न स्नप्नावस्था को भी एक 
सामग्री माना जा सकता है, अतः स्वाप्न घटादि भी अकस्मात्‌ नहीं। 

` यह भी एक प्रश्न यर्हां उघ्ता है कि जाग्रत्‌ अवस्था किसको कहते हँ? यदि कहं 

कि जहा “जागर्मि प्रकार की अनुभूति हो । तव तो स्वप्न को मी जाग्रत्‌ मानना 
होगा, क्योकि वहां भी वंसी प्रतीति हौ सकती है। इतना ही नहीं निमेष-उन्मेषादि 
क्रिया भी स्वप्नमे होती है, अतः जाग्रत ओय स्वप्न की समानता ही सिद्ध होती 
है ।॥ ५१७ ।। अर्थात्‌ जगि" (मै जाग रहा ह) इस प्रकार को प्रततितो स्वप्नमेंभी 


होती दै। गमनागमनादि व्यापार भी वहाँ प्रतीत होते है। तब स्वप्नं को भी स्वप्न 


कयोकर कगे ? असत्य होने के कारण वहु स्वप्न है-एेसा मानने पर जाग्रत्‌कोभी 
स्वप्न कहना होगा, क्योकि वर्हां भी शुक्ति-रजत के समान कदाचित्‌ असत्य पदार्थं का 
दशन होता है । स्वप्न करा जाग्रत्‌ ओर जाग्रत्‌ का स्वप्न भें अदकेन भी समान दही है। 
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 वात्तिकालङ्कारः | 

अथासत्यमेतदिति प्रतीतेः स्वप्नस्यासत्यता। जाग्रसप्रत्ययस्यापि तत्समानत्वा- 
दसव्यतास्तु । न हि तत्प्रत्ययादेव तत्त्वम्‌ । तल्लक्षणेनापि तत्त्वस्य भावात्‌ 1 अपिच 
असत्यमित्यपि प्रत्ययः किमारम्बते । 

सत्यादण्योऽयवा सत्यो नायमेतन्तिपेधनम्‌ । तद्र पस्योषलन्धत्वात्‌ दयमप्यतिदुषेटम्‌ ॥५१८)। 

नखलु तद्रूपतयोपलस्यमान एव ततोऽन्य इति युक्तः। नापिसन भवतीति। 
तदन्यता हि तदन्यरूपतयेवान्यथा सोऽपि तदन्यो भवेत्‌ । न चोपलस्यमान एव नास्ति 
सवस्य तथात्वभ्रसङ्घात्‌ । अथायमृत्पयते प्रत्ययः । उत्पद्यतामस्यालम्बनं नास्तीति व्यथ- 
तयेव नास्मात्‌ पदाथेञ्यवस्थितिः। 

नन्‌ नास्त्येव स्वप्तनोपर्ब्घो घटादिरित्ति दढोऽविसंवादी चायं प्रत्यथस्तत्कथं 
व्यथेतास्य । तथा ह्ि-- 


स्नानमत्रप्रबृद्धस्य स्लटित्वस्नानभासनम्‌ । ततस्तथेव संवादादविषंवादिता मतेः ॥५१६॥ 
तदसत्‌ । यतः-- 


रागावस्था ज्ञटित्येव स्वप्नदुष्टौ निवतंते। न च तत्र विसंवादः पुनः स्वप्नेऽस्य वेदनात्‌ ॥५२०॥ 
स्वप्नेतरनव्यवस्येयं न चाय।पि प्रसिध्यत्ति साष्यादेव वपिसंवादारिसद्धावव्योऽष्यसंध्रयः ।५२१॥ 


~ ---- -- --~-- ~~~ - - 
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यदि असत्थमेतत्‌"--इस कारको प्रतीति के आघार पर स्वप्न को स्वप्न कहा जाय, 
तब यह भी जाग्रत्‌ मे समानदहीद। केवल प्रतीतिकेद्वारा ही वस्तु का निर्चय नहीं 

होता, अपितु लक्षण केद्वारा भौ वस्तुतत्व काज्ञान होतारहै। 

यह्‌ भी एक प्रदन यहां उठता है कि "असत्यमेतत्‌"- एसी प्रतीति का आलम्बन 
(विषय) क्या? सत्यहै ? अथवा असत्य ? असत्यनहीं हो सकता, क्थोकि "सत्यो न' 
इस प्रकार क निषेघ वहां उपलन्ध नहीं होता, क्योकि सत्यरूपेण उपल्ञ्य होता 
है, अतः दोनों कल्प अघटित हैँ । ॥ ५१५ ॥ अर्थात्‌ जो पदाथे जिप्ठ रूपमे उपलब्ध 
होता है, वह्‌, न तो उससे भिन्न हो सकता है ओर न उसका निषेध हो सकताहै, 
अन्यथा सर्वत्र वेस्ी अन्यवस्था हो जायगी । यदि कहाजाय कि वसी प्रतीति उत्पन्न 
होती है । तब यह कहा जा सकता है कि निना आलस्बनके वेस प्रतीति किसी वस्तु- 
तत्तव की व्यवस्थापिका नहीं हो सकती । 

णङ्का--स्वप्नोपलम्ध घटादि पदा्थहं ही नही-एेसाक्योन मान लिया जाथ? 
इसका उत्तर यह है कि वंसे दढ अविसंवादौ प्रत्यय को व्यथं (अथं व्यभिचारी ) नहीं 
मान सकते । किसी व्यक्ति ने स्वप्न में स्नान किया ओर तुरन्त जाग गथा। उसे स्नान 
करने का सुदृढ भान हो रहा है, अतः वसी धरतीति को अविसंवादिनी या प्रमाणरूप ही 
कहना होगा । ५१६ ।। 8 

समाधान --उक्तं शङ्खा असत्‌ या अनुचित है, क्योकि स्वप्न-सुलम रागावस्थां 
स्वभ।वतः चिरस्थायी नहीं होती, ज्षट्पट निवृत्त हो जातीहै। फिरभी उसे विसंवादी 
नहीं कह सकते, क्योकि पुनः स्वप्न आजाते पर वंस्ली ही प्रतीति होने लगती है ॥५२०॥ 
वस्तुतः स्वप्न आर इतर (जागरण) की परिभाषा अभी तक सिद्ध नहीं हो पार्द 
'विसंवादिनी अवस्था स्वप्न ओर अविसरंवादिनी प्रतीति जाग्रत्‌--एसा करने परं 
अन्योऽन्याश्रय दोष प्रसक्त होता है, क्णोकि विसंवाद स्वयं साधनीय है । स्वप्तरूपता. 
से विसंवादता ओर विसंबादताके द्वारा विसंवाद सिद्ध करवै पर अत्योऽन्याश्रयता 








। 





वात्िकालद्कारः 
किच्च -- 
नास्त्येतदितति नाश्येन प्रव्ययेन प्रतीयते 1 प्रतीतिमात्रमेवं्दसाधारणलं क्षणम्‌ ।। ५२२॥। 
एवम्भूतानादिवासनासम्भवादेने अर्यया व्यवह्ारिणामुपलायन्ते कैन विजेषेण 
तदव्यवहितिन जाग्रदात्माभिमानिनोपलम्भाभावेन । जाग्रदभिमानोऽपि वासनावलोदेव 
पतितश्ञ रीरत्यागतः, इदमपि व्यवहारमाच्रकं न परमार्थतः । जाग्रता न स त्वप्नेऽदिं तथा 
प्रत्ययात्‌ । अथ स्वप्नगतानां जाग्रदुपकम्भेवु नास्तीति न प्रत्ययस देतद्‌ वन्धत्वम्‌ । 
सनुष्ठानेन नास्तित्वं तरेषां प्रतिपादितम्‌ ! गमनादेरविष्नस्य तधा तेष्वस्ति सम्भवतः ।1५२३।। 
गमनादेरविघ्नस्य सम्भवादेव क्रिययैव नास्तित्वं प्रतिपन्नसेव मुख्यं किमपरेण 
विक्रत्पप्रतिषाचेन । विकल्पो हि सव्येऽप्यसत्यतां प्रतिवादयति ¦ अन्यथा परस्परविरो.- 
धीति विकल्पौ न भवेत्‌ । तस्माज््टिति विघटनादसत्यताभिमानः स्वप्नद्ष्ट्षु जाग्र 
दवस्थानुबन्धानाभावाच्च। न च तावता तदप्यसत्यता | तस्प्रात्स्वप्नविषये गत्यागती 
न दुष्टे अन्येन तथापि ते एव इत्यनेकान्तिकता तददर्यनस्य | तस्मान्न गत्यागत्योरभा- 
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हा जाती है ।॥ ५२१॥ 

इसरी बात यह भी दहे कि नारि एतत्‌--दस प्रकार बाधित प्रतीति स्वप्न का 

लक्षण नहीं अपितु श्रतीतिमात्रता' इतना ही असाधारण लक्षण मान। जाता है । वहू 
तो स्वप्न में अबाधित ॥ ५२२॥ व्यावहारिक व्यक्तियों को समी स्व।च्न अनुभू- 
तिया स्वोचित अनादि वास्तां के बल पच्‌ उत्पन्न हानो मानी जात्ती है । उनमें 
स्वाप्नरूपता कौ भावना केवल इस विदेषता प्रर निर्भर टं किं स्वान्यञहितोत्तय 
जायमान जाग्रत्‌ अवस्था में उनका उपलम्भ नहा होता । जाग्रदासिमान भी वासना के 
बल से प्राप्त होता दै केवल पतित (सप्त) चरीरक्े त्याग कृरदेने से वहु (पतित. 
शरीर-त्यागादि) भी व्यवहारमात्र है, परमाथत नहीं, क्योकि स्वप्न ते मी जाग्रत्‌ 
पुरुष को वंसी प्रताति होती है। यदि कहा जायं कि स्वाप्नं प्रत्यथी का जाग्रत्‌ 
मे नासत्ति--इस प्रकार बाघ उपल्न्धय होता ट, अतः स्त्राप्न प्रत्यय हौ प्रत्ययं 
नटीं । तो यह्‌ बाधकं मानं का निद्दा होगा, क्योकि स्वप्न का दष्टान्त दिया गया 
ह, केवल स्वप्न द्रष्टा की गति-जागति या गमनक्रिया कां निदश करने के लिए 
वह तो अपनेस्थानपर हैही। स्वाप्नं पदार्थो का क्रिपानुष्ठान तौ बाधित माना 
ही जाता है, भतः जाग्रत्‌ मेँ स्वाप्न पदार्थो करा नास्तित्वं दिखाला वाघमात्र का प्रदक्ञंन 
है । गमनादितो सम्भवहै ही ॥ ५२३॥ अर्थात्‌ स्वप्न में गमनादि तो सम्भवहही। 
नास्तित्व (विषय-बाधा) तो उसी गमन-करिशा से सिद्धहोजातारहै, ना स्तित्वरूप्‌ 
विकृल्पान्तर का घदरंन व्यथं है, क्योकि विकत्प तो सत्य यै भी असत्यता का प्रतिपादन 
कर देता टै, अन्यथा एक ही वस्तु में घध्यत्व ओर असत्यत्वं परस्पर विरोधीरहै- इसी 
प्रकार का विकल्प प्रत्यय वयोकर उवपन्नं होगा ? फलतः ्ञट्पट विघटित हो जानेके 
कारण स्वप्न दण्ट पदार्था मे असत्वत्वाभिमान उत्वन्न हो जाता है । एवं स्वाप्त पद्यर्थे 
की जग्रदनूबाधता भी समाप्त हौ जाती ट्‌ ¦ स्वाप्न पदार्थो कौ असत्यता भी असत्य है-- 
एसा नही कहा जा सकेता । निष्कषं यह्‌ है कि लैत स्वाप्न गति ओर आगतिं की अन्य 
धुरष के हारादृष्टन होने पर भीसिद्धिहै,वैसेहौी सत्वका एक दोर : यिकलं कृर 


२३२. सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद) १.. 
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वोऽथवा भाव एवेति प्रतिपादितम्‌ । 
(२२) अवयविनिरासः-- 


अपिच । यदि शरीरादमिन्नं संवेदनं शरीर परमाणुसंघातमात्र तदा प्रत्येकं 
सकरपरमाणृसंवेदनप्रसद्धः ! अथावयवीौ स्थल एक एवे तथोपलम्यते 1 तथापि परमाणुषु 
तस्य स्थानात्‌ परमाण संस्पर्शात्‌ परमाण्‌पलस्भः। अथ तेभ्य उत्पद्यते संवेदनं नतु तेषु 
व्यवस्थितम्‌ । तथा सत्ति तेभ्य इतति कुतो गत्तिः। त स्वमंवेदनं परसंवेदनम्‌ । अथ पर 
संवेदनमेव न स्वसंवेदन कथन्तहि सुखं सवेदयते । परभूतस्यैव तस्य वेदनात्‌ तदसत्‌ । 
परभूतस्य वित्तिश्च त्किमणग्यद्तरेद्नं भवेत्‌ । तदेव वेदेनं यत्र वेदनेति ग्यवस्थित्िः ।५२४॥ 
५ सुखादिनीतादिनोः परभु तयोरेव वेदेने किमन्पदस्ति यद्‌ वेदकम्‌ । शरीरमेवेति 
न चेत्‌ । 
वाहि लोलादि विना शरोरसपि किं मतम्‌ : उषनभ्यतया तस्य नोपलम्भकता यत्तः ।५२५। 
चक्षुरादेस्तथाघ्वं ~त्‌ खरश््गे ठेयान किम्‌ । णक्तिरूपन्तदित्ति चेदगत्तौ स! कथं तथा ।\५२६।) 
न खलु चक्षुरादयीनुवलम्यमानाः सरश्ृगवदुपलस्भकः । शक्तिरूपाश्चक्षरादय- 
स्ततो नाभावरूप!ः । शक्तरप्यन्‌पलंम्यमानःस्तीति कुतः ! कायडारेण तस्या उपलब्धि- 


[ब भो दे कर दरोरेकेक रे 
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दूसरे में पवेश अन्यं व्यक्ति केद्वारा दुष्टनहूनेपर भी अनुपपन्न नही, जन्मान्तर 
सिद्ध) जाता दहै । गति ओर जागतिकान तो अव्यन्त अभावरहै ओरनन अत्यन्त 
भाव, अपितु जन्मान्तरं ग्रहण अनादि सान्ते है । -अहत्व-प्राप्ति होने पर जन्मान्तर 
ग्रहण नहीं होता । | 
(२२) अवयवौ का निरास-- 

यदि संवेदनं (ज्ञान) शरीरस अभिन्ने ओौरश्रीर परमाणृओं क! संघातमात्र 
है, तब संघात के घटकीमूत सकल परमाणुजो में संवेदन प्रसक्त होता है । यदि अवपरदी 
स्थूल ओर एकं ही उपलब्ध हौोतादहै। तथापि परमाणृओं में उसका अवस्थान है, अतः 
परमाण्‌ के संस्पश् से परमाणु कौ उपलन्धि माननी होगी । यदि कहा जाय कि परमा- 
णओं से संवेदन उत्पन्न होता है, उनमे अवस्थित नहीं होता करि उनमे उपलन्ध हो। 
तब तो परमाणृओं से उष सवेदन्‌ या सत्त्व क्ता निःसरण वयोङूर होगा? स्वसंवेदन 
कृशी परसंवेदन नहीं हो सकंता । यदि परसंवेदन ही वह्‌ माना जाय, स्वसंवेदनं नहीं, 
तब स्वकीय सुख का संवेदन कंसे होभा ? पर-संवेदनसै हौ वह्‌ सुख-संवेदन होता है- 
एसा कहना असत्‌ है, वयोक्रि परसंवेदन है, तब उससे भिन्न वेदक कौन होगा? 
वयोकि वेदक वही कष्राता है, जहां सुखादि वेदसा हो ।५२४।। अर्थात्‌ वैदन से भिन्त 
सुखादिरूपर आन्तरिक ओर नीलादिरू२ बाह्य विषय हौ यदि वेदन है, तब उनसे भिन्न 
ओौर कौन है, जो वेदक कहलायेगा ? शरीर वेदक होगा-एेसा नहीं कहु सकते, 
वेयोकि सुखादि ओर नीलादि विषयों से भिन्न शरीरसौक्याहोगा? शरोर तो स्वय 
उपलभ्य (विषय) है, वह उपलम्भक कय)कर्‌ होगा ? ।॥५२५।। चक्षुरादि इन्द्रियों को 
यदि उपलम्भक माना जाता है, तब खर-विषाण के सद्धान अत्यन्त असत पदाथ को 
वेदक वयो रह कहु सकते { यदि चक्षुशदि को अभावरू्पने मानकर शक्तिरूप माना 
जाता है, तव शवित में कोई गति (गमकं प्रमाण) न होते पर उसमें दकत्व कंसे सिद 
होगा ॥५२६।। अर्थात्‌ अन्‌पलमभ्थमान (अभ्रामाणिक) हैँ, खरष्युङ्खं के समान क" है, 
गतः उन्हं उपलम्भक नहीं कह सकते । चक्षुरादि शार्वितस्वरूप है, अभवभूत न्ह 

















२२४ समाष्यं प्रधाणवात्तिकम्‌  परिच्छेद। १ 
वातिकालद्कारः 
रिति चेत्‌ । किङ्कार्यतेषाम्‌ । सुखादिरूपा ह्यपलब्धिः। 
ननु सापि शक्तित्वान्नोपलभ्यत एव । पारिशेष्याद्‌ रूपादय एवते । ते चन 
विज्ञानशक्तेः कायारचक्षुरादिकायेत्वे पूर्वममावभ्रसद्धः । उपलम्यावस्था काययंमित्ि 
चेत्‌ । प्रतिपरमाणृपलम्मरप्रसद्धः। न च विशेष।भावेऽवरस्थाभेदः । विशेषे स्वसंवेदन- 
प्रसङ्गः । शक्तिसहितोतपत्तिरेव विशेष इति चेत्‌ नैतद्‌ युक्तम्‌ । यतः -- 
साहिल्येऽनुमितिः क्तेरनुमानाच्व तण्मतम्‌ । अश्योऽन्याश्नयदोपोऽयं विनिवार्य: कथम्भवेत्‌ ।।५२७॥ 
रूपादीनां हि विशेष उपलभ्य मानता । सा चेदुपलव्धिशक्तिसहितत्वं कथं शकित- 
सिद्धिमन्तरेण सहितत्वसिद्धिः । तदसिद्धौ कथं लक्तेरनुमानम्‌ । तस्माद्रूपादिसुलादिमा, 
त्रकस्वक्षवेदनमेव विज्ञानं विज्ञानं सुखादिकभिति सामानाधिकरण्येन प्रत्ययस्योत्पत्तेः 1 
71 7 लक 71 वाततिकालङ्ार-ग्याख्या 
एसा कने पर जिनज्ञाा होती है कि उनकी सत्तामें प्रमाणक्या? यदि दाहु-पाकादि. 
` रूप कायं ही अग्नि-क्चक्तिमें प्रमाण माना जाता, तव चक्षुरादि का कायं क्या? 
सुखादिरूप उपलब्धि ही चक्षुरादि का कायं है । अर्थात्‌ चक्षुरादि स्वयं अनुपलम्यमान 
(अतीन्द्रिय) होकर खर-ष्ण्ध के समान किसी पदाथ के उपलम्भक नहीं हो सकते । यदि 
चक्षुरादि को एक अत्तीद्धरिय शक्तिके रूपमे मानाजातादहै, तववे यद्यपि खर-म्यद्धं 
के समान अभावात्मक तो नहीं होते, तथापि उनकी सत्ता मे क्या प्रमाण? जसे 
अङ्कुरादि कार्यो द्वारा बीजगत विशेषःशक्ति का ज्ञान होता है, वैसे ही कार्य- 
विशेष कै द्वारा चक्षुरादिहूप शर्विति का अनुमान हो सकता है । चक्षुरादि का कायं 
क्था ? इस प्रशन का छत्तर ह~ च क्षुषादिरूप उपलब्धि ( ज्ञान )। उसे ही सुखादि 
सवेदना कहुखाती है । 
शङ्का--चाक्षृषादिरूप उपलब्धि भौ अतीन्द्रिय शक्तिस्वरूप ही है, जतः वह भी 
ज्ञान को ग्राहक नहीं, परिशेषतः र्पादि विषय ही वेदन के ग्राहक या वेदक सिद्ध होते 
है, वे विज्ञानरूप शविति के कायं नही, क्योकि विज्ञान का कायं मानने पर विज्ञान से 
पहले उनका अभाव मानना होगा, किन्तु रूपादि विषय ज्ञान का जनक होता है, अतः 
ज्ञान के पहले विषय कौ सत्ता अनिवायं है । रूपादि की उपलभ्य अवस्था | भादुसम्मत 
ज्ञातता) विज्ञान का कायं है-एसा कहने पर रूपादि के प्रत्येक परमाणु का उपलम्भं 
प्रसक्त होता है । रूपादि की उपरम्य अवस्था तभी उपपन्न हो सकती ठै, जब कि 
शरोरगत अवस्थान्तर-साधक परिवतंन के समान लूपादि मे कोई विशेषता मानी 
जाय । यदि कहा जाय कि क्षणिकवादमं ज्ञानरूप शवित से विशिष्ट (ज्ञात) रूपादि 
कौ उत्पत्ति हौ उपलम्भावस्था है । तव अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्त होती है, क्योकि चतित 
(जान) का रूपादि च साथ साहित्य या वंशिष्टच होने पर ज्ञानरूप शक्ति क्री अनुमिति 
होगो मोर अनुमिति हो जने पय शक्ति कती सत्ता सिद्ध होगी । इस अन्योन्याश्रय दोष 
का निवारण कंसे होगा ? ।॥५२७॥ अर्थात्‌ रूपादि कौ यर्हां अभीष्ट विशेषता है-- 
उल मानता । वह यदि उपकुब्धिरूप शक्ति को सहितता ( विशिष्टता) है, तब 
जिज्ञासा हाती दै कि शक्ति की सिद्धि के बिना चक्ति-विशिष्टता क्योँकर उपपन्न 
होगी ? विचिष्ट-ज्ञान में विशेषण-ज्ञान की कारणता अनिवाय है। शक्ित-सिद्धि 
बिना श्कति-सहितत्व की सिद्धि होगी ? उसकी सिद्धिन होने पय चवित का अनमान 
केसे होगा ? फलतः बाह्य विषय रूपादि भौर भान्तरिक सुखादि मात्र करा संवेदनही 
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वातिकालङ्कारः | | | 
सामानाधिकरण्यच मुख्यामुख्प प्रभेदतः । नापरं पुरुषो दण्डश्चेत्तनः पुरुषस्तथा ।५२८॥। 


यदयमुख्यं मखाः कोशन्ति, पुरुषो दण्ड इति यथा । तदत्राप्रसिद्धमेव । रूषादिष्व- 
रूपग्यतिरिक्तस्य विनज्ञानस्यौोपलम्मासम्भवात्‌ । अनेनव हृष्टान्तेनानुमीयत इति चेत्‌ । 
न अनुमानासमस्भवात्‌ । सांख्यानां चेतनः पुरूष इति सृख्यस्य सासानाधिकरण्यस्योपग- 
मात्‌ । तस्माद्यथा यस्य संवेदनं तथं वासावस्थुपगन्तव्यः। 
` अभ्याताच्व तथाभूता रूपादौ वेदनस्थितिः । अपरापररूपादिसंक्राश्तस्वेन वियते ।॥ ५२६ ॥ 
न खलु विज्ञानमालम्बनेव्यतिरेकेणापेरण सिश्रीभवति । ततः सुखादिमिश्रीकृतं 

रूपादिना सिश्रीभवति । रूपादिना मिश्रोभूतं परसुखादिना मिश्री भवतति । अभ्यासात्स- 
| वात्िकालङ्कार-व्यख्या - 

विज्ञान है, क्योकि “विज्ञानं सुखादिकम्‌" इस प्रकार की सामानाधिकरण्य-प्रतीति 
उत्पन्न होती टै । 

सामानाधिकरण्यदो प्रकारका होता है- (१) मख्य सामानाधिकरण्य तथा 
(२) अमुख्य या गौण सामानाधिकरण्य । (१) पुरुषः चेतनः" यह मख्य सामानाधि- 
करण्य तथा (२) पुरुषो दण्डः'- यहं गौण सामानाधिकरण्य है ॥५२८॥। “विज्ञातं 
सुलादिकम्‌”--यह सामानाधिकरण्य यदि कसा ही गौण है जेष कि "मञ्चाः क्रोशन्ति 
या पुरुषो दण्डः" इत्यादि स्थलों पर [ पुस्य सामानाधिकरण्य वहां होता है, जहाँ दो 
` समानविभक्तिक पदों का वाच्याथं एक या अभित्त हो, जैसे सांस्यमतानुसार “पुरूषः 
चेतनः'' । सांख्य-दशेनमे जो पुरुषतत्त्व है, वह चेतन हे ओर जो चेतन है, वही पुरुष 
है । इसके विपरीत गौण सामानाधिकरण्यमे द्येनों पदों का वाच्यां भिन्न होतादहै, 
जसे “मञ्चाः करोशन्ति'“ यहा मञ्च" शब्द काअथं खाटया चौकीरहै, वह क्रोशन 
(हत्ला-गृल्ला या रोना-पौटना करनेवाखो नहीं, अपितु उससे भिन्न मञ्चे बैठे 
मनुष्य ह्ला मचत हैँ । वसे हौ “पुरुषो दण्डः" --यहांँ पर पुरुष दण्ड नही, अपितु दण्ड 
से भिन्न दण्डीया दण्डका अधाहं) तबसुलादि पदार्थोसे विज्ञान का मेद विस्प- 
ष्टरूप से प्रतिभासित होना चाहिए, किन्तु होता नहीं, अतः यहां गौण सामानाविकरण्य 
अप्रसिद्धदहीदहै। इसी (“विज्ञानं सुखादिकम्‌") दृष्टान्तकेद्वारायेदका अनुमान क्यों 
न कर लिया जाय ? इस प्रशन का उत्तर यहहै कि यहां अभीष्ट अनुमान सम्भव नहीं। 
उका कारण यह दै कि जहां मूख्य सामानाधिकरण्य न बन सके, वहाँ ही गौण सामा- 
नाधिकरण्य माना जाता है किभ्तु "चेतनः पुरूषः'"--इत्यादि स्थलों पर सांख्यगण मुख्य 
सामानाधिकरण्य ही मानते हं । अजित्स पदा्थं की जसो प्रतीतिहोतीहै, वहु वसा ही 
मानना होगा । अनादि व्यवहाराभ्यास के आधार पररूपादि विषयों ते वेदन (विज्ञान) 
की स्थिति मानी जाती है । पुके-पुवं रूपके घर्मो की संक्रान्ति उत्तरोत्तर रूपमे होती 


रहती है ।। ५२६ ॥ ९ 
विज्ञान अपने आलम्बन को छोडकर अन्य किसी के साथ मिधित (तादात्म्या- 


पर्न) नहीं हो सकता [विषय ओर विषयी का यहु तादात्म्याध्यास शाङ्धुःरवेदान्तकेः 
समान ही प्रतीत होता है |। फलतः सुखादि विषयों से मिधित विज्ञान रूपादि बाह्य ` 
विषयों से विच्छरित एवं रूपादि से मिध्ित विज्ञान सुखादि से मिधित होता है । यदि 
स्वकीय संवित से सभी सुखादि तादात्म्यापन्न है, तब परकीय सुखादि ओौर रूपादि 
भी एतत काभान नहीं हो सकत{-एेसा कहना संगत्त नही, क्योकि यद्यपि भनु 














३२६ धभाष्यं प्रचाणवात्तिकम्‌ १ ₹रिचढेड। १ 


वातिकालङ्कारः 
वाकारलिद्धपरिग्रहेण सकलतदाकारप्रतिपत्तौ कथन्दद्टि परसुख।दिरूपादयस्तदवस्थत- 
थावलम्ब्यन्ते ! तदसत्‌ । 
स्वल्पेण हि संवित्तौ न पटस्थातटस्थते । व्यवहारमात्रमेर्वतदाश्रयापेक्षया पर म्‌ । ५३०॥ 
रूपादिसुखादीनां हि न स्वलूपाकारसंवेदनमपहायापरः प्रकारः संवेदनस्य । ततं 
इदं तटस्थमन्यथा वेति कुतो विभागः । कैवलं शरीराश्रयापेक्षपा तटस्थमिदमन्यथा वेति 
व्यावहारिको विभागः । 
नश्वपक्षा विना नास्ति तद्रूपस्य प्रवेदनम्‌ 1 तद्रूपस्य च संवित्तेः परापेक्षा न वियते ।५ २३१ 
सत्यमेतदत एव विभागः पारमाधिकतया न समस्ति) | 
सावृतेस्ठु परमेष विभागः संवृतेनंहधि विचारसहत्वम्‌ ।} ५३२ 1 
इयमेव खलु संवृत्तिरुच्यते येयं विचार्यमाणा विशीर्यतेऽन्यथा परमार्थं एव भवेत्‌ । 
वातिकालङ्कार-व्याद्या 
भविता व्यक्ति संविततसे तादात्म्यापन्न सभी सुखादि स्वकीय ही दँ विज्ञान से भिन्न 
या परकोय नही, तथापि अनुभविता के शरीर से भिन्त अन्य शरीर से व्यावहारिक 
सम्बन्ध रलने के कारण सुखादि में परक्ीयत्व का भ्यवहारमात्र होतः है । अर्थात्‌ स्वरू- 
पतः संवित्ति (विज्ञान) में स्वक्रीयत्व या परक्रीयत्व कख भो नहीं, तथापि केवल 
व्यावहारिक हव्टि से आश्य (शरीर) की अपेश्ना स्वकीयत्व ओर परत्व का लोक-व्यव- 
हार माना जाता दै ५३० ॥ आशय यह हैक ल्पादि वाह्य विषयों ओय सुलादिरूप 
आभ्यन्तर विषया के मध्यमषसे ही ज्ञान का निरूपणं होता दै--'रूप-ज्ञानम्‌, सुखः 
जानम्‌ इत्यादि । इन माव्यमों को छोड कर स्वरूपतः ज्ञान का निरूपण सस्भव नही- 
(ज्ञानम्‌ ज्ञानम्‌" | जसा कि न्यावि-भाष्यकाय्‌ कहते ह -“रूपरसशब्दाद्च विषयनाम- 
वेधम्‌, तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम्‌--रपमिति जानीते, रस इत्ति जानीते" (न्या. स. 
१।१।४ ) । 'विषय“ शब्द का निवंचन करते हृद्‌ वाचस्पति भिश्ते कहा है-- “एते हि 
चिदात्मनं विसिन्वन्ति स्वेन रूपेण विरूपणोयं कुवंन्तीति यावत्‌" (भासती पृऽ ७)]। 
तव यहं ज्ञान तटस्थ (विषय-निरपेक्ष) है ओर यह अन्यथा (विषय-सपेक्ष) है- एसां 
विभाग क्योकर होगा ? केष व्यवहर्ता पुरुष अपने दरीर की अपेश्चा छसी नित्ततत्तव 
को अहम्‌ ओर शरीरान्तर कौ अपेक्षा उसी को पत्वम्‌" कहता है ! यह्‌ खौकिक व्यव 
हारमात्र है, वस्तुस्थिति नहीं [ ब्रह्मधूत्र के भाष्यकार आचार्यं रङ्घुरे का कहना भीं 


णेसा ही है-- "सत्यानृते मिथूनीकृत्य अहमिदं ममेदमिति नैसशिक्ीऽयं लोकञ्यवहारः" 
( शां.भा. पृ. १५)। 


शङ्क रूपदि की अपेक्षाकै विना विज्ञान का संवेदन नही टोता--एेा क 
सगत वही, वयोक्रि विज्ञान स्वप्रकाश हे, !उसके प्रकाश सै सन्धं की अपेश्चा वही 
होती ।॥ ५२१।। 


उनानान पह सत्य ठे कि विज्ञान स्वध्रकाशहै, उसे अषने निरूपण य प्रकाशन 
रे छिएु अन्य की अपेक्षा नही बततएव अद्रैतवाद मे विघय-विषयरी का विभाग वास्तविक 
नही माना जाता, पितु सांवृत्िक है । वैषा कि आयं नागाजून चै कहा है-- 
8 सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धरम॑देशना । 
, _ लोकसंवृतिसत्यं सत्यं च परमार्थतः ॥ (माध्य. ३४।१८ ) 
संवृत्ति (अविद्या या माया) कोई विचार्‌-सहं या वस्तुसत्‌ पदाथं नही ॥५३२॥ 
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वातिकालङ्कारः 

तस्मायथारूपादि पर्चरीरादौ संक्रान्तिमद्धिज्ञानं तादात्म्येन तथा परशुक्रशोणितशरीरे- 
ऽपि ततो न श्क्ति्नामान्या विन्ञानरूपा यतः सक्रियता विज्ञानाश्चयस्य $वलतन्तदेवन्त- 
देव तथाभूतं स्वसंवेदनं विज्ञानं कथन्तहि तादात्म्येन संक्रान्त विज्ञानात्मनि स्तम्भादेरः 
चलनं स्वररीरस्येव तस्यापि चलनप्रसङ्कः। तदप्यसत्‌ । 
तादा््योत्पत्तिमाच्रं ण चलनस्य न सम्भवः । विणिष्टस्पशंज्ञानस्वरूपोत्पत्तितस्तु तत्‌ ।५३२॥। 

यदा खलु स्पशौ विज्ञानं प्रयत्न विन्ञानस्वभावमृपजायते तदा चलनं कायादेरुपजायते 
नान्यथा ! तस्माद्िज्ञानं ङपादिस्वभावमेव । ततः प्रतिपरमाणु वेदनग्रसङ्कः। 
९ भवतोऽपि कस्मादेवं न भवति । तदाकारस्यापरस्य विज्ञानस्य जातेः । समाप्य- 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 
यही तो संवृत्ति है, जो आपाततः भ्रतीतमात्रहो ओर विचार करने पर शौणे-विरीणं 
हो जाय । [ स्वयं वातिककारनेअागे चल कर कहाहै-- 
"इदं वस्तु बलायातं यद्द्ति विपरिचतः। 
य्था यथार्थाश्चिन्त्यन्ते विशीयस्ते तथा तथा ॥। (प्र. वा. २।९०) ] 

इससे यह्‌ निष्कषं निकलता है कि जसे दूसरे के शरीरमे रहुनेवाले रूपादि 
विषय ज्ञानात्मकं विषयी से तादात्स्यापन्न होते के कारण ज्ञान से भिन्न नहीं, वेसे ही 
स्त्री-शरीरमे प्रविष्ट पुरुष-शरीर का शुक्भी ज्ञानात्मकदहै ओर ज्ञानात्मकं रोणित के 
साथ तादात्म्यापन्नं होकर जो जन्धान्तर्‌ प्रहण करतारहै, वह भी ज्ञाय से भिन्न नहीं। 
इस प्रकार जो विज्ञानलरू्प शक्ति का आश्रय शरीरं साना जातारहै, वह्‌ भी ज्ञान स्वरूपं 
ही है, अतः ज्ञान का आश्रय माना जावे वाला शरीर सक्रिय नहीं हौ खकता। 

शङ्का--जव कि विज्ञान समस्त विषयों के साथ समानरूप से तादात्म्येन संक्रान्त 
है, तब विन्ञानाध्यस्त स्तम्भ ओर पाषाणादिमें चलन (परिस्पन्दन) क्रिया नहीं होती 
मौर अपने दारीर पे चलन क्रिया उपलन्ध होती है-एेसा अन्तर क्यों ? 

समाधधात--वल तादात्म्येन विज्ञान को उत्पत्ति हो जाने सात्र से चलन सम्भवं 
नहीं होता, अपितु स्पशे संज्ञक विशेष ज्ञान के उत्पन्न होने से शरीरम प्रयत्न ओर उससे 


चलन उत्पन्ने हो जाता है।। ५३३।॥ अर्थात्‌ विषय, इन्द्रिय भौर विज्ञान इन तीनों 


पदार्थो @ सम्बन्ध से स्पशे नाम फा ज्ञान उत्पतन होता है [ जेसा कि आचायं वसु 
वन्धु ने कहा है-- त्रिकसंगमात्‌ स्प: (अभि-कोश. ३।२२) ] उसमे शरीर मे चलनः 


क्रिया दत्पनन होती है । स्तस्भादि में स्पशे विज्ञान होने से क्रिया उत्पन्न नहीं होती । 


यदि सैधायिक आक्षेप करता है कि-जेसे विज्ञान-तादात्म्यापत्तिशरीर ऊ साथं 
है, वैसे शरीरगत प्रत्येक परमाण के साथ हे, अतः प्रत्येके परसाणुमें क्रिया क्यों नहीं? 
इस प्ररन के उत्तरम बौद्ध यदि नेयायिक से यह्‌ प्रशन करता है कि “भवतोऽपि कस्मा 
देवं न भवति" ? अर्थत्‌ भाप चैयायिकों के मतानुसार प्रयत्नवान्‌ आत्मां का संयोग 
प्रत्येक परमाण के साथ दहै, अतः शरीरगत प्रत्येक परमाणु मेंक्रिया क्यों नहीं होती? 
नैयायिक उत्तर देहा है कि हम तो ्षवयवों में समवेत शरीररूप अवयवी एक मानते 
६, अतः उस ही क्रिया हीती है, प्रव्येक परमाणु मे नही, क्योकि प्रत्येक परमाणु 
अवयवौ नहीं ! तब वोौद्ध भी फट सकता है कि हमारे सतम भी शरीरलूप अवयवी ही 
विज्ञानस्वरूप (विज्ञान-तादास्म्यापन्न) है, ज्चरीर का प्रत्येक परमाणु नहीं । बौद्धो का 
एसा कना सी उचित नष्ट, क्योक्रि पलक सतानुसार कु परमाणुओं का संघति 
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पाण्यादिकम्पे सवेस्य कम्पप्राप्तेर्विरोधिनः । 


एकत्र कमणोऽयोमारस्याल्पथक्सिद्विरन्यथा ॥ ८६ ॥ 

[ वेशेषिक अवयव ओौर अवयवी का समवाय सम्बन्ध मानते हैँ ओर समवाय 
का लक्षण कर्ते है-“जयुतसिद्धानाम्‌* इहं प्रत्ययहेतु" (भ्र ° भा० पृ० १७१) । यहाँ 
अवयव ओर मवयवी कौ अयुतसिद्धि (अपृथक्‌ सिद्धि ) का परीक्षण किया जाता &]। 
हस्तपादादि शवयवों से शरीररूप अवयवी को भिन्न टी माननाहोगा, अतएव किसी 
एक अवयव मे कम्पनादि क्रिया होने पर अन्य अवयव में वह क्रिया नहीं होती । 
अन्यथा अवयव भौर अवयवी कौ अय॒तसिद्धि ( अपृथक्गसिद्धि) न होकर यृतसिद्धि 


५ॐ 


(पृथक्‌सिद्धि) माननी होगी ॥ 5६ ॥ 
एकस्य चावृतो सवेस्याध्तिः स्यादनातो । 
दृश्येत रक्तो नेकस्मिन्‌ रागोऽरक्तस्य बाऽगतिः ॥ <७ ॥ 
यदि अवयवो से अवयवी कराभेद नहीं माना जाता, तव हस्तादि से शरीरके 
एक अवयव को आधूत कर (ठक) लेन पर परा क्षवयवी आवृत हो जाना चाहिए । इसी 
प्रकार वस्त्रादिकै अवयवभूत किसी एक तन्तुको र्ग देने पर पूरा वस्त्र रंग जाना 
चाहिए, किन्तु पूरा नहीं रंगा जाता अरक्तं अवयवमभी देखा जाता है अतः अवयवसे 
अवयवी को भिन्न मानना आवंदयक है | ८७ ॥ 
नि द 1 5 -वातिकनद्धारः 
वयवी विन्ञानरूपो न परमाणवः । तदप्यसत्‌ । परमाणृनामपि तद्रूपताप्राप्तेः परमाणवः 
पृथग्भूता एवेति चेत्‌ । न, सन्त्येव तर्हीति प्राप्तम्‌ । तथा हि-- 
शरीरस्व स्वभावेन परमाणन्यवस्थितिः । परमाण्‌स्वावेन शरीरप्य व्यवस्थितिः ।५३४॥। 

- अथ न विन्ञानस्वभावाः शरीरपरमाणवः तथा सति न कश्रीरस्वभावाः परमा- 
णवः 1 असंवेद्यत्वे च न विषयस्वभावा इति न सत्व परमाणूनाम्‌ । ततः के वरोऽवयवी । 
तस्य च-पाण्यादिकम्पे स्वस्येति । 

|  वात्तिकालङ्कार-व्याध्या 
(समूह या पञ्ज) ही शरीर दहै, तव प्रत्येक परमाण्‌के साथ विज्ञान की तादात्म्यापत्ति 
हनी चाहिए । विज्ञान कौ तादात्म्थापत्ति वचानेके लिए यदि कहा जाताहैकि 
परमाणु शरीररूप नहीं, अपितु उससे पृथग्भूत हँ । तब विज्ञान परमाणु की सत्ताही 


नहीं द्ध होती । वस्तुस्थिति यहहै कि शरीर का स्वरूप परमाणु व्यवस्थिति ओरं 


परमाणुओं का स्वरूप शरीर.व्यवस्थिति पर निभंरहै ॥ ५२४ ॥) 
यदिशशरीरकै परमाणु विज्ञान-तादात्म्यापन्न नही, ततव ज्ञायमान शरीर पर- 
माणस्वरूप है-एेसा नहीं कहा जा सकता । अज्ञात (विज्ञान में अनध्यस्त) परमाणं 
की सत्ता ही सिद्ध नही, [क्योंकि आचाय वसुबन्धु ते निताण्त स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 
“आत्मघर्भोपचारो हि विविधो यः प्रदृश्यते” (विज्ञप्ति° त्रि° १) ]। 
 यदिशरीरके परमाण विन्ञानस्वरूप नहीं, तव वे परमाणु शरीरस्वरूप भीन 
हो सकगे, ग न होने से संविदित भी नहीं होगे, .विज्ञान की विषयता न होने 
से उनकी सत्ता ।सद्धन हो सकेगी । अवयव-निरयेक्ष केवल अवयवी में द्रव्यता, अवयव. 
सघवेतव क्तियावत्व, गुणवत्वादि घमं नहीं बन सकते । शरीररूप अवयवी से क्रिया है, 
तज शीर क्रिया का समवायिकारण होने से पूरे शरीर मे चलन छपलन्ध होना चाहिए 
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वातिकालद्कारः 

द्रव्यं हि नामावयविरूपं क्रियावद्गुणवत्संयोगादिकारणं समवायिकारणम्‌ । तस्थ 
यदि क्रिया नास्ति । तदा तत्समवायिकारणत्वात्‌ सवमेव चलतीति प्राप्तम्‌ \ चलिता 
चलितरिखत्रोऽवयवी चेत्‌ । देवदत्तयज्ञदत्तादिरूप एक एव चलितादिरूपोऽवयवी।त 
प्राप्तम्‌ । अथ दृर्यत एकत्वं चलिताचयितत्वं चेति को विरोधः। किसिदेमेकत्वं नाम) 
यदि प्रतिभासाभेदः स नास्ति । अथेककायेता सा यदि नामेक कार्य कारणमप्येकमिति 
कुत आवरणेऽवयविनः सवेस्यावरणं संयोगाविशेषात्‌ । अवयवस्यावरणेऽवयविनो न 
प्राप्नोतीति स्वं दृदयेत । अवयवद्वारेणावरणे न किचिद्‌ दृश्येत सकलं वा । एकत्वेऽपि 
सवंस्यापि द्रष्टुमश्चक्यत्वादिति चेत्‌। द्ष्टादृष्टयोः कथमेकत्वम्‌ । रागयोगेऽप्ययमेव 


` ब्रप्द्धः। . 
यद्यनेकः कायः । अनेकत्वेऽपि पूववद दोष. । प्रतिपरमाणु स्वसंवेदनप्रसङ्खः। 


अविशोषाच्च गतिर्चेत्‌ । नेतदस्ति । अविशेष एव न सिध्यति । संवेदनावस्थायामुपलमभ्य- 
त्वात्ततो नानुपलम्यमानाविशेषः । अत एव स्वसंवेदनावस्थायामणुत्वमपि न विबन्ध- 
कारीति सतोऽपि अस्रदविशेषादनणुः। तवापि कथं विशेषोपलम्भ इति चेत्‌। न। 
वातिकालङ्कार-ग्याख्या 
किन्तु केवल हाथमे क्रिया होनेसे पूरे शरीरम क्रिया प्रतीत नहीं होती। यदि रीर 
रूप अवयवी को चलित (सक्रिय) ओर अचलित (निष्क्रिय) उभयस्वरूप चित्र पिनज्ञात्त 
के समान माना जाता है, तब एक ही देवदत्तादिरूप अवयवी में सक्रियत्व-निष्क्रियत्व- 
रूप विरुद्ध धर्मों कौ उपल्न्धि समकारुमे होनी चाहिए । यदि कहा जाय किएकही 
वृक्षादि अवयवी में चलितत्व ( सकम्येत्व ) ओर निष्कम्यत्वरूप विरुद्ध धमं देखे ही 
जाति है । तब प्रद्न उव्ताहैकि एसे अवयवी में एकत्व क्याहै? यदि प्रतीत्ति-विषय 
का अभेद एकत्व माना जाता है, तव वह प्रकृत में सम्भव नही, क्योकि वृक्षादिगत 
सचल ओर अचल भागों का अभेद सम्भव नहीं । यदि एककार्यकारित्व कौ एकत्व 
माना जाता है, तब एक काये काकास्ण भी एक ही मानना होगा। एक बड़ वस्त के 
कृ भाग को हस्त से आवृतकर (ढक) देन पर पूरा पट ही आवृत हो जाना चाहिए । 
यदि कहा जाय कि अवयव कै आवृत होने पर भी अवयवी आवृत नहीं होरा, तब 
समग्र अवयवी (पटादि) दिखना चाहिए । यदि भवयव के भावत होने पर अवयवी 
आवृत होता है, तब पटादि का कोड भाग भी नहीं दिखना चाहिए । यद्यपि आवृत शौर 
अनावृत की एकता है, तथापि उसे देखा नही जा सकता, तन प्रश्न होता है कि फिर 
दष्ट ओर अदृष्ट पदार्थो को एकता कंसे होगी ? वस्त्र पर नीलादि रंग चढ़ाने मैभी 
वसा ही भरसंग उपस्थित होगा । 
परमाणृरूप अवयवा मं एक शरीर न मानकर लाना शरीर माने जाते, तब 
भी पूर्वोक्त दोष प्रसक्त होते दै कि प्रत्येक परमाणु का स्वसंवेदन ज्ञान होना च।हिए। 
'विषयगत विज्ञानाकारत्वरूप्‌ विशेषता के कारण संवेद्यमानता अती है किन्तु प्रमा- 
णओं मे वसी विशेषता न हीने के कारण स्वसवेदनानुभूति नहीं होती- एसा नहीं कह 
सकते, क्योकि आप ( नैयायिकादि ) के मतानुसार विषयों में ज्ञान की प्रवृत्ति तदा- 
कारता-प्रयक्त नहीं हीती. जसा कि उदयनाचायं ने कहाहै-“न ग्राह्यभेदमवधूथ 
धियोऽस्ति वृत्तिः" ( आत्मन° वि०पृ०२३०) विषयगत अनणुत्व भी विषयता का 
निबन्धक ( नियामक ) सही, क्योकि अणृत्व सत्‌ ( द्मा ) होन पर भी असत्‌ च. 
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नार्त्ये समुदायो ऽस्मादनेकत्वैऽपि पूववत्‌ । 
अविशेषादणुलाच्च न गतिश्चेनन सिध्यति ॥ ८८ ॥ 
अविशेषः, विशिष्टानाभिन्द्रियखयतोऽनणु ! 
एतेनादरणादौनामभावष निराद्तः ॥ ८९ ॥ 
अस्षात्‌ (इन्हीं कम्पाकम्पादि विरोधो कै कारण) वौद्ध-सम्मत घटादि के पर्‌. 
माणु-समूहतापक्न मे भौ समूहगत एकता उपपन्न नहीं हौ सकती । समूह में अतेकत्व 
(भेद) मानने पर्‌ पूववत्‌ दोष प्रसक्त होता रै अर्थात्‌ स्वसंवेदन ज्ञान सम्भव नहीीं। 
परमाणुओं क पूर्वावस्था से सशदायावस्था में कोई विशेषता न होनेकै कारण समु- 
दायल्प शरीर में क्रिया सिद्ध नहीं होती-एेसा यदि कहा जाय, तो वह उचितनं 
होगा, क्योकि पुवावस्थासे सयुदायावस्था में विशेषता असिद्ध नहीं, अतः विशिष्ठ 
समुदायरू¶ शरीर मं इन्दरिय-ग्राह्यत्व, अतएव अणृत्वाभाव ( स्थूलत्व ) उपपन्न हो 
५६ । ( सधदाय में विशिष्टता-सिद्धि होने) से शरीरादि मे आवरणाभाव कां 


नियाकरण ओौर आवरकत्व-सिद्धि की उपपत्ति हो जाती है ।॥ =८-८६ ॥ 
कथं वा घतहेमादिमिश् तप्ठोपङादि चा | 
 द्ष्यं पथगशक्तानामक्षादीनां गति' कथम्‌ \ ९० ॥ 
सूत ( पारद ) ओर सुवणं क समान विजातीय अवयवो से अवयवी नहीं बनता, 

अतः पारे को सोने के साथ रगंडदेने पर पारा समा जाता ह, पृथक्‌ नहीं दिखता, किन्तु 

परारद.मिश्रित सुवणै-पिण्ड दृश टै, किन्तु उसके अवयव पृथक्‌ दद्य नहीं । उसी प्रक्ञार 

तप्त पल ( तपा हआ पत्थर } ताप जोर पापाणके एसे अवयवो का समृह॒है, जो 

स्वयं हरय है किन्तु एसके अवयव पृथक्‌ हदय नही, अतः असंगृहीत अवयवों की अपेक्षा 
संग्रहीत अवयवी की कुछ विहोषता अवश्य माननी होगी । 
स+ 1 17 वो्तिकानद्कारः 

स्वसंवेदनरूपतया विषयोपलम्भोऽपि तु तदाकारविज्ञानोपलस्भ एव । विषयोपलम्भः 
कथं न परमाण्वाक्रारतेति चेदेतदुत्तरताभिधास्यते | 

(२३) परमाणूनां आवरणाद्यभावो न~ 

ननु परमाण्‌मात्रकस्थं कथम्रावरणव्रतिघातादयः। 


वातिकालङ्कार~न्याघ्या 

समान होने से अनणुत्व ही माना जाता दहै। बौढ मतानुक्तार विषयगत लानःप्रवृत्िं की 
क्या विशेषता है ? इस प्रश्न का उत्तर है--""तदाकारता'' । जैसाकि ज्ञानश्चीते कहा 
है-“नाकारभेदमवधूय धिथौऽस्ति वृत्तिः" ( ज्ञानश्री पृ० ३८६) । यहु आगे चलकर 

कटा जायगा कि परमाणु से ज्ञानाकारता क्यों नहीं होती ? | 
(२३१ परम।णृओं में आवरणादि का अभाव-- | 
निरवयव परमाणो का परस्पर संयोगन होने क कारण उन कोई वस्तु 
धावृत नहीं हती, अपितु अवेथवी द्रव्य पटादि ही आवरक होते है-एेसा नहीं कहू 
सकृते, वरया "यद्‌ यद्‌ अवयनिदरव्यम्‌, तत्‌ तद्‌ आवरकम्‌'--ठेसी कोई व्याप्ति उपलब्ध 
नहीं होती करि जिसते परमाणु मे अवयवित्व न होने से आवरकत्व न बनता । इसी 
प्रकार धरतिघातादि भी अनपपन्म हीते ॥ ^ 











व काक त ` ` 


ए्लोक। ६१-६३ ) परसाणसिद्धि। ३३१ 
इसी प्रकार विषय ओर अक्ष ( इद््रियों ) को प्रत्येकं इकार से प्रत्यक्ष ज्ञातं नी 


होता किन्तु उनके सन्तिकष जन्य समूह्‌ से प्रसय्न ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। समृहमे. 


विरोषता माने विना वह कंसे होगा ? ॥ ९० ॥ 


संयोभाच्चेत्‌ समानोऽत्र प्रसङ्खो हेमघ्तयोः। 
श्यः संयोग इति चेत्‌ $तोऽदरयाभ्रये गतिः ॥ ९१ ॥ 
यदि विषय ओर इन्द्रिय--इन दोनों को ज्ञानं का जनक न मानकर उनको 

संयोगके ज्ञान काटैत माना जाता है, तवबभी समान रूप से वह प्रसङ्ख ( दोषः 
प्रसद्ख) बना रहता है कि जब इन्दरियादि में से प्रत्येक संयोग के जनक नहीं, तब मिछ- 
करभी संयोग के जनक क्योकर होगे? सुवणं ओौर पारद का संयोग हस्य क्योंकश 
होगा जव उस आश्रय काद्रव्य हर्य नहीं ? अर्थात्‌ सुवण भौर पारद क परमाण ही 
संयोग कै आश्रय हैँ । इनमें रहने वाला संयोग केभी दृर्य नहीं हो सकता ।॥ ६१॥ 

रसरूपादिसंषोगकश्च संयोग उषचारतः। 


टृ्र्चेत्‌ बुद्धिमेद)ऽस्तु पंक्तदीर्घति बा कथम्‌ ॥ ९२ ॥ 
नमक, भिचं, जोरा डालकर पानक (भाम का पन्ना) बनायां गया । रस- 
रूपादि गृणों का मिश्रण ( संयोग ) ओोपचारिक ही मानना होगा, क्योकि वैलोषिकगण 
गृण मे गृण नहीं मानते । दुग्ध ओर जल कां संयोग वास्तविकं ह, अतः उक्त दोनों 
व्यवहारो बृद्धि-मेद (घ्रतीत्ति-वलक्षण्य) होना चाहिए । "क्ति दीर्घा--इत्यादि व्यवहार 
भौ क्योकर होगे, केमोकि पृक्ति-संयोग परस्परादहै, गुणात्मक है, उसमे दी्षंत्व गुण 
नहीं रह सकता । ९२॥ 
संख्यासरंयोगकमौदेरपि तद्त्‌ स्वरूपतः | 
अभिराषाच्च भेदेन सूपं घुद्धो न भासते॥९३॥ 
- यद्यपि संख्या, संयोग ओर कर्मादि पदाथेद्रन्य से भिन्न नहीं, तथापि भेदेन 
उपचारमात्रहोता हे ॥ ९३॥ 
` च `; - + जबात्िकालद्कारः 
आवरणं हि पर्माणूनामसं सर्गात्‌ कथमिति न युक्तम्‌ । नदह्यवयविष्रतिनदधमावरणं 
ववाप्यपलन्धम्‌ । येत तत्त्वाभावे प्ररमाणृष्‌ न स्यात्तथा प्रतिघातादिः । अथेवमुच्यते- 
डिद्रस्वात्परमाणूनां संहतेः स्यात्पटादिकम्‌ । कथम वरणं वा स्यादातपस्य जलस्य च ॥५३५॥। 
अवथधिसंयोगमन्तरेण परमाणव एव केवलां अव्याहूतपरस्परान्तरतुप्रवेशाः कथः 
मावरणभाजः। अत्रोच्यते --अशक्तंः संयोगोऽपि पदाथः कथं जन्यते । संसृष्टाः कृथमवय- 
वातिकालद्कार-व्याख्या 
जव कि परमाण्‌ विरल हैं अर्थात्‌ परमाणुओं के मध्यमे अवकाश्च (दरी) है, तब 
उनका षयोग ओौर पटादि का आरम्भ कंसे होगा? विररुताके कारण परमाणु भिक 
भी किसी पदाथे को आवृत क्योकर कर सकेगे ?।५६५। एसी शंका नहीं कर सकते 
"यद्‌ यद्‌ अवयवी, तदेव आ र्णोति--एेसी कोई व्याप्ति उपलब्ध नहीं हत्ती कि पर: 
माणृरूपं अवयवो मे आवरण अनु पपन्न हो । उसी प्रकार प्र्तिघातादि (अवरोधादि) । 
शङ्ा--जव कि परमाणु पृथक्‌ पृथर्‌ विर्ल है, तब नका संघात कँसे ? पटादि 
का आरम्भ उनसे कयोकर ओर उनसे धृष ओर वर्षासे चाण केसे होगा ? ध 
समाधान=-यदि परमाणू जपने का्यंजनन मे अशक्त है, तब उनके दाया संयौग. 
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क्न ` 


ऋ वातिकालङ्कारः 
विनं जनयन्ति । संसगेश्च नेकदेशेन तदभावात्‌ । न॒ सर्बाहमनाणुमात्रपिण्डप्रसङ्कात्‌ । 
संयोगस्य पदार्थान्तरस्य जनने न चेत्‌ । तमेव संयोगं सान्तराः कथं जनयन्तीति समानः 
 प्रसद्धः 7 संसगर्चेत्‌ कि संयोगेनापरेण - तथावयविना । भथ सान्तरा एव संयोगमवयऽ 
विनं च जनयन्ति । तथा सल्यावरणादिकाययंमपि क्रि न जनयन्ति । 
विनापि परमाणूनां संसर्गात्‌ संहतिः परा । जाघातेऽपि पृथग्भावो यस्या नव समस्ति सः ॥५३६॥ 
यथा विरलदेशस्थिता अपि केशमशकमक्षिकादयः एकवनाकारं प्रत्ययमुषजन- 
 यन्ति। तथा कार्यान्तरमपि किन्न जनयन्ति । तत्र बाधकस्योपर्ब्े्तथेति चेत्‌। अत्रा- 
प्यतीद्दियदशियोगिग्रस्ययो भवति वाधको यदि योगी भवेत्‌ । यथा चाच्छिद्रचषके न 
जलश्च्यतिरपरि पिधाने । तथा परमाणुंहतावपि । अथवा सृतहेमसंयोगः कथमवय विनं 
विनावरणप्रतिवातादिसमधं- । तप्तोपलादिकरं वा विस्तरणादिकञ्च नामापरं का्यंम्‌। 
तत्कारणविशेषादु पजायते वि्िष्टक्ंहत्िलक्षणात्‌ । कायंकारणभावश्चाचिन्त्यः । तथाहि 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
रूप पदार्थं भौ कसे उत्पादित होगा ? इसी प्रकार संमृष्ट कंसे होंगे ? अवयवी को उत्पन्न 
कंसे कर सकंगे ? संसगं ( संयोग ) भी परमाणुओं का एकदेशेन ( अवयवशः ) नहीं हो 
सकता, क्योकि परमाणु निरवयव हैँ । एक परमाणु कासंयोग दुसरे भरमाणु से पूण- 
तथा (समग्र) संयोग मानने पर परिमाण में वृद्धि नहीं होती, क्योकि परमाणम परसाण्‌ 
वसे ही षमाजातादहे, जेसे बिन्दु पररखा विन्दु] यदि परमाणु अपने से भिन्न संयोग- 
रूप पदार्थान्तर को जन्म देते हैँ, तव यद्यपि कथंचित्‌ परिमाण-वृद्धि हो सकती दहै किन्तु 
सन्तय (सावकाश) या दरस्थ परमाणु संयोग को जन्म क्योकर दे सकेगे ? यदि संसृष्ट 
होकर ( परस्पर सटकर ) संयोग को जन्मदेते है, तव इस संसर्ग से भिन्न संयोग मानने 
को क्या आवद्यकता ? इसी प्रकार अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति की भी क्या आवर्य- 
कता ? यदि परमाणु सान्तर ( परस्पर दूर-दूर) रहकर ही संयोग ओौर अवयवी को 
उत्पन्न करने को क्षमता रखते है, तब आवरणादि कार्यो कौ उत्पत्ति क्यों नहीं कर 
डाङते ? वस्तुस्थिति यहदहै कि परमाणु के पारस्परिक संसगं कै बिना परासंहति 
(अन्तिम संयोग) नहीं होती । आघातादि कार्यो मे जिसका पृथरभाव (व्यभिचार) नहीं, 
वहु संयोग होता ही नहीं ।। ५३६ ॥ 
जंसे विरल (दूर-दूर ) देशों में अवस्थित होने परभी केश (बाल ) भौर मशक 
(मच्छर) के समान सूक्ष्म पदाथों के ञ्चुण्ड दूरसे एसे दिखाई देवे है किवे सब परस्पर 
ज्‌ड-मिले एक समूह में आबद्ध घनाकार ( निरन्तर संयुक्त ) है-ेसी प्रतीति होती है । 
वेमे ही परमाण्‌-समूह प्रावरणादि कायं भीक्योंन क सकंगे? यदि कहा जाय कि 
आवरणादि कार्यो के करने म बाधक उपलन्ध होते हैँ । तब कहा जा सकताहै कि 
अतीन्द्रिय पदार्थो द्रष्टा योगियों की सत्ता मानी जाय, तब उनकी सृक्ष्म अनुभूति 
उसको बाधक हौ सकती है । जंसे अच्िद्र कुल्हड [य्ह (अच्छिद्र शब्द का अनुदरा 
कन्या'के समान सक्षम छिद्रवाले प्यलेयाहांडी ® लिए प्रयुक्त है] मे स्खा ज बाहर 
नहीं चूता । वसे ही परमाणु -समूहरूप घटादि जलादि के अवरोधक है, अतः उनका 
पानी बाहर नहीं निकछ्ता) ˆ 
अथवा प्रारद ओर सुवणं का संयोग किसी अवयवी का आरम्म ( उत्पादन ) न 
कृरके ही भ्रकाशादि का भावकं एवं जलादि का शवरोधक कते होता है? इसी प्रकार 





^ 
। 
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| वात्िकालङ्कारः \ 1; 
पृथगराक्ता रूपादयो विज्ञानं जनयितुं तथापि संहताऽवश्था जत्यन्ति । संयोगादिति 
चेत्‌ 1 नन्‌ संयोगोऽपि कायेमेव तमेत कथं जनयन्ति । न च संयोगस्य ₹र्यता अहष्टा- 
श्रयस्य गत्यभावात्‌ । यदय हृष्टाश्रयस्यापि गतिः ¦ इन््रियाथेसन्िकर्षात्‌ प्रत्यक्षं जायतः 
इति समयः । सन्निकषेश्च संयोग एक तदस्य संयोगकारणत्वासंयोगविभागेष्वकारणं गुण 
इति गुणलक्षणं होयते । जथ संयुक्तसमवेतत्वाद्‌ गम्यते । एवं तद्धि परमाणसंयोगसद्धावे 
परमाणुगत्तिः स्यादिति व्यथेमवय विकल्पनम्‌ ! सवंशंयोगानां वा गतिः स्यात्‌। ततोन 
दूरादग्रहणं भवेत्‌ । इन्द्रियसंयोग एव तत्र॒ नास्तीति चेत्‌। न, स्थलानामपि न गतिः 
स्यात्‌ । अथं संयोगजोऽपि संयोग दृष्यते संयोगविभागेष्वकारणमित्ति तु समवाथिकारः 


णत्वप्रतिषेधः । न, तत्रेहनि बन्धनत्वात्समवायस्य } संयोगस्य च प्रतीयमानत्व नियमेेह ` 


१ म 


वातिकालद्कार-व्याख्या 


तप्त उर (तपा हुआ पत्थर) जलादि का चिसरण (शोषण) क्योकर करने लग जाता ` 


है ? अतः यह्‌ मानना होगा कि सुत्हेपादि के संयोग में अपने विशिष्ट कारण से कोई 
एेसी विशेषता उतपन्न हौ जाती, जिससे उसमे अपने सभी कार्यो कै सम्पादन 
की क्षमता आ जाती है! पदार्थो का कायेःकारणभाव अत्यन्त विलक्षण कलापक 
घटकीभूत ओर अचिः्त्य होता है) जेसे-रूपादि विषय एवं इन्द्रियादि .कारण- 
पदाथे पृथक्‌-पृथक्‌ जिस काये को चृहीं कर सक्ते किन्तु मिलकर त्यक्ष 
ज्ञानादि कार्यो को जन्म दे जार्ते हैँ। यदि कहाजाय करि उनके संयोग की 


वह विशेषता है । तब अदनं उठ्ताहैकिव्हसंयोग भी तो कार्यान्तर है, उसकोवे 


क्थोकृर करते ह ? संयोग सवत्र दृश्य ही है-एेसा.नहीं कहं सकते, क्यों करि चक्षुरादि 
अहृश्य पदार्थो के आधित सयोग कशो हस्य नहीं होता । स्यायस्रू्रक्रार का अपना संकेतं 
है--“दन्द्रियाथंन्निक्शत्पिन्नं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ (न्या. सु. १।१,४) .सन्तिकष' शब्द का 


अथे संयोग ही दहै । वही यदि स्षयोभे का कारण हे, तक उमे वंशेषिकोक्त गृण का लक्षण ` 
नहीं घटता, क्योकि वह लक्षण है--"संयोगविभगेष्वकारणं गुणः" (वे स्‌. १।१६) 


अर्थात्‌ जो संयोग ओर विभाग काकारणन हौ, वड गृण कहलाता है । भ्रक्रान्त सन्नि- 
कर्षाभिध संणोग यदि अन्य संयोग का कारण होता है तेव, इसमे गुण परदा्थं का लक्षण 
क्योकर घटेगा ? यदि कहा जाय कि इन्द्रियसंयुक्तं परमाणुओं मे अवथवी समवेत है, 
भतः संय॒क्त.समवेतत्व सम्बन्ध से अवयवी का प्रत्यक्ष हौ जायगा । त्ब तो परमाण॒ओं के 
साथ संयोग सम्बन्ध होने के कारण परमाणु की अवगति हौ जाती है, व्यथे है अवयवौ 
की कल्पना । सभौ संयोगो कौ भौ अनेगत्ति हो जायगी फिरतो दूर से भी अग्रहण नही, 
परमाणु क! ग्रहेण हौ हो जायगी } यदि कहा जाथ कि हास्त्र-प रमाण ® साथ इन्द्रिय- 
संयोग ही नहीं होता, तब दूरस्य स्थूल पदार्थोका भी ग्रहण नहीं होना चाहिए । यदि 
दूरस्थ स्थ पदार्थं के साथ संयोगन होने पर संयोगज संयोग माना जाता है । संयोग 


मे “सयोगविभागेष्वकारण "ˆ कहा गथा है, वह असवायिक्रारणता कः प्रतिषेध है, एसा 


नहीं कह सकते, क्योकि संयोगमें संयोग कौ कारणता मानने पर समवायिक्कारणता भी 
साननी होगी--समवायि का लक्षण करते हुए कहा गया है--““इहैदपिति यतः कायंकार- 


णयोः सह समवायः (वं, सू. ७। ९।२ ९) । अर्थात्‌ “दह्‌ तन्तुष॒ १रः' इत्यादि व्यवहारो का ` 
तियामक सम्बन्ध हीता है, तह समवाय ल { संयोग मे संयोग मानने पर (दह संयोगः*- ` 


एेसी च भी समवाय-गभिका माननी होगी, तब समवाधिकारणता अनिवायं है।. 
9 # ९ | ४ 
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वातिकालच्ारः 
बुद्धिरूपजायते 1 ततः समवायिकारणमपि प्राप्तम्‌ । कि्च-- 
संयक्तसमवायष्चेयदि प्रहुणकारणम्‌ । परमाणुषु संयोगे द्रष्यस्य ग्रहणं भवेत्‌ 11 ५३७ 1 
यदि संयुक्तसमवायोऽपि ग्रहणहेतुस्तदा कार्यद्रव्यसंयोगो ग्यर्थः स्यात्परमाणुसंयोऽ 
गेनेव काय द्रभ्यदष्टेः। अ कार्थद्रव्य्द्धावे परमाणुसंयोगो न कटप्यते । परमाणसंयो- 
गादेव दशनं घर।देरिति व्यथंमवयविकल्पनमिति स एव दोषः। अथावपविनोऽभावे 
परमाणुसंयोगकल्पना नान्यथा । विपर्येयेऽपि तुल्यम्‌ । न चावयविसंयोगे परमाण्‌- 
संयोगः । समानदेशकालत्वेन विमागाभावात्‌ । अथवा -प्रतीयमानस्यावयविनोऽपि संयोगं 
इति दृश्यस्यासंयोग्यापि संयोगः स्यात्‌ । किच । दृश्यता संयुक्तसमवायादिति रसरू- 
पादियोगः पाचकादौ दृश्यमाने न स्यात्‌ । न गुणस्य गृण इत्ति। न हि तत्रावयवानां 
तद्रूपं रसो वा । छपचारतस्तथा व्यपदेश इति चेत्‌ । बुद्धिभेदः प्रसक्तः । यदेव ह रूपं 
रसो वावयवानां दध्यादीनां तदेवेकाथंसमवायादुपचयंते । न तु रूपरसान्तरोपलम्भः। 
संयोगिनां हि यद्र.पं सयोषस्यापि तद्‌ भवेत्‌ । उपचारार्करुतस्तु स्यात्तत्र रूपरसाण्तरम्‌ ॥५३८॥ 
अथ तावेव संसगरद्रिपरसौ तथा प्रतिभासेते । अत्यन्तसंसर्गो हि तदेकत्वप्रततिपत्ति- 
वातिकालद्कार-व्याख्या 
दुसरी बात यह भी हैकि यदि संयुक्त-समवाय सन्निकषे भी ग्रहण का कारणं 
माना जाति है, तव इच्दियों के साथ होने पर परमाद्टु-ससवेत अवयवी (द्रव्य) का ग्रहण 
प्रसक्त होता है ॥ ५३७ ॥ अर्थात्‌ यदि संयुक्त-समवाय भी ग्रहण कादहेतु है, तन अवयवी 
रूप द्रव्य ® साथ संयोग सम्बन्ध को क्या आवद्यकता ? क्योकि उसके बिना ही संयक्त- 
समवाय सन्निकषं सै अवयवी का दर्शन हो जाता ह । दि अवयवी (द्रग्य) @ रहते परं 
संयुक्त परमाणुओं का संयोग कायंकारी नहीं माना जाता, तब परमाणृओं के संयोग 
से ही घटादिका ग्रहण हो जाता है, अवयवी कौ कल्पना ही व्यथं हो जाती है। यदि 
अवयवी का अभाव होने पर परमाण्‌-संयोग की कल्पना होती है, तब इसके विपरीत 


भी कहा जा सकता कि परमाण्‌-संयोश का जभाव होने परी अवयवी की कल्पना. 


होती है । अवयवी कै साथ संयोग होने पर दही परछाणु-संयोग हौता है-एेसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि देग-काल को समानता होने पय विभाग ही नहीं होता कि 
संयोग को उत्पत्ति मानी जाय । अधवा प्रतीयमान अवयवी @ साथभी संयोग हो 
जाता है, अतः अदय ओर असंयुक्त वस्तु के साथ भी संयोग हो जायगा । 

यह भी यहाँ दोष प्रसक्त होता है कि षंयुक्त-समवाय-सन्निकषं से रस्यता मानते 
प्र दंश्यमान पानक (आम्‌ के पन्ने) म रसादि कै साथ संयोग नहीं होगा, क्योंकि गृण 
(रसादि) मे गृण (संयोग) नहीं माना जाता । वहाँ घवयवों ( परमाणुओं) छ रूप. 
रसादि प्रत्यक्ष नहीं हो सक्ते, यंदि भौपचारिक व्यावहारिक व्यवहार मानने पर ज्ञान- 
भेद प्रस्त होता है। अर्थात्‌ जो रूप या रस दध्यादि अवयवों का उपर्ब्ध होता है, 
वही एकाथ-समवाय सम्बन्धे से अवयवी का मानः जाता है, अस्य (अवयवी षै) रूपादि 
नहीं ।॥ ५३८ ॥ 

: णङ्का-ययपि अवयव के रूप-रस भिन्न है ओर अवयवी कै रूप-रस भिन्त, 
तथाव अवयव ओर अवयवी का अत्यन्त संसगं ( तादात्म्य सम्बन्ध ) होने @ कारण 
रूपादि कौ एकता प्रतिभासिक् होती है । इस प्रकार यह वस्तुश्थिति फक्त होती ह 
“र अवयवगत रूपादि-की अपेक्षा अवयवी के रूपादि भिन्न है । 
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वातिकालङ्कारः | 
हेतुरिति रसान्त दत्वरूषान्तरत्वगतिः ! एवं तहि नावयविनापरेण किञ्ित्परमाणुप्रति- 
भासनमेव तथा स्थूलादिनग्यवहारयोगि । किच यदि न परमाणनामेव स्थूलता प्रतिपत्ति 
स्तदा दोघां पक्तिरिति न स्यात्‌ । न हि पक्तिनममि किचित्‌ । तथा हि- 
असयोगाण्न संयोगो न द्रन्यं तत एव तत्‌ । जात्यादेने च दीघंत्वं न जात्यादि सम्मता । ५२६ ॥ 
सश्निवेशविरोषेण यथा दीघादिबृद्धयः} ततस्ताः परमाणूनासित्युक्त विषयस्तथा ।। ५४० 1 
सन्लिवेशमात्रस्येव दीर्घादिता था सालादौ । तथा च विवादास्पदोऽवयविविष- 

याभिमत इति नावयवो । यच्चोक्तम्‌ संयोगादिद्द्रियादयो जनयन्ति धियमवयविनमन्यं- 
वेत्यादि । तत्रोच्यते- न संयोगादीनां रूपम्‌पलस्यते | संयोगिन एव रूपादयः केवखा न 
तत्र परः संयोग उपलन्धिगोचरः । संयुक्त इति बुद्धया गृह्यमाणः कथं न तथेति चेतु 
संयुक्त इति संयोगिन एव प्रतीतिः संयु क्तरब्दस्य च नापरमत्रालम्बनम्‌ । 
प्रत्यासण्नतथोत्पन्नाख्तत्र संयोगिनः परम्‌ । संयुक्तप्रत्यकालम्ब्या न संयोगस्तलः परः 1} ५४१ ॥ 

¦ पुरः स्थिता यथा तेऽथाः कि संयोगस्तथा स्थितः 1 

अण्वयन्यतिरेक।भ्यां संयोगादिति कल्पना 11 ५४२ ॥ 
वातिकालङ्कार~व्याख्या - 
समाधान यदि एसा है, तच अवयवा से सित्न अवयवो चाम का पदाथ मानने 

की क्या आवर्यकत! ? परमाणु ही अवयवौ एवं उसकी स्थूलतादिके भासक हौ जाते 
है-एकोऽ्यं स्थरो घटः । परमाणू निन्तात सुक्ष्म है, उनमें स्थक्ता का भान क्योकर | 
ह्गा ? इस प्रन के उत्तरम इतना हौ कह देना पर्याप्त है कि “दीघेयं पंक्तिः" --यह्‌ 
व्यवहार कंसे ? पक्ति तो एक संयोग-साला है, गुण है । उसमे दीषेत्व गृण कंसे ? पंक्ति. 
नाम कौ कोई पृथक्‌ वस्तुही नहीं तब दोव कडँ रहेगा ? अर्थात्‌ परमाणु रूप निरव- 
यव है, अतएव असंयोगो पदार्थो का सयोग संभव नही, फिर उस संयोग से अवयवी नाम 
का द्रव्य कँसे उत्पन्न होगा ? “दीघयं जातिः'' इत्यादि व्यवहार कैसे, जबकि जाति पदाथं 
मे दीर्घत्वादि गुण नहीं रहते ॥।५३९॥ सन्निवेश -विेष आकारंगत भलम्बता § कारण 
जैसे दी्धेत्वादि का भानो जातादहै, वेसे ही परमाणुं सें स्थूरुता का ५४० जैसे 
माला, रज्ज आदि पदार्थोके आकारो मे दीघता प्रतिभासित होती है। वेसे ही विंवा- 
दास्पदीभूत अवयविविषयकं बुद्धि (ज्ञान) मे सभी अभिमत व्यवहार सिद्ध हो जाते है। 
अवयवी नाम की वस्तुदैही नहीं । यहु जो कहर जाता रहै कि जसे इन्द्रिय भौर घटादि 
अर्थो ® संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, वसे ही अवयवो के संयोग पै अवयवी उत्पन्न 
होता दै । वहीं पर हमारा कहना यह है कि संयोगादि का कोई पृथक्‌ स्वरूप उपलन्च ` 
नहीं होता । रूपादि जो प्रतीत होते हे, वे सब संयोगी पदार्थो केही होते दहै । रूपादिसे 
भिन्न कोई संयोग पदाथे छपर्न्ध नहीं होता । “संयुक्ताः तन्तवः“-इस प्रकार की बुद्धि से 
गृह्यमाण तस्तु संयोग के साधक क्यो नहीं? इस प्रन के उत्तरम कहाजा सकता दै 
कि "संयुक्ताः" इस शब्द के हारा संयोगी तन्तुओं का ही बोघ होता है, किसी अन्य पदाथं 
का नहीं । वहाँ तन्तु ही प्रत्यासन्नतया उपलन्ध होते है । उनसे भिन्न कोई आलम्बन 
संयुक्त धरतीति का नहीं ॥ ५४१ ॥ जंघे तन्त्वादि पदाथ पुरतः (सामते) स्थित है, क्या 

इनसे भिन्न कोई संयोग पदाथं भी स्थित है ? संयोग" दाब्द से अन्वयव्यतिरेक $ दारा 
कोई संयोग नाम का पदाथ अवगत होता है--ण्ह्‌ तो एक कत्पनामान्र है 1 ५४२ ॥ 

ध) संयोगः नास का कोर ्षंयोगी द्रव्यो से भिन्न प्रतिभासित नहीं होवा । बल 














३३६ संभाष्य प्रचाणवात्तिकेम्‌ { प रिच्छेड १ 


शब्दज्ञाने विकस्पेन वस्तुमभेदारुक्षारिण।। 
गुणादिष्विव इस्प्या्थं नश्टाजातेषु वा यथा ॥ ९४ } 

अधिकतर वस्तु-भद ( इतर-व्यावृत्ति-परक ) विकल्प (आरोप) के द्वारा श्चञ्द 
छोर ज्ञान उत्पन्न हो जाति ह अर्थात्‌ एको घटः" संयुक्तः". (महान्‌, "पतत्ति' इत्यादि 
. , व्यवहारो क परवतंक संख्या, .संयोगदि गुथ ओौर पतनादि कर्मो कै विकल्प ही होति ह । 
वस्तुतः गणादि को सत्ता यदि मानी जाती है, तव “एको नष्टः "एको भविष्यति" 
इत्यादि व्यवहारो के साधक एकत्वादि संख्याएुं नष्ट ओर अज्ञान घटादि म कथकर 
हत्पन्न होगी ? नष्ट ओर अज्ञान धर्मम तो स्वयं ही नही, तव संख्यादि धर्मं उसमें 

कंसे उत्पन्न भौर अवस्थित होगे ?॥ &४॥ 





8 वा्तिकालङ्कारः 

न खलु संयोगो परः प्रतिभासते संयोगिन्यतिरिक्तः केवलमसंयुक्तयोः सावस्था 
नोपलभ्यते । तौ पुनरुपलमभ्येते । ततोऽन्वयन्यतिरेकाम्यां कल्पना बात्रमेव एतदिति 
` निणयः । प्रत्यक्षेण तु तथाध्रुतं सदेवंमूतं जातमिति प्रतीतिः । ततः सेवास्सा . पृथग्‌- 
भावेन ज्ञाप्यते संयोग इति । अत एव शब्दज्ञाने विकल्पेनेति । ४ 
| न राब्दज्ञानवेलक्ष्यण्यमाव्रादेव पदाथभेदोऽपि तु ब्रत्यक्षलक्षणज्ञानमेदात्‌ । विक 
त्पिका हि बुद्धिरनादिरनादिवासनासामथ्यदुपिजायसाना तथा तथा प्छवते । ततो नाथे. 
तत्तवं प्रतिष्ठां लभते । तत्रान्वयन्यतिरेकेण परिकल्पितं मेदमाश्ित्य संयोगा दिवद्धयः ततः 
परिकत्पितस्यंव भेदो नाथेतत्वस्य | विकेत्पितताभेदस्तु तीर्थान्त रदशना दप्युपजायेते । 
तरतोऽप्यथतत्वन्यवस्थापनायामनवस्था। तथःम्युपगमेन प्ररस्परापवादः स्यात्‌ । ततो 
भितः शब्दो ज्ञानच् विकल्पिते वस्तुनि वासनाया अन्वयन्यतिरेकाम्यां प्रवतते। 
किम्भेतोऽषौ विकत्पः। वस्तुभेदानुसारौ वस्तुनाभेदो न्यवृत्िरततथाभूतात्‌ । नच 


. न्यावृत्तादन्था व्यावृत्तिश्ततः स एव सन्तानपेक्षया अवान्तरभेदो मदेनैव परतिभाति । 


वातिकराल_्कार~व्याख्या 
असंयुक्त पदार्थो को पूर्वावस्था उपलब्ध वहीं होतो । दोनों संयोगी पदार्थं डपलब्धं होति 
है । इससे प्रही निणय होता है कि संयोग कल{नामात्र है । प्रत्यक्षके द्वारा यह तोति 
होती है कि “तथाभूतं सदेवभूतं जातम्‌ । फलतः .संयोग' ज्ब्द के दारा संयोगियों की 
वही अवस्था नापित होतौ है । अतएव “इमे तन्तवः" “इमे संयुक्ताः“-इस प्रकार 
केवल शब्द कौ विलक्षणता मात्र से कोद भिन्न पदाथृं षिद्ध नहीं होता, अपितु प्रत्यक्ष 
खूप निविकृत्प ज्ञान कै भेद से वश्तु-ेद सिदध होता है । सतरिक्ट्प जान्‌ तो वस्तु-भेद 
पर अवलम्बित न होकर अनादि संस्का के सामथ्यं से उपजनित हौताहै, अतएव 


वह प्रायः विवुप्त (अधंःव्यभिचारी ही होता है। उसके द्वारा कोई :अथेतत्त्व प्रतिष्ठित 


नहीं हता । फलतः अन्वय-व्यतिरेक से यही सिद्ध होता है-कि संयोग जौर अवयवी 
जादि को विषय करने वाले ज्ञान परिकटिपत सयोगादि कौ ही सिद्ध कर सकते है, 
क्रिसी वस्तुतत्व को नहीं । परिकल्पित पदा्थ्विरेव तो अन्य दा्निकों ॐ दशन से भौ 
कत्पित हो जाते है । उससे अर्थतत्त्व की व्यवस्थापना से अनवस्था होती दहै। वेखा मान 


लेते प्र दाशंनिकों मे परस्पर मत-मेद होता है । इससे प्रह सुच्ट दहो जात्ताहै कि भिन्त 


ओौय ज्ञान विकतिप्रत पदां में अनादि वासना श आघार पर प्रवृत्त होते है । वहू 
विकल्प कंसा होता दै? वस्तु भेदानूसारी अर्थात्‌ वस्तु करा जो मेद या अतथाभूत 


कर ऋ । 


 हदेलोक! ६५-६६ | परषाणखिद्धिः । २३७: 


मतो यद्यपचारोऽत्र स इष्टो यनिबन्धनः\ 


स एव॒ सवेभावेषु देतु; नेष्यते तयो! ॥ ९५ ॥ 
यदि "एकरूपम्‌' @ समान गुणादि मे संख्यादि का उपचार (आरोप या गौण 
व्यवहार ) माना जातादहै, तब उस उपचारकाजोहेतु है, वही सवत्र तयोः \ शब्द 
ओौर ज्ञान ) की प्रवृत्ति में क्यो नहीं सान लिया जाता ?॥ ६५ ॥ 
उपचारे न सवत्र गदि भिन्नविशेषणम्‌ । 
ुख्यभित्येव उ ङुतोऽभिन्ने भिन्नःथतेति चेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
यदि उपचार सवंत्र नही हौ सकता, क्योकि कहीं मुख्य { वास्तविक } सिहादि 
विशेषणो के होने पर ही अन्यत्र उपचार होता है । 'सिहो माणवकः' आदि व्यवहारोंमे 
सिह रूप विशेषण पृथक्‌ नही, अतः सिहं का उपचार है किन्तु सिंहो गजंति आदि 
व्यवहार मृख्य है, क्योंकि ` वहां सिंह के} स्वतन्त्र पथक्‌ सत्ता है । ६६ ॥। 
- ` वाह्निकालङ्कारः | 
क्रिवस्तुभेदमन्तरेण कल्पनाः प्रवर्तन्ते भिन्नाः । प्रवन्त एव दृष्टमेतत्‌ । यथा गुणादिषु 
एको गुण एकः समवायश्चतुविशतिर्गृणाः 1 न च तत्र संख्या द्रव्याधित्तत्वात्‌ संख्या 
न चाश्रयसंख्योपचार आश्चयमेदेऽप्येकमेव साम्ान्पादिकम्‌ नष्टाजातेषु च कंथमेकत्वा 
दिकम्‌ । ५ 
यदि नष्टाजातेषृपचा रादेकत्व देस्तथा व्यपदेरो वृद्धिश्च स॒ एवो पचारोऽनयोः 


कस्मात्स्वत्र निबन्धनं नेष्यते । अनादिकल्पनाध्यारोप एव निबन्धनमस्तु 1 न ` वस्तुषरि- 
 कत्पनावसरः। | 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

(विजातीय) से व्यावृत्ति है, उसका अनुशरण करता है। व्यावृत्ति पदाथे भौ व्यावृत्तं 
पदार्थं से भिन्न नही, कल्पितमात्र है । व्यावृत्त पदाथा हौ सन्तान-भेद या अवस्था- 
भेद ही व्यावृत्ति के रूपप्ने भरतिभासित होत्रा है । घट को सन्तत्तिमें पिरोये हर्‌ बटरूप 
यन्ताभियों का अवान्तर भेद ही भेदत्वेन प्रतीत हीताहै। क्या वस्तु-भेदके विना.ही 
भिन्नां की कल्पनां भरवृत्त हौ जाती है ? हँ, प्रवृत्त हौ जाती हयं क ई॥ 
जैसे कि गृण मे गृण तहीं रहता, तथापि "एको गुणः, एकः समवायः, चतुवलिंत्िगुणाः' । 
गणो मे एकत्वादि संशया नहीं रहती, द्रव्य मे हौ सख्या म जाती है । आश्चरयाभूत 
यगत संख्या कः गुणों भे उपचार होता है --पेसा नहीं कह सकते, वेयोकरं अनेक 
घटो मे "एकं सामान्यम्‌" (एका घटत्वजातिः) इस प्रकार के व्यवहार मे आश्नयगत 
एकत्व सम्भव नहीं ¦ इसी भरकार "एकतो नष्टः, (एको जायते"--इत्यादि व्यवहारोंके 

अनुसार नष्ट या अनुत्पष्न घटादि ते एकत्व योर रह्‌ सकेगा ! 
, यदि नष्ट ओर अजात पदार्थो मे एकत्वं का ओपचारिक व्यपदेशा ओर ज्ञान हैः 
तव शब्द-प्रयोग ओर ज्ञान में स्वेन्न उसी उपचार को प्रयोजक कयां नहीं माना जाता 7 
एक ही अनादि केत्पताध्यारोप को ही सर्वत्र नियामक मान लेना ही उचितं है। वस्तु 
की परिकल्पना को कोई अवसर नहीं । | 
शङ्ा--“सिहो माणवकः - दसं प्रकार का उचार ( मौण प्रयोग ) तभो सम्भवं 
है, जब जंगल मे रहुनेवाला मुख्य सिह हौ । धकृत में . संयोग, संङ्यादि पदाथं मुख्य 








ननूषचारो हि नाम मुख्यनिबन्धनः स॒ कथमसति पुख्ये भवेत्‌ सुर्य भिन्न-' 


१ 








२३३८ . | संमाष्यं प्रपाणवात्तिकम्‌ [ परिण्छैदः १ 


अनथोन्तरदेतुसवेऽप्यपर्थाथः पितादिषु । 
संयोगादियोगिनः शब्दास्तत्राप्यथाौन्तरं यदि ॥ ९७ ॥ 
गुणद्रव्याधिशञेषृ, स्याद्‌ भिन्नो व्याधृत्तिभेदतः; । 

स्यादनथान्तराथेतवेऽप्यकमा द्रयक्न्द्वत्‌  ॥ ९८ ॥ 
अधिकतर अर्थान्तर ( भिन्नाभिन्न अर्थो ) @ बोधक शब्दों का पर्याय शब्द कहा 
जाता हे जसे भटः, पटः आदि। जो अनर्थान्तर ( भिन्नां के वाचक न होकर एकी 
भथ) @ वाचक है, न्ह पर्याय शब्द कहते है, उनका सहप्रयोग नदीं होता, जैसे 
स्तः करः' इत्यादि किन्तु कहीं-कहीं भिन्न अथं की बोधकता न होने पर भी अर्या 
यत्ता ही मानी जाती है, जसे-- “संयुक्ताः तन्तवः” [ यहं जो संयुक्त दैःवे ही तन्तु ह, 
अतः मिश्नाथे-बोधकता नही, पर्यायता प्राप्त होती है, पर्याय शब्दों का सह-प्रयोग 
नहीं होना चाहिए किन्तु होता है -- संयुक्ता तन्तवः'। अतः सिद्धान्तवादी ने यहां भी 
अवर्यायता मानी है ] अवर्यायता का प्रयोजक यहां भिन्नाथं-बोधकता नहीं, अपितु 
विभिन्न अर्था क) ष्यावतंकता है, जिसका उत्लेल वयानवे रलोक के द्वितीय चरण मे 
किया गया है-“व्यावृत्तिभेदतः । एकं सितं रूपम्‌" इत्यादि वाक्यों मे भी सित्तं (हवेत) 
ख्प गुण है, ऽसप्रे एकत्व संख्या नहीं मानी जा सकती, अन्थथा गुण आर द्रव्य का कोई 
अन्तर नहीं रह जाता कि गृण भौ एकत्वादि का आधार है ओर गणभो । वेसेही 
` “अकमं द्रव्वम्‌-- यहां भी भिनना्थ-वोधकता नहीं । हा, 'जकर्म' शाब्द कमं की व्यावृत्ति 
अवश्य करदेताटै। इसी प्रकार “अद्रव्यं क्म'--यर्हां प्र (द्रव्यं शब्द द्रव्यकां 
व्यावतंकमाच्र है, सिन्नाथं का ज्ञापकं नहीं ॥ ( “विशेषतः"' वाद-विवाद @ द्रष्टव्य- 

न्यायामृतादरेतद्रेतसिद्धी पु० ५६२ ) । ९७-९८॥ 


| | वातिकालद्कारः 
विशेषणं दण्ड्यादिवत्‌ । अभिन्नविशेषणत्वे गौगी व्यवस्थितिः । भवतस्तु पुनः पवंपू्व- 
कल्पना$तविशेषणथोगादमिन्नविशेषणत्वेन मुख्यत्वं क्वचिदिति नोपचारखम्भवः । 
तदसत्‌ । पि च कृतः। भभिल्नविशेषणमपि कल्पनाकृत भिन्नवि शष 
णमत्यस्ताभ्यासाई रूढिगूपगतं मूख्यमेव । अस्वलद्‌गतिप्रत्ययविषयो हि गुख्यस्तदप्ररस्तु 


गौण इति कि न पराप्तम । किच, यदि भिन्नविश्ेषणं मख्यमन्यथोपचरितम्‌ । अभुरख्यमेव 


| वातिकालङ्कार-व्याख्या 

(वास्तविक) पदाथ ह ही नही, तब उपचार क्योकर होगा ? मुख्ग्र तो सदव विरोष्यसे 
भिन्न उसका विशेषण होता है, जैसे - "दण्डी पुष्षः' किन्तु विशेषण के अभिन्न होने पर 
गौणी वृत्ति होती है । जप (बौद्धो) के मातानुक्तार पूवे-वुवं अभ्याप्त $ आधार पर ही 
उत्तरोत्तर कल्पना आधृत होती है । मृख्याथं तो कहीं नहीं होता, तब उपचार सम्भव 
क्योकद होगा? ¦ 1 

घमाधान--मुख्य पदाथ भिन्न विशेषणक्त होता है-एसा क्यों ? अभिम्न विशेषण 
मी कत्पना-कृत भिन्न विशेषण अल्यन्ताम्पास के कारण रूढ होकर मृख्याथे हीहो 
जाता दै । जान को विषयता जहां संवलित (बाधित) नहीं होती, वही स॒ख्य हि ओर 
उससे भिन्न गौण, सा मान लेना क्या पर्याप्त नहीं ? 
| इसरी.बात यह भी दहै कि यद्धि भिन्न विशेणरूप मख्य अन्यथा उपचरित है, तब 
सस्त तिश्व अमुख्य ह रहेगा, वथोकरि वां भिन्न विशेषण सम्भव ही नही । नष्ट 


~ ३ 


„= न्ननकक्न  -9 -- + त द | नि) ~= = जकारः कका प पाता 


1. 


श्लोक! ६७-६८ ] पथाणसिद्धि। ३३९ 


वातिकालष्ार, | ॑ 

सवमेवं विधं भवतु भिर्नस्य विशेषणस्याभावात्‌ । नष्टाजातेषु तु विशेष्यमप्युफंचरित- 
मिति विशेषः । यदि विज्ेषण मप्यपर नास्ति विशेष्यमेव तहि सवत्र वाच्यमित्यभिन्वाथेता 
प्यायतारूपा भवेन्न सामान्याकिरण्यं भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तत्वे हि तद्‌ भवति । दप्यवच- 
सीयम्‌ । यतः-- 
भेदवृत्तिनिमित्तस्य कतंद्र.पप्रतिभासने । सामानाधिकरण्यस्य कयं शब्दाय भा वितता ।॥ ५४३ ॥ 

इद सामानाधिकरण्यं शब्दयो रथंयोर्वा भवेत्‌ । त तावच्छब्दयोः प्रतिनियतार्थाभिः 
धानात्‌ । लक्षितलक्षणेन सामानाधिकरण्यमिति चेत्‌-- 
एकेनव हि सम्बन्धे सर्वं लक्षितमेव तत्‌ 1 द्वितीयस्य षवनेर्ण्नारित प्रयोग इति नास्ति तत्‌ ॥५४४॥ 
समानाधःरतार्थानामनेनेव निराकृता 1 विद्यमानोऽपि सम्बन्धः कथं कस्माच्च मोयताम्‌ ।५४५॥ 
सम्रवायबलादर्थो यच्यभेदेन मयते । एकस्मादेव तद्बोधाच्छब्दोऽष्यो व्यथेको भवेत्‌ ।! ५४६ ॥ 
भपरेण स एवार्थो यदि ज्ञाप्य इतीष्यते । सैव पर्यायता प्राप्ता भवतोऽभिमतेन किम्‌ 1 ५४७ ॥ 


सथ नीताथेसम्बन्धिमात्रमेकृष्वनेगेतम्‌ । समवायिप्रतीतौ ` न परस्यास्त्यप्रतीतता॥ ५४८ ॥ 


वातिकालङ्ार~व्याख्या 

भोर अजत स्थनों पर घटादिरूप विशेष्य पदार्थं भी मुख्य नही, उपचरित मात्र है । 
यदि वाँ भिन्न विशेषण नहीं तब विशेभ्य पदाथ. ही विशेषण कै रूप सेः खपचरित है। 
वहां “संयुक्ताः तन्तवः" के समान विशेष ओर विशेषण में पर्यायता ही है सामानाधिक- 
रण्य वहीं होता है, जहां विशेष्य एवं विशेषण शब्दो का प्रवृत्ति-निमित भिन्न हो । उस 
( सामानाधिकरण्य) का भौ निवंचन सम्भव नही, क्योकि "नीलमुत्पलम्‌ इत्यादि 
व्यवहारो मे नीलत्व ओर उत्पल्त्वं जो सामानाधिकरण्य माना जाता दहै। वहाँ यदि 
नील-भिन्न उत्पल का नीलत्वेन भान होतादहै, तब पर्यायता ही. होतीहै, दो भिन्न 
धर्मो की क्षामानाधिकरणता नहीं ( ५४३ ॥ | 

अर्थात्‌ यह सामानाधिकरण्यदो शब्दों काहै?यादोअर्थोका? दोशब्दोंका 
सम्भव नहीं, क्योकि भरस्येक शब्द अपने-अपने भिन्न अथं का अभिघारक है, एक अथंका 


, नहीं । कक्षित-लक्षणा के दारा सामाधिनाकरण्य हौगा- एेसा भी नहीं कह सकते, क्योकि 


यदि (नीलम? ओौर “उत्परम्‌"-- इन दोनो शब्दो का सम्बन्ध है, तब यद्यपि एक ही 
अर्थरू7 अधिकरण में दोनों शब्द लक्षयता सम्बन्ध से वतमान, एकाविकरण वृत्तित्वरूप 


 साप्राधिक्ररण) वन जाता है । तथापि लक्षित-लक्षणा न होकर लक्षितत्वमात्र रह जाता 


है । एवं एक ही शब्दसे जिस अथैका बोध हौ जाता है, उसके लिए द्ितीयध्वनि 
( हाञ्ड ) का प्रयोग नहीं किया जाता, तब सामानाधिकरण्य किस का होषा ?।५४४॥ ` 

शब्दों कौ इस समानाधारता क समन ही अर्थो को समानाधारता (समानाधिकरणता) 
करा निराकरणदहो जाता है। दोनों अर्थो का सम्बन्ध शब्द के साथ होने परभी किस 
सम्बन्ध से प्रतीत होगा ?॥ ५४५ ॥ यदि समवाय सम्बन्ध कै बर पर अथे अभेदेन 
भवगत होता है, तब एक ही शब्द का प्रयोग पर्याप्त है, द्वितीय ब्द कां प्रयोग ष्यथं 
हो जाता है ॥ ५४६ ॥ यदि कहा जाय कि 'नील' शाब्द उत्पल अथे का वाचक शौर 
'उत्पल' शब्द उसी अथं का ज्ञापक दहै, तब दोनों शब्दों मे एकाथं-बोधकतारूप पर्यायता ` 
आपके मतानुसार भी प्रसक्तं होती हे ॥ ५४७ ॥ द्वितीय शब्दकी साथेकता के लिए 
यदि कहा जाता है कि नील' शब्द. का अथे नीलमात्रं है, अतः नीक शब्दकेद्वारा 
नौल-सम्बन्धी अर्थं काही बोध होगा, उत्पल-सम्बण्धी उत्पलरूप अथं का बोध करने: 











८७० | भाष्यं धरसाणवात्तिकछम्‌  { परिच्छेदा १ 


वातिकालद्कारः 


धथाध्यक्लेण नीचस्य गतावुध्वल गम्यता । तथा शन्दादपि गतिच्तस्थंवाश्यघ्वनिव्‌ था । ५४६ ॥ ` 


` ` ` ध्वने्नियत एवाथं इति नापरगभ्यता । विजैषरहितो नार्थः क्वचिदस्ति वचोवृया । ५५० ॥ 

इश््रनी लोस्पलादोनां नीलत्वंन तु केवलम्‌ 1 प्रत्यक्षेण तथाद्ष्टेघ्वंनेवृ लिः किमध्यथ।{ ।! ५५१ ॥ 

उदपले यदि नीलध्वमूत्पलत्ववचो वृथा 1 अभ्यत्र यदि नीलस्वं वृथोत्पलववचंस्तथा 1) ५५२॥ 

` तस्माद्‌ बुद्धय एव स्ववाखनाघुरोधादुपजायमाना भेदानेदसामानाधिकरण्यादिग्य- 

वहारमृपरचयन्ति। सर पर्यायिताप्रषद्धः । तथा हि 

“अन्थान्तरहेतुत्वेऽपि सितादिषु इश्यन्तेऽपर्याया'' इत्यक्तम्‌ । तव्राप्यर्थान्तरत्व- 

मिति चेत्‌। एवं स्ति गुणद्रव्ययोनं विशेषः । तथा हि-- 'क्रियावदगुगवत्समवायि- 

कारणच् द्रव्यम्‌ 1“ समवायिकारणत्वं गुणयोगे भवेत्‌ ! गुरुत्वस्य भाकादधोगतिः पान- 

कादीनासित्ति क्रियावत्त्वम्‌ ! ततो गणोऽपि संयोगो द्रव्यलक्षगयोगे द्रव्यमिति गृणद्रव्या- 
नि) | वातिकालद्कारःव्याख्या 

के लिए “उत्पख' शब्द साथक है ! तव वहाँ यह्‌ कहा जाता ह कि उत्पल दव्य नील का 


समवायी है; वही दोः) शब्दोंका अर्थं है। एक रब्दसे जव उसका वोध हो जाता है, 
तब उस अथं को अप्रतीता क्या ?॥ ५४८11 जैसे प्रत्यक्ष केद्वारा नीलां का लान 


होने पर उत्प पदाथं अवगत हीं हो जाता हँ । वैसे ही 'नोलादि' शब्दों दारा उसी एक ` 


ही अथं को अवगति हौती है ! उसके लिए एक ही शब्द प्यति है, दूस व्यथं ॥५४६॥। 


ध्वनिं ( शाब्द ) का अपना अथं नियत होता है, वह्‌ अन्य शब्दके दाय अवगभित नेहीं ॑ 


क्रिया जा सकता, किन्तु दण्डी" शब्दं से कुण्डलरूप्‌ विशेषता से युक्त पुरुष का अभि 
धान नहीं होता । उसके लिए कुण्डली शब्दं कौ साथंकता है । वसी यहाँ कोई विशेषतां 
अपेक्षित नही, जिसके छिए द्वितीय शव्द कौ साथेकता हौ 1 ५५० ।1' इन्द्रतीलोतवलः 
आदि प्रयोगो मँ नीलत्व विशेषण केवर ( निरपेक्ष ) नहीं, अपितु जो "इन्द्रनीलः 
शब्द नीलकान्त पणि का वाचक है, व्ह इत्पलके पाथ जोडा गयाहै। प्रत्यक्षतः 


ठत्पल मे नीलत्व देख कट ही 'नीलोत्पलम्‌-एेसा शब्द प्रथोग होता है, वह अन्यथा ` 


नहीं ।। ५५१ ॥ उल में यदि नीलत्व (नील गुण) खमवेत है, तब केवल !नील' शुढ्द 


से -ही उसका बोध हो जाता है, उत्पल" शब्द व्य्थदहे। उसी प्रकार यदि नीलत्वं ` 


उत्पल में न होकर अन्ध्र है, तथ भी उत्पल' शब्द व्यथे है ।। ५५२ ॥ निष्करष यह है 
कि विज्ञान सन्तति ही स्वक्रोय वासना संस्का कै आधार पर उत्पन्न होकर भेद. 
अभेद ओर सामानाधिकरण्य) दि-व्वहायौ की रचना किया करती है, अतः नीलोत्प. 
लम्‌" जदि शब्दों में पर्यायता प्रसक्त वहीं हती, क्योंकि वातिककार ने स्पष्ट कहा है-- 
अनथान्तरहेतुत्वेऽप्यपर्यायः सिताद्दिषु'' (प्र चा० १।९७) 
अर्थात्‌ “सिततोत्पलम्‌' इत्यादि स्थलों पर थ्यपि सित" शब्द उत्पल से भिन्न अथक 
बोधक नहीं ओर “इत्पक' शब्द सिताथं से भिन्न अथं का अभिधायक है,“ तथापि दोनों 
शब्दो में पयाया नही, क्योकि “सित शब्द नीलादि ओय "उत्पलः शब्द घटादि क 
व्यावर्तक ह [ ब्रह्मवादियो नै भी “सतयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' (तै० उ० २।१) मे पर्यायता 
दोष से बचने ढे जिए कह दै--“सत्यादींनाममृतादिनिवत्तिपरत्वात्‌“। उसकी व्याख्या 
मे वात्तिकाकार तै भी कहा है--“अनृतादिनिषेधेन सत्यादीनाभुपक्षथात्‌” ] । सितोत्प- 
लमू'--इत्यादि स्थलों पर भिन्नाथंकता मानी जाती है, तब गुण मौर द्रव्य मे को 


का 


= ~= 


ए्लोकः ९९-१००-१०९१ | प्रमाणसिद्धिः २४ १ 


व्यतिरेशद यच्चापि घच्यते भादताविभि।। 
सं ख्यादितदतः शब्दैस्तद् पौन्तरमेदकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
घटः' इत्यादि भाव { द्रव्य ) के वाचक शब्दों दारा जो संख्या ओर तद्वान्‌ 
(संख्येय) के भेद कौ अवगति-सी कराते हृए्‌ घटादि का एकत्व सूचित किथा जाता है, 
वह्‌ शुक्लत्वादि धमान्तिर्‌ का भेदक है । अर्थात्‌ एकत्वादि संख्या ओर संयोगादि गुणों 


कान = परस्पर भेदह ओर न घटसे । तथापि उनका भेद अनुत्ति-ग्यावृत्ति कै 
द्रारा कत्पितटै ! &&॥ 


भ्रुतिस्तन्मातजिज्ञासोरनाषिप्दिरापस । 
भिन्नं धमभिव।चष्टे योभोऽङगु्या इति कवित्‌ ॥ १०० ॥ 
कथित संख्यादि धम।ेसे जव कोई एक ही घमं लिज्ञासित होता है, तब भेदेन 
निदिष्ट एकत्वादि धमं को प्रतिपादिका श्रूति (शब्द) घर्मान्तर को आक्षेपक नहीं होती 
ओर किसी एक भिन्न धमे को वेसेहौ कहती है जसे किसी एक वस्तु पर टिकी अंगुली 
उसी एक वस्तु को इगि करतीहै। १००॥ 
यक्ताङरौोति सवेषापाक्षेणद्‌ धर्मिवाचिनी | 
रूयातेकाथःभिधानेऽपि तथा विहितसंस्थित्िः | १०२ ॥ 
जव कि वही एक धसं अन्य धर्मो से युक्त होकर जिज्ञासित होता दहै, तब 'ुक्ता- 
_ वातिकालङ्कारः 
विशेषः । तस्माद्‌ भिन्नो ग्यावृत्तिभेदपरिकत्पिताऽभिधेयमेदाद्‌ भिन्नः शब्दः प्रत्ययरच । 
तद्यथाऽक्रमद्रव्यमद्रव्यं कमेति न चार्थान्तरमत्राथैः। तथःप्यपर्यायत्वमकमंद्रन्यशब्दा- 
दीनाम्‌ । तत्र व्यावृत्तिभेद एव निबन्धनं नापर: प्रवृत्तिनिमित्तमेदः । कथन्तर्हि सापाना. 


धिकरण्यवयधिकरण्यप्रभेदः । गौः शुक्लो गोः शुक्लत्वमिति । तदाह--ग्यतिरेकीवेति । 





वातिकालङ्धार व्याख्य) 
अन्तर नहीं रहेगा । अथात्‌ “क्रियावद्गुणवत्‌ समवायिकारणं च द्रव्यम्‌ (व° सू 
१।१।१५ ) । यह्‌ द्र्य का लक्षण किया गया है। यहाँ क्रियावत्वं क्रा अथं क्रिया, 
गुणव्व का अथं गृण । इस प्रकार फक्रियागुणसमवायिकारणं द्रन्यम्‌'- एसा वाक्य 
पये वित होता है । क्रियादि विशेषणो को यदि इतर-व्यावतंक नहीं माना जाता, तब 
क्रिया, गुण ओरद्रग्यका कोई भेद नहीं रह जाता | फएरूतः 'संयुक्ताः तन्तवः"--यर्हां 
संयुक्त" पद असंयुक्तता का एवं तन्तु" पद घटादि का व्यावतंक है । ग्यावृत्ति-मेदके 
दारा दोनों शब्दों का अभिधेय-भेद कल्पित हो जाता है, अतः दोनों (विशेष्य ओर 
विशेषण शब्दों ओर उनसे जनित प्रत्ययो (ज्ञानो) काभेद सिद्धो जातादहै। जसे 
अकम द्रव्यम्‌", "अद्रव्यं कमं" (यह निरिचत दहै कि यहाँ प्रत्येक पद दूसरे पदक अथेसे 
भिन्न अथं को नहीं क्ता । तथापि (अकमे' ओर द्रव्य शब्दों में पर्यायता नहीं, अत 
एव्‌ सह प्रयोग होता ^“^-- अकर्म द्रव्यम्‌" अन्यथा "हस्तः करः" के समान सहप्रयोग ही 
नहीं होता । अप्यायता का यही निबन्धन (प्रयोजक) है, 'घटत्व-पटत्व' के समान 
यहाँ अन्य कोई प्रवत्ति-निमित्त (शक्यतावच्छेदक) नहीं । यदि "शुक्लो गौः--यहाँ दोनों 
रन्दो का प्रवृत्ति-निमित भिन्न नही, तब गोत्वं शुक्लत्वम्‌'--एेसा प्रयोग होना चाहिए 
गोः शुक्लः" गोः शुक्लत्वम्‌'=-एेसा सामानाधिकरण्य ओर वेयधिकरण्य्यों ? - : 
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ऽङ्ग ली*-एेसा शव्द समी अन्य धमो का आक्षेप करके सभी धमो बोधक टीठा है । 
एक ही व्यावृत्तिरूपं धमं कै अभिधघानमे मी यही विभाग युक्त दै, क्योकि उस शब्दकी 
व्यवस्था ही वै्ीकी गई होती है १०१॥ 
की = प र रर्‌ क “` वाहिकालङ्कारः 
यथा पर्यायता कल्पितवाच्यभेदान्तेति प्रत्तिपादितम्‌ ¦! तथाऽभेदेऽपि वाच्यस्य 
व्यतिरेकविभक्तिः कल्पितव्यत्तिरेकभावा्यथा शिलापृत्रकत्य शरीरं राहोः शिरः तथा 
गोः शुक्लत्वमिति । गौरिति तदेकाकारपरापर्शयोगी सकल एव ॒पदाथं उच्यते । शुक्ल 
इति तु तदेकदेशः परामर्शान्तरयोगिनि च विद्यमानः । व्यत्तिरेकदचान्वयव्यतिरेकान्या- 
मपोद्धृतः । ततस्तस्य गोः शुक्लो गृण इति व्यतिरेकविभक्तिः । यदाच गवा कारावम्रहो 
नास्ति शुक्लत्वमेव केवलभुपलस्यते सम्बन्धिविशेषरहितम्‌ । तदा प्ररनयति कस्येदं 
शुक्चत्वमिति तदा पृवंद्ंनादवधृतमोस्वमावो निदिश्चति गौरिति) तादात्म्यसम्बस्ध 
एवास्य विवक्षितः । व्यतिरेकस्तु केवलस्य प्रथमन्निश्ठयात्‌ । यदा तु न केवलेनानेन 
भवितव्यं यदि नाम व्रिशेषोपलक्षणमन्दता मन्दलोचनानां तथापि शुक्लेन गवान्येन = 
भवितन्यमिति प्रइनयति कोऽयं णुक्लो गौरन्यो वेति । तदा प्रतिवचनं ग{रत्ि सम।ना- 
धिकरणतया । तदन्तर्भावनेनैव प्रदनभावात्‌ | तदनुरूपमेव च प्रतिवचनं यूक्तमयच् 
तत्त्वाथं इति । 
अश्वयव्यतिरेकाभ्यां त्यतिरेकविनिश्चये । विणेवलक्षणाभाने कुतष्व्रह्कारणारपि || ५५३॥ 
अयं शृक्लो गुणोऽएवस्य प्रतिवाच्यं विपर्वि्तम्‌। प्रष्टस्य व्यतिरेकित्वानयंवेलनतर नणयः 1५५४] 
= ` वा्तिकालद्कार-व्याख्या 
उक्त प्ररन का उत्तर कत्पनाओंकौो परिधिषधेहीदहैकि जैसे कल्पित वाच्य-भेद 
कै द्वारा पर्यायता का निवारण किथां गया | वैसे ह कल्पित भेद ही सामानाधिकरण्यं 
ओर वंयधिकरण्य क्री व्यवस्था कर देता दै - शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌", "राहोः शिरः 
इत्यादि व्यवहारो के अनुरूप हीशो शुक्लत्वम्‌ । अर्थात्‌ "गो" पद के द्रा क्ल 
नीलादि सभी प्रकारङके गोपदार्थं का एवं शुक्ल पद उसके केवल एक भागक परा- 
मं करता है । अन्वय-व्यतिरेक कै समूहे से व्यतिरेक प्रणाली निकाल टी गई - गोः 
शुक्लो गुणः" । जव गवाकारता धूमिल रहती है, तव प्रर्न उठता है-"कस्मरदं ग्‌क्छत्वम्‌ ?" 
यह उत्तर वह्‌ व्यव्ति दे रहा है, जिसने पहले गौ का स्वल्प निश्चप कर रख है 
गोः" । यहां गौ ओर शुक्रिछिमा का तादात्म्य सम्बन्ध विवध्ित द । जव कोई व्यक्तं 
भ्रकाश या नेत्र-ज्योत्ति की मन्दता ® कारण क्रि सवेत वस्तु में गोत्वादि का निश्चयं 
नहीं कर पाता, तव प्ररत करता दै-"कौऽयं शुक्ल ;, गौरन्यी वा ?' तव विशेषज्ञ उत्तर 
देता हे "गोः" समान। धिकरणतया उत्तर दिया क्योकि प्रशन भी समानाधिकरण वर 
के विषय मे था--कोऽपम्‌ ? अतः उत्तर उसी के अन्रुरूप होना चाहिए थाक यह्‌ 
तत्वाथ है? 
| (अयं शुक्लः" यह्‌ अन्वय ग्रा समानाधिकरण प्रकार दे एवं (अस्य शुक्लत्वम'- - 
यह व्यतिरेक या व्यधिकरण प्रकार | जव व्यतिरेक का निश्चय ओौर अन्वय क। अनि. 
होगा, तव प्ररन होगा-- “कोऽयम्‌ ?। उसका उत्तर होगा --' अपर पर्वः" । जव 
किसी प्रकाश को मन्दादिकारण ते शुक्लत्व' धम के विशेष धर्मी का सन्देह होता है, 
तब प्रन र शृ्लत्वम्‌ {' ओर उसका उत्तर होगा --“ अर्वस्यें शुक्ल. 
त्वम्‌”, क्योकि बुद्धिमान्‌ व्यक्गित सदेव प्रहत छ अनुरूप ही प्रतिवचन ( उत्तर) दिया 
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। रूपादिशक्तिभेदानामनक्षेपेण वतेते । 
तःससानफर15ऽहैतुन्यवच्छदे षटभ्रतिः ॥ १०२ ॥ 
रूपादि प्रत्येक में रहनेवारी रूप-ज्ञान-जनकत्व रस-ज्ञान-जनकत्वादि शक्तियो का 
आक्षेप न करते हुए रूपादिगत घटज्ञान -जनकत्वरूप समदाय शक्ति से रहित अश्वादि 
का व्यवच्छेद (व्यावतंक) 'घट' शब्द है। १०२॥ | 
अतो न सूपं घट इत्येकाधिङेरणता श्रुतिः । | 
भेदोऽयमीदशो जातिसम्ुदायामिधाविनो।।! १०३ ॥ 
"रूप" शब्द गृण-वाची ओर घट" शाब्द समदायवाचक है, अतः रूपें घटः-इसं 
[स वातिकालङ्ारः 
यद्रा स्वव्यत्तिरेकेण विशेषान्तगमे सति । प्रमाणवृत्तमालोच्य प्रष्नः प्रष्नयितुभंवेत्‌ ।1*५५५॥ 
तदां चिदित्तव्रद्भ।वं उत्तरं तादृगेव सः ! दातान्यप्रक्रमस्यात्र नैवावसरसम्भवः ।१५५६॥ 
परत्यक्षवृत्तमालोच्य न भेदस्य विनिश्चषः। तम्मूलमनुमानं वा सेदस्यासम्भवो मतः ॥५५७॥ 
मन्वयव्यतिरका तु यदानादो व्यवस्थितौ । तदाभेदस्य सद्भावाद्‌ व्यवहारस्तथंव सः ॥५५०८॥ 
भनादिग्यवहा रोऽयमेवमेव जगद्‌ गतः । वस्तुचिन्तापत्ु लोकस्य नेति सद्यो न बाध्यते ॥५५६॥ 
तस्मादवयवा एव नावयवी विद्यते । यदि तहि नावयवी रसादय एव तदान 
घटस्य रूपादय इति भवेत्‌ । न हि भवति रूपादीनां रूपम्‌ । नापि घटस्य वा घट इति 
पयलिोचनं परस्याशङ्क्याह--रूपादिशक्तिभेदानासिति । 








वा्तिकालङ्कार-व्याख्या | 
करते हँ ।। ५५३-५५४ ।॥। जब कि शुक्छत्वादि का धर्मीके साथ अन्यतिरेकं (अभेद) 
निरिचत होता है । हा, अश्व से भिन्न गवादि भी शुक्ल इष्टचर होते देखे जाते है, तब 
प्ररन-करत्तां का प्ररन होता ह --" कोऽथ शुल्कः ?` तब तात्त्विकता का जानकार व्यकितं 
उत्तर देता है--णुक्लोऽथमरवः' । इसमे अन्य प्रकार के उत्तर काअवतर्‌ही सम्भव 
हीं ।। ५५५-५५६ ।। न तो प्रत्यक्ष प्रमाण केद्वारा अवयव ओरं अवयवी भेद निश्चित 
होताहै ओौरन तन्मृरक (ब्रत्यमूलक) अनुमान से, फलतः अवयव ओर अवयवीका | 
भेद सम्भव नहीं ।। ५५७ ॥ जव कि अभद्‌-स्ताधकं अनादि अन्वय-व्यत्तिरेक व्यवस्थित रहः 
तव तन्तु ओर पटादि का अभेद स्थिर है, लोकव्यवहार भीवेसाहीहै।। ५५८॥ 
गोः शुक्लत्वम्‌", अश्वस्य शुक्लत्वम्‌! एेसा भौ ग्यवहार जगत्प्रसिद्धहे) वास्तविकता 
क्या है-एेसी व्यथे को चिन्ता मे लोग नहीं फंसते, अतः अव्रयवावयवीकामेदमभी 


बाधित नहीं होगा ॥ ५५९ ।।_ निष्कषं यह्‌ है कि अवयवों से अतिरिक्त अवयवी नाम 
की कोई वस्तु सिद्ध नहीं हाती | 


गद्का- यदि अवयवो से अतिरिक्त अवयवी नहीं, गणो से अतिरिक्त द्रव्य नहीं 
तव "पटस्येमे तन्तवः" । घटस्यामो रूपादयः*--इत्णादि सेक-व्यवहार क्योकर होगा 
राजा ओौर परुष का भेद है, अत्तः सम्बन्ध-षण्ठो का प्रयोग हौ जाता है--“राज्ञः पुरुषः'। . 
रूपादि गृण ओर घटादि दन्य का जवबमेद ही नही, तब "घटस्य रूपादयः'---इत्यादिं 
प्रयोग क्योकर होगा 2 अभिन्न पदार्थो मे भेद-व्यवहार यदि होगा, तब "घटस्य घटः" 
शरीरस्य क्चरौरम्‌ - इत्यादि प्रयोगमभी भरसक्त होगे । ‡ 
"न. शद्ध का समाधान करनेके लिए वात्तिककारने कहा ह~ ` 
““रूपादिकवितमेदेध्यादि"' । यद्यपि वट परमाणृओों का समुदाय है, तथापि जनल धारणं 
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प्रकार का सामानाधिकरण्य-व्यवहार नहीं होता । यर्हां ‹रूप' शव्द धमं का ओौर "घट 
शञ्द समुदायरूप धर्मी का वाचक है। तव इन होनोंक्ञब्दों मे एका्थं-वाचकत्वरूप 
सामानाधिकरण्य क्योकर बनेगा ? || १०३॥। 
त्रि  वौतिश्टालद्कारः 
रूपादीनां प्रतिनियतशज्तिमेदमनाक्षिप्य तेषु समानोदकध।रणश्चवत्याक्षेपेण घट- 
श्रुतिः भ्रवतंते । ततो न रूपादयो घट इति समानाधिकरणता । अत एव समुदायदक्ति- 
विवक्ञायामयं सगृदायशब्दः । जातिशब्दस्तु प्रत्येकं एकफलत्वे यथा वनं यथा वृक्ष इति । 
कथन्तहि रूपादयो घटस्येति व्यपदेशः । उदकाहुरणसाधारणकार्या रूपादि प्रत्ययजनन- 
समर्थाः श्रत्येकमित्य्थेः । अथ यथा वृक्षाणां वनं वृक्षा वनम्‌ । र्पादयो घटा रूपादीनां 
घट इति कस्मान्न भवति । भवव्येव यदि श्ञास्त्रान्तरसंस्कारो न भवति| लोकस्तु प्राय. 
शस्तत्सस्कारान्रुसारी ततो न भवति । यस्तु सम्यगववोधयृक्तस्तस्य भवत्येव सप्रत्ययो 
रूपादय एव केचिद्‌ घटाः कायं विशेषसमरधराः । उदकाद्याहरणच्च कार्यविञ्ञेषः । सन्ति. 
वेदविशेषेण वा व्यवस्थिताः । यतः सन्निवेशविशेपदुदकथारणविश्चेषः । रूपं घट इति 
1 + ५ बा्िकालद्कार-व्याव्या 
करना सथुदाय की त्रित का सामथ्यं है, अतः सप्रुदायशवित की अपेक्षा अयं घट. 
प्रयोग होता है, प्रत्येक परमाणु को घट नहीं कह सक्ते । इसी प्रकार रूवादि को घट 
नहीं कहा जाता । 9 गौर समृदायि-राक्ति के अपेक्षा चब्द-परयोग मोदो 
ध्रकार करा है--अयं घटः । “इमे रूपादयः" । इसी प्रकार इदं वनम्‌ । इमे वृक्षाः' । 
तब रूपादयो घटस्थ--एसा भेव-व्यवहार कंसे होगा ? इस प्रदन का त्तर यह्‌ है कि 
रूपादि के समुदाय कौ घट इसलिए १ जाताटं क्रि वहं जलादिके धारणे सक्षम 
(शक्त) है, श्रत्येक रूपादि मे वह्‌ शचवित नही, अतः उमे घट व्यवहार भी नहीं होता | 
षट व्यवहार जिस समुदाय मेहोतादै, रूपादि उस सुदाय घटक या सम्बन्धी ह, 
अतः “वटस्य रूपादयः --एसा व्यवहार दहने लगा जो कि अनुचित नहीं । [वाचस्पति 
मिश्रनेभीरएेप्ताही कहा है--"नाप्य्थक्रियाव्यवस्था वस्तुभेदे हेतुः, तेषासेषः समस्त- 
व्यस्तानामथंक्रियान्यवस्थादरनाद्‌ ˆ `-"यथा तन्तवः व्रत्यं प्रावरणमकुर्वाणा अवति 
मिलिता आविभूतपटभावाः प्रावरिष्यति।'' (सां० त० कौ ६) । 
यहं जो प्रन उठाया जाताहै कि जसे वृक्षाणां वनम्‌* वृक्षा वनम्‌~ एसा व्यव. 

हार होता है, वसे “रूपादीनां घटः", "पादयो घटः" - एसा व्यवहार क्यों नहीं हाता ? 
इस प्ररन का उत्तर यह हकिरएेसा व्यवहार बौद्ध ओर सांश्य दशन क अनुसार अदर्य 
होता है कि वंशेषिकादि दशनो के विपरीत संस्कार प्रतिबन्धकं । जह ये कूः संस्कार 
नही, वहां वेसा व्यवहार क्यों न होगा ? हाँ, प्रदनकरत्तां का परिवार छक पकार का 


है, षतः वश्ा व्यवहार नहीं होता । जो घम्धक्‌ अवब्रोध का धनी है, उको अवश्य यह्‌ 


सम्प्रत्यय होता है कि कत्तिपय रूपादि हौ घटके जलाहरणर्प कार्य सं सक्षम होकर ` 


वट कहलाते हं । अथवा वट के कम्बृग्रोवादिरूप संस्थान (आकार) को घारणकरतेके 
कारण रूपादि घट कटे जाते हँ, क्योकि सन्निवेश की विक्ेषता से टी जल्धारण की 


योग्यता आती है, [वाचस्पतिमिश् ते भी यही संकेत किथा है--"तन्तव एवंतेन 


संस्थानभेदेन परिणताः पटा (सा० का० ९) । रूपं वटः एसा सामानाधिकरण्य. 


व्थपदेशच नहीं होता, क्योकि अवयव जोर अवयवी क्षा जैद होत @ कारण परस्पर 


व्याप्ति नही है। 





~ भक 


लोकः १०२-१०३ ! प्रमाणसिद्धिः २४५ 


वातिकालङ्कारः 
तुन भेवति सामानाधिकरण्यं अवयवावयविभेदेन परस्परन्धाप्त्यभावात्‌। 
ननु वृक्षरिङ्शपात्वयोरपिन परस्परव्याप्यव्यापकभाव इति क्रथं समादाधि- 
करण्यम्‌ । नेतदस्ति यतः- 
वृक्षवुद्धिः पयश्‌ व्यक्तावेकत्रापि प्रवतंते । षटबृद्धिस्तु रूप।दो प्रत्येकं नान्‌ वतंते ॥५६०॥ 
न खलु घटबृद्धिः प्रत्येकं रूपादौ प्रवतते वृक्षवुद्धिवच्छिडिशपादौ। न चस रावित. 
भेदो घटशब्देनाक्षिप्यते । वृद्धव्यवहार [नरूढेः शक्तिप्रति नियमात्‌ । वृक्षशब्दस्तु विशि: 
ष्टशवितियोगमप्याक्षिपतोति न दोषः: । अत्रापि व्यवहारनिरूहिः शक्तिभेदो वा निबन्ध. 
नमिति सवं सुस्थम्‌ । ननु विड्‌शतिर्गाविः, गवां विशत्तिरिति न भेदोऽत्र करिचत्‌ । 
न हि विगक्विब्देनापरा शक्तिरिहोच्यते। केवला बाहदोहादिणक्तिरेवात्र गम्यते ]| ५६ १।। 
संहतेः ख्पात्तिरत्रास्ति बहुत्वेन परिस्फटा । 
तदाहानया दिला अन्येऽपि व्यपदेशा वक्तन्याः। संहतिविशेषोऽत्र विवक्षितो 
दक्शद्वयरूपः । न च तेन वाहूदोहरकितराक्लिप्ता । नापि तया संहति विशेष इति सर्वं 
सुस्थम्‌ । अथवा -- 
अनादिन्यवहरेण वासनापंस्कृतात्मनाम्‌ । अनादिन्यवहारोऽयं कल्पन।शब्दसम्भती । ५६२ ॥ 
ततो न कस्यचिच्चःदयं केनचित्‌ क्रियतेन च) 
एषंभूतेऽपि शन्दाथं न किञ्वित्‌ क्षीयते यदि । ५६३ ॥ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

शंका--जिन पदार्थो का परस्पर व्याप्यन्यापकभाव होता है, उन्हीं का सामाना. 
धिकरण्यं होता दहै -एसा कौट नियम नही, त्योक्ति वृक्षत्व ओर शिशपात्वं का परस्पर 
व्याप्य-व्यापकभावन होने पर्‌ भौ उनका शिदपा वक्षः' एसा सामानाधिकरण्य कंसे ? 

सप्राधान--वृक्ष.'- एषी बुद्धि त) प्रत्येक शिशपामेंहीहै किन्तु घट-बुद्धि प्रत्येक 
मे नहीं होती ॥ ५६० । "चट." एतौ अनुमति प्रत्येक रूपादि में नहीं होती, किन्तु 
वृक्षः--एसी अनुभृति तो प्रत्येक शिशपामे होती है । "घट" शब्द तो समदाय-श्चक्तिको 
लेकर प्रयुक्त होता है, वसा वृक्ष" शब्द नेह । वृद्ध-परम्प्राकी निङडि वस्तु में समुदायः 
शक्ति की साधिका होती हे) वृक्ष" शाब्द तो विशिष्ट-दक्ति-योग का आक्षेपक है। यहां 
('घट' शब्द के प्रयोग मे) मौ व्यवहार को निरूडि शक्ति-विशेष का परिचायक है । 

जैसे विशतिर्गावः' अआौर गवां विशतिः में कोई भेद नही, वैसे ही रूपादयो 
घटः, घटस्य रूपादयः'--यहां भी नहीं होना चाहिए एसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
"विशतिः शब्दके दारा कोद अन्य शक्तिका अभिधान तहीं किया जाता, अपितु हल 
खींचना ओर दूध देना आदि ही गो" शब्द की र्ति है।॥ ५६१॥ प्रकृत सें संहति 
(अवयव-संयोगो) में बहुत्व परिस्फुट हे। 

इसी प्रकार गुण.क्रियादि पदाथे विवध व्यवहारो ॐ प्रयोजक भाने जाते 81 

विशतिः गावः, आदिमे भी दशद्यरूप (विशप्तिस्वरूप) संहति. (सथुदाय) विवक्षित दहै. 
उस्केद्रारान तो वाहु-द)हा-स्वरूप क्रियाएें आक्षिप्तदहैओौरन सह्‌ ति-विशेष । अथवा 
अनादि वासना ओर सेवासित पुरुषों के अना व्यवहार । ये सब कल्पिक श्चब्दों 
पर आधित हैँ ।। ५९२ ।। यही कारणदहैकि इस व्यवहार पर न तो क्रोई आपत्ति 
करता है ओर ने जक्षंगति का उद्भावन । एसी शब्दाये-परम्पशसे यदि कोरक्षति नही, 
तव किस अनौचिती का उदावन होगा ? समस्त लौकिक व्यवहार का सामजञ्जघ्यदिला 








 । 
म, - 
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रूपादयो घटस्येति तत्सामान्योपक्षजंनाः 
तच्छक्तिभेदः ख्याप्यन्ते बाच्योऽन्भोऽपि दिशानया ॥ १०४ ॥ 
"चटस्य रूपादयः एेसा मेद-गभित सम्वन्धी का निर्देशं इसलिए बन जाताहै 
कि “वट' शब्द जिस रूपादि-समुदाय करा वाचक है, उस समुदाय की घटकीभूत कतिपय 
रूपादि (रञ्जनादि इकाइयों) का वाचक "्पादि' शब्द है। इन दोनों सामान्य ओरं 
विशेष के बोधक राब्दों मे भेद-निदंश सम्भव हो जाता है--' घटस्य हूपादयः 
सन्ति" ॥ १०४॥ 
| वातिकालङ्कारः 
क्रिमयृरत्रमदवरेक्ष्यं येन तत्पटिकोद्यते। प्राकृते शब्दसंस्कारे दृष्यते न समञ्जसम्‌ ।५६४।। 
लिङ्गस्य वचनस्या्थे भेदस्तत्र क्ष्यते स्कटः । न च त्त्राश्त्यथृक्तत्वं संस्कृत चेदिदं भवेत्‌ ।॥५६५।। 
लक्षणेन हि संस्कारः प्राकृते सस्ते मते। संस्कृतातंस्कतत्वं हिन प्रनागेन गम्यते ॥५६६।। 
व््रवस्थामात्रमेवंतद्‌वालक्रोडा वृत्ते ! यथा कथल्विदेवषयं बाःलिणैग्यवह्‌(रिमिः ॥५६७॥ 
गास्त्रीकृतो निरथोऽपि तथान्यं रनुवत्तितः । बालिरैरेव तेर्नषां न विद्मः किमिहोच्पताम्‌ ।५६८॥। 
दष्टाथंत्रवाउस्तु भण्डशास्त्रऽपि दृश्यते। न च संप्रत्यथत्तत्र तेनेपाण्वपरम्रा ।५६६॥ 
(२५) विज्ञानं कारणम्‌- 
यदि शरीरस्य महाभूतादुत्पत्तिस्तदावयवानां समस्तानामेव हेतुत्वं विनज्ञान- 
जन्मनि । यथाङ्‌कुरे भूम्यादीनां प्रयेकं वा यथा ज्वालादिष्‌ दाद्यानां तृणानान्तचर | 
यत्र खलु कायं परस्परसहकारितया वहूनां व्परापारस्तत्रेकाभावेऽपि न कार्य 
सम्भवः । तदभावेऽपि कायंभावे हैतुरेवासौ न भवेत्‌ । 
अथ परस्परनिरपेक्षा एव जनयन्त्यवयवास्ततः कणनास({दच्छदेऽपि भवत्येवं 





| वातिकालङ्कार-व्याख्या 

भी नहीं जाता । ५६३-५६४ ।। अयुक्ता का साधक न तो कोई लिद्धहै ओद न 
शब्दाथं-भेद । संस्कृत शब्दों कौ युक्तता ौर असंस्कृत को अयृक्तता जिन लक्षणों पर 
आधित है, न लक्षणों कौ प्रामाणिकता किक प्रमाणसे अवगत हागो ?॥ ५६५।। 
न्धवहार संचालन तो वाक-क्रीडा के समान एक एषी व्यवस्था है, जिशके सूत्रधारं 
अबोध वावकही रहे हैं| ५६७ ॥। चास्त्र के द्वारा अयुक्त निरथंक कहे जाने वानले 
व्यवहार को विइ्व बहुमत से अपना रहा है, तव यहाँ क्या कहा जाय ?।।५६८॥ 
अदृष्ट ओर अश्रुत अर्थो की परम्पराततो भांडोकी पोधियोंमे भीभरौी पड़ीदहै। उसं 
पर्‌ किसको विरवास है । अतः यह्‌ सव अन्ध-परम्परा है, एसे ही चलती आई है ओर 
आगे चलेगी ॥ ५६६ ॥ 
(२५) विज्ञान कारण है-- 

यदि इस शरीर की महाभूतो से उत्पत्ति हुई है, तब समस्त अवयव मिलकर ही 
विज्ञान कोवेसे ही जन्म दे स्कंगे, जैसे बीज क्षेत्र, जलादि अंकुर को अयवा सगिनिको 
घ।्-फूस का उर । | 

जिस कां को सम्पन्न करने में बहुत.से पदार्थो के मिलित-स्वर्प सक्षम मानां 
जाता है, वहा किसौ एक का भी अभाव होने परकायं सम्भव नहीं होता । यदि उसका 


अभाव हीते भर मी कायं सम्पन्न हौ जाता ह, तव वह उसक्राथंका कारणं ही नहीं 


पाना जा सकता । 








= +न. 
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हेतुत्वे च समस्तानामेकाङ्गषिकरेऽपि न । 
प्रत्येकमपि सामथ्यं युगपद्‌ बहुसभ्भवः ॥ १०५॥ 
यदि देह्‌ के समस्त परमाणृओंकोनज्ञान कारहेतु माना जाता है, तब {किसी एक 
अवयव काछेदन हो जाने पर ज्ञानं को उत्पत्ति नहीं होगी । शरीर के प्रत्येक अवयर्वे 
का सामथ्ये यदिल्ञान करे उत्पादनमें माना जाता है, त्र एककारु मे बहुतज्ञानोंकी 
उत्पत्ति होते लगेगी ।॥ १०१५ ॥ 


----~-- - ---~- ~~~ --~ 





व)तिकालङ्कारः 

तेस्पो मनोविज्ञनप्‌ | एवन्तहि प्रत्येक पामथ्यंसिति प्रान्तम्‌ । ततो उहुविज्ञानसम्पवः । 
हि प्रत्येकं समं बहुबोजभावेनानेकाडः. कु रानृदयः। 

अथ प्राणापानयोजंनकत्तं य: केरिचदेकोऽवयवस्तध्य सहकारी । न च सहकारि 
भेदाद्‌ भिद्यते कार्यम्‌ । अपरापरकुविस्दाभावेऽपि न पटादिभेदः। 

सत्रोच्यते प्राणापानयोरप्येकत्वात्प एव प्रसङ्गः । एक्ञावयववेकल्येऽपि न स्याद्‌ 
बहुसम्भवो वा।न हिप्राण।पानयोरप्येकत्वं शरीरवदेव सिद्धम्‌ 1 अथैकत्वमेतरेप्रते, 
तथापि ब्रूमः -एकत्वेऽपीति । 
। एकत्वेऽपि प्रणापानादौतामनकव्यरितिरेव ततोऽनेकरागादिमनःप्रसद्धः । तद्धेतो- 
नत्यमेव सन्निधिः नात्‌ । सन्निहिते च हैतावनुत्पन्नत्तद्धेतुक इत्ययुक्तम्‌ । अथानेकस्य 


हेतुनं भवस्येव प्रतिनियमत्वात्‌ कायकारणतायाः । त खलु कायेकारणभावनियसः पर्यु 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
यदि परस्पर निरपेक्ष होकर अवयव कायं के सम्पादक भाने जाते है, तब कान 
ओौर नाक के कट जाने परभ हस्तादिसे मनोविज्ञान होना चाहिए] यदिदहतारहै, 
तव तो प्रत्येक अवथव का सामथ्ये भानना होगा, फिर तो प्रत्येक अवयव एक-एक 
विज्ञान को जन्म रैगा । एक कलमे बहुत-से विज्ञाने उत्पन्न होने लग जाँयगे, जन 
किं प्रत्येक बौज एक अंकुर को उत्पन्न कर सकता है, तन अनेक बीजों से अनेक अकरो 
का अनदय क्यों होगा? 
णका मानस ज्ञान की जनकता प्राण ओर अपानमेंदहै। शरीर का प्रत्येक अव- 
यव उसका सहकारीमात्र है । सहकारी कारण के भेद से काये.भेद नही होता । जहां 
एक पट को बृनने में पुवे-पुवं कुबिन्द का अभाव ओौर उत्तरोत्तर अनेक जुलाहो का सह 
योग हज, वहां क्या अनेक पट तयार होतेह? कभी नहीं| । | 
समाधान-- ज्ञान के जनकौभृत प्राण ओौर अपान भो एक नह, अनेक है, अतः पूनः 


ं द्ध उराः | व मिककर कायं 
वही अनेक-कायंता का प्रसद्ध उपस्थित्त होता दहै) यदि सभौ अवय ॥ 
करति है, तब एक अवयव ® अभावमेंशेष अनेके अवयवो से कायं नहीं होगा । अथवा 


यदि प्रत्येक अवयव इतर-निरपेक्ष कायेकारी है, तब अनेक-का्य-सम्भवापत्ति होती है । 
शरीरके समानदही प्राणापान को भी एकता सिद्ध नहीं । यदि र ही माना जाता 
~~ तब भी हमारा कहना यहदहैकिप्राणापानादि अनेक व्यक्ति हं, अतः अनेक ज्ञान 
ओर रागादि मानस कार्यो की प्रसक्ति होती है, क्योकि ज्ञानादि को हेतुभूत प्राणादि 
की धारा सदैव सन्निहित विद्यमान है । हेतु कै सन्तिहित होने परं तद्धतुक कायं अनुत्त 
हो-एेसा कभी सम्भव नहीं| क | 
शंशा--यदि कहा जाता है कि प्राणापान अनेक कार्यो कै हेतु नहीं कयो कि काय- 


# 
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नानेकखस्य तुर्वस्वात्‌ प्रागापानौ तियामिकौ । 
एकत्वेऽपि वहुव्यक्तिस्तद्रेतोनित्वसन्निधेः ॥ १०६ ॥ 
यद्यपि शरीर एसे अवयवो क! समूह है, जिसका प्रत्येक अवयव ज्ञान-जनन 
सामथ्यं रखता है, तथापि एक समय में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति को योकनेके चिए 
प्राणापान को नियामक साना जाता है, तव नानः ज्ञानो की उत्पत्ति काप्रसङ् क्यो 
होगा ? इस प्रशन का निराकरण क्रिधा गान । उक्त प्रसद्क जंसे-का-तंसा इसलिए 
वना रहता है कि प्राणापान में अनेकत्व शरीरावववों के समान ही माना जातादहै। 
प्राणापान में एकता मान लेने पर भी युगयत्‌ अनेक ज्ञानोंकी प्रसक्ति वनी रहती है, 
क्योकि प्राणापान नित्य हौ सनिनिहि है| १०६॥। 
न.नेकृहेत॒रिति चेन्याविगेषात्‌ कमादपि ) 
तेकप्राणेऽप्यनेकाथेग्रहणान्निय सस्तत! ¦ १८७ ॥ 
प्राण अनेकज्ञानोंका हेतु नही-पेसा मानने पर क्रमशः भी अनेक ज्ञान जनकत्व 
नहीं दहेगा । एक प्राण-कालमें भी अनेक अर्थो क्रा ग्रहण देखा जाता है, अतः 'एक प्राण 
एक ही की अभिव्यक्ति करता है--ेसा नियम शी नहीं बनता । १०७ ॥। 





वातिकालद्कारः 

योगयोग्यः ¡ अग्नेहि धूम एक एवोदयमासादयति । न विशेषाभावात्‌ । अर््नेहि न तत 
एव स्वभावादपरापरधूमोपलन्धिः । अत्र तु पुनस्तत एव प्राणादिस्वरूपादपरप्रबोधक- 
प्रत्ययान्वयादपरापररागादिचित्तभावः । न च प्रबोधकप्रत्ययस्यापि नियमः पूवंसंस्कार- 
वलाबलस्य हेतृत्वात्‌। ततो ययौ प्राणादिस्तस्य चेतसो तर हेतः । परतोऽपि तदविशेषान्न 
स्थादिति क्रमेणाप्यनेकहेतुता न स्पात्पूवंसंस्कारप्पैव हितुत्वप्रसङ्खः । अभ्युपगम्यच 
प्राणादेरेकत्वपूक्तं न तु युक्तम्‌ । तथा हि-नेक्रप्राणेऽप्यनेका्थेति । 

एक प्राण क्रालेऽपि दीघंनिरवङ्तिःदौ अनेकवुद्धिसडूावाचेह प्राणादेनियमः । कृत. 

वातिकालद्घुार-व्याख्या 

कारणभाव प्रतिनियत होता है । उत्त यहु षरं एसा पयंनुयाग ( प्रन ) नहीं कियाजा 
सता कि वह अनेक कार्यों को जन्म क्यो नहीं देता? अग्नि से एक धूम ही उत्पन्न 
४८. समाधान उक्त कथन उचित नहीं, क्योकि जब अनेक बीजों से अनेक अंकुर 


उत्पन्न होते देखे जाते हैँ, तव अनेक प्राणप्रःनादिसेएक ही कायं क्यौ? इसमे वसी 
कौन-सी विशेषता है ? अग्िजौर धूम व्यक्तियोंका भी एक कार्य-कारणभाव नहीं, 
अपितु जिस अग्तिव्धक्तिसेजो धूम व्यक्ति उन्न होता है, वह अन्य अग्नि व्यक्तिसे 
नहीं हो सकता । उद्बोधक कै बल पर्‌ भी अनेक प्राणादि व्यक्तियएकही ज्ञानको 
उत्पन्न नहीं कर सकतीं, क्योकि हेतुगत सामथ्यं कै उद्बोधक के वल पर अन्यथाभाव 
सम्भव नहीं । यदि प्राणादि स्वयं एक कायं को जन्म नहीं दे सकते, तव परतः ( उद्बो- 
धक के बलपर ) भी वैसा नहीं कर सकते । एक ही प्राणादि व्यक्ति मे करमशः भी अनेकं 
कायं की देतु नही हो सकती, क्योकि इस प्रकार तो उदईबोधक् पूवं संस्कारोंमें हेतुता 
पयंवसित हौती है । 


प्राणादि में एकत्व मानकर जो व्यवस्था की जाती है, वह वस्तुतः युक्तियुक्त 


तहं क्योकि एक प्राण क समय भी अनेक पदार्थो का ग्रहण देखा जाता है । अर्थात्‌ दीघं 
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एकयानेकविज्ञने बुद्धय।ऽस्तु सदेव तत्‌ । 
अभिरोधात्‌ , क्रमेणापि सा भूत्‌ तदविशेषत; ॥ १०८ ॥ 
एक ही बुद्धिके द्वारा अनेक विज्ञानो को उत्पत्ति मानने पर एक काल मे अनेक 
विज्ञानो की उत्पत्ति प्राप्त होती है, क्योकि उसका कोई विरोध करते वाला या प्रति- 
बन्धक नहीं है । यदि एक काल मे अनेक विज्ञान नहीं होते, तब क्रमशः भी अनेक 
विज्ञान क्योकर हौगे ¡ अर्थात्‌ जव किं एकबुद्धि में अनेक ज्ञानो के उत्पादन का सामथ्यं 
है । कोई प्रतिबन्धक नहीं ओर न क्रमिक ज्ञानोंके उत्पादन की नियामिका कोई 
विशेषता, तव युगपत्‌ अनेक ज्ञानो की प्रसक्ति क्योंन होगी ? 1 १०८॥ 
बहव, श्णिक्ा प्राणा अस्वजातीयकालिद्ाः। 
तादरःमेय चित्तानां कर्प्यते यदि दारणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
क्रमवन्तः स्थं ते स्यु क्रमवद्धेतुना अना: 
पूवस्थजातिदेतुतदे च स्दादाद्यस्य म्भवः ॥ ११० ॥ 
यदि अस्तेजातीय (असहभावौ) अनेक क्षणिक ध्राण अनेक ज्ञानों के उत्पादक 
माने जातिर्है, तवति करम-बद्धदहेतु कै विता उन प्राणोका क्रम क्योकर स्थिर ही 








वातिकालङ्घुारः 
स्तहि नियमध्ततएव ग्रहणात्‌ । ग्रहणमेव पुवेपूवेमृद्नरोत्तरस्य चेतसो नियमहेतुः । अथः 
कमेव मनोविज्ञानं क्रमेणाचेकाथध्रहुणल्पम्‌ । ततो नानेना बद्धरित्युच्यते। तदपि नास्ति । 
न रूपाद्याकारन्यतिरेकेणःपरपस्ति मनः । स्वच्छदपेणसंस्थानीयमेकमेक व्यापक मनस्तस्य 
पनरथंप्रतिविम्यसद्धमः। अव्रोच्यते-षययदासीनमेव विज्ञानं प्राप्याथंबिस्बोत्पत्तिः प्रत्या 


सत्तितारतम्याभावादर्थानां युगपदधंग्रहणभ्रसद्धः । अथ भावनाविशेषतारतम्यान्रैवं संव 


तहि कारणमर्थाकारतायान प्राणापानादयः ! अवस्थितस्य तु विज्ञानस्य दपेणवत्को 
विरोधो येन न युगपदधप्रहुः । अय सामथ्यं नास्ति तदानीं क्रमेणापि तदर्थ्रहणं मा 
भूदविशेषात्‌ । अथापि ध्यालक्षणमेदस्तव्राप्यस्त्येवे ततः क्षणभेदात्करमादनेकाथंग्रहुणम्‌ । 


नेतदप्युत्तरं यतः-- बहवः क्षणिकाः इति । 


1 शा 


 वातिकालङ्कार-व्याख्या | 

निःदवासरूप एक प्राण के काल में है अनेकं ज्ञानं कौ उत्पत्ति देखी जाती है, अतः प्राग 
को निथामक या व्यवस्थापक नहीं साना जः सकता। यदिएक ही ज्ञान को क्रमशः 
अनेकाथे-ग्राहुक माना जाता है, तव अनेक ज्ञातौ की क्या आवश्यकता ? यह प्रशन मौ 
उचित नही, करयोकि रूपाकार रसाकार पदाथ ही तो चित्त, ज्ञान या मन कहलाता है, 
विषयकैमेदसे विषवाकारताभी वैसे ही भिन्त होती जाती है, जैसे एक दर्पंणमे 
अनेक विषयों का प्रतिबिम्ब । यहाँ हमारा कहना यहु है कि यदि उदासीन (अपम्बद्ध) 
ज्ञान को प्राप्त होकर विष प्रतिविस्बित होते है, तब प्रत्यासत्ति (सम्बन्ध) के तरतम- 
भाव की अपेक्षान कर समोप भौर दुर के सभी विषय ज्ञान में यृगपत्‌ प्रतिबिम्बित 
होगे । यदि भावता (संस्कारों) के तारतम्यं फो व्यवस्थापक माना जाता दै, तब उसी 
को ही अर्थाक्रारता का नियामक मान लेना चाहिए, प्राणापान को नहीं । अवस्थित 
विज्ञान का दपंण कै समान विषो से क्या विरोध कि युगपत्‌ अनेक विषयों का वृत्‌ 
रहण नहीं होता १ यदि विज्ञान मे विषयाकारता का सामथ्यं ही नही, तत्र कमथः भी 
५. 44 नहीं होगा । | 1 
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सक्गा? ष्राणोंकादेतु है- शरीर) वह कम-रहितदै। यदि प्राणौ का हतु पूवेतन 
स्वसजातीय प्राण मानाजातारहै, तब आदयप्राण के पूवं कोई प्राण न हौने से आद्यं 
प्राण की उत्पत्ति वयोंकर होतो ? ।। १०९-११० ॥ 
तदधेतुस्ताच्छो नास्ति सति वाऽनेक्ता ध्रवम्‌ । 
प्राणानां भिन्नदे्ञतवात्‌ सद्धञ्जन्म धियां मवेत्‌ ।॥ १११॥ 
मरणावस्थ शरोर के अन्तिम प्राण शरीरान्तरगत आद्य प्राण का जनक नहीं 
मानाजा सकता, क्योकि मिन्न देशगत कारण मिन्नदेश में कार्यारम्भक नहीं होता 
प्राणों को अनेकता भी प्रसक्त होती है । भिन्न देलस्य प्राणोंकोज्ानों का जनक सानने 
पर एक काल में अनेकं ज्ञानो का जन्म होना चाहिए ।। १११ ॥। 





वातिकालद्कारः 

यतः-तद्धेतुस्ताटद इति । 

बहवः क्षणिकाः प्राणाः इति सिद्धमेव नः । भवतस्तु न सिढमेतत्‌ । अथ प्रमाण- 
हृष्टः सिद्धमेतत्‌ । क्रमभावी हि नकः प्रदार्थो वृक्तस्ततः कारणक्रतात्कार्यस्यापि करम इति 
क्रमवद्‌ विज्ञानम्‌ । त एव खलु क्रमवत्कारणविरहात्‌ प्राणाः कयं कमवन्तः | पूवेपुवं 
प्राणा दिहेतुक्रमादिति चेन । न पूर्वस्वजातीयहेतत्वे हि नास्य सन्भवः प्राणादेस्तादशस्य 
पूकंममावात्‌ । परलोकाद्धीकरणे हि जन्मादि प्राणस्य हेतुः स्यात्‌ । मातापिुप्राण एव 
हेतुरिति चेत्‌ । न तथाभूतस्य सवदा भावप्रसङ्गात्‌ । एवं च सति बुद्धिरपि मातापितजेव 
इति पुवप्रसद्खः। 

अभ्भुपगम्योच्यते -अनेकता प्राणानां भिनत्नदेरक्षंसर्गात्‌ । अतेकदेशसं घर्णो हि 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

क्रमेणापि तदथंग्रहुणं मा मृत्‌" --इसका उत्तर यदि यह्‌ द्विया जाता है कि ज्ञान 
को सहायक साग्र मे प्राणादि पदाथं हमारे मतम क्षणिक रीर अनेक, उनके क्रम 
से अनेक पदार्थो का मशः ग्रहण बन जाता । क्तु आप नेयायिकादिके मततत 

वेसा सिद्ध नहीं । . 
यदि कहा जाय कि प्रमाण ओौर यृक्तिके आधार पर वैषा मान लिया जाता है 
कि कोई एक पदाथ क्रमभावी नहीं हो सकता, अतः बहत कारण मानने होगे, तन 
कार्णक्रमसेज्ञनोंकाभी क्रम सस्पन्नहो जायगा। तो वैसा नहीं कहु संकते, 
क्योकि आप्‌ (नैयाधिकादि ) के मतम हीन प्राणादि बहत माने जाते है ओशन 
डनका कोई क्रम माना जाताहै, तव ज्ञान.क्रम का निर्वाह क्थोकर होगा ? यदि 
उत्तरोत्तर प्राणप्रवाह का सजातीय पूरव-पूरवं कारण ( समनन्तय भ्रत्थय ) मानकर क्रमं 
का सम्पादन क्ियाजातादहै, तब आल्प्राण का वेसा कारण सम्भव नहो सकेगा, 
क्योकि बोद्ध-मतके समान मतान्तर मे अनादि सन्तान-घारा नहीं सानी जाती) 
परदलोक को अङ्खीकार करने पर जन्भादिकोप्राण का देतु मानाजा सकता है| यदि 
माता-पिताकेप्राणोंको पुत्रके प्राणका हेतु मानाजातादै तबतौपूत्रके प्राणों 
सदा भाव प्रसक्तहोताहै। इसी प्रकार नद्ध भी माता-पितासे जनितकटी जा सकती 
है, तब भी वह सदा भाव का प्रसंग बना रहता है । 5 
प्राणों कौ अनेकता मानकर भी कहा जा सकता है फि प्राणों का विभिन्न देशों 
के साथ संसगंहै। विरुद्ध धघर्मोका संसर्ग एकता का बाधक ओर धनेकता कां गमक 
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यद्येक कालिकोऽनेकोऽप्येकचेतन्य कारणम्‌ । 
एङ्स्यापि न वेकस्ये स्यान्मन्द्‌इवसितादिषु ॥ ११२ ॥ 
यदि एक कालके समम्रप्राणोंको ही एक चेतन्यं (ज्ञान) का कारण माना जाता 
ठै, तब मन्दक््वखितादि अतस्थामे एक भाण का आभाव होने पर चैतन्य का जन्मन 
हो सञेगा, क्योकि प्राणो मे समग्रता नहीं रही ॥ ११२ ॥ 
अथ हेतुयेथामावं ज्ञानेऽपि स्याद्‌ विशिष्टता । 
नहि तत्‌ तस्य कायं यद्‌ यस्य भेदान्न भि्ते॥ ११२॥ 
यदि समग्रता के स्थान पर यथासम्भव प्राणों के समह्‌ कोएक ज्ञानका कारण 
मना जाता. तवज्ञान प प्राणां की उस उपचयापचयतारूप विशेषता का भान 
होना चाहिए अन्यथा वह्‌ उसकाकायंहीन हौ सकेगा, क्योकि वहु काथं उस कारण 


का नहीं माना जाता जिसके भेद होने पर भिन्न ( विशिष्ठ ) न हौ ॥ ११३॥ 


वातिकालङ्कारः ॥ 
विरुद्धधर्माध्धासोऽनेकस्य साधकः । अनेकत्वात्प्राणस्यानिकमनोविज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्कः 


समानजातौयस्य च मनः त्रमेणोत्पत्तिः । न हि क्षणमेदादेव कार्यभेदः । यथा सपान. 
जातीयमनैक कारणं तथा कायम । नन्वनेकस्मादेकमेवोत्पयते सामग्रो जनिका । 
नैतदुत्तरम्‌--यदयेककालिके इति । 


अनेकस्थेककायंजनने दतं सामभ्रीरूपेणान्यथा वा सामग्रीरूपेण जनने मन्दस्व 


ितादिषु अरवतिते च त स्यात्‌ सामग्रूयभावात्‌ । एष हि सामग्रीजन्पनः कार्यस्य धर्मो 
यत्पमम्रव्पम्रवेकल्येऽभवन्‌ । न हि तदभावेऽपि भवतस्तत्का्यंता। 

अथापि स्याद्यथा सनिहितिमेव कारणंन समग्रमेव। एवं तह सच्चिहितमेवनं 
कारणमञ्जन्निहितसपोति वक्तञ्यम्‌ । न चंवमन्वयव्यतिरेकभःवित्वात्‌ का्यंकारणतायाः । 


तस्मात्समग्रात्समग्रसेव कार्यं व्यश्राद्‌व्यग्रम्‌। अवि्यमानादवियमानन्‌ । अन्यथाभतादन्य- 


 वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
माना जाता है । फलतः प्राण अनेक है, अतः अनेक मनोविज्ञानों कौ उ्वत्ति प्रसक्तं 
होती है । समानजातीय मन की उत्पत्ति करमशः होगी । क्षण-मेदसे ही का्यं-मेद नहीं 
होता । जेखे समानजातिक अनेककारणहोतेहैः वैसे ही क्नायं भी। 

रद्का--अवेके कारणों पते एक काये कौ उत्पत्ति माननी स्यायोचित है, क्योकि 
सामग्री (कारणों को समग्रता) कोही कायं का जनक मानाजाताटै। 

समाधान --अनेक कारणों को काये का जनक दो प्रकारसे माना जा सक्ता है 
(१) समग्रतया ( अशेषतया ) अथवा (२) यथासस्भव सख्िततया। प्रथम हेतु वहां 
व्यभिचरित दै, जहां छ्सीव्यक्ति क ह्वास-प्रक्रिया मन्द पडगरईहै, पूरे रवास-भरवास 
नहीं भाते । कारणों को समग्रता बाधित है, फिर भी ज्ञानरूप कायं उत्पन्न होता देषठा 
जातादहै। सामग्री से जन्म लेनेवाले कायं का यह धमे (स्वभाव) है कि समग्र कारणों 
केन होने पय वहु उत्पन्न नहीं होता । सामग्री के अभाव में उत्पन्न होनेवानेकायंको 
समग्र का कायं नहीं कहा जाता । द्वितीय यथासम्भव-पक्ष मानने पर यह्‌ मानना 
होगा किं 'सन्निहितमेव कारणम्‌ , नासन्निहितम्‌' किष्तु वेसा मानना सम्भव नहीं 
क्योकि कायेकारणभाव अन्वय-व्यतिरेक पर निर्भर हौतादै। फलतः समग्र कारणस 
कायं समग्र ओर व्यग्र (अधूरे कारण) से सूरा साननां होगा । इसी प्रकार अविद्य 
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याभृतमेवेति नियमः । नेव हि तस्य कायं यद्यस्य वि्ञेषादविशेषवत्‌ ! त-द्धावभावित्वमेव 

| निबन्धनमिति चेत्‌ । न तद्विकारविकारित्वेनेव तद्‌ भावमाविता स्यते । 
५ तद्धएवभावितामात्रात्का्यकारणता यदि । अकारणो चिकारः स्यात्तथा सर्वंमहेतुकम्‌ !} ५७० 1 
^ यदि तद्धावभावित्वमेव केवलमुपगम्यते का्यंकारणनिवन्धन विका रोऽहेतुक एव 
परसक्तः। अत्र सोऽपि विकारस्तन्मात्रकादेव प्रथममेव कस्मान्नोत्यन्नः। अविक्रुत एव 
हि तरिमचुद्यमानः प्रथममेव स्थात्‌ । नहि तस्य तत्कार्य यदत्रिशेषेऽपि विरिष्यतं 


शतः । ततो यथाऽहेतुको विशेषस्तथा स भवोऽपि ततस्तनावभावितापि कथं 
गम्यते | 


एतेन परिणामः प्रत्युक्तः । यदुच्यते -कमभाविपरिणतिविशेपसापेक्षाद्‌ देहादेव 
क्रमवद्‌ विज्ञानमृपजायते । तदसत्‌- 
परिणामक्रमोध्येव देहमात्रादसस्भवी । देहाविकशेषात्तल्यापि लिव; कत्‌ अगतः । ५७१ ॥ 
यथव परिगत्तिविहेष{भावादविशेषो विज्ञानस्य तथां दटविशेपाभावत्तः परिण- 
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( मनि कारण से अविद्यमान शीर अन्वथाभूत क्तारण सै थान कायं का निपम 
सिद्ध होता ह । वह कायं उस कारण कानहीं माना जा सक्ता, जिसने उस कारणं 
की विेषता से कोई विश्चेषता न आठी हो| 
. यदिकहाजाय कि कायं केवल त-ड्ाव-श्रातित्व ( कारणक होने पर कायं 
काहोना) ही निश्चित होता है। तो वह कडना उचित नही, करमोकि तद्विकारः 
विकारिता को देखकर तत्कायता या तद्धाव-भाविता स्थिर होती दे । अर्थात्‌ यदि 
केवल तद्दाव-मावितानात्रके आधार वेर्‌ कायं-कारनयान की सिद्धि मानने पर 
घटादिरूप विकार को अहुतुक ही मानन! होगा । फलतः: क] यनात्रा अहेतुकं हो जायगा 
॥५७०॥। कारण के आविक्ृत हने पररही कायं उत्पन्न हो जाता है, तव पहले हीह 
जाना चाहिये, क्योकि जिस कायकारणगत विशेषता के विना हं। विशेषता आती है, 
वह उसका कायं नहीं, यह कहा जा चुका है । इस प्रकार जसे कार्यगत चि रोषता अहु. 
तुक है वसे ही कायं गी, अतः तद्धाव-भाविता का भी ज्ञान दंधोकर होगा? इसी 
प्रकार परिणामवादकाभी निराकरण हो जात है। 
यह्‌ जो कहा गया ऊ परिणाम-विेष सच युक्त शरोरही कमिक ज्ञान इत्पन्त 
| होता है, वहं उचित नहीं, क्योकि वह परिण.म-क्रमं भी देहमात्र से सम्भव नहीं। 
देहगत किसी विशषता क विना दही वहु परदिणाम क्र क्याकर उत्वन्न होगा ? ॥५७१॥ 
जसे परिणाम-विशेष कै अभाव में विज्ञानगत विशेषता नहीं आतो, वसे ही देहगत 
विशेषता के विना ही परिणामगत विशेषता भी। 
रका दुगवादिगत विशेषता के विनादही दधिरूप परिणाम देखा जात टे, केवल 
कुछ काल का परिवास अपेक्ितहोतादहै, वंसेहीशरीय का परिणाम-करम भी होया । 
समाधान ---उक्त कथन नितान्त निःसार है, क्योंकि क्षीरादि का द्थादिरूप 
परिणामि समानक्षीर से सम्भूतहोताहै किन्तु शरीर का परिणाम कभी शरोर 
समान भौर कभी असमान होता है ।॥५५२॥ आशथं यह है कि समाच मान्राक क्षीरादि 
का समुचित ऊष्मादि के सम्बन्ध से समान दध्यादि रूप परिणाम होता देला जाता है 
किन्तु शरीरके परिणामे शरीर कौ समनिता ओद अक्मानता दोनों धमं डे जाति 
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श्लोकः ११८ ] वसार्णास।ड। २५३ 


विज्ञानं शक्तिनियमादेकमेकस्य कारणम्‌ । 


अन्या्थिक्तिविशुणे ज्ञाने नाथोन्तरग्रहात्‌ ॥ १६४ ॥ 
पूवं विज्ञान से उत्तर चिज्ञान का जन्प मानने पर हमारे बौद्ध सिद्धान्त मे 
कारणगत चक्ति का अकाटच नियमहैकिएक कारणसे एकहौी कायं का ज्म होतो 
है अर्थात्‌ विषयान्तर से आसक्त { जुड़ा हुआ ) चित्त विषसान्तर के ज्ञानोत्पादनमें 
विगुण ( प्रतिबन्धक या अयोग्य ) होता दै । निष्कषे यह्‌ निकला कि विज्ञान ( पूवं 
चित्त) से ही उत्तर ज्ञान उत्पन्न हौोतारै, जआणादिसे नहीं ।। ११४॥ 
वातिकालङ्कारः 
तेरपि। ननु क्षीरादविपरिणति विञेषस्तदविशेषेऽपि हर्यते । कालपरिवासमान्नादेव तथा 
शरीरस्यापि । नेतत्सारम्‌ यतः-- 
क्षीरादिपरिणामो हि ससानश्नौरसम्भवी 1 समान एव शारीरः परिणासो विद्धिष्यते }! ५७२ ॥ 
समातक्षीरादिसपवधाने सपसानाष्मादिसम्भवे च समान एव दध्यादिपरिणामः। 
शरीरस्य तु समानतास्षमानते । अनुरूपाभ्यासवासनाविकत्पका दिविनज्ञानभेदामेदयोनि- 
बन्धनम्‌ । ततो च परिणतिक्रमात्करमो विज्ञानानामिति गम्यते । तस्मात्सयुदायकार्यत्वे 
विशेषसम्भवीऽन्ययनेकेत्वे। धति ।स्यतमेतत्‌ । न चवे दुर्यते । 
नन्‌ यस्यापि विज्ञानादेव विन्चानं तस्यापि कस्मादनेकं नोत्पत्तिमद्‌ विज्ञानम्‌ । 
अ्ोत्तरम्‌--विनज्ञानं श्क्तिनियमादिति। १ 
विज्ञानं समनन्तरप्रत्ययल्पं एकेमेकस्य कारणं क्यक्तिनियमः वासनानुरूपः 
संस्कारः । असक्तिविशेषो वा । दृढवासनं हिं व्यवहितमपि विज्ञानं सरमवन्तरप्रत्ययस्य 
सामथ्यविशेषाधानेन ।कच्िदेव विज्ञानं जनप्रति केवले व; समनन्तरप्रत्ययानुरूपप्रबोधतो 
वा । तथा हि- 
वासनादाद्धमासाद्य विनापि समनन्तरातु । पूवकद्व विक्लानात्‌(स्याद)विकसस्य सम्भवः ॥*७३॥। 
समनन्तरविज्ञानात्प्रत्यासद्या तु करस्याचत्‌ । विकल्पस्योदयो दष्टः परस्य व्यवघेन्नं तु 1 ५७४॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
है । किसी व्यवहार कै अभ्यास से तदनुरूप वासनां चौर विचित्र विकल्प विज्ञानो का 
सधूत्पाद होता है। अतः शरीरके परिणास-करमसे ज्ञानों का क्रम नहीं देखा जाता । 
फलतः कारण-समूह के कार्यो में विशेषता की प्रतीति, अन्यथा कायं मे एकता न होकर 
अनेकता माननी होगी किन्तु प्रकृत मे वैसा नहीं देद्धा जाता । | 
जिस (बोद्ध) कै मतमे विज्ञानसेही विज्ञान को उत्पत्ति मानी जाती है, उसके 
मत मं अनैक विज्ञाना को उत्पत्ति युगपत्‌ क्यों नहीं होती ? इस प्रश्न का उत्तर यह 
है कि समनन्तर प्रत्ययरूप एक विज्ञान से एक ही विज्ञान उत्पन्न होता है--एेसा नियम 
कारणगत शक्ति को देन है । प्रत्येक वस्तु अपने व्यवहारक्न्य संस्कारों कै परिवेश्य में 
नियन्त्रित होती हं । इढवाश्ना-वासित विज्ञान व्यवहितं होने पर भी समनन्तर प्रत्ययः 
मे सामध्यं-विरेष का भधान कर किसी एक ही विज्ञान का जनक होता है। अथवा 
दृढवासना युक्तं विज्ञान अकेला विज्ञान सप्रनन्तर प्रव्ययसे निरपेक्ष एवं तदनुूप 
वासना-प्रवोध केदारा एक ही विज्ञान का उत्पादन करताहै। अर्थात्‌ विनाभी सम- 
नन्तर प्रत्यय के केवल पूवं विज्ञात से ही एक विकल्प विज्ञान उत्पन्न होता है ।॥५७३।। 
अथवा ससनन्तर्‌ प्रत्यय को आसत्ति (सन्निधि) से किसौ एकं ही विकल्प विज्ञान का 

















२५४ संसाध्य प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद; १ 


(२६ ) कम-सिदि- 
छररीरात्‌ सक्रदुत्षन्ना धौः स्वजात्या नियम्यते । 


परतशऽ्चेत्‌ समथस्य देदस्य चिति; इतः ॥ ११५ ॥ 
यदि शारीर से उत्पच्च हौकर प्रथम वृद्धि अपनी कारणभूत बुद्धि से नियन्त्रित 
होती है कि एक वृद्धिसेएकही वुद्धि जन्मलेती है। तव प्रथम वृद्धिके उत्पादनमें 
समथं शरीरअगे चल कर वुद्धि-जननसे विरतक्योंहो जाता है ?।॥ ११५ ॥। 
7.1... = -बातिह्नालद्धारः 
न खलु व्यवहितविज्ञानवासनाविकल्पानामन्येनावान्तरोपनिपातिना चाक्ति- 
विषयविषयेगोदयो दृदयते । ततो विज्ञानादेककं वा विज्ञानमिति युक्ता व्यवस्था । 
(२६) कमसिद्धः-- 
ननु शरीरादनेकविन्ञानोदयेऽपि नियमस्तत्त एव विज्ञानात्‌ । यथानेकेण्ट्रिय- 
विज्ञानसम्भवेऽपि कदा चिदेकमेव विन्नानमासक्तिविषये तत एवासक्तिविशेषात्‌ । तन्नो. 
च्यते--शरी सत्सक्रदुत्न्नेति । 
यदि शरीरादुदीय विज्ञानं ततः पूनः पुनरपि तावदेव । तथैव देहस्य सामर्थ्यं 
सम्भवात्‌ । यदि नाम विज्ञानं स्वशक्तिनियमादेकं विज्ञानं जनयति । देहस्तु तथेवास्ती- 
त्यपरापरविन्नानजननम्‌ । जथ तेन विज्ञानेन शरीरस्यापरविज्ानजनने व्याघातकरणान्न 
ल्यरीरादपरविन्नानोदयः ! तदप्यसत्‌-- 
नायमर्थः प्रमणेत केनचिद्‌ गोचरीकृतः । विज्ञ नादेव विज्ञानं जायते माननिएचधात्‌ ।। ५७५ | 
न हि विन्ञानरहितादृहादेवानेकविन्ञानोत्पत्तिः । पुन विज्ञानादेवानेकविज्ञानजनन- 
शक्तिव्याघातः । न हि धूमादेव वहं धूपजननशक्तेरुपघातः। ततो यदि देह्‌ादुत्पत्ति्चि. 
लानादेककविज्ञानजननेऽपि न देहस्थ सामथ्यन्याघात इत्यपरापरानेकविज्ञानजननम्‌ 1 











वातिकालद्कार-व्याख्या 

इदय होता दै ॥५७४। अर्थात्‌ विज्ञानशसन्तति के व्यवहरित पूवं विज्ञान क्षणोंकेद्रारा 
अनेक विज्ञानो का उत्पाद नहीं देखा जाता, अतः एक विज्ञान से एक ही विज्ञान कां 
उत्पाद होता है -यह्‌ व्यवस्था ही युक्तियुक्त दै । 
(२६) कम-सिद्धि-- | 

गंका--शरीर से अवेक विज्ञानो का उदय होने पर भौ नियमदहै कि उसी विज्ञान 
से । जसे अनेक इद्द्रिय-विज्ञानों का सम्भव होने पर भी कदाचित्‌ एक ही विज्ञान अपते 
सम्बर्धित विषय म्रे होता है। 

समाधान --जंषे शरीर से उत्पन्न होकर विजान पुनः पुनः उतना ही रहता, 
वथोकि देह का सामथ्ये ही वेसा होता है । यदि विज्ञान स्वकीय शक्ति से नियन्त्रित 
होकर किसी एक ही विज्ञान को जन्भदेता दहै । तवदेहतो सदेव वंसाही है, अतः 
अनेक विज्ञानो का जनक क्यों नहीं ? यद्वि शरीर-जनित एक विज्ञान केद्वारा दवितोयादि 
विज्ञानं क} उत्पत्ति का प्रतिबन्ध किधा जाता है, अतः ज्ञानान्तरं का उदय क्यों होगा ? 


इस प्रशन का उत्तरं यह्‌दैक्रि शरीर से विज्ञान की उत्पत्तिमें कोट प्रमाण नहीं ओर 


विज्ञान से विन्ञान कौ उत्पत्ति प्रमाण-सिद्धहै ।॥ ५७५॥ जान-रहित कैवल देह से 
अनक विज्ञानो को उत्पत्ति नहीं हो सकतो ओर विज्ञान से अनेक विज्ञानो की उत्पत्ति 
इसलिए नहीं होती कि विज्ञानोत्पन्न प्रथम जान से ज्ञानान्तरःजनन शक्ति कुण्ठित (षति. 


॥. का 


ए्लोक। ११५ ] पसाण सिद्धि! २५५ 
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वातिकालद्कारः 
न हि कारणानां काचित्प्रक्षावत्ता येनेदानीं विज्ञानादेव विज्ञानम्‌पजायते किमस्मदपर- 
विज्ञानोतपत्येति नं देह उत्पादयेत्‌ ' अथेवमपि कर्दाचिद्‌ भवेत्‌ । यदत कायदिव काय 
णस्य स्वकार्यजनने व्याघात इति । 
देहादनेकविज्ञानसम्भवे तदनन्तरम्‌ । विघाते जानतो दृष्टेः स्पादारङ्का क्वचिट्पुनः ।५७६॥। 
पक्षपातकृतासक्तिरम्यासादस्य सम्भवः । नियाम्‌कत्वमस्यासद्िज्ञानस्थोपजायते ॥५७७। 
ततस्तज्जातीयं विज्ञानं तज्जातीयादेव का्यैकारणभावसिद्धौ विज्ञानादेव 
विज्ञानमिति न टेहादस्योदयः। 
ननू क्तमनेकेन्द्रियविज्ञानसम्भवस्तत एकविन्ञानादेककविन्ञानसिति । सत्त्यमुक्तम्‌ । 
नोक्तमात्रादेव परिहारोऽपि तु युक्तोक्तितः नच तद्‌ युक्तम्‌ । न हि विन्ञानमनासक्त- 
स्वभावस्तदपरविन्ञानानुत्पत्तये व्याश्रियते। न चासक््तिः पूर्वाभ्यासमन्तरेण । ततो 
यज्जातीये विज्ञाने पूर्वाम्यासस्तत्सहथ एव पुनरासक्तिरतः पूर्वम्पासारेव विज्ञानान्त 
रान॒दयः । यस्यतु- 
त छोकोऽस्ति परत्वस्य न पुवाऽवाससम्भवः । पूर्वाभ्पायं विना नास्ति विज्ञानान्तरवारणम्‌ ॥\५७८।) 
तेन देहादुदधिनां विज्ञानानां पनः पृनः। त्द्‌ हमरे प्राप्तं बृन्दन्तस्चंन द्‌र्यते ।।५७६॥ 


---- - ---~---- क न 








---- - 


वातिकालङ्कार-ज्याख्या 
बन्धित) हो जातौ है । उपसीज्ञानसे उसी ज्ञानके उत्पादन कौराक्ति वसेह व्याहत 
नहीं होती, जसे उसी धूम से वद्भिगत धूप-जनन-शक्ति बाधित नहीं होती । देहसे 
उत्पन्न विज्ञान के ष्ठारा देहगत शाकित नष्ट नहीं होती. अतः देहसे सङृत्‌ अनेक ज्ञानो 
की उत्पत्ति प्रसक्तहोतीदहैदेह कोज्ञान का उत्वादक मानते पर । देहु कोई प्रक्षा- 
पुवेक कारण भी नहींकि यह सोच सके-मैने एक ज्ञान इत्पन्न करदिया है, उसीसे 
अपरापर ज्ञान-सन्तति प्रबाहितहो जायगी हम ज्ञानान्तर को क्यो जन्मदं। 

यदि एसा मी कदाचित्‌ सम्भवहोजाय कि उसी कायं केद्वारा स्व-जनन-शक्ति 
का व्याघात होतारहै, तव देह से अनेक विज्ञानो के सम्भव हौ जाने कै अनन्तर उक्त 
रावित का व्याघात होता है । तव ज्ञानसे ज्ञान का उत्पाद होने लगताहै । एेसा क्यो? 
इस सम्देह के उत्तरम कहा जा सकताहै कि अस्याष्ररूप पक्षपात हौ उस असंविज्ञान 
का नियामक है ।। ५७६ -५७७ ॥ अत्तः तज्जातीयं विज्ञान से ही तज्जातीय विज्ञान कौ 


उत्पत्ति होती है, देह से विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । क 
शंका--अनेक इन्द्रियों से ज्ञानो की उत्पत्ति मानी जाती है जीर उन ज्ञान व से 
एक ज्ञानक दवाय एक सजात्तीय ज्ञान की धारा (सन्तान) कौ प्रवाह ~क होता हे। 
तमाधान--उक्त प्रक्रियासात्र से कथित्त आक्षेपो का परिहार नह होता । अना- 
सकतस्वभावक्र विज्ञान विज्ञानान्तर को उत्ति का प्रतिबन्धक नहीं होता । विषय 


विशेष की आसवित अभ्यास के विना नहीं होतो । तज्जातोय ज्ञान का धुवाभ्यास होता 
वाभ्ास के आधार पर ही 


है, उसके सह विज्ञाने आरसा है, अतः श 
हि वन्तराका "4 "4१9 के मत न परलोफ नही, उसके मतम 
ूरवाभ्यास ( पूवं जन्मे विहित अभ्यास) सम्भवनही होता, पूर्वाभ्थासके „५ 
विज्ञानान्तर का निवारण नहीं होता, अतः देह से पुनःपुन उत्पन्न होनेवाले विज्ञानं 
का एक बृहत्‌ पुञ्जहो जाना चाहिए, वह्‌ दिलाई नहीं देता ॥५७८-५अ९।। यदि 
शरीर का प्रथमक्षणही ज्ञान का उत्पादक माना जाता है, तब उससे भिन्न देहके 
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वातिकालद्कारः 
अथ प्रथम एवाद्य क्षणो देहस संविदः । जनकः परभरतस्य वंलक्ष्यण्याददहतुता ॥५८०॥। 
परभृतस्य हि कलज्ात्तद्धिलक्षणस्या जनकता विज्ञानेष्‌ । न हि जनकविलक्ष- 
णोऽपि जनकः । तदप्यसत्‌-- 
यदि प्रथमतो देहक्षणादेवोदमो विदाम्‌ । अनाच्रवस्ततो देहु: केवला स्पद्धिदेव तु ।। ५८१ ॥ 
नानुकार्योपिक्ारकभावे आश्चरयाश्रयिभावः तथा सत्ति केवलस्य विज्ञानस्य 
सम्भवः । अथ देहुसहकारि विज्ञानं व्रिज्ञानं जनयति! ततो न केवलावस्थानम्‌ 1 तथा 
सति विज्ञानादेव विज्ञानं देहस्तु सहकारीत्यस्मत्पक्ष एव समथितं: स्यात्‌ । अथ देह 
उपादानकारणं प्रथमम्‌ । यथा शालूकस्य गोमयपदार्थः। पश्चाच्छालृकादेव राल्‌को- 
दयः । एकं तहि गोपयमन्तरेणापि पशछ्राच्छालृकादेव शालृकसस्भवस्तथा विनज्ञानादेव 
विज्ञानमिति केवलावस्थानप्रसङ्धः। 
अथ देहस्फापि कारगत्वमुपलम्यते । सत्त्यम्‌ । नोपादानक्रारणत्वेन किन्तु सहका- 
रित्वेनेत्यक्तम्‌ । अथ पूर्व॑मपा्दानं पश्रात्सहकारी चेत्‌ । नोपादानं प१श्चात्सहक।रि 


भवति । „ __ 
यद दहु उपादानं सहकारी कथन्पुनः । दुष्टत्वद्देवतेतस्चेव्न दशंनमिदटुष्पते ॥५८२॥ 


नच रालृकत्य तथाभूतस्पे गोमवाच्छालूकाष्रा सगुद्धवस्तयोमंहतो भेदस्य 
भावादिति त्रतिपादितंम्‌ । 
= वातिकालद्कार-व्याख्या 
द्वितीयादिक्षणोमेंज्ञान की अजनकता प्राप्त होती है ।५८०॥ कलशादिसे सिन्न 
पटादि में घटज्ञान कौ जनकता नहीं देखी जाती । यदि प्रथमतः देह क्षणसे ही ज्ञानों 
क उद्य माना जाता है, तर्थदेहकोज्ञान का आश्रय नहीं मान सकते, ज्ञान अना- 
ध्रितरूपेण स्वाधीन हषं रहेगा ॥५८१॥ जिन पदार्थो सं इपका्ोपिकारकभाव नहीं 
होता, उने आश्रयाश्रयिभाव कभीहोही नहीं सकता | 
यदि दह -सहछृत व्रिज्ञ(न को विज्ञान का उत्पादक माना जाला है, अतः विज्ञान 
मे केवल (अनाश्रित) अवस्थान नहीं होता । तवतो हमारा ( बौद्धो का) ही सिद्धान्त 
समथितहो जातादहै कि विज्ञान हौ विज्ञान का उत्पादक है ओर देह सहायकमात्। 
शंका विज्ञान का प्रथम उपादानकारण देह वसे ही होवादहै, जैसे शालूक 
( विच्छ ) का प्रथत उपादान गोमय (गोवर) होता है ओौर पदचात्‌ शाल्‌क से शालः 
कोत्पत्ति का कमचालूहौोजाताहै। ५ 
 , समाधान -जेपे गोमयके विना भी शालूक से शालृकोत्मत्ति होती है, वैसेही 
विज्ञान से विज्ञान की उत्पत्ति मानने में कोई आपत्ति नहीं ¦ हाँ, विज्ञान शरीर-निरपेश्च 
केवल अवस्थान-प्रसणन हो, अतः दारोरको भौ कारण माना जातारहै, वह भी शरोर 
कौ उपादानकारणत्वेन नदी, मपितु सहकारित्वेन स्वीकृत क्रिया जातादहै। यदिकहा 
जाय क्रि देह को पडले उपादान ओर पश्चात्‌ सहकारी सान लिया जाय। तो वसा 
कहना उचित न होगा, क्योंकि उपादानकारण पचात सहकारी कभी नही होता । 
यदि देह उपादान कारण है, तब सहकारी कारण कंसेहोगा? लोक में वैसा कोई 


दष्टान्त नही दला जाता ॥५८२॥ श्चालृक का जो ष्टान्त प्रस्तुत क्रिया जाता है ॥ 


वरहा थ तथ्य नितान्तस्फूटहै कि गोमय से सप्रूद्भूत ओर शाल्‌क-जन्य शालूक 
व्यक्तया का महान्‌ अन्तर देखा जाता है । इसका प्रतिपादन किया जा चुका है। 


जिकर 
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अनाभयान्निघृत्ते स्याच्छरीरे चेतसः स्थिति! । 
कवेरस्य चे च्चित्तशन्तनस्थितिकारणस्‌ ॥ ११६॥ 
तद्धेतबतिराभाय नाङ्खतां यदि च्छति । 
हेतर्देहान्तरोत्पत्तौ पञ्चायतनमेहिक्षम्‌ ॥ ११७ ॥ 
शरीरके निवृत्तहो जाने पर चित्त की निराधार स्थिति पराप्त होगी--एेसा तब 
कहा जा सकता हे, जवर कि चित्त-सन्तति का सहकारी कारण पुवं कमं ओर कर्माजित 
शरीर, पचायन ( चक्षुरादि पाचों इन्द्रिय) सहायकन माने जाते हौं । सहायक सामग्री 
के रहने पर विज्ञान को निराधार स्थिति उसक्त नहीं होती ¦ ११६-११७॥ 
| `  वाक्षिकाल ङ्कारः 
पाटवादि न्द्रियज्ञानादु दिताद क्ष्पते क्वचित्‌ । तदेव पथमं दृष्ट विज्ञानान्तरसाधनम्‌ || ५८२३ ॥ 
तस्मान्न देहा ह्विनानम्‌। अथापि स्वाद्‌ । भवतोऽपि यदिन देह आश्रयो विज्ञानस्य 
तदा निवृत्तेऽपि देहे केवरुष्य विज्ञानध्यावस्थानप्रसङ्कः। न हि निल्निबन्धनः सहावस्थाः 
ननियमः । अत्र परमाश्ङ्क्य परिहारः । तदेतत्‌--अनाश्रयान्तिवृत्त इति । 
तद्रा केवलस्यावस्थानं भवत्येवेति वाक्यशेषः । यदा तु-हेतुदंहान्तरोत्पत्ताविति। 
तदा कुतः केवलस्यावस्यानसित्ति। तथा हि चित्तसन्तानस्य स्थितिकारणं तद्धेतु. 
वृत्तिदेहहेतोः । कललादिसंज्ञितस्य वुत्तिदेंहोत्पादनं प्रत्याभिमख्यं तस्थ लाभः केवलस्य 
देहहैतोर्नास्ति । किन्तु चित्तसन्तानस्थितिकारणम्‌ । पूवकं चित्तं कमेसं्ञितन्तस्य यदा- 
ता सहकारिकारणत्वम्‌ । तस्य चाङ्गता दहसतष्णतायां तच्लाद्कतां यदि गच्छति। 
तदा केवलस्यावस्थानसिष्मेव ! देह्‌ान्त रोद्पत्तौ च पंचायतनमे हिकम्‌ । तदेव संस्कार. 
कत्वेनारूप्यधातुच्धुतानां देहोत्पत्तौ कारणमिति । तस्याद्घभाव उपलभ्यते मरणादुध्वं 
|  - ` `  बात्तिकालङ्कार-व्याख्या , ३ 
कहीं-कहीं पट्‌ इन्द्रिय से जनित विज्ञान केद्वारा विज्ञानान्तर का समृत्पाद विस्पष्ट 
देखा जाता है ।।५८३। अतः देह से विज्ञान को उत्पत्ति नहीं सानी जा सकती । 
शंका--यदि आप (वौद्धगण) भी देहु को विज्ञान का आश्रय नहीं मानते, तब देहु 
केन रहने पर विज्ञान का अवस्थान स्वतन्त्र (निराधार) होना चादिए। 
समाधान - देह के निवृत्त ह जाने पर चित्त का अवस्थान् रहता है, वही विज्ञान 
का आश्य हौगा । चित्त हौ विज्ञान है, अतः केवल विज्ञान का अवस्थाने अभी्टहीहे। 
किन्तु जब भावी देहाग्तर कौ उत्पत्ति का णहिकि देह में संचित कम॑राशि विद्यमान 
है, तब विज्ञान निराधार क्यों रहेगा ? अर्थात्‌ भावी जन्ममे चित्त-सस्तान की स्थिति 
के कारणभत शरीर की उपादान गर्भगत कलकल, बुदृबुदादि अवस्थां मानी जाती हं। 
वे देहोतादन कै उन्मुख होकर जिक्त देह क। उत्पादन करती हं वही विज्ञान-सन्तान 
करी स्थित्ति कारण हो जाता है । पव॑तन चित्त (विज्ञान) जिसका नामान्तरं कम है, 
सहकारी कारण माना जाता है । वह्‌ वस्तुतः देह को तृष्णा । ( आसक्ति या उपादान ) 
का अद्ध होती दै । वह जव जग नही बन पाता, तन्न केवल [चत्त का, अवस्थान माना 
ही जाता । देहान्तर को उत्पत्ति में एेह्िक पञ्चायतन ( चक्षुरादि पच इद्द्रियगण ) 
कारण है । वही आरूप्य धातु (लोक) से प्रच्यत सत्वो कौ देहोत्पत्ति को कारणं माना 
जाता दै । देहान्तर की उत्पत्ति पे देहिक पचायतन कारणहं। वही संस्कारकं होने 
कै कारण आहूप्य लोक से च्यत होनेवाचै जीवां को देहोत्पत्ति का कारण माना जाता 
३३ 
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तदङ्खभावहेतुत्वनिषेधेऽनु%ख स्मन्‌ । 
अनिश्वयक्रं प्रोक्तबिन्द्रियाद्ययि शेदवत्‌ । ११८ ॥ 
विज्ञान के कमंरूप संहकारी कारण ओर पचायनरूप उपादान कारण का निषेध 
करने के वादिगण उनका अनुपलम्भ प्रस्तुत करते हैँ, बह अनिप्नयकारक (अनैकान्तिक) 
है, क्योकि सहर्य्विषयक् है । एवं जो यह रेपवदनुमान किया जाता है--'शरीरास्त- 
सम्बन्धीद्ियादिप्रतिसन्धात्‌ न भवति इन्द्रियत्वात्‌ ।'' वह्‌ भी अनक न्तिक्त है । एवं 
प्राणापानत्व ज्ञानत्वादि हतु भी अनेकान्तिक माने जाते । ११८ ॥ 
`  वाक्तिकालङ्कारः 
देहोत्पत्तेरदक्चैनात्‌ । आरूप्यधातोर्त्वत्यन्तादृष्टेः } अच्राहु तद्ध भावहेतृत्येति । 
यद्यपि नाम नोपलस्यते पचायतनस्यहिक्रस्य जन्मात्तरदेहज-नेङ्कभावस्तथापि 
चित्तसन्तानहेतोः कमंसंज्ञितस्य नाश्ाव्ित्ति नानपरुन्धिमात्रकादैव तदभावनिश्चय इति 
अनिश्चयकरणमनूएलम्मनमिति प्रागेव प्रत्यपादीदभिति कौवाच्र विमतिः | 
अथाप्युच्यते-नानूुपलम्भनमात्रकमव्रोच्छतेऽपि तु व्या{न्तपूककमनुमानंम्‌ । 
त्चथा--यदिन्दरियन्तदिन््ियान्तरं न प्रतिसन्धने ¦ तद्यथा देवदतचधरादिकं नं यज्ञ दत्त- 
चक्षुरादिकम्‌ । इन्द्रियं चेह जन्मशरीरसम्बद्धपिति विरुद्धव्याप्तोपददिघ । 
नेतदर्सिति 1 शेषवत्त्वादस्थ उच्यते एतयधार्थास्ति त हि नैषवतो गतिः; । जनसह 
न्तरेन्दरिया्रतिसन्धानं हि कैवरुमदशोनमात्रगम्यं न॒ चादद्यनम्‌ तक पक्षव्यावुत्ति- 
निश्वयः। अथेहिकशरीरभावीद्द्रियप्रतिखन्धानोपलव्धेरपरत्रायि तत्प्रति खन्धानमेवानुः 


, 


पीयते । तत्रापि सिद्धसाध्यता तस्यापि तदेहिकत्वात्‌ । पारावारवत्‌ । 


स, वातिका लङ्का र~न्याख्या 
ह । एेहिक पंचायतन में दहोत्पत्ति की अगता शपलन्ध भी होती है, क्योकि मरने के 
पश्चात्‌ पचायतन न रहने के कारण देहोत्पत्ति नहीं देखी जाती । आरोप्य रोकमेंतो 
भचायतन का अत्यन्ताभाव द। फर्तः श्रीरान्तर-समस्वन्धीन््रियःदिप्र ।तसन्घात न 
मवति, इन्द्ियत्व।त्‌"--एह शेषवत्‌ अनूपान्‌ -अनंकन्तिकः ( ठ भिचारी ) है । अर्थात 
यद्यपि जन्मान्तरीय देह्‌ कौ उत्पत्ति कै एहिक पचचायततन स जगता उपछन्धं नहीं 
होती, तथापि कमं मे चित्त-सन्तारे की हेतुता के अभाव कानिश्चवय उसकी अनुपलब्धि. 
मात्रसे नहीं हो सकता, अतः अनुपलम्भनमाच्र से उसके असाव का निश्चय यह पहले 
ही कहा जा चुका है फिर विवाद किञ्च बात का ? 

शंका-- यहां केवल अनुपलम्भ दही प्रस्तुत चहींकिथा जाता, अ पितु व्य] प्तिपूवंक 
अनुमान का उपन्यास क्रिया जाता है--“यद्‌ इन्द्रियम्‌, तद्‌ इन्द्ियान्तरं न ॒प्रति- 
सन्धत्तं । यथा देवदत्तचक्षुरादिकं न यज्ञदततचन्ुरादिक्तम्‌ , इन्द्रियं चेह अन्यरशरीरसम्ब- 
दम्‌ । अर्थात्‌ पुवं जन्मने इन्द्रियों का जिस यरीरसे सम्बन्ध था, इस जन्म सं उसी 
शरार से सम्बन्ध न होकर अन्य शरीरके साथ सम्बन्ध है, अतः इन्दि अपनी पुवेतन 
अनुमूतियों का प्रतिसन्धान ( स्मरण ) नहीं कर सकतीं ¦ | 

समाधान-- शेषवत्‌ अनुमानकेबल पर हौ यह कहा जाता 8 क्रन्त शेषवत्‌ 
भनूमान से यथार्थावगति नहीं होती, क्योकि जन्मान्तर सं एन्द्रियक प्रतिसन्धानका 


अभाव केवल ^ दरानमात्र से अवगमित होता, अददनभात्र से विपक्ष-ग्यावृत्ति का 
निश्चय नही होता । यदि एहिक शरीर भावी इन्द्रिय के द्वारा प्रतिसन्धानं देकर 








ए्लोकंः ११६ ) भ्रशागास।डः २५६ 
ट्टा च शक्तिः पूर्वेषामिन्द्रियाणां स्वजातिषु ¦ 
दिकरदशेनात्‌ चिद्धमपरापरजन्म च ॥ ११९॥ 
उक्त अनुमान केवल अनेकान्तिकहौ वहीं, विरुढमभी है, क्योकि पव॑तन इन्द्रियो 
में स्वसमानजातीय इन्द्रिधोका ही प्रतिसन्धानं देखा जातः है, जैसे कि जिषकी रसना 
ते नींबू का रस चल छियारहै, उसके सामने नींव्‌ अते ही रसना में प्रिकारं (पानी) 
आ जाता है । फलतः: सजातौय इन्द्रियोंमे हो घतिसखन्धातुत्व होतारहै, समस्त इन्द्रियों 
मे नहीं । इसते पूव-पूवं जन्मौ कः सिद्धिहोजातोहै।। ११६॥ 
पि `  वार्तिकालङ्कारः 
अथ णुक्रशो।णतान्त रभतेन्द्रियंमिति विशेष्यते । तदप्यसत्‌ । अत्रापि न विपक्षा 


भावोऽनुपलम्भमाचत्रकमन्तरेण गम्यते । च च शुक्रशोणितान्त रत्वेन विजेषणं देश्चविशेषण- 


वत्परित्राणम्‌ ¦ घटशञ्दविशेषणवच्व । तथा हि--च््ठा च शक्तिरिति । 
न हि व्यक्तिविशेषभात्पक्न एव प्रतिबन्धः अतोयतेऽन्यथा न केनचित्‌ क्वचिद्‌ 


व्यवहतेग्यम्‌ 1 शक्तितिश्चयपुवेकत्वाद्‌ व्यवहारस्य; सासान्यविषयश्च व्यवहारतो नः 


व्यक्तिपरता सम्बन्धस्य । तथा च वापल्य!दिसनन्वयिनश्चक्षुरदेरभ्यासभावनातस्तथा- 
भूतोत्पत्तौ तथाभूतदलेनाइपरत्र तथाभूतमेवानुमीयते ¦ न च जन्मादौ तथ।भूतसिन्दरियं 
कारणद्ुपलभ्यते । ततौ जन्भान्तरेन्द्रियजमिति नेहिकत्वपन्यद्वा विरोषणं युक्तम्‌ । अथै- 
कमेव तदिन्द्रियं ततो नोत्तरेन्द्रियस्य पूकंण जननसिद्धिः। यद्यप्येवन्तथापि-- 
अभ्यासपूवंकत्वष्य चपलादिषु दशनात्‌ । तया्रुतानुमानस्य सिद्धत्वादपरं दथा ।1*{८४॥ 


 वात्तिक्रालङ्कार-व्याख्या 
जन्मान्तर मं भौ प्रतिरन्वान कां अनुमान करकियां जातारहै, तब सिद्धसाध्यता की 
प्रसक्ति होतो दै, कथो एकहौ शरार के पुविरफालिकं इन्द्रिय वैसे हौ है, जेसे एक 


होनदीकेदो (धार गौर अवार) तट । यदि एङ चरीर-घछन्बन्धी इद्दिषों की व्यावृत्ति 


कै लिए भिन्न शुक्रं ओर शोगत्तसे जनित इन्दरियोक्ता ग्रहण किया जाता है, तो वह्‌ 
मी उचित न होगा, क्यकि वहु भौ विपक्ष का अभाव अङ्पलम्भभात्र से निदिचत 
नहीं हो सकता । शुक्रशोणितान्तर जन्यत्व {वशेषण दे देने म्स वैसे ही त्राण (दोषो- 
द्वार) नहीं हौ सकत, जसे देशविशेषावस्थित्व विद्ेषणसे दोषोद्धार नहीं होता । 


पुवेतन घटविषयक् अनुभूति स उत्तरत्र घटविश्यक्‌ स्मरण नहीं होता--एेसा भी नहीं 


कह सकते, क्योकि किरती ्यक्तिको वशेषण बना दैने पर पक्षपेहौ व्याप्ति का 
निक््चऱ नही हौ जाता, दृष्टान्त ` समश्च परस आवरथक है । अन्यथा राब्दादि-व्यव. 
हार प्रवृत्त तटी हो सक्ता, नयक रञ्दं का शक्तिग्रह व्यवहारका कारण है। 
सामान्यविषयक व्यवहार से शब्दों मरे व्यक्तिपरता का निश्चय नहीं हौ सकता । फलतः 
चक्षुरादि इन्द्रियों मे चर्लता (हाव-भाव-कटाक्षादि) अम्थास-साघ्य है| वंह अस्यास 
यदि दस जन्भमे नहीं हआ, तव जन्मान्तरीयं अभ्यास का अनुमान किया जातादहै। 
जन्म के आरम्भ भै चपरलादि.विशिष्ट चश्षु उवलन्ध नहीं होता, अतः चापलादि-युक्त, 
पुवंतन चक्षुरादि से उत्तरत्र वसौ ही इन्द्रिय को उत्पत्ति सिद्ध होती है, । 

यदि पवंजनम को इन्द्रां ही इस जन्म पे मानी जाती ह, तब यद्यपि उनमे 
जन्यजनकभाव सिद्ध नहीं होता। तथापि इन्दियगत चापलादि मै अभ्थासपूरवकतव 


पि 


देखकर जन्मादिकालिक इन्द्रियों मे अस्यासपू्वंक चापलादि सिद्ध हो जाता है। तद्‌ 
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शरीराद्‌ यदि तचञ्जन्पप्रसङ्खः पूवेक्धवत्‌ | 
वित्ताच्चेत्‌ तत एवास्तु जन्म देहान्तःस्यच॥ १२० ॥ 

. यदिरीरंसेही इन्द्रियादि का जन्म माना जत्तादहै, तव पूववत्‌ प्रसङ्ख उप- 
स्थित होता है, (अर्थात्‌ “हेतुत्वे समस्तानाम्‌” (प्र° वा०पृ० ४२) इस पद्यमे कथित 
युगपत्‌ अनेक देहादिरूप कार्योत्पत्ति प्रसक्त हाती है ।। १२० \ 
्क्राक्राह च्व्वाः ह 1 ` --वात्तिकालङ्खारः 

एकन्तन्तेति नेदनुपयोगि सवेथा तज्जातौयक्रायदशेनात्कारणं तथ।मूतमित्यनु- 
मानम्‌ । दरयन्ते चाम्यासिका गुणा: स्वप्नदारौरान्तर इति प्रतिषादित्तष्‌ | 

किच्च विकारस्यापरापरस्य द्लंनादपरापरजन्यसिद्धमेत्रात इति । इन्द्रियान्तर- 
मिन्दरियान्तरं जनयति मध्यावस्थाःयामिति कथं न जन्मान्तरन्द्रियजननं स्वभावभूतः 
विकारे हि भेद एव नेकता पृथिव्यादिवत्‌ । 

अथापि स्यादकसन्तानग्रज्नप्तिरेवात्रति नाव्यन्तं भदः । जन्म।न्तरेऽपि समान 
मेतत्‌ । जन्मान्तरमपि सृप्तप्रवुद्धवदेकसन्तानान्तगंतमेव स्मृतिग्यवघानेन तु दूरमिव 
तत्प्रतीयते । 

अथापि स्यान्नेन्द्रियादेवोत्पत्तिरिन्द्रियागासपि तु प्रथमं शरीरादुत्पत्तिः परत 
इश्रियादव शक्तिनियमात्‌ । अन्रोच्यते-शरीरादययदीति । 

यदि देहात्प्रथमोत्पत्तिस्तदा से्द्रियादनिद्द्रियाद्वा । सेन्द्रियादुत्पत्ताविन्द्रियास्वो. 
त्पत्तिरिति अ्रथमस्यापीन्दरियादुत्पत्तौ परलोकप्रिद्धिः। अ्निन्द्रियादूत्पत्तौ केशनखाग्रा- 

वातिकालद्कार.व्याख्या 

एकत्वानेकत्वादि को अवधारणा व्यथं है ॥५८४।। दोनों जन्मा को इन्द्रियों मे एकत्व 
तहीं-एेसा सिद्ध करना को प्रकृतोपनोयी भौ वही, क्योकि यहां इन्द्रियिगत च।पलल- 
त्वादिजातीय कायं के दशन से उसके कारण का अनुमानमात्र करिया जाता हि । स्वप्ना. 
वस्था मे अभ्यास.साध्य गृणों का चमत्कार प्रतिदिन देखा जाता है-यह पहले कहा 
जा चृकादै। 

दूसरी बात यहुभीरहैकि नींव देखते ही रसास्वाद व्यक्ति के मह्‌ मे पानी 
भाता देखकर पूवं -पूवं जन्म सिद्ध हता है, अतः पूव-पूवं इन्द्रियां उत्तरोत्तर इद्दरिथो 
को जन्म देती हैँ । फलतः पृथिव्यादि के समान दही इन्धरियोंमे भी अनेकता ओर कायं 
कारण-परम्परा सिद्धरहोतीहै। 

यदि पुवत्तिर्‌ इन्द्रियों कौ एकसचन्ताचःप्रन्नप्ति मानी जाततीहै, तव भी अनेक- 
ध्यक्तिता से कोई विशेष भेद नहीं सिद्ध होता । पू्वे्तिर जन्मों मे युप्त-प्रवृद्ध-ल्याय का 
पणं साम्राज्य परिलक्षित होता दहै) हाँ, अनन्त स्मृतियोंका व्यवधान पूर्वोत्तिर जन्मों 
को दूरौ अवश्य बढादेताहै। 

शंका--इद्द्रियसे ही इद्द्रियान्तर की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु पहुले-पहल 
शरीर से इन्द्रिय की उत्पत्ति ओर पश्चात्‌ इच्दियसमे ही इन्द्रियान्तर की उत्पत्ति-शक्ति 
नियन्त्रित क्यों न मानी जाय ? 
` समाधरान~-यदि इद्रियों क्री प्रथम उत्पत्ति मानी जातीदहि, वब प्रदतं उव्ताहैकि 
सेन्द्रिय शरोर से याअनिद्धियशरीरते? सेन्द्रिय शरीरः कारण मानने एर्‌ इन्द्रिय 
की भी इन्दियान्तर का कारण सानना होगा, फलतः परलोक (पूरवजभ्म) की सिद्धिदहो 
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तस्मान्न हेतुवेक्षल्यात्‌ स्वेषामन्त्यचेतसाम्‌ । 
अस्न्धिरौद्ो तेन॒ शोपवत्‌ साधनं सतम्‌ ॥ १२१॥ 
पूवं चित्त हौ उत्तर चित्त का एवं वही तृष्णा कमे से सहकृत होकर पचायतन 
काहितु है, अतः सभी अन्त्य चित्तो की अस्थि ( अप्र्तिसन्धवि नहीं) होती है, फलतः 
अन््यचित्तत्वादि रूप शेषवदनुमान अनंकार्तिक सिदध होता है। १२१॥ 
| | वा्िकालङ्कारः 
देम तद हाच्चोत्पत्तिः । अनेकत्वे चानेकेद्ध्रियोत्पत्तिप्रसङ्खः । तथा चापरिमाणताप्रसद्खः। 
तथा समथेस्य देहस्थ विरतिः कुतः । अथ देहुपरिणतिविशोेष एवेन्द्रियाणि तदापि सं 
एवाविनाशप्रसद्धः स्यादक्षाणां देहसम्भव इत्यादिकः प्रसद्धः। अथ चित्ताभावान्मृतः 
ररोरे नेन्द्रियसम्भवः। यदि तह चित्तादु<पत्तिः। तत एव चित्ताज्जन्म देहान्तरस्य 
चित्तस्य च जन्मान्तरभाविनः ! कि पवेल््रिधकारणत्वपरिकल्पनानिबैन्धेन। ततो न 
शरीरं विज्ञानस्यहेतुरतो न हेतोः रीरस्य वेकल्पाज्जन्मान्तरासम्भवादप्रतिसन्धिरि- 
त्याह --तस्भान्न हेत्विति । 
इत्युपसंहारः । हेरतूहि जन्सान्तरासङ्कृतस्य सतुष्णकर्माभिसंस्ृतं चित्तम्‌ । तस्य 
चन वेकल्यम्‌ । यदितु शरोर हेतुः स्यात्ततस्तदंकल्यतो हेतुवकल्यादसन्धिः । न चैवं । 
ततो न हेत॒वेकल्यमिति नासिद्धो हेतुः । मरणचित्तत्वादित्येव परिशिष्यते । तच्च शेष. 
वत्‌ । अदशेनमात्रकेण व्यतिरेकोपदशेनात्‌ । यदप्युक्तम्‌-इहलोकचित्तं चित्तान्तरं न 
प्रतिसन्घत्ते । भिन्नदेहवृत्तित्वाहवदत्ताचत्तवत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । 
| वार्षिकालङ्कार-व्याव्या 
जाती है । अनिद्द्रिय (इन्द्रिय-ररहित) शरीरसे इन्द्रियों की उत्पत्ति मारने पर शशः 
तखाग्रादि एवं मृत देह से इ्द्रियों कौ उत्पत्ति क्यों नहीं होतो ? शादि अनेक है, अतः 
उनसे अनेक इच््रियों को उत्पत्ति भी प्रसक्त होतीरहै, फिरतो इन्द्रियों को अपरिथित 
संख्या हो जायगी । एवं देह का सामथ्यं इद्द्रिय-षाला कौ उत्पत्तिसे विरत अ्योकर 
होगा ? यदि देह का परिणाम-विेष हौ इन्द्रियां ह" तब इन्द्रियों क्रा पूवंचचित अनाश्च 
परसद्ध उपस्थित होता है । यदि चित्ताभावके कारण मृत ्रीर से इन्द्रियों की उत्पत्ति 
नहीं मानी जा सकती, तव चित्त से इन्द्रियों को उत्पत्ति माननी होगी । अतएव 
जन्भान्तरवादियों का कहना है किं चित्तसे ही उत्तर चित्त ओौरररीर का जन्म होता 
है । अतः इन्द्रियो की उत्पत्ति मे पूवं इन्द्रियों से मानने कौ क्या आवश्यकता ? निष्कषे 
हू कि शरीर विज्ञान (चित्त) का हतु नही, अतः शरीर का मभाव होनेसेनतो 
जन्मान्तर का अभाव होता है, न पूवं संस्कार-स्परणादि का अभावे ओय न 
प्रतिसन्धि (गर्भावक्रान्ति) को अन्रुपपत्ति। 
यह्‌ एक तथ्य है कि जन्मान्तर का हितु तृष्णा ओर कमं से संस्कृत चित्त । शरीर 
के अभाव से उसका अभाव नहीं होता । पदिशरोीर जन्मान्तर कादहेतु होता, तब 
उसका अभाव होने से प्रतिसन्धि (यभविक्रान्ति) नही हो सकती थी किन्तु एसा नही, 
। न" हेतु का वैकल्य या असिद्धि नहीं । चित्तरूपदेतु से हौ चित्त-सन्तति प्रवाहित ही 
जाती है । उसके अभावे में चित्तोत्माद का व्यतिरेक देखा जाताहै। 
यह जो कहा गथा कि इहलोकं का चित्त भिन्न देह मे अवस्थित है, अतः भिस्त 
देह भें स्थित पुवेजन्घ के अन्तिम चित्तक्षण से प्रतिसंहित क्योकय होगा 











२६२ छमाष्यं व्रभाणवात्तिकम्‌ं । परिच्छेद १: 





वातिकाल्कारः 
वृत्तः पू वंनिषेधोक्तेराश्रयस्य निषेघत्तः } आालम्बनतवे विन्नं क्षणादाछम्बते परम्‌ ।५८५॥ 
यदि तत्र वतंमानमन्यवृत्तिनो विज्ञानस्य न जनक्मिति प्रमाणा्थंस्तदाश्रयाश्रयि- 
भावो निषिद्धोऽदेशस्थच विज्ञानम्‌ 1 चं चालम्ब्यमानो देह आश्रयो विज्ञानस्यान्तरस्प- 
दा विशेषत्वेन सुलादिविज्ञशनालम्ज्यत्वात्‌ । आलस्बनच्च स्वशरोरम्‌। परञरोराङम्बन- 
विज्ञानं जनयतोति तेननेकान्तः । न च दह्‌) न्तरत्वमेकर पन्तानप्रज्ञप्तितः | भेदस्तु पर- 
माथंत एकजन्मररीरस्यापि वाला्यवस्थाविश्ेषतः । तस्मा त्तन्तानस्योपक्रा तो मनसो 
देहादुत्पत्तस्तु चित्तदेव त्रीहिसन्तानवदिति। ततो नादिनिधने चिन्नबन्ताने सन्ति 
जन्ममदणप्रवन्धसिद्धेरम्पासप्रसिद्धिरित्याम्यासिका गृणाः सर्वं एवावकाशरमासादयन्तोति 
सर्वज्ञतान्यो वा गुणः सम्भवति । 
(२७) करुणाभ्यास्ः-- „ ॥ | 
तनु मवत्वम्यासः स तु कथमत्यन्तप्रज्वनिष्टः । क्िच्विन्साच्रस्य \बडोषस्य 
दरंनात्‌ । लंघनवदुदकतापवच्चं । अव्रोत्तरम्‌--अभ्प्रासेनेत्ति | 
` वा्तिकालद्कार-व्याख्या 
वह कहन भी युक्तिवुक्त नही, क्रयीकि [ यद्यपि देते सरीर तैं व्रियमसान 
चित्त के प्रतिसन्धान यन्ञदत्त-शरीरय्थ चित्त ते सम्भव नही, तथापिषएक ही शरीर. 
सर्ति कौ बाल्यादि अवस्थां के चित्तक्षणो का प्रतिसन्धाल उसी सन्तति के विभिन्न 


देह्‌-सन्तति के शन्न देहक्षणा मे अवस्थित चित्तक्षणौं से होतः है अर्थात्‌ पूवंजत्मके. 


अन्तिम देहु से अतिवाहिक देह यौर उससे इक जन्म के दारीरसे सन्तानेकता बनी 
रहती है, फछतः पूवत्तिर चित्तक्षणों कौ अवावित सन्तति प्रवाहित रहती दै ] । पहले 
यह कटा जा चुका दहै कि विज्ञान या चित्तके आश्रवीभूत अरीरके न रहम पर चित्त 
अनाश्रित रहता ह ओर देहान्तररूप अालम्बन के सुभं होते दी चित्त-सन्तत्ति उसको 
अपना आश्रय बना चेती है ।। ५५५ ॥ 

यदि पुवंजन्म का विज्ञालक्षण अन्य गरीरमें ह्थित हीने कै कारण इं जन्भके 
चित्तक्षण का जनक नहीं, तव विज्ञान गौर्‌ अरीदर का आश्रयाश्रयिभाव निषिद्ध हो 
जाताहै ओर विज्ञान या चित्त को अदेशस्थ (जनाधित या स्वतन्व) मानना होगा । 
अथवा आन्तर स्पर्चादि विशेषरूपेण युखादि विज्ञान केद्वारा आलम्बनीय दे । आल- 
म्बनस्वकोयदारोरह। वहु परकोय कषद रालम्बतक विज्ञान कौ जन्म देता है, अतः 
“परश रीरध्यं चित्तं परशरीरस्थं चित्तं न जनयत्ति, अन्यसेरीरस्वात्‌*--इत्त असुतान 
का हेतु जनंकान्तक है । एकसन्तान दो देहो का मेद नहीं हाता -एेसा नदीं कह सकते, 
क्योकि एक जन्म के बाल्य भौर त्यविर्‌शदयोरों कामी भेद हता है। फलतः एकः 
सन्तान तो केवल उपकारक होता है, सन (चित्त) की उत्वि वैते हो चित्तसेही होती 
है, जसे ब्रीहि से व्रीहि-सन्तान । इस प्रकार यह्‌ क्िद्ध हौ गवा पिः {चित्त-सन्तानं अनादि 


ओर अनन्तदहै। जीवक जन्म-मरण ज्ञा प्रवाह जविर्लरहै। अभ्वाय (पुनः पुनः किसी 
गुण या क्रिया के अवलम्बन) से करुणादि का चरम प्रक्ष एवं सव्॑ञतादि की प्राप्ति 


सम्भव हि। 

(२७) करुणाम्थास -- ह; | 
प्रह्न--मानवेतेदहैकि अभ्यास सम्भव है किन्तु उसकी प्रकर्व-गति क्रथोंकर 

होगी जब कि अभ्यास से केवल एक सीमित विशेषता ही आतीदहै । ¦ 5८3 


|| ति === 
अ 


षएटोकः १२२-१२३ | प्रमाणसिद्धिः , २६२ 
अभ्यासेन चिश्ेषोऽपि लङ्घनोद्‌कता१३त्‌ । | 


स्वभःवानिकषोमा भूदिति चेदाहितः सचेत्‌ ॥ १२२॥ 
पुनयरन्‌ उपेक्षेत यदि स्याच्चार्थिताधयः ¦ 
शिषो नेच वर्धेत स्वभाव्श्चन तादः! १३३६४ 
अतः चित्त सन्तान की देहे से उत्पत्तिनहोने कै कारण देह की निवृत्ति हौ जानें 
पर भी जन्मर-परस्परा सम्भव है फलतः विगतररवींकारिकामे कथित कृरुणाभ्यास 
समथित हे) जात है किन्तु कोई व्यक्ति लद्भन ( लांघने या कदने) का अभ्यास करता 
है, तव उहले से कू विशेषता तो अवद्य जआनीरहै किन्तु इतनी तरीं क्ति एक-दो योजन 
लांघ जाय । उदक (पानी) को खूब गरम करते हैँ किन्तु इतना गरम नहीं होता कि 
आग बन जाय । वंसेही करुणः ठग अस्यास करने पर वहु अपनी सीमाकोपार कर 
मृतके को जीदित कर दे। | 
सम्याससे यदि कुछ त्िजञेषताआ भीगर तौ वहु तुरन्तवेसेही दूरहो जाती 
हे, जसे जलं की गरम । उसका पृनरुद्धव फरने के लिए पूर्ववत्‌ प्रयत्न करना पड़ता 
हे । वह्‌ विशेषता स्वरसवाही (स्वाभाविक) कभी नहीं बनती । उदक बार-बार उबा- 
लने पर क्षीणमभौदहौ जाता; आगन्तुक विरोषता नेमी बढ़ती सहं । वह विलेषता 
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वाततिक्ालङ्कु(रः 

नुत एतदिति चेदाह्‌-तनोपयृक्तशक्तीनामिति । । 

न खलु विशेष इत्येव वप वस्थितोत्कषेभागी न हि लंघनोदकतापविशेषः । स्वस- 
तामात्रभावेनेव तथापि तु पुनयेत्नापेक्नणादाहितस्यापि लंघनस्यन हि लंघनम्‌ । पूवे 
प्रयत्नरुभ्यं पुनः प्रयत्नान्तरन्िरपेक्षमपि तु पायञ्च एव पुनयेत्नमपेक्षते । उदक तापर्त्व- 
स्थिराध्रवः । पुनयेत्नापेक्षी च | न ह्यसौ सङ्कताग्रि वम्पर्कोऽप्यास्ते । यतोऽज्यवस्थितो- 
त्कषता । ततो व्यवस्थितोतकषेउा पुनयेत्वापेक्षणेनास्थिराश्रयत्वेन च ज्ाप्ता तदभावा- 
द्विपयंयसड्ावाच्च पादीनां ससरौगुणानां च व्यतस्थितोत्कषेता । यश्च पुनयेत्नापेक्षीस 
स्वभाव एवन भवति) अन्तु उविशेषणो हैतुयंः स्थिदाश्रयः स्वभावश्च । नस 
व्यवस्थितोत्कषेस्तद्यथा -श्रोचरिय-कापालिकघृणा । यस्तु पुनयेत्नापेक्षी तस्य--दिशेष- 
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वाति कालदा र-ग्याख्या 
उत्तर~~उक्त प्रन का उत्तर शह है कि यचपि रुङ्खन (लम्बी कूद) के अम्याक्तसे 
कु विशेषता अवश्य अती है किन्तु इतनो चहीं करि दो-चार योजन लांघ जाय । जल 


को तपाने पर उसमे ताप अवच्य अता ज्िन्तु इतना रहीं कि जर अग्नि बन जाय ।. 
कुह देरमें जल शीतल हो जातादहै ओौरउसेगरम करने क्ता पुनः भ्रयत्न करना 


पडताहै। एकवार जो प्रयत्न प्रयुक्त होतादहै, दुबारा कहु काम नहीं करता, क्योकि 
प्रथम वारमें ही उसकी शक्तिक्षीण हौ चुकी होती है । व्यवस्थित (सीमित) इत्कषंता 
ही पुनयंत्नापेक्षित्व भौर अस्थिराश्नयता से व्याप्त होती है-यह कहाजाचुकादहै। 
जो गृण या धमं पुनेः-पूनः शृत्नपेक्षी होता है, वह्‌ वस्तु का स्वमाव नहीं बन सक्ता । 

तथापि फरुणादि मानस गणौ मे व्यवस्थित उत्कषेता नहीं, कयौकि छम एक 
बार चरमोत्कर्षता भा जाने पर पृष्तः यत्व की अपेक्षा नहीं रहती, वह योगी या बोधि- 
सत्व का स्वमा ही षन जातादहै, जेष श्मोत्िष ( वेदिकं ) भौर कापालिको से घुणा। 


च 
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कौ वस्तु का स्वभाव नहीं बन सकती ।। १३२-१२३॥ 

तघ्रोपयुक्तशक्तीनां विक्ेषानुतच्तरान्‌ प्रति | 

साधनानामसामथ्यान्नित्यं चाना्यस्थिते; ॥ १२४ ॥ 

विकेषस्यारवमांवत्वाद्‌ वद्धावष्धादितो यदा | 

नापेक्षेत पुनरयलनं यरनोऽन्य; स्याद्‌ विकेषङत्‌ ॥ १२५ ॥ 

परवोपिा जिते विशेषता के जेन मे जिन प्रयत्नादि साधनों की शक्ति क्षीण हो 

चूको हे, उनका साम्यं इत्तरभावी विदोषता ® उत्पादन सें रहता भी नहीं । उस 
विशेषता का जाश्रय सदेव वैसा नहीं रहता । विशेषता की वृद्धि हौ जाने पर भी व्यव- 
ध्िथित ही इत्कषं रहेगा, क्योंकि पृनयंत्तनापेक्षित्व ओर अस्थिराश्रयत्व के दारा व्यव- 
स्थिताश्रयता व्याप्त होती है । जव आहित विशेषता पुनः यत्न की अवेक्षा न कर 
स्वरसवाही हौ जाती ह, तव क्रियमाण अन्य यत्न उत्तरोत्तर विशेपाधायकं होता 
दै ॥ १२४-१२५॥ 

काष्टपारदहेमदिरणग्न्यादेरिव चेतसः । 


0 
अभ्यासाः प्रवतेनतै स्प्रसेन कषादयः !} १२६ ॥ 
जसे अग्निके योगसे काष्ठ अद्धारकेखूप में परिणत हौ जात। हे, पारदं 
(पारा) भस्पकेल्यमें परिणत होकयतवि कोसुवणं वनादेताहै ओर मेला तोना 
परिवलकर दमकने लग जातादहै, वेषे ही अभ्यास से वित्त करुणा-पारमिता का आघार 
बन जाताहै ओर करुणा स्वरसवाह्नी हो जाती है ।। १२६॥ 


| | वातिकालद्कुारः 
स्यास्वभावर्त्वादिति। 

य: खलु पुन्यंल्सापेक्षः स यद्यप्य ति्रद्धिमःप्नोति । तथापि तस्यन स्वभ, वत्ता | 
न हि हतु शन्निधानतपेक्नो स्वभावो युक्तः। स्वरसवादहिनिस्तथा न्पपदेश।त्‌ ततो चृद्धाषपि 
तस्य नात्यन्तं वृद्धिः । लंघनोद एतापवत्‌ । न चेवं मनोगुगाः कृवादयोऽन्ये चं जाह्यगुणाः 
केचनेत्याहु-ऋष्ठपारदहेमादेरिति । 

काष्ठस्य हि वह्वचा हतो विशेषोदरदाहादिलक्षणः स पुनयेत्नपेक्षणात्स्वस्सवाही 
पारदेऽपि चारणजारणादिलक्षणः। हेम्नि चं पुटपाकादिकृतः । तदद्व चेतसि करुपादरयः 
पूनः पुनस्तदनुवतना हित व्रिशेषादन्यावृत्तिमाजस्तदा कृ बरादिविशैष सहितो यदा न।चेक्षेत 
यत्नं पुनस्ततोऽन्यः पुरत्रानु पयुक्तशक्तिर्तरोत्तरविरेषकृदेवति परश्रकषंनिष्ठा । 

तनु लंघनमपि यत्नतपेक्षं करृपादयोऽपि तत एकः स्वरसंवाही अपरो तैति कुतः ? 

वातिकालद्कार-व्याख्या 

जसे अग्नि कै सम्बन्धसे काञ्ठमें स्वाभाविक दाह, पारद में चारण-जारणादि क्रिया 
से ताज्चादिके सुवर्णकिरण का सामथ्यं एवं सुवर्णपिण्डमें पुटपाक ( सुवणं चूण कोही 
मिट क प्धालोमें रल कपड़भिदी करके अग्निदेने ते एक ेसी भस्म बनती है, जो 
मृतक को कुछ घमथ के लिए जीवित कय देती है । वैसे ही अभ्यास कैदारा कर्णादि 
मानस गणो में त श्द्भरुत उरटकषं साधक का स्वभाव बन जातां है । पूनः प्रयत्नान्तर की 
आवश्यकता नहीं रहती । 


` प्र्न--लद्खुन (लांघना या कूदना) भी यत्नसापेक्न है ओर करुणादि भी, किन्तु 


न्न _ अ ॐ क > 











~ ~~~ -ग 


श्लोक। १२७-१२९ | धसाणसिद्धि। ६६५ 
तस्मात्‌ सं तेषाश्ुत्पन! स्वभावो ायते गुणः| 
तदु ्तरोत्तरो यत्नो विशेषस्य विधायकः" ॥ १२७ ॥ न 
स्वरसवाही होने के कारण अम्यासशील व्यक्तियों मे उत्पन्न कर्णादि ॐ 
उनके चित्त का स्वभाव हो जाता है । उसके परचात्‌ उत्तरोत्तर क्रियमाण प्रयत्ताम्य 
करुणादि में इत्कषे का आधायक होता है ।॥ १२७॥ 
यस्माच्च तुस्यजातीयप्वेबौजप्रवद्रयः । 
कृपादिवबुद्ध पस्तासां सत्यभ्यासे कृतः स्थितिः ॥ १२८ ॥ 8 
वासना-गभित पूर्वैःन तुल्यजातीय रूप कारण ( समनन्तरप्रत्यय ) से कृष 
बद्धियो की प्रवृद्धि (उत्कषता) होती है, अतः ठेसी कर्णादि वृद्धियो कौ स्थिति (भ्यव 
स्थितोत्कषता) क्यों होगी ? ।। १२५ ॥ 
न चैवं लंधनादेव रंघनं बर्यत्नयो | 
७०९ (५ श य 
तद्धेतवो! स्थितशक्तितपछठडघनस्य स्थितात्मता \॥ १३९ ॥ 





वातिकालङ्कारः 

उक्तमत्र --न स्वरसवाही पुनयेत्ननिरपेक्ष उदकतापादिः कृपादयस्तु काष्ठ इवाग्निकता 
विशेषाः स्वरप्तंवाहिनिः । तस्मात्य तेषामुत्पर्नः इति । 

व्यवस्थितोत्कर्षेता पूवंसजातीयङृपा दिवु दधिप्रभवा एव छृपादयो न विषयादि- 
सच्िधानादिसापेक्षाः । तथा हि- 

स्मरणश्रवणेनापि कृपादीनां प्रवतनम्‌ । न च प्र्युपकारादिसव्यपेक्षाः कृपादयः ॥*५८९॥ 2 

तरकेत्रीकृतसन्तानानां प्रव्यग्रसततापकारप्रवततमानेष्वपि त कृपादपः शियः 
लतां भजन्ते । ततस्तेषाममभ्याससमागम महोत्सवसमये कुतो विकाशेतरता मन्दता। 

अथापि स्याल्लङ्घनस्थापि सोभ्रासः समस्त्येवाभिवृद्धेरनवधिकाया हेतुः । 


अतस्तस्यापि स धर्मप्राप्तो न चैवमतो विपयंय इत्याह--न चवं लघनादेवेति। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
०५ ८२ (करुणादि) स्वरसवाही (स्वाभाविक) ओर दुस्तरा (लङ्घनादि) वेसा नही- 
सा क्यो ? 

उत्तर--उक्त भ्ररन का उचित उत्तर पले ही दिया जा चूका है कि उदक-तापादि 
(जलगत उष्णतादि) न तो स्वाभाविक दहै ओर न पुनयेत्न निरपेक्ष किन्तु करुणादि गुणं 
वैसे ही स्वरसवाही होते है, जैसे अमिके योगसे काष्ठ, पारद ओौरसुवणं म उत्परन 
दाह, सुब्णकिरण-सामथ्यं ओर पुनरुज्जीवनादि गुण स्वरसवाही हो जते है । 
किसी गुण का समूत्कषं भपने करणादि ज्ञानरूप समनन्तर प्रत्यय से उत्पन्न रः है। 
ठकि अपने दुःखी आदि रूप विषय क सन्निधान की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि उसके 
स्मरणया श्रवणादिसे भी करुणा प्रवृत्त हो जाती है ओरकरुणादि को प्रत्युपकारादि 
= | भी धवेक्षा नहीं होत्ती । ५८९ ॥ एपापात्रों का सतत अपकार करने पर भी कृपादि 
गणो मे शिथिलता कभी नहीं आती, तअ उसके अभ्यासकाल में उत्तरोत्तर विकास को 
छोड कर मण्दता यों अयेगी ? त 

 रलाघने-कृदने कौ अभ्यास-पक्रिया मै ठेसा कभी नही होता कि १५. कुदानसे 
ही इतत रोत्तर कूदानशप्रकषे उत्पन्न होता जाय, प्रत्यत उतरोत्तर कदानों मे अधिकाधिक 

१, | 
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जसे छृपादि से छृपादि को उत्पत्ति होती है, वैसे लद्धुनमाच्र से लद्खनकी 
उत्पत्ति नहीं होती, अपितु उनके हेतुभ्रूत बल ओौर यत्नसे लंघन की उत्पत्ति टोती दहै, 
अतः उन हेतुओं से नियन्त्रित होन के कारण लंघन में स्थितात्मता (व्यवस्थितोत्कषता) 
ही रहती है 11 १२९॥ र! , 
तस्यादौ देहबेशुण्यात्‌ षथादरदविरंघनम्‌ । 
शनेयेत्नेन वैगुण्ये निरस्ते स्वधे रिथिति ॥ १३० ॥ 
उस (लङ्खयिता) के अभ्यासं से पूर्व देह-वे गुण्य ( इलेष्मादि.करत गुरुता ) के 
कारण अविलङद्धन होता है! पर्चात्‌ शनैःशनैः व्यायापादि सै वैगुण्य की निवृत्ति हो 
जानि पर शरीर कौ अपनी पूर्वावस्था में स्थिति हो जाती है!) १२३० |, 
19 1: = ` 1; वात्तिकालक्कारः 


न हि करपादेरेव समानजातीयात्करुपादिवल्लंवनादेव लंघनमपि तु बलयत्नाभ्यां 


स्वाभ्यस्तलं बनोऽपि वलब्यपगमे यत्नस्य च न लंघधितुं समर्थैः । वलस्य च व्यवस्थिताः 
त्मता स्वहेतुसामर्यद्प्िवत्नस्य च । ततो चंघनमपि स्थितात्मैव नान्यथा | 
अथापि स्याद्‌! अभ्याप्रादेव लंघ विषयाल्लंघनम्‌ । अन्यथा वलस्य प्रागपि 


भावाल्लवनग्रसद्धः । जथ बलमेव प्राग्‌ नासीदम्यासेनैव तस्थ निवृत्तेः तथा सति 


समानजातीयलंधनजत्वेऽपि लंघनसनवधिकं नेति करृपादीनामपिसएव प्रसक्त 
च्यते--तघ्यादौ देहुवेगुण्या दिति । 

¦ नाम्यापताद्वलम।प तु सदेव बलमुपहतं द्लेष्मादिभिरसयर्थं लंघने । 
म्यासादनयोवं युण्यस्य । तत आहा रादस्तदेव पूवकं बलं स्वयमस्यास्ते । तेन 
न प्राक्‌ । अथ रसायनोपयोगादूवलम्‌ । तदपि रसायनशक्तिनियमादू 
ऋ); 5 ` , _ वा्तिकेालक्कार-ग्याच्या 
यल को अआवद्यकता होतो है । वाततिककर ने यही जहा डन चवभिष्यादि । अर्थात्‌ 
करुणादि मे जसे समानजातीव पूवैतन करुणादि से जस्रे उत्तरोत्तर 
है, वेसा लंघने की त्रिषा में नही अपितु उत्तरोत्तर प्रयत्न ओर वौ 
होती है । बल ओर प्रयत्न में स्वीय हतु-प्रत्यय चामग्रौ से उत्कं अता है । फलतः 


ततो लंघना- 
ना ट्लंघनं 
न्यवस्थितम्‌ । 


द्धः) अन्नो- 


उत्कपं आता जाता. 
ख्व को आवरयकता 


लंधनादि प्रक्रिया मे अभ्यास कै दारा व्यवस्थित (तीमत) उत्कषं ही जाता टे, करुणादि . 


के समान अपार जौर अद्भुत सामथ्यं नहीं 


शंका -अभ्यास लद्धनविषधकसे ही लद्धुन को उत्पत्ति माननी होगी 
ररीरमें बछतो पहले था, उत्से लघ्नं क्योनहीं हो गया 2 यदि 


होन के कारण अपनी सीमित कक्षाः को पाय वहीं कर सकता, फलतः अरः 
कण मे कुछ हौ विशेषता हो सकती है, अपार नही एेसा 


(गो, मन्यथा. 
त श उ शुषा जाय बल्ल . 
पहले था ही नही, अध्यास पे उश्चकी उत्पत्ति इद । तव तो समानजाती छङ्ुन से जथ 
| पासके द्रास्‌ - 
षं पसङ्ग हौ उपस्थित, 


केः + + 


~. -सामधान-- अभ्यास से बल उत्पतच्च नहीं होता अपितु पहले भी बल था किन्त व: 


सफलता नही मिली, समुचित अहारादि-तेने पर खोया हआ पूर्वं बल 
हो गया । यही कारण है 


सेवन कै द्वारा जो बल भप्त किया जाता है 
शक्ति. अनुरूप व्यवस्थित ही रहता है । 


९» वह भी रसायन की व्यवस्थित , 
ल द्नास्याघ ` कै" समानं होते पर ` 


ण लद्ुन-संमथं नहीं भथ।, अतएव लंधक्ताभ्यांस से 


वने तै स्वयं प्राप्तं 
कि पश्चात्‌ लँधने मे सफलता पते नहीं । रसायनादि ` 


4९ 
चैकः 
॥ 3१ 

> 


का -क् 


रि 


` कः र 
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छपा स्ववीजप्रमवा स्वबौजप्रभवेनं चेत्‌ | 
विपक्षेधध्यते चित्ते प्रयात्यत्यन्तघार्मताम्‌ ॥ १३१ ॥ 
स्वसजातीय वोज ( सपनन्तय प्रत्यय) से जनित कृषा यदि अपने समनन्तर 
प्रत्यय से जनित द्वषादि विपक्लों से बाधितनेदहो, तव वह कपा चित्त का स्वभावही 
वन जातीदहै।। १३१॥ 


[7 क शा > क क) = ~~ 


वातिकालङ्कार 
समानेऽपि लंघनाम्थासे पुरुषगरुडशावकयोनं लवनसमानता । तथा हि- 
गर्तमच्छाखामृगयाकङ्घनामभ्याससङ्गम । समनेर्जप समानत्वं ऊंघनस्य न॒ विद्ते ।।५८७॥ 

तस्मादम्यासेऽपि यौोलिजातिबलःपेक्षमेव लंघनं न लंवन्मात्रापेक्षम । पादीनां 
तु पुनरन्यानपक्षत्वमेव । न्वम्यासादूब्रलं बङाल्लंघनमित्ति तदेवाभ्यासपूवकत्वं कपा- 
दिवत्‌ । न ¡ अत्यन्तास्यासाद्‌ वलस्य हानिरपोत्यदोषः। यदि तहि सजातीयबीजमात्रा- 
पेक्षा; कृपादयस्तदानादित्वादत्यन्तं तत्स्वभावतेव स्यात्‌ | न चास्ति तत्स्वबीजप्रभवा 
नेति गम्यते । अत्रोच्यते -ङ्पा स्वतीजप्र भवेति, 

ययपि कृपा स्वबीजप्रभवानादिरच कालस्तथापि नं सात्पीभावः । स्ववीजप्रभव- 
रेव द्रेषादिभिर्बाधिनात्‌ । यदि ंरन्तयेमाप्यते तदा सात्मोभावः स्थिराशधरयत्वेऽपि तत्र 


मट्ता प्रयत्तेन विपक्षविद्रेषादिनिव रणे छपात्यक्त्वस्‌ ॥ अवंरयजञ्चेदमभ्यपगस्तन्यसम- 
तथा हि मलमस्यासः इति । 


म 


वातिकाल ङ्का र-ञ्याख्या 


भी पुरुष ओर गरुड़ के वच्चो सल्ङ्खन शक्ति सपान नहीं देखी जाती । गरुड-शावक 


एकं ही इड़ानमे पहाड़ पार करजाते हं किन्तु मानव बालक एक-दो हाथ भो नहीं कृद 
सकते--यद्यपि गरुड-पोत ओौर शाखामुय (वानर-शावक) उद्ठलने-कदने का अभ्यास 
समानल्प से कहते रहते है, तथापि उनके लांँवनेके आयाव में समानता नहीं, प्रत्थुत 
महान्‌ अन्तर रहता है ।। ५०५७ ।} अतः अभ्म्राञ करने परभौो प्राणियों को जाति ओरं 
बल की अपेक्षा विशेष लद्भुनं उत्पञ्चहाता दहै, लङ्घन सात्र से नहीं किन्तु करुणादि का 
सभूत्कषे अन्य (जात्यादि) कौ अपेक्लः नहीं र्खता, बहु केवल अभ्यास-ताध्य साकवंमौम्‌ 
चित्त का घमं है। 
यदि कहा जाय किं अम्वाससे व्ल ओर बल सै लङ्घनं माना जातादहै, तब 
लद्घन मे वही बलदुवेकत्व कादि के समान ही सिद्धहौतादहै। तो वसा नहीं कह 
सकते, कथोंकि -अलव्यण्ताम्याससे बल की हानि भी होती है। 
` यदि कंदणादि गुण लपने सजातोय नोज (समनन्तर प्रत्यय) मात्र से उत्पन्न हए 
होते, तब अनादि कालस लेकर अव तक के अभ्याससे स्वाभाविक हो जाते, किन्तु 
करृपा-आदि सजातोय बौज-सजञ्जनित नहीं है --इसका खमाधान वातिकक्रार नें किया 
है-““छृपा .स्वनीजप्र भवा ।' यखपि कषां स्वसजातीय बीज्‌ से परभूत ओर. अनादि है 
तथापि वहु स्वभावसिद्ध नहीं हर, कथोकि स्वजातीय बोज से उत्पन्न द्वेषादि से बाधितं 
हो जाने से उसके प्रवाह मे निरन्तरता नहीं रहती । यदि सोई हई निरन्तरत। प्राप्त हौ 
जातो है, तव सात्मीभाव अवर्यहौ जाताहै। हू, आश्रयके दिथिर हो जानेपरभी 
ह षादि-के क्चच्छ्ावातको शान्त करने के किए सहान्‌ यत्नं अपेक्षित होता हे । फलत 
यहं मानना नित्तन्त आवश्यकदहै कि छना (करणा) का पूर्वे-अस्ास उत्तरोत्तर 
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२६० संभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छैष। १ 


तथा हि मूरमभ्यासः पूवः पूवे! परस्य त । 
कपानेराग्यबोधादेरिचत्तधमैस्य पाटवे ॥ १३२ ॥ 
करणा, वेराग्य भौर ज्ञानादिरूप चित्त-घर्मो का अम्याषरूप मूल कारणका 
पूवे-पूवे अभ्यास उत्तरोत्तर करणादि की पाटवाभिवुद्धि ही कर्ता है, उत्पत्ति नहीं, 
क्योकि वह पहले ही हौ जा चृकी होती है | १३२॥ 
छृपारमकृत्वमभ्वासाद्‌ घणावंशग्यरागवत्‌ | 
निष्यन्नकरुणोत्कपषे; परदु! ख्ये रतः ॥ ६३३ ॥ 
जंसे अभ्यास के द्वारा घृगा-वेराग्यादि चित्तदोष अम्प्राससे उत्कषे-परिधि को 
पार करजातेरहँ,{वेसे ही अम्यास-लन्ध करुणोत्कषं । करुणोत्कर्ष-प्राप्त पुरुष परदुःख- 
प्रक्षय मे निरतदहौ जाताहै। १३२॥ 
(२८) शास्थत्वाद्‌ भगवानु प्रमाणम्‌- 
दयावान्‌ दु!हानाथम्रुपायेष्वभियुज्यते | 
परोक्षोपेयतद्धेतोस्तदाख्यानं हि दष्करम्‌ ॥ १३४॥ 
, अ ` बा्तिकालङ्कारः 
अभ्यासो हि छपादीनां पूवैः पूवं उत्तरोत्तरस्य चित्तधमंस्य पाटवेन पुनरुत्पत्तौ 
उत्पन्नस्य हि स्ववीजाताटवमेव केवलं विधातन्यमभ्यासेन विद्यमानत्वादुत्पत्तेः । 


तत~ # # ५ 
स्वार्थे निरुच्छकत्वैन परार्थं सस्पृहात्मनः । 


अभ्यासो ह्यनन्यकमणा क्रियमाणः कृषात्मकत्वं विदधाति । यथा घणा वेराग्यं 
दागच्च । यथा हि विपक्षरवाध्यमाना घृणा सात्मीभ्रवति। यत्स-दमवा दुपादेयभेवं 
किचिन्नावभासते । तथा वराग्यं रामितापि द्रष्टञ्या | 
(२८) शस्त्रत्वाद्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ -- 

एवं कारुणिकः परदुःखनिराचिकोपया परदुःखहानायंमुषायाभियोगी भवक्ती.- 
त्याह--निष्पननकरुणोत्कषं इति । 

दयावतो हि स्वदुःखहानाय यत्नः सम्भवी । स्वदुःखक्षयमन्तरेण परदुःखनिरा. 
करणेऽप्राम्येम्‌ । ततः स्वदुःखक्षयसाक्षात्करणे सवेभावसाक्षात्करणे चाभियुज्यते । 
यतः-परोक्षोपेयतद्धेतोरिति । 
| | वातिकालङ्कार-व्याख्या 
 पादिरूप चित्त धर्मो के पाटवं ( उत्कषं ) मेही कारण होता दै, उक्र उत्वादनमे 
नहीं क्योकि उत्पत्ति तो पहले ही हौ चूको होती है । अतः परकीय दुःखों की प्रहागेच्छा 
करुणो मे परदिवतित होकर अभ्धाखके द्वारा उत्कषं-गति-क्रमसे सात्मीभाव को भाप्त 
कर लेती है। 


चित्त की किसी भी वृत्ति के प्रवाह मे विजातोय वृत्तिकोन अनेदेना अभ्यास 
कंहलाता है जेस विषयोंमे घृणा का अभ्यास रागादिरूपं विरोधौ वृत्तियों से बाधितः 


न होकर वराग्य कारण बनता है, वैसे ही करुणाभ्यास्र परकीय दुःखों नाका 
कारण । ष 
(२८) भगवानु प्रमाण ह, शास्ता होने के कारण- 


मगवानु मं परदुःख-ब्रहाण को प्रवल कामना परल्लयवित ओर पुष्पित-फलित होक : 
दुःखः ब्रतीकार कै उपायात्वेषण में प्रवृत्त कर दता दु । जअश्िवयहु है कि दयावान्‌ 


श्लोक! १३५ | वसाणसिदि। २६६ 


दयावान्‌ बोधिसत्व अपने दुःखों कौ निवृत्ति क लिए उसके उपायानुष्ठान भे 
तल्लीन हो जाताहै। दुःख-हानरूप उपेय भौर उसके हेतुभूत अष्टाङ्जिक मागं का 
केवल परोक्ष ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति दुःखहान ओर उसके उपाय का यथावत 
आख्यान ( उपदेश) नही कर सकता । १३४ ॥) 

युक्घ्वागमाम्यां विभक्ञन्‌ दुःखहेतुं परीक्षते । 
तस्यानित्यादिरूपं त दु.खस्येव तिशेषणं; ॥ १३५ ॥ 

सव-प्रथम मुपृक्षु युक्ति ( भनुमान ) आगमके द्वारा विचारपूवंक जभ्मरूप दुःख 
केहैतु की परीक्षा करतादहैकिदुःखका हेतु नित्यहै, या अनित्य? दुःख कादाचित्क 
है, य। तित्थ ! कादाचित्कत्वादि धमं दुःख के विशेषण हैं| १३५॥ 

षो वातिकालंङ्कारः 

यस्य खलु स्वर्गापवगहेतुफलसाक्षारिक्रिपा नस्ति तस्य परेभ्यस्तदाख्यानं दुष्क- 
रम्‌। नहि तस्य तत्र सामथ्यंम्‌ । यद्यपि नाम चतु रायेसंत्यदेशनासम्भवत्यन्‌मानपरि- 
निश्चितत्वे सत्यानाम्‌ । तथापि न सवदा । स्वाथेसमीहावेलायामस्ंभवात्‌ । नस्क।दि- 
सम्भवे च प्रतिनियतकमफलमावीच्पादिलोकधातु वृत्तान्तकथनं न सम्भवत्येव । ततः 
सवमेव साक्षात्कतंब्यय्‌ । तत्र साक्षात्कारणे हतुः प्रीश्रणस्‌ । तदेवाह्-युक्ट्यागषा- 
भ्यामिति । 

य॒विंतर्नुमानम्‌ । अन्‌मानागोचरे चागमः, अतीन्दियियाथेप्रत्यायनहेतुः। अथवा । 
आगमः प्रथमं प्रबोधको भवति । ततो युक्तिरथंप्रत्यायनफला प्रव॑ते । न त्वागमादे- 
वाथेनिश्चथः । विवक्षासात्रास्वृत्तेः। अथे प्रतिबन्धाभावात्‌ 1 एतच्च सवं विसर्चाभिः 
मखस्य नान्यथा । ततः प्रथमं विमशेः पुनरागमे त्स्याथेस्य दशनम्‌ । परार्थानुमानरूपे 
नाज्ञामात्रके । न हि प्रामाणिकेऽ्थे आज्ञामात्रदायी प्रेक्षावान्‌ वक्ताऽमूढो वा । ततौ 


- ---- --------- 


वातिकालङ्कार-~व्याख्या 

पुरुष को ही समस्त दुःखों को निवृत्ति मे प्रवृत्ति होती देखी जाती दहै। स्वकीय दुःखः 
क्षय के बिना परदुःख-नाल्ल का सामर्थ्यं नहीं आता, अतः दुःख.-क्षय एवं सवभावा के 
साक्षात्कार मे साधक जुट जातादहे। | 

जिस व्यक्ति को वगे ओर अपवगे क हेतु-फलमाव का साक्षात्कार नहीं उसके 
लिए दूसरों को उसका उपदेश करन। दुष्कर है क्योकि उसपन वक्षा सामथ्यं ही नहीं 
होता । यद्यपि च।र आयेसत्यो क“ उपदेश सम्भव, क्योकि अनुमान के द्वारा चार 
आयत्यो का निश्चय हो जाता है । तथापि संदा नही, स्वाथे-षनीहा कै समय व€ 
सम्भव क्योकर होगा ? नरकादि की सम्भावना होने पर भौ अरतिनियत कम-फलभान्‌ 
एवं अवीची आदि नरक लोकों का वृत्तान्त. कथन कदापि सम्भव नहीं, अतः सभी का 
साक्षात्कार करना होरा । साक्षात्कारणमेदहेतु कौ परीक्षा शो जाता दै --युक्त्यागनाः 
भ्यामित्यादि । यहां युक्ति क। अथं है --अन्‌मान । अनुमानागोचर विषय मे भागम ह, 
क्योकि अताद्छ्ियाथं के प्रत्थापनका हेतु आगम ही है अथवा आगम प्रथमत. प्रनोधक्‌ 
होता है, उङके पश्चात्‌ युक्ति प्रवृत्त होतो है अर्थाविगति के लिए केवल आगम से धथं. 
निङ्चय नहीं होता, क्योकि आगमतो विविक्लामातर से प्रवृत्त हीता है । अथं ® साथ शाब्द 
का कोई सम्बन्ध नहीं होता । यहु सव-कुछ विमर्शाभिभ्रुखो होने पर ही होता हे, अन्यथ। 


नदीं । फलतः पहले विमं ( संय } हाता दै, पर्वाद्‌ भागम्‌ के दास वस्तु-बोच हता 














२७० समाध्ये प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छंदः 


+ | क ॥ 
, ` यतस्तथा स्थिते हतां निषरृ्तिनेति परयति | 
फलस्य देतोहेनाथं तद्विषं पगीक्षत ॥ १३६ ॥ रः 
` यदि दुःखरूप फल का हेतु नित्य है, तव दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती--एसाः 
साधक जान लेत। है । अतः दुःखकेहेतु का पटिहाण करने के लिए दूःखे के विपक्ष 
( विरुद्ध हेतु ) को उदद्धावना करता कि उखके अभ्यासतसे दुःख -ठेतु विनष्टः हो जाता 
है ॥ १३६॥ 
पत वात्तिकालद्कारः | 
युक्त्या तध्याथस्य स्थिरीकृत्य भावयतः साक्नाःकंरणः [मित्यनुक्रमः | तत्र तावत्प्रथमं 
दुःखहेतुमेव परीक्षते, हेतुनिवतनदारेण दुःखनिवततंनार्थन्‌ । दु-वदहेती च निरूपिते तस्यं 
पुन रनिव्यतादिरूषन्तत्परीक्षणेन निवत्तनयोस्यतानिरूपणार्थेम्‌ । अनिरूपिते हि ।नवतंन- 
योग्यत्वे निवरतनायोत्साह एव न स्यात्‌ । न ह्यदेवुकतवे नित्यदेतुकत्वे वा निवतंनाय 
व्यापारः सफलः । यतः-- 
, भहैतोनिदयतेवास्ति नित्यदेतोः क्षयः कुतः । दैतुवेकलव्यमप्राप्य कथं भावो निवत्तते ॥ ५८ | 
` यस्य हेतुश्रतो भावस्तदभावाच्च तद्धेतु । तदभावे भावण्चेदभा वोऽस्य कुतो भवेत्‌ ।।५८६।। 
अनित्यहेतुकौो भावो हंत्वभवे निवतंते । निव्यहेतोरमावोऽस्ति न हृतो्नं निवत्ते |, ५६ ०॥ 
तस्माद्विशेषणेरनित्यतादिभिदुःखस्य 1 तस्य हंतोरनित्यतां परीक्षते --यतस्तथा- 
स्थित इति । | | 
यदीद्व रादिको नित्य एव कदिचद्‌ दुःलस्य दतु स्यात्‌ । ततस्तस्वावेकल्यान्ति- 
वृत्तिनं मवति दुःखस्येति मतिमान्‌ भवेत्‌ । ततो निवतंनाय न प्रवतेते फलस्य । त 





-------------- 


वातिकातङ्कार-व्याख्या | 

है, क्याकि आगम परार्थानूमानल्प प्रमाण है, आज्नामात्र नहीं, क्योकि चरम॑ासापेश्त व्यव- 

हारमें कोई बुद्धिमान्‌ या अमृढ व्यक्ति आन्नामाच्रचेन तो स्वयं वृत्त होता है ओर 

न दूसरों को प्रवृत्त करता है । फलतः प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रमाण से वस्तुतत्त्व का ज्ञानः 

करता है, युक्तिकैद्रारा स्थिरीकरण ओर भावनोत्पंसे साश्चात्कारकरता है -एेसीः 

ही आनुपु्वी लोक-प्रचलित हं । जन्मादिल्प दुम्ब के विषयं पहले दुःख केहितुकी 
पराक्षाकोजातीदैकिवह नित्य हैया अनित्य? वयोकि हतु-निवतंनके द्वार ह 
| दुःखों कौ निवृत्ति को जाती है । विना परीक्षा के निवर्तन.योग्ध पदाथ मे मी निवततन 
| का ठत्साह्‌ ही नह होता । जो दुःख अहैतुक या नित्यहेतुक है, उसका निवतन-व्यापाय 
सफल नदीं होता, वथोकि अदतुक पदाथं था तो नित्य षत्‌ होया या जसत्‌ । उसका: 

क्षय कयोकर होगा ? जव तक कि क्रिसी भाव-पदा्थंकाहैतु निवृत्त नहो, तन तंकं 
वहं निवृत्त नहीं होता ॥ भतत ॥ जिस पदार्थं का भाव ओर अभाव अपने देवु के भावं 
ओर्‌ अभाव पर निर्भर है, उसक्रातो अभावदहुतुके अभावसे हो जाता हे, किन्तु जो 
पदाथं वेसा नहीं, अपितु. हेतु कै न दहने परभौ रहता है, उसका अभाव क्यौकर ` 
होगा {1 ५८९ ॥ अनित्य-हेतुक भाव-पृदाथं अपने हेत्‌ के अभावे निवृत्त होता है ` 
किन्तु नित्यहेतुकभावकानतो हतु निवृत्त होतादहै ओरन वहु भाव ॥ ५९० ।।-भत्तः ~ 
अनित्यत्वादि विशेषणो के द्वारा दुःख ओर उसके देत्‌ को परीक्षा अनिवा्यंहै। 
_ यदि दर्वरादि रूप को$ नित्य पदार्थे ही दुःख का देतु होगा, तव हतु तत्तव कीं 
"अ = नहो धके कै कारण दुः क। निवत्ति नहीं . होगो-क्षषश्चनेषाला व्यक्तिषु: | 











। लोकः १३७ |] प्रसाण सिद्धिः ३७९ 


साध्यत तद्विपक्षोऽपि हतो रूपावषोधतः । 
आत्मत्मीयय्रहकूतः स्नेहः संस्कारगो चः! ॥ १३७ ॥ 


हेतु के स्वरूप क्ता अवध्ोधहौ जानेपर ही उसके विरोधी की उद्धावना होती 
दै । आत्मा (महु) सौर जात्मौय (मेरा) इसप्रकारकास्नेह ही बन्धन का विशेष 


कार्ण है ।। १३७ ॥। 





| वातिकालङ्कारः 
द्यशवये कडिचत्‌ प्रवतते । परवतंमानो वा न विघातभाष्‌ । फलस्य च यौ हेतुस्तद्धिपक्षं 
परीक्षते । दतोर्हानार्थम्‌ । न हि मवतोऽपि तरिपक्षसङ्कमन्तरेण निवृत्तिः । न चहेतोर- 
भावो विपक्षाभावे । हेत्वभावादेव निवृत्तिरिति चत्‌ । कम॑क्षयादेव निवृत्तिरिति परम- 
तम्‌ । अविद्यातः कमापिरापरमिति न करपपरक्षयः। अविद्या च हेतुः कर्मण इति प्रतिपाद. 
यिष्यते दुःखस्यचेतिन दोषः । 
ननु दुःखस्यन कि श्रियविग्रयोगाचकनेरूपत्वात्‌ । ततो निवतंनमश- 
केयम्‌ । अत्रोच्यते-आत्मात्मौयग्रहूत इति। 
आत्मात्मीययोर[भनिवेशक्ृतः स्नेहो टुःलस्य हेतुः! स्नेहनिवृत्तौ च नात्मीये 
५. ५५७५ दुःखम्‌ । ननु यद्यपि नात्मीये विहन्यमानेऽपि न मानसं दुःखं स्नेहनिवृत्तौ 
कायिकन्त्वात्मनि कथंन दुःवम्‌ । अत्रोच्यते - | 
परदुःखेन दुःखी यस्तस्य नात्मतुल।दयः । अत्मीयाभिनिवेशे हि स्वस्नेहस्य निवतंनम्‌ ॥।५९१॥ 
~ |  वात्तिकालङ्घार-व्याच्या | 
रूप फल को निवृत्तिके लिए कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योकि जो कायं अपनी शक्ति 
केैवाहर है, उमे कोर वाक्त प्रवृत्त ही नहीं होता। यदि प्रलोभन-वन्च प्रवत्तभी दही 
जाताहै, तव सफल नरी होता, ठोकरेही खानी पड्तीहैँ। दुःखरूप फलकाजोहित 
( कारण ) है, उसकी परीक्ष कौ जातीदहै कि वह नित्यदहै? या अनित्य ? अनित्य ` 
कारणकीभी निवृत्ति विपक्ष-लाभके बिना नहीं होती, जैसा कि पात्तञ्जल योगके ` 
भाष्यकार ने कहा है-“श्रतिपक्षमावनोपहताः क्लेलास्तनवो भवन्ति" प्रतिपक्षभावनानो ` 
निवृत्ताः 1“ (योर भा०पृ० १४७) क्लेश के कारणों का जमाव प्रतिपक्ष भावना के 
विना नहीं होता। बिपक्ष-सावना कौ क्या अगवक्यकताकारणका अभाव होकेसे ` 
ही दुःख-कारण की निवत्त हो जातौ है -~-एेस। कहना उचित नहीं, क्योंकि दुःखादि- ` 
जनक कर्मोका। क्षयही दुःखादि का निवतंक माना जातताहै। अविद्या के रहते.रहूते 
कर्मक्षय नहीं हौ सकता. क्योकि अविद्याही कमं ओर तञ्जन्य कमे का कारण है--यह . 
आगे कहा जायगा, अविद्या से उत्तरोत्तर कमं की उत्पत्ति होती रहती हं । . 
रंका--दुःख का करद्‌ एक कारण निवत नही, अनेक ओर अनियत कारणों की 
निवत्ति सम्भव नहीं, अतः दुःख कौ निवृत्ति क्योकर होगौ ? 
`` समाधान ---आत्मा ओर आत्मीयं ( यह हं ओर यह मेया है--इस प्रकार) का 
अभिनिवेश (रागयास्तेह) हीदुःखका कारण माना जाताहै। आत्मीय पुत्रादि 
ग ` को निवृत्ति हो जाने पर कायिक दुःस ओर्मामें क्योकर होगा? | 
` दंका-आत्मीयं पदार्थोमें स्नेहकेन रहुनै पर उत पर भायी आपक्तिकेद्वारा ` 
पुरुष को मानस दुःख भ्लेहीनहो, कायिक दुःखवयोँन होगा? ,४.? 1 6। 
 समोधान--परकीय दुःखसे जो दुःखी रहता है, उसको भात्पसुख कभी होगा ही, ,. 











 ॥ 





२७२ समाष्यं प्रषाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेद 1 


हेतुर्विरोधि नैररव्यदरनं तस्य॒ बाधक्षमू । 

बहुश्षो बहुधोषायं कालेन बहुनास्य च ॥ १३८ ॥ 
न्च्छन्त्यम्यस्यतस्तत्र गुणदोषा प्रकाश्चताम्‌ । 

द्रव पाटराद्धेतोर्वाशिनातः प्रहीयते ॥ १३९ ॥ 


वातिकालङ्कारः 
त खलु सुतस्तैहतिरस्क्रियमाणा्मस्नेहाः कायिकमपि शस्तरादिसंपकंजनितमव- 
लम्बन्ते दुःखम्‌ । आत्मीयस्नेहस्च सत्कायदृष्टेरतः सत्कायद्‌ष्ट्दुं-खस्य हेतुस्ततो नैरा- 
त्म्यदर्धनिम्बाधक विरोधित्वात्‌ । तदाकारविरोधी हि धर्मस्तस्य वाधकः। पवनस्येव 
स्निग्धतौषण्यादयः । ततौ ने रारम्यसात्मोभावे तद्विप्ययाकरस्य सत्कायदर्ानस्यानित्यस्य 
सतो निवृत्तिः । तत आत्मात्मीयग्रहनिवुत्तो सक्लकाथिकमानसदुःखनिवुत्तिः । ननु देह- 
च्छेददाहादौ च कथं मरण।दिदुःखाभावः | नैतदस्ति । यतः-- 
मरणन्तेन देहेन वियोगादपरं न हि । देहान्तरस्योदपत्तिश्च जननं दुःखिताच्र का ।५६२॥ 
यदा देहेनेकेन वियुज्यते परेण च तस्य युक्तिः स्मरण पूर्वापरावस्थयो रभ्यास- 
जनितस्मृतिपाटव्र्य तदा त्रालवुद्धःवश्थापरित्यागोपादःनवत्‌ परिघानोपादानत्याग- 
वच्च तप्यकापीडा। न च पीडानुतन्धानऽग्रहमन्तरेण य्रैवाम्यासस्तदेवाभिरति. 
कारणम्‌ । ओदासीन्याम्यासे चन सुखदुःखे स्तः। 
अस्यस्तमौदासोन्यस्य सम्वरे देह॒भोग्ययोः । न पीडास्त्यपकारेऽपि सत्वदृष्टिनिवत्तंने ॥५६३।। 
तदाह--वहुशो बहुधोपायमिति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
नही कोक परकरोप अभिनिवेराकेद्रारा अत्मस्नैद्‌ समाप्त-साहो ज।त। दे ॥५६९१ 
अर्थात्‌ पुत्रादि आत्मोय पदार्थो के स्नेह से जिनक्रा आत्मस्नेह नितान्त क्षीण हयो जाता 
है, उन्हं शस्त्रप्रहारादिसे जनित कायिक दःखं भो नहीं होता, आ त्मीय-स्नेहू तो 
सत्काय ष्टि ( शरीरमें अत्मसता कं निश्चय) से होता ह। सत्काय टषिटि सन 
दुःखो कोमलै, अतः नैयात्प्य दशंन (शरीर में अ।त्पसत्ताके अभाव का निरवय ) 
उसका विरोधी है. क्योकि तदाक्रायता ( आत्मसत्ता ) का विरोधो घमं ( नै रात्म्य 
दर्शन ) ही उसका वंसेही बाधकरहोताह जैसे कि पवनगत शीतर जल कौ फुहार 
से पृथ्वी को उमस ओर ग्रीषम-प्रकोप । नैराद्म्य-मावना के स्वरसवाही हो जातेपृय 
सत्काथ-दृष्टि निवृत हो जाती है, उक्षत आत्मात्मीयाभिनिवेश निवृत्त होकर सकल 
कायिक दुःखो का निवतेक हौ जाता है। 
प्रन --देह-मोह-निवृत्तिमात्र से मरणादि दुःखों का अभाव क्योकर्‌ होगा ? 
उत्तर-देह-तृष्णा की निवत्ति से देह के वियोग से भिन्न मरण ओर-कुकछ भी 
नहीं । देहान्तर की उव्यत्ति ही जनन या जन्म पदाथ है । उमे दुःखक््या ॥५९२॥ 
जब [ॐ एक देह से वियुक्त होकर सत्व देहान्तर से यक्त होता है, पूवंजन्माजित वास. 
नाभं मे इस जन्म में स्मरण होते रहते है, तब बात्यावस्था कै त्याग ओर वाद्धेक्यो- 
पादान या जीण वस्त्र को उतार कर नवीन वस्त्र धारण कर लेन मात्रसे क्या दुःख ? 
किसी प्रकार के आधात से जनित पीड़ाकीस्मृतिके बविनाद्रेष्‌ ध्रा दुःख नहीं होता। 
पीडनग्रह में बौदासीन्याभ्यास से सुखदुःख नहीं होते । 











दै॥ १२८-१३९॥ 


दोक: १३८-१३६ | प्रमाणसिद्धि २७३ 


शरीरोंमे सात्मता का निक्चय होने पर अपने शरीरम जो आत्मत्वग्रह भौर 
पध्रादि बाह्य स्कन्धो में अत्मीयत्व-ग्रहहौ जातादहै, वही समस्त दुःख-राशि काहेतु 
है । आत्मस्नेह में अवद्ध सत्वं जन्म ग्रहण करता है, यही मौलिक दुःख दहै। अतमा- 
त्मीय-ग्रह का नरात्म्यद्ेन (शरीरो आत्माके अभाव की अवधारणा) दुःख का 
बाधक, क्योकि दुःख के हनुभूत सात्मदर्खन का नैरात्म्थ-दर्खन विरोधीहै। इस 
प्रकार दुःख कैक्रारण आर उपके विपक्ष (विरोधी) दशेन को आगमसे सुन, अनुमान 
से निश्चित कर अनेकशः एवं विदिध उपायों से दीघं काल तक अभ्यासरत- बोधिसत्व 
की बुद्धिमे दुःख -हतुगत गुण ओर विषयगत दोष प्रकाशित होते हैँ। अतः अभ्यास 
ओर बुद्धि कौ पटुता कै दार क्लेडहेतुभूत तृष्णा वासनां प्रहीण हौ जातौ 

9 # 


---~ ~~“ 


वातिकालङ्कारः 
नं रात्म्यदशनेन सकलपर्पकुलताहेतु रागारिव्यपगमे प्रोधविकासे चानेकप्रकारा- 
परापरोपायाम्यासगणदोपाणां प्राशनम्‌ । शास्त्राभ्यासे सत्यतेकप्रकारशास्त्रगुणदोष- 
प्रकाशनवत्‌ । गुणदोपप्रकाशनं ह वृद्धेः पाटवम्‌ । बुद्धेश्च पाटवाद्धेतोरिति । 
यदा च पट्बोधोपनीतगृणदोषवित्रेकस्तदा पकर पनु भूतगण पध्यवत्ति क्षणिकमपि 


दोषजातं जानाति । ततो वाग्वगृण्यादिकपि निवतंयितुं प्रयततेऽतो वासना प्रहीयते । 





व. [4कलद्घुार व्याख्या 

देह एवं बाह्य भोग्य पदार्थो सँ शओौदात्यभाव ( अनासक्तता ) हौ जाने पर उनके 
वेकल्य से दुःख नहीं होता, क्योकि देह, पुत्रादि एवं धन-सम्पत्ति का अध्यास ही दुःख 
काकारणरहै। उखको निवृत्ति हो जाने पर दुःखव्यों होगा ? ॥५९३। एसादही 
वातिककारने कदा दे--“बहुगो बहधौपायम्‌'' । अर्थात्‌ सकल पर्याक्रिलता का मूल 
कारण है--सत्काय रष्टि (चरीर पे आत्परत्ता-ग्रह) ] सत्यं ष्ठि का बाधक है- 
तेराटम्यदलंन । सत्कायरटष्टि, सिथ्या्हष्ठि (मिच्छाडिटि5) है । इससे सम्यगवबोध बृञ्च-सा 
जातादहैःओर नेरात्म्य-दशेनसे प्रज्वलित हौ उठता है। फलतः दुःख के रागादि 
कारणोंमे दोष ओौर दुःख निरोध के उपायों ( अष्ाद्कधिकु मागं) मेरस्चि याश्वद्धा समू- 
दूमतहो जातीहै, जेना क्रि तत्वार्थसूत्र कहता है--“तत्तवाथंश्रद्धानं सम्यग्दशंनम्‌"' 
(तत्त्वा्थं० १।२) ! श्रद्धालु बोधि षततव दीघेकाल अ।दर-नंरन्तयपूवेक अग्ने मार्गाम्यास 
मे वेसे ही लगा रहता दै (योग द० १।१४), जैसे कोई शास्व्रन्पसनी शास्त्राभ्यासमे। 

समीहिताथं-सिद्धिके उपायों मे गुणावधारणा ओर अपायोंमे दोषा।विष्करणही 
बृद्धि का पाटव ओर गृण-दोषों क! विर्लेषण उसका व्यापार, इसके द्वारा आपात- 
रमणीय गृणनराशि मे चषा हज नन्हासा दोष-कण भी प्रकटदहो जाता है । अपने 
वाग्वेगण्यादि दोषां को तिवृत्तिमे प्रथत्नशौन पुरुषपुज्कव कौ आत्मग्रहादि एवं तृष्णादि 
से सथुद्गत समस्त वासन प्रहीणहौी जातीहं। प्रत्येक वृद्ध, आयंश्र(वक ओर तीथं 
पदवी कै ज्ञानी जनोंसे स्वयं सम्बुदध भगवान्‌ सुगत की यह महनीय विशेषता है। 
[अहत्पुरुषो के शक्ति-तारतम्य को ध्यानम रखकर छः कोटियां की गई है, उनमें 
भगवान्‌ बुद्ध कौ कक्षा सर्वोपरि है-- “दमं हि पुव्बेनिवासं छ जना अनुस्सरन्ति-- 
(१) तित्थिया, (२) परकतिसावका, (३) महासावका, (४) अग्गसावका, (५) पच्चेकः 
बुद्धा, (६) बुद्धा ति । तत्थ तित्थिया चत्तासं येव कणे अनुस्सरन्ति “बुद्धानं प्न परि 
च्छेदो त्म्‌ नत्थि“” (विशुद्धि, १३।१५) ] । | ४ | 

३ 
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अयमेव प्रतयेकवुद्धायश्रावकतीर्थेम्यो विशेषौ भगवतः सुगतस्य । अथवा यदि नाम दुःख- 
प्रहाणं तथापि न सववंज्ञत्वं श्रवत्यन्यथा वीतरागः सकल एवं सवंवेदी भवेत्‌ । अत्रोच्यते- 
बहुशो बहुघोपायसि्यादि । बहुप्रकारो हि खलृपायप्रपन्दः। तदभ्यासे च प्षकलसांसा- 
रिकग्‌णदोषप्रक्ाशनं महता कालेन । 
स्मृतिपाटवसद्‌ भवि पूरवनातिस्मृतियेवा 1 तदा तदनुसारेण तत्पर्वाधिगतिः पनः 1 ५९५]) 
यथा श्रामान्त रायातस्तत्संस्कारानुवृत्तिमान्‌ } ज्ञायते तद्विदा तद्वदागतो जन्मनोऽन्यतः ॥५९५}। 
यथा खलु ग्रामान्तरागतस्तत्सपकपिजनित्तविशेषदशंने तद्विदा तत आगतत्वेन 
जञायते । ततो प्रामान्तरस्थापि तद्िरेषणत्वेन गतिस्तददे्र जन्भान्तरस्छापि तज्जनित. 
संस्कारकारणत्वेनान्‌मानम्‌ । 
(२६) परोक्ोऽर्थो जन्मा न्तरक्षम्भवी -- 
किमनेन प्रकारेण दानादिरनानुमीयते । ततश्च कर्म॑फलयो तियमप्रतिवेदनम्‌ ।५९६।। 
अनेककमंणानेन देेनास्य समागमः } प्रणासीद्रेवमाकारस्वभावस्य सयागम त्‌ ॥*५९.७।। 
वात्तिकालद्धारन्धःष्या 
“बहुशो वहु पायम्‌' --इसं वातिकं का अवतरणान्तर प्रस्तुत किया जाता है-- 
अथवा” । यद्यपि नैराद्म्यदशेन-प्रधुक्त रागादिकी निवक्तिये दुःख को निवृत्ति तो हो 
जाती है किन्तु सरवं्नत्व नहीं होता, । अन्यथा सभीवृं तराम पुरुप सवेज्ञ हो जार्यै ! इस 
अनुपपत्ति का परिहार किया गथा दै--वहशो बहुषोपायम्‌ । अर्थात्‌ रागादि का [र 
दुःख-निवृत्तिकाटही कारण दहै, सवज्ञत्वाद्वि की प्राप्ति का नर्हा । उपायों ( साधनों) की 
क्षमता पृथक्‌-पृथक्‌ह्‌तीदै। [मोक् साधनीभूत तत्वज्ञान से सिद्धि ऋद्धि कीभी 
प्राप्ति होती है--एसौ अवधारणा का प्रतिवाद करते हए विद्यारण्य स्वामौनेै कहा है-- 
| ापरानूग्रहसामर््यं यस्परासौ तत्त्वविद्‌ यदि 
तन्न शापादिसामर्थ्यं फलं स्यात्तपस्तो यतः | 
व्यासादेरपि साम्यं दद्यते तपसो बलात्‌ | 
शापादिकारणादन्यत्तपौ ज्ञानस्य छारणम्‌ | (पं० द° ९।६।८-६) 
उपायःप्रपच्च का दीघं समथ तक अभ्यास करने पर गुण-दोष प्रकाश में आते है, साध्य- 
सधिनभावि उजागर हो जाता है। जसे स्मृति-पाट्व का अम्परास करने पर पुवे के अनेकं 
जन्मों कौ स्मृति होने लगती है, स्मृदि-पटल के वं संस्कार प्रस्छुटत होकर सर्वाधि- 
गतिं परिणतो जाति ह ॥५९४॥ जसे कोई प्रामान्तर घूमकर अपने घर्‌ भाता 
है । वेठे.वेडे प्रामान्तर के सभी गली-कृचों के संस्कारों से उनक्रा स्मरण करताहै, 
वसेही पुरुष अपने पूवंजन्माजित संस्कारों की पोटी इस जन्धसें खोलकर संब कुछ 
जान लेता है ॥५९५॥। वह उसकी जानकारीमें तिङ्चित स्प से संर्कार-जनितत्तेन 
परोक्षरूपता का अनमान क्रिया जाता है--“"जन्मान्तरीय लानम्‌ , परोक्षरूपम्‌ , 
संस्कारजनितत्वात्‌ , स्मरणवत्‌ |" 1 
(२९) जन्मान्तर-सम्भवी पदां की परीक्षरूपता-- 
| जन्मान्तरीय लान के समान दानादि एवं तत्सप्वन्धौ देदा-कालादि का क्या अनु 
मान नहीं किया जा सक्ता ? यदि किया जा सकता ॐ तव दानादिरूप कमं ओर 


उनके फनां का कायं-कारणभाव भी विदित हो जाता है ॥५९६॥ अर्थात्‌ अमुक कर्म, 


अभुक देश में किया गया था, वयोकि तहेशं-सम्बन्धी फल का जनक है ।।५९७॥ प्रति. 


(0 त "क + / | तादो जै | “ ` यायेना नन 
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वात्िकालङ्कारः 
प्रतिनियतं देगादिसंसगतत्कायंेस्वभावयोस्व)न्तरस्वभावतिरूपणे सकरकारण- 
स्वभावतत्कायस्वभ।वभेदस्चम्बन्धवेदनमिति प्रतिनियंतस्वभावसाकल्यवेदनमिति सवंकम- 


फलादिसम्बन्धपरिज्ञ'नम्‌ । 
स्वर्गापवगसागंस्य यथावद दने सति । पुत्षाथज्ञतासात्रात्सम्पूणं लासनं मतम्‌ ॥*५६८॥ | 


न च कायेक्रारणमतिवृत्य परस्परं सकलं जगज्जायते । ततोऽनेकप्रकारकायका- 
रणभावभावनानुवन्धेन सकलस्य जगतो भवति वेदनमनवदयं ततः सवेज्ञता । अथानूमाः 
नेन वेदने कथमघ्य साक्षाटू्शित्वं साक्षादद्रष्टा च भगवानिष्यते। तदपि यत्किखिदेव । 

सर्वाकारानुमानं यदव्यक्षात्तच नियते । नेन्द्रियेणापि संयोगस्ततोधिकविशेषङ्कत्‌ ।\५६९॥। 

यत्खलु सर्व¶क्रारपदा्थेस्वरूपवे दनं तदेवाध्यक्षप्‌ । साक्नात्करणार्थो हि प्रत्यक्षाथेः। 
नस्वक्षं प्रति वतेते इति प्रत्यक्षत । नाघ्यक्नषलक्षणमेतत्‌ । अपितु साक्षात्सदभ्‌तपदाथेवेदः 
नम्‌ । अक्षन्तूपलक्षणमाचम्‌ । किच्च । ययक्षयोगेऽपि साक्नाहशेनाभावः किन्तदध्यक्षम्‌ । 
अक्षमेव तन्न भवत्थुपहतत्वादिति चेत्‌ ¦ उच्यते -- 
अपाक्षालकृतिहेतुत्वादलक्ष धद तन्मतम्‌ । साक्षातकृरणह्‌तुत्वादक्षमित्यदघायताम्‌ ।(६००॥ 

न हि संस्थानादसात्रकादेवाक्षता पृक्ता । उपहृतस्यःपि तत्तवप्रसङ्कात्‌। साक्ना 

त्क रणहेतुत्वे त्वक्षतायां मनसोऽपि तथात्वाविरोधः । अन्यच्च - 
मनसः पाटवादेव स्पन्टमाकारदयंनम्‌ । मनसि व्याकुल ह्यक्षप्रतीतेः स्पष्टता कुतः ॥६०१।। 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 

नियत देश्च-काल मे अनुष््िति कसं ओर उसके फल का स्वभावं जांचते पर सकर काय- 
कारणस्वभाव एवं उसके रुम्बन्ध काज्ञान हौ जाता है! फलतः सवे कमं ओर उनके 
फलों का सम्बन्ध सुविदितहोजाताहै । स्वर्गं ओर अपवर्भके मार्ग काज्ञान हो जाते 
पर पुरुषाथेज्ञतामात्र से सम्पण शासन (शास्त्र)-- प्रतिपादित पदार्थो काज्ञानदहो 
जाता है ।५९८।। यह्‌ सकर, जगत्‌ कये कारणभाव की मर्यादा का अतिक्रमण करके 
कभी छत्पन्न नहीं हो सक्तः, अतः अनेक प्रकारके का्यंकःदरणभाव की भाषनासे 
वासित सत्व को समस्त अनवद्य वेदन या स्वंज्ञताकाङाभहो जाता दहै। 

प्रषन--अनुमान के द्वारा सवे-ज्ञाद करनेवाला व्यक्ति साक्लादर्लीं क्योकर कह 
छाएगा ? भगवान्‌ को सवद्रष्टा कहा जात। है, वह्‌ भी अनुपपन्नं होगा । 

उत्तर-- वस्तु करा सर्वाक्रारंतावगाही जो अनृमानदहै वह प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं 
होता । प्रत्यक्ष कहलानेवाला इद्द्रिः-संयोग-जनित ज्ञान भी उक्त अनुमान से कुष्ठ 
बट्कर नहीं ॥५९६॥ जो सर्वाकारावगाही वस्तु-स्वरूप क्रावेदनरहै, वही अध्यक्ष 
(प्रत्यक्ष) कहल।ता है । प्रत्यक्ष" शब्द का अथे है--साक्लात्करण। य्हजो कहा जाता 
है--“अक्षम्‌ अक्षं प्रति वतते, तत्‌ प्रत्यक्षम्‌! । वह्‌ प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं, अपितु 'साक्ला- 
दूमूतपदाथं का वेदन प्रत्यक्ष हं। अक्षतौ केवल उपलक्षण है। उपहत चक्षुभी चक्षु 
कंहलाता है, उसके संयोग ते कोड ज्ञान हौ उत्पन्न नहीं होता, तब प्रत्यक्ष ज्ञान क्रिस 
कगे ? यदि कहा जाय कि उपहत चक्ष्‌ चक्षुही नहीं कहलाता, तब साक्षात्कार का 
हेतु न होने के कारण यदि वह अन्नः नहीं कहा जातवा, तब साक्नात्कारका हेतु होने के 
कारण कथित अनुमान को अक्ष मानना चाहिए ॥६०।। संस्थान-विशेष (विरोष 
आकार) को लारेणप्रात्र कर लने से कोई अक्ष नहीं कहूलाता, क्योंकि उपहते चलू का 
भी वही ञकार दै, फिर भी वह्‌ अज्ञ नहीं साना जाता। साक्ाक्करणकेहितु को अश्न. 
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वातिकालद्कारः 
मनस एवं समाधानप्रसद्धतादक्चविन्नानमपि साक्नात्कारि। अतोऽध्यक्षजन्यत्वम- 
कारणमेव । तस्मादन्‌मानमपि सर्वाकारधाक्नात्करण प्रवृत्तं प्रत्वक्मेव । 
नन्वतीतादो परीक्षेऽथे प्रवतमानं कथं प्रत्यक्षम्‌ । नैतदपि युक्तम्‌ । 
साक्षात्करणसदधावे कथमस्य परोक्षता । साक्नाल्टरतः परोक्षदचेद्परोक्नौ न विद्यते ।\६०२।। 
अथाक्षव्यापारादपरोक्षता। स शवान्नव्यापारः घाक्षात्करणमन्तरेण कथमव- 
गम्यते । साक्ञात्करणेनावगतौ स्वक्राराूसानेप्यक्षव्यापादः त्यात्‌ । अनृमानावतारस्य 
सवत्र भावात्‌ । चक्षुरादिग्यापारोऽप्यनुमानादवगम्यते । अपि च-- 
संर्वाकारानुमानं हि प्राग्‌ दृष्टस्य भवेचयदा । तदात्मचक्नु यादीनां व्यापारोऽपि प्रतीयते ।1६०३।। 
कंवचिद्धावी क्वचिद्‌ भूतः सोऽनुमानेन गम्यते । अक्तव्यापारं इस््ेवा तवराक्नव्यापृत्तिनं किम्‌ ॥।६०४॥ 
यदा तदेवोत्पन्नो भावी वा पदार्थोऽनुमीयते । तदा भावी तत्राक्षव्यापारः प्रती. 
यतेऽनुमनिन । यदा भूतस्तदा भूत एव । स चासर्वाकरिारेवानृतालतः प्रतीयमानः समस्त्येव 
कथममावोऽक्षव्यापारस्य। ननु भावौ भृतौ वा कथमस्ति । चैतदस्ति । 
साक्षाक्करणमेवास्य भवध्यास्तित्वमु च्यते । सवत्र साश्नाक्करणःद्सच्वं लावस्य गम्यते ।६०१५॥] 
वतंमानामिमतस्यापि पदाथपिमिनि स्तम्भादौ साक्षात्करणादेवं गम्यते तदस्तित्वं 
न च्यत: । 
¦ वातिकालङ्कार-व्याघ्या 
नानत पर मन को भी अन्न मानना होगा । दूरी बात्त यहु भीदहै कि मन की पटतां के 
कारण वस्तु काञआकार स्पष्ट दिलाईदेतादै । यदि सन किसी कारण व्याकुल हो, तो 
चंक्षुरादिसे भी खष्ट प्रतीतियां नहीं हीतीं ॥६०१।। स्वस्य मन कफो सहायता से ही 
एेन्द्रियक विज्ञान साक्नात्कायी होताहै, घतः ज्ञानगत साक्षात्कारिता का प्रयोजकं 
अक्षजन्य नहीं । फएलतः अनृमाच ज्ञनि भी सर्वाकारताग्रहुण में सक्षम प्रव्यक्ष ही है। 
्रष्न--अतीतादि परोक्षा के ग्रहणमें प्रवृत्त अनुमान प्रत्यक्ष व्योंकर होगा ? 
उत्तर--अनुमान जव पदार्थो के साक्षात्करणमें सक्षमदहै, तब वहु परोक्ष क्यों 
हीगा ? यदि सराक्षात्कत पदाथं भौ परोक्ष है, तव अधरोक्ष क्या होगा ? ॥६०२॥ 
यदि अक्षःव्यापार से अपरोक्चषता मानी जाती दहै, तव साक्षात्करण के बिना अक्ष-व्यापार 
का ज्ञान क्योकर होगा? साक्षाक्करणता के द्वारा अक्ष-व्यापार कौ अवगत्ति मानी 
जाती है, तब सर्वाक्रारावगाही अनुमान में मी अक्ष-न्यापार मानना हौगा। अनुमान की 
गति अबाधित है । चक्षुरादि-न्वापार भौ अनुमान से अवगमितहो जायगा 1 अपि चं 
पूवं द्र पदार्थं का सर्वाकरारानुमान जब हौतादहै, तव अपने चक्षुरादि का व्यापार 
प्रतीत होगा ॥६०३।। जो अक्ष-व्यापार कीं भावी ओर कही । अतीत होताहै, वह 
अनुमान का विषय है, अतः अनूुमान-स्थल पर अन्त-व्यापाय क्य। नहीं होगा ? ॥६०४॥ 
जब कि उसी समय में उत्पन्न अथवा भावी पदाथका अनुमान किया जाताहै। वहां 
भावी अक्ष-व्यापार अनुमान से प्रतीत होता है, तव अनुमान के परिसर मे अक्ष-व्यापार 
का अभाव क्थोकर होमा ? 
प्ररन-भावी (अनागत) या भूत (अतत) पदां बतंमान काछमें कसे इहेगा ? 
उत्तर--भावपदा्थं का घाक्षात्करण ही अस्तित्व (वतमान) कहूलाता ह । भाव. 
पदाथं की साक्नात्करणरूयता सवत्र प्रतीत होती है ॥६०५।। स्तम्भरादि भाव पदार्थोके 
साक्षात्करण से ही उसका अस्तित्व ज्ञात होता है, अन्य रीति से नहीं । 


वेवि 


| 
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वातिकालङ्कारः 

नन्वसाशात्कृतेऽपि वह्वयादावन्‌ मानगस्यमस्तित्वम्‌ । न तत्रापि तथाभृतस्यं बा- 
नुमानं साक्षात्कृतं क्रियमाणं करिष्यमानचानुभीयतेऽन्यथानुमानाप्रवृत्तैः\ दशेनानुसायं- 
नमानं दृदयतामेवान्‌ मापयति । अन्यथाऽपोगात्‌ । यदि तु न केनचिद्‌ दृष्टं दृश्यते द्रक्ष्यते 
वातदा च सविषाणायमानमसदेव | सवसाम्योपाख्याविरह्‌ एव।नृपाख्या । 

ननु वतंभानकालसम्बन्वोऽस्तित्वं न घाक्नात्करणम्‌ । तथा च योगिनामतोताना- 
गतपदायं साक्षात्करणं भवद्रिष्यते । वतंपानतापात्रदरने तु नासावतीतादिदरशी। 
ततः सर्वजन मानता कथमस्य लास्तत्वं योगित्वं वेति परे उक्तवन्तः  तत्रेदपुच्यते-- 

न प्रतनाणेत केनापि गतिः कारस्य वियते । रूपादिमात्रस्यः गतिः प्रत्यक्षादनुमानतः ।\६०६।। 
प्रत्यक्मतिवृच्सापि वृत्तिमभ्युपरुभ्यते "। 
प्रत्यक्षेण रूपादीनां स्वभाव एव केखलमृपलस्यतेन कालादियोगः। तदाकारमा- 


 त्रसमागपादध्यक्षस्य। न हि पुरोवरत्याकारपरिग्रहुमन्तरेण प्रव्यक्षमीक्षते । अन्यथा सवः 


सवंदर्शी मवेत्‌ । न च पुरोव्रत्याकरारतया कालः स्तस्भादिवदुपलम्यते। नापि प्रत्यक्ष 
मन्तरेणान्‌मानम्‌ । अथ क्िप्रचिरादिप्रत्ययम्राल्योऽनमेये वा ¦ तदपि त सम्थक्‌। 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

रंका--सक्षात्करणसे ही अस्तित्व काज्ञान क्यों? अनृमानादिसेभी वह्लादि 
पदार्थो का अस्तिस्व सिद्ध होता है। 

समाधान -यह्‌ कहना उचितं नहीं कि अस्तित्व अनुमान-गम्य भी होता है, 
कथोकि वहां भी तथाभूत (साक्षाक्क्रियमाणाकार) वस्त्‌कारही अनुमान होता है अथीौत्‌ 
“साक्षत्करृततम्‌'' या साक्षात्क्रमागम्‌' या “साक्षात्करिष्यमाणम्‌ -एेसा ही अनुमान 
होत्रा रै, अन्यथा अनुमान कौ प्रवृत्ति नही होतो । द्शेनानूसारी अनुमान वस्तु को 
हृश्यता काही प्षाधक होतः है अन्यथा नहीं । जो पदार्थं किसीके द्वारां ट्ठ, रङ्यमान 
या द्रक्ष्यमाण नही, वह शश-श्युज्ख कै समान असत्‌ है, सवेसामथ्यं-रहित निरुपाख्य- 
माचत्रहे। 

शंका--वतंमानकाल का सम्बन्ध ही वस्तु कौ सत्ता है, साक्लात्केरण नहीं । अत- 
एव आप (नैधायधि कादि) अतीत ओर अनागत पदार्थोकाभौ योगियोंके द्वारा साक्ना- 
त्करण मानते हैँ । वतेमानमात्र का साक्षात्करण मानने पर योगिपुरूषो को अतीतानगत 
का साक्नात्कारन दहो सकेगा । फलतः योगिजन भौ जनसाधारण कीश्वणीमे रह्‌ जाते 
है, उनमें रास्तत्व ओर योगित्व नाम को विशेषताएं क्थोकर उपपन्न हुगौ ! 

समाधान --किसीभोप्रमाणकेद्रारा काल को सत्ता सिद्ध नहीं होती । रूपादि- 
स्कन्धो की केवल सत्ता प्रत्यक्ष माणसे सिद्ध होतीहैि। प्रत्यक्षौयक्षेत्रको सीभाषार 
करके अनुमान को प्रवृत्ति मानी जाती है ॥६०६॥। आशय यह्‌है कि प्रत्यक्ष तो केवठ 
रूपादि (वटादि) के स्वरूपमाच्र का ्राहुकं होतादहै, काकादिके सम्बन्धो का नही । 
विषयवस्तु के आकारमात्रकौ लेकर प्रत्यक्ष प्रमाण वस्तु का साधक होताहै। पुरो. 
वर्ती आकार का परिग्रह किये विना प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति ही नहीं देखी जाती, अन्यथा 
सभी सवं -प्रत्यक्षदर्शी हौ जयेगे । जैसे स्तस्भादि का आकार पुरःस्थित उपलन्ध होता 
है, वैसा काल का कोई आक्ार-प्रकार नहीं । प्रत्यक्ष की घहायता ॐ विना अनुमान मी 
कालं कों प्रमाणित नहीं कड सकेता । ॑ | 





। 
| 


व 
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वातिकालङ्कारः 
शि रमित्यादिवुद्धीनां न पुरोवत्तिकाख्ता { नैवमाकारविरह वृद्ध : प्रवयक्षतेप्यते \।६०७।। 
चिरंकतभ्भित्यादौ घटादिकमेवःवास्तते। न तु तत्रापर: कालः । अथापि स्याद्‌ । 
यदि घटादय एव का्यंताभाजोऽवभासन्ते । करस्तहि चिराचर्थः । अत्रोच्यते.-- 
घटाद्यवयवादीनां समाच्चिमनःताक्रमात्‌ । चिरा; काठ्विरह्‌ं कारणानामत्न्तिधेः ।।६०८।। 
मन्दक्रमेण या घटा्यवयव।नां परिनिष्पत्तिः समाप्तिरदिचरार्थः स ¦ 

ननु कालमन्तरेण सवं मन्दताक्रमक्च न युक्तः। न । साघनासन्लिघानमाच्रेण 
तदुपपत्तेः । साधनासक्निधानच्र सच्चिधानकारणामावात्‌ । सन्निधानकार णाभावोऽपि 
सतकारणाभावत इत्ानादिरेव हेतुप्रक्रवः ¦ ततोन कालो नाम कश्चित्‌ । 

भथ काल्वलान्मान्ं क्िप्रता वा प्रवतेते । कार्याणां हेतुना तत्र क्रि कृत्यमिति चिन्त्यत म्‌ ।।३०६।। 

कलिः कार्याणां प्रवतंकः किमत्र कारणानां व्यापारस्य फलम्‌ । कारणमन्तरेण न 
कालः समथ इत्तिचेतु । कारणमावाभाव।ध्यानेव तहि कार्यागानुत्पादः कालस्तु न 
समथः । यदित कलामावे कारणानामवामर्थ्यम्‌ | युक्तः कालस्य कारणभ।वः। न 
चाभावः कालप्य व्प्रापिनित्यत्वात्‌ ¦ अथातः परकालसमवधानपिक्षकारणादु त्पत्तिस्त- 
91. वारि ल द्भार.व्याख्या 

शका“ इदं क्षिप्राद्‌ “इदं चिरात्‌ कृतम्‌" इत्यादि न्यवहारों कै दरार 
विखम्बाविलम्बसंलक काल की सिद्धिक्योन होगी ? 

समाधान-- “चिरं कृतोऽयं घटः'“--इत्यादि प्रतीतियों में "पुरोवर्ती आ कारतया" 
काल का भान नहीं होता 1 आक्ार-रहिति पदार्थं का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता | ६०७।। 
"चिरं कृतम्‌” इत्यादि प्रतीतियों मे केवल घटादिर्प कार्यो करा ठी भान होता है, नं 
किकारनामके किष्ची अन्य पदार्थं का। 

यका--यदि उक्त प्रतीतियो मे कार्यता के अश्नयीभूत घटादि पदार्थो काही भानं 
होता है, तब चिरादि शब्दों का क्या अर्थं ? 

। के भवयवभूत कपालादि पदाथं युगपत्‌ जुट नहीं पाये, अपितु 
करभः प्राप्त हए, एे्े अवयवो से निर्मित षट के च्िए्‌ कहू दिया-- "चिरात्‌ कृतोऽयय' | 
उसक्रा मूल कारण है-कारण-सामग्री का सच्निधानाभाव ॥६०८।। जरत्‌ घटादिकी 
अवयवादि सामग्री का मन्दक्रम तै जुट पाना ही "चिर शब्द का अर्थं है । | 

रका--काल के विना मन्दता-क्रम नहीं वन सकता । 

समाधान- उक्त क्रमतो साधनों के अस्न्निधानमात्र से हपपत्न हो जाता है। 
साधनो का असन्तिघान अपने कारण के अभाव परनिर्भेरहे। सन्निधान के कारणों 
का अभाव भो जवने कारणों अभावसे इस प्रकार अनादि करणाभाव-परम्परा तें 
पयेवसान हौ जाता है । फलतः कालनाम का कोई पदार्थं सिद्ध नहीं होता| 

यदिकालके बल प्रच मन्दता या क्षिप्रता की उपपत्ति क्री जातो है, तव घटादि. 
कार्याके कारणोंसेक्याक्रिया जाता है?॥ ६०६। कालहौो यदि वटादि कार्योका 
भरवततंक है, तब कारण-व्याधार काक्या फल? कारण-कलाप के विना यदि काल कम. ` 
59 समथं नही, तव कारणे भावाभाव पर ही कर्यो का भावाभाव सिद्ध होता 
हं । याद्‌ कार का अभाव होने पर करणकलाप कार्योल्ादन मे समथं न हो, तव 
अवध्य ही काल में कारणचाव (कारणता) मानवा हौगा, किन्तु कलिकानतो दक्चिक 
अभाव हो सक्ता ओौर न कालिक, वयोकि काल व्यापकं एवं नित्य माना जातादहै। 
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वातिकालद्कारः 
देवाप्रापरकालसमवधानं कुतः । कारणान्तरादिति चेत्‌ । ततत एवं तहि कायंक्रमः छि 
कालिन । क्रम एव कार इतिचेत्‌ । न ¦ सह्ितासहितभावस्य करमत्वात्‌ । सच पदाथेरूप 
एवेति नापरः कालः । अथादित्याद्िगतिरेव करालः । न । आदित्यादिस्वरूपन्यतिरेकेण 
गत्यभावात्‌ । तच्च स्वरूपं पत्यक्षगस्यमेव। 
दृष्टताततीतक्रार्त्वं द्‌ श्यता वतंमानता ! भाविता द्रक्ष्यमानत्वमिति काङव्यवस्थित्तिः ॥।६१०।। 
क थन्तह् व्यत्िरेकप्रत्यणोऽयं कालोऽस्य भावस्येतिं। 
कायः शिङछासुततस्यायं न्यतिरेकगत्ियेया । कारुष्यं उ्यतिरेकरित्वं तथा प्रमितिसङ्तम्‌ ।।६११॥ 
तथा चाहे लोकः- 
कः कालो भवतो जतः सुह्मतत्वा दिं किन्तव । तत्स्वरूप विशेषस्य प्ररने युक्तमिदं वचः ॥*२१२॥। 
तते इदानीमदृशणमातसतीतमनागतमित्यथेतत्त्वम्‌ । एवमतीतादिदशंनं योगिना- 
मिति अदुरयमानदजशेनमिति प्राप्त्‌ । तत्र यदि स्वयमद्श्यमानं परयतोत्युच्यते । तदा 
माता च वन्ध्तरा चेति प्राप्त्‌ । तस्मादतीताडि परयतीति कोऽथः । अन्येनादृश्यमानं 
| | | वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 
यदि अषरापर काल.समवव्रान-सपिक्ष कालसे कार्थो की उत्पत्ति मानी जातोहै, तब 
प्रन उठ्तादहक्रि अपराधर काल ऊ समववान क्रिसप्ते होगा? यदि कटू जाय कि 
कारणान्तरसे, तव उवी मे कार्यक्रम बन नक्ता, काल कोक्या आवश्यकता ? यद्द 
केहा जाय कि क्प काल है--तो एतवा नहो कड सक्ते, क्योकि कारणकलाप का 
सहित (युगपत्‌) प्रप्त हे॑ना अक्रप ओर अघदहिते (युगपत्‌ प्राप्न होना) करप कहलाता 
है, वह तो कारण पदाथ। का स्वल्पहौ है, उप्तसे भिन्न नहीं। | 
| आदित्यादिको गेतिकोभी काल नहीं कहा जा सकता, क्योकि आदित्यादि के 
स्वल्प से व्प्रतिरिक्त गति नाम की कोई वस्तु नहीं! आदित्य का स्वरूप तो प्रत्यक्ष 


१ पदार्थोकी दृष्ता है--अतीतकालता, दरयता है-त्रतंमानकालता ओर द्रध्य- 
मानता है--भविष्यत्कालता -इस प्रकार तीनां कालों की व्यवस्था की गर है ।॥६१०॥ 
इसके अनुसार पदार्थो को विशेष अवस्थासे काल कुछ भौ नहीं । पदार्थो को अवस्था 
पदार्थो से भिन्त नहीं । 

शंका--जव कार पदार्थो सरे नहीं तब व्यतिरेक-प्रत्येय (मेद-व्थवहार) क्यों होता 
है --"अस्थ पदाथंस्पायं कालः'' ? 

समाधान ~ यह्‌ व्यत्रहाई सुख नही, अपितु वेसा ही गोण व्यवहार है, जेसा कि 
~शिलापुत्रकस्यायं कायः । यद्यपि शिला क! हो मूति करूप दिया गथा, मृत्तिसे 
शिला सिन्न नहीं, तथापि लोक्र-व्यवहारमे शिला क मृति से भिन्न मानकर कहा 
जाता -यह्‌ दिला मृति काशरोरदहै। ठीक उसी वअकरायकालका मेद-व्यवहार होता 
है- "अस्य कायस्फाय कालः" ।\६१९१।। लोक-व्यवहार वेसा ही देखा जाता है- यज्ञदत्त 
की प्रतीक्षा में देवदत्त खड्‌, रहा । यज्ञदत्त अःया, देवदत्त से पुता है कि आपको खड़े खडे 
कितना समय हआ ? क्या काम है? यज्ञदत्त की स्थिति-अवस्था को वहु जानताहै, 
उससे भिन्न यद्यपि काल नहीं, फिर भी उपका प्रन भिन्तकाल-विषयक है ।६१२॥ 

इस समय अदृर्यमान अनागत ओर अतीतकालदहै वहु तो पदां का स्वरूप 
विशेष है । इस प्रकर योगियां के अतीतादकाल-दशेन का अथ--अहदयमान वस्तुका 

















:२८० समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ( परिच्छेदः १ 


वातिकालद्कारः 
पश्यति तद्‌ दद्यमानतणा वतंपानमेव तावत्ता तदिति न दोषः । अन्यापेक्षपा तस्याकतीता- 
दित्वम्‌ । तस्नायत्सान्नात्करृतं तदेवास्तीति नातीतादक्षव्यापारस्तस्य साक्षात्करतत्वेना- 


स्थित्वात्‌ , न न ॥ । 
किञ्च तत्कार्योगेन तस्य सा्नाक्करिधा यदा । तदेदानीमत्वेऽपि तस्यास्तित्वमदुवंटम्‌ ।।६१३॥। 


यद्यपौदानीन्तनकाल सम्बन्धो नास्ति । तदातनकालवतंमानतासम्बन्धस्तु साक्षा 
तकृतोऽस्त्येव । ततो वतंमानथंग्रहुणादतीतादिज्ञानस्यःस्त्येव सर्वाक्रारपरिच्छेदवतोऽध्य- 
क्षता । कथन्तर्हि तस्यातीततः । द्रष्टुवेतं मानकालस्रम्बन्ितया ग्रहण।त्‌ । अन्यंस्तत्काल- 
सम्बन्धितय) वा ग्रहणात्‌ । योणिना च समाधानादुरिथतेनातीतया व्यत्रहारात्‌ । अदेव 
योगिना हृष्टं कथमतीतसिति चेत्‌ । नैतदस्ति पतः- 
इदानीन्तनकाकत्वं द्रष्टुरेवेति गम्यते । अन्यक्राः कथं युक्तो नासाच्यध्य विजेवकः |] ६ १४] 
योहि कर्तुः कालः स कंथमन्ध्रस्य प्रमेयस्य भवेत्‌ । न वलु ककंताइवस्य 
गोता । अथ तदा प्रतीयमान कथमन्यकरालः । अन्यकालत्वेन प्रतीतेः । तथा हि-- 
यश्य यद्र.पसरंवत्तिस्तदा तस्यान्यदापि वा । तद्र.पमेव तद्वस्तु कत्त कालो न तस्य तु ।।६१५॥] 
वातिकालद्कार-व्याच्या 
दशनमावहै। वहाँ ब्रह्न उठता डैकरिवह क्रा अपने अरर्यका दर्शन है? अथवा 
परकीय अहर्य का दरशन दहै? प्रधम पक्ष परस्पर-व्याहत दै कि अदृश्य का दर्शन कहना 
वैसा ही विरुढदहैः जपे मेरी माता वन्घ्याः ५५५ । इसो प्रक.र योगी अतीत ओर 
अनागत को देलता है- इसका क्या अथ ? यदि अन्य द्रष्टाके दारा अद्द्यमान अथंको 


देखता है, तब तो वह अपने दारा दृरयमान या वतमान काही दशन करता है, कोई 
दोष नहीं । अन्य पुष कौ अपेक्षा अतीतत्व अओौर अनागतत्व दै, फलतः जो पदार्थं 
साक्षात्कृत है, उसी का अस्तित्व है । अत्तीतसे अश्ल-उ्पाशर नहीं टोता, क्योंकि वह्‌ 
साक्षात्कतस्वल्प में स्थित नहीं| 

दुस्तरो बात यहमीरहै कि अत्ीतादि पदार्थो का{जब्र तत्का (अतीतादिकाल) 
के सम्बन्वसे साक्षात्करण दै, तव इदानीतन अस्तित्वन होने पर भो उन पदार्थो क) 
अस्तित्व दुगंट नदीं ।६१३॥ अर्थात्‌ यद्यपि इदानींतन कालं का सम्बन्ध अतोतारि 
पदार्थो के साथ नह, तथापि तदानींतन कालको वतंमातता के सम्बन्ध से साक्षात्कतता 
हैही। तब उन अतोतता नहीं रह सकेगो, क्योकि द्रष्ट पुरुष ने वतेमानक।ल- 
सम्बन्धित्वेन उसका ग्रहण किया है-एेसा नहीं कह सकठे, क्योंकि अन्य पुरुषों के दारा 
तत्काल-सम्बा्धतया (अतीतङाल-सम्बन्धितया) गृहीत. होने के कारण अतीतता बन 
जायगी । एवं सपाधिसे उठे योगी पुरूष कै द्वाया अतीतता का न्यवहार होता है। 
योगी ने जिस वस्तु कोआजहीदेवा, उपपे आज ही अतीतता क्योकर होगी ? इस 
प्रशन का उत्तर यह दै क्रि इदानींतनकाल-सम्बन्धित्व तो केवल द्रष्टा पुरुष की अपेक्षया 
है । अन्य वस्तु काक्राल अन्य वस्तुका विशेषण वंसे हौ नहीं बन सकता, जते ककं 
(दवेत अश्व) का 6वेतत्व गौ की विशेषता नहीं बन सकता। उसी समय भतीयमान 
कालं अन्य काल कंसे ? इसका उत्तर है--"अन्यकालत्वेन प्रतीतेः" | अर्थात्‌ जो वस्तु 
जिस पुरुष को यद्रपेण प्रतीत होती है, वह वस्तु अन्य कालमैंभी तद्रूप ही रहती है। 
काठ तो कर्ता से सम्बन्ध रखता है. वस्तु से नहीं ।'६१५। जब काल कर्ताका विशेषक 
दैः तब अन्यकालविशेषणत्वेन प्रतीयम्रान कर्ता का अन्यकाल्‌ विशेषण कयोंकर होगा ?" 
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वातिकालङ्कारः 

कालो हि कर्तनाथस्य कालान्तरविशेषणस्वेन प्रतीयमानं कथं कत्तं रन्यकालत्व- 
मनुरुध्यते । कर्ता हि पडचादन्यकालतां प्रतिपद्यते आत्मनः प्रतीयमानन्तु कालान्तर 
सम्बन्धितया प्रत्येति कथं तस्यान्यथा व्यवस्थापनम्‌! किच कर्तुरपि तदा तत्कालतेव 
प्रतीयते । पश्चादध्यकालतान्थेव तस्य कत्तृस्तत्कालतेत्यृक्तप्‌ । तस्मात्तत्कालतया प्रतीयते 
तदिति तथास्तित्वम्‌ । मघ्ातु पुनरद्य प्रतिपन्नं तदिति स्मरणन्यवहारमात्रकमेव न 
परमाथेः । प्रत्यक्षस्यावत्तेः । तस्पात्सर्वाकारेण प्रतीयमानं प्रत्यक्षमेव | 

अथापि स्याद्‌ यदि तत्प्रत्यज्ञं कथमन्येनागतिः। धस्य हि भावी सुतस्तदनुभूष 
मानतया दष्टस्तेनाप्रतीयमानतायां कथमश्रान्तता-। इदानीं योगिनः प्रतिपत्तिनं सुत- 
वतः 1 तदभ्यसत्‌ । 

यया स दृष्टः शरीरादिकाल्युक्तप्तथा तस्य न बाधितत्वम्‌ । 
तत्काङयोगस्तु न तेन दृष्टस्तया प्रतीतावपि नास्ति दोषः ।६१६॥ 

भाविशरीरादिकालसम्बन्धौ हि तेनासौ तस्य पुत्रो दष्टः। सतथा प्रतीतावपि 
न बाध्यते । तदापि यचप्रतीतिस्ततः बाधनप्‌ । 

अथ यथा तेनाद्य तद्‌ दश्यते तथःन्येनापि योगीतरेण, कस्माददष्टिस्तस्येति तद- 
प्रतीत्या बाधनम्‌ । तदप्यसारम्‌ । । 

वातिकालङ्कार-न्याख्या 

कर्ता पुरुष क्रिया करने के पश्चात्‌ अपने को अन्यकारु-सम्बन्धी अनुभव करताहै। 
पश्चादनुन्रुयमान अन्यकालिकेता उस तत्कालतासे भिन्नहीरहै, जो उक्ष कालमें अनु- 
भूयमान तत्कालता हे । फलतः द्रष्टा पुरुषक्ो जो यह अतीताका भान होतारहै कि 
“मया तु अत्र प्रतिपन्नम्‌ ।' वहु ओौपचारिक व्यवहार मात्र है, परमार्थं नही, क्योकि 
प्रत्यक्षज्ञान क्षणान्तर मे नहीं रहता । अतः सर्वाकारेण प्रतीयमान वस्तु को प्रत्यक्षही 


मानना होगा । ह + 
शंका--यदि वह वस्तु प्रत्यक्ष है, तब अन्य पुरुषों कोभी उसकी प्रतीति होनी 


च!हिए, अगति ( अव्रतोति ) ज्प्रौं ? जिम पुरुष को अपने भावी पुत्र को अनुभूयमान 
त्वेन देखा है । उसका वह्‌ देवन। भ्रमप्रात्र हो कहा जायगा, क्योकि अन्य पुरुषोंको 
वह पुत्र नहीं दिद्ठाई देता । योगी को वहु भावी सुत दिखाई देता है, स्वयं सुत वाले 
पुरुष को नहीं । यह कंसा दशन ॥ । 
समाधान-योगो ने भावी कालिक ररी र-सम्बन्धित्वेन पुत्र का दशन कियादहै। 
उच ख्प में उसका बाध नहीं होता । योगौ ने यत्काल-सम्बन्धित्वेन पुत्र को नहीं देखा, 
उषरूपमे उसका बाधहौनेपरमभो कोई दोष सयुक्त नहीं होता । ६१६ ॥ योगीने 
तो भावी था अतीतकाल से सम्बन्ध रखनेवाले शरीर से युक्त पुत्र देखा है। वह अध्य 
व्यक्ति द्वारा प्रतीतन होने पर भी बाधित नहीं होता, क्थोकि अयोगी व्यक्तिमें वह 





 साम््यंहीनहीं। ह, योगो को भावौकाल मे यदि उषकी अप्रतीति हो, तब बाध 


होगा । योगी को अप्रतीति होती नहीं । ( 
रंका- योगी को जसे भाज भावी शरीर-सम्बन्वितया पुत्र प्रतीत होता दै, वख 


क्त को भी प्रतीत होना चाहिए, किन्तु नहीं होता, अतः छसका बाध क्योँन 
गा 1 
॥ समाधान--एकं व्यक्ति को ब्रहुत दूर की वस्तु दिखाई देती है, तब क्या अ 
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क वातिकालद्कारः 
अन्येन दृष्यते दूरे यथान्येनापि कि तथा । अष्वादिकस्य सत्तायामपि सवनं दर्थनम्‌ ।*६ १७॥ 
` +  शक्तिरेकस्य यत्रास्ति न परस्यापि तत्र सा। अयौगिन।मद्‌ रयत्वादनागतमित्ति स्थितिः ।\६१८।। 


अथापि स्याद्‌ । ययनेन दुद्यते | तथापि हत्स्वकू्पेण प्रतीयमानं तदा रुयमता- 


4 
| 
| 


1 सत्तानुपलबधे रभावता । उपलन्धेप्यसत्तायां सत्ता नास्त्येव कस्यचित्‌ ।१६१६॥ 
४: नोपठम्यमानमेवासदित्यतिष्रखद्धात्‌ 1 जथ यत्कालं यदुपलभ्यते तदैवं तत्स- 
` दिति 1 तदप्ययुक्तम्‌ । 
॥. ` पदार्थव्यतिरेकेण न कालः कदिचदीक्षितः । ्रीष्मादयः पदाधास्तु वषया एव केचन ।६२०॥ 
न खलु कालः करिचत्‌ विषयविशेषव्यत्तिरेकेण उपलम्यते | गोतादीनामादित्य- 
गतिविशेषाणाचख ग्रीष्मादिकालत्वात्‌ । तेपा उपलमभ्यत्वे वतंवानतव कथमतीत- 
भाविता। 
ग्रीष्मादीनामतीतादिविवेको गम्यते कथम्‌ । अन्याभ्नुपक्न्धा चेद्‌ द्वयोर्नास्ति विवेकिता || ६२१।। 
यद्यपि तदानीमनुपषलच्विस्तयःप्यवतपानता तदद्यावत्तंमानं ऊिमतीतमथानागत- 
मिति कुतो विवेकः । अच्रोच्यते-- 


अनुमानं यथावृत्तं तथा तदिति ग्रह्यताम्‌ । प्रत्यक्षमपि तदर्तु तथेवेटयवगच्छति ।॥६२२॥] 





वातिकालद्घुार-व्याख्या 

व्यक्तियोंकोभीवसाही होगा? दुरदेदा में अश्व की सत्ता किन्तु सब को वह 
दिखाई नहीं देता ॥ ६१७ ॥ एक व्यक्ति को जेसी शक्ति होती है, वेसो सवक नहीं 
होती । अतः अयोगी जनौं को अनागत पदाथं का दलेन नहीं होता, इसत वस्तु का 
बाघ क्यों होगा ? ॥६१८॥ 

श॑का-यदि योगी पुरषकौ जो वबु पतोत होती है, वह उस्र समय अनागत 
कंसे ? अर्थात्‌ वस्तु की उपलब्धि से उसकी सत्ता निश्चित होती है ओर्‌ अन्‌पलब्धि से 
असत्ता । वस्तु के उपलब्ध होने पर भी यदि उस कालमें चत्ता निशित नहीं होती, तब 
किसी वस्तु कौ सत्तासिद्धही नहीं होगी ।। ६१६ ॥ उपलस्यलान वस्तु अभी नहीं, 
भविष्य मे होगी । तब वर्तसान किसको कहुगे ¡ सासाण्य नियम्‌ तो यहीहै किजो 
वस्तु जिस काल मं उपलब्ध होती है, वह उस समय सत्‌ होती है । ^ ग 

 समाधान--पदार्थो से भिन्नकाल करा दशन किसी को नहीं होदा। ग्रोऽपादि शब्दों 
कै द्वारा कतिपय पदार्थोकाही अचिघानहोताहै । ६२० ॥। वतेमानता अर अतीत- 
तादि घटादि पदार्थोँकी विशेषतां है, उनपे अतिरक्त कद क [स -प१द थं उपलन्ध नही 
हतां । शीतादि पदाथेतो आदिघ्यादि की गत्ि-विशेब हैं! उनकी वतं मानता ही छप- 
लञ्ध होती है, अतीतता या भाविताः नहीं । | 

` प्रशन--ग्रीष्मादि कालों का अतीतादिसे विवेक कंकर होगा | वतमान काल 
से जो उपलन्धन हो, वहु अतीतक्ता ओर अनागतता है-एषा कह्ने प्र भी अतीता 
भौर अनागतता--इन दौनौ का परस्पर विवेक नहीं होता । क्योकि वतमान में अनुप- 
लब्ध दानीं हँ ॥ ६२१॥ ¦ 

उत्तर अनुमान जस पदार्थं का जित रूपमे ग्रहेण करता ६, वह पदार्थं वैसा 
ही मानना होगा । प्रत्यक्ष भी उस पदां को वैसा ही प्रकाशित करता है।॥ ६२२॥ 
अर्थात्‌ जंसे अनुमान पदार्थो को अतीतत्वेन या अनागतत्वेन ग्रहण करता है,वेसेही 
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यथा तदनुमानसतीतानागतादित्वेन प्रत्येति तथा प्रत्यक्षमपि तेनानुमनेन समुः 
त्थापितम्‌ । न हि तदनु तानोत्थापितं प्रत्यक्षमन्यथा प्रत्येति तस्माद्यथा यत्प्रतीयते . ` 
तथा तदस्तीत्यवगस्यताम्‌ | | 
नन्वनुमानोव्यापितय प्रत्यक्षस्य क्रमेण प्रतिपत्त्या भाव्यं तथा चानायनर्तवस्तु- 
प्रबन्धभ्रतिपत्तेरपरिसमाप्तिरित्ि कथं स्वज्ञतः ! चैतदस्ति । । 
अत्यन्ताभ्ासतस्तस्थ ्टिल्येव तदध .वत्‌ 1 अकस्माद्‌धुमतो रवा्िप्रतीतिरिव देहिनाम्‌ ।।६२३॥ 
न ह्यभ्यातसङ्घुतसखन्तानानां धूमादग्निप्रतीतिः क्रमव्यवेक्षायोगिनी। ततो न 
क्रमः प्रतीतिरितिन दोषः। 
नन्वनादिवस्तुनः कथं प्रतौतिपरिसमाप्तिः परिसमाप्तौ वा ऽ कथमनादिता। 
नेतदस्ति । | 
वेदोऽपि यद्यनादिः स्यात कथमस्म्परतीतयः । अनादौ प्रत्िपत्तीनां समा्चिवि्तेडन हि 11६२५ 


यदि वेदोऽनादयनन्तः कथम्रतः प्रतीतिः । अनायनन्ततया चेन्न समाप्तिरिति 
किञ्चित्‌ कत्त त्यम्‌ यदि हि वेदादन्यदान प्रतीतिरासी्ूविष्यत्ति वान वेदः प्रमाणस्‌ । 
नन्वद्य तावत्‌ प्रतीतिरस्ति । नियोक्ता ममायं वेद इत्ति प्रत्तीतेः। अन्यदा भवतु 








वातिकालङ्ार-व्याख्या 

अनुमान-सपुत्थापित प्रत्यक्ष भो पदार्थोको वेसाहौ ग्रहण करता है, अन्यथा नहीं 1: 
फलतः जो वस्ठु जसौ प्रतीत होती है, वह है--एसा उमन्ञना चाहिए । 

गंका-जंसे इन्द्ियाथे-स)न्नकष-जन्य प्रत्यक्च घुगपत्‌ पदाथं-ग्राहक होता है, वैसा 
अनमान नही, क्योकि वह पक्षवता ओौर व्याप्त्यादि-ज्ञानों के करप साध्य वस्तुका 
ग्राहक होता है । वसे हौ अनुमान से घदरल्थापित प्रत्यक्ष भी क्रमशः प्रतीत्तियां उत्पन्च 
करेगा । फलतः अनादि ओर अनन्त विश्व का प्रत्यक्ष ऊ दारा क्रमिक ज्ञान कल्प-- 
कल्पान्तर से नहीं हो सकता भौर जन्‌ मान-जन्य प्रत्यक्ष से युगपत्‌ सब पदार्थो का 
ज्ञान होता नहीं, तव कोई योगी सर्वज्ञ कसे होगा? 

समाधान--अनुमान-व्य्‌ त्थि पत्यन्न करमशः पदार्थो का ग्रहण करता है-एेसा 
कोई नियम नही, अभ्यास-पौटव के आयार पर प्रत्यक्षके द्वारा स्वं पदार्योका यृगपत्‌ 
सटिति वेसेही बार्वार घूम दरशशन-जन्य बह्भि-ज्ञान सहसा होने लग जाता है ।६२२३॥ 
अर्थात्‌ अभ्यास दृढभूनि में पहुंच र सयः ओर पुमे भास्वरहो जाता है, उसेक्रमकी 
अपेक्षा नहीं रहती । ॥ि ; ऋ 3 

वेद श्रासण्य-परीक्षा--{ लोक मे वणेरूप शब्द सादि ओर घान्त माने जाते दहै॥ 
अतः किसी पद के घटकाभूत वर्णो को उत्पन्न करन! पडताहै। कत-विश्ेष से उच्च. 
रित वर्णोसे पदं बनता दह । पदको वाच्याथं-शक्ति का ज्ञान उच्चाःरणास्यासं से होता. 
है, किन्तु ] अनादि ओर अनन्त व॑दिकि शब्दों से अ्थ॑-प्रतीत्ति क्योकर होगी ? शब्द 
न तो उत्पन्न किये जा सक्तेटं जौर ननष्ट, अन्यथा अनादिता ओौर अनन्तता सुर 
क्षित नहीं रहं सकती । ६२४ ॥ अर्धात्‌ वैदयदि अनादि काल से अपने घमरखूम अथं | 
का बोध कयाता आ रहारहै, तब उसमें ह्म रोनी कां कतव्य कू भो नहीं रह जाता) 1 
यदि वेदसे अतीतमे कभा भो अधं-परतीति नहीं हुई, ओर भविष्य में सस्मानितत मौ नही, | 
तब वह प्रमाण नहीं भानः जा सकता । ५ ^ ^" 

शंका-- वतमाने काक मेतोवेदसे प्रतीति हो रही है, क्योकि {नियोक्ता मामयं 
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| वातिकालङ्कारः 
मा वा श्रुत्‌ । तथाप्यसौ प्रवतकद्वात्प्रमाणमेव प्रवतंकामिधानात्‌ । नैतदस्ति । यद्ययम- 3 
थोञन्यदास्य न स्यात्‌ इदानीं कुतः । यदि वेदोऽन्प्रदा नेतदथं इत्याशंका । इदानीमपि 
प्रमाणमिति न स्यात्‌ पूववत्‌ । अथ पुवंमप्येवमेव । ततः परमपि। ततोऽपि परमिति 
न परिसमःप्तिः । तत एकदा सन्देहे परत्राप्यनादवास्त इति न प्रमाणता । अथ पूर्वं 
सामान्यमेकदेव प्रतीयते । तथा सत्यनुमानमेतत्‌ । ततः सर्वाकारानूमाने भ्रव्यक्षत।प्यव्य- 
वह्तेवेति । ततो नाद्यनन्तस्य प्रत्यक्षेणापि वेदनम्‌ । तस्मात्‌ च-- 
स्वसन्तानपरिच्छदे तत्सं सगि प्रतीयते । तत्संसगिप्रतीतौ च परस्यापि प्रतीतितः । 


म. [कः 75 ह 


अनन्तवस्तु विज्ञानमेव सति न दुंटम्‌ ।६२५।। 

तस्मादपरिमितकायंकारणभावभेदास्यासे सकलकार्यमेदभ।सनं तत्‌-प्र भावाच्च 
कारणभेदस्यापीति । अयभरुपायाभ्यास उपायः सर्वपरिच्छेदस्य । अतो दयावान्‌ अवक््य- 
मृपायाभियोगी । वेदस्तु परिज्ञानतोऽपि स्वर्गाविवगंमःतरवेदने नोपाय इत्ति प्रागेव प्रति- 
पादितम्‌ ।. भ 

नन्‌ यदि नामोपायामभ्धासात्‌ समोहितं सवर्वेदनम्‌ । र{गव्रहाणच्च सम्भवति) 
तथापि वासनावगुण्यादन्यथापि भपदिशेदसमाहितावस्थाधाम्‌ । क्षुदादियोगस्तु व्याघा- 
तकारी पराथंस्येति न वेदादस्य विशेषः ¦ नंतदसिति | 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 

वेदः'.-एेसी प्रतीति स्वं-सम्मत दहै । हा, अन्यदा ( भविष्यते ) घतीति होया नहीं 
कोई अन्तर नहीं पडता, नियोग रूप प्रवर्तक पदार्थं का अभिधान करता, अतः वेदं 
प्रमाण अव््यहै। _ _ .. 

समाधान--यदिवेदसे अन्य काल्यं पतीत्ति नहीं हर, ठव इस समय भी कंसे 
होगी ? यदि वेद अन्यदा एतदथकदै?या नहीं? एरी शंका है, तव इस (वतमान) समय 
मे भी पूर्ववत्‌ प्रमाणन हो सकेशा । यदि पूवं कालम भीलंका ही थी, तव उत्त रोत्तरं 
रका ही व्याप्त होती जायगी, उसको कभी समाप्तिन टोगो । एकच सन्देह होने से पर. 
काल में विवासन रहनेके कारण प्रमाणता कभी निश्चित नहीं हो सकेगी । यदि पहले 
सामान्ये को प्रतीति एक-कालमेही मान लीजाती है, तव वेद अनुमान प्रमाणंही 
हो जातादहै, फलतः सर्वाकारानृमान हो जाने प्रर सवंन्नता निष्पन्न हो जाती है एवं 
अनादि भौर अनन्त पदाथं की प्रत्यक्षतः रतीति सिद्धहो जाती दै! कायं-कारण- 
सन्तति में एक काये के ज्ञान से उसके कारण का ज्ञान, ऽससे उसे कारण का ज्ञान -- 
इस प्रकार अनादि ओर अनन्त वस्तुतत्व का ज्ञान सम्पन्नो जाता है ।। ६२५॥ 
अपरिमित ( अनन्त ) कायं कारणभाव का अभ्यासहो जाने पर सकल कार्यो भ्रौर 
उनको कारण-सन्तति का अवभास यगपत्‌ हो जाता है । यह्‌ उपायाभ्यास स्वंज्ञता का 
एकमत उपाय ( साधन ) है) अतः दयावान्‌ पुरुष अवद्य ही उपायान्वेषी ओय परो. 
दधार का उपायमूतहोताहै किन्तु वेद स्वर्गापवगं का बोधक होने परभी किसीके 
दुःलबरह्यण का उपाय नहीं होता--यह पहले ही कहा जा चुका है । | 

शका. यद्चपि उपायाम्यासके द्वारा अभीष्ट समस्त पदार्थो का ज्ञान ओर राग 
का प्रहाण हौ जाताहै, तथापि योगी अपनी वासनाओं की विगुणता आधाश्‌ पर 
भसमाहिक् अवस्था मे अन्यथा का व्यवहार भी कर सकठा है । लुधादिको पराथंका 
घातक ही माना जाता है, फलतः जंसे वेद अनिश्चायक होने से प्रमाण नहीं, वैसेही 
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वातिकालङ्कारः 
वेदस्य मुलाभावान्न प्रामाण्यं परमाथंतः । नार्थेन सङ्तिस्तस्य व्यवहा रोऽप्यमुलकः ॥६२६॥ 

न खत्वनादित्वे वेदस्य प्रथममथेसम्बन्धपरिग्रहुः। व्यवहारस्तु याज्ञिकानाम- 
मलक एव ततोऽन्धपरम्परंव परम्‌ । विकल्पाथंप्रतिभासनमपि संफैतबलात्‌ न च ताव. 
ताथप्राप्तिरन्यत्रापि दशंनादिति प्रतिपादितम्‌ । अथ त्वनुमानमूलता। ततो वासनायाः 
मपिन दोषः । किञ्च-- 

बुद्धेश्च पाटवादध तोर्वासनातः प्रहीयते । पराथवृत्तेः खड गादेधिशेषोऽयं महामुनेः ६२७ 
पटुप्रवोधस्य सकलमेव सृक्ष्ममपि गुणदोषजातमाभाति । सत्त्वाथे रक्तस्य यदपि 
इष्टत्वं पोडाकरं ततस्तदभ्पासेन तिरस्करोति । क्षुदादयोऽपि विपरीतभावनावतामेवं 
भवत्ति नान्यथा । तथः [ह्‌- 
यदा जातिस्मरत्वेन पूर्वावष्टम्भसङ्गतिः 1 तदा देवादिभावेन क्ष द्‌देन्यादेरसम्भवः ॥ ६२८] 
किञ्च-- 
त्िभोक्ताभ्यासतः सार्थं दभु क्तेऽप्यधिगच्छति । द्िभोक्तासछदेवेति ततः क्ष तुवं थाऽती ।॥६२६॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
वौढ-सम्मत योगी पुरुष भी । दोनों में कोई अन्तर नहीं । 

समाधान वेद नमल दे, प्रमाण ही नहीं हो सकता । वैदिक शब्दों की संगति 
किसी भी अथं के साथ नहीं, तब वेद किञ्च अथं का बोधक होकर प्रमाण होगा ? परि- 
शेषतः वेद निमूल सिद्ध होता है । ९२६ ॥ वायु-तत्तवको गतिशील देल कर गत्य्थक 
"वा" धातु से वागु-वाचक "वायु शाब्द की रचना सम्भवहै किन्तु वैदिक शब्द अन।दि 
हैः आज तकं किसौ अथके साथ सम्बन्ध हुभा ही नही, तव खछब्दाथंता का निणेय 
ब्योकर होगा ? [ ' तच्चोदकेषु मन्त्राख्या" (जै. सू. २।१।३ २) इस सूत्रम जो अभियुक्त 
या याज्ञिक लोगों को शब्दाथेता का निर्णायक माना है- 'अभियक्ता उपदिशस्ति।" 
याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवजितम्‌ ।*“ वहु भी उचित नही, क्योकि | याज्ञिक 
लोगों का व्यवहारभी निमूल ही है, परिशेषतः वेद ओर वैदिक व्यवहार एक अन्ध- 
परम्परामात्रहि । किसी संकेतके आधार पर विकल्पित अर्थोका परतिभासन भी उचित 
नहीं ठहराया जा सकता । यदि वेदिक शाब्दोंकेद्वारा किसी मथंका अनुमान किया 
जाता है, तव वौद्ध-मतमें किसो योगी पुरुष का स्वकीय वासना के अनुरूप धमि 
व्यवस्थापन भो असंगत नहीं ठहराया जा सकता । उपाय।म्याप्तके द्वारा भगवान्‌ की 
समस्त वासनाए समाप्तहो जातौ हैँ । वासना-नाश्हो वृद्ध की वह खड्ग (असि) है, 
जिसको पाकर श्चवक ओर प्रत्येक वृद्ध कौ अपेक्षा भगवानु का महान्‌ वैशिष्टय सिद्ध 
होता है- यह पहले कहा जा चूका है ॥ ६२७॥ पटु-प्रबोघ-प्रकाश मे सुक्ष्मातिसृक्ष्म 
गुण-दोष भी विभात हौ जाता ह । सत्त्व (जोव) की अ{सक्ति का जनक्ौभूत रागादि 
उपायाम्थासकेद्वारा ब्रहीणहौो जाता है । क्षुधादि भावभो विपरीत भावना बाले 
अज्ञानी जनोंकोही पीडति करते है। अर्थात्‌ जब बोधि-सम्पन्न महापुरुष जातिः 
स्मरता ( पुवेजन्मोंका स्मरण) प्राप्तं कर लेता है। पुवंजत्म में देवता था-दएेसा 
ज्ञान होने परक्षुधवा ओर दीनता-हीनता आदिकी सम्भावना नहीं रहती ॥ ६२८ ॥ 
दूसरी बात यह भौदैकि दिनम तीन बार खातेका अभ्यास करलेने पर भोक्ताको 
दो बार खान परक्षुधा-सीलगी रहतीरहै। इसी प्रकारदो बार खाने का अभ्यासहौ 
जाने पर्‌ एक वबारखानेसेक्षुधाही ठगी रहूतीहै। इसी प्रकार भ्यास के अधार 
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पराथव्ततेः खडमादेिंशेषोऽयं मदने । 
उपायाभ्यास एवायं तादथ्योच्छारनं रतम्‌ | १४० ॥ 
भगवानु बुद्ध मे समस्त रागादि वास्नाओों काजोक्षय है, वहं एक एेसी खड्ग 
(तलवार) है, जिससे पराधं-साधन (परकीय दुःखोंकानाश्च) कियाजात। है । यह्‌ एकं 
एसा उपायाभ्यास हे, जो प्रत्येक बृद्धादिकीकक्षासे महावृद्धको ऊपर उठाकर अभूत 
पूवं शासन (उपदेशक्षमत्व) प्रदान करता दै। ज्ञान की क्षमता प्रदान करानेकै कारण 
इसेभी लासन ही माना जाता है। अरम्भ (पृ. ३) मेही उपदे या शासन को 
पराथंसम्पत्‌ कहा जा चुका है। १४० ॥ 
श 5. 9 ` वात्तिकालक्कारः 
यदि तु वस्तुवृत्तमेवेतत्‌ । अस्प्ासप्ताधितं न भवेत्‌ । तरपाद्‌-- 
अभ्यासमुछकाः सवं गणदोषाश्च देहिनाम्‌ । अआत्मायत्तः स चाभ्यासो गुणेव्ेव वरं करतः ॥1 ६३० 
अत एव चाभ्यासपाटवसङ्गमादेव प्रत्येकबुद्धश्चावकेस्यो भगवान्‌ विञ्चिष्यते 
सुगतः । नन्वाचार्येण शासनमुपायत्वेन दुःखगप्रल्लमस्य निदिष्टनर्‌ । तथा चौक्तं-प्रथोगो 
जगच्छासनाच्छास्तुत्वम्‌ । ततः कथमूपायाभ्यासः स्यात्‌ । सत्यमेतत्‌ । किन्तूपायाभ्यास 
एव शासनं नापरमित्याह-उकायाम्यास इति । 
न खलु मुख्यं शासनममिमतं किन्तूपायाभ्यास एव । कंथ तादर्थ्यात्‌ । भवति हि 


तदथं तच्छब्दः ! तथयेन््रार्था स्थृणेन््र्ब्दवाच्यः । तद्थंत्वं कुतस्ततोऽभावात्‌ 1 उपाया- 


म्यासवृद्धिषाटवाम्यां शासनं निवत्ते । कुत एतज्जायते । तदाह--हेतुरुक्तमिदं 
द्यम्‌" । तत्र हेतु गशयप्रयोगतम्पत्‌ ! अशलयो जगद्धितैविताप्र्ोणो जगच्छाशनाच्छा- 
सतृत्वम्‌ । हेतुरक्तमेतदित्यपि कुतः । प्रथमगुक्तरेव न हि युख्यस्य सुगतत्वे हेतुत्वम्‌ । 
तस्मादुपायाम्यास एव जासनं नान्यदित्ववगन्तन्यम्‌ । एवमुपायाम्यासात्सुभतो भवति 
भगवान्‌ । 

वातिकालङ्कुार-व्याख्या 


पर क्षुवा घटती-बढत) रहती है । यदि क्षुधा की वस्तु सत्ताहो,तो आस्थास्रसे अन्तर. 


नहीं पड़ना चाहिए । इससे यह सिद्ध होतादहै कि क्षुवानाप्र की वस्तु कोर्हैही नहीं 
| ६२९ ॥ फलतः प्राणियों के उखमी गुण ओर दोष अम्पासम्‌रक होते हैँ । अस्यास 


मनुष्य के अपने अधीन दै, तव गृणों के बनि काही अम्योस करना चाहिए ।। ६३० ॥ 


अतः अम्यास-पाटवके आधार पर, समवानु सुगन अन्व सभी बुद्धां से श्रेष्ठ है । 


प्न --यहां आचाय ने प्रशास्तृत्व को दुःख-निरोधका उवाय बताया है-- 


““्रयोगो जगच्छास्तुत्वम्‌” (विगत पृ० २) तव उपायाभ्याथास कंसे होगा ? 


उत्तर--शासन भी एक उपायाभ्यास हीह । यही कहा गया है “उवायास्यासरः 
एवायम्‌* इत्यादि । यहाँ घुख्य शासन अधिप्रेत नहीं, अपितु उपायाभ्ास मात्र । अर्थात्‌ 


शासनधेक होने कै कारण उपायाभ्यासं को शासनं कह दिया गयादहै) कारणम 


=¬ 


कायपिचार बहुधा देखा जाता दै? जेसे इन्द्राथक्त स्यूणाकौ इन्द्रया अग्वधेकर चृत ` 


च्छे 


को 'आयुर्वं घुतम्‌, कहु दिया जाता है। यह कैसे जाना जाय क्रि उपायाभ्यासही 


शासनाथेक हे ? क्योकि उपायाम्यास के अभाव शासन नहीं होता । उपायाम्थास 


भौर वृद्धिपाटवकैद्वाराही शासन सम्पन्न होता दहै! यदी कहा है 'देवुरुक्तमिदं 
दयम्‌“ ॥ यह्‌ आरस्भ में ही (षृ. २ पर्‌) कहा जा चक हे--““देतु सथयध्र पोगसेम्पत्‌ | \:, 
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निष्पत्तेः प्रथमं सावाद्‌ हैतुरुक्तभिदं हयष्‌ । 
हेता प्रहाणं त्रिगुणं सुगतत्वमनिः श्यात्‌ ॥ १४१ ॥ 

सुगतत्वरूप फल की निष्पत्ति कै पूवं रहने के कारण हितेषिता ओर शास्तृत्व- 
ये दोनों सुगतत्व के कारण साने जति हैँ । सुगतत्व क्या है? इस पर्त का 
उत्तर है--“हेतीः प्रहाणं त्रिगुणं सुगतत्वम्‌ 1" अर्थात्‌ दृपखकै अविद्यादि कारणोका 
निरोध (नाश) सुगत्तत्व है। वह निरोध त्रिगृण है-(१) सुरूपके समान प्र्लस्त, 
(२) सूनष्ट ज्वरके समान अपुनरानृत्तप्रतियोगिक या अत्यन्त नाल तथा (३) सुपूणे घट 
क समान निःशेष । पूनः दुःख की अनाश्चयता का कारण है- .नैरास्म्यहष्टि' ।१४१॥ 

दु शस्य छ्स्तं नरःत्स्वद्ष्टेश्च युक्तितोऽपि वा| 
पुनराघ्र्तिरित्युक्तो जन्मदोषशञुद्धवो ॥ १४२ ॥ 
| वात्तिकालङ्कारः 
(३०) सुगतत्वात्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ - 

किन्तत्सुगतत्वमिव्याह्‌ -हितोः प्रहाणसिति । 

(ात्मात्मायग्रहुकृतः स्नेहः संस्कारगोचरो'' हेतुः । तस्य हेतोः प्रहाणं त्रिगुणं 
प्रशस्तत्वात्‌ अपुनर वृत्तः नि:रेषप्रहुणञ्चेति । रणममाव अ(त्मात्मोयग्रहादेः ॥ 
तस्याधावस्य दुःवेतिःश्रयामावात. प्रशस्ततरम्‌ | अत्मात्मोयग्रहे तु तीर्थ्यानां दुःखस्य 
प्रहाणम्‌ । हेतोदुःखसङ्गतम्‌ । आत्ात्सोयग्रहे हि निःसन्दिग्धं दुःखमास्ते। तदेव प्रहा 
णम्‌ । कुतो नै राल्म्पदरंनादेव । ददं नहेयक्लेज्ञरहाणं दशं नादेव । युक्तितो वा । युक्तिर- 
म्यासो भावना मावनाहेषस्य त्वेशराशेः। अथवा युक्तिर्योगः। परस्परसद्धताद्रेतम्‌ । 
अद्वेतदृष्टितोऽपि वा । एकदा पुद्गलनं रात्प्यादथवा धमनं राल्म्यात्‌ । स्वंथानं रातम्यदशै- 
नान्न दुःखाश्रयणसिति । एव तावत्प्रशस्तता गृण एकः। अपुनरानृत्तिगुणस्तु हितीयः \ 
कासावपुनरावृत्तिरित्याह्‌ -पुनरावृंत्तिरित्थुक्ताविति 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 
भश्चय का अथं जगद्धितंषिता ओर प्रयोगं का अथं है--जगच्छास्तृत्व । उपायाभ्यास 
ही शासन है, अन्य नदीं फरतः उपाग्राभ्ध्राससे सुगतत्व कालाभहोतादहै। 
(३०) सुगत होने कै कारण भगवानु प्रमाणहै-- 

सुगतत्वक्छादहै? इस प्रशन का उत्तर है--हेतोः प्रहाणमित्यादि।“ अर्थात्‌ 
आत्मा जौर आत्मीय (म ओर मेरा) एता व्यव्हार रागादि संस्कारों से जनित होता 
है । आत्मात्मीय-साग (सःकारद्ष्टि) रूप असक्ति के कारणका नारा अनातमद्शंन 
से होता दहै । बह नंराह्स्यदशन चिगुण है-(१) प्रशस्त, (र ) अपुनरावृत्त ओर (३) 
निःशेष है, प्रहाण का अथं है--अभाव । कियका ? आंत्मा्मीय-गरह" (सत्काय ष्टि) 
का 1 "यहम ह! जरः यह मेरा! है-दस प्रकारकी मिथ्या दष्टिहीदुःखोंकामूल 
कारण है । नयायिकादि तेयिक्गण आत्मात्मीय-ग्रह (मात्मवाद) ही दुःख का एकमात्र 
हेतु दै। इसीदहेतु से जत्प-पस्णादिं दुःखं प्राप्त होते है। इष सत्काय द्ष्टिसेही 
निःसन्देह दुःख उत्पन्न होता दै। उसके हतुम्‌ अपत्मात्मीय-ग्रह का प्रहमण किते 
होता ? नैरात्स्प्रदशे से । दओेन-दैय क्लेशो का प्रहाण दर्शन ( न रात्म्य-दशन / से ही 
होता है। अथव्रायुक्तिसेहोतादहै। युक्तिनाप है-अभ्यासया भावना का। वलेश- 
राश्चि भावना-हेय है । अश्य्व पयूक्तिः शब्दक्रा अथं योग था प्रस्पर-संगत अदत 
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ददद सभाष्य प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


नेरात्म्य.दशंन दुःख-निवृत्तिका प्रशस्त उपाय दहै यृक्तिसे भी यही सुदृढ होता 
है [श्री क्चान्तिदेव नै युक्तिप्रदशेन करते हुए कहा है-- 
“यः पश्यत्यात्मानं तस्याच्राह्‌ मिति शश्वतः स्नेहः । 
स्नेहात्‌ सूखेषु तृष्णातितृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥। 
गुणदर्शी परितुष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते । 
तेनात्मामिनिवेशो यावत्तावत्त्‌ संसारः ॥ 
अर्थात्‌ सत्करायदृष्टि [ शरीर मेँ आत्म-कत्ता का अभिवे् सकल दुःखों का 
मूल ह, फलतः नं रात्म्यहष्ि सभी दुःखो का नारक है । ] जन्म एवं अविद्यादि दोषों 
को पुनरावृत्ति (पुनः समुदय) को पुनरावृत्ति कहते हँ | १४३ ॥ 
ह  --- वार्षिक लद्कारः 
जन्मनः सम्भवो दोषाणां च पुनरावृत्तिः । निर्दोषावस्था रागादययभावात। पुनर- 
नुत्पत्तिङ्च जन्माभावः । सोक्षनगरगमनम्‌ । दोषभावे जन्मनर्च पून रावृत्त इत्युच्यते । 
तेच दोषा आत्मदशंनाभावान्न पुनरुत्ययन्ते। आत्मदशनबीजोद्रणात्‌ । जन्मत 
क्लेशाभावात्‌ न सम्भवति । तततो पुनरागमः । “व्तेगकर्मोइभवं जन्मेति" पश्चातप्रति- 
परादयिष्यते । आत्मदशंनाभावाच्च कुतः व्लेल इत्याह-- 
आत्मोपकरारस्मरणादुपकारिणिरागिता 1 जपकारस्मृतत द्वःपो मोह आत्मादिदशंनम्‌ ।६३ १] 
अत्मनि उपकरारिण्वपकारिणि च रागद्वेषौ तावात्माभावार्न स्तः, 
नन्तु मोहः । स ने रात्म्यभावात्साक्षादेव निवतंते। अद्वैतदर्शने तु सुतरामेव र 
विषयाभावात्‌ । 


आत्मदश्ञे. 
गनि वृत्ति. 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
(विज्ञप्तिमात्रता) है । पुद्गल-नेराद्म्य भौर धर्मनैात्म्य के दर्षन से दुःख की निवत्ति 


होती है । [आचाय वसुबन्धु ने विन्नप्तिमावरततामें आत्मा भौर समस्त पदार्थो को एक 
ही विज्ञान मे अध्यस्तमाना है-- 

सात्मधमपिचारो हि विविधो थः प्रवतंते। 

विज्ञानपदिमाणोऽपौ परिणामः स च त्रिधा" ( चिक्षिका० १) 
अर्थात्‌ आत्मा (जीव, ओर धमं ( समस्त पदार्थो का अध्यास एकमात्र विज्ञान में किया 
जाता हे । वस्तुतः एकमात्र विज्ञान की ही विश्व में सत्ता है ]। सर्वथा नँरातम्य-द्न 
दुःखों का निवतंक है। सुगतत्वमें तीन गृण होते है--एक सवं-प्रशस्तता, दूसरा अपुन- 
रावृत्तिता ओर तीसरा निःशेषता है । अपृनरावृत्ति क्या है? इस प्रन का? न्तरं ठे- 
“पुन रावृत्तिरित्यादिः । पूनजन्म एवं जन्म देनेवाले अविद्यादि दोषों क्रा पुनरुद्धव पुन. 
रावृत्ति द । रागादि दोषों का अभाव निर्दोषावस्थादहै ओर पुन रन॒त्पत्ति है - जन्माभाव। 
द्से ही मीक्षनगर-गमन भी कहते है । अविद्यादि दोषों से यक्त सत्त्व पुनरावृत्त 
कहलाता हे । आत्म-दशंनाभाव ( नैरात्म्यदशेन ) हो जने पर अविद्यादि दोष पुनः 
छत्पन्नं नही होते, कोक नैरात्म्य-दर्शोन से आत्मदशनरूप ( सत्काय दृष्टि) बीज 
समाप्त हो जातादहै । क्लेशो का अभाव हो जाने पर जन्म सम्भव नहीं होता । जष्प- 
ग्रहण ही पुनरागमन है । यही पश्चात्‌ भी कहा जायगा क्लेशकर्मरोद्धवं जन्म । 
आत्मदशेनाभाव (सत्कायदुष्टि) का अभाव होने पर क्लेश कयोकर होगे ? यह्‌ कहा 
जाता है--आत्मा में उपकारकत्व के स्मरणसे राग अर अधकारकत्व केस्मरणसे 
रेष होता है । आत्मदशेन (सत्काय दृष्टि} ही मोह है ।॥६३१॥ उपकारी आत्मा मे रागं 





ष्लोक। १४२३-१४४ ] प्रमाणसिद्धिः २८६. 


आत्मदशनबीजस्थ ह नादपुनरागमः। 
तद्भूतभिन्नात्मतया केपमवशलेश्चनिवतेनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
जन्मःमरणःप्रवाह के कारण कारणोमृत आत्मदशेन (षत्काय-टष्ट) का हानं 
(नाश) हौ जने से संसारमेंपूनजन्म नहीं होता श्च आत्मदशंन (सत्कायदृष्िरूप) 
बीज का नाकच भूत (सत्यभ) नरातम्यदज्ञेन से होता है ॥ १४३॥ ^ 
कायवाग्बुद्धिवगुण्यं सागृक्त्यिः्टुतापि बा। 
अशेषदाःःसम्यसिाक्त्यादेर्दोषषंयः ॥ १४४ ॥ 
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. _ | , _ वात्तिकालङ्कारः 

ननू नंरात्म्यदनं फल निवतंकरगात्मदर्ञन्स्य विपरीतत्वादिति चेत्‌। परस्पर 
समानं विपरीतत्वम्‌ । ततौ निवत्तितं नैरात्प्यदशंनेनात्मदशनं त्िवर्तकमपीति नापुनरा 
वृत्तिस्ततोऽशेषनिवृत्तिरपि नास्त्येत । नं चान्यः शेषः पुनरावृत्तः । 

अत्रेदधुच्यते- तद्‌ पूनसि्लात्सनयेति | | 

तस्य नरात्म्यदलेनष्ः सटभ्‌रत्वात्‌ । विपरी्त्वाच्च। तद्िपरीतत्वादात्मदशे 
नस्य । भूतमभूतस्य तिटतक्ं बेपरीत्येः दंपरोत्यसात्तमं | सिन्नात्थकल्च। न चातप 
दशनं भिन्नात्मर्म्‌ । अत्म!भाव। त्‌ परमाथत; अभतत्ादःत्मनः । शोषः तहि कः पुनः | 
पुन राव्य भावात्‌ अप्रः | अव्रोच्यते--कवाग्बृद्धिवेगण्यम्‌ | 

ननू केलेल्लकरतस्य क्लेखाभातरे कतः सम्भवः) नाक्लेज्ञनिजंरमपि वास्नासात्रसङ्ख- 
मात्‌ वुषलीवादवत्‌ । मागस्थानेकप्रकारनिरक्त्यपाटवस्‌ तस्य तेहि शेषस्य हान कुतः । 

वातिकालद्ा र-व्याख्या 

भौर अपकारीमेंद्रषदहोतेहं। बौद्ध-दशेन रे अनृषार जब आत्मा क्षी सत्ता ही स्वीकृत 
नहीं, तब रागद्वेष क्योहोगे? आत्मा की सत्ता माननाही सोहहै] नैरार्स्यदशेन 
उसका साक्षात्‌ निवत है; रागादि का विषय एकमा आत्मा है, जब आत्मा नाम 
की कोई वस्तु ही नहीं, तव राग किसे होगा ? 

शंका -- नं रात्म्य-दर्शन ओौर अ।त्पदशंन (सत्कायदष्टि) दौनों परस्र-विरोधी 
है, अतः उनमें परस्पर निवत्यं-तिवतंक भाव है । कोई एक निवतंकही है, निवकत्तित 
नहीं-एेसा नहीं कह सक्ते ! यदि वैरातम्य-दशंन भात्मदशंन का निवतेक दहै, तब 
उससे निवतित भी हौीगा ! यदि नेरात्प्यदशंन निवतित हयो जातादहै, तब आत्माका 
निराकरण कंसे ? भौर आत्माकै सन्टावमें रागादि कौ निवृत्ति क्योकर होगी † 

समाधान-उक्त शङ्का का समाधान करनेकै लिए ही कहा गया है--^तदभृते- 
त्यादि । अर्थात्‌ ने रात्म्य-दशेन सद्‌भूत ( पारमाधथिक ) है । वहु अषपनेसे विपरीत 
आत्मदर्शनं का निवतेक ही होता है, उससे निवत्तितं नहीं । नै सत्म्य-दर्ष्नि भिष्नात्मक 
( विवेकात्मक ) है किन्तु आत्मदर्शन भिन्नात्मक नहीं, इसलिए भी न रात्म्य-दर्धत 
आत्मदर्शन का निवतंक ही है उससे वहु निवत नहीं हो सकता, क्योकि पारमाथिक 
पदाथं कभी भी सांवृततिक से बाधित नहीं होता। फलतः नेराटम्यः दशंन से अशेष 
बलेश -निवृत्ति आर अपुनरावृत्तिया मोक्षका काभ होतादहै। 

रसन --भात्मदर्शन का मौलिक हेतु है अविद्या दिक्ले, क्लेशो का नाज ही जाति 
परर यदि अविद्यादि संस्कारोंको आत्मदर्शान का जनक माना जाताहै तब उन 

३७ 























२९० सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदा ¶ 


“सु' शब्द को निःदेषा्यंक मानकद कहा गया दै-““निःशेषं वा गमनात्‌ सुग 

तत्वम्‌” । वहां प्रशन उठता क्रि वह शेष पदाथ क्यादै, जिसके रह्‌ जाने से प्रत्येक 
बद्धादि सुगत नहीं कहे जा सके ? इस प्रन का उत्तर है-- (१ ) कराय-वगुप पर (शरोर की 
चपलता), (२) वाग्वंगुण्ये (असंयत वाणी) ओौर (३) वु्ि-वं गुण्य (असमा हित चित्तता) 
को+रेष कहते हँ । ये तीनों एसी न्यूनतां ह, जिनके रह जानेमप्रघ्येक बद्धादिको 
सुगत नहीं कहा जा सकता । अथवा नैरात्स्य मागं का अपाटव रप पदाथ है जिसके 
कारण आत्मदशंन (सत्कायदृष्टि) का पूर्णतया उच्छेद नहीं हो पाता। इसका अशेष 
हान अभ्यासङेदाराहोताहै । अथवा (स्थितप्रज्ञस्य का भापा'' ( गी० २।५४) 
इत्यादि वाक्यो में प्रतिपादित असंफतदूरी यः पथजेष एकं उसका परि दान पूणेतादहै, 
सुगत भगवान्‌ मे इसकी पराकाष्ठा पायी जातीदहै।। १८४ ॥। 

वातिकालद्धुारः 
नेरात्म्यादपरिहीणस्य नापरः परिहा णिटेतुः। न च यावदवृद्धित्तावहोषहानम्‌ । 
उक्तेवितकविचारपुरःसरत्वात्‌ श्रान्त एव सर्ववित्‌ प्राप्तः | अत्राट्‌--अशेषदहानमभ्या- 
सादिति, 

अभ्यासो हि वद्धिपाटवकृतस्ततो वासना परिहीयत इत्युक्त । न चोक्तिमात्र 
णेष्टः र।गादिस्ाधनोक्ते्यंततिरेकस्य विपक्षाभावलश्नणस्य। सन्देहादतोऽस्य सच्दिग्ध- 
न्यतिरेकित्वादगमकत्वम्‌ । विकल्पे वा साध्ये वचनम्‌| त्वरभिदचायत्यन्तःम्यासाद्धितकं- 
मध्तरेणापि वचनवृ्तेः । आवेधस्ामथ्यत्‌ वचनं प्रवरततंत एव । उक्तं च-- 

` सर्वासवविकल्पच्य नास्त्यश्यक्षाद्‌ विवेकिता । न चाश्पष्टावभासित्वादेव शब्दः प्रवतत ।1६२३२॥} 
प्रघयक्षदृष्टेस्तस्भादावपि चाब्दप्रवतनात्‌ । अयं स्तस्य दृति प्राप्त मध्यथास्य) प्रवततंनम्‌ ॥६३२] 
, न चास्पष्ठावमापिलत्वमच्र ज्ञानस्य टक्ष्यते | तथान्यदपि दनब्दानां ्रतरत्तिनं निवार्यते ॥६ ३५ 
चः वातिकालङ्कार-व्याख्या 
संस्कारों काना कंसे होगा ? दोष की निवृत्ति न होने षर स्वंल पुरुष श्रान्त क्यों 
न होगा ? | 
उत्तर--अशेष ससारादिका स्थानं अभ्यासे याधार पर होदा है, अर्त्‌ नैरात्म्य 
दर्दनाम्यासजनित संस्कार भत्मदश्ेनजनित संस्कारों निवतक माने जाते है 1 ५.^. 
मीमांसकों का कहना है कि सुगत-गत समस्त दोषों का संशय उनके धर्मोपदे- 
शित्व कै द्वारा अस्वित होता है-- “वृद्धः समस्तरागादिदौषरहितः उपदेशटित्वात्‌” वह 
हेतु ंदिग्ध-व्छभिचारीहै, जसे कुमारिल यदवे कह है-- ॥. 
` “लिङ्गस्य व्यभिचारे वा बालवाक्येऽपि दश्चैनात्‌' । अर्थात्‌ एक वालक या पढ 
व्धक्ति भी किसी धम का उपदेष्टा हो सक्ता है, उसमे रागादि दोषों का विनाश 
न होने पर भी उपदेषटित्व स्पष्ट व्यभिचारी है । वयोकि पूर्व्यास या आवेश के 
आधार पर वचन.प्रवृत्ति देखी जाती है वचन-प्रवृत्तिके चिषए्‌ विवेकिता आवश्यक 
नहीं - सपं ओौर जलादि का विविक्तावभाषन होने परभी "अयं सर्पः "इदः जलम्‌: 
इत्यादि विभिन्न व्यवहार देखा जाता है । किन्तु एसा व्यवहार वाधित टो जाता दहै 
जब तके किं स्तम्भादि का विविक्तावबोधन हो--“अयं स्तस्मः' एसा शब्द्‌ उषचहार नहीं 
देखा जाता है । शब्दों कास्वभावदहैकिवे ज्ञाने समासं अस्पष्ट अवभाषौ नहीं 
हीते । परिशेषतः. वृद्ध का उपदेश उलप दागादि दोषों का संशय सिद्ध करता 
है ॥.६३२-६२४ ॥ => 








ह + 


का परिज्ञान न्होहै। हितुमत्वधमंके कारण रित्यत क्रा निराद्च ओर जन्यत्व को 
. बिद्धि कौ जाती है-- “रागादयः जन्याः उत्पक्तिमत्वात्‌” ¡ रागादि नाशकाहेतुंभी 
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नेर्येङ्के उयतिरेकोऽस्य सन्दिग्धो व्थभिचायेतः | 
अक्षयत्वं च दोषाणां निस्यत्वादसुपायतः ॥ १४५ ॥ 
उपायस्यापरिज्ञानादपि उ परिकसपयेत्‌ ¦ 


देत॒धच्वाद्‌ विरुद्रस्य हेताोरभ्यास्तः क्षयात्‌ ॥ १४६ ॥ 
[ रागादि दोषों से सवथा रहित सर्वज्ञ पुरुषका खण्डन करते हुए जेमिनि 


मतानुयायी जो कहते ह -- 
रागादिरह्ति चास्मिन्‌ निर्ध्यापारे व्यवस्थिते । 


देरानाऽन्यप्रणीतव स्याहते प्रत्यवेक्षणात्‌ ॥ 

यद्वानरुमानमेवेदभुपदेशित्वयुच्यते 

लिङ्घस्य व्यभिचारो वा बालवाक्येऽपि दशनात्‌ ¦| (द्लोऽ्वाण्प्‌० ८३) 
अर्थात्‌ (वृद्धो भगवान्‌ इवथा रागादिरहितः, उपदेष्ट॒त्वात्‌'' यह्‌ हेतु रथापुरुष सटादि 
मे व्यभिचरित हे, क्योकि उनमेमो व्चनकतत्व है किन्तु रागादि-रहितत्व या 
सवेज्ञत्व नहीं ।} यहं यह्‌ प्रन उर्ताहै कि रागादि दोषोंका सर्वथा नाशन हो सकने 
मे तीन कारण हो सकते है--(१) रागदि को नित्यता (२) नाश के उपायों का 
अभाव । (३) अथवा नाशक उपायों का अपरिज्ञान ; प्रथम कल्प सम्भव नहीं, क्योकि 





'“रागादिदोषा नङ्वरा हतु मरवा द्‌ पटादिवत- इस शनूुमान के दासय रागादिमे 
तशरवरत्व सिद्ध है । फलतः रागादिके हेतु-म्‌त आत्मदशनलका जो नैरात्म्यद्शेनरूप 
विरुद्ध धमं है. उसके अभ्यक्त से रागादिका न दिचत है। रागादि निवतंक 


 नैरात्म्य दशनषूव उपाय का एवं उसका परिज्ञान भौ निरिचत है ।। १४५- १४६] 


| वातिकालङ्कारः 

तस्माहचनेऽपि न दोषवानिति विद्धम्‌ । नन्वेस्यतः क्षयाभावो दोषाणामिति कथं 
दोषाभावः । न [ह दोषक्षयाभावहेतुनं दृष्ट इति। न हि दोषक्षयाभावहेतुर्नास्तिं वा। 
अच्रोच्यते--अद्ष्टं कथमिव परिकल्प्यते । तथा ह्ि-अक्षयित्वञ्चेति। 

न नाव पठिकल्पना यथा कथ{=्चिदवतरन्त। अपितु निबन्धनालोचनसोपान- 
पद्धतिसम्भवात्‌ । येते दोषा नित्याः स्युः स्यादक्षयः प्रयत्नेऽपि । न हि प्रयत्नक्षतेनापि 
तित्यं क्षधयुपनेत्‌ पायते । अथोपायेः क्षये नास्ति नोपलभ्यते । तथाप्थक्षयः। न चतत्‌ 
त्रयमपि । तदेवम्‌ --हितुमत्वादहिरुद्धस्येति । 

हेतुमतो हि प्रागभावात्‌ न नित्यत्वम्‌ । हेतोविपक्षस्य यदाम्पासस्तदा क्षय इति 
वातिकालद्कार-व्याख्या 

शंका -- रागादिदोषां का संख्य किती अन्य साधन से नहीं देखा जाता, इस समय 
संसारम कोई भी एेसा प्रणी उवंक्ञ्ध चहं होता जिसय अन्ञानादि दोषों का सद्भाव 
नहो । कुमारिलिभट्र ने कहा ६ै-- 

सवज्ञो दर्यते तावस्मेदानीमस्मदादिभिः | 
निराकरणवच्छक्या नं चासीदिति कल्पना ॥ 

समाधान --अन्ञान ओर रागाद्िदोषों का नाक्षन क्षय क्योंनहीं हौ सकती । 
(१) क्या ये नित्यहैँ ? अथवा दोवोके ताश्च कादपायही नहीं है? अथवा उस उपाय 
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हेतुस्व भावनज्ञानेन तज्ज्ञानमपि साध्यते! रै 
तायः स्वद््टमार्गोक्ति! बंकस्यादक्ति नानृतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
दयालुत्वात्‌ पर्थं च स्ोरस्भाभियोशतः ) 
ततः प्रमाणं ताया वा चतुसखत्वप्रकाक्लच्म्‌ ॥ १४६८ ॥ 
= आत्मदशेन या सत्कायदृष्टि कास्वभावहै करि वह्‌ आत्मा अौर आत्मीय पदार्थो 
कै साथ रागादि बन्धनो को सुषरट्‌ करदा है । 
(३०) भगवान्‌ ताथी होने के कारण प्रमाण हैँ 
भगवान्‌ ने जिन दुःख-निवतंकं धर्मोका साक्नात्कार किया है, उनके प्रकाक्षन 
की क्षमताका नाम ह--'तायः' । उसका आश्चयं हने चे भगवान्‌ 'तायीः कटे जाति हैं। 
दुःख-निगम हितुजो का मिथ्या उपदेशा भगवान्‌ नहीं कर घक्ते, वरयोकरि वह दिफलं है । 
9 `  वात्तिकालङ्कारः 
नानुपायता । हिवुविपक्षल्य दोषक्षय' पायत्वात्‌ ! नापि तव्यादरिज्ञानम्‌ | हेवस्वभावस्य 
आत्मात्मीयाकारत्वस्य ज्ञानात्तद्टिपरीतविपक्षज्ञानयिवि । घो डि यद्धिपरीतः स तद्विपक्न- 
ध्तद्यथा वायोस्तंलम्‌ । स्निग्वोऽणत्वात्‌ गीतरन्नस्य । प्रभ [डि चेवादुबाह्यम्‌ । बाह्य- 
स्याविपक्चेऽपि । नेरात्म्यदशनन्तु आत्मदशंरविरद्ध)मत्यविप्रत्तिवात्तरेव | 
(३१) तायित्वाद्‌ भगवान्‌ प्रप्राणम्‌ -- 
यद्यपि सुगतत्वं भगवतस्तथापि स्वाथसम्पत्तिमाव्कादसौ कथं परेषां पमाणम्‌ | 
शविपरीताथेश्रकारनेन हि प्रमाणम्‌ । न विपरीतस्य । नाप्यघ्रकानेन । नैतदस्ति। 
करणावशादुपायाम्यासाच्च तायिता भगवतः । कताय इत्याह--तायः स्वद्ष्टमार्गो- 
क्तिरिति। 





वातिकालङ्ुार-व्याख्या 
दै--नरात्म्यदशन, क्योकि आत्मदर्थन हौ समस्त रागादि का मूल कारण है ओर 
उसके नाङका उपाय है नेरात्म्यदर्हानि | नरात्म्यदत्नि का उपदेरा वृद्ध ने (सवं अनत्ता- 
मत्ता' कहकर ध्वनित किया है । उनके ऽस उपदेस से रागादिके नाक्ाकं हेतु का ज्ञान 
सुलभ हं । हेतुमान पदां कभी नित्य नहीं हता उसके वपरीत हेतु का अभ्यास 
उसका न।शक हं, उका अक्ञानह यह्‌ सी नहीं कद सकते. क्योंकि उसके स्वरूप की पर्या 
छोचना समस्तं रागादि दोषां कौ उदुभावनामें पथवरसितहै। जो जिस विपरीत 
स्वभाव का होता है वहु उका विपक्षौ माना नाता है, जसे- अन्धकार ओर प्रकाश्च। 
 नरात्म्यदशेन आत्मददन का विरोधी है, थह एक सर्वाभ्थुपगम सिद्धान्त माना 
जाता रह। 
(३१) तायो होने के कारण सुगत प्रमाण 
प्रशन--यद्यपि बुद्ध को बोधिरूप स्वाथंसम्पत्‌ के धार षर सुगतत्व माना जाता 
दे, किन्तु केवल उसके अध।र पर परोपकाय रूप प्रमाणतः कथोकर सिद्ध होगा । यदि 
किसी प्रकार उपदेष्टृत्व को सत्ता भावी जती है तब भी उसके मूल मे मिथ्याभिसन्धि 
या अनृतत्व का सन्देहं बना रहता है । फलतः बुद्ध की प्रमाणता सभी की टृष्टिमें 
सिद्ध कंसे होगी 7 
` उत्तर--जिष्च सुगत ने परकीय इू्यो से करणाद्र होकर गृहु-त्याग किथा, घोर 
तप॒ का भवष्ठानं किया, मागेदर्शन कौ सोन कं। वह्‌ महाकारुणिक दै छसके करुणा- 
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जिस महापुरुष ने घोर तप आदि $ आघार पर दुःख-नाश्ञ कै साघनोंका साक्षात्कार 
किया है । महान्‌ दयालु है, वह किसी वस्तु का अन्यथा उपदेश क्योंकर कर सकता है ? 

भथवा चार भायंसत्यो का पदेशा ही वह ताय पदाथ है, जिसका यथावत्‌ 
प्रकाश करने के कारण भगवान्‌ को तायी कहा जाता है । 

स्वयं अपने मखसे भगवानु ने कहा है-““इदं खो पन भिक्लवे दुक्वं आय्ये- 
सच्चं सद्ित्तेन पञ्च्‌ पादानक्खन्धा पि दुक्ठा | इदं खो पन्त भिक्खवे दुवंलसमुदयं 
अरियसच्चं-या यं तण्हा रोनोभविक्रा नन्दिरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनौ, सेग्यथौदं, 
कामतण्ठा, मवतण्हा, विभवतण्ठा, "इदं खो पन भिक्लवे, दुःखनि रोधं अरियसच्च ^ 
'`'इदं खो पन भिक्ववे दुकखनिरोघगामिनी पटिपदा अरियसच्चं--अयमेवं अरियो 
अट्‌ठङ््धुको मग्गो" । १४७-१४८ || 

[रे ` वात्तिकालङ्कुःरः 

वेदे हि न कैनचद्‌ हृष्टं येन तायक्षम्भवः। प्रतिभाससात्रकम्‌लकम्‌ । यस्य चं 
सुगतत्वं तस्य साभिजलषणीयमस्ति किञ्चित्‌ । ततो वेफल्यान्नान्‌तं वक्ति। दयावत्त्ता- 
दुपायास्यासः पराथंसेव ऊतः! ततोन वित्तथानिघाने हैतुरस्ति। ततः कारणाभावात्‌ 
भयोजनाभःव।च्चन वंतथामियानम्‌ | कष्णायोगादाक्षे द्‌ अम्यासेनोत्कषेस्य नानः 
भिधानमिति । ततस्तायी सुगत इति प्रमाणम्‌ । स्वद्ष्टल्य सोक्षमागंस्याप्रकाशतासम्भ- 
वात्‌ । नन्‌ स्वदृष्टमार्गोक्तिरितिन तांत्रतातायः। अन्यथा सवं तौथंकराः प्रमाणम्‌ 
स्वदृष्टमागेकितिरथ तेषां सार्गकथनमेव, तच्च अवेति । तस्याम।गत्वात्‌ । अश्ापि तडि 
कथं समारवासः । उक्तमत्र नं रात्म्यदृष्टेस्तयुक्तित्तोऽपि वा। यृक्तिपरिदष्टोऽयं में 
इति । तेषान्तु न नैरात्स्बदृष्िर्नापि युक्तिरिति! नते प्रसाषम्‌ नत च तेषां स्वदुष्टता 
परस्परविरोधादुपदशस्य । 

भगवास्तु--ततः प्रमाण्मिति। 

अथवा चतुःसत्यप्रकाशनं तायो नापरम्‌ । यद्यपि वेदान्ते शन्यताप्रकाशनमरस्ति। 
ततोऽप्यात्मनः सद्भाव)त्‌ अमागं एवासाविति चतु राथंसत्यदशेनमेव ताय इत्यसाधार- 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 
म्यां की कहानी जातकों के रूपमे विदवप्रसिद्ध है। वह अषनेद्वारा दृष्टमागं का 
मिथ्या उपदेश क्यों कंरेगा! दनालु-हूदय परकीय दुःख का उद्धार करने के लिए 
उतावला हो उठ्ताहै ओर परदुः्ल कोष्यात मे र्ता हज सत्यमागं का उपदे 


करता हे। त 
वैद मे किसी एेसे सत्यद्रष्टा तत्त्वे की चर्ा नहीं है, अतः बुद्ध के वितथाविधान 


काकोई हेतु सिद्ध नहीं होता । फठरतः सल्यदश्चंन, करुणाम्यासर उनमें तायित्व सिद्ध 
करते हँ ¦ फलतः वृद्ध तायी हें ओर समस्त संसारके लिए प्रमाण । प्रह सम्भव नद 

स्वटृष्ठमोक्ष मागे का उपदेक्ष, ओर को नहीं करते या सिथ्या करते, तव उन्हें सुगत या 
प्रमाण कभी तहीं कहा जा सकता । यदपि अन्यात्य तीथेद्धुरोंके द्वारा स्वहष्टमार्गो 
का उपदेश किया गया किन्तु वह्‌ निर्वाण का सन्पागं नहीं है, तब बुद्ध के दारा 
उपदिष्ट मागे पर ही समारवासन क्यों होगा--इस प्रश्न का उत्तर ऊषर दिया जा 
चूका है कि नेरात्म्यदर्धान एवं उसकी युक्तता निर्वाणमागे कौ सत्यता प्रमाणित्त करती 
है । विभिन्न तीर्थङ्करो दवाय उपदिष्ट मागं परस्पर वियोधी हौोनैके कार्ण प्रमाण 
नहीं भाने जा सकते । 








नणि 
०७००० यि 
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दुःखं संसारिणः स्कन्धा रागदेः पाटवेक्षणाद्‌ | 
अभ्याद्न्न यच्च्छातोऽहेतोजेन्मविरोधतः । १४९ ॥ + 
(१) रूपस्कन्ध, (२) केदनास्कन्ध, (द) संस्कारस्कन्ध, (४) विज्ञानस्कन्ध, | 

तथा (५) सन्ञास्कन्ध येर्पाच स्कन्ध संसरणशील सत्व केदुःखरहैं। सत्कायदुष्टिके 
कारण रागादि का अध्यास रागादिको जन्से देता रहता दै । अविद्यादि हेतुओं के बिना | 
जन्म नहीं होता ।। १४६॥ 
ध; ६ वात्तिकालद्गुारः 
णाथवचनता भगवत एव । ततः सत्यताभावादयमेव तायी । युक्तिरदितोऽपि एष मार्गो 
मातृसंस्कारवदुपश्चमहेतुरिति नापरानिरदिष्टो मागः । कतदानि तान्फायंसत्यानि। दुःखं 
समुदयो निरोधो मागं इति । एतन्नाम्नापि भवत्युदरेगः। यथा सृत्रमागं इत्ति न तु 
वराद्धमिति। तन्न: 





[ चत्वारि आयेसत्यानि) 
(६२) दुःखसत्यम्‌-- 
(३३) सस्कारिणः स्कन्धा दुःखम-- 
नन्‌ रागोऽभिमतवराङ्खनालिङ्गनाङ्गतया युखहेतुत्वास्मुमेव । द्रेषोऽपि वैरि. 
निराकरणकारणं सुखस्य ¦ मोहस्तु सत्कायदृष्टिलक्षणोऽटंका रमानसप्रददवहेतुः सुखस्य 
कारणमिति सुखमेव । शगद्वपाद्याधारमूताः शरौरादयोऽपि तथैवेति न दन्ं नामास्ति। 
यदपि क्षुधादि दुःखं तदपि तप्तिचुखस्य महतो हेतुः ¦ ततौ न दुःलसस्यं नामास्ति ट्ति 
व्यथिकंव सगवतो देरनेत्ति न तापिता 1 न सम्यगेतत्‌ 1 यतस्ते. 
संसारवत्म॑तंसगंपरिश्रान््या सुवक्षताः । स्कन्धा एव महादुःलमविचयात्वन्धथेश्चते )| ६३५ 


--- ----- -- -- 





वातिकालद्कुा र-व्याख्या 
(३२) चार आयंसत्य~- 
ˆ ताय पदाथं को व्याख्या करते हृद्‌ आचार्यान चार अ्यसत्य श्र प्रकाशनं को 
भी (ताय पदाथं मानादहै नीर उसके हारा वृद्ध कौ 'तायी' कहा है । यद्यपि वेदान्ते | 
शन्यता का प्रकाश किया गयाहै-तथावि आत्माका सद्‌मावे सिद्ध होने के कारण 
नैरात्म्यदरशन प्रमाणित नहीं होता । दुःख -समुदय, दुःखनिरोध मौर उसका यार्भ- 
इसका पदेश्च भी कलिपय आचार्यो के उटूवेणक्ता कारण माना जाता ह । किन्तु वह्‌ 
उचित नहीं| | 
+ (३२) दुःलरूप आर्य॑सत्य-- ११ 
समस्त रूपादित्कन्ध दुःखल्पदहँ। दष परर कोई लोकासक्त प्राणी आपत्ति कर 
 संकतादहकिरागमभी दुःख कीक्क्षामेन आकर सुख कादेतु माना जा सकता है । 
वरयोकि उसके आधार पर्‌ 'वराङ्खनाचिद्धन' जक्ता सुख अनुभूत होताहै।द्रेवभी शन 
 वघकाकारणहोनेके कारण सुखरूप है । चौय विविध धन, पुत्रपौत्रादि कां संग्राह 
होने के कारण सुखस्वेल्प है । शरीर-इन्दिय आदि मे सुखःसाधनता लोकप्रसिद्ध है। 
्षुधादि भौ तृ(्तसूप सुख कै हतु साने जतिहैं। फलतः दुव नामकी वस्तुलोकमे 
कोई भी सिद्ध दही नहीं होती । 6 
समाधान जन्म-मरण प्रवाह जस राग क्रौदेनदै उसे सुखरूप भानना बहत 
बड़ भूल हे । रूपादि पच्वस्कन्धो मे अन्यथा दशंन समस्त दुवो का कारण माना 


१ क ~ चि .. [द्‌ 1 





॥ 
॥ 
। 
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वातिकालङ्धुारः 
यदुवतं रागादयः सूखहेतव इति । तत्रोच्यते -- 
अभ्यासहेतुको रागः सुखञ्च तदनन्तरम्‌ 1 न तु स्वभावतौऽभ्यासभावाभावानुवृत्तितः \\६३६॥। 
यदि खलु रागादयो यदृच्छयोत्पचेरन्‌ । नित्यावा भवेयुः सुखं वा तदायुक्तम्‌ । 
यदात्वभ्यासादेवतेर्तत एव णटवादिददानात्‌ ततोऽभूतपरिकेत्पनमाच्रम्‌ । ततोऽभ्यास 


परित्याग एव ज्यायान्‌ । वबालक्रौडाम्पासवत्‌ । ततो न परमाथंतः सुखम्‌ । चित्ताभिर- 
तिलक्षणच्च सुखम्‌ अभ्पासाःसंसारघमनिवृत्ण वा वरं तत्त्वास्यास एव कुतः । सुलम- 


प्यभ्यासादैवेष्टम्‌ । वरसौरःसोन्यमेवं । एवञ्च सति सकलमेवेदं दुःखपीडितध्य सुख. 
माभाति | तदहरं रागादिपीडानुदयो न पुना रागादिसद्धावोऽङ्खनालिङ्कनम्‌। 
विधाय न व्रणं कदविचत्‌ तत्पौडोपरमात्‌ सुखम्‌ । पुनर्वाज्छति सद्‌ बुद्धिरवबुद्धिस्तु तथा सति ।६३७\। 
तच्वेऽधथिरमते वृद्धियंदि रसा न विकरणी 1 ततः सुखमसंक्िकष्टं नित्यमेव प्रवतंते ॥1६३८।। 
अतत्तवेऽभिरत। चेत्‌ स्यात्‌ निदृत्तौ तत्युखं कुतः । तत्वस्यानव्यतिकृत्तौ तु सुखमप्यनिवतकम्‌ । ६२३६।। 
तस्माद्यत्किल्चित्संसारयुखं तत्सवं परमाथंतो दुःखमेव । तथा हि- 
यशा रागादिदुःखस्य सुखैतुत्वर्णीक्ष्यते 1 सुखस्यापि तथा दुःखहेतुत्वमित्ति गम्यताम्‌ ।'६४०॥ 
यथा खल्‌ क्षुदादिदुःवं त्प्तिमुख्स्य हेतूस्तथा सुखमपि व्यपगमेऽत्यन्तदुःखस्य 
हेतुः । तेन सुखं दु-खहेतुत्वःत्युखमेव तन्न भवति। एवञ्च सति सिद्धमेतत्‌ । "दुःखं 
संसारिणः स्कन्धा" रागादिषाटवं त्वव्यासादिति यतश्च।स्यासादतः । पुवपुवंसजातीय- 
तथाभृतकारणहेतुकमिति संस।रित्वमति सिद्धम्‌ | | 


ननु नाभ्यासाद्रागोदयोऽपि तु यथाकथंचिदेवान्यतो कवा हेतोस्ततः पारमाथिका 


एवामी सुखादणः । तततो न दुःखं संसारिणः स्कन्धाः । यथावा सुखादयोऽस्यासात्‌ तथा 
| _  बातिकालद्कार-व्याख्या 

जाता है ।।६३५।' रागादि अभ्पाससे उत्पन्न होतेह स्वतः नहीं, अभ्यासके साथ 
उनका भावाभाव अवधारित है ।६३६।॥ यदि रागादिहेतु यदच्छासरे उत्पन्न होते दहै 
तब उन्हे नित्यया सुखादिखूप माना जा सकेता था, किन्तु अभ्यास-पाटवके आधार 
पर उनकी उत्पत्ति मानी जाती है । अतः अभूत परिकल्पना मात्र पर आधृत रागादि 
सुख केटेतु कंसे हो सक्ते है। चित्त-अभिरतिजनित जो सुख रागादिरूप मिथ्या 
पदार्थो पर टिका हह वास्वविक सुख नहीं कहा जा सकता । इससे रागादि कां उदय 
होना ही अनन्त जन्मो से जिस रागादिके आधार षर यह दुःख-सदय आया है र 
आहत प्राणी के तरण उसे सुख की नीद नहीं आने देता। तनं रागादि सुखनुध 
कसे कर सकता है । वह बुद्धि तत््वाभिरत मानी जा सकतीदैजो विकारो न टो, 
अततत्वनिष्ठ न हो, किन्त ओौवचारिक आध्यासित्तसा आरोपित बुद्धि सदव दुःख का 


भिदान मानी जाती ह । ६२३९ ॥ 
॥ निष्कं --यद्ही निकलता है किसंसारमंजो कुछ भी सुख प्रतीत होत। है वहं 


वस्तुतः दुःख ही है-जंसे रागादिदुःलों मे सुख कौ हिवुता अवभासित होती द उस 
सुख-ठेतुता को शास्त्रम दुःल-हेतुता सिद्ध कौ गदं हि ।।६४०॥। जंसे क्षुधादि दुःख 
तृप्तिरूप सुख काडेतु मानाजाता है, वसेही सुल भी अपनी 


अत्यन्त दुःख हो जाते है । इष प्रकार यह्‌ सिद्ध हो जाता दै कि संसारो स्कन्व अपते 


पूवपूर्वं सस्कारो पर आधृत दुःखमय माने जाति है। 


शंका--रागादि की उत्पत्ति अभ्णासं से नहीं होती, अपितु यथाकथञ्चित्‌ या 





व्युपगम अवस्थामे 


1 
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तातिकालद्धुारः 
दुःखादयोऽपि न परमाथत इति सुठमेव संसारिणः स्कन्धा इति । नैतदपि साधीयो 
नयदृष्टयाऽतोऽहेतोनं जन्म युक्तमाकाशादेरिव । न चान्यहेतुकाः सुखादयोऽभ्यासात्पाट- 
वयोगात्‌ । न चापि दुःखं करिचदभ्यस्यति येन दुःखमाम्यासिकं भवेत्‌ । अपि तु - 
सुखादयो यदाभ्यासात्‌ प्रवृत्तौपचयात्मकाः । तद्वि भवेद्‌ दुःखं दुःलाभ्यासस्तु न क्वचित्‌ ।६४१।। 
न खल्‌ दुखं ममास्त्विति करिचदम्वस्यति । सुखाधथितया सकलस्य सक एषं 
प्रवृत्तेः । ततः सुखं प्रयत्नसाध्यम्‌ । दुं तु तदभावात्‌ प्रकृत्यैव नतु विपर्ययः। ततो 
दुःखमपि सुखाभ्यासेनेव कृतं ततः चुमेव निवतंयितग्यप्‌ | परमाधतस्तु । दुःखमपि 
नास्त्येव । तदपि तत्रोल््रासभावनात एव । ततस्तत्रत्तरास्भावनातो दुःखम्‌ । ततस्तद- 
भावात्‌ तत्रैव दुःवेऽ्ुःखा दूते वा सुखवुद्धिःनतु परमाथेतः । तस्मात्सुखं भावनानीतं 
दुःखहेतुरेव । यदि तन्न स्यात्‌ दुःखमपि भवेदेव । सुताभिष्वद्जखिणः पूत्रमरणे दुःख- 
सम्भवः । सुतजन्मनि तस्यव सुखम्‌ । न प्रमाथतः। 
प्राथंनीयधोः वियोगस्तु कस्यवितु नास्ति बाश्वततः । 
सुखं संसारिभिः सवं दुःखायेव विदद्ध्चते :1५४२।। 
दुःखं सम्बद्धं सम्बद्धयं सुलगप्रादठिन युक्तिभाक्‌ । प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दरूरादस्पशंनं वरमू ॥; ६४३।। 
अ | 4 ) वार्तिका लं द्ु{र्‌-व्याख्या 
किसी अन्यहेतुसे मानी जाती दै । रागादि धर्मासि पारमःविक सुखादि उत्पन्न होते 
है भतः सां भारिक रूपादि स्कन्धौ करो दुःखल्प नहीं माना जा सकता । अथवा जैसे 
सुखादि अम्ाससे उत्पननहोते है वेसेही दुःखादि भी, किन्तुवे परमाधिक नहीं 
हते हु । इस प्रकार सांसारिक स्कन्ध सुखस्वरूप ही सिद्ध ह्यते है । 
समाधान --उक्त शंका न्याय-सम्मत नही, क्योंकि अषेतुक्त पदाथ की उत्पत्ति वैसे 
ही नही हो सक्ती, जसे आक्राग की । अन्य हेतु (रागादि) से उत्पन्न ठ)नैवाले सुखादि 
अम्यासनपाव्वके क्वोकर होगे? दुःख का अभ्यास क्रौई नहीं र्ता, तब दुःख 
ञाभ्यासिक (अध्यार-जन्य) क्योकर दीका ? अभ्यास ऊ आधार १६ युख उपचित 
होता है, अस्एासके अभाव मे दुःख हौताहि। दुःख का अस्यास कठी नहीं होता 
।॥६२१॥ ममल दुःखं हो-एेसा कोर अभ्वाप् नहीं करता, ्रत्भृत सकल प्राणौ मुख की 
कामना से सवत्र वृत्त हीते हैँ । फलदःयुत ब्रयत्न-साध्य हता है ओर दुःख स्वभा- 
वतः भयल्न-साध्य हे, यत्न.साध्य नहीं । यदि सुखभ्याप्तसे दुःख कौ उत्पत्ति मानी 
जाती है, तव उसपे सुख की निवृत्ति भो माननी होगी) परमार्थतः दुःख भीहैही 
नहीं । केवल उत्लास-भावेना से उसकी प्रतीकि होती है । उल्लास-मावना छ व 
मे अदुःख या सुल बृद्धिहोतीदहै परमाथंतः सुख ओर दुःख ॐ भी नहीं । भावना- 
कृत्पित सुख दुःख का हेतु हीरहै + भावनाकेन होने पर द्ग्ल भी नहीं होता। जिस 
व्यक्ति का अपने पत्र पर रनेहं है, उसको पुत्र @ मरने पर दुःख होता है। एवं पुत्र क 
उत्पन्न हीने १२ सुख होता टै । सुख जो उत्पन्न होताहै, वह भी अपने वियोगे 
दुःख ही देता है। इस प्रकार सुखस्वरूप मि जने वाले सांसारिक स्कन्ध वस्तुतः 
दुःखल्पही हीते द ।६४२॥ पहले दुः कौ वृद्धि करके उसक्रा नाश करने से अच्छा 
हे कि उसकी वृद्धिहीनकी जाय, जसे कि कहावत दे--“भक्षालनाद्धि पंकस्थ दराद- 
स्परान वर ॥२४३॥ यदि दुःल से अतिरिक्त सुख नही, तब नरकादि का परिहार 
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^~ ५ ४५] ॥ ४. 
न्धाभिचाशन्नं उातादिधमेः प्रकतिसंशरात्‌ । 
दोषश्च उदन्योऽपि धमे; फ तस्व नैक्ये ॥ १५० ॥ 
यह जो कहा गयादहै कि वातप्रञत्तिवाला व्यक्ति सोहवान्‌, पित्तप्रकृतिवाला 
देषवान्‌ ओर कफप्रकरृतिव।ःला रागवान्‌ होता है । वह उचित नहीं, क्योकि कभी-कभी 
व्यभिचार देखा जाता है -वातभ्ररु्तिवाला व्यक्ति मोहबहुल ` नहीं पाया जाता । इसी 
प्रकार चित्तप्रकृतितानेमेंद्रेष का प्राधान्य ओर कफप्रति के पुरुष में राग का प्राचुयं 
नहीं होता । फलतः परातादि मोहादिके कारण नहीं । यदि कहाजाय किप्रायः पुरुष 
संकीणं प्रकृति होते हँ अर्थात्‌ वत, पित ओर कफ--येतोनोंही सबमें होते है अतः 
व्यभिचार स्यां होगा ? इस प्रशन का उत्तर यट है करि रागादिकै हेतुभूत कफादि 
स्वेत्र है, तव कफा{दङॐे -गाटि से भिन्न खरादि धमं क्यों नहीं पाये जाते ?।॥१५०॥ 
7 दात्तिकालज्ञारः 
अथवमेव सकलं सवमन्यत्न वियते) नरकादिद शादु ःलपरिहारः कथं मतः ।\६४४।॥ 
नारकादपि कि दुःखः द्रयते न सुखोदयः । महुनोऽपि यत्तौ द: लादन्यदुः वेऽपि सत्सुखम्‌ 11६४५।। 
अथवा दुःख्‌' पट्‌ सस्कार्दूःखतालक्रणं सुखमा तट्िवयेपादात्पदिलक्षणम्‌ । 
तन्न । परमाथंतोऽपि व्वस्यावात्‌ तथां तथ।त्म।दिञ्यवस्थापनात । तन्मलकःऽच रागा- 
: । तत एवास्यासान्नान्यथा । १रमाथस्य हतोरभःवादध्यासो > 
वाहवाजरि ना] | र "यस्य हेत।रभःवादमभ्यासोऽपि यरि न इतुरहेतुता 
(३४) रागादीनां वातादिदोषजत्वनिरासः-- 
अथापि स्यातु । कास्यासजा रागादयः किन्तु वातादिजाः। तथा हि वातप्रङ़ृते- 
महिः । पित्तप्रकृतेद्षः । कफप्रकृते राग इत्ति। सृलदोषवदःरोऽपि दोषो वातादिज 
एवेष्यादिकः । वातादप्रदच परमाथेनः एव सन्ति तकत: क रणादुत्पत्तेः पारमार्थिका 
रागादयः । तदप्परसत्‌ --उ्यसिचारान्नेति । 
|  वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
क्यों कियाजाताहे ? ९४४ नारकौयद्ुःवसे भीसृख का उदय क्यो नही होता ?. 
क्योकि महान्‌ दुःख से सुख. भिन्न नहीं ।॥ ६५५ ॥। | 
अथवा ्ुःख' शब्दसे यहां संस्कारदुःखता विवक्षित है। [दुःखो का वर्गीकरण 
करते हए महि पतञ्जलि ने कदु ठै" परिगामतापदरक(रदुः वैर्‌ णवृत्तिविरोधाच्च 
दुःखमेव स्वं विवेकिनः (योः सु" ६।१५) ! संस्कार दौ प्रकारं ऊ होते है 
(१) स्पृति-जनक संस्कार शर (२) कपेजन्यर धर्माधर्म संस्कार । दोनों प्रकारक 
संस्कार जीव को जन्म-जरा-मृत्मल्प दुःलप्रषाहुमें प्रवाहित करते ह, यहं संस्कार 
दुःखता है ]। इससे विषरीत प्रतीत होनेकाला आत्पादिरूप सुले भौ अभ्यास-जनित 
होतादै। वह्‌ परमाथ नदीं सुख-दुःखमूल्क रामादि भौ अम्धासस्रे जनित होते है । 
खनका कोई हतु नही, अहेतुक पदाथ का जन्म नही होता -- ठ्‌ कहाजा चूकाहै। 
(३ ) दागादि दोष वातादिसे जनित तहीं-- # | 
शंका --रागादि दोष अभ्णास से उत्शन्न नहीं होते, अपितु वातपित्तादि से जनित 
होते है । अर्थात्‌ वात-प्रकरति से भोहु, पित्त प्रकृति से द्वेष ओौर कफ़-प्रकति से राभ 
उत्पन्न होता है । रागादिके समन ही रागादि-जनित ई्प्यादि दोष भी पारभाधिक 
हते ह, अतः इन दोषों से जनित रागादिभी पारमाधिकदही है । 
न्तदेद ~. | ॐ 
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वातिकालङ्कारः 
यो हि यस्यहेतुः स तन्न व्यभिचरति । धूम इवाग्निम्‌ 1 यदि महामोहादयो 
वीातादिघर्माः ततस्तद्रयभिचारिणोनस्युः। न चैवम्‌ । अतो विपयंयः। अथ वःतपक्ृते. 
न्वापिं रागजनिका प्रकृतिरस्ति 1 द्वेषजनिका च । ततो रागद्वेषौ । तेन ब्रकतिसंकरानच्च 
छयनिचारः 1 तदप्यसत्‌ । | 
 धमंस्तस्य तदन्योऽपि नास्ति कि हेतुसम्भवे 1 कार्यं तस्य न चेदस्ति टेतोभावगत्तिः कृतः 1; ६४६॥। 
पतदेव यदि तत्कायंमन्यत्‌ कायं कुतो भवेत्‌ । तत एवैति चेदन्यत्‌ कस्मात्‌ त (दावतो त तत्‌ । 
अन्यतो यदि तत्कायं सेवेयं त्यभ्निचारितः 1 ६४७॥ 
| 





+ # > ` नि) 





तस्माद्‌ यदि वातादिधर्मान्पिभिचारोन स्यात्‌ । अन्य्रत्रतेरपि त्त्प्रकृतिकल्प- 
नायां कायंमपि कल्पनोयम्‌ । कायेपद्ष्टं न कटप्यतत इति प्रकृत्यन्तरमपि नं कल्पनीयम्‌ । 
यथा कायंतः कारणग्रिकल्पना तथाऽग्रतिवद्धसामर्ध्य्त्‌ कारणतः कार्यस्यापि । अथा- 
ऽब्रतिबद्सामान्यकरारशं नास्ति) दुष्टमपि कारणाभावेन कार्यं स्थात्‌ । तस्यतत्‌ 
कारणमेव वा मा भरत्‌ । किच~ 
कारणं दुष्टपट्यृज्य यद्दष्टस्य कल्पना । कष्ठत्य रागहुतुत्वं न स्पादन्यः प्रकल्प्यताम्‌ 11६४८।} 
अथापि स्यात्‌ । योय एवं दुश्यतेस सख एव रागादेहतुः। ननु सवतो द्‌ र्यते 
रागादिस्तत्‌ कि सर्वो हैतुः। एवमेतदेवमेव दृष्टत्वादिति चेत्‌ । असदेतद्‌ यतः- न 
4 # `: - वाक लद्धु(र्‌-व्याख्या 
समाधान --उक्त कार्थ-कारणमाव न्याध-तंगत नही, क्योकि हेतुषदाथे कभी अपने 
कायें का व्यभिच)री नहीं होता, जंषे--अग्निरूप कारण अपने धूमरू क।यका व्यमि. 
चारी नहीं । यदि महामोहादि वातादिके कायं है, तत्र वातादि मोहादि स व्यभिचरित 
नही होगे किन्तु एता नही, उसके विपरीत व्यभिचारी है। यदि वात-प्रकरतिसे 
भिन्त कोई अन्य प्रकृतिभी राग-जनक ओौर द्रेष-जनक है तव प्रकृति-संकर होने के 
कारण व्यभिचार क्यों होगा ? यह प्रद्न सी उचित नहीं, क्योक्रि यदि कोई कायं यदि 
कारणान्तरसेभी होता, तव क्या दह्‌ प्रथम कारणका कायं नहीं रहा? यदि वह 
प्रथषकारण का कायं नही, तव उसमे उदकी उत्पत्ति क्यों सानौ गई? | ९४६।। थ॒दि 
वही कायं प्रथमकारणकाहै, तव वह्‌ अन्य कित कार्यंका काणहोग ? यदि वही 
कायं अन्यकारणसे होता है, तत्र प्रथम कारण व्यभिचारो क्यो नहीं ? ।६९४७। अतः 
यदि वातादिके धर्मोसे व्यभिचरितन होता, तव अन्प-प्रृति को भी उसका कारण 
मानने पय प्रथम कारणक्ते क्यंकी भी कल्पना करनी होगी। अहृष्ट कायं की 
कट्पना नहीं को जा सक्तो, एते ही कारणान्तर या प्रक्रृत्यन्तर की कल्पना भी नहीं 
हो सकती । जेषे कायेसे कारण की कलत्वना होती है, वैसे ही अप्रति बड़ सामर्थ्यंक्‌ 
कारणसेभी कायं की कल्पनाकी जाती है। यदि कारण अप्रतिवद्धसामथ्यंक 
नहीं, तव दृष्ट कायं भौ कारणक अभावमेंन होता अथवा वह्‌ कार्ण ही उसं कार्यं 
का नहीं होगा । दुसरी बात यह मोहक दृष्ट कारणको छोडकर अटृष्ट कारण की 
कल्पना कौ जाती है, तब कफ धातुम रागकीहेतुतान हो सकेगी, फलतः अन्य हेतु 
को कल्पना करनी होगी । ६४८ ॥ | 
रंका -जो-जो दिखाई देवा है, वहु सब रागादि का हेतु है, तत्र क्या समस्त : 
पदाथं रागादिकेहेतु हैं! | ॥ ^ =" | 
समाधान--सभी वातादि पदाथं रागादि कारण ह-एेसा तहं कहु संकृतेः 
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न॒ सवधम सर्वेषां समरगप्रसङ्खतः। ` 


रूपादिवददोषह्चेत्‌ तस्यं तत्रापि चोदनम्‌ ॥ १५१ ॥ 
यहि प्रत्येक वातादिमें रागादि सभी धमं माने जाते, तब रागादि ङे कारणों 
की समानता होने से समान रागादि की उपलब्धि होनी चाहिए, वैषम्य क्यों? इस 
प्रन के उत्तरमें यदि कहा जाय कि ल्पादि पदाथ भूतमात्र क होने परभी समान 
नही, अपितु उत्करष्टापङरृष्ठ होते है, वसे हौ रागादिभीरहै। तब रूपादिमे भी सम 
त्वापत्ति का आक्षेप किया जा सकतारहै।' १५१॥। 
आधिपत्यं विशिष्टानां यदि तत्र न कर्मनाम । 


वातिकालङ्भारः 
सवधम: सवेषासिति 
सवंधपत्वे हि राग।दीनां सवस्य प्राणिनः केनचिद्‌ भवितभ्यम्‌ । ततौ य एवं 
कश्चित्‌ कफादिषु सम्मवोस दुव राभायाश्रय इति पषमरागाद्िप्रसङ्कः) इत्याह- 
सवेप्रकृतिधमेवे रागादीनां समीहिते । अशक्ताप्रकतिरनास्ति कतः कार्यासमानता ।।६४६॥ 


यदा हि रागादयः सङुलव्रकृतिभाविन इष्यते । तदा कफ।दिप्ऱतिस्तदुत्कर्षापक- 


षेऽपि शगादिहेतुरिति समरागादिता निवारयितुमसक्या। 

अथ सवप्रकृतित्वेऽपि विशेषास्तरस्य भावात्‌ न समरागता। तदा रतहि सविशेषः 
सवंदेतुने भवतीति न सवेधमेः । अथापि सकलकफादिप्रृतिहेतुत्वात्‌ । सवंषर्बा रागा 
दयः । तेषामेत्रावन्तरपरिणतिविशेषात्‌ न सपरागादिता । तदाप यक्तिञित्‌। यतः- 
यथया यः परिगामस्य विये उपकभ्यते । तस्पापि व्ययिचारित्वमित्ति सम्यग्विदश्चितम्‌ ॥६५०] 


---~---- ~ 











वातिकालङ्कार-व्याख्या 

कथ्रोकि यदि रागादि समो वतादिपदा्थोके धं (काये) है, तब समो प्राणियोंमें 
रागादि माननेहोगे । फलतः कफा दमे जो भो कहौं सम्भव टोग।, वही समानल्पसे 
रागादि का हेतु होग( -फडि समो वतिाडि रो रागादि को प्रङृत्ति माना जाता है, तवं 
को्ईभीनतो रागादिके उत्मादनमें अशक्त होगा अर त अप्रकृति। फिर रागादि 
कार्यो मे असमनता या तरतममभाव देखा जातादहै, वह्‌ क्योंकर बनेगा ?।।६४६॥। जब 
कि रागादि दोष सभौ प्रकृतया सै सम्भावित तञ कफादि प्रकृति को अपनी 
उत्कर्षापिकषे अवस्थामें सममन रूपे से रायादि काहतु सानना होगा, तब सभी 
प्राणियों मे खमन रागादि मानने होगे । 

शंका --यद्यपि रागादि सवप्रकृतिक है, तथापि शागादिकी तरतमता का निया. 
मक विशेषान्तर साना जाता है, अतः समरागत। प्रसक्त नहीं होती । तब प्रश्न उठता 
है कि पह तरतमभावका नियामक विशेवान्तर सभोक्ाहेतु नही, अतः सबक्रा धमं 
नहीं । यदि सकर कफादिल्प प्रकृति से जनित होनेके कारण रागादि सभी के धमं 
माने जाते है । कफादि के अवान्तर परिणामों कौ विशेषता के कारग समरामादिमता 
तहं होती । ८ 

समाधान --उक्त आशंका भी उचित नही, क्योकि जो कफादि ® अवान्तर परि- 
णामो में विशेषता पादं जातौ है, बह भ) व्यभिचारी है, अतः रागादि की तरतमताकी 
हेतुता क्यो हौोगौ ? ॥६५०॥ अर्थात्‌ जो परिणामविश्चेष साना जाता है, जिससे रागादि 
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विशेषेऽपि च दोषाणाभक्षेष्‌ादशिद्धता ॥ १५२ ॥ 
+ © 
न विकाराद्‌ व्करेण सर्वेषां न च पर्वजाः 
९ 4 ३, 
कारणे षधमाने च कार्यहानिनै युज्यते ॥ १५३ ॥ 
१. 1: वातिकालङ्कारः । ~. दिव 
यो हि परिणतिविज्ञेषौ यतो देतो रागादिहैतुरपलन्धः । स एतन यदा षाद 
| रपीतिव्यमिचारस्तदा सवेधमंप्रतिपादने सकल विशेषहेतुतापि प्रतिपादिता । म 
रागादिविरोपाणामिति सभरागादिा परिस्फुटेव । ततः प्रिणतिविशेषा दिद्यु 
हेतुः । तस्यापि सकरा दिविशेषहतुत्वात्‌ । 
भथ कायविेष उन्नयन; प१रणतिविशेषो दष्टएव राग!द्यसंकरह 
प्यधुक्तम्‌ । यतत. +" 
वु प्रदेशे धूपचेत्‌ न विपो भपरस्य च ! ततौ 1६५२॥ 
यचदृष्टरमि सवेदा विद्धः ति ५. 


तुः। त द 


(~ न कः )। त्र (9 गैः वी । 
वरषर्‌हूतास धृमोधन्यत्र च समः मवा ¦ 


[ 


काय | कायद्शंनमात्रकात्‌ परिकल्प्यते । सर्वत्र । 
(6 विशीर्यते । अथ तत्र विशेपपरिकल्पना प चिते । दुष्टस्य रि 
^ 1 बधिनात्‌ । अवापि तहि दृऽटोऽभ्यासः प[र्कल्प्यततान्‌। त परिणतिविद 
परिकेत्पना य॒क्तः | £ तः प।र्‌कल्प्य्‌ 
न भः उत + एव 
चों गी ददता स्पादयः इष्यन्ते । यथ भूतविश्चेषे विक्ञिष्यन्ते एतदपि ग | 
न तरोकानतः ! पतयस वशेऽहैतुत्वात्‌ । अन्यथा तेदासपि पक्षौक 
4 ६ विशोपेऽपि वेति | 
के ण्‌ ह; रि घ्‌ ॥ जा ।तकालङ्कार्‌-2 ष्या + 
रण को उपलभ्ि मानो जाती 3 , =; व्यि 


0 


3 वही यदि ह्धेबाहि ~> ड, अ र 
र स्ट है । पदि व्य॑भचा< की ५५ 4 -भुिन्ककि^ १ गे अभीऽ & 
युक्त नही, कयौ वह भी ठ  । फलतः (वरिणतिवि्ेपान्न समरागता०--य 
+ क ख| सकल हे-साध २0 करै. + शि 
रका वातादि का पर ९८-नषारणही है ट 


न+ म्र चः क 9 घ्‌ ह र्धा 
 ग्थाहै। ` (भवशेव रागादि के असां फा हतु दे 
पमाधान--यहु भ ¢ , ~ धा! 
|, द ष | उचितं ने रो । व | + त ^ टं &। 
त स > 4 ) ॥। ~ ॥# ॥ घ्य 1 <-> {7 --~ 9 ते ध्‌ 91 ५ त्‌ [ | 
१ भदेतुक नहीं हो सकत, अत कज) धूप वर्तिका धर्यं नही ५ न 


जायगा । व्‌ धारम ^ व्यक्तिपत कोद विशेवान्र्‌ ह धूम का 2 
कता ? अतः , ४४ म र धदि धूम देवा मया ‡ न की क्या ८२ ॥ 
यदि अहृष्ट विशेष # व प्रदेश मे धूप सम्भवी नदीं हो सक्ता ६५१ ति46 
कायंकारणभावं विज्ञ दयनभन १ १रि5ल्पित होता है, तव सर्वत्र ् जती 
तब दृष्ट व्‌  &। जायगा! यरि तं विशेषान्तरं कर कल्पना तह ् | 
ण््-रूपादि पृदुर , ° चत है, परिगतिविशेष ॐ कल्पना उचित तनाथ 
भारग कमे क वचित रहै भी ओप (नेयायिकोः) का ही कना £ 
ं को र "वे (विध्य सः य॒ ह 
४ । रागादिको £ 9 नियामक होता है। 
नाकर रागादि त 1 पियासक्र नहीं मानाजा स ट अन्यथा उ 
ह्तुता कृ [ अनुम १ सर्ता, 


भ्या जास्क्ताहै। 


नकौ 
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तापादिष्वि्ष रागादेविकारोऽपि सुखादि । 
वेषम्यजेन दुखेन राशर्णसुद्धबो यदि ॥ १५४ ॥ 
वाच्यं केनोद्धवः साम्यान्पदघरद््‌ः स्मरस्ततः । 
रागो दिषमदोषोऽरि इष्टः साग्येऽपि नापर ॥ ३५५ ॥ 
यदि रूपादि की विशेषता मे कर्मो ( घर्माधिर्पादि ) का वशिष्ट नियामक तह 
भाना जाता, तव समत्वापत्ति का प्रसद्ध बना रहता है । 
यदि कहा जाय कि केवल वातादि दोषों से रागादि उत्पष्न नहीं होते, अपितु 
वातादि के परिणापर-विशेषते वैसे ही समुद्भूत होते है, जसे ज्वरादि व्याधियां । इसं 
१२ कहा गया है- -""विक्ञेषेऽपि'' । अर्थात्‌ वातादि के पररिणाम-विशेषसे रागादि कौ 
उत्पत्ति नहीं मानी जा दकती, क्योकि दोषों की विशेषता के रहने पर भी रागादिमे 
१।६ विशेषता नहीं देखी जाती ।। १५२ ॥ वितः 
केफादिका उत्तषं होने परमौ रणादि मे किरी प्रकार क उत्कष नह 
हतास) कहना उचित नहीं, क्योकि सभी कफादि कै रत्कषे से देष हीतारहंः 
पगादि नहीं| क्फादि सभी से रागादि की उत्दति खाने प्र समरागत।पत्ति होती 
रपसा केहाजा चुध्णदह। ॥ त 
पर डत भत यह्‌ र दे कि सर्निपात(तस्यः सं क ष ध 6 > 
वापादि ८१ कयंको दानिवेषे हो युक्ति-धुक्त नदी, जसे पित्तादि क य 
। 
शेका--कफादि दोषों कौ समाता होते प्रर रागादि होते ह भौर वि षमता 
४ विकभाव) कै टोने धर्‌ द्रषाडि 1 अदः पत्ता{द की विशेषता होने पर नौ साग( 
वशेषतां नहीं आती-ेसा मानना नितान्त अभत ह । = ^] त 
रावा नान थित आद्भा सपूचित तो, वथो दोषा क सन 
न ज वृद्धिज्प विकार होतः है, वह ुबादसे जनित दै ध "न 
ेषभ्य-ज ? स्पशे से जित सुलादिकेद्रादा रागाद्‌ ५ ही¶ 21. न 
होत है ति दुःखकेद्वासाद्रेष क्रा उत्पाद होता है । दवेष-विर्द रथि का ५ धम 
१६ पीप रागा।दका उद्धू किपहेतुसे होता दै? दोषो को समानत त याकि 
पगार को ९ ओर स्मर (काम कौभी। इम परर इ५८।२१ति नही ^ ५ 
गता ह पत्रावस्थ)। मे भो रागादि देते जातिरै, घास्यावस्था मभा र 
९ रेको जाती । १५३-१५५॥ 


यदुक्तं । वातिकालद्घुारः वन 
रपनापि | च भन्यदेतुषडू(वेऽपि वदल्थक्ा्यदर्शेन तस्थ ॒विरेषसद्धावात्‌ द 
--रषस्तदा -अनोच्यते भव नाम्‌ का(न्तरं विशेषोऽन्यस्तत्रैत । यदा ङ" 91 
, हः : कथं ं पि तदन्यस्य विशेषस्म भावाः 
र. कायेद्योत्कषैः कथं निवार्यः} तत्रापि तदन्य 


य्न 





भात, यर नातिकालङ्कार-व्याच्या 
; 4 । १४.७५; गथा है कि अन्य हैतुभों कै सद्भाव 
षयान्त अभ्य्‌ करण कीं अटह्ऽट-कत्पना की ती ५ 
रको देवकर सामग्री विशेष की कत्पना भवस्य 


मै भी जो अन्य कायं 
है । वहां प्र हमारा र) 
१।२ है किन्तु विशेष मे 








; .& क =) १ ठं ~ 
३०९ पष्य परघाणवात्तिकम्‌  [ परिच्छद 
स 

वातिकालङ्कारः | 


दिति चेत्‌ । एवं तहि स विशेष कारणं न भवतीति कार्यकारणग्रहणं कुतः। त 
द्श्यस्यादृष्टविरोषता यक्ता | तस्मात 
५ प्रण कायताग्रहुः | तत्चेनन विशेषोऽस्ति कृतः कार्यादिताग्रहः ।६५२॥ 
सिद्धता । स पी हतुः । पित्तोकर्षे तद्दुःखपीडितस्य द्वेषो्कषाति नाथ 
्रषस्येति च्‌ । पत नामयंपीडया ्रषसम्भरवात्‌ । न भवत्यपि याम 

ऽपि सपानमेतदिल्य पित युक्ता 
च स्वजा इत्यक्तत्वात्‌ | वाच्यम्‌ । अथ सवंजत्वं तद 


मा तिरश 
भाभूत्कायषए त परो विक्षेषो नास्ति । तथापि सवं घ्यैव हेतु त द्िशेषकरृत | 


| 

अन्यथा तस्व न कारण ऊतः । यत क [रणनृद्धो कायं स्र बरद्धरेव यक्ता न ह 

नतु सरि त यधा तापादव्‌ पित्तादिवुद्धौ वृ्िमन्त । स्ति | 

यतर याधिपीडय 4 दयद्व्योपयोगे कव द्रपलस्यत एव । 1 ध. 
चित्‌ कृथश्धिद्‌प्च ५ क । सुखादिजो हि गादिनं कफादिभावी । युं न 

© तरवासनाप्र धो त | । 

ननं य्यपि शलेष्मो पवत्‌ । ततो न रागादौ दोपेभ्य इति युचि 


षद्धशक्तिकत्वात्‌ | न दागः । तथापिन तावता दुरो वपन्यज है%‹ 
न ष्‌ त योऽगप् योऽनयप्रतिवन्धेन न जनयति । सन हेतुः । सरव॑स्येवा 
विशेवान्तर माने विना प ानदधारुमावया ४ 


की ९ 
हारा व्रिशेष का भहऽ्ट-कल्पना युक्त नहु, अतः जित अर 
पमानाज त । 
जनकता क्यो कर्‌ वतेगी ? भभु विशेष मे अन्य विदोष धर्म के विन ५ 
गका- \ 
पिपा नहीं कह सुञः ४५ टलं त पौडित व्यक्ति त ~ के उत्कर्ष से देष # 2 
' वकिस त व काच... 
हो १ ग । स्वाभा वेके रः कि क उतॐष.जनितत पो ध र भी (1 
९ [ह ~ 4 -- ग 
वातादि सभी 7 ४ वृद्धि होने कन ४ ,^ धस्त र 
 कविशेपाण र गाषरिकी उत्पत्ति का निराकरण विभा, ॥ 
(९ देकर वशेष = यदि विशेषान्तरं नहीं, तब ध 4. 
! कारणक वदि विरोषृ | 


क| 
4 त सै। नपप्त्‌ हो तै चानि नदा १ ती ५ 


¶ रि ् 1 
„८ 


नः 0 ६ दमं तापादिकती नृ द्ध च लकते 
4 „ १८ देखी जातीहै- ं कह ^ र्था 

के ी प१डासे ञ्ल एसा नरह | 
ताए क । सुब तो हि काद होताहे। पुलादि से ही जिता 

गार नही 2 भन्तरिक वासनां क उदुबोध 

| त 

गृ क ता मानिनौ > । 

नहा कह सकते =+ "फ फ उत्कषं 21 यु क्त्ुक्त ट ¬ र्ग 

7 = 1 राग फर्क 

गगने | र पर तेषभ्थ्‌ ६ ५ ध चह 
उ | शाक्त 

एदे, जो किसी प्रतिबन्धक के कारण 


णयकाकारण ही नहीं टा 








श्च अ अ त, = 


च । -पोबन-सममन्न पराईस्ती पर मरते देले जते है ।।६ 
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| ः ~ओ -- १८६ तो । 
क्षयादसुकसतोऽप्यन्ये नेकस्त्ौनियतो मद्‌, । 
ते नकस्थां न तीव्रः स्यादङ्गरूपाधपीति चेत्‌ ॥ १५६॥ 
न॒ सर्वेपासनेकान्दान्न चाप्यनियतो भवेत्‌ । 
भगुणग्रा {हि 75पि स्य!दङ्क स्रौऽपि युणग्रह। ॥ १५७ ॥ 
थदि सर्वो गुणग्राही सषादेतोरिशेषत;। 
यदबस्था मतो रागी न दपौ स्याच्च तदक ॥ १५८ ॥ 
तय।रसमरूपत्वात्‌ नियमहचात्र = मेक्यते । 
धकधतु का अत्यन्त क्षय हो जाने पर कुछ लोग असुक्‌ (रुधिर) का (सतः) 
१ ष सागौदेतरे जाते, अतः शुक्र धातु भी राग-जनक नहीं । # 
अपि इसरो वात यह भदै करिशुक्रवातु किसी एक स्त्रीक उद्देश्य से बना नहीं 
च 0 स्व्रो-जाति षे साथ.शुक्र का सभ्वम्ध है, अतः क्षक्र-जनित रागतो सभी 


भरण 


स्नेयों न नक १४१५ 
एवे स पमान होना चाहिएुन करि करिसी में तीर ओौर फिसो मे म्द । मुल्लादि अङ्गं 
व १, योवेनादि सम्पत्ति को पी रागोत्पत्ति ते कारण नहीं साता जा सकता, स्योकि 


९ त्‌ @ ~ ङ्ध मे न. ड. = = है दख | से 
एण अ घकल स्त्रियोमे किसो-करिसोका राग देखा जातादहै। अद्म 
भव्‌ \..ण-वृद्धि )कोभीरागका हेतु नहीं कह सकते, अन्यथा रूपादि मे अशुभ 


भा करनेव ~ ॥ (उसमे ह 
ऽसभे > ररेवाले साधकं को रागादि नह हयौना चाहिए । जिसमे जिसका रागः, 


ह भदे कभी नहीं होना चाहिए । राग ओर द्रेष--इन दोनोंके लिए भी कोई नियम 


1 जति कि कफादस्था मे रागी रहेगा, देष नहीं ।। ५५८॥। 
भे ङः वात्तिकालङ्कारः 
द मवाप्य वंषम्यजेन दुःखेनेति । प 
'भरोरागाप कफादिपाम्याद्विरुदधव्याध्यसम्भवे मदस्य शुकरापरनाम्नोऽभिवु नध 
स्यात्‌ णु <भ्यपदेशभागी । एवं सति विषमदोषः सुरतक्षतजोऽत्यन्तस्तरीसेवापरो रा 
॥ यवः । शुक्रस्य सर्वंस्त्रोपु साधारणत्वात्‌ नकस्त्रीनियता रागिता भवेत्‌ । 
के भथ {िमावात्‌ एकस्यां तीघ्रता रागस्य न स्यात्‌ । ता 
र्णभेवे  _ 'परथापि कारणत्वं स्त्रियः । तदुरूपादितिशेषा विशेष 


[ हि-- 


व स्मात्ति 
शयथ # ] 
चेन विवशीकृतमानक्षाः । स्वां योषितं तिर्य कामिनो योषिदन्तरे ॥९५५॥। 
नि 


षे 
॥ अन्यथा कोई निस वातिकालङ्घुा र-व्याख्या 
सेगा भस। काकारण ही नहीं रहेगा । 1) 
शोर भद, नान --यदि कफ़ादि की साम्यावस्था में विरुद्ध व्याधि आदि उन नहो 


भरे, > 
ह परि यञ्यसे प्रसिद्ध वो्यधातु की अभिवृद्धि हो जाय, तज क ० | 
मे भरहेगौ ट । इसी रकार शुक्रशक्षग्र होने पर तुरत क्रीडादिपरक रा ५ | 


ए । मरे 
भके कय ् वन स्तो-साधारण है, अतः शुकर-जनित राग क्री स्त्री मं कम 
षि शे का भा? ` 

षावि न्क है, क्यो दि के 
भ्न पवि नीके रूपादि विषय भी राग कै कारण होतेह, क्योकि रूपा ग 


के ५ ¶ राग) (( विशं ~ ९ कध लोग अपन | 
छाडक रका विशेषाविशेषभाव निभैर होता हं ५२॥ रागिता ¦ 








३०४ समाव्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद १ 


वातिकालद्कारः 
काचिदृपचार्स्य हेतुना रागितां प्रति! न मदः केवलौ रागक्रारणं नियमस्ततः 11६५५ 
दस्मादेकस्यां तीव्रतासहकारिसद्‌ भावादपरत्र न तथेति न दोषः) नैतदपि 
साघौोयो यतः-- 
सवत्र व्यभ्िवार्य दव॑नान्तेतव्र हेतुना] हवादिकस्य खग हीनायामयि रागतः ॥६५६।। 
उपचारस्य भावाच्चेतु ल्प तदि न कारमम्‌ । उपचारविहीनायापतयि हपस्य स भवात्‌ ।।६५७॥। 
रगस्तदुपचारोऽपि रागहूतुनं युज्यते । द्ववेनापि वियुक्तां क्वचिद्रागस्प दशंनात्‌ ॥६५८॥ 
न सवंहेतुः वर्षां समरागप्रसद्खतः । 
अथानिवतहेतुतेवेष्यते । तदप्युक्तम्‌ ¦! न चाप्वरतियतस्ततो भवतीति यक्तम्‌ । 
एकस्यां नियतः रागो रूपग्रहणलालतस्थ अतक्रितोपनतायां विषूवायां र{गपीड़तस्य 
न प्रवतंकः स्यात्‌ ¦ क्रि । पदस्य रागहेतुत्रेऽगुगग्राह्िणि)ऽपि रायो भवेत्‌ । अथ गुण- 
ग्रहणमपि अङ्खम्‌ । तथा सति सर्वो गुजग्राही व्रसंगः। सरवंस्म गृणहेतो भर्व) त्‌ । अथ गण- 
भावमात्रानन गुणग्रहुणम्‌ । कुतस्तहि गुणग्रहुणप्‌ । यदि लितविपयं गणमग्रहणम्‌ अनादि. 
वास्षनात इत्यम्यासादेव रगादय ईत वप्रप्तत्‌ } सपि च यस्यापरवस्वःय।ववस्थित्त्थ 
रागस्तदव्रस्थस्य द्रेषोन स्यात्‌ । दागद्रेवखोरसपत्वेनं विरुदधप्रकृ तत्वात्‌ | नक तदि 
रुद्प्रकृतो व्छवस्थितस्य तद्‌ भवति । अथ च मवत्येक तदप्टवृक्तय्‌ ¦ नियपश्च।चर नेक्ष्यते । 


-- ~~~ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

के प्रति केवल सद कारण नही, अपितु रूपादि सम्पत्ति एवं अनुकल उपचार (सेवा- 
सुश्रूषादि) दागके कारण है, इनको प्रिलेषतासेराग में वि्ैषता होती है ॥ ६५५ ॥ 
फलतः किसी स्त्रीम तोत्र ओर किसौपे मन्द राग उपपन्नहो जातादहै। 

समाधान यह शंका भी उचित्त नहीं, क्थोकि व्यभिचरित होने के कारण ख्पादि 
भीरागके कारण नहीं माने ज) कते । अपनी रूपवान्‌ -स्त्रीको छोड़कर भौ कु 
लोग कुरूवस्त्रीतेप्रेषकरते देवे जति हँ ।६५६।। सेवा पुन्नूय!{ि चिजेषता को राग 
का हेतु मानने पर रूपादविमें का्णतः नहीं रह जाती, क्योकि रूगद्धिसे हीन स्त्ीमें 
भो अनुकूल आचार देका जाता ड ।। ६६७1 रूपादि एवं उपचार --इनं दोनों कोभी 
रागकाकारण नहीं माना जा सकता, क्योकरिइन दानोंसे रहित स्तोमे भी राग 
देखा जाता है ।६५८॥। कफादि समी कारणों को स्व॑त्रराग करा कारण मही मानाजा 
सकता, अन्यथा समान राग करा प्रसंग प्राप्त होता दहै । 

अनियत-हेतुता भी युक्ति-संगत नहीं, अन्यथा जो व्यक्ति रूप-प्रहण-लोलुप है, 
उसका अकम्पत्‌ प्राप्त ल्पादिसे रहित स्वरौ मे रागःप्रेरित प्रवृत्ति नहीं बन सङेगो | 

दूसरी बात यहभीदहैकिमद (शुक्र) कोरागका हेतु मानने पर्‌ अगुण-प्राही 
व्यक्तिकी भीं खग.ग्रवृत्ति होनी चाहिए, गृण-ग्रहण को भी अद्ख मानने पर समी 
रागियों में गुण-ग्रहण होना चाहिए, क्योकि सभी गुणरूप हेतुओं का सनव होता है। 


यदि गुणमात्र से गुणप्रहण नहीं होता । ठव किससे गुण.ग्रहण होता है? यदि गण. 


ग्रहण निविषयक है, तब अनादि वासनाओंके आधारपर अभ्यास सेही रागादिकी 
निष्पत्ति माननी होगो । अपिच रागावस्या सेंदधेष नहीं होगा, क्योकि राग ओर द्वेष 
परस्पर-विरुदढ होने से एक अवस्था में नहीं रह सकते । विरुद्ध प्रकृतिवाते पुरुष में 
इसी समय विरुद्ध धमं का उदय नहीं होता । ब्रहाँ द्वेष नहीं ही होता है-रेसाभी 











६अ 
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सजातिवास्षन)मेदप्रतिषद्ध प्रबत्तय) ॥ १५९ ॥ 
यस्य शगादयस्तस्य नते दोषा! प्रसद्धिनः। 
एतेन भृ तधमत्वं निषिद्धं नि श्रयस्यं च ॥ १६०॥ 
जिस (बौद्ध) के मतानुसार रागादि की उत्पत्ति आत्मास्मीय-ग्रह (सत्काय-दि) 
से जनित पूवे-पूवं सजातीय वासनाओ (संस्कारों) कैटहारा होती है, इनके सनमें 
नेरात्प्य-टष्टि से सत्काय-हष्टिकै नष्ट हौ जाने पर पूर्वोक्त समरागतादि दोषोंकी 
प्रसक्ति नहीं होती ।॥१५६॥। | 
न्ब | वाप्तिकालङ्कारः | 
अथवा । यदि द्रयोरपिसा प्रकतिस्तदा योरपि समानताभरसद्धः। एवमेवेति 
चेत्‌ । न । एतन्नियमस्याद्ष्टः । ते ह्यत्र समानकाकतानिप्रमेक्षणम्‌ । अथ यथा पित्त. 
प्रत्यव स्थितस्य स्वेदादयः कराचत्‌ न सवेदा । तथा रागादयोऽपीति। तदपत्‌- . 
तेजः संसगेजः स्वेदः तदभावे भवेन्न सः ॥६५६॥ 
रागादीनान्तु रूवादवारगादपरं न तद्‌ } तर्‌धावे हैतुयाकव्याद्रागादेर्नास्ति नास्तिता ॥६६०॥ 
अथान्तरोपकारदरतवासनासमागयतो नियमविपयंयस्तथा सत्ति वासमेव रागा- 
| । रागस्वप्यृतकारमतिननाव।त्‌ । अथापि स्पात्‌ । यस्यापि वास्नाभेदा- 
दुत्पद्यन्ते रागादयः । तर तवयय त दोव इत्याह -सजातिवासनासेदेति) 
रागादयो हियदा वासनाबल्ाद्‌ भवन्ति तदा यस्य यत्र जन्मान्तरसङ्कता वासना 
तत्रैव तस्य भ्रवोधः कथच्ित्‌ कदाचत्‌ केनचित्‌ हेतुनेति! वासनानियमे रूपादीनां 
ख्पादयपेक्षिछा सास्तीतिनप्राक्तनरोषावकाक्ञः; 
_ | वाक्तिकालङ्कार-व्याख्या 
नही कह सकते, वयो कि कोई नियतं नहींमाना जाता। अथवा यदिरागं ओर देष 
दोनो ही वहं प्रकृति दहै, तव उन दोनोंमें समानता प्रसक्त होती है । इस प्रसंग मे इष्टा- 
पत्ति नहीं कह सक्ते, क्योकि एसा कोद नियम नहीं देला जाता कि राग ओर देष की 
समकारुता सिद्ध हो । ^ श ° = 
शंका --पित्तप्रक्ृति कौ अवस्था में जैसे स्वेद (पसीना) कदाचित्‌ हौता है, सवदा 
नही, वसे ही रागादिभी कभीहीहोते हें, सदा नहीं। | 
समाधान--स्वेदतेज या उष्नाके संस्गसेहोता है, उसके अभावे नहीं ॥६५६॥। 
रगादिकातो रूपादिसे अतिरिक्त ओौर कोई कारण नहीं होता । रूपादि कारण. 
साकल्य ष्क होने पर रागादि का नास्तित्वं (अभाव) नहीं होता ॥ ९६०) इस नियम का 
विपयेय यद आन्तरिक व्यवहारजनित वासना के उद्तोधन से होता है। वासनामें 
रागादि कारणतः पयवसित होती है । उत्तर-राग की उत्पत्ति से पुवं-राग भी अपेक्षित 
नहीं । यहाँ एक प्रश्न उन्ताहैकिजिसं (बौद्ध) के मत में वासना विशेष से रागादि 
उत्पन्न होते है, उदके मतम तचरागता-प्रसङ्ग आदि पूर्वोक्त दोष क्यों नहीं होते? 
इसके उत्तर मे कटा जाता है--स्वजातिवासनेत्यादि | अर्थात्‌ रागादि जब वासनासे 
उत्पन्न होते है, तब जिस व्यक्ति को जिसमें जन्मान्तरासक्त वासना हती है, वहीं वासना 
का प्रबोध होता दैः प्रनोध का निभित्त सदा स्॒वेत्र नहीं होता, अतः समरागतादि दोष 


प्रसक्त नहीं होते । 
३९ ` . 























३०९ सभाष्यं ्रमाणवात्तिकम्‌ † परिच्छेदा 
इष ( रागादिमें वाततादिकीध्मंताकैनिषेध) सेही रागादिमे भूत-धम॑ता 
काभ निषेधघहौ जाता दहै ॥ १६०॥ 
निपेधार्न एृथिव्यादिनिभिता धवलाद य्‌! । 
तदुपादण्रन्दय हेत्वथेः स्वाश्रयेण च | १६१॥ 
अबिनिभागचत्तिवाद्‌ स्पादेराध्रयाऽपि बा । 
(३६) रागादीनां ूतषमेलतिरादः- प जदाः 
मा भूवन्‌ वातादिधर्मा रागादयो मूतधर्मा मविष्यन्तोत्याह--एतेन भूतधरममल- 





मित्ति। | 
ग ५ ५६ भूतानां पृथिव्यादीनां एते धर्मास्तथा हि । पयिव्यम्बभयस्त्वे [रागोऽनल, 
तो | "५.० प । तदपि निषिद्धम्‌ । सवैवरानैकान्तात्‌ । तथा क 
थ। मत। रागीत्यारि । आश्रथे{श्रवि निहि ^ -गदसतोरि- 
४९4 द , अ ॥ पदं 

त्यादिना । ' भावश्च निषिद्धः । अनाश्रया 
पच यथा धवलादयो महाभतनिधि यिष्य 
५४ ति. 


| 4: तथा रागादयोऽपि । तदाह---न ५ 
दिनिधिताः घवलादथः । यदि पधिर्व्या ट 


दनिधिताः स्थुः । तदा भूतेभ्यो का" | 
न हि भूतमात्राश्यपगमे आश्रयाश्रयिभायः 


घवा तत्त्ववहुत्वप्रसङ्खः। अव्य = कतव विज्ञान. 
व्यतिरेकात्‌ | इव्व्रसङ्धः। अव्यतिरेके भूतानाभेकतं 
प भूतानयुपादाय सपाद श्युपमे आध्रयप्रहिपेधविरोधः । नाशध्रयाथं उपाव 


यार्थोऽपि तु हेत्वथः | तदाह ~~ तराह्‌-तद्पादाय शब्दनि । 


वातिकालङ्कार.व्याख्या 

निरास दि भूतौ 
दिके धं नही, तव न सही, किश्तु पृथिवी क ध 
सको प्रकृति मे पृथिवी ओर जल की परधानत्‌। 4८ 


(३६) रागादिमें भूत-धमंता का 
यका रौगादि यदि वातां 


को धमेता अवश्य हे, क्योकि जि 
राग, अग्तिमओौ 


र्वा यु का प्राघारः ~ 
गोह होता दै । ~ भराान्य होने र देष, जल भौर वायु का प्राचुर्यं € | 
"वम्‌ ण्‌ 1 = भका 0 है अध 
वातिककार कहु च रणभाव भौ अनेकान्त-दोष से दुषित दै, श्रध 


॥ 
भ्रयिभावं काभी निरास न ५४ रागीत्यादि" (प्र० वा० १।१५ ८) । ६ ) ॥ 

3 [ ह~. य | 19 ॥ 

जसे श्ल? 7 4 अनाश्नरयात्‌ सदसतोः” (प्र० व श्रित # 
पवलादिरूप पृथिः रि की १यव्यादिनिःधिता धवलादथः” । अ | | 
रूपादि से भिन्न ५ # प्र भाश्नित होगे, तेव बौद्ध-सिद्धान्त बाधित ही `. बी 
सिद्धान्त है गण मोर पि अपितु स्पादि गुणो का समहं परथिवी ऋ आधा 
--- ४. १९ [द्‌ ध +> < र । 
है । यदिक्ञानको भूतोंकेञओ णा आश्रयाश्रयिभाव मानवै पर वहं भ्न. तर्न ॥ 


गे ९, म त ह है ॥ ॥ 
आ्रवीमूत जारो 9 जा ५ ना जाता है, तव जिज्ञासा होती द ९ त 


मानने पडते है, विज्ञाना? 961 
विज्ञान से अय ९प्ाद निरस्त हो जाता दवितीय (ज 
भ्यतिरिक्त होते केक ।रण सभी भूतो मे । भ व भ, "4 क 
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मदादिशक्तरिषे चेह विनिभांगो न बस्तनः ॥ १६२ ॥ 


शक्तिरथान्तरं वस्तु नदयेन्नाधितमाश्ये । 
.  यंहजोशंकाकी जातीहै कि जैसे सवेतादि ल्प पथिव्यादि के आधित होतिरहै, 
च्सेही रागादि धमं भीष व्यादिभूतो मे क्यों नहीं रह सते ? उसका इत्तर दिया 
था है-^निःधेयस्यं निषंधात्‌'' । अर्थात्‌ (“अनाश्रयात्‌ सदसतोः" ( प्र° वा० १।६५) 
रस वातिक द्वारा शवेतादि गुणों मे पृथिग्यादि को निःश्रयता ( धमता) कातिरा- 
ण्य्णकेर दिया गथा दै । [बोद्ध-शिद्धन्त में गुक्लादि गृण पृथिष्यादि के भाधित नही 
माते जाते अपितु शुक्लादिगृणोके समूह महाभूतैः गुणों से अतिरिक्त नही] । अतः 
` ` बातिकालङ्कारः 
ताश्रयाथं उवादायाथेः । अपि तु हैत्व्थस्तथा हि~ 
सताः समानकालतवं न काथेणावगम्यते ¦ समानकाठपो नास्ति कायंतादिविनिश्चयः ।६६१॥ 
भाषौ न वाधाराधेयभावः । भवतु वा समानकालयोरेवाश्चयाश्रपिभावः कायंकारण- 
। । तथापि स्वाध्रयेणाधिनि्भागिवर्तनात्‌ । तथा हि- 
भाभ्रयाश्रयिभविनं रूपादेनियमो यदि } अविनिर्भागवात्तत्वमेतेषामिति गृह्यताम्‌ ॥६६२॥ 

दिव यदि तयोरावारापेयमावस्दाधेधाभवि तदाधारस्य विनाशोऽिनाशे वा पश्चा 
केण ५४ रता । ततोऽविनिर्मागवत्तीं रागादिर्पि प्राप्तः। न च सपाण 
तिः ५०६. षे नामास्तीति परायुपमेने व इदषटच्यते । न च रागादौनासविनिर्भागः 
` -यचित्कदाचिद्‌ भावात्‌ । एवं हि -मंदादिराक्तेरिव चेदिति । 

| वातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्ा-'मूतानि उपादाय रूपादयो भवन्ति" एसा मानते पर रूपादि भौर 
समभामानयौभाव प्रसक्त होताहै। ॥ ष 
पातितेकार ध उवादाय' शब्द का आच्रित्य अथं नही, मह देवत्य + ॥ ही 
भातु >= ट हे ६--“तदुशदायेत्यादि । यहां (उपादाय! शाब्द ५ ८ 
रोती ५ हे, क्यो क्षि टतु भत्यय के साथ कायं कौ एक-कालीनता तीत नहं 
पादि कि समानकालीन पदार्थ रे कोवं-कारणभाव नहीं होता ॥६९१॥ फतः 


९ ओर भूत गिन पदार्थो 
फ] े ' भूतपदार्थो घाराघेधभावं तीं होता । अथवा समानकालान पद 
भा थाकाआधाराघेषभाव नहींह भाषि की 


थोक प पभा एवं कायकारणभाव भी माना जा सकता है 
रोग) | पते आश्रय छे साथं अविनिर्भागवृत्तिः्व (अयृतर्सिद्धि या म -क9०8५' 
भोतता 8 "धात्‌ यदि रूपादि का सहामूतों के साथ आश्ववाश्रयिभावं नियमतः न 
१६६ मि ४ पादि मे महाभूतो की जविनिर्भागवृ तिता स्थिर रहौ ॥ १५८८५. हे 
२ भहाभूतो भह भूत रूपादि के आधार भाने जाति है, तव रूपादि का नष धौ 
प पहे । इसी , उको आधारतः नहीं रह सकती चाहे महाभूत = नि कती कषः 
भा." सप । प्रकार महाभृतो मे रागादिकी भी भअविनिर्भागवृत्तिता त्रस ह्‌ ८ 
॥॥ भे भवे गही, क्रदि धते भिन्न म भूतो को कोई सत्ता नहं 
-रथोहिती । श्वर -१।।क रूपादि-समुदाय से भिन्न मह्‌ + तकया हि 
हैक मर चख न्थायादि मतो को मानकर आश्रयाश्रयिभाव कट्‌ 
योर कोई भूत के साथ अविनिर्भापवृत्तिता भी सही, कथोकि ५ 
गोऽ. ईक्‌ अविनिर्भा वत्तित्व ) 
४ रहा ५, तव उनम ( अधिनिर्भाणवत्ितव समाव या एश्काल*वृ तिः 
रहेगा? ' "च उनेभ्रे ( अविनिर्भागवृ्तित्वं सह # 


# 





भूतो के 


के 


३७८ भाष्यं अ्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 





रागादि भी पृथिव्यादि के आचित क्योकर माने जा सकेंगे ? यदि रूपादि महाभूतोंके 
आशित नहीं, तब बौद्धाचार्यो ते “जृतानि उपादाय (आश्रित्य) रूपपुत्पद्यते"-एेसा 
क्यों कहा है ? इस प्रन का छत्तर दिया गया है--' तदुपादायशरब्दस्च हित्वथः ' अर्थात्‌ 
“भूतानि उपादाय” का अथं भृतानि आच्िच्य' नही, अपितु भूतानि हेतूकृत्य है 1 अथवा 
रूपादि को अने आश्रयीभूत चारों महामृतों क साथ अविनिर्मागवृत्तिता होने ष 
कारण अश्चयाश्चरयिभावमभी ही सक्ता किन्तु रागादि मेँ वसा नहीं, क्योकि वे 
विनिभगिवृत्ति है, एक कालमे नहीं होते, कोई कमो ओौर कोई कमी होता इै। 
 यदिकहाजायकरि सुरादि (मदिरादि) के आधित रह्नेवालौ मदशक्तिकाजैसे 
विनिर्भगिहोतादहै,वंषेही रागादिकामभीक्योन मान च्या जाय ? इसका उत्तर 
दै-““न वस्तुनः चक्तिरर्थान्तरम्‌'' अर्थात्‌ पुरा आदि वस्तुमों कौ शक्ति उससे भिर्न 
नहीं होती, बतः उनकी आश्रयता सुरादिमेंक्योंकर रोगो ?॥ १६२ ॥ 
तिष्ठत्यतिकरे याति तन्तस्यं चेन्न भेदतः ॥ १६३ ॥ 
भूतचेतनयो्भिन्नप्रतिभास्तावबोधतः | 
यदि शक्ति अपने शक्त पदाथं ये भिन्न नही, तव महाभूतं ओर चैतन्य ज्ञान) 
का भी अभेदया तादात्म्य क्यो नहीं? इसका निराप्र एरय हपु कदा गया है--.'मेदतः 
भूतचेतनयोः''। अर्थात्‌ म्रहाभृतों से चंतन्य का भेद नितान्य स्फुट दै, वधोकि भिन्ना 
कारवालिज्ञानों का विषय एक नदीं होता| 





वातिकालङ्कारः; 

सुरासवादर्रन्यस्याधिता मदरत्रितविलिभवित वतते; स्थिते द्रभ्ये निवत्त 
परचाच्च भावात्‌ । तथा हि --कषायमनुरद्रव्यत्स्थवे प्राग्‌ भाविना कशलक्तिराविभेवत्येवं। 
पून रप्यपगच्छति । 

न चानाश्वितरूपासौ तथाच्रैन प्रतीतितः } रागादयौऽपि तद्वस्स्युदहमेव समाश्रिताः 1) ६६३ ॥ 

तदप्ययुक्तम्‌ । शक्तेरर्थास्तिरत्वामावान्न हि शविररथान्तरभूता भूताद्‌ द्रव्यस्य 
शवितरिक्ति व्यतिरेकव्यपदेशो व्यपदेशिवदखावाच्छिलापुत्रकश्री र मित्यादिवत्‌ । यथा 
प्रतिपादयिष्णते। 


वात्िकाल द्धा र-भ्याञ्या | 
शंका-जंघे युरा (मदिरा) ओर आव (धूमे पक्राया उठाया हुआ द्राक्षादि | 
का रस) आदि में रहुनेवालछो मादक शक्ति मदिरासे विनिभगिन ( पथक्‌ ) रहती है, 
अतएव मदिरादिके रहने ओरन रहने परभी सदयपाफी मं पाई जतीदहै। जौ ओर 
`गृड आदि मधुर एवं कथले द्रन्धों मे मदकश्चक्ति पहलसेदही विद्यमान होती है, उनके ; 
. ` सड़ये, गलाये जाने पर वह आविर्भृतदहोती है ओौर उन्हीं द्रव्यो भे वह विलीनहो 
जाती है । बह शक्तिसुरादिद्रव्यके आधित नहीं--एेसा नहीं कट्‌ सकते, वथोकि । 
तदाधितत्वेन उसको प्रतोति होतो है । उसो प्रकाय रागादि भी शरोर के ्ाध्रितदही 
सिद्ध होते ह ॥ ६६३ ॥ 
समाधान-सुरादिकी शक्ति सुरादि द्रभ्यों से भिन्न नही, (व्यस्य शक्तिः --एेसा 
भेदव्यवहार व्यपदेक्लिवत्‌ (मुख्य व्यवहार के समान ) गौण व्यवहार है, जेसे--'राहोः ` 
्िरः' या "शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌" । इस विषय का विश्चदीकेट्ण आगे किया जायगा।. 


ष्टोकः १६३ 1 बरेमाणसिद्धिः २०६ 
रि वाक्िकालद्कारः 
ननु पावकादीोनां यदि नास्ति शक्तिरस्या तदा भन्त्रेतन्त्रादीनां कस्य प्रत्तिबन्घो 
न तावत्पुरूषस्कान्थत्र दाहात्‌ । चक्तिप्रतिषेधे तु तस्या प्रतिषेध इत्यत्यस्य दाहः । तदसत्‌ । 
दाक्तेरपि निषेधेऽयं विभागः कथमाप्यते । न हि सापि क्वचिन्नास्ति क्वचिदस्तीति सक्यते}! ६६९४ ]। 
बहुत्वे ननु रक्तीनां विभागः किमसम्भवी । शक्तिस्तदाहिका नास्ति नदन्यातु न वायते ॥ ६६५ ॥ 
दाह्यस्येवाथवान्यत्वं क्रितेऽ्तौ न दह्यते । अन्येन दल्यतेऽन्यत्र शक्तेरप्रतिबेधतः । ६६६ ॥ 
न सदेतत । 
तावत्यः शक्तयस्तस्य भाव्य कु आगताः 1 ताभिः किवास्यं कत्तेभ्यं येन तासामपेक्षणम्‌ ।॥ ६६७ ॥ 
नासावपेक्षते भावः कारणादेव तास्तथा । कार्याणि च विभागेन न स्युस्तश्चेन्न इक्तवः 11 ६६८ ।। 
न हि शक्त्या वहुत्वेन काय नानात्वस्तमघवः) दहुनादिविभागेन दहुनादेयंदीक्षते ।। ६६९ ॥ 
तच्च स्यादेकलूपस्य वह्लचदेः सम्भवो न वा ] सम्भवे सवंदाह्यत्वं तदभावे न कस्यचित्‌ ।। ६७० ॥ 
एकस्य भावाघावो च संस्तो न युगपत्‌ क्वचित्‌ । 
 वािकालङ्कार-ग्याख्या 
शंका-~यदि अग्नि आदिकी शक्तिं अग्नि से भिन्त तहं, तब सन्र-तन्त्रादिसे 
प्रतिबन्ध किसका होग। यदि ऊहा जःय करि जलने वाते पुरुषं का प्रतबन्धं किया 
जाता हे अतः वहं जता नहीं! तो कंसा नहीं कह सक्ते, क्योकि वह पुरुष अन्य 
(अप्रतिबन्धशक्तिक) अग्निसेजलजातारहै यङि शक्तिका पभरतिबन्धन माना जाता 
है, तब जिस अग्नि को शक्ति का प्रतिबन्धन तहं किया गया उसका दाह होना 


उचितही है । फलतः अगि को शक्ति अग्नि से भिन्नसिद्धहोतीहै, वैसे हा मद-शक्तिः 


भी मरदिरासे भिन्न सिद्ध होती हे। 

समाधान-मन्त्र-तनतादिके द्वारा अग्निकी दाह-श्क्ति का प्रतिबन्धं मानते पर 
मी यहु विभाग कंसे क्रिया जा सकेगा कि क्तिसी अग्निसे दाह होताहै भौरकिसीसे 
नहीं ? वह शक्ति किस अग्निम है, किरी में नही-एेसा नहीं कह सकते ।६६४॥ 

दांका--सभ) अग्नयी मँ दाह्‌-शक्ति एक नही, अपितु नाना चक्तियां हैँ, तब दाह्‌- 
अदाह का विभाग असम्भव क्यौ होगा: लिप्रको दाड-शक्ति नहीं रही, उसे दाह 
नहीं सही । अन्य अग्निसे दाह का निवारण क्यो होगा? ॥ ६६५॥ अथवा किसी 
एक दाह्य पदाथं को हो एसा अग्निसे सुरल्चित कर दिया कि वहु दग्ध नहीं होता, 
दूसरे पदाथं जलते रहते है. क्योकि उनके किए दाहु-शक्ति अप्रतिरुद्ध नहीं । 

समावान अग्न मं एकं दाहु-शक्तिके स्थान पर नाना शक्तियाँ कंसे आ यई । 
उन नना शक्तियोंसे क्या काम लेना दहै कि उनको इतनी अवेक्षा की जाती है ॥६६७॥ 


शंका ~ यह अग्निरूष माव पदाथं अपने कारण मात्र से ेसा नहीं उत्पन्न हुआ 


कि कोई दाहक हौ ओर कोद नहीं । यदि उसमे शक्तिथां नहीं मानी जाती, तब दाह 
की व्यवस्या नहीं कौ जा सकतौ ॥ ६६८ | जब तक बहुत शक्तियाँ न मानी जाये तब 
तक उन नाना कार्या का सम्पादन नहीं किंयाजा सक्ता, जो कि लव मे 
दाहादाहुरूप विविध क्रायं देखे जाते है ॥ ६६६ ।। एक-रूप ८ एकशक्ति -सस्पन्न अर्त्‌ 
सेतोदाह होगा, तव सभीकाया किसीकाभी नहीं होगा । दाहादाहूरूप विरुद्ध कार्य 
एक ही अग्नि से क्योकर होगे, परिरेषतः अनेक शक्तियौके द्वारा ही भावाभाव 
कायं युगपत्‌ सम्पन्न हौ सकते हैँ ।। ६७० ॥ 
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=-----~1 । ` 1 
वातिकालङ्कारः 
तदपि न परिहत्तेग्यम्‌ । यतः- 


यथककारणदिव नानाशक्तिभेव्यसौ । नानाकाय 
कायनानात्वदृष्टेश्च नानारक्ति्रक्पना । यदि तान्येव सन्त्वत्र स्व धावनियमोऽस्य सः 1 ६७२ ॥ 
जातः स्वकरणादोदृग्‌ येन मप्त्रादिसंगुतः । विभागात्‌ कायकररणे समथ: शक्तयो वृथा ।॥ ६७२ । 
वचकः सवंदहनो विनामन्त्रण कारणात्‌ } सं एव कस्यचिटाहुसमर्थो मन्त्रसंयुतः || ६५७४ ॥। 
1 रव्य तद्रूपं येन तेन न दह्यते । अन्येन द्यते तस्य स्वहेतोरेव सम्भवात्‌ ॥ ६७५ । 
इति शक्तिनिेधेन .नाघरयाधयितम्धव, । ततः स दृष्टो दृष्टान्तः प्रृतस्य न साधकः ।। ६७५ ॥ 

वसव तव्‌ नषि । न त्वानितं तिष्ठसि रल ' एवा ्यऽपगच्छति 
९ अत्रापि भूतचेतयोरेवभेषर भवेत्‌ । अत्र परिहारः। भूतचेतनधोभंदत्‌ | 


व #1 शकिदुभूतान्पतिरेकः | एतदेव कुत इति चेत्‌ । भिन्नप्रतिभासावः 


प्रतिप्रासमेदः सक्र तध ~ 

| ` वत्तुनरस्य साधकः | भेदतिद्धेदधो हि त कश्चित्‌ पर॒ दकष्यते ६७७ । ति- 
----- -परतिपतुग्राह्मतेऽपि यद्यभेदावभासिता । तदा तत्‌ कथमेवं प्र 

वातिकरालङ्कार-ग्याख्या 

समाधान -- ङ : ४! ( त्तिक दि 

एकविष कारण र ्खाका परिहार करना आवदयक है, द्योकि अंते ५4, 

व्यविति से दान, वर-शराव आदिं आनेक कार्यं देखे जाते दै, तव एकविध अ गँ 
८,दह्रूप नानां कायंक्योन हो सक्गे ? उदश्ट-शरित की क ५ 


को जाती है || ६७१ 
3 ।। नाना कर्य मे य॒दि कितपय की 
रर्मना को जाती है, तब उत ते को देखकर करण मे यदि नाना ब ^ 


मृ च >+ . ~ [भ 
7 कार्याको वस्तुकेकंसेली स्वभावं सा निय # 
नहीं मान लिपा जा» स्तुकेकंसैही स्वभाव 
तहा न ४. । ९७२ ॥ अर्थात्‌ अग्निष कां अशने का, 
अकेला ही विविध काय > सत होता है जिपते म॒खर-तनतर का योगहौो जाने पर &। 
। ९७२ ॥। यपि बन्द ५ धर पर समे हो जषता है। शावित.कल्पना वप 


प१ कि नेष्टः किमदृष्टं प्रकरप्यते । ६७१ ॥ 





पम्बन् से क्रिमो व त ४५ अभावतः सपरदाहूक दै, तथापि वहं मन्वत ४ 

स्प भी अपे कारणो से भु स्ता, ज्जिसौ का नहीं ।। ६७४ ॥ दाह्य“ सी 

8 ज नाता ॥ ९७५ ॥ पा ही नाहः नो कि ममित से नही जलता शौय रि 

महाम भपशरषिमाव सिद्ध १९ शित का निषेध हो जानि पर उसक। एव 
भूताकेञ र 


से भ त्‌ । १ ॥ र गा द 
नयाश्रयिम्‌ ह ” भतः सुरा-रक्रिति क) दृष्टान्त < त 
पदु ज्यकानाश्च रीण पधक नहीं हो सकता ॥ ६७६ ।। अत ॥ 

र ध हाभूत ओर ण्ट हो जातौ दे, आश्चथमें विलीन नहीं होती । अथि 
भत शक्िितत्तव दि द्र ४ ता (ज्ञान) मै भो वैसाही होना चाहिए । वर्त 
चेना चाहिष्‌। ` च भिन्न नही, वसे हो चैतन्य का पहाभूतों ले भभ 

समधान-म्‌ भत २ ' -12। ५६. त {1 
त ओर्‌ चै त 
( अं 8 ५४ वेत का | ति > 
भ ह्‌" एवा कयो ? क) तभेद हे, शभ्िति के षमान. ह । १. 
"भद ही सेतर वेश | 9 उत्तर यह्‌ है कि इनका मेद अवरभूत ग की 
वेस्तुभे फे सु ॥ ओ 
र ५ साधक नही पधक होताहै 
। ॥ 





प्रतिभास मेद क्रो छोडकः ^ ॥ | 
हीं 





9 दारा मित्न-भिनन इनदियौ से न 
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बातिकालङ्कारः 


पत्तिहि भेदिका प्रतिभासलरूपा न प्रतिपत्तिकारणभेदः। अथ कारणभेदात्‌ प्रतिपत्तेरपि 
भेदः । स एव तहि प्रतिपरत्तिमेदो भेदको व्यथंकमपरम्‌ । तत्र च भिन्नः प्रतिभासो. 
-न्तसातादिरूपेण संवेदनं विज्ञानस्य नोष्णादिरूपेण ग्राह्यतयाऽथंस्य । अथास्तः- 
-शष्टव्यविशेषरूपा एव सुतादयः तैनान्तःसंवेदनरूपा । 
यो हि यत्र स्थितो भावः स तथवानृभुयते । दुराङूरादिभेदेन यथा वृक्षादिवेदनम्‌ 1 ६७८ ॥ 
न्तःस्पष्टव्यविशेषो हिन दुरं भाति । तेनासावात्मेकदेशतयाप्तः छ रीरस्य स्थितेन 
गाह्यवृक्षवदनरुभृयते । न न्याय एष । यतो हि- 
यदि स्प्रष्टव्यं एवास्गै तस्य केन प्रवेदनम्‌ । अन्येन वेदने भिन्नवेदनत्वं प्रसक्तिमत्‌ । ६७९ ॥ 
च स्वतेदनं तस्य न महाश्ुतरूपता 1 स्वविदृरूपं किम्येन तथैव त विभाव्यते ।। ६८० ॥ 
उद रान्तगततत्वाच्चेत्‌ अन्तःस्परोऽस्तु वेदनम्‌ । 
यो ह्यन्तरवयवस्रक् तस्थ वेदन परसङ्धः । बहिरालिद्धनस्पर्शोऽपि सुखरूप एव ! 
हथोरन्योऽग्यसंस्यजञ दपोरप्यस्तु वेदनम्‌ । पररूपं परो वेत्ति नात्मरूपं कथं परः ॥ ६८१ ॥ 
--_ अथ परेः स्पृहयमानं तदेवात्परूपं सुख)भवति । तथा सति परेण तथा प्रतिपत्ति- 





दातिकालङ्कु र-व्याख्या 
भौ यदिज्ञाने अभेद(वेभ। क्षिता ह, तव प्रति भासतरूप प्र्िपत्ति विषय-मेदिका नहीं हो 
पकी, वयोकति प्रतिपत्ति के कारणकामेदनहौनेसे काये का मेद अंयोकर होगा? 
॑ ती कहाजायक्ति कारणक मेदे प्रतिपत्ति का भौ भेद हे । तब वही अरतिपत्तिमेद 


\ भेदक है, अन्य सव व्यर्थ है । महाभूतो की प्रतिपत्ति "लश परथिवी, १८ 
सुखाप उष्णोऽग्निः--दत्पादि आकार कौ होती है ओर वेदना-विज्ञानादि की 


कारा अनुभूति होती है, अतः महाभूतो से विज्ञानादि का भेद सिद्ध होताहै। 
षो ` पदाथं अन्तःसप्ष्टव्यादिरूपेण प्र्िभासित ठते है छन्तु सहाम्‌त बाह्याकारतया 
होते है। सारांश यहदैकिजो पदाथं जहाँ स्थितै, वह वेसा ही अनुभूत होता 


मान्त ध वृक्ष दूर ओर समीपस्थ वृक्ष समीप प्रतीत होता है, प्व ही सुखादि 
५।रकेत्येन 


पुखा भोर महाभूत ाह्यवेनं यथावत्‌ प्रथितं है ॥ ६७८ ।। अन्तःस्प्रष्टन्य 
पर + "भकः नेतो दुर प्रतोतहोते है ओरन वृक्षादि द्रस्थ पदां आम्यन्दरत्वेन 


रन्दरिथ शद न्यायोचित नहीं कि जो ्रष्ट्य पदाथं है, उसक्रा प्रतिभास काय ( त्वक्‌ ) 
भक्त १ हाकर्ञन्य (चक्षुरादि) इन्रिय के द्वारा हौ, अन्यधा भिन्नेद्दरिय-वे्यता 
कार होगी ॥ ६७९ ॥ यदि केवल स्वकीय (त्वक्‌) इन्दरियके द्वारा प ५४ 
रियो केर ता है, तव भहाभूतरूपता उसे न बन सकेगी, कयो कि महाभूत व[भन्न 
विजान द्वारा गृीत होत ह किसी ए द्न्द्रियक द्वारा नहीं ॥ ६८० ॥ उपरान्तगत 
महाभूतो व जनित विज्ञान केवल मनसे गृहीत होगा, फलतः विज्ञानादि कौ श 
भन्यथा ५५ हीं मानी जा सकती । इती प्रकार सुष्ठादि पदाथं भी मृतो के व 
दारा वेड तरानुभवनीयं सुलादि कभी पहाभूतोंके णा ही बाह 4 र 
र प चाहिए, क्योकि बाहर स्त्री- लधन स्पशं भी 

प ऽ दोनो च चाहए, वथोकि बाहर स्त्र र का ४ ण 
"पको सन्य अन्योऽन्थ संस्यशं का संवेदन दोनों को होना चाह 


| 


© 


| १ वन । 
पुरेष क केय।कर जान सकता है 7 ॥ ६८१ 


५ तवती 
रा स्पृरयमात स्त्री-श्रीर ही तो उसका अपना दुल है । ए 





३१२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेडः १ 


वातिकालङ्कारः 
प्रसदः । परस्य सर्वाकारप्रतिपत्तेरिति चेत्‌। ययेकोऽपावथः कथं न धष कास ग 
अथानेकः प्रत्तिपरमाण्‌ भिद्यते । तथा सति सुवपरमाणुभेदे युखव्रद दुःवे कध्यचिलसति- 
पत्तिः सुखादेः स्यात्‌ । न परसुखस्य लेशोऽपि विद्यते । स्वयं च प्रतिस विदितानामेकस्यैव 
प्रतिपत्तिरिति समानानुभवौ स्वीपृसौ स्याताम्‌ ! सवंप्रवेदनेऽनेकप रमाणप्रवेदन्रसङ्धः। 
अथ परस्परसंसर्गा विभागाभावात्‌ । न, तद्व्यतिरेकेण सस्रगाभावात्‌ । भावे वा 
विवेकप्रतिपत्तिरनिवारिता स्यात्‌ । संसर्ग्धिवेकाप्रतिपत्तिरिति चेत्‌। नहि तह तेषां 
` स्वरूपग्रतिपत्तिरिति भिन्नाभूतेम्यश्चेतनासदेन भासनात्‌ । अथेक एवावयवी तथा सति 
परस्यापि तथा प्रतिपत्तिः । अथ परः सवत्मिना प्रतिपत्तुमलक्तः। नतह तस्य रूपं 
्रतीयते । च्रान्तिरेवंषा भ्राम्तिरप्यन्तःस्प्र्टन्यविशेषरूपैव । ततः परेण तथां प्रतीयेत | 
एक स्वरष्टन्यमपरं यदि तत्र सुखादिकम्‌ ! परेणेकश्रतीतिश्चेत्‌ सुश्वाद्यन्यतस्तथा सति। 
तस्माइ-- 
भूतचेतनयोर्भिन्नप्रति पासाववबौधतः । विष्ढवर्माभ्यासेन स्वभावस्यास्ति सिन्तता |} ६८२ \}। 
`  वातिकालद्कार-व्याख्या 
परकीय सुल का वेदन पर-ब्यव्ति को होना चाहिए । यदि कहा जाय किं 
पर-व्यक्ति को आर्िद्कित शरीरो की सर्वाक्रार प्रतिपत्ति नहीं होती । तवं प्रडनं 
छठतादहै किस्पृर्यमान शरीर परमाग्र-पुञ्जात्मक एक है? या अनेक ? यदि एक । 
तव पर-व्य्ित को सर्वाकार प्रतिपत्ति वयों नहीं ? यदि वहु अनैकात्मक प१रमाण-सेद 
से भिन्न है । तव एक सुखरूप परमाणु से भिन्न दूसरा परमाणु अमुखात्कक है अतः 
अघुलया दुःख में भौ कदाचित्‌ पुरुष कौ प्रवृत्ति होनी चादिए वयोँकि वह प्रक्रीय 
सुख से लिन्न दै, उसमें परकीय सु कालेदमावरभी नहीं । स्वरं 9 व्यकिति को 
परमाणु-वृज्ज में सं एक कौं ही प्रतिपत्ति है, अतः स्वरौ गौर पुरुष दोनों को समान 
अनुभव होना चाहिए । उनको सभी काकज्ञान मानने पर अनेक परमाणृओों का संवेद 
प्रसक्त होतार । ॥ प 
यदि कहा जाय कि अनेक परमाणु संसृष्ट है, विभक्त नहीं, तब प्रत्येक परमाण 
का पृथक्‌ ज्ञानि क्यो प्रसक्त होगा? इस प्रह्न का उत्तर है--"“तद्रयतिरेकेण सं सर्गा- 
भावात्‌” । अ्थत्‌ परमाणुओं का संसग परमाणुं से भिन्न नदीं। यदि संसं क 
संसृष्ट पदार्थो से भिन्न माना जाता है, तब परमाणु विविक्त रह जाते है, अतः अनेक 
परमाणुओं का ज्ञान पुवेवत्‌ प्रसक्त होताहै। अतः यहु मानना आवश्यक है कि 
आरिरुष्ट स्त्री-पुरुव का शरीर सुखादि स्वल्प नहीं, अपितु महाभूतो से ज्ञान-सुलादि 
का महाभूतो से भेदहै, क्योंकि दोनों भेदेन प्रतिभासित होते टै । 
यदि अनेक परमाणुओं के आधित दारीरादि एक अवयवी है। तव उसकी 


प्रतीति अन्य कोभी होगी । यदि कहा जाय कि अभ्य पुरुष उसका ग्रहण करने में 
सक्षम नहीं, तब रः मानना होगा कि वहु अवयवी सुरूप नहीं, अपितु उसे सुख. 
रूपता की प्रतीति भरमात्मक है, उस अवयवौ तत्तव कौ अन्य व्यक्ति तभी प्रतीति कर 
सकता अ करि वह्‌ सुखरूप न होकर महाभूतात्मक हो । यदि अन्य व्यक्ितिको 
भवथवी मे एकता को प्रतीति होती है, तथ निद्चितलूय से सुलादिको महाभूतो 
उत्पत्ति न हकर अन्य पदाथेसेही साननी होगी । अतः सहाभूत ओर ज्ञान-सुखादि 
म भिन्नाकाद प्रतीतिःविषयता क क्ारण भेद सिद्ध होता है । इतना ही तह, आन्तरत्व 
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श्लोक। १६३ ] पसाणसिह्ति। ३१३ 


वातिकालङ्कारः 

परेण स्पृ्यमानस्य सुख प्ावो यदौष्यते । वस्तुस्वेनेव किन्तस्य स्पृर्यमानस्य सा स्थितिः ।६०८२॥ 
काष्तत्वेन स हेतुष्चेत्‌ कान्तत्वं किमिदं मतम्‌ 1 स्तभागधेयतः किचत कस्यचित्‌ कन्तः परः ।\ ६८५१ 
कमेव भारयराब्देन व्यवहारपयस्थिम्‌ ¦ उपकाराविेषस्तु नेह जन्मनि ददयते ।। ६८५ ॥ 
एवमग्यत्तिरेक्ेऽपि चेतनाया व्यवस्थितः । परलोकः परेणाच्र बहुना जल्पितेन किम्‌ ।६८६१ 
यदि वा कान्तता तस्य करणादुपजायते , परेणापि प्रतीयेत न चेत्‌ विज्ञानमेव तत्‌ ॥ ६८७ 1। 
प्रतिपत्त शरी रान्तगंता साथ प्रकरप्यते } बहिःप्रतीयमानासौ च रीरान्तगता कथम्‌ ।। ६८८ ॥ 
खपावभसनस्यापि परेणाप्रतिपत्तितः । स्वसंवेदनरूपस्य भूतेभ्यः स्याद्‌ विभिन्नता }। ६८६ ॥ 

सविकल्पकेऽन्यघ्र वा परेण न प्रतीयते 1 ततः स्वसंवेदनज्ञानमेव तत्‌ । अथं पर 

शरी रास्तगेतमिति न वेते } परजरीरस्याप्यवेदनप्रसङ्कः। 

शरी रान्तगतत्वे च केवछ्स्य कयं गतिः } अस्धकारस्थितस्यान्यविषयस्य विकल्पते !1 ६६० ॥ 


प ~= 


शकक ~~ -~ - -- ---~-- ~ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

एवं बाह्यत्वादि विरुद धम। को भ्तीतिभौो सुखादि का महाभृतोंसे भेद सिद्ध कर 
रही है ।।३८२।। एक व्यक्ति ॐ सुल को प्रतीत्ति अन्य व्यक्तिको नहीं होतौ । यदि 
भव्य व्यवित के द्वारा स्पृश्यमान शरीरादि सुख-रूपत्ता मानी जातौ है, तब सुख का 
लक्षण करना होगा--वः्तुत्वं सुखत्वन्‌' जन्तु एसा सम्भव नहीं ॥६८३। यदि 
कान्तत्वं (काम्यमानत्व) को सुव-लन्नण रिया जाता दे. तव स्वकीय भाग्यघेयता को- 
लेकर कान्तत्व स्त्र अतिञ्याप्त हो जाता है ।६९८४।। 'भाग्यधघेवः दाब्दषछे हारा पूवा 
पाजित कमं ही कहाजातादह। जन्मलेतेहौ बाछकको जो सुच प्राप्तं होता है, वह 
पूरवेजन्मके शुभ कर्मोकाही फल कदेना होमा, क्योकि इस जन्म में एेस्ा कोई उपकार 
काकाम हुआ नही, जिसका फल ्राप्त सुले कहा जा सङ ।६८५।। इस प्रकार सुख को 
प्राप्ति से पूवंजन्मर्प परलोक सिद्ध हो जाता है, चेतना अले ही चित्त से अभिन्नहो 
इस विषय में बहुत-कुछ कहने को आवरयकता नहीं ६८ ६।। अथवा सुखादि में काम्य- 
मानता महाभ्रूतल्प कार्ण-ककापसे उत्पन्न दहै ओर शरीर-सौष्ञ्वादि के रूपमेंपर- 
वेद्यता भी सानी जा सक्ती है, अन्यथा, सुखभ विनज्ञानस्वरूपही है ।॥ ६८७॥ 
प्रतिपत्ता (युखादि के अनुभविता) पुरुष के शरीर में अवस्थित काम्यमानता को यदि 
सुखादि का आकार माना जाता हे, उब सरीरगते काम्यमानता बाह्य ध्म है, उसको 
आष्तरिक सुखादि धता कथोकर हो सकेगी ? ॥६८८॥ महाभूतो के रूगदि धर्मोका 
भान भी सर्वसाधारण है किन्तु सुल अनन्यसाधारण है, अतः महाभूतो ओर उनके धर्मौ 
से सुख की भिन्नता सिदध होती ह ।। ६८६ ॥ 4 

सविकल्पक (विकस्पना-प्रब्ुत रजतादि) पदार्थं सभी को दिखाई नहीं देते, अपितु 
रजत-्रमवाले पुरुध को ही दिखाई देते है । अत्तः वह॒ स्वसंवेदनात्मक चित्त-वुत्ति मात्र 
ही रजतादि पदार्थं द । सुखादि पदाथे सौ एक विज्ञानके आकारहौनेकेकारण अस्य 
पुरुष को प्रतीत नहीं हो सक्ते । यदि कहा जाय कि सुखादि पदाथ भी शरीरके ही 


धर्मं है, शन्तु परशरीर में अवस्थित होने के कारण परपुरुष को उनक्ता वेदन नहीं 


होता । तव तो परशरीर काभो अन्यको वेदन नहीं होना चाहिए । सुखादि पदार्था 

कोशरीरका धमं भानने पर भी केवल सुख का भान नहीं हो सकता, क्योकि जहां 

अन्धकारस्थ किसी वस्तु मे अनेक-विध कल्पनां होती है, वहां एकाकार प्रतीति नही 

होती, अपितु स्थाणुर्वा पुरुषो वा ? इस प्रकार का भान होता है ॥६६०॥ दारीर खगाः 
ई9 











३१४ समाध्यं प्रभाणवाक्िकम्‌ [ परिच्छेद । 


आदिक!र च कायस्य ठतुस्यरूपं भवेन्मनः ॥ ६४ ॥ 
रूपादिवद्‌ विकल्पस्य दवाथपरतन्प्रता 
यदि काम (देह) ओरं चित्त की एकता पानी जाती है तव जबर तक देह्‌ विकृत 
नहीं होता, तव तक देहगत रूपादि फ समान सन कोभो एकाकार हौ रहना चाहिए 
किन्तु एसा नहीं होता, गतः शरीर से चित्त या मन कौ पृथक्‌ मानना होगा । चित्तया 
ज्ञान क्षरीरसे अभिन्न होने परभी एकाकार दरसाल्ए नहीं रहता कि ज्ञान सरे घट पट 
आदि विषय नानाह, उनके भेदसे मिन्नाकारका ज्ञानहो जता है इस युक्ति का 
निरास करने के लिए कहा गया है- “विकल्पस्य कौवार्थपरतन्त्रता ?"" अर्थात्‌ विक. 
त्फात्मक ज्ञान अपनी जनकीमूत वासनाशों पर निर्भर रहता है, अर्थं (विषय) पर नहीं 
अतः वासना भेदसे ज्ञान काभेदहौतादहै, वाह्य पदार्थो केमेद नहीं । विज्ञानवाद 
बाह्य विषयों कौ सत्ता ही नहीं मानता । 
| वा्तिकाल्कारः 
विकल्पेन विना वेत्ति दरीरं चेतनं विना] सह्‌ पलम्भनियमो नात एकस्व साधकः ।। ६६१ 
अथापि स्यात्‌ । भवतु सिन्नंतत्‌ । अथापि देह एवे तस्य कारणमतः सुखादयो 
न वासनाप्रतिवद्धजन्मानः ततः पारमार्थिकः । देहोऽपि शुक्र॑देरतो न परलोकः । इह्‌- 
लोकपरम्परयेव परितमाप्तेरतो न संसा{रित्वसित्याहु--आविकारन्च काय स्येति । 
यदाहि कावः कारणं स्वभावो रागादीनां तदा देहविक्ारात्‌ प्राक्‌ तुल्यरूपसेव 
मनो भवेत्‌ । कारणस्य स्वभावस्य चाश्रयस्य तुल्यस्वात्‌ | जन्धयश्रयाश्रयिभावस्य 
कार्यकारणभावस्य चायोगात्‌ । अन्वयन्यतिरेकाननुविधानात्‌ । नहिं ररारगता रूपा- 
दधो देहुयमानतायाससमानाः । अथापरापरविषयसम्रवधानाभिधीयमानविशेषतायाम- 
दोषः । तदपि न युक्तम्‌ । मनोविन्ञानस्य सुखादेश्च कौवाथपरतन््रता। वासनाप्रनोध. 
` ` बि वातिकालङ्कार-व्याख्या 
दि विकल्पों से रहित एवं अचेतन है-रेसा ज्ञान होने के कारण ज्ञान ओर शरीरका 
सहोपलम्भ भी उनका अभेद सिद्ध नहीं कर सकता! ६९१ ॥ 
शंका--यह सरानलेते दकि क्षरीय रागादिसे सिन्न है, तथापि रोरी सुखादि 
का कारण हं, अतः सुखादि वासना-जनितन हीने से कात्पनिकन होकर पारमाधिक 
हँ । देह भी शक्रादि से उत्पन्न प।रमाथिक है, अतः परलोक सिद तदी होता, अपि इह- 
लोकमेंही जीव्रन-यात्रा समाप्तहौ जाती है, जीवने संसारित्वं सिद्ध नही होता । 
समाधान--यदिशरीरकोही रागादिक्ता कारण ओर आश्र मना जाता दहै, तव 
शरीर को अविकृत अवस्था में रागादिकीभी समानरूपता प्रसक्त होती है क्योकि 
इनका कारण ओर आश्रय समान दहै, अन्यथा शरीर ओर रागादि कायं-कारणभावं ओर 
आश्रयाश्रयिभाव ्षम्मवन हो सकेगा । | 
वस्तुतः रागादि में देह-समानतादि कावैसा अन्वय-व्यतिरेकानुविधान नहीं पाया 
जाता, जसा कि देहगत रूपादि का पाया जाता दै अथात्‌ शरीरगत रूपादि देह की सना. 
नावस्थामे कभी मी असमान नहीं होती । यह जौ छहा जाता है कि यद्यपि ज्ञानादि 
शरीरके ही धमं हैँ तथापि देह 


अपेक्षा विषम हो जते है । वह्‌ भी उचित नहीं क्योकि मनोविज्ञान ओर सुखादि कभी 


भौ विषयाधीन नहीं होते, षनकी उत्पत्ति केवल पूवेतन वासनाओं पर्‌ नभर रहती है । 





को समानावघ्था मे भी अपने एतत्‌ विषयवस्तुकी 
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अनपेक्ष्य यदा कयं बासनानोधकारणम्‌ ॥ १६५ ॥ 
लेनं स्थात्‌ कस्यचित्‌ किञतङपधिचेन्‌ किञ्चन । 
शरोररूप कारण कौ अपेक्षा न करके वाऽनाओ (संस्कारो) के उद्बोधक किषी 
ज्ञानद्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, अन्य से नहीं। 
अ विज्ञानस्य शि्ञनालुगदानास्च दहिष्यति ॥ १६६ ॥ 
विन्ञानशषक्तिसस्पन्ध। दिष्टे चेत्‌ सववस्तुन; । 
एतत्‌ चांरूदपशोः कोऽन्यः सञ्जो वक्तुमौहते \ १६७ ॥ 
सच््टपूञमर्तीति ठण्भ्र कारिणां अतस्‌ | 
यद्रूपं दृ्कतां धातं तद्र भाङ्‌ न ₹इस्यते॥ १६८ ॥ 
शतधा बिभ्रकीर्णेऽपि हेतौ वद्‌ विद्ते थम्‌ । 
विन्ञानोप१।द।न-रह्ति देह से विज्ञान नहीं होता, अं पितु पूवे-पवं विज्ञानसेही 


हत्तरोत्तर विज्ञान होता है, अतः परलोक सिद्धहो जात्ताहे। अथात्‌ पूवेतन भौतिक 





वातिकालद्कारः 
मात्रत्त उत्वत्तरत्युक्तम्‌--अनपेक्ष्य यदा कायमिति। 
कायकारणत्वे हि पवको दोषः। यदातु पुनः काथकारणयनपेश्ष्य वासनानोध- 
क।रणं किथ्चिदपेक्ष्य ज्ञानं कस्यचित्‌ सनोविज्ञःनमस्युपगम्यते जन्मवत्‌ । तदा तेन कार. ` 
णेन किचन ज्ञानं स्णादविकृतेऽपि देहेन तु देहकारणत्वे | तस्माद्विज्ञानादेव विज्ञानं 
देहादित्ति षंसारिच्वम्‌ । हेत्वन्तरमप्याहु--अ विज्ञानस्य विज्ञानेति | 
विज्ञानवदृण्याकगुण्याम्याभुत्तरविज्ञानवंगुण्येतरदशना्ियमेन तदधिका रानवतं- 
नातु । विज्ञानोपादानरहितादृहन्न विज्ञानमिति जिद्धचति परलोक; रागादीनाच् 


युगपदुत्पादप्र द्ग च्च । 


वातिकालङ्कुार-भ्याख्या 
अर्थात्‌ शरीर कौ उनकाकारणमानने पर पुवोक्ति दोष प्रसक्त होताहै ओर जब शरीर 
कारणता को अपाने करके केवल वासनोद्रोधन कैदारा ज्ञानादि हो उत्पत्ति मानी 
जाती है, तव देट्‌ के अविृतहोने परभीज्ञान विचित्रहौ सकताहे। किन्तु देह्‌ को 
ज्ञानादि का कारण सान लेने पर नहीं । फलतः विज्ञान से ही विज्ञान की उत्पति स्याय 
संगत है, देह से नही, भतः जोव सँ संसारित्व सिद्ध होता है । 
विज्ञनिमें संसारित्वं (लोकान्त राधतत्व) को सिद्धि करते के लिए अन्य हेतु का 
प्रदरंन फिथा जातां है--अविज्ञानस्येत्यादि ¦ 
` पूर्वविज्ञानके वंगुण्यावगुण्य पर उत्तर-विज्ञान का वैगुण्यावगुण्य निर्भर है। 
सारांश यह है कि नियमतः पूवे-विज्ञान का अनुवतेन (अनुकरण) उत्तर.विज्ञान मे षाया 
जाता है, अतः विज्ञानोपादानता-रहित देह से विज्ञान उत्पन्न होकर विज्ञानसेदही 
विज्ञान-सन्तान प्रवाहित होता है, फलतः इस शरीर मे चिज्ञान-संन्तति पूवं-शरीरस्थ . 
विज्ञान से उत्पन्न ठ)कर परलोक सिद्धकरतीहै। शरीरस रागादि की उत्पत्ति साने 
पर युगपत्‌ उत्पत्ति भी प्रसक्त होती है । | 
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शरीरके छट जाने पर उसमें प्रवाहित विज्ञान-घन्तत्ति दूष्तरे क्वरीरमे प्रवाहित होनें 
लगती है । उसमे समी प्रकारके संस्कार संचित रहते है, जिससे जीवनयात्रा निर्वाणं 
पयंन्त चलती रहती हे ।¦ १६६ ॥ | 
सांख्याचार्यो काकहना दै कि यहु आवश्यकं नहींकि विज्ञान सेटही विज्ञान 
उत्पन्न हो, अपितु प्रत्येक पदाथं अपनी वीज-रक्ति ये उत्पन्न होता है) सतच्वगृण को 
ज्ञान-राक्ति कहा जाता है, वह्‌ वस्तुमात्रमें है, क्योकि त्रिगुणात्मक जगत्‌ मे सत्त्वगुण 
का रहना स्वभाव-सिद्धहै। अतः गभंस्थशरीर्‌ सेही विज्ञान की उत्पत्ति हो सकती 
है, पूवेतन शरीरस्थ विज्ञान-सन्तति से नृतन शरीरस्थ विज्ञान की उत्पत्ति माननी 
व्यथे ह | | | 
उक्त सांर्याचायं-वचन कौ आलोचना में वातिककार कहते है -“"एतत्‌ सांस्य- 
पशोः कोऽन्यः सलज्जो ककतुमोहुते'' । अथ यद्‌ कथन उतना ही असत्य ओर असंगत 
है, जितना कि "तृणाग्र करिणां चतम्‌" - एसा कहना । एक तिनके को नोक पय्‌ यदि 
संकंड़ो हाथी खड़े नहीं हौ सकते, तब सभी वस्तुओं वे व्रिज्ञान-शक्ति भी व्याप्त नहीं 
हो संकती । वह विज्ञान-शक्तिं यदि विज्ञान से भिन्न दै, तउ उवं अन्ञानत्व सिद्ध होता 
है । यदि वह्‌ शक्तिज्ञानात्मकही है, तत्र ज्ञान श्रे खतध। विकीर्णं कारणों सें लानरूप 
शक्ति का दशनं उतना ही असम्भव है, जितना तिनके को नौकर पर संकड़ों हाथियों 
का स्ण्ड देखना । 
वातिकालद्धुारः 
अथापि स्यातु । थ्यपि विज्ञानादेव विज्ञानं तथापि न परलोकः सिव्यत्ति। 
सवस्य वस्तुनो विज्ञानरक्तियोगात्‌ । न च तथामूताऽनारन्धकाया शक्तिः परलोकः । 
भन्वेतःंसाश्यमतं कुतो भवतः सद्लताकिकचूडारत्नाभिमानिनः सांद्यपशुरेव एवं वक्तु 
समीहते, आगम॑कशरणोऽनपतरपः । सलज्जस्तु, नवं अदष्टपु्वं हि तुणाग्ने कदिणां श्चतम्‌ । 
न सींख्यादन्यस्यं वचनगो चरः सत्वेन । तथा हि-- 
दध्यादीनां हि यद्रपं प्राक्‌ तद्दृष्ट न पार्यते । दातवाविव्रकर्यपि देत्‌ तत्रास्ति तत्कथम्‌ ।६६२॥ 
रूपान्तरेण यदि तत्तदेवास्तीति म रटीः } विक्ञानादन्यर्पस्य भवे तद्धियते कथम्‌ ।1 ६९३ ॥। 


वतातिकालङ्कार-व्याख्या 

वका यद्यपि विज्ञान से हौ विज्ञान उत्मन्न हत दै, तथापि परलोक सिद्ध नही 
होता, क्योकि सभो पदां विन्नान-दक्ति से युक्त होते दँ। महाभूतगत कथित राक्ति 
भी अनारग्धकायक नही, अतः उक्ती से हो विज्ञान कौ उत्पत्ति सम्भव हो जाती है, 
विज्ञानसेही विज्ञान की उत्पर्ति होती है, एता कोई नियम नहीं, तव परलोक की 
सिद्धि क्योकर ही सकेगी ? दतः प्रन एक सांष्याचायं को छोडकर ओर कोई नहीं कर 
सकता । वह वसी ही असम्भव बातत करता दै, जसे कोई कहे कि 'वृणाग्रेऽय करिणां शतं 
मथा टष्टम्‌ ।'' क्याकभी एवा सम्भवदहै कि लोष्ठ-पषाणाददिमे भी लान-जनन-शक्ति 
ही ¡ साद्याचार्योक। कहना है किदरूधमें भावी दधि कौ शक्ति वि्यमानदहै किन्तु वहू 
भी देली नहीं जा सकती,, कितना ही दूध को विचेर कर कण-कण कर दिया जाय 
वह शक्ति सोजी नहीं जा सकती ।६९२।। यदि वह्‌ शक्ति रूपान्तर (दृग्धकै रूप) में 
रहती मानौ जाती है, ठेव वह्‌ श्वित ही दधिरूप ठ परिणत होती है-- देखा मत कहो । 


विज्ञान की शकितं विज्ञाने अन्य ल्पे यदिरहै, तव वहु विज्ञान की क्किति कैसे? 


॥६०२।। मातापिता सूप विज्ञान से पृत्र विज्ञान दी उत्ति मानी. जाक्ती है, मातादि 
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रागाधनियमोऽपूप्रादुमोवे प्रदस्यते ॥ १६९ ॥ 

दूसरी बात यहुभी दहै कि यदि चित्त-सन्तति परलोक से नहीं, आतो, तब नूतनं 
चित्त-सन्तान (सत्त्व) का प्रादुरभावि मानना होगा, तवतो बालक की पूवेराग-जनित 
स्तनपानादि मे नियमतः प्रवृत्ति वैसे ही नहीं हो सकेगी, जसे पूरवंशरीरके ्याम॑तादि 
रूप का समन्वय । रगादिकातरतमभाव भी उपपन्न नत हो सकेगा । १६७-१६६॥ 
भूतात्मतानतिक्रान्त। सवां राभादिमात्‌ यदि 
सवे समानरागः स्याद्‌ भूतातिश्यतो न चेत्‌ ॥ १७० ॥ 
भूतानां प्राणिताभेदेऽप्ययं भेदो यदाधेयः । 
तनिहां कातिक् यवत्‌ तद्धाषात्तानि हात्‌ ॥ १७१ ॥ 

तातिकालङ्कारः 

यदि मात्रादिविन्ञानादुपादानात्तदिष्यते । तस्य संस्कारसादगुण्यमनुवत्यंत सवंथा ॥ ६६४ ॥ 
अथापि पत्र पित्रादेः संस्कारो यदीष्यते । नानन्तरस्य सवत्र संस्कारस्यानूवतंनम्‌ ।} ६६५ ॥ 


तस्माद्ि्ञानात्‌ स्वसन्तानर्वात्तिनो विज्ञानमिति सिद्धः परलोकः । किच~ रागा- 
दयनियमोऽपुवेप्रादुभीवि इति । 


---------- ~ - - 


यदि परलोको न स्यात्‌ तदापुवंसत्त्वप्रादुर्भावः तथा सति रागादीनां न नियमः 


स्यात्‌ वीतरागोऽपि करिचत्‌ स्यात्‌ , यदातु जन्मान्तरादागतिस्तदा तृष्णेव कारणं मतः 
प्राणिनो जन्मनः । ततोन जन्मी वीतरागः रागाहदिकमन्तरेण जन्माभावात्‌--भूताः 
त्मतानतिक्रान्तेरि्ति। 

मथापि स्यात्‌ । भूतात्मता रागादिहैतुः साच नापेत ततः कारणवेकल्याभावात्‌ 
त रागादिवेकल्यम्‌ । यद्येवमत एव हेतोः-सवंः खमानरागः स्यादिति । 

तथा हि भवेत्सवेः समानरागो यदि परस्परं मूतानामतिशयोन स्थात्‌ । अस्ति 


च ततो न सकलः समानरागः ¦ यदेकं मतानां प्राणिताभेद इति । 





तातिकालङ्कार-व्याख्या 


कै संस्कारों का अनरुवतनपूत्रमेहो जायगा- सा मानने पर पूवे-शरीरगत विज्ञान 


कै संस्कारों का भनुवतेन क्योकर होगा ? ।६६४-६९५।। परिशेषतः स्वकीय विज्ञान- 
सन्तान से ही उत्तर-विज्ञान की उत्पत्ति साननी होगी, भतः परलोक सिद्ध हौ जातादहे। 

दूसरी वात यह भीदहै कि यदि परलोक नहीं होगा, तब जन्म के समयशरीर 
मे अपूव (नूतन) जीव को उत्पत्ति माननी होगी, तव दागादि कौ नियमतः सत्ता सिद्ध 
ग हो सकेगी, फलतः कोड पुरूष वीतरागभी हो सकता है । जब जन्मान्तरसे विज्ञान 
की आगति मानी जाती है, तवत्ृष्णाको जन्म-ग्रहण का कारण मानना होगा, तब 
कोई भी जन्मी वीतराग नहो सकेगा, क्योकि रागादिकैे बिना जन्म सम्भव नहीं। 

रंका--भूतात्मत्व ही रागादि कारहेतु है, क्योंकि राग.दिमाचु पुरूषमें महाभूत 
रूपता का ध्यभिचार नही पाया जाता । 

समाधान ~ यह्‌ कहा जा चुकाहै कि भूतोंकोही यदि रागादि काहेतु माना 
जाता है, तब सभी प्राणियों से समानं रागादिमत्ता की ्रसक्तिहोहीहै, क्योकि भूतो 
मे किसी प्रकार को विशेषता नहीं, चब इन का्यंरूप रागादि मे तरतमभावि कयो होगा ! 











| 


॥ । 
0 8 
॥ १1 
शै 
^  , 
~ 3, र. 


छकग 
क # ब्क्य णयो 
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सभी पुरुष यदि चरुतरूप होने के कारण रागादिमान होतेह, तत्र सव पुरुषों मे 
समन रग होना चाहिए, क्योकि सवम भूतात्मता समान है! यदि महाभूतो की 
अवान्तय विशेषता को लेकर सभी पुरुषो मेँ भूतात्मा समान नहीं मानी जाती, तब 
भतो से प्राणरूपता का अभेद मानने परी भूतशत जिन विशेषप्ताओं @ आधित 
रागादिमे तारतम्यं आतादहै, उसो पर पूणतया आधृत होकर रागादि पद।थं भूता- 
त्मतता का परिहायण (परित्याग) मी कर घकते हं, फलतः कोई पुरुष नीरागमभीहौो 
सकता है 1 १७०-१७१ ॥ 
न चेद्‌ भेदेऽपि रागादिहेतुतुस्यार्मताश्चयः । 
तथेत रागः सदशः ्यादरेतोः सदकातमनः ॥ २७२ ॥ 
महाभूतगत अवान्तर विरेषताओं का परस्पर भेद होने पर भी र{गादि-हेतुत्वेन 
जो तुल्याट्नता है, उसका क्षथ यदि नहीं होता, तव सभौ पूरुवोमे रागादि कौ समा. 
नता प्रसक्त हाती दै॥ १७२ ॥ ` 
वात्तिकालद्धुारः 
यदुक्तं रागाद्यनियम इत्यत्र परेण भवत्येवं वेःतरागः पृथिन्यादिसंघातः। अथं 
प्राणिनौ वौतरागता मवेत्‌ कस्थचित्‌ न । प्राणिनो यथाऽ्राणिता न भवेत्‌ तथा वीत. 
रागतापीतिं चोद्यं यद्येवम्‌ । यथा प्राणिता न विशिष्यते, तथा रागितापीति सर्व 
समान रागो भवेत्‌ । ्राणितावत्‌ । यदिवा कद्चित्प्राणी करिवदन्थथा । तथां रागीतरो 
व। स्थात्‌ । अथ प्राणिताऽभिन्ना यागादयो भिन्नास्तदा यतः कारणाद्‌ भूतातिशयत्वा. 
ददः तथा निरहा्ातिश्यमन्तरेऽत्यन्तापचयौऽपोति वीतरागः स्यात्‌ । 
अथापि स्यात्‌ । यद्यपि तदतिङ्यनिदहुासिवित्‌ कारणम्‌ ¦ तथापि रागादिहेतौ; 
तुल्थाल्यता न क्षीयते । अत्रोच्यते--न चेद्ध देऽपौति। 
यदि हि रागादिहैतोर्या समानता सानं हीयते । ततो रागस्य सामान्यमेव हेतः | 
वामन्यहेत्वथं च रागकायेश्य समानता सदुशात्मनो हेतोः। कायंमपि सद्‌शाथंकसित्ति 
` ` वातिकालङ्कार-न्याख्या 
यह्‌ जो कहा जा दै कि उत्तरोत्तर रागादि का होना कोई नियत ही, अतः 
किसी पुरुष में वोततरागता भी हो घकती है जौर किसी मे सगादिनत्तः | जसे प्राणि 
मे अप्राणित्ता नदींहीती,वेषे ही वौतरागदा भ्रौ क्थ होमो एसा आक्षेप यदि किया 
जाता हे, तव उक्षके परिहार में यह्‌ कहु जा सक्तां है कि जसे प्राणिता किसी प्रकार 
का तरतमभाव नही देखा जाता, वसे ही रागादिमत्तासें भौ नहीं होना चाहिए, फलतः 
सवमे समान रागादमत्ता वैसे ही होनी चाहिए, जेते प्राणिता । अथवा जेसे कोड प्राणी 
ओर को्‌कसाहोताहै, वैसे ही कोई रागी ओर कोड्‌ विरागी । यदि प्राणिता समान 


ओर रागादिमत्ता भरसमानरहै, तब जिस भूतगत अतिशय ( विशेषता ) रूप कारणक. 


द्वारा रागादि मेमभेद या तरतमभाव आताहै, उषी से रागादिगत निर्ासरूप अतिशय 
फे विना ही तीतरागतां हो जायगी | | 


शंका ` यद्यपि महाभूतल्प कारणो मे उपचय-अपचय होता है, तथापि रागादि 


कै कारणीभूत तत्त्वं घं समः नता क्षीण नहीं होती भतः रागादि मे सेद नीं होता । 
समाधान~--यदि रागाद्धिकै हेतुत्व मे विचमातं समाचत्ता क्षीण रह होती, तब 


कायत्मिक रागादिमे भौ समानता ही रहेगी । यदिहैतुकी समानावस्थामं भी कायं 
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न हि भोप्रस्ययस्यास्ति सषानात्मथुवः कवचित्‌ । 
ताश्तभ्यं पृथिव्यादौ अाणितदेरिहादि बा॥ १७२॥ 
सभी राबनलेयादि व्यक्तियोंको गो-प्रतीति समातही होती है, क्योकि वेह गोत्वरूप 
समान कारणसे जनित दहै) चार्वाकि-पतानुसार सभी शरीरोंमे प्राणिता { चेतनता) 
समानही मानी जाती दै, त्योँकि वह पृथिव्यादिरूप समान कारणों सै उत्पतन्त होतो 
है ॥। १७३ ॥ 
ओशण्यस्य तः तस्येऽति जासष्णोऽग्नि) कदाचन । 
तशेष्ठापौति सेन्याण्देरोष्ण्याद्‌ भेद्तिषेधतः ॥ १७४ \! 
जसे अग्निसे प्रज्वलित दिर (खर) आदि की यकडियो में उष्णता (ताप) का 
तारतम्य रहने पर भी अग्नि अनुष्ण कभ नहीं होती । वसेही राणादि का तारतस्य 
होने परमभी कोई वौतराग कमी नहीं हौता- रेरा कहना सवंथा अयुक्त दहै, क्योकि 
वातिकालङ्कार 
युक्तस्‌ । यदि तु हेवखमातत्तरे क्ायेस्नानं तारतस्ययोगात्‌ ¦! तदा तस्य तत्कायेमेवन 
भवेत्‌ ! तदस्वयव्यत्िरे कानूविघातयावात्‌ । तस्मादत्र तारतम्यं तत्रात्यन्तमभ।ावोऽपि 
अपकषंत।रतम्यसावात्‌ धवलादिगृणवत्‌ सप्रानत्वाद्रा न प्रच्यवेत । कि कारणम्‌-न 
हि गोप्रत्यग्ध्यास्तोति । 
गोप्रत्ययो हि समानारसनः सम्भवति । अथ ब्राणितां परति न विशेषः । भूतानां 
गादीनि । विशेषे कर्चिद्‌ ` । तद्र.पव्यावृत्तेरस्यतोऽपि वान चासौ तारतम्य- 
योगी भवतति, गौर्गोक्तरो गोतम इति लोकायत दशंनापेक्षयः पथिन्दध्रादौ प्राणी प्राणीतर 
प्राणितप्र इति । तस्मात्समानंहेतोः समानत्वमपकषे त्वत्यण्तम्‌च्छेदोऽपि । तथा हि- 
ओौऽण्यस्य तारतस्येऽगीति ! 


त ` न ` ~ =------ ~ म क = ~ न > - --------~ 


नालिकालङ्कार-व्याख्या 

समान नदीं रहता, अपितु तरततममाव के योगे समपहोतादहै, तञ उस कायं को उस 
कारण का कार्यं ही नहीं कहा जः सकेगा, कोक वहां कारणस्य समानत्वे कायंसमा- 
नत्वम्‌, असमातत्वेऽ्नमानत्वम्‌'-- दसं प्रकार का अन्वेय-व्पतिरेक ही सही पाया जाता ।' 
अतः जहाँ हेतुगत ता रत्तस्य (असमानता) है, वहीकाये मे मौ समानता का अत्यन्ता 
भावभीदहै, जहां हेवुगतत तारतम्य नहीं होता, वहाँ कायं ससातलताकै स्तरसे नहीं 
गिरता समान दही रहता है, जसे पृथिवी को समान अवस्था में तद्गत धवलताभी 
समानही रहती है । इसका का कारण ? कारणस्य समानत्वात । 

गो व्यक्तियों में भेद रर्हूने पर भो सवेच्र अयं गौः ठेसी प्रतीति समान होती है। 
इसका कारण यह है कि क्त प्रतीति की जनक है-गोत्व जाति। वह सर्वत्र एकदहै। 
यदिभतों पे;प्राणिताके प्रति कोई विशेषता नहीं, सभी प्राणिथोंमे प्राणिता समान 
है, तब रागादि के प्रति भी विशेषतः नं होने से समानरागता प्र्तक्त होती दहै । यदि 
महाभतों में कोई विशेषता है तो उसका नियामके कौन ? 'गोत्व' जाति कान स्वतः भेद 
है थौरन परतः, क्योकि उसमे कोई धर्षन्तिर नहीं माना जाता । "अर्यं गौः", अयं 
गोतरः', "अयं गोतमः एेसी असंगत प्रतीति्थां चार्वाक दशन कौ अपेक्षा वैसे ही कही 
जाती ह" जसे--पृथिन्यादि मै श्राणी,' प्राणित्तय, श्राणितमः। फक्तः महाभूतो से 


= कक ककन्ककनकः -क - ---~---~ ~~ ~~~ ~~ - ~ ----- ~ - ` 
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भग्नि से उल्णता अिन्न नहीं किन्तु रागादि महाभृतों से भिन्न, अतः महाभृतौँकेन 
हने पर भी रागादि बने रहते हं ।! १७४॥ ६ 
तारतव्यानुभविनो यस्यान्यस्म सतो गुणः ! 
ते क्वचित्‌ प्रतिहन्यन्ते तद्धेदे धव्रलादिवत्‌ ॥ १५५ ॥ 
जो गृणीरूप धर्मी अपने गुणौ से भिन्न होता है, उसके तरतम-मावापस्न गृण 
किसी घर्मीमें प्रतिहत (समाप्त) हो जाते है, जैसे भूतगत धवलादि गण ।॥ १७१५ ॥। 
`  वात्तिकालद्कारः 
अस्त्येवेहागने रोऽण्यस्य तारतम्यं न च सर्व्मिनौहण्यमसम्भवि तथापि न रागा- 
दीनां तद्रदेवं सवधा सस्मवाभावौ न रागादीनां कायाद्‌ पत्तिरेकात्‌ ¦ नात्रौऽण्यादग्ते. 
मंदः । ओष्ण्यस्य वागिनिग्यरपदेशात्‌ । ययौष्ण्यं न स्यादग्निरेवास्ौ न भवेत्‌ । नतु रागा- 
यभावे भूतमेव तन्न भवति ! यदिः्तु मूतसंघातोऽण्यो धर्मी तस्य धमं अरण्यं परि. 
कठ्प््रते । तदा तस्य छष्पावस्यायामृच्छेद एवौष्ण्यस्य } अथ ज्वालायाघमित्वं परि. 
कल्प्यते । ओौष्ण्यं घमः स च तत्रनं विच्छिद्यते तारतम्येऽपौीति, परस्य परिहारः । 
सोप्ययुक्तः ; 
मन्त्रतन्त्रादिसामर्य्यात्‌ उवाकौष्ण्रेन विन्‌! धवैत्‌ | मणेज्वाद्ा विनैवौऽण्यं द्यते तत्‌ न युक्तिमत्‌ ।\९९ ४) 
ञवाटयान च धर्मित्वमौष्ण्य प्रत्यविमुक्तितः ¦ उवाछादिवणंसंस्यानं तद्धि नौष्ण्य॒स्य सम्भवात्‌ *९९७।॥। 
न तस्या धर्मिता युक्ता तेन नेतन्निददंनम्‌ । 


ज्वाला नौषण्यं विना नौष्ण्यं ज्वाला विना मवति। तेनन सा धमितया युक्ता । 
न चत्यन्तमवियोगे ज्वालातदोष्ण्ययोद्धम॑धरिभावः । तैन सविश्चेषणो हेतुः । भन्यच्च-- 
तारतम्याचुभविन इति । 





वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
रागादि कौ निऽपत्ति मानने पर उ्वत्र समानरागता होनी चाहिए । ओर भूतरूपता का 
अपकषं मानने पर रागादि का अत्यन्त उच्छेद हौ जायगा । 
आशंका--यह जो कहा गया क्रि अपक्षं मानने पर अत्यन्त उच्छेद प्रसक्त होता 
दै। वह सगत नही, क्थोक्रि विविध अग्नियो मे जौष्ण्य का तारतम्य या अपक्षं 
होने पर भो सका अत्यन्त उच्छेद नहीं देवा जाता । 
समाधान--उष्णता ओर रागादि कौ समानता वही, क्योकि उऽ्गता महाभतोंसे 
भिन्न नहीं किन्तु रागादि पदार्थं शरीर से भिन्न सिद्ध क्रिये जा चके टै किन्तु ओैष्ण्य 
ओर अग्नि का भेद नही, क्योक्रि जिषे ओौष्ण्य नही, वह अग्नि हौ नहीं । किन्तु 
रागादि के अभाव में भूतरूपता समाप्त नहीं होती । यदि महाभूतो से भिन्न भूत-संघात- 
रूप धर्मो में ओौष्ण्य-धमं माना जाता है, तव उसकी ऊष्मावस्था में ही ओष्ण्य का 
उच्छेद हो जाना चाहिए । यदिज्राला (छग्नि) को भौष्ण्य का धर्मी माना जतिाहेै। 
ओष्ण्य क्रा न्यूनाधिक भाव होने पय भी वह उचिदनन नहीं होता-एेरा परवाङो का 
परिहार टे। तो वह भौ युक्रिति-युक्त नहीं, क्योकि मन्त्र-तन्त्रादि ® बल पर अग्निको 
अनष्णकर दिया जाताहै । इभी प्रकार मणि कौ प्रभा ओष्ण्य-रुहित होती है, अतः; 
अग्नि कौ उऽ्ता नष्ट हो जातीं है--एेसा कहना युकति-युक्त नही, क्योंकि जो अौहण्य 
अग्निका व्याग कर अ दै, उस धमं का धर्मी अग्नि नहीं हो सकती । ज्वाला के रूप 
मेँ आकार दिलाई देता है, वहु ओौष्ण्य करा सम्भव नहीं, फलतः वहु अग्निन तो उऽ्णता 














| 














एलौकः १७६ | प्रमाणसिद्धिः ३२१ 


ूपादिवन्न नियभस्तेषां भूतातिभागतः।। 
तत्तल्यं चेन्न रागादे$ सदहोत्पत्तिप्रसङ्गतः ॥ १७६ ॥ 
जैसे महामृतों के रूपादि धर्म उत्पत्ति-विनाक्शवान्‌ है, वैसे ही रागादि क्षयो 
नहीं ? इस प्रदन क! उत्तर यहहै कि रूपादि धर्म महामृतों से भिन्न नहीं किन्तु 
रागादि धमं मड़ाभूनों से भिन्न है, अतः महाभूतो से उत्पन्न नहीं हो सकते । रागादि 
भी महाभूतो ते भिन्न नही-ेसा भानने पर महाभूतो के साथही रागादि की उत्पत्ति 
प्रसक्त होती दहै किन्त शरीरकेसथ रागादि कौ उत्पत्ति नहीं होती, अपितु अन्‌रूप 


विषयक दशने उरुबोधित सस्कारोके द्वारा रागादि उत्पन्न होते ह।। १७६॥ 


वाविकालङ्कुारः 

यस्यान्यय्य गुणाः सन्तस्तारतम्यसनुभवन्तःन ते क्वचित्‌ प्रतिवातवन्तः। यथा 
घटादिषु धवलादयः। ननु घवला{िरूपव्यत्तिरेकेण क इवापरः पटादिः। येन त्स्या- 
न्यस्य सतो धवलादीनानुच्छदः ¡ सत्यमेतत्‌ | तथापि स्पृश्यरूपां घटादयो न वणे विशेष- 
रूपाः । तदभावे पटस्य भावात्‌ । तेनान्यस्येत्ययपथेः। यस्य सन्तानेनानुवतंमानस्य 
य उच्छृेदधर्माण टउदयघमर{णःचते अत्यर्तवुच्छेदधपणोऽपि यथा घवलादयं इति 
वकिपाथः | । 

अथवान्‌गिनित्वेऽनुवत पाने यौऽण्पस्ोद्यव्यययोः तारतम्येऽपि । न चैवं रागादी- 


नामुच्छेदसदर्‌भावा।त्‌ शक्तेरनुच्छेर इतिचेत्‌ । न! रान्तेरर्थान्तरत्वात। न । रागादय 


एव शक्तिः । शक्तेरपि क्वचिडच्छेददटष्टेः । अत एवाह--रूपादिवत तेति । 








वातिकालद्कार-व्याख्या 

काअशध्रयदहै रन शरोरल्प धरणो की रानादिरूप धर्मो को रहिततामें हशबष्त 
|| ६ ९७।। वस्तु-ध्थित्ति यह है किन तो अम्ि ओौष्ण्य के विनः ओर नत ओऽण्य अग्नि क 
विना रह सकता । ज्वाला ओौर मौण्ण्प का अव्यन्तं अतियोगं मानने पर उनमें धर्म- 
धमिभाव नहीं ही सर्ता, अतः व्याप्य का एक विशेषण दिया जाता है -“येऽन्यस्य 
गुणाः सन्तः त( रतस्य भजन्ते, ते क्वचित्‌ विनश्यन्ति, यथा घटादिषु धवलांदयः1"" 
अर्थात्‌ गुणो स अन्य (द्रव्य) केजौ गुण तारतम्य-युक्त हैं, वे किसी-न-किसी धर्मीमें 
समाप्त हो जाते दह, जंसे पटा ५ भे धवलादि। 

शंका --धवलादि रूप गृणीका समूहहीतो पटादि द्रव्यहै, उक्षे व्यतिरिक्त 
नही, तव धवलादि को गुणों से व्यतिरिक्त द्रव्यका गुण क्योकर कहु सकते हैँ ? 

समाधान--स्पृरथलूप पटादि केवल वणेरूप (हश्यमा्न) नहीं, क्योकि वणे विशेष के 
न रहने पर भी पद कौ सत्ता मानी जाती है, अतः पटादिको गुणसे अन्य कहा मया 
है । उक्त व्याप्ति वाक्यका तात्पयं यहु है कि सन्तानरूपेण वतमान पटादिकेजो 
उत्पाद-विनाशयुक्त धमं ह, वे अवश्य ही कहीं अत्यन्त उच्छ्र हो जातेहै।' 

भशथवा अनम्नित्वेन ( 'सोष्ण्यम्‌ अग्नि-भिन्नम्‌- ठेसी ) प्रतीति के साथ-साथ 
ओष्ण्य का तारतस्य होने पर भी ओौष्ण्य क्रा उदयं ( उत्पत्ति) अौर व्यय (नाश्च) 
होता है किन्तु रागादिके विषयमे वेसी प्रतीति सही, केवल उनकी उत्पत्ति ओर नाश 
म है । उनकी शक्ति का छच्छेदन होने षर रागादि का उच्छेद वपोकर होगा ? एषे 
प्रष्न का उत्तर दै--शक्ति भिष्न पदाथं है ओर रागादि भिन्न, अतः शक्ति का अनुच्छेव 
होने परभी रागादिका च्छेद हौ सकता हे । शक्तिं कामी कहीं-कहीं उच्छेद देला 

2१ । 














६२२ संभाष्य प्रभ्राणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद) १ 


विङ्रपविषयत्वा!उ्च विषदा न नियामकाः ¦ 
रमामहेतधिश्ाद्‌ रागादेनियम्‌ न वा} १७३ ॥ 
सवदा रर्वद्द्धानां जन्म दा हेतुसन्निधेः | 
रूपादि विषय कल्पित एवं अग्राह्य होनै के कारण रागादि के चियामक तहींहौो 
सकते । सभाग (सदश) हेतु (समनन्तर प्रत्यय) ही कायेका हेतु होन है किन्तु रूपादि 
रागादिके सभागनहौनेके कारण उनके जनक नहींहौ सक्ते । महाभतों को रागादि 
कादठेतु मानने एर सभी वुद्धि एवं सुदुःख इच्छाद्रेप-राग-करणादि की संढा 
उत्पत्ति प्रसक्त होत। है, क्योकि महाभृतवरूप हेतु पदा सन्निहित है । १५७ ॥ 
ग ` ` ` वातिकालद्ारः 
त खलु रूपरसादिवदविागिनो धूतेस्यो रागादयः तदभावेऽपि भूद्ानां भावात्‌, 
नतु रूपाडमावे | अथ तत्रप्येवमेत्र । तदप्यसत्‌ । रागादीनां शरीरेण सहोत्पत्तिप्रस- 
ङ्गात्‌ । भूतेभ्यो न विशिष्टता। र्पावभासनमपित च रागादीनां देह॒सहभाविता 
सवदा । न च महाभूतत्वमाच्रवादिनो रूपा दीनां भूते स्योऽभ्यत्वम्‌ । तत्त्व बहुत्वप्रसङ्कात्‌ | 
ततोऽविनिमिभागौ सहीत्पदः | विषयहेतुकत्वःत्‌ । 
विषयास्निघनि कदाचिदभावोऽपीति चेत्‌ ¦ तन्न । यतो हि-- विकतप्यविषय- 


त्वाच्चेति । । ~ ५ 
न खलु विषयान्दयन्यतिरेकानुविधानप्रद्खृतव्‌सन्ताना रागादयः ¦ तदभावेऽपि 


भवनानुभकात्‌ । सभागहेतुश्च नेष्यते । ततो न रागादीनां तदभावात्‌ कद) {चिदनुत्पत्ति;। 
ततोऽनियमेनकक रागादिसहभावी देहः स्थात्‌ । अथवा घवं .एव रागादयो देहसह भाविनो 
भवेयुः । सर्वेषां हेतोदहस्य स्निधेः। अथ देहस्य प्रिणतिविश्चेष एव तादृशोयेनन 
= | वा्रिकालङ्कार-व्याख्या 

जाताहै। अतएव कहा गया है--रूपादिवदित्यादि) अर्थाद्‌ जैसे सू्परसाद्‌ प१दाथं 
महाभूतो से अभिन्न है, वंसे रागादि नही, क्योकि रागादिके विला भी बून क्ता सै दाव 
मानाजाताहे किन्तुरूपादिकै अभावे महाभूतं की खत्ता नही पाती जाती | 
रागादिके अभावम्‌ भी महाभूतं का अभाव होत) दै-- एसा कटना मितःन्त्‌ असत्‌ ह 
क्योकि फिरतो शरीरके साथ-साथ रागादि की उत्पत्ति प्रप्त होगी । भृतों के साथ 
रागादिको विशिष्टता भी नहीं पाणी जाती । रागादि देह-खह मावित्ता भी नियमतः 
नष्ट पायी जाती ¦ महामूतमात्र तत्त्ववादी चार्वाको कै मतम रूपादि को भतोंशच भिन्न 
नहीं माना जाता अन्यथा तत्व-बहुत्व प्रसक्त होता है । फलतः रूपादि ओर महाभूत अवि- 
निभागि वृत्ति है, उनका सहोत्गद धगत है किन्तु रागादिका हेतु उनका विषपं होता 
हे । सभी आदि विषयं का सन्निधानं होने पर भी कभी-कमी रागादि का अनावभीं 
होता दै-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि रागादि नियमतः अपने विषय के साथ अन्वय- 
ग्यतिरेक का अनुविधान नहीं करते, क्योकि विषय ® अभाव मे भी कदचित्‌ उनक्क 
भाव का अनुभव होता है । अरूपी स्कन्धोंका हौ सभाग (सदश्च पदाथ) हेद्‌ (समनन्तर- 
प्रत्यय) प जाता है, रागादिका नहीं, अततः सभाग हेव के अधावमें रागादि की 
अनुत्पत्ति नहीं मानी जाती, अतः अनियमः एकैक रागादि का सहभावी छरीर नहीं 
होगा । ४ ५५ का रागादिकाहेतु मानने पर रागादि में देह: ट्भाविता 
41 € वप ।क सभी रागादि का हितुभूत शरीर सदैव सन्निहित ट यह कहा 


॥ 











दोक; १७७ | धमा्णाखाद्धः २३२३ 


वातिकालङ्कारः | 
रागादि सह भावः । यदेवं -- | 
कुतः परिणत्तिस्तव्य तादृशी येन तु तथा । यतः कूतद्िचदिति चेन्न भवेदपि सवेदा ।। ६६८ ॥ 
अदनेन नैवं चेत्‌ न स्यात्‌ कदिचद्‌ सहेतुकः । अनगनेरपि धूमः स्थाद्‌ सवतः किल्च सम्भवः ।1 ६६६ ॥ 
तस्य॒ काचित्परिणतिरिति वक्त्‌ हि शक्यते ¦ अहेतोरपि भावस्य देशादिनियमो भवेत्‌ ।। ७०० ॥ 
दृएयते नियमो नेति वक्तु तत्रापि शक्यते । दष्टुमात्रपरिष्वद्धः क्रियते यदि सवथा ।। ७०१॥ 
दृष्टम तमेवा व्यवहारो विक्तीय॑ते ¡ व्यवहारः परित्यक्तुमशक्यः कल्प्यते यदि ॥ ७०२ ॥। ॥ 
परलोक्ादिकेऽयेष न्यवहारोऽन्यथा कथम्‌ । व्यवहारोऽनुमानेन सक्ठः क्रियते यथा ॥ ७०३॥ 
परलोकादिकेप्येवमेव तच्यज्यते कथम्‌ ¦ न ज्ञानाथंतया भेदो नापि नीखादिताङ्कत्तिः 1 ७०४ ॥ 
न पूर्वापरभवेन श्त्यतनेण प्र्िव्यति ¦ ततोज्नुमानतौ भेदः सकलो व्यवहारवत्‌ 1 ७०५॥ 
तेनानुमान पुत्तरज्य न एडिचजञ्जोवित्‌ क्षमः 

तत इदं प्रत्युक्तम्‌ - 





दृष्टम विधूयाग्यददृष्टं कल्पयन्ति ये ।। ७०६ ॥ 
मूढाः पिण्डं परित्यज्य ते निहन्ति करं वया ¦ इयोपादेयविषयौ न विवेकोऽक्षवृत्तितः ॥ ७०७ ॥। 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
रंका--रागादिश्चरोर के एसे परिणाम-विशेष हँजो कि दारीर के सहुभावी नहीं। 
समाधान -परिणाम सदेव सभाग ओर सहभूत होते हैँ जन्तु शरीर का उक्त 
प्रिणाम-्विशेष किस. निभित्तसे हुजा? यदि यतः कृतङ्चित्‌ निमित्तसे माना जाता 
है, तब तो सदेव हौ वं्ता होना चाहिए, क्णोंकि यः केरिचर्‌ निमित्ततो सकेत्र सुलभ 
है ।॥ ६९ ॥ यतः कुतर्चित्‌ कारण से वैसा परिणाम नहीं देला जाता, अतः वैसा नहीं 
कह सकते, तव कोई यदायं सहैतुक च हो सकेगा, अपितु स्वाभाविक ही होगा । धूममी 
अग्नि-भिन्न कारण से भो हो जायया । फलतः सबसे सब की उत्पत्ति माननी 
होगी ।। ६६& ॥ करिसौ पदाथे ऊी कु भी परिणति कही जा सकेगी । बिना कारणक 
ही देशादि का नियम कहा जा सकेगा अथात्‌ केसर कश्सोरमेंही क्यों? सूत्र का उत्तर 
होगा --स्वभःवतः ।। ७०० ।। यद प्रवं किया जाय कि केसर कुरुक्षेत्रमं क्योंनहीं 
होता ? इसके उत्तमे भो वही कहा जा सकता है-“अदकशनेन नेवम्‌" । इष्टमात्र परं 
यदि पुरणं विदेवास कधा जाता रहै, तब तो विज्ञानाद्ेतसाच्रहै, त तो विज्ञानेतर समस्त 
व्यवहार विशीणं (समाप्त) हौ जाता है । यदि व्यवहार का परित्याग नहीं कियाजा 
सकत, तथ प्रलो $: [क्-व्यवहार्‌ क! अपलाप क्योकय होषा ? यदि अनरुनानकेद्वारा 
सकल एेहिक व्थवहुर सम्पन्न किथाजाता है, तब पयल्मेकादि-ञ्यवह्‌र भीक्योकर 
व्यागा जा सक्ता द ¡ ज्ञानल्पेण किसी प्रकार का भेद नहीं ओर नोकादि आकार 
विज्ञान से अतिरिक्त नहीं । परत्यक्षके दारा पु्वपरादि-विकत्प सिद्ध वहीं हो सकते! 
परिशेषतः व्यवहार के समान ही सकल भेद अन्रुमान से सिद्ध होगा । अतः अनुमान का 
त्यात कर्फे कोई जी नहीं सकता ।! ७०५ 
इस बौद्धसस्मत ग्थवस्थाके द्वार निम्नाद्धित उस आक्षेपं का प्रतिक्षेषहो 
जाता, जोकि बौद पर किण गया है-- =; 
ष्ट जगत्‌ का अपएलाप करके जो लोग ( नौद्ध ) विज्ञानाद्रेत कै समान अध्ण् 
ओर अतनु त्रत पदायै को कल्पना किया करते है, वे “पिण्ड त्यक्त्वा करं लेढ“--इसं 
कहावत का अनुसरण किया करते है-खर्थात्‌ हाथ पर रखा मधु-पिण्ड फंककर खाली 











३२४ संभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


वातिकालद्धारः 
हेयमेतन्न धवति कुतः प्रत्यक्षमात्रतः । उपदेयत्वधावाद्ा हयत्वस्य निषधः 1\ ७०८ ॥) 
उपादेयव्यवस्थानं हेयत्वस्य विपयंयात्‌ । अथंद्रियाधिनामयंक्रियोपादेयता सदा ।}! ७०६।॥ 
प्रत्यक्षेण न दृषासा ततो बृत्ति विधित्सताम्‌ । प्रत्यक्षत उपादेयभावस्यातो न वेदनम्‌ }। ७१०॥ 
न भाग्दथेक्रियां वेत्ति प्रत्यक्षं नाप्यप्रतीतिकाम्‌ । हेयत्वस्य निषेधो हेया क्षादत्ययः कुतः 1 ७११॥ 
तदत्र वस्तु नास्तीति प्रतीतिर्नयमक्षतः 1 द्रयोरव्यक्षयोर्नास्ति हयोवादेयतागतिः ॥ ७२२॥ 
अत्रापि पूवको न्यायः प्रद्यावृत्य प्रवर्तते । धत्यन्ताभ्या्चता-ध्यक्लाद्यदि सवं प्रतीयते ॥ ७१३ 1 
जघ्रतीतेऽस्ति नाभ्यासः ततोन््योऽ्यसमाश्रयः 1 अभ्यासाद्‌ यावदष्यक्षं नास्ति नास्तिप्रतीतता ॥ ७१४ ॥ 

यावत्‌ प्रतीतता नास्ति नाम्यासेऽ्यक्षतोदयः1 

अध्यक्षमात्र यदि मानमदस्मिच्चहुयतच्वैतसयोविवेकः । 

स्वर्पमात्रप्रतिवेदनं तदद्रं ततत््वेऽस्य ततः प्रसक्तः! ७१५ ॥ 
वनुमानं समाश्रित्य हुयादिप्रविभागिता } व्यवहारं प्रतीतं तन्न परं पररिमुग्यते ।॥७१६॥ 
अयाद्रतं समाच्रिययं परलोक्रनिराक्रिया } अस्यापि त्रि 


- ~ ----~ 


धि 

परतान्नेदमिवतव्यवःवरतिप्टत ।। ७१७] 
वात्तिकाल ङ्कु र~व्याख्या 

हाथ चाटते रहना । प्रत्यक्षकेद्राराहेय ओद उपादेय का विवेकं नहीं होता कोक 
बोदध-सम्मत प्रत्यक्ष केवल निर्विकल्प वस्तुको छोडकर कर्य) प्रकार के विवेक या मेदं 
का ग्राहक हता ह नहीं ।। ७०७ ।! अत्यक्षमा्रके द्वारा हेयताकान तो विधान होता 
है ओर न उपदेधत्व-ज्ञानसे हेयत्वं की निषेव्यता सिद्ध होती है 1 ७०८ ॥ उषादेयत्व 
की व्यवस्था हियत्व कै विपयंय से होती है। "“अथत्रियाका{रित्वं सत्त्वम्‌ -- यह 
सत्त्व का लक्षण अव्याप्त हं, क्यो अधक्रिया तें सत स्वीकृत हदे पर भी अर्थक्रिया, 
कारित्वं नहीं भाना जाला, अन्यथा अतवस्थ्‌ा प्रसक्त होतो है।। ७०९ उपादेयत्वे 
की यागादिमे वृत्तिता प्रत्यक्षतः गृहीत नहीं, तव स्वमीदि फलो के उदृदेश्यसे यागादि. 
गत उषपादेयत्व का विधान क्योकर होगा ?॥ ५१०॥।। अव्ययन-काल म यागादि-जन्यं 
स्वर्गादिरूप अथंक्रिया भावी होने से प्रत्यक्ष चे ज्ञात नहीं हो सकती, तव अप्रतीतयां 
अज्ञात पदाथं का विधान कंसे होमा ।॥ ७११।। अव्र वचस्तु नास्ति'-इस प्रकार 
अभावाववोध प्रत्यक्षतः नहीं हो सकता, फलतः हेयता ओर उपादेयता--दोनोंकी 
प्रत्यक्षतः अवति कंसे होगी ?।। ७१२॥ दष विषय मे भी पूर्वोक्तं ( पिण्डं त्यक्त्वा 
केर लेि ) न्याय प्रवृत्त होता है, क्योकि उप'देयत्वादि कौ सवकल्पकात्मङ प्रत्यक्ष 
वेधता का अपलाप करके उपादेयता का अनुमान करनावेसषा हीहै) यदि कहा जाय 
कि अत्यन्त अभ्यास हो जाने पर प्रत्यक्षसे भेदादि सभी पदाथंप्रतोत हौ जाते हैँ किन्तु 
पूवं प्रतीति के विना अभ्यास नहीं होता, अतः अन्योऽन्याश्रयताः प्रसक्त हाती दहै । 
अर्थात्‌ अम्यासके द्वारा उपादेयत्वादि का प्रत्यक्ष भौर प्रत्यक्षतः प्रतीति होने पर अभ्यास 
होगा ।।७१३-७१४।। जव तक प्रतीति नहीं होती, तब तक नतो अभ्यास होता है भौर 
न अम्यासकै द्वारा प्रत्यक्षप्रतीतता। अहेयत्व ओर अत्वेतय (उपादेयत्व) का विवेक 
(भेद) नहीं होता, तव तक निविकल्पक ज्ञानाद्रेतमात्रता को प्रसक्ति होती है ॥ ७१५॥ 
अनुमान का आश्चयण कच यदि हियत्व ओर उपादेयत्व का व्यवहार सम्पन्न किया जाता 
है, तव व्यवहार के प्रति व्यवहत्तंव्यज्ञान अपेक्षित है, अतः उसके लिए अपर अनुमान 
की अक्षा से भात्माध्रयतादि दोव प्राप्त होते है ॥ ५१६।। यदि विज्ञप्तिसात्रता मान 
कृर परलोक का निराकरण किधाजातादहै, तब इस लोके का भी निराकरणं कर 
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लोक १७७ ] ्रभाणसिद्धिः ३२४९ 


धातिकालङ्कारः 
इहं छोकोऽपि नेवास्ति नास्ति नास्तिकता ततः । चेतः सर्वोपसंहारात्‌ युक्तमेव तथा सति \! ७१८ ॥ 
अय व्यामोह एवायमिह रोके य आदरः । अस्यापि क्षयमिच्छन्‌ फो व्यामोहान्तरमिच्छति ।} ७१६ ॥ 
व्यामोहः कृत एवायं यद्यनादिरनन्तकः ॥ प्रसिद्धः स परो लोकः किमन्यद्‌ भाषति वृधा ।} ७२० ॥ 
अथाहृतुक एवायं सवंमेवास्त्वह्‌ तुकम्‌ ! तथा सति बृथा प्राप्तं नास्तिकेनोदितं त्वया ॥ ७२१ ॥ 
उदितं नोपयोगीदं यदि क्वापि किमथिता | 
अथायं: कदविचदस्यास्ति तत्र वास्यास्तु हृतुता ॥ ७२२1 
परपथ्यंनुयोगोऽय ययेवं क्रियते परः । कोऽथंस्तेन तेनापि यदि हतुनं कस्यचित्‌ ॥ ७२३ ॥। 
मविद्याकृत एवायमित्ति = कस्यापराधिता । यदि नोच्डिद्यतेऽविदया वृथेव परभाविम्‌ ॥ ७२४ ॥ 
अथाप्युच्छियतेऽविद्या परोदितमनथंकम्‌ । अविद्याहेतुक्त्वे वाऽना्यविद्यागतिभवेत्‌ 1 ७२५1) 
तथा च सत्ति संसारः सिद्ध एवाविवादतः । विकल्पान्नापराऽविद्या सौऽपि पूवेविकट्पतः |) ७२६ ॥ 
भात्यनादिप्रबन्धोऽयं विकल्पस्य प्रसिञ्यति | 
तस्मादनादिव।सनापरिपाकोपनीता एवं सुखादयो न परमाथेतः ततो दुःखमेव 


परमाथत: सकलमित्ि 
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` वात्तिकाल्कार-व्याख्या 

डालए, क्योकि इह खोक सात्र है-एेसी व्यवस्था समे कोई नियामकं नहीं । ७१७ ॥ 
““इह्‌ लो कोऽपि नास्ति एसा सानने पर नास्तिकता भी प्रसक्त नहीं होती, क्योकि 
चित्त ( आलय विज्ञान ) मेसभो कुक संस्कारसर्पेण उपस्ति माना जाता है ७१८ ॥ 
इस लोक की सक्तामेजो आदर है, वहं निरा व्यामोह (भ्रम) है। एकतो जगत्‌ की 
सत्ता ही भ्रप्नात्सक ओर उसकी क्षण-क्षयित्ा- यह दूरा भ्रम -एेसा बौद्धो को छोड- 
कर ओर कौन चाहेगा ? \॥ ८१९ ॥। दसरा एक प्ररन यह्‌ उव्तादहै करि इस संसार-भ्रम 
क] निमित्त क्या? यदि अनादि ओर अनन्त प्ररलोक माना जाता है, तब इसके 
निरास का व्यथं परिश्रम क्यो [किया जाता है ? ।७३०॥ यदि यहु सब कुं (क्षणिकः 
त्वादि) अहेतुकं माना अतादहै, तव आप (बौद्ध नास्तिक) केद्धाराजो कहा गयादहै- 
“सब्बे धम्म हेतुषमभवाः ।'' वह्‌ सव व्यथं जिद होता दहै।; ७२६१॥। अप (बौद्ध) के 
दारा प्रतिपादित प्रमेयवगं कहं उपयोगो ( साथेकं ) है? यानहीं ? यदि उपयोगी 
नही, तव एसा निरर्थक पदाथं क्यों माना गया ? यदि सायक है, तब उसी पदाथंमे 
अथेक्रिया--हैतुता स्थिर होती है, समस्त जगत्‌ अहैवुक कसे ? ॥ ७२२ ॥ अहेतुक 
जगत्‌ मानने पर अन्य कादियोंके दारा यहं जो अनृयोग ( आक्षेप ) किया जाता हं 
कि-एसे पदाथं को माननेसेक्यालाभनजो किसी कायका हेतु ही नहीं ?।। ७३३॥ 
प्रपञ्च अविद्या-जनितदै। वह अविद्या यदि उच्छिन्न नही होती, तब उसका अप- 
राधी कौन ? यदि अविद्या उच्छिच्च नहीं, तब अविद्याका ना करने के लिए वृद्ध 
द्वारा किया गया उपदेश व्यथं हौ जातां है | ७२४॥। यदि अविद्या अपनतेञापं 
एच्िनन हो जाती है, तब शास्ता का उपदेश अनर्थक दै । जगत्‌ कौ भविद्या हेतुक 
मानने पर अनादि अविद्या की कल्पना करनी होगी । तत निविवाद रूप सै संसार सिद्ध 
हो जाता है । अविद्या विकल्प (कल्पना) से भिन्त कुछ भौ नहीं। वह कल्पना भी 
पूवैत्तन विकल्प से उद्भूत है। इस प्रकार यहु कल्पना का एक अनादि प्रबन्ध १ 
प्रसिद्ध होता है ।। ७२५-७२६ ॥ निष्कषं यहु है क्रि यह चुखादि प्रपञ्च अना। 
अविद्या कौ एक कल्पना सात्र है, पारमाथिक नही, अतः समस्तं जगत्‌ दुःखरू¶ दै । 
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३२९ तमाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ 


(३७) दुःखसत्य को चतुराकारता- 
कद्ाचिदुपसञ्मात्‌ उदध्‌ बं दोपनिश्रयात्‌ ॥ १७८ ॥ 
दुखं हेतुवश्षत्वाच्च न चात्मा नाप्वधिष्टितप्‌ । 
नाकारणमधिष्ठाता नित्यं वा कारणं कथप्रं ॥ २७९ ॥ 
तस्मादनेद्मेकस्माह्‌ भिन्नकाल न जायते | 
दुःखसत्यमें चार प्रकार को भावनाकौजःती है-- (१) मनित्यरूपता, (२) दुःख. 
रूपता, {३} गन्यरूपता ओर (४) भनात्मरूपता । इन्हीं का उपपादनं किया जाता 
दै-दुःख सदव उपलभ्य न होकर कदाचित्‌ हौ उपलब्ध होने के कारण अनित्य है । 
दुःख सेतुश यावके वशम होने से दुःखल्पदहै, जैसा कि लोकप्रसिद्ध है- “सवं 
परवशं दुःखम्‌” । दुःख अनात्मल्पदहे। दुः क। कोई अधिष्ठाता या साक्षी नहीं, अतः 
शृन्य है । कारण तद्व ही अधिष्ठाताहोताहै, आत्मा नित्य होनेसे कारण ही नहीं 
हो सकता, क्योकि वह॒ न तो करमशः अपने कार्यो को जन्म दे सक्ताहै भोर न कमशः। 
फलतः अनेक एवं विभिन्न कालो मे दर्यमान सुख-दुःलादि किसी एक कारण से नहीं 
हौ सकता ।॥ १७८-१७९ ॥ 
कर (1, 1, 1 , बोतिकाल दकारः 
(३७) चतु राकारं दुःख-सव्यम्‌- 
तत्र दु-खम्‌--कदाचिदुपलम्भादिति । 
अनित्यतो दुःखतः शून्यतोऽनात्मतदचेतिं चतुराकारं दुःखसत्यम्‌। तरक दाचिदुप- 
छम्य मानतयाऽनित्यम्‌ । न हि नित्यस्य नित्ममेवोपलस्मानतयाऽनित्यम्‌ । नं हि नित्यस्य 
नित्ययुपलम्यमानस्य कदाचिदुपलभ्यो दुक्तः। उपलम्पेतरस्वभावयोः प पस्परपरिहार- 
स्थितत्वेन विरोधात्‌ । उपलम्यतयव स इति प्रतिपादनात्‌ । न च सवदा सर्वमु षलधं 
रक्यम्‌ , क्रमोपलम्यध्य निटयत्वात्‌ । न च कम एकत्वे सम्भवति । क्रप्रवत एकत्वेनाप्रति- 


भासनात्‌ । प्रतयक्षस्याश्रवृततः । अनुभानस्य तदभावेऽभावात्‌ । ब्रत्धक्षपुवंकत्वात्‌ । अनु- 


| वातिक्रालद्कार-व्याख्या 
(३७) दुःखसत्य के चार जाकार-- 

चार भयंसत्यो में प्रथमं दुःखततत्यक्तो चार प्रकारसे भावना कौ जाती है- 
(१) अनित्यतः, (२) दुः कतः, (३) शृश्परतः, भौर (४) अनात्पतः । द्‌: कंदाचित्कं होने 
के कारण अनित्य है । नित्य वस्तु कमः अनित्यं नहीं होती, क्पोकि वह्‌ सदव उप- 
लम्थमान ह । नित्य उपलभ्यमान पदार्थं की कादाचित्क उपलन्धि नही होती । 
उपलभ्यमान स्वभाव एवं अनुपल्लम्यसत स्वभाव बवे पदार्थं परस्पर एसे 
विरोधी हति हंकिं कं एक के रहने पर वहाँ दुसरा रहे नहीं सकता । उपलभ्प- 
मानत्वेन ही पदार्थो को सत्‌ कहा जाता है । सभी परदाथं सदा उवक्न्ध नहा हो सकते । 
कथलः (सन्तानरूपेण) उपलभ्यमान वस्तुं नित्य होतो ह । एक कूटस्थ नित्य पदाथ में 
कम वन नह सकता, क्योकि कमवाले पदार्थो मे एकता कौ भतीतति नही होतो । कमः 
ग्रहण मे प्रसयक्ष क अवृत्ति नहीं होती ओर्‌ प्रत्यक्ष का अभाव हने पर अनुमानकामी 
अभवि हो जाता देः क्णोकि अनुमान का स्वरूपलाभ प्यक्ेतरुवक हो हता है । अनुमान 
करा आत्सलाभथ अनु निपूवेक पानने पर अनवस्था या अन्ध-परस्र। प्रसत्त होती है। 
फलतः सभी संसारो स्कन्ध अध्व या अनित्य सिद्ध होते ह । उनमें दुःखरूता रागादि 
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काया चुर्वादतोऽन्येषु सङ्गतेष्वपि हेतुषु ॥ १८० ॥ 
हैर्वन्तरानुसानं स्याल्नेतत्‌ नित्येषु विधते । 
उद्म्‌तरूप, लोक सत्निकषे आदि अनेक कारणों कै रहने पर भी यदि चाक्षुष 
ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तव चक्षुरिन्द्रियरूप कारणान्तर का कल्पक होता है, किन्तु 
नित्य पदार्थो परे वैसा अनुमान नहीं हो सक्ता ॥ १८० ॥ | 
[ि [र वा{्तिकालङ्कारः । 
मानपूवेकत्वेऽन्धपरम्पराव्रसद्धात्‌ । तस्माद्र वता संसारिस्कन्धानास्‌ । दुःखंताच 
रागादीनां दोषाणां लि.श्रयात्‌ । हेतुवश्षत्व।च्च । हेतुप्रतिबन्धाच्च दुःखम्‌ । "“सवं पर्वशं 
दुःखभिति"' न्धायात्‌ । चकरादभ्यासमाच्रनिश्रयात्‌ इत्यवगन्तव्यम्‌ । नात्मरूपं नाप्यना- 
त्माधिष्ठितिम्‌ । अकारणस्याघव्टातत्वाभावात्‌ । अवरयमविष्ठात्रा सोपयोगेन भवित- 
व्यम्‌ । उपयोगहेतोह्‌तुष्वात्‌ । यदि चात्मल्पत्वं स्कन्धानां नित्यता भवेत्‌ । न च नित्यं 
जनकमजनकस्य भावस्तत्वमुपलब्धुमशक्यत्वात्‌ 1 अनेकञ्च सिन्नकालं ज्ञानमेङस्मा- 
चित्यतणा नोत्पत्तिमत्‌ । न चाप्यात्माधिष्ठायकतया प्रतीयते यच्च प्रदीयते स्कन्धानां रूपं 
तदध्र्‌वम्‌ । अथानधिष्ठ्पिानि कारणानि कथं स्वकायं प्रवतंन्ते | तेनाधिष्ठातानुसीयते । 
न । अनित्यचेतनाधिष्ठानपावरात्सम)प्तत्वात्‌ ¦ वेतना चानादिरित्ति ततः--कार्यानु- 
त्पादतीऽन्ये र्वा । 
यद्यन्ये हिवः सथदिता जपि कायस्थाजनकाः तदा हैत्वन्तरसपि विद्यते यदभा- 
वात्कार्यमजातम्‌ । न चवम्‌ । समनन्तरप्रत्ययोग्यताविरोषमात्रेण सिद्धः। न च नित्य. 
व्यापिना छदाचित्‌ क्वचिद्राऽभावः, येन तदभावात्‌ अभावः; प्रतीयते अन्वयमात्रेण 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 

के सम्बन्ध से मती है एवं सहेतुकत्ड या कारण-वशताके होने सेभीदुःखता आतीरहै, 
कथोकिं कहावत है-“ स्वं परवशं दुःखम्‌ । ' वातिकस्थ 'हेवुचशाच्च'-इस चन्द मे चकार 
केद्वारा अम्थास कै द््दा दुःदता.बोध का सपुच्चय किया जातारहै। सभी स्कन्धों 
मे अनात्सरूपता इसलिए पानौ जाततीहैकिवेनेतो आत्मह्प हओर च आत्मके 
दारा अधिष्ठित । नित्थ आत्सा कारण नहीं होक्ता ओौर अकारण मे अधिष्ठातृत्व नहीं 
बनता । कुलारू आदि पुरुष दण्डादि का अधिष्टात्ता तथी बनता है, जब कि अपनी 
क्रिषासे दण्डादि का सञ्चालन करता है किन्तु नित्पं आत्मामें क्रिया नहीं हो सकती, 
भतएवं नित्य पदाथं अनित्य क! जनक नहीं होता, क्योक्रि वह एकं है किन्तु अभूतः 
भवन रूप उत्पत्ति की उपलन्धि नहीं कर सकता । सिन्त काल में होनेवाले अनेक ज्ञानं 
किसी एक एवं कूटस्थ नित्यके द्वारा नहीं हौ सक्ता । आत्मा की अधिष्ठायकत्वेन 
प्रतीति भी कहीं होती । जो स्कन्घोंका रूप प्रतीत होता है, वह अध्र्‌व ( अनित्य ) है। 

शंका--जडीभ्रूत दण्डादि कारण बिना किसी अधिष्ठाता के अपने कार्य करने में 
भवतत क्योकर होंगे ? अतः अधिष्ठाता क्रा अनुभान किया जाताहै। 

समाधान -अनित्य चेतना की अधिष्ठानतासे पूणं कायं सम्पन्नहो जाता है, 
चेतना अनादि मानस व्यापार है- यह कहा जा चुका है। यदि नित्य भत्मास 
अतिरिक्त समस्त कारण-कलाप के सन्निहित होने पर मी कार्यं उत्पन्न नहीं होता, 
तभी मधिष्ठातरूप कारणान्तर का अनुमान किया जा सकता है । प्रकृतमें वसा नहीं 
समनन्तर प्रत्ययादि की योग्यता माच से कायंसिद्धहो जाता है, कारणान्तरक्रा 
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(३८) समुदय सत्यम्‌-- ह 
कादाचित्कतथा सिद्धा दुखस्य)स्य सहेतुता ॥ १८१ ॥ 
नित्यं हस्वमश्खं बा हेतोर्बाद्यानपेक्षया । 
दुःख के कादाचित्क हीनेषे दुःख का समुदय (कारण) भी कादाचित्क होने से 
अनित्य है} जो पदाथं अपने अत्मलाभके छिए्‌क्रिसी बाह्य स।धन की अपेक्षा नहीं 
करता, वह॒ यातो नित्य सत्‌ होता दै, जपे माका । अथवा नित्य असत्‌ होता है, जैसे 
शश-विषाण । इस साकार दुःख-सनृदय (दुाखकारण ) भी “अनित्यतः, दुःखतः, 
न्यतः, अनात्मतः' चार चतुराकार होतादै। १८१॥ 
वातिकालद्कारः 
जनने सवं एव आक्रालादयोऽधिष्ठातारो भवेयुः! तेष्वपि सत्यु कारणानां निजकायेष 
प्रवृत्तः तेषामपि, व्यापिनित्यत्तया समानत्वात्‌ तेषापनधिष्ठातृत्वादित्ति चेत्‌ । तदेवे 
व्यापिचित्यतयणा न सिध्यति | 
अन्याचिनोऽपि नित्यस्य मत्रेततर्वेत्र दैतुता } सार्मप्यदिव नो दैत्‌र्दरनुद् रषि दृश्यते 1 ७२७ । 
द्‌ रदेशोऽपि राब्दरादिः स्वकरायंष्य विधायकः । तस्पादन्वयमातरण कारणं सकट भवेत्‌ )। ७२८] 
(३२८) चतुराकारः समुदयः- कादाचित्कतया सिद्धेति । 
समुदयसत्यमपि चतुविधमेव हैतुतः समुदयतः प्रभवनः प्रत्ययतरचेति । तत्र देयु- 
रहैतुपरिहारेण समदय एककारणपरिहारेण । जप्रभवः अघामध्यं परिहारेण प्रभवत्यस्मा. 
दिति प्रभवः । प्रत्ययः प्राधाग्यपरिहारेण 1 तत्र दुःखस्य हेतुरस्तीति प्रतिपाचयते । न । 


वातिका्चङ्कार-व्याख्या 

अनुमान कयाकर होगा ? दुसरी वात यहुभीदहै कि आत्मादि नित्य ओर व्यापक पदार्थं 
का कभी ओर कहींभी अभाव नहीं हीता, अतः कारण-व्धरतिरेक से प यं-व्यत्तिरेकं 
स्थिरनहीनेसे नित्यम कारणता करा ग्रहभो नह हो सकता । अन्वयमात्रके आधार 
पर अधिष्ठाता क्रा अनुमान करने पर समी आङालादि पदाथं अधिष्ठाता हो जायेंगे 
क्योकि उत्क भी रहने परही कारण-वगं अपने काये-साघधनमे प्रवृत्त हौताहै। यदि 
आकाश्चादि व्यापक ओर्‌ अनित्य होने से कारण नहीं होते, तव आत्मा भी वेसाही 
कारण क्योकर होगा? नित्य पदाथं भौ जौ अव्यापक हौ, एसा परमाणु आदि 
कारण हो सक्तादैः। ७२७ ॥ द्ुरदेश में होनेवाले शब्दादि अपने कायं ® सम्पादक 
होते हे । अतः अन्वयमात्रके दारा कारणता मानने पर सकल पदाथ कारण हो 
जायेगा ।। ७२८ ॥। 
(३८) समदय सत्य-- 

चतुविध समुदय सत्य- 

समुदय सत्य भी चारः प्रकार का ही होता है-(१) हेतुतः, (२) समदयतः, 
(३) प्रभवतः ओर (४) प्रत्यथततः । इनमें अहेतु-परिहारके द्वारा प्रथम (हेतुतः) प्रकार, 
एक कारण-परिहार कै द्वारा हित्तीय ( समुदयः) प्रकार, असामथ्यंपरिहार छ 
दारा तृतीय ( प्रभवतः) प्रकार तथा प्राधान्यपरिहार कै हारा चतुथे ( प्रत्ययतः) 
प्रकारका प्रतिपादन किया जाता है। (समृदेति कार्यं यस्मात्‌--दइस व्यृत्पत्तिके द्वारा 
समुद्य शब्दे कारण का वाचकदहै। दुःख काकारण है--तुष्णा, स्वयं भगवानु बृद्धने 
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वातिकालङ्कारः 
क।दाचिह्कतयान्यस्य हेतुषोगो हि दुष्यते 1 अहूतं.हि पदार्थस्य सत्त्वमेवान्ययाऽ्यवा }} ७२९ 1 
यया यया हिहेत्‌नापपवो नित्यता तथा 1 तिभिरज्ञानकेशादेविषयेण विनोक्ष्यात्‌ \ ७३० ॥ 
स्वपेवेदनगम्पस्य धमव्ातोरहेतुकः 1 दृयते नित्यस्तद्‌मावोऽकादाचित्करवलक्षणः 1 ७२१11 
वन्व्या सुतनायपसच्निटयम भावात्‌ कारणात्मनः | 
ताति कलङ्क र-व्याख्या ~ 

कहा ह -“तत्र कतमः समुदय आर्यं सत्यम्‌ ? पौनभविकी नन्दी रागसहगता तत्र तत्रा 
मिनन्दिनी यदुत कामतुऽण। भवतुष्णा विभवतबणां च ( दी° नि० २।२२ ) । अथात्‌ 
दुःख का कारण टै - वृह्णा । वह्‌ तीन प्रकार की होती है --कासतुष्णा (सु ख-प्राप्ति को 
इच्छा), भवतुष्णा 'पुनजन्म क) इच्छाः) ओर विभवतुऽ्णा (दुःख-निदृत्ति को इच्छा) |। 
वृष्णा को डी इतर उकावतङ्त्वेत चार संन्'एं है (क) ठत, (ख) सप्रदय, (ग) प्रभव 
मौर (घ) प्रत्यय । हेतु राञ्द अहतुता का, समुदयः शब्दं एककारणता का, श्रभव' 
शब्द अप्रभवत्व्र (अवास्य) का ओर श्रत्यय' शञ्द अप्रत्यथत्व (योगता या अप्रघानता) 
क वेते हो ठप्रवतक दै-जते अद्रत वेदान्त-पम्पतत ब्रह्म-वाचङ सत", "चित्‌ः ओर 
'आनर्द' शब्द-क्रमरशः असद्‌ पता, जडलरूपताओर दुःखरूपता क व्यावर्तक माने जाते है। 
(क) समुदय में हेतुना -- 

लोक में घग्दि पराये क।टर[वचित्क होने के करण सहतु क देवे जाते है, क्योकि 
यह्‌ कटा ज चक्रा है कि अहेतु पदाथे या तो अत्‌ होगा य) ति्य। असद्धिषयक ज्ञान 
क्योकर्‌ होगा 7 इष प्रदन का उत्तर है-आंखपें तिमिर (त्तिरमिरा) रोगवाले व्यक्ति 
को भाकाशमें विषयकेनिना हौ बालों $® गँंजड़ दिलाई देते है ॥७२६-७२०॥ 
अहेवुक पदार्थो का दूस प्रकार हैँ-तित्य सत्‌, जैसे--धर्मधातु अकादाचित्क 
(अहेतु) होने से नित्य सत्‌ है । बन्ध्या-सुनादि पदार्थो के कारण का अभाक्होनैसेवे 
नित्य अपठत्‌ टै ।॥७२३२१।। ( धमघातु का स्वषूप प्रस्तुत करते हुरश्री शान्हिदेवने 
कहा है--““एकानेकस्वभावरविविक्तम्‌ अनत्पन्नानिरुद्धम्‌, अन्‌च्छेदम्‌, अशारवतम्‌, 
सवप्रपञ्चविनिमृक्तम्‌ , भकाराप्रतिसमम्‌, धमेकायास्यं प्रमाथं तत्त्वमुच्यते । एतदेव च 
रज्ञापारमिताशल्पतातथताभूतकोटिधमेधात्वादिशब्देन 'संवृ्तिपृपादाय अभिधीयते" 
(बोधिचर्णा. पृ. २०० ) ! बौद्ध-दशेन मे दाशंनिक विकासके साथ पारसाधिक्‌ पदार्थौ 
की संख्या कम होती गई हे? | 

(क) सवं -्रथपम अनुरुद्धाचायं च।र तततव मानते थे-{१) चित्त (२) चेतसिक 
(३) रूप भौर (४) निर्वाग-- 9 

तत्य वृत्तायिधस्मत्था चतुधा परमत्यतो। 
चित्तं चेतसिकं हूपं निष्वानमिति सन्बथा 1 (अभिघ. प. १) 

(ल) पांच कै परचात्‌ चार सत्य प्रकारा मे अये--{१) दुःख {२) सशुदय, (३) 
दुःखनिरोध मौर (४) दुःखनिरोध का मागं। २ 

(ग) उन्न चारोंमे दुःख-निरोघ पारमाधिक सत्य भौर शेष सुत्तिसत्य । 

(घ) एक मात्र निरोध ही शून्यता या तथादि नामों ते घ्वनित होकर एक मात्र 
पारमाधिक तत्त्वकेलूपमें आतिभ्रुत महायान का परिचय.घ्वज बन गया--युन्यत्वः 
घमंधातु' |] (कः | | 
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३३० समाव्यं अरमा णवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद) १ 


(३६९) स्वभाववाद का आक्षेप ओर उसका खंडन-- 

तंकष्यादीनां यथा नास्ति कारनं इण्टक्तादिषु १८२ ॥ 

तथाऽकारण्मेतर्स्दाद्‌ इत्ति ॐचित्यचछते ¦ 

स्वभाववादि्थोकाजो कहनाहै ङि जसे कटिं की तीक्ष्णता ( नुकीलापन्‌ ) 

विनाक्रिसीकारणके हीत है, वैसे ह्‌। दुःख भी अकारणही होतादहै। | ्यायसूत्रकार 
के समयमे भी स्वभाववादियोंने्रैयही आक्षेप किया था अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः 
कण्टकतेकषण्यादिदर्शनात'' ( स्या० सु० ४।१।२२ }) । उसका निराकरण भी कण्टक 
तीक्ष्णता से कम नहीं-“जनिमित्तनिमित्तत्वास्नानिमित्ततः” (य° सृ ° ४।१।२३) । 
अर्थात्‌ कण्टकतक्ष्य यदि अनिनित्तत्व है, तव अनि मित्त्व हो उक्तका निमित्त वन गया 
वह्‌ भनिमित्तक कंसे ? ] | 


सत्येष यस्मिन्‌ यञ्जन्म विद्धरे पापि चिक्रिभ॥ १८३ ॥ 
तत्‌ तस्य करणं प्राहुस्तत्‌ तेषायथपि विद्ते । 


यहं अक्राटय नियमहैकि जिस वस्तुके रद्नेपर निच पदाथं का जन्म होता ` 


है, वह॒ वस्तु उस पदार्थंकी कार (जनक) होतो है अथवा जिस वस्तुका विकार 
होने पर जो पदां विकारी हता, वह वस्तु उषे विङारी पदाथं कौ कारण होती 
दै । यह कण्टकरतक्ष्यादिमेभीखग्‌ है, उह; वह्‌ भ) सक्रार्ण हीह, म्मकारणं या 


स्वाभाविक नही तव उदे स्वभाववाद रष्टान्त क्योकरे बनाया जा सकैग। ? 


वा{तकालद्कारः 

(३९) अत्र चों अहृतुकवादिनः~-तैकषण्णादीनां यथा सास्तीति । | 

स्वभावेन महाभूतरूपं न क्रियते) विेदा एव देशकालावस्था विशेष. 
योगितया क्िधन्त्‌ । त्र तिशिवाणामहेतुकट्व मुल स्यते । तीम सुनती स लतुलिक- 
दीनां हिन लोहादिरूवा क्रियते छोहुकारादिभिः तीक्ष्णतैवं क्रिधते। रोह दोनासप्य- 
परनं पृथिवीत्वादिकं क्रियते । लोहृतादिरूप्रतायाः काटणःत्‌ । योहका राद्यभावेऽपि 
कृण्टकादीतां तेक्ष्यस्यं तदश्चावेऽपि भावात्‌ । नायमेव चः! तयतहेतुकताऽहेतुकतां 
तथान्येऽपि जगतो वेचित्यकाट्णौ विशेषाऽहूतुकरततः एव भवेय; । क एवात्र विरोधः 


तदध्वसत्‌ । तथा हि--सत्येव यस्मिन यज्जन्मे्ि 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

(३६) स्वभावबादियौं का अगक्षेप्‌ ओग इखमाधार--~ : 

हेुओंके द्वारा वटादिें भूतरूपतता उत्पष्न नहीं ऊती, अपितु धटादि-वि्ञेष 
पदाथ ही देश-काल-अवस्थादि विशेषता सेङकयुक्त कयि जाते है, विशेष पदार्थो सी 
भहेतुक्त्व या स्वाभाविकत्वं ही उपलन्ध होता है। तोन (भाला), सुची (सुद), 
शल (त्रिंशल) ओर तूलिका (बरमा) आदि कौ लोहर्यता लोह: ऊ द्रा नहीं बना 
जाती, अपितु तीक्ष्णताही क्री जाती है । इसी प्रकाय्‌ अन्व काणश्च द्वारा लोहादिमें 
पुथिवीत्वादि भी नहीं करिये जाते--केवल दौहरू्पतः ही कौ जाती है । लोहाक्षारादि के 


डः क 


अभावमे भी कण्टकादि मे तीक्ष्णता ण्ह अनितहेतुकता या अहेतदता कण्टक- 
तक्ष्णादिमें ही क्यों? जगत ओौर उसकी समस्त विचित्रताफं यदि अहेतूक या 


स्वाभाविक मान लौ जाहीहतो व्या विशोध्‌ ? 





| 





१. 


एछोकः १८२-१०३ | भसाणसिद्धिः २९३१ 
[क्क ^: ` ` वातिकालङ्कारः 
अत्राभि्रायः। यदि विशेषा एव जगभ्यास्तेषां नाकारणत्वम्‌ । त खलु बदरीकण्ट- 
कानां वक्रत्वतीक्षणत्वे वदरीकण्टकेमन्तरेण स्तः । तदन्वपव्यतिरेकानुविधानात्‌ तत्कायं- 
तेति नाहुतुकत्ता ¦ अथ लोहकारेणापि क्रियते ततो व्यभिचारादेवमृच्यते । तदपिन 
यथावत्‌ 1 यतो हि-- 
बुद्धिपुवंक्रियादृष्टवु द्धिमह्कारणं भवेत्‌ । स्यात्तयेए्वरक्षटत्वं नास्त्यहेतुकता ततः ।। ७३२ ॥ 
वदरीकण्टकादीनां तत्त॒ एव तिदशंनात्‌ । विशेषकटस्पना पौ चेद्िरोषोऽस्तु सहेतुकः 11 ७३३ 
वदरीबीजतः कि{=चत्‌ छोहुकारादित : परम्‌ । विशेषो लक्ष्यते नौ चेद्धिरोषौ तेव विद्यते ।।७३४]॥ 
न॒हि दशतमाघ्रण विशेषः परिगृह्यते । तदेवाद तमाथातं तदेवाहेतुकं भवे ॥ ७३५ ॥ 
तस्माद्यो विश्यपास्ते तत एवं सहेतुकः । न हि हेतुविहीनस्य विशेषत्वं प्रसिध्यति ॥ ७३६ ॥ 
तस्माद्यदि भेदा सदि बाह्याथेता सवंथा सहृतुकत्द सन्यथा विपर्ययः | 
ननु सत्येव यस्मिन्‌ यज्जन्म तस्य हेतुत्वे स्पशंस्य दशेनहतुता भ्रसवेता स्पर्शा 
भावेऽस्वभावात्‌ । तदसत्‌ । यतः-- 





~-~------- ------- 





वातिकालङ्घुार-व्याख्या 

ब्तेप-निरास~- स्व ?ववाद अत्यन्त असत्‌ है, कथो यंदि विशेष-स्वरूप.जत्यं 
माना जात्तादहै, तब कायेमात्र अकारणक या स्वाभाविक कौषे? बेरी काण्टोसें 
तीक्ष्णता ओर वक्रतारूप धमं धसिर्पे काट @ बिना कभी समस्थव तहीं। धर्मीके 
अन्वय भोर व्यतिरेक का अनुविधान घम का अन्वय ओर व्यत्तिरेक किया करता है- 
“कण्टकसत्त्वे तीक्ष्णता दि सत्त्वम्‌, तदमव तदमावः' । अतः धर्ममाचर से घपिकारणकत्व 
सिद्धहो जाता । यदि ऊहा जाय कि जहां रोहुकार्‌ एकेषाध्‌ हौ काटि ओर उनको 
तोक्ष्णता बनाता है, वहां तीक्ष्णतः को उत्पत्ति से पुवं कटि नह, अतः व्यभिचरित होने 
से कटि कारण क्यो सिद्ध होगे { यहं प्रश्न सौ उचिते नहीं, क्योकि प्रत्येक काये बुद्धि- 
पवक किया हुजा देखा ज।ता हे, अतः प्रत्येकं काये का कर्ता कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
होता है) इष प्रकार समूचः भपच्च इरवरकतरुक सिद्ध होतार, [ जसे अविद्धकर्राचायं 
ते अनुमान कथा है- दरा ्द्रिप्य्रह्याग्राह्य विमत्थाधिक्ारणमवःपद्चं बुद्ध मत्कारण- 
वकम्‌, स्वारम्भकावयवसन्निवेशविशिषटत्वाद्‌ घटादिवत्‌” ( तत्वसं° पं०पु०५२)। 
फलतः किसी पदाथं म अहेवुकूता बिद हौ सकरेगो (७३२॥ ठी सहेतुकं घटादि 
निदशेन (दृष्टा श्त) कै आधार पर ब्ेरी के कालीं को विल्ञेषता भी सहैतुक ही सिद्ध होती 
हे । अहेतुवाद वे कृथित्त रिगेषता खिद नीं होतो | ७३३॥ यदि कहा जायकि बेरी 
कै बीजों से अतिरिक्त लोःकारादिके नमान वहू कोई चिशेष हतु इषलन्ध ही नहीं 
होता, अतः उक्त सहेदुक अनुमान अनुपलब्धि-वाधित क्यो नहीं? इसं प्रन का उतर यह 


है कि दशंनमात्र से विशेषता परवृहीत नहीं होकत्ती, अन्यथा वही अद्ेतवाद ( विज्ञान 


माघ्रता ) प्रसक्त होता है ओर वहु हेतुक है 1 ७२४-७३५॥ फलतः कार्यो में 
विशेषता जिस वस्तुक दारा भाती है, उसी कै द्वारा सरहेतुकता भी सिद्ध होती 
दे ॥ ७३६ ॥ अतः यदि घटादि पदार्थो तरै विज्ञानभेददहै, तब उनमें सहेतुशुता ओर 
बाह्याथेता भी माननी होगी, अन्यथा उनका विपयय (अभाव) ही मानना पडा । 
शंका --जिस वस्तु के रहने पर जो पदाथ उल्छण्नं होता है, उस पदाथ मे ऽसं 
वस्तुको हेतु मानने पर स्वशगुणमरे मी दशेनकी हेतुता प्रसक्त होगौ, क्योकि स्पशे 


काअभाव होन पर दशन कामी अभावो लाताहै। 





| 
| 
| 


ति 


+ [भ > 9 त पकाकाप 








३३२ समाष्यं धमाणवातिकम्‌ [ पर्ष्डिदः{ 
शंका--उक्त नियम स्पर्श मे व्यभिचरित है, क्योकि स्पर्शा रहते परही रूप- 
दर्हति होता है किन्तु स्पर्श मे ह्प-दर्धनि की हेतुता नहीं मानी जाती) 


समाघात 
 स्पशेस्य रूपदेतुस्वाद्‌ दनेऽर्ति निमित्तता ।॥ १८४ ॥ 
स्पर्ड रूपगुण काकारण हं । अतः स्पर्शकैन होने पर रूपही उत्पन्न नहीं 

होता, दर्शन किसका होगा { अतः स्मे सी रूपोत्पादकत्वेन रूप-दर्शान की हृतुता 
मानी जाती है, उसमे उक्त नियम का न्यभिचार क्यों होगा ?॥ १८४ ॥। 
(ख) समुदयाकारता- 

नित्यानां प्रतिषेधेन नेदवारादेश्च सस्मवः। 

अकामथ्यांदतो दितभेववाञ्छा परिभ्रदः ॥ १८५ ॥ 

यस्माद्‌ देशविशेषस्य ततप्राप्त्याक्ञाृतो नृम । 


वातिकालद्कारः 
एकसामश्रूयध्ीनत्वादवियोगः परस्परम्‌ 1 रूपद्प्ंतयोप्तैन तदभाव्रे न ददनम्‌ ।। ७ २७ ॥ 
तत्र हि स्पशमन्तरेण रूपमेव च भ्रवत्ति । यदितु रूपं भवेत्‌ भवेदेव दशनम्‌ । न 
चव विधात्‌ भ्यतिरेकात्‌ कारणत्वमपि तु छ्पमुषदर्ये । यदि सपराभावेऽभावमप- 
ददयित्‌ ददनिध्य । अथका-- स्पर्शस्य ₹<पहृतुत्वा{दति = 
 पृरस्परविथोगेन समानेकालयोरपि हेतुत्वात्‌ “उणादाय रूपस्य रूपस्य स्वस 
रूपाणि भृतानि" हेदुस्तः पारंपर्येण दऽनि स्पर्शास्यास्त्येव हेतुतेति न विपक्षवृत्तिता- 
हेतोदित्यव्यभिचार एव । एवं तावदहेतुकत्वं प्रतिविद्धमिति देठुत इधयेकाकारो 
व्यवस्थितः | 
समदय इति दितीयसा रमाह --जित्यानां अरतिपेषेनेति। 








वातिकाल्भार-व्याच्या 

समाधान ~~ स्पशं ओर ल्प -दोनों गृणषएकही सामग्री से उत्पन्न होते है, अतः 
स्पशं काअभावहौनेसे एसकौ सामग्री का जमाव ओर उससामग्रीके अभावं रूपगुण 
उत्पन्न ही नही होता, दशन किसका होगा ? ॥ ७३७ ।। यंदि वहू रूप्‌ उत्पन्न होता, 
तन अवदय उसका दशन हीता । स्पशं में रूप-दशंन की साक्षात्‌ कारणतां नही, अपितु 
रूपोत्पक्ति कै द्वारा, अतः उक्त व्यतिरेकके द्वारा अन्वय-व्यतिरेकावसित काये.कारण 
भाव का निरास करके स्वभाववाद खिद्ध नहीं किया जा सकता। 

अथवा स्पा जव अपनी सामग्रीके द्वारा लू्पकादेतुहै, तब रूप-दक्॑नमें भो 
हंतु मानाजा सकता है । समानकालीन पदार्थों भी अपनी अवियुक्तता या सहभावितां 
के माध्यम से परस्पर-कारणता पानी जाती है । फलतः स्पञ्चं गुण भौ सप-दशेनमे हेतु 
सिद्ध होता दहै, अतः “स्पर्शो रूपदक्चने हतुः, तत्पुत्र भावित्वात्‌" --इस अनृमानका हेतु 
स्पशे मे ्यभिचरित नह, क्योकि वहां भो हृतुत्वर्प साध्यका भाव ही है, अभाव 
नहीं । इस प्रकार दुःखसत्य मे सहेतुत्ता भौर तृष्णा त दुःख-हेतुता या दुःखसम्‌दयरूपता 
पयंवस्ित हो जातीदहै? 
(ख) समुदयगत द्वितीय आकार (समृदयरूपता)- 4 

दुःख सहेतुक है किन्तु उका कोई एक नित्य पदार्थ ( ईश्वर या प्रधान) कारण. 
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दुख का दरवरादि के समान कोड्‌ एके कारण नहीं हो सकता, अतः समुदय- 
रूपेण भव-तुष्णा ही दु :ख-जनक है । नित्य पदार्थो मे क्रमशः या युगपत्‌ समस्तक्ायं- 
जनकता सम्भव नहीं, अतः नित्य ईइवरादिमे सामान्य कारणताका ही निषेध किया 
जा चुक्रा है । गर्भादि विशेष देशों का परिग्रह (प्राप्ति) भी तृष्णा सेही होता हे ।१८५॥ 

नि वातिकालङ्कारः | 

सहेतुकत्वेऽ प दुःक्षस्य ततो नित्येककारणनिषेधेन समुदयाकारतानिणेयः । यदि 
कारणमेकं नित्यमेव भवेत्‌ । अनवेक्षणान्नित्यस्याताघाय विशेषत्वात्‌ । तेषाञ्च नित्यानां 
प्रधानादीनां प्रागेव निषेधः । कुतं एतदिति चेत्‌ । असामर्थ्यात्‌ क्रमयौगपद्याम्यामथंः 
क्रियाशक्तिवंकल्यात्‌ न प्रभवत्वम्‌ । तृत्तीय आकारस्तष्णाया एव स॒ आकारः । एतदे- 
वाह-असामर्थ्यादत इति । ` 

अन्यस्य कारणस्य कमंणोऽग्यस्यवा न प्रभवत्वम्‌ । न खलु कमंशरीरमविद्यावा 
प्रभवः । समथंकारणापरनासा । तृष्णाऽप्रावेऽभावात्‌ जन्मनः । इर्यते च तृष्णायाः प्रभे- 
वनम्‌ । यतः परिग्रह्‌ अ।ग्रहापरव्यपदेशः तत्प्राप्ततष्णाङतः परिग्रहुश्चाय जन्मसना- 
गमः । तस्मादस्य तष्णाप्रसवः। भववाञ्छानागतजन्सप्राथेनाकारा। 

नन्‌ न देराविरोपादिव्राथना समृदयसत्यम्‌ । उवतं हि भगवता--“तत्र केत्तमत्त- 
मदय आयंसत्यम्‌ } येयं तृष्णा पौनभेविकी नन्दी रागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी। 
यदुत “कायतुष्णा । भवतृष्णा । विभवतृष्णाचे''ति। नायं विरोधः। यस्मात्‌-सा 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

नहीं । यदि कोई एकं नित्य पदाथेको कारण माना जाता है, ठ्न युगपत्‌ अनेक दुःखों 
की उत्पत्ति प्रसक्त होती है, वेयोकि उक्त नित्यहेतुकोन तो अन्य कारण की अपेक्षा है 
भोरनं क्रमिक कायरत्पित्ति को नियामक विशेषता का उसमे आधान किया जा सक्ता 
है । इसी लिए ईरवर ओर प्रधानादि नित्य भदयार्थो में सामान्य कारणताक्ा ही निषेध 
किया जा चुका दहै, क्यकरि उनमें करसंशः या युगपत्‌ कार्योतपादन का सामाथ्यं ही नहीं 
होता, अतः द्वितीय आकार (दुःखसमुदशरूपत्व) तृष्णामेही माना जाता है। 
(ग) सम॒दयगत तृतीय आक्रार (प्रभवत्व)-- 

प्रभवत्वरूपे तृतीय आकार तुष्णामेंदही है-- यही कहा जाता है--असामर्थ्यादि- 
त्यादि । तृष्णा को छोड़ कर अन्य फिसीकमं या्यरीर से जन्मादि का प्रभव नहीं 
हो सकता, क्यीकि सथं कारणसंज्ञक तृष्णा का अभाव होने पर जन्मादि का अभाव 
होताहै। तष्णासे ही जन्मादि का प्रभव देखा जाताहै, क्योंकि जन्म-परिग्रहु-- यहा 
परिग्रह का अथंहै--आग्रह या प्राप्ति, वहु तृष्णासे ही होती दहै। परिग्रह है--जन्मः 
समानम । फलतः जन्मादि दुःखो का तृष्णा से ही प्रभव होता है । भव-वाजञ्खा का अथ 
अनागत (धावी) जन्म की प्राथेना (अभिलाषा) । [महषि पतञ्जलि ने अनागत जन्मादि 
को हेयक्रोटिमें रखा है-- “हयं दुःखमनागतम्‌” (योगस ° २।१५) । 

शंका-- समदय सत्य के सत्य के रू्यमे भगवान्‌ ने केवल तुष्णा का निद श्रिया 
है--“कतमत्‌ सम्‌दयसत्यसत्यम्‌ ? येयं तृष्णा * (दी° नि २।२३) 1 अतः गर्भादि देश 
एवं अनागतादि कालख्प विशेषणो से विशिष्ट तुष्णा को समृदय सत्य कहना आगन) 


विरद है । 
समाधरान- किसी प्रकार का विरौध नही, क्योकि उक्तं आआगम-वाक्य करा अथ यहं 
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सा भवेच्छाप्त्यनापतौच्छोः ्रव्नतिः सुखदुःखयोः ॥ १८६ ॥ | 
थ तोऽपि प्राणिनः इामव्रिभवेच्छे चते मते! 
वह भवःदइच्छा हौ सुल क र्ष्बु जौर दुःख के जिहासू प्राणियों की कर्मो 
व्रवत्तिका मानी जाती है । वह एक हौ इच्छा भव (जन्म), काम ( सुख-भ्राप्ति ) ओर्‌ 
विभव (दुख -निवृत्ति) ५१७ षय करने के कारण मव-तुष्णा, काम-तुष्णा ओौर बिभव- 
तृष्णा कहलाती है, जेसा कि स्वयं मगवानु ने कहा है --' कामतष्णा, भवतष्णा, विभव. 
तष्णा च” (दो° नि° २।२२) ॥१०६॥ 
सव्र चाध्वसनेहस्य देतुत्वात्‌ सम्भवर्तते ॥ १८७ 
असुखे इुखसन्तस्व तस्पात्‌ वर्णा भवाश्रयः । 
वातिकालद्कारः 
भवेच्छाण्त्यनाप्तीच्छोरिति । 
येयं स्थानोपक्ररणादितुष्णा सा भवेच्छा संसारतृष्णा नन्दी रागसहगता तत्र 
तत्रामिनन्दिनी सा सर्वैव कापरतुष्णा भवतुष्णा विभवतष्णा। या स्थानादितष्णा स 
भवतष्णा सा स्वेच्छा ! या स्वगंप्राथंनाकारा घां कामतृष्णां । या दुःखत्रिथोगेच्छासा 
विभबतुष्णा । तस्मादविरोघ एव समुदयसत्यनिदेद्ः । नागमवि साधः करिचदिति। 
तथा हि--सवंत्र चात्मस्नेहस्येति । 
अहङ्कारस्लिश्चयात्‌ एकत्वेनारोपितता चित्तमाला तत्र यः स्नेहः सर्वत्र संप्रचतनै 
स्थानोपकरणादौ असुत सुखादिरूपरहितत्वेन परमार्थतः । चित्तविपर्ंयोपहतस्य प्रवतै- 
नात्‌ हेतुत्वमतः तुष्णाप्रमव्राश्रयः ¡ न द्यहष्टः क्वचिददि प्रवतनयस्बन्धितः कृरुणायोग, 
तोऽन्यत्रं नं सं्चारकारणम्‌ । अत एव वर्तनं प्रति तृष्णाधाः चह्‌कारित्वात्‌ । प्रत्यय. 
| वातिकालङ्कार-व्याख्या 
है कि जो यहु तत्तद्‌ विषथोंके रागंकी जनिका स्थानादि (देश-फलादि) विद्ेषणों 
से युक्त तृष्ण! है वहु भवेच्छा (जन्म या संसरम को त॒त्णा नन्द (रगसरहगत) कहू- 
| लातीहै, वही काम-तृष्णा (स्वरगदि कौः अभिलाषा) एवं विभव (इःख-वियोग) की 
| इच्छा हे। फलतः एक ही तृष्णः कै अपेक्ञा-मेदसे वंसेही चार आकारहं जैसे एक ही 
। स्त्री पुत्री, पोत्री, प्रपात्री जौर भगिनी सानी जाती है। दस प्रका देखने पर आगम- 
विरोध नहीं रह्‌ जातः । 
(घ) सथूुदथग चतुथे आकार (ब्रत्यवत्व)-- 

'आत्मस्नेह'-- यहां अत्मा" शब्दके द्वासया उस दव्ित्त-उन्तान कं] ग्रहण किया 
जाता है, जो एकत्वेन अ!सोपित अहन्ता का आश्रय है। उस आत्मा मेंस्नेहया रागं 
है, वही सवंत प्रवर्तकं दुःखादिमें सुख्व-वृद्धयां प्रवतं हौता है । पूर्वोक्तः-चतुविष विप्‌- 
येयो से उपहत चित्त विविध कार्योमें प्रवृत्त हीत है, खतः तृष्मा समी प्रवृत्तियों की 
हंतु एव प्रभव क्ता आश्रय है । अष्ट विषय मे कथरी प्रवृत्ति नहीं होती, अपितु इष्ट, 
सृत एवं तृपत्‌ विषय ते ही प्रवृत्ति देली जातोहै। दुःली व्यक्ति को देखकर ही 
करणा जागती है भौर काच्णिक महापुरुष उस दुखद्ुर करनेमें प्रवृत्त हो जात्तादहै, 
भतः करुणा संक्षार का कारण नहीं| अतएव तुष्णाहौी संसरण या जन्मग्रहुणकी 
सहकारी कारण था प्रत्यय तम्णा ही है । उसमे प्रत्ययमात्रता ही भानी जाती है, उषा- 
दनि-कास्यता नदी । उपादानकारण चित्तस्कन्ध ही है । प्रवृत्ति का प्रत्यय तृष्णा भौर 














जै 
1 
् 


लोकः १८८-१८६ | परमाणसिद्धिः ३३५ 


'अनित्याणुचिदुःखातात्मसु नित्यशुचिसुखख्यातिः" (य° द° २।८) इस सूत्र क 
अनुसार अनित्य में नित्यता-बृद्धि, अपवित्र में पवित्रता-बृद्धि, असुख में सुख.बद्धि एवं 
अनात्मा में आत्मत्व-वुद्धिरूप चतुविघ विपयेय के द्वारा आत्मा का स्तेह्‌, रागयातृष्णा 
इत्पत्न होती है, जिससे जन्मादि रा राभ होताहै, फलतः तष्णा ही भव (पुनजं- 
स्मादि) कौ आश्रयं सिद्ध होती हे । इसमे हेतुत्वरूप ततीय आकार ध्वनित होता है। 

भिरक्त सन्मादशेरित्या चाया, सम्प्रचक्षते ॥ १८८ ॥ 


अदेहराशादृषटशच देदाद्रागसश्चुधवः । 

निमिरोपगपादिष्टमुपदानं त॒ उयते ॥ १८९ ॥ 
शंका--“व)तरागजन्मादर्धानात्‌'" (न्या० स्‌ ० ३।१।६५) इस सूत्र मे महषि गौतम 

ने कहा है किं रागादिसे रर्हिति सत्वे का जन्म (देह्‌-यौग) नहीं होता-इससे अर्थात्‌ 


© 


यह्‌ सिद्ध होता है कि देहवान्‌ व्यक्ति वीतराग नहीं होता, तब तथागत वीतराग कंसे ? 


तातिकालङ्कारः | 
मात्रता नोरादानस्ठम्‌ । तत्र चित्तमेवोपादाचम्‌ । तस्य प्रत्ययस्तष्णा कदाचित्‌ करणा । 
अनेन प्रत्छयत इति आकारः केथितः। । 
नन्रु प्रत्पयत्वेऽपि न तृष्णा प्रत्ययोऽपि तु देहस्ततो देहस्ततो न वीतरागः । एत- 
देव दर्शयति- -विरक्तजन््रारृष्टैरिति | 
यथेव हि द॑ौतरागस्यं जन्मन दुष्टसित्ि रागो जन्पनो हेतुरत एव युक्तो देहो 
शागादेटुतरुरदेहस्य रागादुष्टिः। अन्रोच्यते--रागमन्तेरणापि जन्म भवति । करुणावक्षा- 
दभिरतिविषयत्कं तु तस्य तृष्णया दियत इति विशेषमात्रहेतुत्वात्‌ तुष्णाप्त्ययमात्रम्‌ । 
एवं यदि देहोऽपि अत्ययसात्रं रागादौनामयोनिशोमनस्षिकार एव तूपादानक।रणं तदेष्- 


मेव संगृहीतमिति दर्भपति --निमित्तोपगमादिष्टसुपादानमिति 





# वातिकालंङ्कार-व्याख्या 
कदाचित्‌ करुणा दहै । इस प्रकार समुदय सत्थरू९ तृष्णा स चतुथं आकार प्रत्ययमात्रता 
कहू गया । ( 
शंका --दुःखसत्य का कोड प्रत्यये होने पर भी त्ष्णा प्रत्यय नही, अपितु देह को 
दुःख कां प्रत्यय माचना चाहिए, अतः जब तऊ देहु से युक्त पुरुष है, तब तक वौतरागता 
सम्भव नहीं --यहौ कहा जाता है-दिरक्तजन्मेत्यादि 1 अर्धात्‌ जसे वीडराग पुरुष का 
जन्म नहीं हौता, वेसे ही रागी पुरुषका देहसे युक्तं एवं. देहवानु पुरूष का होना 


मे ५) 


निश्चित दहै, क्योंकि देह-रह्त परुष मे राग नहीं देखा जता । 
समाधान---रागवान्‌ षुष्ष काही जन्स होत्ता, रागके बविनाभी जन्म होता है 


करणा-वशात्‌ । तृष्ण, तो केवल सहायक कारण है, जन्मकै असाधारण कारणोमें 
करुणा भी हे । रागि कामी तृष्णा उपादाने कारण नहीं, अपितु अयथावत्‌ अवधारणा 
(सन्कराथदष्टि आदि) ही उपादानकारण ह| इष ध्रकार तुष्णा फा जन्मकारणत्णव्वेन 
संग्रह अनुचित्त गहीं-- यही कहा जा रहा है--“निमि्तोप्गेमात्‌'” इत्यादि । अर्थात्‌ देहं 
को भी अयोनिलो मनसिक्रार (िथ्छा धारणा, का अनुवतंन करने कै कारण रागादि 
का निपित्त माना जाता है । बह (कश्षसेर) कदाचित्‌ वासना (संस्कार) का उद्बोधक 


वेसेही होता है, जसे विषय । यह युक्ति प्तोदेह मे राग की हेतुता भो सम्बाद्ति 


करती है । फलतः अच्योऽन्याश्रयता कै कारण अनादि सासग्रीजन्य होता है । इस प्रकार 














३३६ समाध्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ! 


समाघधान--देह्‌ मे निमित्तकारणता मानी जाती दै, उपादानकारणता नहीं 
{ दपादानकारण पूवंराग हीहोतादे। राग जन्म का हेतु नही होता, क्योकि वीतराग 
पुरुष का भी करुणाके हारा देह-ग्रहण देखा जातादहै। रागी पूर्षका भीतष्णाके 
हारा ही जन्त-ग्रहण होता है! इसत पकार प्रत्ययताल्प चतुथं आकार दिखाया 
गया ।। १८८-१८६ !। 
इमां तु शक्तिमलिवच्छन्‌ बाधते स्वमतं स्वयम्‌ । 
जन्मना सहभाक्श्चेत्‌ जातानां शगदर्षेनात्‌ ॥ १६० । 
सभात्रजातेः प्राग षिद्ध! कारणत्वेऽपि नौदितय्‌ । 
(वीतरागजन्मादृष्टेः"--इस युक्ति का अवलम्बन कर यदि चार्वाक जन्मान्तरं 
का निषध करताहँकिइसदेहसेही राग उत्पन्न हो जातादहै. उपके लिए पूवेजन्म 
क्च राग को अपेक्षा नहीं, तब चार्वाक स्वयं अव्नेकाही निराकरण कर डालता है कि 
देह से राग जोररागसे देह--इषका प्रसक्त अन्योऽन्याश्रय तभी दूर हो सकता ठै कि 
वीज-वृक्ष के समान हौ देह गौर रागका अनादि प्रवाह माना जाय । तवतो जन्मान्तर 
सिद्धहौ जाता जन्मसेलेकर देह ओौर रागका सहभाव देखने मे आता है-- 
एसा नहीं कहू सकते, कणोकि नवजात वछ्डे आदिमेंराग एवं रागमूलः प्रवृत्तियां देखी 
जाती है, अतः राग की उत्पत्तिशरीरसेन मानकर सभाग (सजातीय) पूवंरागात्मकं 
हेतु पे ही माननी होगी, उसके लिए जन्मान्तर मानना आवरेयक है) 
अन्नान्‌ , उक्त दृष्णपर सन्तारप्रेरणाद्‌ भवे ॥ १९१ ॥ 
वातिकालद्कारः 
. : देहोऽपि रागस्यायोनिंशोमनस्कारमनुवतंमानौो हेतुरिष्यव इव । स कृ दा चिद 
सनाप्रबोघस्य हेतुविषयवत्‌ । एषा तु युक्ती रागहेतुत्वमपि देहस्थ सम्पादयति | ततो- 
ऽन्योऽन्यहेतुत्वात्‌ तथामभूतानादिसामग्रौप्रभवं जन्मेति }जन्पान्तरप्रसिद्धिरिति चर्चितं 
चार्वाकच चितमविऽ्परता । 
ननु सगुणं द्रव्यमेत्रोद्यते : ततोऽनयोरन्योऽन्यमहेतुना । एवं हि--जन्मनां सह- 
भावरचेदिति। 
तृष्णाकमंणी जन्मस्षमुदयः-- 
यदि हि जन्मना सहभावो रागादीनामित्तिन रागादयो देहस्थ हेतुः तदा देहोऽपि 
न रागादोताम्‌ । न चाहेतुकरता ततः । समानजातौयकारणजनिता रागादय इति सिद्ध 
मभिमतम्‌ । 


वातिकालद्धुा-व्यडाया 

जन्मान्तर की सिचिजार्वाशभत क) चर्चामें की गई है। 

शंका --रागादिगण ह ओर देहु द्रव्य | द्रव्यके गुण ५ उत्पत्ति मानी जाती है 
ओरगृण से द्रव्य को उत्पत्ति मानने पर्‌ अन्थोऽन्याश्रयता क्यो नहीं ? 

समधान-- “अज्ञानं कारणत्वेऽपि नोक्तम्‌" । यदि जन्म सेलेकर ही देह भौर 
रागादिका सहभाव देखा जाताहै, तव न तो रागादिको देहकादहेतु मानाजा 
सकता त आरन देहको रागादि का, क्योकि सहभूत पदार्थो मे कायंकारणभाव होता 
ही तीं । ये दोनों अहेतुक दहै-यहभी नहीं कह सकते, अतः रादादि अपने-अपने 











। 











रलोकः १९०१६९१ | परमाणसिद्धिः २३७ 


वातिकाल्कारः 

लन्‌ ने तृष्णा कारणमेकव । अविद्या तृष्णा कमं चेति त्रयस्य कारणस्वात्‌। 
तृष्णेव तत्र तत्राभिनन्दिनीति समूदयसत्यनिदंशः कथम्‌ । 
` नैतदस्ति। कारणत्वेऽपि नानन्तरकारणत्वम्‌ । तष्णैवानन्तर्येण कारणं संसारे 
सन्तानस्य प्रेरणात्‌ । नहि मोहक्मंणोः सतोरपि तष्णामन्तरेण करिचत्‌ प्रेरयिता। न 
हि विपयस्तोऽपि सङ्घगतृ°्मामन्तरेण प्रवत्तंते। अत एवाहु--अआनन्तर्यात्‌ न कर्मापोति । 

कर्मोपात्तमपि राज्यादि परित्यजत्यत्‌ष्णः। 

ननु बृद्धिः क्मानुसारिणीति परित्यागः क्मेव तत्ताटशं येन उपनतमवधीरयति । 
भथ मुक्तात्मनां जन्पनोऽ्तम्भवः इट्युच्यते ! तेषामपि कमंक्षय एव पुक्तिरन्यथाऽभावात्‌ । 


भन्रोच्यते-- # 
तृष्णाचिरह्ितत्यास्यं यदि क्म परिक्षयः । प्रघानं कारणं तष्णेस्येदेवा् युक्तिमत्‌ ॥७३८॥ 


अथ तृष्णा्ति नवास्ति कमं णोऽप्यं परिक्षयः । सतुष्णस्यास्य हि भवेत्‌ पुनः कमापरापरम्‌ ॥७२५९॥ 
एवं तावत्‌ चतुराक्रारमायसत्यं व्यास्यातं समुदयचक्षणम्‌ । इदानीं तद्दुःखं 
निरोधसम्भवीति निरोधतत्यं चत॒राकारमाह्‌- 
४; किमः | वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
सजातीय कारण (समनन्तर पत्म) से जनत है यही सिदडान्त-षम्मत है। 
शषंका-जन्सादि की कारण केली तृष्णा नहीं अपितु अविद्या ओर कपमेकोभी 


कारण माना जातादहै, जंघा कि अद्धेत वेदान्त के याचार्योनेभी कहा है-"जविचा- 


कायक्रमंभूतसमुदायबीजांक्रुरो जगदात्माऽभिजायते" (मु° उ० भ{° १।८) | 
समाधान--यद्यपि अविद्या, त॒ष्गा ओर कम-ये तीनोंही जगत्‌ ङे कारण है, 


तथापि कायें (जन्मादि) के अब्यवहून पू्वेकालमें तृष्णा ही रहती है, अतः तष्णा को 


प्रधानता देनेकेलिर्‌ उसी का जउ्ल्लेव कर दिया गयादह्ै। पोह (अविद्या) ओर कमं 
के रहने पड भी तृष्णा के बिना अन्यर कोई प्रेरयिता नहीं हौता। कोई विपयेस्त-बुद्धि 
वाला प्राणी भी तृष्णा के विनाकियी कमे मे प्रवृत्त नहीं होता । अतएव वा्षिककारने 
कहा है--आनस्तर्थादित्यादि । अर्थात्‌ तष्णा जन्मादि के अग्यवहित पुवेकाल में विद्यमान 
होने से असाधारण कारण हे ¦ तष्णाकैच्धिना कमे भी जन्मादि-ग्रहुण क्रा कारण नहीं 
वन सकता, क्योकि कमंकेदढवारा प्राप्तं राज्य काभी वितुष्ण पुरुष परित्याग कर 


देता है । | 
५ शंका बृद्धि कर्मो के अनुसार हौती है, अतः व्रितष्ण पुरुष की बद्धिहीवैसीहो 


जाती है, जिसके द्वारा राज्यका परित्याग हो जाता है, वितष्णताके द्वारा वहु नहीं। 
यदि कहा जाथ कि भुक्त पृरषोके कमं होते हौ नहींकि उनका जन्म प्रसङ्तहौ। तो 


वेसा नहीं कह सकते, क्यःकि मुक्त पुरुषोके कर्मोकाक्षयहो जाने परही मृक्तिका 
लाभ होता दहै, कर्मा 9 रहने पर मुक्तिका लाभ नहीं हौता। इस प्रकार क्मही 


जन्मादि का प्रधान कारणहोतारहै, तृष्णा नहीं । 


समाधान--तष्णा-रहित पुरुष के कर्मोका परिक्षय होतादहै, तब भी तष्णाको 


ही जन्मादि करा प्रधान कारण मानना ही यूकिति-युक्त है ।७३८।। यदि किती पुरुष की 
तृष्णा दै, तब उसके कर्मो का अत्यन्त प्रक्षय नहीं हो सकता, कथोक्रि बतृष्ण व्यक्ति के 
पूनः उत्तरोत्तर कमं आरब्ध होते जाते है ॥७३६॥ इस व्रकार आर्यसत्य की व्याख्या 
कौ गर्द एवं समुदय का लक्षण किया गभा। अबदुः्ोंका निरोध सम्भव है-यहं 


४३ ^; | । 








। "च हिव 


| ३३८ भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


आनन्तयौच कमपि सतति तसम्मिन्नयरमात्‌ । 
तद्नात्यन्तिकं हेतोः प्रतिनेन्धादिस्रस्मवात्‌ \\ १९३ ॥ 
पूवपद्यस्थ कारणत्वेऽपि तोक्तम्‌” -इयका अन्वय "अज्ञानम्‌" के साथ अभीष्टहे। 
अर्थात्‌ यद्यपि अज्ञान (अविद्या), कान {तृष्ण ) सौरक्मं ये तीनींही संसरण 
(जस्मादि) कै करारणमानैजादेर, तथापि उन सवका कथन नं करकक्रै एक माच्च तृष्णा 
काप्रदशंन इसलिए किया गयादहैकितृष्णाही पंवृरकन्ध-वन्तान वे प्रवतिका, अग्य- 
वहित पूवं वृत्ति एवं तृष्नाके उच्छेदसे दुल काघ। त्यन्तिक च्छ कंथा जा सकता 
है । इस प्रकारजोलोग दुःखलनिरोघ को असम्भवे मानते हैँ उनके ल्ए निसेधताकार 
ध्वनित कियागया है ।॥ १९१-१६२॥ 
(४०) चतुराकारं निरोधसत्यम्‌-- 





वात्तिकालद्कारः 
(४०) निरोधसत्यम्‌-- 
संसायंभावे मृक्तिञ्यवस्था--तदनात्थन्ति हेतोरिति । 
निरोधतः शान्तत्तः प्रणीततः निःशरणतश्चेत्ति चत्वार आकार); निरोघ एव 
नास्तीति वादिनं प्रति निरोधता ह्यच्यते । मृक्तानासि सासादिसतम्भव इति पररमभ्य्‌प्‌- 
गम्यते । ठतप्रतिषेघेन शान्ततः । अतः परोऽपि सम्भवति सोक्षनातिप्रतिक्षेपेण प्रणीतत 
इत्याकारः ¦ शक्तोऽपि पुनरणृक्तो भवतीति निरस्य एतत्‌ लि:सखरणते इति चतुथं 
अआकारः। तत्‌ प्रथम अकारतात्यनात्यन्तिकं नात्यन्तं भवति जिरध्यतेऽपि। नच संसा- 
दित्वादसम्भवो मोक्षस्य दोषः । इष्टत्वात्‌ । न हि कस्यचित्‌ सौक्नोऽस्ति। यौ हि बद्धो 
त हि तस्य मोक्षोऽस्ति । तत्स्वभावत्वात्‌ न मृक्तस्यापि बन्ध. । सदा तस्य म॒क्तस्वभा- 
| | |  वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
दिखाने कै लिए चतुराकार निरोधसत्यका निरूपण रिया जात्ता है- 
(४०) निरोधसत्य-- | 
[यह जो कहा गया कि “तदतात्यन्तिकम्‌" अर्थात्‌ वेह (दुः) अनात्यन्तिक 
| (अनित्य या समृच्छेदनीय) है, कि उसकी हैतुभूत कत्णा का उच्छेद सस्भव है। इस | 
| होगा क्या ! मोक्ष तौ हो नहीं सकत), यीकरि ससारित्वरूप वन्धनत्राला भात्मा | 
ही नहीं तव मोक्ष या बन्धन का नाक किक हेमा इस प्रन का उक्तर यह्‌ 
क्रि प्रमाथिके अगत्माके न होने पर भी भौपचारिक ( क्षणक विज्ञान स्कन्ध मे 
एकत्वेन दुःखित्वेन ओौर दुःखित्वेन) आरोपित सात्मा साना जातः है. जसा कि आचायं 
वसुबन्धु ने कहा है -“अ्मधर्मोषचारो हि विविधो यः भरददयंते'' ({वन्ञप्ति० नरि १) । 
उसके दुःखो को हेतु तुष्णा की जव तक निवृत्ति नहीं होती, तथ तक वह स्वस्थ नहीं 
होता, रज्जु मे आरोपित सपं के समाच अपनेमें दुःखित्वकः आसेष्‌ के रके सदां 
दुःखी जीर व्याकुल नना रहता है] । 
द्ःख-निरोधकेभी चार आकार होते है- (१) निसोधरूपतः, (२) शा स्तता, 
(३) प्रणीतता (यानि प्रणीतता उततमत) ओर (४) निमसरणता ¦ निमूव्तता ) | 
(१) जो वादौ कहता है कि निरोध चात की वस्तु ही नही, खछके प्रि तिरोभता 
आकार । (२) वक्त सत्वो मं भी राभादि सम्भवं दे--एेसाजो कादौ भासते है, इनके 
भरति शान्तता । (३) निरोधसे भी परे मुक्तता है-एेसा मानने वालो के प्रति प्रणीतता 
(अनुत्तमता) । (४) मूकत पुरूष भी बन्धनायार से (नमुक्त हीं होता-- एसा माननेवालि 
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सां रित्वा दनिर्मोक्षो नेष्टतस्वादप्रसिद्धितः। 
खाचच्चःत्यनि ज प्रेम्णो हानिः स परितस्यति ॥ १९३ ॥ 
तायद्दुः{खितषारोप्यमे च स्वस्थोऽबतिष्ठते । 
रिध्दाप्णारोपहाताथं यत्नोऽघस्यपि सोक्तरि ॥ १९४ ॥ 
रंका---संखारित्द घनं से किसी की मृवितनरीं हौ सकती अर्थात्‌ कोई संसारी 
व्यक्ति मुक्त नहींहो सःत, क्य।क संसारी भात्सा कोई प्रसिद्ध ही नही, तब किसकी 
मृक्ति होगी ? एेसी परस्थित्तिमे दुःखनिरोध कौ सम्भावना हौ नहीं रह्‌ जाती, 
समाधान--संस।र वुरुष की मुक्ति कौन च।हुताहै ? बद्ध आत्मा की जब सत्ता 
ही सिद्ध नहीं हौती तत वह मृक्तिक्रा अधिकारी क्योकर होगा? केवर दुःख मने 
हेतु के वल पर भरवुत्त ह आर हेतु के अभाव मे उक्कां निरोध सम्भावित है। 
यदि कोई सखाराहीन हो, तब कौन मृमुक्तु होगा ओर मोक्ष-लामके लिए प्रवृत्त 
होगा ? इस तथ्य क) ध्यानं रवकरर वातिकक्तार्‌ ने कहा है--“यावच्चात्मनि"। 
अथात्‌ एकत्व आर आत्मत्व का अभिमानं जिस स्कन्व-समृहुमे है, उसमे जब तक प्रेस 
(भासक्ति) कौ निवृत्त नहीं हती, ठवतक् दुःखी आत्ता का आरोप करके कथित दुःख- 
सन्तान दुःखी बना रहैगः । आशयं यहद कि वस्तुतः कोई संसारी आत्मान हते पर 
भी आरोपित दुःखी आत्मा बन्ध-मौक्ष का अधिकारी हो जाता है, वही “अहमेव बद्धो 
दमेव मोधष्यामि'- फसा व्यवहार करता है! व्यवहारमें तस्तु-सत्ता अपेल्लित नही, 
अपितु वेसा वहाय (अवधारण) मात्र | वहु है ही-'अात्वधर्मोपिचारो हि विवधो 
यः प्रवतंते । विज्ञानपर्णामोऽ गौ" (विज्ञप्ति° त्रि° १) ॥ १९३-१६३६॥ 


नन न्क ~ ~ - -----~-~----- -- --~-- - -- 
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वत्वात्‌ । केव्लचिततरन्तानस्यापररशुदधस्य उतः सामग्री वलेषतः परयो भयो विशुद्ध 


उत्पद्यते । तदपास्य पस्शुद्धस्य संसारितेवाख्द्धा।न च ससार परमार्थतः करिचदस्ति 


क्षणानामस्‌ंसरणात्‌ । सन्तानस्य च परनायतोऽपमः कात्‌ ततः संसारित्वादित्य सिद्धो हतुः । 
न चापि सौक्ताविद्यते घस्य सोक्षः : 

तनु यदि बद्धो च वोक्ताऽन्पस्य उन्धोऽन्यस्यं सौक्षः¡ अन्यस्य क्षुदन्यस्य तप्तिः । 
अन्यः चिकित्सादुःलसवुभवाति, अन्तो व्याधिरसहृतः। अन्यस्तु यः पररक्लेशचवानवरः 
स्वगघुलमनरुभवति । परः सास्व्ास्व्ासायस्तोऽन्योऽधिगतजास्वः तदा किमिति हेतोर- 
भिथोगः प्रन्नावतः । अतर सध ।धः । यस्मात्‌--यावदात्मनि नं प्रेभ्णं इति। 
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वादीकै चिए तिः्स्णतार्प चतुथं जकारे माना जाडं रै : इनम प्रथमं चिरुदता 
अनात्यन्तिक दै । अव्यन्त नहीं हतो । सं्षारित्व धर्मं को आत्यन्तिक निवृत्ति कान 
होना कोद दोष नही च्य वा ह्‌ देवाः जातादहै। वध्तुस्थिति यह “है कि कोई 
बद्वसत्त्व मुक्त हि ही नह्‌ । ज) बद्ध होतः है, वह मुक्त नहीं होताः जो सृक्त- 
स्वभाव का दै उप्ता ऊना वन्वन नही होता, क्योक्रि वह रदा सृक्तस्वभाव ह। 
केवर अपरिश्ुद्ध ।चत्त.सस्तःतक्रो बन्धनं होता है, उसका परभाग विञ्ेष सामग्री के 
दारा परिशुद्ध उत्पन्ने हाता है, उतम सं्ारता हो नहं होती । पस्माथंतः संसारिता | 
किसीमे भौ नही होला, तमोकि क्षणो क संसरण हीं होताः ओर सन्तान की पार 


~ न्क र ॥ ह ~ र 
हेतु असिद्ध दै ओर काच भोक्ता भ। नह, जिसको मोक्ष-लाभ हो । 


मार्थिक सत्ता नहा म्नो जाती । अतः संस, रित्वा दनिर्मोक्ष--यहां संस रित्वात्‌' यहु 





वाता 
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अवस्था वीतरामाणां दयया कसंणापि वा। । 
अ।धिपेऽविनिवत्तीषटेः सहकारिक्षयादलम्‌ \) ६९५ ॥ 
नाक्षेपतुपपरं कमे भवदष्णाविरुड्विनाम्‌ । 
वीतराग पुरुषो को संसार में अवस्था (घवस्थिति) दो कारणों से होती है-- 
(१) दयासे (दूसरोके दुःखोंकौ निवृत्ति केच्िए)। (२) अथवा प्रारब्ध कर्मके 
जाघार पर । प्रारब्धकर्पाक्षिप्त स्थितिकालमें मावान्तर कौ स्थिति क्यों नहीं} इस 
प्रदन का उत्तर ह -सहकारिक्षयात्‌ | अर्थान्‌ सहकारी सासग्रीके अभावमें भावाष्तर 
की अवस्थिति नहीं रहती । अतएव मवतुष्णाववडवनाम्‌ (पुनर्भव की तृष्णा से रहित 
महापुरुषो के) जन्मान्तर का लाभ नहीं होता ।। १६५ ॥ 
^ ` ~ ` वात्िकालङ्खारः 
मृक्तानां संसारे स्थितिः--अवस्यावोतरागाणासित्ति। 
अत्रायमर्भिप्रायः। यदि तावत्‌ तत्तवदचिनःप्रप्ति एतदुच्यते । तदा सिद्धसाध्यतैवं। 
न हि ते कवचित्प्रवर्तन्ते यत्नं वा कुव॑न्ति। धर्मा एवं प्रहात्तव्या इति वचनात्‌ । अथा- 
स्मदादीनं तदा तस्यंकस्वाभिमानात्‌ स एव बध्यते स॒ एव मृक्तिमानित्येकाधिकरणतव 
तयोः । न हि परमाथतो वस्त्वस्तीव्येतावतैव तथा ग्य वहार: । प्रतोत्यपेक्षत्वाद्‌ व्यव 
हारस्थ । तथा हि--न परमार्थतः सपेः परिह्यारविषयः। अपितु। सप॑तथा विमोक्ष । 
विषयः। | | 
अथ यदि नाम सूत्या एकत्वम्‌ । तथापि संवृत्या भ्यवहारोऽस्तु ! परमार्थेकत्वा- 
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्का--यदि बद्ध व्यित मुक्त नहीं हता, तब अन्थ बद्ध ओर अन्य मुक्षत होगा । । 
कषुधा किसी अन्यपरे ओौर तृप्ति क्रिसी अन्य में । चिकित्सा {कसी ओरकी ओर सेग- 
मुक्त कोई ओर । जप, तप, कर्पादि क्लेश न्ने कोई ओर स्वर्गृसुख की प्राप्ति किसी 
भौर को ! लास्त्राभ्यासका परिश्रम करे कोई सौर ज्ञानवान्‌ हौ कोड जोर--यह्‌ 
केसी विडम्बना ? ठेस परिस्थि्वि में कोई प्रक्षावान्‌ किसी हेतु-सामम्री कां संग्रह 
क्यों करेगा ? 
समाधान --कथित्त भापत्तियो का ठेर क्वा किसी तत्त्वदर्शी पुरुष के सामने किया 
जाता है ? अथवा अस्मदादिके सामने ? रथम पक्ष चै सिद्धसाधनता ठै, कयो करि तत्त्व । 
दर्शी पुरुषनतो किसी फल की लिप्सा करताहै ओरन किसी कीप्राप्ति का प्रयास, 
क्योकि उसके छि सभी कर्तव्यो का परिहाण ही विहित है । यदि अस्मदादि साधारण 
व्यक्तियों के लिए अन्य-बद्धता ओर अन्य-मृक्तता की आपत्ति दौ जाती दै तब वहु 
उचित नही! क्योकि हमलोग बद्ध ओर मुक्त की एकता मानते है।जो व्यक्ति बद 
(ब्रन्धन-युक्त) होता है, वड़ी बन्धन-पुक्त होता है, इस प्रकार बन्धन ओर मोक्षकी 
समानाधिकरणता सिद्ध होती है । वस्तु परमां हो, तभी उसका व्यवहार होता है-- 
यह आवक्ष्यक नही, अपितु व्यवहुःरमें वस्तुकौ प्रतीति मात्र अपेक्षित होती §ै,. वहु 
(प्रतीति) रज्जु में कल्पित सगं कीभीहो जातीदहै भौर पुरुष उमे उरकर भाग. पडता 
है, उसे मार डालने के लिए तत्पर हो जाताहै। ५ 
 .. यदिबद्ध नौर्‌ मूक्तकी केवल सांवृतिक एकता, तत्र व्यवहार भी सृति 
` :हीहोताहै, पारमाधिक नहीं । स्वप्न की तलवार यदि प्रात्तीतिक दह, तथ उश्च शत्र 
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वातिकालङ्कारः 
भावात्‌ कथं परमाथिको व्यवहारः । तदसत्‌ । तदेवम्‌- 
संत्रत्याश्य यथेकत्वं व्यवहारोऽपि स॒ संवृतिः 1 न तत्त्वेन ययेकत्वं व्यवहारोऽप्यतास्िकः ।।७४०।। 
यत्नोऽपि खलु नेवास्ति स्वरूपादपरः क्वकित्‌ 1 कायं कारणभावस्तु न चोद्यस्यावकशक्रत्‌ ।\७४१।। 
कस्मादस्मादिदं कायंमिति केयं विदग्धता | नवं श्रक्षावतः क्वापि प्रवतंननिवतंने ।<४२॥ 
पौर्वापर्योपलम्मस्य प्रमणेनाप्रवेदनात्‌ । क्षणमाच्रस्य च क्वापि त्‌ प्रवतंनसस्भवः 11७४३ 
तततो यत्नोऽपि नास्द्येव कप्यचित्‌ विश्रमस्ततः । 4. 
अभ्य॒पगम्याप्युच्यते-अतस्येत्येवमादि । 
प(रम!धिक मोघे हि यदि नव प्रवत्तते । विरागाणां न चेष्टा ध्यात्‌ ूर्वोत्तरविभागभाक्‌ 1७ ४४ 
चेष्टाज्ञःनाववोधेऽपि कर गातः प्रवतंनम्‌ । यथा प्रजाद््ति राजा स्वसन्तानयतेनवान्‌ ।७ ४९) 
प्रणिधान ब्घानस्य कायं तठवणिघानतः ) कपसामध्येतो जातं कोऽत्र प्ंनुयुज्यताम्‌ ।(७४६॥ 
तस्मान्मिथ्दध्यारोपस्य एवंविधस्य प्रहाणाय यत्नः अन्यथा मूढस्य न दुःखः 
सवेदनहपनः । यदि ताहि क्मणावस्थानं जन्मान्तरकशप्यस्तीति जन्मान्तरसङ्खतिः 
स्यात्‌ । अकासमथं कमं वीतरागस्वावस्थानं नं भवेत्‌ | अत्रोच्यते --आक्षिप्तेऽवि निवृत्तो - 
नातिकालङ्कार-व्याख्या 


का संहार भी प्रातोतिकही दहै । बद्ध-मुक्त का पारमाधिकं एकत्व नहोनेके कारण 


पारमाधिक्र व्यवहार क्योकर होगा ? इस प्रर्न का उत्तर यहु कि जव बद्ध ओय मुक्त 
व्यक्तियों कौ केवल सोवुतिक एकतादहे, तज व्यवहार भी अतात्विक हो माना जायगा 
॥ ७४० ।। सोक्ष या दुःख-प्रहाण के लिए कोर प्रयत्न भौ उपलब्ध तहं होता । सांवृततिक 
सत्ता ओर व्यवहार का कायक।रणभाव भी आक्षेप का विषय नहीं होता, क्योकि 


वहु भी केवल सानि हो होता है।।७८१।॥ जब ऊोई काय-कारणभाव हे ह) नही, 
ह्‌। नह्‌ 


तब अस्मात्‌ कारणाद्‌ हद कार्य भवति" इस प्रकार व्यवहार कंसे होता है इत प्रशन 
कै उत्तर मे केवल इतना हो करटा होगा कि यहु व्यवहारमो सांवृतिकभात्र है । 
इसी प्रकार प्रेक्षावान्‌ ( तत्त्ववेत्ता पुरुष ) वस्तुतः न कही प्रवृत्त हौता है ओरन कभी 
निवृत्त ॥७४२। कारण ओर काये को करमशः पव ओर उत्तर काल मे उपलन्धि भी 
प्रमाण-सिद्ध नहीं । क्षण-मंशवाद मेंकेहीं प्रवृत्तिहो भी नहीं सक्ती ।७४३॥ प्रवृत्ति 
$ लिए प्रयत्त भी सम्भव नही, जो दिखता है, वह्‌ भ्रममाच्र है । - 


इस सांवृत्तिकव।द को मानकर भी यही कहा ज। सक्ताहै कि यदि पारमार्थिक 
बोध हो जाने पर्‌ कहीं परवृत्ति नही होती, क्योकि वीतराग पुरु्बा कौ पूर्वोत्तिर-विभाग- 


सापेक्ष कहीं प्रवृत्ति ही नही होती ।॥७४६३।। चेष्टा का ज्ञानहोने पर भी कारुणिक 


पुरुष की प्रवृत्ति दयाके कारण होती है, जसे प्रजा का हितैषी राजा अपनी सन्तान की 


रक्षाम ही प्रवृत्त होता हे ।॥७४५॥ प्रणिघान-प्रघान योगी का कायै प्रणिधान होता 
है । कर्मो के सामथ्यं सि वहं प्रणिधान मे प्रवृत्त होताहै, इस पर कोई किन्तु क्यों ऽठा- 
येगा ? ।७४६। निषकषं यह्‌ है कि भात्मविषयक मिथ्या आसेपकी निवृत्ति के किए 
ही कारुणिक पुरुष दुःख-्रहाण मे प्रवृत्त होता है, क्योकि आत्मा को सिथ्या धारणा- 
वाले व्यक्तियोंके दुःखो की कभी तिवृत्ति हो ही नहीं सकती! | 


रंका--यदि प्रारब्ध कमे के आधार पर वीत्तराग पुरुष की संसार मे अवस्थिति 
रहती है, तब जन्मानतर"प्रद कममभी है, अतः वीतराग का जन्मान्तर भी होना च हिप । ९२ 
¦ ` . समाधान--कृमं छ हारा प्रापणीये फलः की रान्ति भी तमी होगी, जब उसकरेलिरं ` 


५ 
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दुःखन्तेऽविरुदढस्य पूवसंस्कारवाहिनी ॥ १९६ ॥ 


वस्तुधरमो दयोत्पत्तिनं बा स्वानुसोधिनी । 

“सवं दुःखम्‌ एसा साक्षात्कतारजिसे हो गयादहै, वह द्वेषादिरूप विरोधसे 
रहित सवंत्र समदर्शी हौ जातादै, तथापि दुःखी व्यक्तिको देद्वकर पूवं संस्कारों 
भाधारपरजो करणा उत्पन्न हीती है, वह बआात्मसत्ता करी अपेक्षा नहीं करती, वह्‌ 
(दया) एक वस्तु का धम॑मात्र है ॥ १९६ ॥ 

आल्मान्तरसमारोकादू रागो धर्मेऽतशत्यक्े ॥ १९७ ॥ 
दुःखशन्तानघसपश्चमत्रेणवं दयोदयः | 

दया कौ उत्पत्तितो दुःल-तस्तान कै संस्पशं ( दशन मात्र ) से होती है, उसको 
सत्व .दशंन ( आतमदशन) कौ अपक्ष नही । अत्तदात्मङ़ ( अ।त्मात्मीयरूप से रहित ) 
स्कन्धल्प धर्मोमेंदही आत्मर्वताकाआरोपहो जनने मात्रे राग या आसक्ति हो 

जाती है, अतः दुःखो प्राणी परदयाआ जाती है, सत्वग्रह (आत्सग्रह) कौ धावकश्यकतां 
नहीं होती ॥ १६७ ॥ 
श 9 ,, - - -ककातिकाकश्भारः 

ष्टरिति। 

नाक्िप्तो यल्नमन्तरेण निवतयितु शेक्रयः। यत्नश्च वौतरागस्प प्रतिहन्यते । 

उपेक्षया न तथ्य क्वचिदध्थिति । अत एवास्थाऽमावात्‌ नापर्जन्मो जंनम्‌ । ततः सह्‌- 
कारिणः तुऽणालक्षगस्यामावात्‌। तदेव पूरवेतुऽ्माजनितसिङरं जन्म नापरमिति। ननु 
दया नामेयं सत्वे दुःखात्‌ त्रात्तव्यैे भवति तान्यत्र न च पत्वः कर्विदस्ति। नापि 
सतत्वदशेनं प्रहीणात्मदर्शनानां ततो दातो मे अहीनात्मदर्छनाः। अत्र परहारः- 
दुःखन्ञानेऽविरुद्धस्येति । 

यदा हि सकलमेव दुःखमिति साक्षच्छृतं त्रिदुःखततायोगि । तदास्य संपुदयलक्षणा 
तृष्णाऽेति प्रहीणसमुदयस्य न रागादय इति । समताऽविरोधितः ! सकलेनैव ततत्वसंघा- 
तेन । ततो इुःखितदशनात्‌ वस्त्वाश्रयादयोत्प्तिर्रंहताम्‌ ! च तस्थाप्वस्थायां सत्वग्रहा- 

| वातिकालङ्कार-व्याख्या - 
धरयत किया जाय, किन्तु वतरा पुरुष का प्रथत्तं जन्माश्तर के लिए प्रतिहृत हो चका 
दे । उपेक्षा के कारण उ्षको किसी कपे में आस्था ही नहीं रही, फिर पुनजेन्म के उवा. 
जेन में वह्‌ प्रवत्तं क्यं होगा ? पुनजेस्मके चिषएु तृष्णाल्प सहापक साधन काभी 


अभावदै। पुवे-तृष्णाके द्वाद यहु अन्तिष जन्म सिला, अपर-जन्म का लाभ क्णो 


होगा ? . 
रंका--वीतराग पुरुष की यह्‌ दया दाम कौ मावना दुःखो आस्माके उद्रारुके 


लिए ही होती हे, किन्तु आस्मा या सत्त्व नाम कौ कोई वस्तु ही हीीं। वौततशागं पुरुष 
कौ सत्काय-हृष्टि प्रहीणमभी हौ जाती है, अतः उसकी दया किष कामक्ी ? 
समाधान वीतराग पुरुष जव “सवं मेव दुःखम्‌ एसा साक्षात्कार कर लेता है, 


तब उसको दूःख-निदानभर् तुष्णा समाप्त हो जाती है । तष्णा-रहित व्यक्ति के रागादि 


नहीं रहते । सर्वत्र समता या धविरोधिता का उदय हो जाता है । सकल सत्त-संधान 


प्रकरणा जौर भती व्याप्तहो जाती है) सभौ जोवों की सत्त्वग्रह अवधारणा कां 


निवतंन करने कौ जौ भावना इदुभरुत होती है, ऽसे ही करणा या दथा कहा जाता है । 





न ' [रि हि 


जि 
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| _  बाह्िकरालद्कारः ४ 
नुरोधतः तथा मृतसत्वग्रहुपरित्याजनाय य अआशयःसादया। सा च प्रहीणात्सदशन- 
स्य॑व । अप्रहीणात्सपदशंनो हि कथं तत्त्फागाय परेषां सतेत। 

ननु सागस्य दयाय!इच को विश्लेषः } अयं विदेष.--आत्मान्तरसमारोपादिति । 
दयाया रागस्य च महान्‌ भेदः । हेतुभेदावषयभेदात्‌) तथा हि-राग आत्म. 
नोऽनागतसुखासद्धसन्धाचपरवज्ौकरणरनागतसन्तमा रोप्य तस्मात्‌ प्रवत्त॑ते । विषयेऽप्य- 
तदात्मके तदात्मना दुङधमाचे । चतुविधविपर्यासवासितमानसस्य रागिता नास्यस्य। 
दयातु दुःखघ्न्ततिसात्रसाक्षात्करणादेव सिध्याभिमाननव्यपगसाय। 
नत्वहसस्य दुःखाचवतेनं विधास्य इति आशयमन्तरेण कथं भवेत्‌ । अत्र परिहारः- 
जात्माधं यदि ब्र्तिः स्यादेवमेव प्रसज्यते । परायमात्रवृत्तीनां न हि कारकदश्चंनम्‌ 11७५७।1 
दशितो राजद्‌ष्टान्तस्तरेतघ्वासमंजसम्‌ 1 पूवपूर्वाहिततेङृषठसंस्कारादवा प्रवतंनम्‌ (७४८॥ 
च च पश्यतति संतानं नापि कर्दिचत्‌ ऽवतंते ! न तिष्ठति प्रभाऽमावात्‌ केवरं भवतो भ्रमः ७५६॥। 


मनय --- ~ ~ ~~ -~-- ~~ - ---~ 





वातिकालङ्कार-व्याव्या 
अ।त्मग्रह या सत्काथ द'ष्ट.रहितं महापुरुष ही दुसरों की आत्मग्रहु दृष्टि कात्याम 
कराते कै लिए प्रवृत्त हो बकता है, अन्य नहीं । 

प्ररन- सराग ओर दया का क्यं अन्तर ? 

उत्तर--दया आ।र राग का महान्‌ अन्तर है उनका केवल कारण-मेद हौ नही 
विषयभेद भी है । अर्थात्‌ राग इउसभावनाको कहृतेहै जो व्यक्ति भविष्यत्सुच्प्राप्ति 
कै लिए अपनी आत्म-सतति का जारोपकेर लेता है ओर दुःलात्मक विषयों मे सुख ऽ 
रूपता का आरोप केरनेता हे) विपयैय चार प्रकारका होताहै जैसा ङि पतञ्जल. 
सूत्रकारने कहा दे-“अनित्याशुचिदुःलानात्मसुनित्यशुचिसु खात्मर्यातिर विद्या" अर्थात्‌ 
अनित्यमें दित्यता बृद्धि, अशुचि में शुचिता, दुःखमें सुखरूपत बृद्धि, अनात्मा मे अत्म. 
बृद्धि । इस प्रकार द्रिपरीत पदार्थों राग उत्पन्न हअ करताहै ओर दया सत्काय- 
रष्टिसम्दन्न सिथ्छा अभिमानो व्यक्तय को देखकर उनकी सत्काय-टष्टि का विगसं 
करने के लिए जो भावता उत्पन्न होतीहै रसे दयाकहा जाता है। राग का फल 
सुखप्राप्तिं ओर दया काफल परकोय मिथ्या सावना की निवृत्ति होता है। फलतः 
राग ओर दया का महान्‌ अन्तयस्षष्टहो जाताहै। 

रंका--लोक में दगाभावेन दुधी व्यक्तियों कै दुःख कौ निवृत्ति करकतैकरे लिए 
रागकाउदयही माना जात) है। किन्तु वीतरागपुरुषो मे रागात्मिका वत्ति सम्भव 
नहीं, तब वह किसी पर दया भी कैसे कर सक्रेमा 7 । 

समाधान --दया यदि अपने उद्धारकीकामनाके रूपमे होत्ती तब उसे रागवत्ति 
कह सकते ये, किन्तु कु द परोपकारिता कोडाग नहीं कहाजा सकता 
॥७४६॥ इस विषय मं राजा का दृष्टान्त दिया जाता है--जनक जसे कीतराग महा- 
राजासि पूछा गया क्रिआप राज-पार करते हैँ? मित्रोँंका उपकार ओौर शत्रुओं का 
अपकार करते है, फिर भी |) हं यह सम्भव कंसे होगा ? उसका उत्तर राजा 
को ओोरसे द्विया गया किमैन कृ कराह नकराता हूं, देदतेैवाते लोग ल्मे 
सब आरोपित कर लेते है | उनके आरोप से मेरा कुच बिगड़ता नहीं । वते ही 
वीतराग पुरुष भी बडी उत्तर दे सकता है--““केवलं भवतो भ्रमः” ॥७४७-४८।। इस 
प्रकार करुणा ओर राग क्रा अन्तर्‌ स्फुटितहौ जातादहै। | 


[व 0 = => 
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मोहश्च मूलं दोषाणां स॒ च सश्वग्रष्टः विना ॥ १९८ ॥ 


तेनाषहेतो न देषो न दोपोऽतः कृष! सता । 

जेसे दुःख-दरन से दया उत्पन्न होत दै, वेसे ही अपकारी व्यक्ति में द्वेष उत्पर्न 
होतादहै। पोह ही रागदरेषादि दोषों का मूलं मानागया है, जे कि योगसूत्रकारने 
कटां है --"“अविया क्षेत्रमृत्तरेषाम्‌' (यौ० सु° २।४) अर्यात्‌ अविद्या (मोहं या अज्ञान) 
ही अस्मिता, राग ओर्‌ द्वेषादि का मूल कारणदहै। मोह कास्वल्प है--अनात्मासे 
भातत ग्रह्‌ ।१९२॥ सत्त्वग्रहु के विना अपकारी व्यक्तिमेंद्रेव नहीं होता, अतः उत्पद्य 

मान कृषा को दोष नहीं कहु सकते । 
 नाष्क्तिः पूवसंस्कारक्षये उन्याप्रतिसन्धित! ॥ १९९ ॥ 
क्षीणशक्तिः सस्काशे येषां रिष्टनिति तेऽनघ ¦ 
 वातिकालद्कारः 

तदयं दयारागयोविशेषः इत्यलमतिविस्तरेण । ननु दथा माभूत्‌ रागरूपातत्तव- 
दरशिनामुदयात्‌ । देवल्पा तु भवेदणुच्यादिवर्दानात्‌ , वेमृख्यामावात्‌ । न गुयाभावनातौ 
मुक्ितिरपि तु धनित्यादिदर्खनात्‌। भात्मयि हि सत्ति स स्वतन्त्रः परदु.खावध(यीति 
कोपः स्याद्‌ ? यदातु पुनरसौ हितुपराधीनः प्रवतंते स्वरूपमात्रेण । नं चा पङ रस्तस्य 
शक्यः कर्तुपपक्रारकराले तस्येत्राभावात्‌ वृधा कोपपरिग्रहः। यतो हि--मोहरच मलं 
दोषाणापित्ि | ॥ 
यद्यात्मानमपक्रियमाणं पद्येत्‌ कोपो भवेत्‌ ¡ न चात्मा करिचत्‌ । अपि तु सत्त्व. 
म्तरेणापि सत्वग्रहु एव केवलः कोपस्य कारणम्‌ , विनाच सत्वग्रहंन देष; । मोहस्तु 

नास्ति स्वयमेव सततवदशंतस्य मोहृस्पाभावात्‌ । अतः सवंदोषविरह्ता कृपा न दोषः । 
ननु यदि बीतरागःसश्ररीर एवास्ते। तदाऽमृक्त एव भवेत्‌ । न दोषरहितिस्यं 

चेतसो भावात्‌ । किच---तामृकितिः पूवंसंस्कारक्षय इति | 





--- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

शंका--पान लेते हैँ दया रागात्मकं वत्ति है अर वीतराग पुरुषों ने उसका 
अभवद फिर भौ द्रषवृत्ति ौतरागमें भौ रहेगी, उसके परकाय दुन के नाक्ञ की 
इच्छा कयोकर होगी ? अशुचि आदि पदार्थोके द्लैनसे वैमुख्यं कंसे होगा मवत 
कालाप अशुम भावनासे नहींहौता, अपितु अनित्परानात्मतादि क दशान होता 
दै । आतेमसत्ता-ग्रह क रहने पर अपकारो पर कोप क होना स्वाभाविक हे । नैरालम्य- 
दर्शन के कोप्‌ किसपरहोगा? रतोत्यसमृत्वादवाद में तो हेतुप्रत्ययाधीन चित्तस्कत्ध 
को प्रवृत्ति है, अपराधी कोट नहीं, किन्तु अपकारी स्त्व को विक अवश्य कोप्‌ 
होगा { वस्तुस्थिति यह हैकिआत्मानाचकी कोई वप्तुही नही, आतु आत्माके नं 
होने परर भौ केवल आत्मारोपहौ केवल कौपका कारण होता दै । सत््वग्रह के बिना 
रेष भी नहीं होता । मोह भी नहीं होगा क्योकि स्वयं आत्मग्रहं ही मोह है। फलतः 
सवदोष-रहित कृषा कोई दोष नहीं | 

वीतशाग व्यक्ति यदि सश्रीरदहै, जव वहु अमुक्त पुरुष के समान साधारण 
(पृथक्‌ जन) ही है--एेसा नहीं कहु सकते, कथोकि सशरीय होने पर भी छसका चित्त 
नितान्त दोष.-रहित है । दुसरी बात यह मी है फि जन्मान्तर प्राप्तिके विरुद्ध जिसकी 
विरक्तता ओर मुमृक्षा-जंसी उदात्त भावना है, वष्टु अमुक्त कंसे ? पूर्व॑जन्माजित 




















ए्लोकः २०० | तसाणसिद्धि) ३४५ 
यदि पूवेकमं के आधार पर ज्ञान-काल में निर्वाण वहीं होता, तब सांसा 
कता ही रहैगी-- यह्‌ कहा जाता है--“नामृक्तिः" । अर्थात्‌ छतकी अमूर्त तीं, पक्ति 
ही हो जाती है । पूवंकर्मो काक्षय हो जाने पर उनकी प्रतिसन्धि (जन्मान्तर-पराप्ति 
तहीं होत्ती ॥ १६६॥ जिनके कर्मो की शक्ति नष्ट नहीं होती, वे ही संसारम रहते हं । 
मन्द्रवात्‌ हरुणाणश्च न यत्नः स्थापने भहान्‌ ॥ २०० ॥ 
तिष्टन्त्येवं पराधौना येषांतु महती कषा) 
जिन महाकृपाल्‌ पुरुषो कै प्रणिघान-व क्म॑शक्ति क्षीण नहीं होती, वे सम्य 
सम्बद्ध आकाश पयंन्त स्थित रहते है 1 श्रावको के कमे मन्द होने एवं करुणा का यत्त 
महानु स्थापने में नहीं होता, अतः उनको सदा स्थिति नहीं हतो जिन महाकारुणिक 
महापुरुषों को कमंशक्ति क्षीण नहीं होती, संसार मे पराधीन स्थिति रहती है। 
| वात्तिकालङ्कारः 
जन्मान्तरप्रत्िसन्धानविरुदे हि सनसि ठतेमानः कथमसकतः । पूवेसंस्कारस्य चं 
तज्जन्मसम्भविनः क्षयादप्रतिसन्धानम्‌ । येषान्तु पुतरप्रतिसन्धिकरणाय संस्कारक्षयेच्छा 
नास्ति तेऽक्षीणसंस्कारः अनघा एवावतिष्छन्ते । यावत संस्कारमनुवृत्तेः। तथा हि-- 
मन्दत्वात्‌ करुणायार्चे ति । 
संस्कारहानेः करुणायारच सन्दत्वात्‌ न स्थापने यत्नः} इतित खदा तिऽठर्ति । 
महाकर्णायोगातु स्थानमेव । तत्रास्यासम्भवात्‌ । 
(४१) सत्कायटब्टेविगसः- ५ 
यदि मार्गस्य सामध्पं तदाच एव सौत आपन्नमार्म एवाभवो भवेत्‌ । सत्काय्स् 
धिगमात्‌ 1 तथा हि सत्कायषृष्टेत्रिचि कित्सायाः सीलत्रतरामशंस्य च प्राणात्‌ सत 
आपन्नो भवेति । 
“मोहश्च मूलं दोषाणां उ च सतत्वपरिग्रहुः" । इति चोक्तम्‌ | ततो मागेन्तिर 
वातिकालद्धुार-व्याख्या 
संस्कारों का अपक्षयदहो जाने ते जन्मान्तर का अभाव निषटिचित है किन्तु जिनकी 
कृरुणावश् शरीरे-स्थितिकारक संस्क्ारोंकेक्षयकी इच्छा नहीं, एसे अहत महापुष्ष 
(जीवन्मुक्त) प्रारब्ध कपे-क्षय-पयेन्य अनद्यनिःसङ्कमाव से संसार में अवस्थित रह 
है । महाकर्णा के कारण संस्कारों की हानि मन्थरता आ.जाती है, संस्कारौ की 


स्थापना से यस्नविशेष नहीं रहता, भतः वे सदा नहीं रहते 1 उनकी सदा अवस्था मे 


आस्था भी नहीं रहत) । 

(४१) सत्कायदृष्टि का विगम -- | 
शंका--यदि भष्टाद्कखिक मागं दुःल-निरोध क्रे मे सक्षम है, तव अश (प्रथम) 

मागंसेही खौतापन्नहो जाना चाहिए [ क्योकि सत्काथदष्टि ओर शीलतव्रत-परामरा 


का प्रहाण हौ जाने पर सरोतापत्ति की प्रगति कही गई है --“एत्थ पन सोत्तापत्तिमग्गं 


भावेत्वा दिदिठिविचिकिच्छापहावेन प्रहीनापायगमनो सत्तक्खत्तुपरमो सोतापन्नो नाम 
होती” (अभिधम्पत्थ. प्‌ -१७६) । अर्थात्‌ सत्कायदृष्ट, विचिकित्ा भौर ८५५ 
परामक्षं से रहित भ्यक्ति ललोतापन्न कहयाता है]। वातिकक्राय भी कहं चुके ट-- 
“मोहश्च मूलं दोषाणां स च सतत्वपरि ग्रहः" (विगत पृष्ठ ३४४) । 9 
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सत्कायद्ष्ेविगमादाद्च एवामयो भवेत्‌ ॥ २०१ ॥ 


मार्गे चेत्‌ सष्टजाहानेने हानो सा भव! कुतः ! 
यदि प्रथय दशंन-मागं मही सत्कायद्ष्टिका अभाव दहो जाता है, तव सोतापन्त 
हो जाने के कारण जन्मान्तर बन्ध सम्राप्त क्यों नहींहो जाता ? इस प्रन का उत्तर 
है-“सहजाहानेनं” । अर्थात्‌ स्कन्ध-भिन्न आत्माध्यवस्ायिनी या आसिसंस्कारिक 
सत्काय दृष्टि कानाशहो जानै पर भी सहजा सत्कायदृष्टि की हानि न होने कारण 
जन्मान्तर-बन्ध निवृत्त नहीं होता । सहजा आत्महष्टि का विगम हो जाने पर्‌ पुनभेव 
नहीं होता । सहजा आत्महष्टि करा स्वल्प दिष्ठाया जाता है -- 
सुखी भवेयं दुखी वा म! भूवभिति ठष्णतः ॥ २०२ ॥ 
येवाहमिति थी सेव सहजं सच्वदर्खनम्‌ । 
वा्तिकावद्कारः 
व्यथेकं भवेत्‌। अत्रोच्यते-सत्कायदुष्टेविगमादायेत्ति | 
न खलु सत्कायदशंनव्रहाणमाभिसंस्कारिकस्येव प्रहायात्‌ । सहजस्य प्रहाणाभावः 
सत्यदशंनमा्रं हि स मागेः। ददंनेन चाभिसंस्कारिकस्थवाम्‌लकलैशत्व्‌ दात्मग्रहुस्पर 
्रहाणम्‌ । .तद्धचात्मददानम।पदेशिकं दशंनमात्रेणेव विपयंयसर प्रहीयते सहजस्य 
सतकायदशंनस्य विरूढत्वादनाद्यम्यासत्तः अरह्िपक्षेण भावनानागेणेव प्रहाणमतः सहज 
हानेः । प 
स्यतु मतेन सहजस्यापि हानिः। तत्र सतेन हनौ कापि भवः कुतो भवति, 
पट्श्रज्ञस्य हि प्रथममागे एव सकलखामध्ययोगीति तस्यस एवं भ । 
ननु सहजं सत्त्वशंनम्‌ 1 यद्यात्माकार तदाऽत्माभावे तत्राभिसस्कारादेषं ब द्धि- 
नन्यथा । वस्तुनो जनकस्याभावे यदि प्रमूपदेशः कारणम्‌| अत्राह्‌-सुक्ली भवेयमि- 
त्यादि। 
|  वात्तिकालङ्कुार-व्याख्या 
समाधान --अनात्म-दर्शान से सहज सत्काय दृष्टि का प्रहाण नहीं होत, अपितु 
माभिसस्कारिक सत्काय हृष्टि काही नाकश्शषहोताहि। प्रथम सां अनाम-दर्शन मात्र 
है । इसे केवल आभिसंस्कारिक्र सत्कायटष्ठिकाहीप्रहाणहोताहै, जोकि मूल क्लेश 
चटी । मूल क्लेश है-सहज सत्क्रायदर्शान । उसक¡ स्वरूप वाप्निकक।र्‌ अग्रिम परद्यमें 
ही कह रहे दै-युखी भवेयं दुःखी वा मा भूवम्‌ [ योगदशशंन मे लगभग इसे ही अभि- 
निवेश कहा गया है “सर्वस्य प्रणिन इथमात्साद्चोनित्या भवति- मा न भूव भयास, 
मिति” | । सहजसत्काथद्शंन तौ अनादि एवं अत्यन्त निरूढ होने फ कारणं चैरालम्य- 
दर्दानाम्यास ( भावना मां} चेह प्रहीण होता है 1 | 
जिसके सत में सहज सत्कायदष्टि की धी नैरात्म्य-दर्शनसे हानि हो जाती 
उसके मत में ्रारन्ध कमं एवं शरीरादि अरपज्व किसके आघार पर पटिका रहेगा ? 
परशरज् ुरुष कातो प्रथम घां ही पूणेतया समर्थं है, अत्तः वही सकल मार्गस्वभावं है । 
शक्रा सहज सत्व-दर्शन (सत्काय-दर्शान) यदि जात्माकार है, तव वस्तुतः आत्मा 
केन होने पर केवल पूवं संस्कारोंकेद्रारा ही आत्मभान मानना होगा एसा आतम 
दर्शन तो केवल ओौयदेशिक नैरात्म्यदर्शन ते ह निवृत्त हो जायगा, इस्त लिए भावना 
मागं की क्या आवद्यकतता ? | 


# ` 
क 
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दस्थ हेतुत्वं बन्ध इति। 


ए्लोकंः २०३-२०४ | प्रमाणसिद्धिः । ३४७ 


न द्यपतवन्नहभिति रस्निद्यस्यात्यनि कश्चन ॥ २०३ ॥ 
ने चात्मनि बिना प्रेम्णा सुखकामोऽभिषावति । 

"सुखौ भवेयम्‌! अथवा ्दुःखीमा भूवस्‌*- एसी कापनावाले व्यक्ति मे जो अह१्‌'- 
इस प्रकार का आत्मदशेर है, वही सहज सत्कायदष्ि है! आत्मामें स्नेह के बिना 
उसको सुल देने के लिए उत्तरोत्तर गर्भावक्रान्ति नहीं कर सकता ।॥ २०३ ॥ 

टु सोत्पादस्य हेतुत्वं वन्ध! नित्यस्य तत्कृतः ॥ २०४ ॥ 
अदुखोत्पाद हेतुत्वं मोक्ष! नित्यस्य तत्कुतः । 
दुःखोत्पाद क्ती जौ आत्मामेहेतुता है, उसे हो बन्धने कहा जाता हैः किन्तु नित्य 
मात्मा साथ दुःखोत्पाद का अन्वय-व्यतिरेक सम्भवन होने के कारण उसकी हेतुता 


सम्भव नहीं । इसो प्रकार अदु.खोत्पाद की अषत्सामेजो हेतता है, वही मोक्ष पदाथ 





वातिकालज्कुारः 

अनादिवासना लात उदयनासादयन्ती अहमिति बुद्धिः सहजमेतत्‌ सतत्वदशैनं 
सुखौ भवेयमहमित्येतमाक्ताया खा भूरमन्वयेत्ति वा।) तदद्रहाणान्नाभवः। अहसित्ि 
चापर्यन्नात्सनि स्तिद्यति न तु पद्यन्‌ । नं च सुखकामस्याभिधावनं विनात्मस्नेहेन । 
यस्य तु सहजं सत्वदशेनं, प्रवर्तितात्मस्नेहसंगतिः, तस्य कथं पनजन्माभावः। ततः सह- 
जसत्त्वदरोनादाद्य एव मागं न संखःराभावः ! सत्त्वद्नप्रहाणादवश्यमेवेति निश्चयः । 
भनेन चान्त इत्याकारः कितः । 
(४२) वन्धमोक्षव्यवस्थां ~~ | 

ननु आत्पाः सति बन्धः तस्यैवं पक्षः 1 ततः एरितोषविज्ञेषादा त्मनः। स प्रणीतो 
मोक्षः । आत्माभावे तु कस्थं पारतोषः। 

यदि भवेद्‌ ्रान्तिरेव सेत छदोषता नासो मोज्ञः। अत्र समाधानम्‌ -दुःलोत्पा- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
समाधान. -्युश्वी भवेय, दुःखो या भूयायम्‌'' --इस प्रकार की सहज सत्कायः 
हृष्टि अनादि निवड वासनां कै आघार ५१२ समत्पन्न अत्यन्त सुदृढ है, उसका प्रहाणं 
केवल श्रुतसयी प्रज्ञा ते नहीं ही सकेता, अतः भवाभाव भी नहीं हो सकता 1 'अहमस्मि'- 
इस प्रकार आत्मदशन का अभावहोने पर ही आत्म-स्तेह्‌ ( राग) निवृत्तं होता है, 
न कि आत्मदशन के रहते-रहते । भआत्मस्नेह के बिना सुख कौ कामनासे इधर-उधर 
भटकना नहीं पड़ता । जिस व्यक्ति मे उहज सत्कायरष्ठि है, ओर उसके कारण 
आत्मस्तेह-संगति भी है, उस व्यक्तिं को पुनजैन्साभाव या सोक्षक्रा लाभ क्योकर 
होगा ? फलतः सहसत्त्व-दर्खछीन { सत्काय-दर्धान ) कै शेष रहनेसे संसासाभाव नहीं 
होता । सतत्व-दर्धन का नारो जानेपर संसार का अभाव निरदिचत है। इस प्रकार. 
दुःख-निरोध का द्वितीय शान्तताकार कहा गया । | 
(४२) बन्धमोक्षं की व्यवस्था-- = 
 शंका--आत्मा कौ सत्ता मानलेनै पर ही उसका बन्धन ओर मोक्ष जन सक 
है, क्योकि सोक्षलाभ से ही आत्मा कौ विशेष परितोष होता है किन्तु धात्मा के जभाव 
मे प्ररितोष किसको होगा ? फिर भी यदि परिवुष्टि होती है, तव बह भषमाच्र होगी, 
मोक्ष वहीं । 

















३४८. सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ं [ परिच्छेदः १ 


है, वह्‌ भी नित्यं जात्मा मे सम्भव नहीं ॥ २०४ ॥ 
वातिक्ालद्कुारः 

यद्यात्मा नित्यस्तथा व्यापी तदान्वयव्यत्तिरेक्ाभावात्‌ नासौ स्वयमाश्मनो दुःख- 
मुत्पादयितु शक्तः । आकाशवत्‌ 1 यदि च स्वतन्त्रः शक्तद्च कथमात्मनो दुःखमूत्पादयेत्‌ । 
न खलु स्ववघाय छृत्योत्यापनं प्रेक्षावतः युक्तम्‌ ¦ अथासौ मूटस्तदात्सानमजानानः कथ- 
मारपाञनुपलम्भादसत्त्वमेवास्य स्यात्‌ । अथ तत्स्वभाव एवासौ तदा न कदाचिदन्ययेति । 
न सरा मुक्तिर्माविनी । अथ जानानस्यापि तस्यार्थान स ध्ेणोत्पाचत्ते दुःखं तथापि। 
नित्यस्य ्यापित्श्च न कस्यचित्‌ दुःललोत्पादहेतुत्वम्‌ । यद्यसौ तदा दुःखस्वभावः। तदा 
न दुःखस्य इवं युक्तम्‌ । तत्स्वभावत्वे च नाऽस्यथामावः । ततो न मोक्षः । अन्यस्वभाव- 
भावे चन नित्यः इति नात्मा भवेत्‌ । अथ व्यत्तिरिवतं दुखं युवं वा, तदात्मान सुखी 
दुःखो वा। न ह्यन्येन सुदेनान्यः युषी भवतति । अथ तत्र समव(यात्‌। ननु समवायोऽप्यन्य 
एव । अनन्थत्वे स एव दोषः । सुक्रासु्लादिष्वभ।वत्वे च, अरापरस्वभावादनित्यत्वम्‌। 
अथ्‌ निविकारोऽसौ परमाथतः ध्रान्तिरेव तु सुदित्वा।दप्रतिपत्तिः। तदप्यष्त्‌ । 
यतो हि- 

नात्मनो व्यतिरेकश्चेद्‌ श्रान्तेर्पटसा अवित्तितः । 
तश्स्वरूपस्य वित्तिष्चेत्‌ कथं श्रात्तिः स्ववेदने !! ७५० |] 
__ सुखित्वं यदि भोक्निऽपि मुक्तेनं स्याद््रणीतता ॥ 

- वातिकालद्धुमर-व्याख्या 

सपराधान--थेदि अात्सा नित्य तथा व्यापक है, तव अन्वय-व्यतिरेक का अभाव 
हो जाने से आत्मा स्वयं अपनैदुःख का उत्पाद नहीं कर सक्ता जसे भाकाश्च! यदि 
मात्मा स्वतन्त्र ओर कार्योत्पादन में समथ है, तव भी वहु अपने दुःखों के 
उत्पादका हतु क्योकरवनेगा? किसी भी प्रेक्षावान्‌ ( बृद्धमान्‌ } व्यक्ति कौ ्षपनां 
वध करने में प्रवृत्ति युक्तियुक्त नहीं कही जा सकती । यदि वहं व्यक्ति मूढदहे, तब 
अपना उसको ज्ञानं ही नहीं, वह्‌ अपने मे दुःख-हैतुता क्यो मानेगा ? यदि डस 
गूढ व्यक्ति का वबध्धन-हेतुता स्वभाव ही है, तब स्वभाव का अश्यथाभाव 
कभी नहीं हौ सक्ता, उसकी मुक्ति कभी नहीं हौ सकती । यदि वहु व्यक्ति 
सपने को मानता है, तव उसके लिए कभी दुः कौ उत्पत्ति नहीं कर सकता। 
लोकम कोद भी नित्य पदाथ एसा नहींदेखा जाताजोदुःखोत्पादका हतु द्रो। यदि 
वह्‌ दुःप्वभावही हं, तवदुः के दुःख देन; युक्ति-सगत नहीं । दुःखस्वभाकका 
कभो अन्यथाभाव नहीं ह) सक्ता यहु.कहा जा चुका है, फर मोक्ष-लाभ कंसे होगा? 
अन्यस्वभाव होने परन वह्‌ नित्य होगा ओदन आत्मा यदि दुःखी ओौर सुखी आत्मा 
व्यतिरित है, तव आत्मान दुःखी होया, न सुद, क्योकि अन्यके सुख से भन्य सुखी 
नहीं हो सकता । यदि आत्मामं दुःख का समवाय सम्बन्ध साना जातारहै, तव समवाय 
के विषयमे भी-वही अन्यत्व ओौर अनन्यत्व का विक्रल्यं क्रिया जा सकता है। फलतः 
पूर्वोक्त दोषसे छटकारा नहीं मिलता । सुखातुखादि-स्वभ।व मानने पर अपरापर 
स्वभाव कौ प्रसक्तिहोजाने घे अनित्यता दोष बा जाता है। यदिकहाजायकि 
आत्मा वस्तुतः निविकार है, उस भुरिवल्वादि कीं प्रतीति भरान्तिमानच्रह। तो वैसा 
भी नहीं कह सकते, क्योकि भान्ति यदि आत्याद्े व्यतिरिक्त है, तब आत्मा का भानः 


त हीने ते वहं आत्मध्रान्ति नहीं कही. जा सकती ओर यदि वद्धैन आत्वव्वष्पः हीहैः 


दव वहु श्रान्ति कहीं कही जा सकती । ७५० ॥ 
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शलोक: २०५ | पमाणसिद्धिः २४९ 


अनित्यत्वेन योऽबाच्य! स हेतुने हि कस्यचित्‌ ॥ २०५ ॥ 
बन्धमोक्षवाच्येऽपि न विद्येते कथंचन । 
वेभाषिकगणों का सिद्धान्त हं कि आत्मा या पुदूगल पदाथ नित्यत्व ओर्‌ अनि- 
त्यत्व धमं से अनिर्वाच्य होता है उनका निरास करने स्यि कहा गया हैकिजो 
पदाथ नित्यत्व अनित्यत्व धर्मा प्ते अवाच्यहैउसेनतो बग्ध कराहेतु साना जा सक्ता 
हैन मोक्ष का। अतः पूद्गल सत्त्व या आत्माते क्त्रंत्व का निर्वाह नहीं होता क्योकि 





9 वातिकालद्कारः 
मोहस्तत्रास्ति तस्येति तस्मादात्मा न सुक्तिभाक्‌ 1, ७५१॥ 


परितुष्टः क्षणो यस्य प्षम्भवत्यपरापरः 1 तस्य मोक्षः प्रणीतोऽस्तौ ्नान्त्यर्यक्ति विताधंतः ।:७५२॥ 
नेकाधिकररणत्वं चेत्‌ प्रसक्तं अन्धमोक्षयोः 1 सबृव्येकाधिकरणभावो नेव निवायंते ॥७५३।। 
यो मुक्तश्य बन्धेन तदा क्रि वा प्रयोजनम्‌ । पूवं ममासीदित्ति चेत्‌ तदपि क्वोपयुज्यते । ७५५] 
अधेक्षापरवक्तारी स्यात्‌ प्रागेकत्वस्य निरचपात्‌ । अयुक्त जचेतदिति चदे तदिष्यत एव हि ॥७५५॥ 
परार्था वा प्रपोगोऽयरमिति चावेदितं पुनः । प्रगीततास्य मोक्षव्य परस्य तु विपर्ययः ।(७५६॥ 
अथापि स्यातुने नित्म अत्मा पूर्तोक्तदोषान्नापि अनित्योऽप्रक्षापुवेक्रियाप्रसत- 
ङ्गात्‌ । अतो नित्यत्वानित्यत्वाम्यामवाच्यः । तदपि न युक्तम्‌ -अनित्यत्वेन 
योऽवाच्य इतति । ` 
अनित्यत्वेनावाच्य इति अनित्यत्वमश्य नास्ति तस्यन हतुता। अनित्यतया 
। ` वातिकालङ्कार-व्याञ्या 
मोक्ष अवस्थामे सुक्लीत्वं धमं आत्सामें है अथवा नहीं यदिह तव सोक्षकी 
प्रणीता ( विशुद्धता ) वनो रहती । एवं आत्मा ओौद आत्मगतत सुखद्‌ःख मोह्‌, वहां 
भी बना रहता दहै । सुल ओर रागादि कौ निवृत्ति न होने के कारण ऽस अवस्थाको 
मोक्ष नहीं कहु कते ॥ ७५१ ।। 
मोक्ष.क्षण के अनन्तर परितुष्ट काक्षण जिषमें साना जाता है हसे मोक्चषतत्तव 
सर्वंथा भ्रान्तिसे रहित हीने के कारण प्रणीत माना जाता है। बन्धक.क्षण ओर परि- 
तुष्टिक्षण यदि सिन्न दै तब बन्ध ओर मोक्ष को एकाधिकरणता नहीं रहती । फिर भी 
क्षणनृत्तिकं एकाधिकरणता करा निवारण नहीं किया जा सकता ।। ७५३ ॥ 
` सोक्षके अधिकरण मे बन्धका रहने का क्या प्रयोजन यदि कहा जाय “धूर्व 
ममासीद्‌ बन्धः” इस व्यवहार को उपपत्ति करतेके लिए बन्धसोक्ष की एकाधिकरणता 
मानी जाती है । तव प्रन उठ्तादहै ङि इस प्रकार के व्यवहार का क्या प्रयोजन, बन्ध- 
मोक्ष को एकाधिकरणता का निर्चय हौ जाने पर अवेक्षा पूवकारी पुरुष मोक्षसाधन 
मे प्रवृत्त हो जाता दै । क्षणभङ्ग भरक्रिया मे सन्तारणगत एकत्वही माना जाताहै। 
पूर्वोक्त प्रयोग पदोपकारसाधन के लिट्‌ यदिमाना जाता ह तव स्वकीय मोक्ष की 
प्रणीतता बन जाने पर भी दुसरे के लिए विप्थेय प्रसक्त होता है ॥ ७५६ ॥ 
यंका--आत्मा को नित्य भो मान सक्ते हैँ भ्योंक्ति इस विषय मेँ पहले दोष 
दिखाया जा चूका है) अनित्य मानने पर प्रेक्षापूवैकारिता सम्भव नहीं रहती । अतः 
नित्यत्व अनित्येत्व से निर्वाच्य खात्साको सानना होगा । | 
 समाक्षान~-यदि आत्मा अनित्यत्वेन वाच्य नहीं तब अनिस्यत्व में हेत्ता नही 
आती । हेतुत्व नित्यत्व धमं से व्याप्त होता यह पहचे कहा जा चृकाहै। अतः 





~~ ---- 

















३५० समाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १. 


नित्यं तसाहुविदवंसो यः स्वभावो न नयति ॥ २०६ ॥ 
प्यक््वेमां हं पणी दृष्टिमतोऽनिस्य! स उच्यताम्‌ । 
विद्वान्‌ लोग उस पदथंक्तोही नित्य माना करते हँ जिसका स्वभाव कभी लप्र 
नहीं होता ! इस प्रकार को नित्यता जिसमें नहीं उसे अनित्य ही मानना होगा। अतः 
दस "दं पणी' ( लज्जावधिनी ) दृष्टि का परित्याग करके बन्धव मोक्के अधिकारी 
कोटं अनित्य पुद्गल ही मानना होगा| वह वित्तसन्तति को छोडकर ओर कुछ भी 
नहीं । फलतः भात्मा को नित्य मानने बाले तथिक्ों के पक्षम बन्ययोक्ष को व्यवस्था 
कदापि नहीं बन सकती ।॥ २०६ ॥ 
1 = 2 ^ ` , वाहठिकातङ्कारः 
हेतुत्वं न्थाप्तमिति चान्यत्र निणयः | ततो व्यापकस्याभावात्‌ देतुताप्मस्यासम्भविनी । 
यस्य तु पुनतित्यताऽवि नास्ति । तध्यात्यन्तमभाव एव । अथ बन्धमोक्षयोरेकाधिकरण- 
त्वादनित्यता । न । हेतुत्वात्‌ नि्यता नेति समाधिः । स चाप्रुरूः तथा हि-- 
निह्यानित्यविनिमु क्तः स्वभावो नोपकम्पते } व्थावृत्तानुगत्तत्वेन सवंस्येवोपलम्भनात्‌ । ७५७।। 
अथापि स्परादु। उभयक्पतास्तु यदि नान्यथा । तथापिन दोषः। यस्मात्‌-- 
नित्यं तसाहुविदह्ंघो य इति । 
नाशी च नित्यश्चेति ग्याहतम्‌ । यस्माच्च नदयति यः स॒ चित्यः । नाशोऽभावौ. 
ऽचुपलन्धिरित्येकाथता प्रवाधयिष्यते । अनाशो नित्यतोपलव्धिरिति च। ततो नित्या. 
नित्ययोरेकत्वमिति इपलम्पानुपलम्ययोरित्यथंः । उपलम्यानुपङस्ययो ह्च कथमेकेत्वम्‌ । 


वातिकालङ्कार-व्याख्यां 

अनित्यत्वं रूप भ्यापक कौ निवृत्ति से हैतुत्वरूप व्याप्य की निवृत्ति अवरयम्भा- 
विनी है। 

जो वादौ आत्मा में नित्यत्वे भी नहीं मानता उसके मतत मे अत्यन्ताभाव प्रसक्त 
होता है। बन्ध ओर भोक्त की समानाधिकरणता की उपपत्ति के लिए यदि अनित्यतां 
मानी जाती है, तवे दतुत्व घमं का निर्वाह करने फ विए नित्यता नहीं मान सकते, 
किन्तु वह युक्त नहीं । क्यों कि निध्यत्व भौर अनित्यल् धर्मो से रहति कोई स्वभावं 
उपलब्ध नहीं हाता । अन्वथ.न्यत्तिरेक फे आधार पर सभी स्वभावोंकी उपल शधि 
होती है । ७५७ ॥ 

यदि प्रत्येके र्व नहीं बन सकता तव उभयरूपतः मान चेनी चाहिए । एेसा 
कहना भी सम्भव नहीं क्यो करि क्षिद्ी वस्तु फ लिए नरवर ओर नित्य कहना अत्यन्त 
विरुद दहैक्यों कि जिसका नाद नहीं होता वही नित्य कहा जाता है, ओर अनित्य 
पदाथं को विनाशी माना जाताहै। नाद शब्द का अथे होता है अभावया अनुपरूञ्धि 
आर अनाश शब्द कार्थ होता है नित्यता। अतः नित्य अनित्य ओौर एकत्वे का 
जथ होता है उपलभ्य अनुपलभ्य की एकता । किन्तु उपलम्पानूुपर्म्य की एकता 
सम्भव नहीं । एकत्वेन जिसकी प्रतोत्ति होती है वही एक कहलाता है, प्रतीत भी हो । 
ओर अध्रतीत भौ एसा सानना अविसाहस है । ५५८ 11 

यदि नित्य ओर अनिस्यको एक्‌ जाना नाता है तव प्रतिपन्न ओर अप्रत्तिपन्नं 


एक माना होगा जौ कि अत्यन्त अलम्बद्ध है । क्योकि जो वस्तु एकत्वेन ` प्रतिपन्न है 


वह्‌ अन्यथा कभी प्रतिपत्न नहे हौ सकता । 


| 
ष नी भ क ८ 
| ` भ~ = यि नाना 6 म 
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वातिकाल्धारः 
एकत्वेन प्रतीतये: स॒एवक इति स्थितिः 1 अप्रतीतं प्रतीतज्चेत्‌ तदेतदत्तिसाहसम्‌ ॥७५८॥] 
यदि नित्यमनित्यञ्चंक्मेव । तदा प्रत्तिपच्चमप्रतिपच्चञ्चैकमिति प्रसर्तम्‌ । तथा 
चासम्बद्धम्‌ । ्रतीयमानमेकत्वेनान्यथा न क्यं प्र्तित्तुस्‌ | | नाप्रतीतमेव प्रतीतं शश- 
विषाणमध्रतीतं केनचित्‌ प्रतीतेन सहैकं शक्यं निश्चेतुम्‌ । तत्रैकस्थाप्रतीतेरिति चेत्‌ । 
इहाप्यप्रतीतेऽवरयमपतीतिः । 'यस्येकत्वेन प्रतीतिनं तस्यं प्रतीतिरेव नर्यति । नोत्प. 
यते वा। अथान्यप्रतोतिरमतोतिः, तेनान्यथतीतिरूपा नास्ति प्रतीतिर्नास्ति तदन्य 
रूपप्रतीतिरेव तस्याप्रतीतिः। एवं तहि यदन्यल्पं तत एव तस्याभावः इत्ति प्राप्तम्‌ । 
तच्चायृक्तम्‌ । यतः~- 
अयतां प्रतिजानानः कथ त्र-यादनन्यतां । अत्यता तस्य नेव्येवमतित्यव्वं त सिध्यति ।७५६॥ 
अनिव्यत्त्रेऽनुपरुन्धिः स्यान्नोपङ्व्यावनित्यता । अन्यत्वे चोपरुन्धिरुपल्न्धौ च नित्यता ।७६०॥। 
केनवित्तस्य ख्पेण नोपलन्धः परान्यथा । भवित्ति्ेन सूयेण तदस्येति कथं मतम्‌ ।1७६१।। 
पूवत्वेनास्य वित्तिष्चेत्‌ पवमेरे तथा भवेत्‌ ! इदानीन्तनतद्र पमस्येत्ति कथमेकता ७६२ 
एकः पूर्वापराभ्यां चेत्‌ रूपास्परा्मावयोगतः } वियोगे द एवमानेऽपि वियोगो त कथं मतः ॥७६३॥। 
करमेणास्या विधोगषएचेत्‌ विधोगोऽपं तथा भवेत्‌ । अतः एवोभयात्पत्वसवियोगवियोगतः ]1७६५॥ 
यथेवास्याक्रमं सत्त्वं देष्टिरस्य तथा भवेत्‌ 1 अक्रमस्थ च सत्वस्य न योगः क्रमभाविकः 11७ ६५॥। 
न पूर्वाप्रर्पस्वाप्रतीतौ व्ोपितागतिः| क्रमेर व्यापितायाउच तस्यैव व्याविता तहि ॥७६६॥ 
नहि दुष्टमदृष्टं च तस्यरध्योपपत्तिमत्‌ । तदेव तस्य दृष्टतवभदृष्टतवं च दुधंटम्‌ ॥७६७॥। 
कालामेदेन सक्छ नासमजजपतमाक्षयते ¡ एकत्वादेकदनास्य कालभेदः कथं भवेत्‌ ।७६०॥ 
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तातिन्ाखङ्ार~व्याख्या 


उनमें यदि एक अप्रतीति हे, तब दुसरे धमंकीभी अप्रतीति माननी होगी । 
जिसकी एकत्वेन अप्रतीति है, उसको भीति न तो नष्ट होती हे ओर न उत्पन्न । 
यदि अन्य की प्रतीति ह अध्रतीति है, तब अन्य प्रतीतिरूप प्रतीति नही, अतः अन्यरूप 
प्रतीति हौ उसको अप्रतीति दै । इस प्रकारतो यही सिद्ध होता है कि वस्तु अन्यरूप 
है, अतएव उस! अभाव हं) वह युक्तियुक्त नहीं, क्योकि जो व्यक्ति जिस पदा्थंकी 
अन्यता ( भेद ) को जानता है वह उस्तकी अनन्थता ( अभेद ) कयोकर कहेगा ? जिस 
पदां से जिसको अन्यता नही, अतएव उसका अनित्यत्वं सिद्ध नहीं होता ॥ ७५६ ॥ 
अनित्यत्व होने पर उसको उग्लन्वि नहीं होगी, न कि उपलब्ध होने पर अनित्यता । 
अनन्यता होने प्र उपलब्धि जोर उपलब्ध होने पर नित्यता सिद्ध होती हे । ७६० ॥ 
यदि उसकी किसीभोरूपमें उपसव्वि नहीं होती, तव जिस रूपमे जिसकी उपलब्धि 
नहीं वही उसका रूप हे- यह कसे होगा ?॥ ७६१॥ यदि पूरवेत्वेन जिसकी प्रतीति 
होती है, वह पूवंही होगा । इदानीनं रूपसे उसका एकता क्योंकर्‌ होगो ? ॥७६२॥ 
पूर्वापर रूपौ से भी भविमृक्त दहै, वह एक होगा। जिका पर्वापिर रूपों से 
वियोग है उसका वियोग क्यों नहीं 2 ।। ७ ६३ ॥। जिसका क्रत से अवियोगं 
हे, उसका क्रम से ही वियोग भी होगा । अत्तएव वियोगावियोग ® द्वारा 
उभयात्मत्व माना जाता हे । ७६४॥ जिसका सत्व अक्रमिक है, उसकी दृष्टि भी 
वेसी ही होगी । अक्रमिक सत्व का योग कभी क्रमभावी नही होता ॥ ७६६ ॥ एक ही 
पदाथ में युगपत्‌ इष्टता भौर अरष्टता नहीं बनती । [1 मे इष्टता ओर अदव्टता 
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वात्तिकालद्कारः 
पुनः पुनः प्रतीतो च गृहीतं ग्रहणं भवेत्‌ ! गृहीतमिति यद्‌ ग्राह्यं स्मयंमाण हि तद्‌ भवेत्‌ 1 ७६६॥ 
स्मरणस्याप्रमाणल्वारन क्रमग्रहसम्भवः। न वचाप्रतीतं तद्र.पं येन प्रत्यक्षता भवेत्‌ 11.७०] 
ददानीन्तनपस्तिस्वं चेन्न न पूवंध्रियागतम्‌ । मेदाध्रावात्करुतस्तस्य विभागोध्यं प्रमान्वितः ।७७१।। 
दृष्ट्वं तस्य॒ नास्तीति सव॑दा वत्तंमानता } यदि पूर्वापरीभावः केन तस्य प्रतीयताम्‌ | ५७२॥ 
प्राकपरप्रत्ययाभ्यां चेत्‌ तयोर्भेदगतिः कुतः । स्वसंवेदन भाव।च्चेत्‌ न स्याद्‌ द्वि्वगतिस्ततः 1}७७३॥। 
न चाप्यविद्यमानस्य परपूवंस्य तदृगतिः 1 एकं संवेदनं तच्चेत्‌ परपृवंतयेष्यते ।७७४॥। 
एकत्वे परयूवत्वं साक्षातकृततया कथम्‌ । न ॒दाक्षाक्क्ियमाणस्य पूवंता भावितापि वा ॥७७१। 
न पृवत्वं यदि भवेत्‌ कथं पूवंतया गिः । नास्त्येवास्य गतिः साक्षात्घ्मरणं च न तद्‌गत्तिः 1,७७६॥ 
तस्य॒ स्मरणमरेतच्चेत्‌ तस्येति कथमुच्यते } यदा तेन विनाप्येतत्‌ स्मरणं भवदी्ष्यते 5.७७) 
का्येकारणभावाच्चेत्‌ न ग्रहस्तावता भवेत्‌ | साक्लात्कारणताथंस्य ब्रह्मता न विपयंयात्‌ 1७७८६] 
न चा्थास्परणं साक्षात्सविदा व्यवधानतः । संवेदनम्‌ न पृणंन्तत्‌ पृवंत्वग्रहणक्षमम्‌ ।1७७६॥1 


न परं तेन पत्वं स्मरणान्नेव साव्यते । अदीतसाक्षात्करणः पूवमित्यसिधीयतते ७८०] 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 

नितान्त दुवट है 1 ७९७ ॥ एक ही काल विरोधी भावों का सामज्ञस्य नहीं हो 

सकता । एकहीौ पदाथं मे बुगयत्‌ कार-भेद क्योकर्‌ रहेगा ।७६८॥ एक ही वस्तुक 

पुनः पुनः प्रतीति होने पर गृहीत पदाथेकाही ग्रहण होगा । जो ग्राह्य गृहीत दहै, उसका 

ही स्मरणं होता हे ७६६ ॥ स्मरण ज्ञान प्रवाण नहीं कहलात।, अतः क्रमिक ग्रहण 

नहीं हो सकता । अत्रतीति की प्रतीति हो प्रत्यक्ष कहलाती द 1 ७७० ॥ वस्तु का 


तदानींतन ( अतीतक्रालीन ) अस्तित्व पएृवंतन वृद्धि का यदि विषय नहीं, तव "यह्‌ 


वस्तु पहले थी, यह नही'--इस प्रकार की मेदप्रमा क्योँकर सिद्ध ह्‌गो ? ॥ ७७१॥। 
दशन को भतीतता न होक सदा वतंमानता ही यदि बनी रहती है, तब उस 
वस्तु का पूर्वापरो भाव कंसे जाना जायगा ?।। ७७२ ॥ पूवं प्रत्यय ( वस्तु काज्ञान ) 
अं।र पर्चात्‌ प्रत्यय (पूव ज्ञान का स्वसंवेदन ज्ञान) इन दौनोंज्ञानों मे येद-ल्ान नहीं, 
तव्‌ द्वित्व-ज्ञानं कसे होगा ? ॥ ७७३ । थदि एकी संवेदन पर ओर पवेरूप मे अव- 
स्थित माना जाता है, तव अविद्यमान पूर्व॑ल्प की उससे अवगति क्योकर होगी ? 
॥ ७७४ ।। एक ही साक्षात्कारी ज्ञान में परलूपत्व ओर पव रूपत्व क्योकर बनेगा ? 
साक्षात्कारो ज्ञान वतत॑मान-विषयक होने के कारण वतंमान्‌ ही कहा जायगा, उसमेन 
तो पवता बन सक्तो हे मौर न भाविता ( भविष्यत्ता ) ॥ ७७१५ ॥ यदि उसमे पर्व॑ता 
नहीं, तब वह पवता का गमक क्योकर होगा ? परिज्ञेषतः यही कहना होगा कि पूव॑ता 
का साक्षात्कार चहं, अप्तु स्मरणदहै ओौरस्मरण को साक्षात्कारात्मक गति नहीं 
माना जाता ।। ७७९ ।1 जब कि तत्पद्यथं का ग्रहण ही नहीं हुआ, तब्र तस्येदं 
स्मरणम्‌-एता कट्ना क्योकर होगा ? ।। ७७७ ॥ पूर्वोत्तर का का्थं-कारणभाव होने 
के कारण वतमानसे पूवं कामग्रहूण हो जायगा-एेसा भी नहीं कह सकते क्योकि 
पदाथ को साक्षात्करणता का नाम ग्राह्यता है, वह्‌ पूर्वोत्तर भी क्योकर होगी, साक्षा 
त्करणता वतमान को हो सकती है, पूवेत्तिर का नहीं ।। ७७५॥ पदां --स्मरण को 
वाक्षात्कार नहीं कह सकते, क्योकि पूर्वं का व्यवधान होते के कारण साक्षात्करणता 
न होने से पुवंत्व का ग्रहण क्यौकर होगा १ ॥ ७७६ ॥ स्मरण कै दारा पुवेत्व सिद्ध 
तीं होता । अतीत का साक्षाक्करण पूवता माना जाताहैः॥। ७८५ ॥ भावी साक्षात्कार 
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(४३) मागंसत्यं चतुराकारम्‌- 
उक्तो मागे तदभ्यासादाश्रयः परिबर्तते ॥ २०७॥ 
तादारम्यऽपि दोषभावश्चेन्मागेवन्ना विभरुत्वतः । 
विगत पृ० २७२ पर नेरात्म्य-दर्डनरूप मागं की चर्चा की गई । उसके अभ्यास 
उसक्रा अश्नयीभ्रूत चित्त-सन्तान अथवा आलयविनज्ञान सकल क्लेश-रहित विशुद्ध रूप 
मे परिणत हो जाता है ।। २०७ इस मागंके चारः आकार होते है-(१) सागेरूपता, 
(२) छान्तरूपता, (३) प्रणीतता, (४) निःसरणता । यहाँ 'सागंरूपता' प्रथम आकार 
दिखाया गया, क्योकि क्लेश-निवृत्तिका मागे या उपाय है-नरात्म्य-दश्ंन । 
(न ` ि |  वाक्निकालद्कारः 
भावी साक्षाटक्रतौ भात्रे भाविस्वस्य व्यवस्धि्िः) अथोत्पादव्ययध्रौव्यं युकतं यत्तत्‌ सदिष्यते ।\७८१।॥। 
एषामेव न सत्वं स्यात्‌ एतद्‌ भावावियोगतः । यदा व्ययस्तदा सत्त्वं कथं तस्य प्रतीयते ।७८२॥ 
पृव्रतीते सच्वं तत्तदा तस्य व्यथः कथम्‌ । घ्रौव्येऽपि यदि नास्मिन्‌ धीः कथं सच्वं प्रतीयते ।७८३॥। 
प्रतीतेरेव सवस्थं तस्मात्वच्वं कर तोऽन्यथा । तस्मान्न नित्यानिद्यस्य वस्तुनः सम्भवः कंवचित्‌ ।1७८४।। 
भनित्यं निस्यसथवा वस्त्वेकान्तेन युक्तमत्‌ | 
(४३) मागंसत्यम्‌ चतुरा जारम्‌. . ॥ 4 
त हकत मागप्रसद्धः निरोषस्यव चतुथसाकारं दशेसन्नाहु--उक्तो मागस्तदाभ्या- 
प प्रागेव मागं उक्तः तस्याम्यासाइश्चपस्य वित्तस्न्तानस्यालयस्य या परिशुद्धत्वं 
भवति । आत्मात्मोयग्रहुविपयंयम्‌तस्य नैरात्म्यस्य सास्म्ये सकलदोषविश्लेषः । 
सत्कायद्‌ 82: -- 
ननु यथा दोषयोगे गुणयोगः तथा गुणयोगेऽपि दोषयोग इतित निःसरणं संसा- 
र्त!। न दोषाणां गृणसस्भवेन बाधनात्‌ । विपयंयः कस्मान्न भवति। गणानां 
| वात्तिकालङ्कर-ग्याख्या 
मे भावित्व व्यवस्यत होता है । उत्पाद ओर नाश की अवस्या मजो धव रहे, इसे 
सत्‌ कहते दँ ।। ७८१ ।। [जन पदार्थो का सत्व नहीं, उनको सत्‌ क्योकर्‌ कगे ? जब 
पदार्थो का ग्यय (नस) हो जाता है, तब उन्हे सत्‌ नहीं कहा जा सकता ॥ ७८२ ॥ 
पूवं प्रतीतं अथं मरे जव सततत धमे है, तव व्यय केसे होगा ? घ्रौव्य अवस्था में भो पदाथं 
का ज्ञान नही, तत सत्व क्योकर प्रतीत होगा ?॥ ७८ ॥ प्रतीति ही तो पदार्थोकी 
सत्ता है, अतः नित्यानित्य वस्तु का सम्भव कीं भी नहीं ।। ७८४ ॥ 
(४३) मागसत्य को चतुराकारता-- 


„ मागं-निल्पण के भसद्मे निरोध की चतुराकारता दिखाई जाती है--“उक्तो 
मागं” इत्यादि । अथात्‌ मागं पटले ही कहा गया है । उसके अस्यास से आश्रय (चित्त 








सन्तान) अथवा आचख्यविज्ञान कौ परिशुद्धि होती है, आत्मात्मीय-ग्रहू के विपय॑यरप 


ने शत्म्य-दशेन कै सकल दोषो का विगम हौ जाता है| 
शंका ~ दोष-गुण मिच्रित है, अतः दौषङके योग से गुणोंकायोगहौतारहै, वंसेही 
पणो कायोग होने पर दोषों का योग हौ जाता है, अतः गुण-दोषात्मक संस्षारसे 
निःसरण नहीं हो सकता । ¦ 
समाधान~-गुणो के हारा दोषों कानाधहो जाता है, अतः निःसरण सम्भव हो 
जाता है । विपयय अर्थात दोषौके द्वारा गुणोंका बाध क्यों नहीं होता? इस प्ररनका 
क 








^ 


कराकर = ` = 
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मागास्यासप्रकषेता के कारण नं राध्म्य-दर्शंन का चित्रके साय साल्यीभाकं हो 
जात्नै पर भी रागमोहादि दोषों को सद्धाव नहीं होत्ता, क्योकि दोषौंके उत्पादनमें 
चित्त वेसा विभु (समथ) चीं रह जाता, जैसे मार्गगवस्थामें । इस प्रकार निरोध का 
द्वितीय श्ान्तताकार दिखाया गया, क्योकि इससे दोष सवधा शन्तहौो जते है । 
विषयग्रहणं धर्मा विज्ञातस्य यथास्ति सः ॥ २०८ ॥ 


श्रयते सोऽस्य अनक दिद्यमानात्मनेति च । 
सत्वदशंन पुनः वयो नहीं होता ? इस प्रदन का उत्तर दै-विषयग्रहुणेव्यादि। 
अर्थात्‌ विषय ग्रहण (ग्राह्यग्राहकुभाव) विज्ञान काधमं है । वतमान विषयहीज्ञान का 
जनक होता ह । यथावस्थित्त वस्तु का ग्रहण करना ज्ञान का स्वधाव दहै, अतः अनात्मा 
मं आत्मगश्रहण या सत्त्वदशंन नहीं होता ! 
एषा प्रङ़तिरस्यास्तु नि्दान्तरतः स्खलत्‌ ॥ २०९ ॥ 
व्याङृत्तौ प्रत्थयापेक्षच्दं सपेवुद्धिवत्‌ : 
ज्ञान को यथाथंग्रहुणरूप प्रकृति (स्वभाव) है ओर विवव का स्वभाव है-- 
स्वग्राही (यथाथेज्ञान) को जन्म देना अविद्या ओर अयादि नि मित्तन्तरों कै द्वारा 
उन स्वभावो में स्खलन (अन्यधामाव) आजाताहै, फलतः रज्जु सप-ज्ञान की जनक 
न=. | वात्िकालद्कारः 
वस्तुस्वभावत्वात्‌ । कथमेतदिति चेदुच्यते-विषयग्रहणं धम इति | 
विज्ञानं साः प्रेरको जन्मिनां तस्य ध्मः स्वह्पं विषयग्रहणम्‌ । येनं तद्विज्ञानं 
भवति । न विज्ञान स्वेदने भवति । असवेदनानां तथाऽभावात्‌ ! यथा चास्ति तथां स 
गृह्यमाणो जनकः । आकारपंणक्षमं हि कारणं विज्ञानस्य विषयः! तत्‌ स्वरूपप्रतिपादनं 
विज्ञानस्य धमः । तथेव प्रतीयमानत्वं विषयस्य । तत्तोऽनिस्यानात्मादिरूमो लिषयो 
विज्ञानं तथाभरतग्राह्येव चान्यस्तत्स्वभाव इत्याह्‌--एषा प्रकृति रस्५ स्त्विति । 
| यस्य यो घर्मोऽनात्मकत्वादिग्रहुणस्वभावः। असौ प्रकृतिः । तस्याः स्खलन्त्या 
भागन्तुक्प्रस्ययव रात्‌ अमृलकात्‌ स्ललितच । ततः स्छलनाद्‌ व्यावृत्तौ प्रत्वयापेक्षमतो- 
ऽम्‌ूलकत्वात्‌ अददं फ गबुद्धिवत्‌ । ननु फणिवुद्धेः सा दरयद रदे शत्वादथो रज्वां कारणानि। 





वातिकालङ्कुार-व्याख्या 

उत्तर यह दहै कि जंसे प्रकाश का स्दभाव अन्धकार-बाधात्मक होता है, वैसे ही गषों 
का स्वभाव दोषकधात्मक होता है । एसा क्यों ? इषका उत्तर ह-विषयग्रहणमित्यादि | 
अर्थात्‌ विज्ञान निःससर्ण-मागे है, उस्म स्वरूप हे वषय-ग्रहथय । ज्ञान सवेदनात्मक 
दै, असवेद से इक्षकौ विलक्षणता यह है कि ज्ञान का विषथ जनक होता है, क्योकि व॒ 
गृह्यमाण दै । ज्ञान का वही जनक होतादहै, जो विन्ञानमे अपने आकाय का समपंण 
करने मे सक्षम हो । सवत्र तथा प्रतीयमानत्व विषय का स्वरूप माना जाता दै । अर्थात्‌ 
ज्ञान सदेव यथार्थं वस्तु का ग्राहक भौर अथं सदैव यथार्थज्ञान का जनक होता है। 
अतः अनित्यत्व अगरोत्मत्व [वषय विज्ञान का वाल्तविक विषध दै । इसेषहीज्ञान को 
प्रवृत्ति कहते हं । दत द्वभाव करा स्वलनतहो जने पर विषयान्तरका ग्रहण हो जाता 
है, फएलतः ज्ञान वसे हौ भ्रम कहलाने लश जाता है, जेते की रज्जु मे फणी बुद्धिः । 

शंका--रज्ज मे सर्प-भान का कारण रज्जु का सादृश्य ओर दूरदेश कां भवस्थान 
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हो जाती है । रज्जुविषयक प्रत्ययं (यथा्ंज्ञान) कै द्वारा निवत्ित सपै-बृद्धि पुनः कभी 
नहीं होती, उसी भरकार नेरात्म्य-दशंन से निवतित सत्त्वग्रहु पूनः क्यों होगा ? 
नि वातिकालङ्कारः 

नित्यनुद्धेस्तु कि कारणम्‌ । न भ्रत्यक्षं नित्यतायां प्रवतंते। नाप्यनुमानम्‌ । नाशंका 
निःप्रमाणिकेति । प्रत्यक्षतश्च क्षणिकत्वं प्रतीयते इति साधयिष्यते । तततः कुतो नित्यत्व- 
ग्रहः । अत्राह--तां पुनरनित्यतां परयन्नपि मन्दनृद्धिनध्यिवस्यत्ति सत्तोपलम्भेन सवदा 
तद्‌भावशंकाविगप्रलब्धः सद्‌ शापरोत्पत्तिविप्रखन्धौ वा अन्त्यक्षणदशिनां निश्चयात्‌ । 

एतदुक्तं भवति । यदा तावदुपरलब्वे पदार्थात्मनि पुनरनुपलम्भस्तदा परदयत्येवा- 
नित्यताप्‌ । अतादवस्थ्यमनित्यतां त्रूमः । किन्त्वनुपलब्धेऽपि भन्दबृद्धेराशंका न 
न्यपति 1 ततः तदभावं शङ्कते इति तद्‌भावशद्भुः | पूवं किमयमदचाप्यास्ते न वेत्ति । ततः 
पूनद॑रोना दथंक्रियावाप्तः । अविप्ररुब्धः सन्‌ किमयं न व्यवस्यत्ति। विप्रलब्धो हि तदन 
वाप्तेष्यंवस्येत्‌ तन्न इवं घटे । अथे क्रिपाखक्षणसत्तोपलमस्मे त्‌ को विपययविवेचनस्याव- 
सरो व्यवहारिणः; प्रतिभासभेदेन तु तत्त्वचिन्तकोध्यवस्यत्येव 1 व्यवहारी तु पूनय्थे- 
क्रियार्थी । तदवाप्तेः परितुष्टः पर न विवेचक्ति | ङ ताथत्वात्‌ ¦ सहशपरोत्पत्तिविभ्र- 
लब्धो वा सदव हि तदेवेदमिति वृद्धयेपजे । पूवेत्र मायागोलकूतद्थक्रिायाम्थादिमाच्न- 
मेव विवक्षितम्‌ । यतः परःपरतरुणादिकारणजातस्य वद रेकताध्यवसायविषयता इत्धन- 
मेव त्रोपादानं न बरलिः न खलु वल्ल रेवोत्पयते वभिः । भादावनृत्पत्तिप्रसङ्घात्‌। उपः 
लास्फालनेन प्राग्‌ व्ल रभावात्‌ । अथवा तत एव वह्रुत्पत्तिः ! एवं सवं पदार्थाः 
पूवंसमानजातीयादुत्पयन्ते । ने वा ससानजातीयं कारणम्‌ । कर्माधिपत्यादेवोत्पत्तः । 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

होता है किन्तु नित्य आत्पर्बद्धि का कारण क्या प्रत्यन्त त्रमःज्‌ नित्यता प्रण में प्रवृत्तं 
नहीं होता ओर नही अनुपान, जेसा किं वातिक्कारते कहा 'नाशङ्का निष्प्रमाणिका' 
भरतयक्षतः क्षणिकत्वं को हौ रताति होती है षह अगे सिद्ध किया जायगा । अतः 
नित्यत्व ग्रहण यहां रम कंसे हुआ? 

समाधान--अ नित्यता का दरंन करता हश्ा भो मन्दप्रज्ञन्यकित यह्‌ निरचय नहीं 
कर पाता कि सत्ता को उपलब्धि केद्वारा सवेदिकं तद्या की शङ्का एवं सन्तानमें 
एकत्व का भ्रम॒नित्यत्व-विषयक भ्रमका जनको जाताहै। सारांश यह हैकि जब 
किसी उपलब्ध पदाथ क। अनुपलम्भ होता है तब उदकी अनित्यता अवध।रित होती 
है । तदवस्था नित्यत्व आर अतेदवस्थ वस्तुको अनित्य माना जाता है । इस प्रकार 
नित्यता का उपर्न्ममे हीते पर भी मन्दग्रज्ञ-न्यक्ति को नित्यत्व का सन्देह हो जाता 
है । “पूवं किमयमधाप्यास्ते न वा?" तत्‌ प्रहचात्‌ पवं दशेनादर्शन क्रिया की अवाप्ति 
होने पर अविप्रवन्य व्यक्ति नित्यतः के ग्रहण पर विश्वास नहीं करता। अर्थक्रिया 
रूप सत्ता का ++ "~ हने पर विपयेय्‌ विवेचन का व्यावहारिक व्यक्ति को अवसर 
-ही नहीं मिलता। किन्तु तत्त्वचिन्तक प्रतिभासमेद केद्वारा वास्तविकता का निरचय 


कर लेता टै किन्तु व्यःवहारिक व्यक्ति अथंक्रिया परायण उतने मात्रसे परितुष्ट ही 
कर कृताधं हो जाता हे । विवेचना कौ कसौटी पर उसे नहीं चलाता । पृवंसादक्ष्य मात्र 
के धाघार्‌ पर एकत्व जोर नित्यत्व निर्वप कर लेता है। माया-रचित्त गोलकादि पर 
विश्वास कर उसे ही चिरस्थायी मान लेता ठे। अगिनिकोधारा सा सन्तान ध्यानन 
देकर उसे एक मान वतादै। सभी पदार्थो कास्वभावहे कि अपने समानन्तद्‌ प्रह्यय 
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प्रभस्वरमिदं चित्त प्रकव्याऽऽगन्तवो मल! ॥ ११० ॥ 
तसप्रागष्यसमथानां परचाच्छक्तिः कव तन्मये । 
[निस्यस्वधिरदितस्यव तेन ग्रदणादाग्न्तवो मखाः ] | 
असद्‌मृत वस्तु का समारोप वते ही नितान्त निमूल होता है, जंसे कोई तौत 
व्यक्ति (वचवक) ञूटी मुख-पृद्रा वना लेतादहै) जंसे कि जगत्‌ मे कोई भी पदाथं नित्य 
नहीं, किन्तु विचार-गृन्य व्यक्तियों ने कुलं आगन्तुक मलो (दोषों) ® आधाय पर नित्य 
आत्माको कत्पना करली दहै । । 
ततरागप्यपतमथानां पचात्‌ शक्तिः क्व तन्ये ¦ 
नालं प्ररोदुम्यन्तं स्यन्दिन्यामग्निवड्‌ शुत ॥ २११ ॥ 
बाधशोपेतसामथ्यंगर्मे शक्तोऽयि पस्तुनि। 
नैरात्म्यदर्शान के पूवं भी अपने उत्पादन मँ असमर्थं मलों मार्ग-साम्यावस्था 
हीने पर शक्ति कहां से आयेगी { । कथचित्‌ उत्पन्न हो जाने परमभी वैसे ही प्ररोहन 
वातिकालद्कारः 
अत एतदपेक्षवा विकल्पः ! तच्च क मंवादिमतेन पव॑मक्तम । अन्यमतेन परमिति 
निणेयः । ` 
| अथवा अतद्भावरङ्काविप्रलन्ध इति व्याख्यातव्यम्‌ । न हि तद्भावे शङ्का 
काचिद्िदयते । सवदा सत्तोपलन्धैः । अनुषलम्भे हि तद्भावे राङ्का भवेत्‌ । यदातु मध्ये 
अनुपरलम्भस्तदा को वृत्तान्तः । अत्रापि सदृशापरोत्पत्तिविप्रलन्धो लृनपुनर्जातकेशनखा- 
दिवत्‌ । मृतप्रव्यमिन्ञात एकव्वमित्ति चेत्‌ । न । प्रत्यभिज्ञाया अप्र माणत्वात्‌ । प्रत्यक्षत्वा- 
नुमानत्वायोगात्‌ । तथा च प्रतिवादयिष्यते । तस्मादान्तरदविदयोपप्लवादागन्तवो मलाः| 
अत एवाह -- प्रभस्वरसिद्‌ चित्तमिति, 
नित्थत्वविरहितस्येव तेन ग्रहणादागन्तवो सवाः अतदभूतससारोपस्यामलक- 
त्वेन तौतुद्रामात्रकत्वात्‌ । च परमाथतो नित्यत्वं क्वचित्‌ प्रतिभाति । ततो विचार 
द॒भ्यत्वादागन्तवो मलाः। तथा हि--तत्प्रागप्यसमरथानामिति। 
प्रागप्यसमर्था एव श्रुतचिन्ताकाले यतः--नावं परोदुमत्यन्तसिति । 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
सै उनका जन्म होता है । कर्पाधिपत्यके द्वासा उत्पत्ति-करम का विधैचनन हो सकते क्त 
कारण एकत्व की प्रत्यभिज्ञा हो जती है यहु पहले कटाजा चुका है। अथवा अतदभावं 
कौ शङ्का तिभ्रलम्भका कारण वन जातौ है। सदृशा परापर की छपलब्वि एकता-ञ्रम 
कावंसेही कारण वन जाती है जसे केश-नखादिके कट जाते पर भी वसे ही सरे 
उत्पन्न हो जाते हैँ । प्रत्यभिज्ञा त्रमाणकैे द्वारा उनकी वास्तविक एकताक्योंन मान 
ली जयि इस शङ्खा का समाधान जागे चलकर विशद रूपमे क्रिया जायमा किप्रत्य- 
भिज्ञा कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं, यों किपूर्वापर की एकतान प्रत्यक्ष का विषय है 
क्तं अनुमान का, वल अविद्या दोष के कारण अविद्ादोष एवं चाकचिक्यादि सागन्तुक 


` दीष भ्रमज्ञानाो का भ ही जाता है । असद्‌भूत वस्तु का समारोप तौत (भ्रतारक) की 
 बनावटी मृगुद्रा से अधिक ओौर कुच्भी नहीं । परमार्थतः नित्यत्व कै नं है पर 


भी विच्रारशुन्य पुरुष ववा मान लेताहै। जब रागद्रषादि चित्तके साथ स्वात्पीभूत 








श्लौकः २११-२१२ | प्रमाणसिद्धिः २३५७ 


नहीं हो सकता, जैसे स्यन्दिनी भूमि मे अग्नि । नै रात्म्यदर्षनरूप बाध से युक्त चित्त मे 
त्यन्त सशक्त भी मनोमल इत्यन्न नहीं हो सकता ।।२१९॥ ` नैरात्म्यदर्शी पुरुषमे ` 4 
मलोत्पत्ति हेतु-साकल्य से नहीं हौ सकती, क्योकि सत्व -दर्शानरूप हेतु का 9५ 
जाताहै। भावना छै द्वारा भी सत्त्वदर्शन को उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि 
ने रात्म्य-दर्धन ही भावना को नहीं पनपने देगा । | 


निरपद्रवभू ताथेस्वमावस्य विषयेयेः ॥ ६१२ ॥ | 
न बाधो यत्नवत्वेऽपि बुदधस्तरपक्षपाततः । 


बाध-रहित यथाथंस्वभाव का तैरात्म्य-दर्शानादि विपयेयों से बाध तहींहो 
सकता, क्योंकि सत्याथदर्हात्ति मे वुद्धि का पक्षपात स्वभावतः रहता है। यह्‌ निरोधका 
चतुथे आकार कहा गया-प्रणीततः। 





वातिकालङ्घारः ॑ 
नन्वहेतोरयि मृदुश्रद्धादिकस्पाहंत्वात्‌ प्रहाणिभेवस्येव । तत्कथमनुत्पत्तिदौषा- 
णाम्‌ । यद्यपि चोत्पत्तिर्दोषस्य तथाप्यन्तगेतवबाधकोत्पत्तिसामथ्ये शक्तोऽप्धुत्पत्तुम्‌ । 
नात्यन्त प्ररो समर्था सलः । यथा स्यन्दिन्यां भूवि अग्निरुत्पन्नो न प्ररोहति ¦! सास्य 
तु स्थितस्य ने दोषोत्प्तिः। तथा हि--निरुपद्रवम्‌ता्थस्वभावस्येति । 
न हि स्वभावो यत्नरदहितेन निवत्तंयित्‌ रक्रयः। यत्नश्च दोषदश्लिनो गुणेष॒ 
वतते, दोषेषु च गरणदरिनः । न च सात्मीभूतने रात्म्यदर्शानस्य 1 दोषेषु गूणदर्डनम्‌ । न 
गुणेषु दोषदर्ानम्‌ । अदर्शनं वा गुणेषु । न रात्म्य दर्डनिस्य तिरूपद्रवत्वात्‌ । 
ततः स्वभावो भूतात्मा निरपद्रव एेव च । कथमस्य परित्यागः कत्त" शक्यः सचेतसा 11७८५॥ 
पक्षपात्तणए्च चित्तस्य न दोषषु अ्रवतंते 1 ततः तस्य न दोषाय यत्तः करिचलप्रवतंते ।।७८६॥ 
निक्लिलिपदाथस्वभावपर्यालोचनसमथंस्यं यदि नाम दोषोत्पत्तिस्तथाप्यक्षौ सत्यो- 
ऽथः । प्रहीण इव पथिकः संवेगसमागमात्‌ मध्यस्थमावे वतमानो मार्ग एव यत्नमारभते 
गृणपक्षपातात्‌ , नतु दीोषेऽभिरमते। 


वातिकालङ्का-व्यजाया 

हौ जाते है, तन भी दोषौ को उत्पत्ति नहीं होती, कयो कि यहु कहा जा चुक्रा है बुद्धि 
तत्त्वं स्वभावतः तेत्व-पक्षपाती होता है उसकी निवृत्ति महान्‌ यत्त के दहासाही होती 
है । किन्तु प्रयत्न सदेव गुणौ की उत्पक्तिमेंहीदेखा जाताहै दोषों मे नही, दोषोमें 
गुण-दशंन कभी नहीं होता है सदव गुणो में दोष-दशंन या गृणो मे अदशंन होता है। 
नेरात्म्य-दकशशन स्वभावतः निरपवाद होता है । इससे यही तत्त्व स्थिर हो जाताहै। 
पदार्थो एवं उनके ज्ञानांका जो यथाथ स्वभाव होता है, उसका परित्याग कभी नही 
किया जा सकता ।। ७८५ ॥ 

[चित्त का पक्षपात दोषोमें नही, अतः दीषौं की उपेक्षा ही रहती है ॥ ७८६ ॥ 

निखिलपदाथं के पयलोचन मे समथं व्यक्ति यदि कमो अमागंभामी हो जातादै 
तब अपने सागं कै अन्वेषण मे नितान्तव्थग्रहो उठताहै, क्योकि बुद्धि का गुणों मे 
पक्षपात ओर दोषों से विरक्ति स्वभावसिद्ध है। 3 

रंका--राग भौर द्वेष विवृताकार के होते है अतः दोनोंेंसे किसी एककाः 
बाध हो जाने पर दूसरे कौ उत्पत्ति देली जाती है । किन्तु आत्मदशंन ओर चरस्म्य 








३५८ सभाष्यं प्रसाणवात्तिष्छम्‌ [ परिच्छदः १ 


आत्मग्रहेकयो निस्वात्‌ कायंहारणभा प्रतः ॥ २१३ ॥ 
रागधहिवयोधा भेदेऽपि न द्रस्परम्‌ । 
राग ओर प्रतिघ दोनों एक ही आत्मग्रहु से उत्पन्न होते है, अतः उनका परस्पर 
भेद होने पर भो बाध्य-वाघक माव नदीं होता । उनका कायंकारगभाव होने के कारण 
भी बाध्य-बोधन भाव नहीं हाता । 
मोदाविशेधान्मत्यादेः नात्यन्तं दोषनिग्रह! ॥ २१४ ॥ 
तन्भृक्ठा्च महाः सर्वे प च सत्कायदद्नमर्‌ । 
मेत्री-करुणादि देष कै अविरोधोन होने के कारण मंन्यादिसेद्रेषादि दोषों का 
निग्रह नहीं होता ।। २१३-१४॥ सभी दोष मोहमूलक होते र ओर मोहूसरकाय- 
दर्शनात्मक होता है। 
| वातिकालङ्कारः 
ननु च र।गद्रेषयोविषरताकारत्वेऽपि नंकस्येव वाधा । बाधितस्य रागस्य 
्ेषेण पुनर्वाधिकठदृष्टेः । तथा द्रषस्य । तथा ने राल्म्यात्पदर्नयोरपि स्यात्‌ । नैतदस्ति 
यस्मात्‌-आतपमग्रहैकयोनित्वादिति । 
दयो रध्यात्प ग्रह कारणत्वात्‌ सट्थातपग्रहेनारयन्तमेकस्याप्यृच्छेदः । सत्थपि परस्प- 
रवंपरीत्ये अयुगपद्भावश्च स्यात्‌ । किच्च ) 'का्वंकारणभावादपि यो हि यत्र विवक्षितो 
दुःखहेतौ च पीडितो नियमेन सुखहेत्वथमिच्छति तत्रान्यत्र वा! तेनानयोः कायंकारण- 
मावः सुखहेखौ अनुगृहीतो नियमेन तदुपघात इति प्रतिववान्‌ । अतः कायं का स्यभ।वात 
न वाधा सेदेऽपि रागत्रतिवधौः। अत एव~ मरोहावियोधान्सतपादेरिति) 9 
यद्यपि द्वेषस्य प्रतपक्षो मंत्री । रागस्यागुभा । विड्साप्रतिपश्चः करुणा । ई्या- 
परतिपक्षो मृदिता । सवस्य प्रतिपक्ष उपेक्षा । तथापि नात्यन्तं दोषनिग्रहः मोहावि. 
रोघात्‌ । 
ननु सत्यपि मोहेऽहङ्कुराभावात्‌ सकलदोषव्रहुणमेव । नेतत्ताधीयः। स एव 
मोहः सत्कायद््निम्‌ । किलष्टो हि मोहः सत्कायदर्खनमेव । 
४ वातिकालद्कार-व्याख्या 
दशन में यह परिस्थिति कभी नहीं होती कि एकवार निरस्त भत्मदशषेन का प्ररोहण पूनः 
हो । आत्मग्रह के रहने पर एक का अत्यन्त उच्छद नहीं हाता, कायंकारणभावकी 
प्रकृति भी यहीदहै कि दुःख-हेतु से पीडित व्यक्ति नियमतः युखहेतु को भ्राप्ति में प्रयत्न- 
शील होता है! अतः नेरात्म्य-द्शंनके दाशा अत्मदशैन का परिहाग ही व्यवस्थित 
` होतादहै। यद्यपि मंत्री भावनाद्वेष का प्रततिपक्षीदै, राग क्रा अशुभ चिन्तन विहिसा 
का करुणा, ई्घ्या का बरुदिता एवं उपेक्षा सभी दलों की प्रतिपक्ष भावना है । तथापि 
दोषों का अत्यन्त विग्रह्‌ नहीं हो पाता क्योकि मोह्‌ का अविरोध दहै। 
शद्धा-ययपि मोह कै रहने पर अह्‌कार का अभाव होने कै कारण सकल दोषों 
का परिहाण ही होना चाहिए | 
समाधान --मोहुतत््व 9 ही सत्कायदशंन या आत्मा आत्मीय दशन कहा जाता 
है मोह भी विलष्ट है ओद सत्कायदशंन भी। अहत्‌ महापुरुषो नें जो भनज्ञान होता है 
बह अविलष्ट इसलिए होता दहै कि वे सत्कायदरांन से सर्वधा रहित होतेह 


#॥॥ 
 % ° 
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विधायाः प्रतिर्षत्वात्‌ चैत्तसेनोपरुञ्धितः ॥ २९५ ॥ 
भिथ्योपर ब्धिरज्ञानयुक्तश्चान्पदयुक्तिसत्‌ । | 
नेरात्म्यदरनि वियाल्प है ओर उसका प्रतिपक्ष है-भविचा। विद्या का 
अभावमाच्र अविद्या नहीं, अपितु अधमे, अनत समान भावात्म पदाथ है। चैत्तसि 
भौर ज्ञानात्मक होन से अविद्या भावात्पकङहै। 


----- ~ ~~~ ---- --- क 


ठ}तिकालङ्कारः 
अर्ह॑तान्तु पदज्ञानं न तत्‌ विलृष्टमतो न ते 1 मोहैऽप्ययुक्तसन्ताना दीनसत्कायदशंनाः ।॥७८७।॥ 
तथा हि -- विद्यायाः प्रतिपक्षत्वा{दति। 

सन्वसं प्रख्यानरूपाऽविदया सत्कायदरानन्तु भरतिपत्तिरूपं तत्कथं सत्कायदर्घनमेवा- 
विद्येति । न दोषो यतः-- 

अक्षप्रख्यानरूपदेरविदातित्रं तेरपि । तत्वं स्प्रादुपधघधोनां हि क्षये किमवश्शिष्यते ।७८८॥ 
असंप्रख्यानं हि निरुपधिक्ञेषे निवे।णे निरोघसमापत्तौ च मुस्ये। अथ तस्य 
वलेशनिद।नत्वं नास्ति । ने तहिं तद।वद्यालक्षणस्‌ । सत्कायष्ष्टिरेव तनिनिदानत्वादविद्या 
ताप्ररसा । "त~ 
विदयाविष्डो ध्म ऽन्योऽन्वियाऽधर्मान्‌त्तादिवत्‌ 1 {वयन राटम्यदृष्टिषु तदि रोष्यात्मदलनम्‌ ॥\७८९॥ 

न तावद्िचाभावाऽविद्या तद्भावस्य निवणिऽपि सावात्‌। न चाभावो हेतुः । 
नापि तदन्यो, रूपादीनाम।वद्याव्व्रस ङ्गात्‌ । तस्माद्धिचा विरुद्धो धर्मोऽविद्याऽधर्मानि तवत्‌ । 
तच्च सत्कायदर्रानमेव । तथा हि-परातग्रहलक्षणो धर्मस्तदभावमात्रं नाघर्मोऽपि तु 
तदन्यसात्रम्‌ । अपितु अनरुग्रहविरुदध उपघातोऽधर्मः। तथान मृताथंप्रतिपादनाभावो- 
नृतमपि त्वभूतप्रतिपादनमसत्यवचनम्‌ । एवं सति सत्याये यदा भ्रान्त्या नास्तिता 
मन्यमानोऽस्तीति प्रतिपादयति । तदाऽसत्यत१ न स्यात्‌ । असति च सत्यतां मल्यमानः 


~ ---- --~~ ---~--- ~~~ ~ -~--~ 








वातिकालङ्घुार-व्याख्या 

पूवंपक्च-अविद्या असंप्रख्यान सरूप है ओौर अत्कायदशंन प्रस्थान रूपहै, प्रति. 
पत्ति स्वरूप है अततः सत्कायदशेन को अविद्या क्योक्रर कह सक्ते ह । 

समाधान ` -अवियादि पदाथ विद्या का विरोधौ भावात्मक है, स्वोपाधिक पदार्थों 
करा उपाधि की विषम अवेस्थामे अवदोष नहीं रह जाता है ॥ ७८६ ॥ विधाकरा 
अभावं अविद्या नहीं माना जातास्यों कि निर्वाण-अवस्था में भी अभाव का अवस्थानं 
माना जातादहै अभाव पर्थं कितौ ऊ। हतु नहीं होता विद्याः से अन्य पदार्थो को 
भी अविद्या नहीं कह सक्ते, क्योकि रूपादि में मी अविचात्व प्रसक्त होता है । परिशेषतः ` 
विद्याविरुद्ध पदाथे को वंसे ही अविद्या कहा जाता है जैसे घभेविरुद्ध को बधे । ओर 
अनृतविरुदढध (पदाथ को अनृत, ये सव भावात्मक पदां हं । अतः विद्या सत्काय 
दशोनात्मक "अस्तिकायपुर्षः'' है । परानुग्रह रूप धं $ अमाव को अभाव नहीं कहा ` 
जाता है ओर न उसे अन्य पदाथ मान्न को, अपितु धर्मं से विरुद्ध भावात्मक पदाथं को. 
अधमं कहा जातादहै, एते ही भूतायेप्रतिपादन का अभाव अनत हीं, अपितु अयथाथें 
प्रतिपादन ही अनतत कहुलाता है। सत्यवस्तुमे भ्रान्ति कै कारण नास्तिता का भान 
होता है। तब उसे अनृत क्यो नहीं फहा जाता है, इसी प्रकार अत्यता ® न होने षर 
भो मृषारूतपा क्यो नहीं होती, इसका उत्तर यह है-शञ्द सदैव विकल्प-विषयक होते 
ह । भतः सत्यवचन से विरुद्ध पदाथ मृषा कहा जाता है । शब्द सदैव अध्यवसीयभान 
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वातिकालद्ारः 
तदा मृषा स्यात्‌ । नेतदस्ति । | 
विकल्प्यविषयाः शब्दाः ययया व्तुनिश्चितम्‌ । तयेव वचनं सत्यमन्यथा वचनं भूषा ।1७६०॥। 
अध्यवसीयमानवस्तुविषया हि शब्दाः । अध्यवसायानरुरूपप्रतिपादनमेव सत्यता. 
ऽन्यथा अपत्यतेति न्यायः । बोधिसत्त्वानान्तु घ्रास्ट्यापि सत्त्वविस्रंवादनं परमवयम्‌ । 
अतएव ते सर्वाकारज्ञतायाम्रमियोगिनो भवन्ति। ततः सत्कायद्ष्टेरेवाविद्यान्यस्य 
विद्प्रतिपक्षत्वाभावात्‌ । चेत्तत्वेन च कारणेनोपलव्धितः। मिथ्योपलन्धिरेवा विद्या । 
आश्रमालम्बनाकारकालद्रभ्यसमताभिः समं अयुक्ताः । इति सम्प्रयृक्ताः । उक्तं च '्रज्ञाका- 
रविपरीतप्रतिपत्तिल्पवाविदेति"' । तत्र तत्र सूत्र उक्ताः। “तत्र कतमोऽज्ञालविगमो यो 
यथाश्रुतानां ध्मागाप्रध्यारोपाधिगमः ¦ तथा याः काडचन लोकोपचा रोपपत्तयः सर्वास्ता 
जाट्माभिनिवेशतो मवन्ति | आत्पामिनिवेलनिगमतो न भवन्ति" । नन्वात्माभिनिवेक्षो 
दुष्टिः । सा चाविद्यासंप्रयक्ता ! ततो दृष्टिद्वारेणाविदयैवोक्तेति मन्तव्यम्‌ । नान्वरीय- 
कत्वात्‌ न तु सत्कयदृष्टिरेवाविेति । नैतदपि साधीयः । 
अविाङ्गं हि निर्देषये तत्स्वरूपप्रकारनम्‌ ! युक्ता तदश्यनिर्दे शः कीरं न निवेदयेत्‌ 11७ १।। 
प्रमाणमत्र न किञ्चित्‌ अवियेवं निवेदिता } विपर्यये प्रमाणन्तु यथाव्रदुपदशित्तम्‌ ।७६२॥ 
दृष्टिद्वारेणाविचेव निरदष्टेति न किञ्चिदत्र प्रपाणम्‌ । सत्कायदृष्टिरेव त्वविद्या 
सवंदोषनिदानम्‌ इत्युपदलितमव्र प्रमाणम्‌ । 
तनु सत्काथदुष्टिर्माहिजदेशभरता ! मोहस्तु सकलव्लेदानुगतोऽपंप्रख्यानरक्षणौ- 
ऽन्यथा वा स कथं सत्कायर्‌ष्टितच्यते। विशेषशब्दस्य सामान्यार्थः वाभावात्‌ । तथां 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 


पदाथ ही विषय करते ह, अध्यवसाय अनल्प वस्तु का प्रतिपादन ह्‌ सत्यता है । भौर 
अन्था प्रतिपादन अनुतता या असत्यता है। बोधिसत्वो को तो भ्रान्ति से भौ सत्व. 
संवादन नहीं होता, अतएव वे सर्वाकारज्ञता के अधिकारी माने जाते है । फलतः 
“ सत्कवायदृष्टि ही अविद्या है, अन्य कोई पदार्थं विद्या काप्रतिपक्नी नहीं होता। सत्काय्‌- 
दृष्टि ही चित्त से सम्प्रयुक्त दै, अतः मिथ्या ओर कारणत्वेन उपलब्धि या मिथ्या प्रत्यय 
कहुलाती हं । आश्रय, आलम्बन, अकार, काल जौर द्रव्य की समता अधिकांश २।३४ मं 
निदिष्ट हुई हं--' तत्र कततमोऽ्तञानविधमो यो यथामूतानां धर्माणामध्यारोपाधिगमः। 
, तथा याः काश्चन लोकोपचरोपवत्तयः सर्वास्ता आात्माभिनिवेशतो भवन्ति, भाता 
 : भिदिवेश्चनिगमतो न भवन्ति।" 
` : ~ शेका--आात्ममभिनिवेश तो एक दृष्टि है, वह अविद्या-सन््रयुक्त होती दहै। दृष्टि के 
"मध्यम से अविद्या हो कही जाती है! नान्तरोयक होने क कारण, नकि सत्कायदृष्टि 
. ही अविद्या है। क सौर # ^ 
समाधान -कथित शंका उचित्त नही, क्योक्रि अविद्याङ्ख न दश-प्रसङ्क भें 
तत्स्वरूग्प्रत्याशन्न हा युक्तियुक्त है, उससे अन्य पदार्थं का निदश छचित नहीं 
।। ७९१ ॥ अविद्या एेसी होती है--इस प्रकार कोई प्रपाण का प्रदकेन नहीं किया 
गया, हाः विपर्यय पे प्रमाण यथेष्ट उपदश्शित है ॥ ७९२ ॥ दुष्टिद्ारा अविद्या ही 
निदृष्ट है-यह कोई प्रमाण का निदं नहीं। सत्कायदृष्टिही ती वहु भविद्यादहै, जो 
सभी दोषोंका कारण है--इसमे प्रषाण प्रदशचितदै। 
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उयाख्येयोऽत्र विरोधो य! तददिरोधाच्च तन्पयैः ॥ २१६ ॥ 


विरोधः शुन्यताषश्टेः सवेदोषैः प्रसिदथति । 

यदि सत्काय दृष्टि ही अविद्या है, तब दष्ठि-सम्प्रयुक्ता अविद्या एसा कहा 
सम्भव न होगा, क्योकि वही वस्तु उसोसे सम्प्रयृक्त नहीं होती, भपितु भिन्नं चित्त 
भौर चेतसिकों में सम्प्रय॒क्ततवःव््रवहार होतारहै, जसा कि आचायं वसुबन्धुने सम्प्र | 
युक्तत्व का लक्षण किया है-- 'वित्तचेतसाः । साश्रयालम्बनाकाराः सम्प्रयक्तारच 
पञ्चधा ।' (अभि० कोश० २३४) । अर्थात्‌ (१) आश्रय-समत्ता, (२) आलरूम्बन-समता, 
(३) भाकार-समता, (इ) काल-सप्रता ओर (५) द्रव्य-समता। इन पांच प्रकारकी 
समताओंसे युक्त चत्त चेतसिकों को सम्प्रयुक्त कहा जातादहै। यद्यपि सत्काय दृष्टि 
भविद्याही है, तथापि इष्टि-विशेष अवया ओर अविद्या; सामान्य अविद्या होनेसे 
दोनों में मानकर सम्प्रयक्तत्व-व्यवहार का निर्वह कियाजा घकतारहै। 

सभी क्लेश सत्क्रायदुष्टि.प्रसृत है, अतः नरात्म्य दृष्टि के दवारा सब कंलेशोकी 
निवृत्ति सिद्धो जातीहै। | 





वातिकालङ्ारः 

द्यविद्यादृष्टिरेव तदा दुष्टिसध्रगुक्ताऽवियेति संप्रयृक्तार्थोन स्यात्‌ न स तेनैव सं्रयुक्तः। 
अत्र चोचे परिहारः | तदेवम्‌ -- व्याख्येयोऽत्रेति । 

सामान्पविशेषभावेन हि मेदप्रकेत्पनया सं्रयूक्तायेः। तयथा एलाशयुक्तं वनमिति । 
परमाथेतः पलाशस्वभावतंव कथिता एवं विशेषासिधानैन तत्स्व भावोऽविद्यानिदानभूता 
प्रधान्येन निरदिषठा । यत आत्मदगंनमत्रि्या, ततः तन्मूलकाः सवे एव क्लेशाः । नै राटम्य- 
दशनात्‌ मूलच्छेदकारिणो मृलच्छेरादुच्छियन्ते ! यतः सकलक्लेश्चविरोधि नैरात्म्यदक्षनं 
वच्च य।गिनोन व्यपेतौति न पुनः उलेश्ोदयः। ततो निःसरणाकारता निरोधस्य 
कृथिता । एवन्व--नाक्षयः प्राणिघमेत्वा दिति । 


श 
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वातिकालङ्कार-व्याष्या च 
शंका--सत्कायटषठितो मोह का एक भागमात्रहै ओर मोह रागदैषादि षकल 
क्लेशो मे अनुगत असंप्रख्यानलक्षण ( अज्ञालात्पक ) एक ` तत्व है, वहु सत्काय दृष्ट 
क्योकर कटलाएगा ? विशेष अज्ञान कके वाचक 'सत्कायदष्टिः का सामाध्य अज्ञान अथं 
नहीं हो सक्ता । यदि अविदा सत्कायरष्डि है, तब विया को ष्ठि से संम्भयुक्त नहीं ` 
कहु सकते, क्योकि सम्प्रथोजक ओर सम्प्रयुक्त एक नहीं होते 1 वः 
सपराधान -यह सत्य हे कि वही पदाथं उसी से शम्प्रयक्त नही होता किन्तुएक ` ` 
( मोह ) सामान्य अज्ञान हं भौर सत्कायरष्टि विशेष अज्ञानहै- हसं व्रकार भेद कीः, ~ >: 
कल्पना करे वेसे ही सम्प्रयूक्तत्व का सम्पादनश््िया जा सकता, जते-'पलाश-युक्तं ` ` 
वनम्‌" का । वस्तुतः वनं कौ पलाशावस्थताही प्रदशित होती है, वैसे ही अविद्यामृलता ` 
ही प्रधानतः सभी क्लेशो में प्रदरित होती है, क्योकि आत्मदक्षंन (सत्कायदष्टि) मविद्ा ` 
दै, सभी क्लेश तभ्मूलक है, अतएव नंरात्म्य-दशंनरूप विद्या से अविद्या क्रि उच्छेदसे 
सभो बलेश उच्छिननन हो जाते हैँ । योगिगगों का नेराटम्य-दशंन कभी व्यपेत (उच्छिन्न) 
नहीं होता, फलतः योगियों मे कमी भी क्लेशो का उदय नहीं होता । हस प्रकार निरोध 
फो निःसरणाक्रारता प्रस्फुटित हो जाती है । ६३ 


४६ 


0 


` 9, 








३६२ भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ | 


: नाश्यः प्राणिधमेसाद्रषादिवदसिद्धितः | २१७ ॥ 
| सम्बन्धे प्रतिपक्षस्य स्थागघसजैयादपि ! 
न॒ काटिन्यवदुत्पत्तिः पुनदषिविरःधठः ॥ २१८ ॥ 
सातमतवेनानराषलादनेकान्ताच्द भस्मन्त्‌ | | 
इत्यन्तरश्लोको । 

(रागादिरक्षयः, प्राणिधमरत्वाद्‌ रूफादिवत्‌'-यह्‌ अनुमान असिद्त है, व्योकिप्राणी 
या्ात्मानामको कर्कस्तु दही नहींकरि प्राणधपत्वल्प हेतु सिद्ध छेत । क्ष 
च नेरात्म्यदशं रूप प्रतिपक्ष कै रःते जत्मदशेन का व्याग भो किया जा सकता है । 
जसे अग्निके सम्पकं से विलीन (द्रत) घृत पुनः नहीं कठिन होता, वैसे हौ नैरात्मदन्षुन, 
रूप अग्नि मे भस्मसात्‌ रागादि दोष पुनः उत्न्न नहीं होते | 

य} धृहयत्यारमानं तत्रःहमिति क्षात्वत; स्नेहः ॥ २१९ |, 
स्नेहात्‌ सुखेषु तप्यति तेष्वा दों स्वःस्ङ्हते । 

जो व्यक्ति शरीर म भात्मदर्शी है, उका आत्म मे शाश्वतिक स्मेह हो जात। 

है ८ न भूवं हि भृसम्‌--इस प्रकार की टृष्णा से जन्म-मरण-प्रवाहु में पडा 
रह्ताह्‌) 





वात्तिकालद्कारः 

नन्वात्मभावनादपि भवत्येव मोक्षः! तत्‌ कि चैराल्यदश्चनेन 1 अत्राहूागम्‌ः | 
“आत्मा ``" सन्तव्य'' इत्यादिः | पदत्वसत्‌ । यतः--यः पश्यत्यात्यानमिति। 
आत्मदर्शी हि नियमेन आत्मनि शषदवतेन स्नेहेन सम्बध्यते । स्ते दाच्च तत्सुसषु 
तृष्णावान्‌ । यस्य यत्र स्नेहः स तत्घुखे परितर्ष॑वानु । यथा पुत्राष्िसुखे | ह 
. .: नेन्वात्मदशेनादात्भनि स्नेहः इत्युक्त । फ्रि काष्ठदशं तादेः का५5 स्वेदः स्वती दशना. 
देव स्व्रिपष्‌ ! तस्मात्‌ यः पद्यत्छाल्छःनं तच्रत्तस्पं स्नेह इत्ययुक्तम्‌ ! नैतदस्ति । यस्या- 

न्यत्र स्नेहः तस्यात्सनि न भवतीति कुतः! 
+ सेहो दृश्यत एवात्मग्यत्र नास्ति निवादिता ¦ आात्मरनैहुं विनान्यत्र स्नेह दत्यतिदुघंटम्‌ ।७६३]। 
यद्यात्मदशनमात्रकेण न स्नेहः स्नेह एव फस्यचिन्न स्यात्‌ अन्यस्य कारणस्या- 


वातिकालद्धुार-व्याख्या 
ंका-आत्म-दर्हनि से भी मोक्ष का लाथ आगब-प्रदितत है--"भात्मा वां अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः” ( वृह. छ. ४।५।६ } । अतः नैयलस्य -दक्ञ॑न को क्या 
. भावईयकता ? | 
` ~ ` समाधान--आत्मदर्शी पुरुष नियमतः मात्मा ते क्षादलत स्नेह वन्धन से बंध जाता 
है । स्नैहके कारण सुखो मे तष्णावान्‌ होता दहै, जस पु्रादि-स्नेहं ® कारण पुत्रादि 
सदव सुकौ कामना रहती है, कामना चुहृढ राग्न्धुन्‌ है| ॥., + 
| यंशा यदि ्ात्पदर्न से आत्मा सँ स्नेह हाता दहै, तव प्रादि से कष्ट हेदकर 
कष्ट भं स्नैह होता है? अतः आत्मद्लन से आत्मा स्नेह हीत है-एेसा कहना 
सवंथा अयुक्त है । 
समाधान --आत्मा म स्नेह देखा जातां है केऽ्शदि स नही यहु नितिवाद तथ्य 
है किन्तु कष्टादिमें मात्मदशंनन होने के कार्ण स्नेह नहीं हका, जतः आत्मदशन 
के विना मन्यत्र स्नेह का होना सत्यन्त दुर्घट है ।७६३। अर्थात्‌ छात्मोपयोगी पदां मे 
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गुणदक्नी परितष्यन्धदेति तत्साधनान्युषादचे ॥ २२० ॥ 
तेनासासिनिवेक्ञो सावक्तावत्‌ स संसारे) 
आत्मा मे शुचित्वादि गृणों को देकर 'ममेतं सुखम्‌'-एेसी तष्णा क धाधार 
पर सुख-साधनोंको खोजमे गभकासदि के चक्रव्यूह मे फंस जाता है। आस्मात्मीय- 
अभिनिवेशो कै कारण आत्ममोहं कौ स्थिति-व्यंन्त संसार में ही पडा रहता है। 
 वा्तिकालङ्कारः 
भावात्‌ । काष्ट आत्मोपयोगि न एरहयति । तेन न स्तहु: । यस्य चात्मोपयोगिनि प्तेहुः 
स कथमात्पति न स्नेहवान्‌ ! अथ सत्तसविशेषादात्मनि स्नेह एव नास्ति। पस्तु 
महानुभावता करगातः स्नेहवान्‌ । तदसत । 
महानुभावता नाम परोपकरणं यदि । अगक्नापूवेकारित्वे तथा सत्यपमंजसम्‌ ;!७९४॥। 
आत्मानं परित्यज्य परोवकारणो वेता स्वार्थं सहुदप्रे्ापूवंकारित्वं आत्मनि 
प्रकटितं स्यात्‌ । | 
अथ पराथक्रिवेः सुतम्‌ ¦ तथ। च सति। 
सुखत्वासङ्घपममुढः एथं पुतः तया च सः । गणिकास्वाङ्खतस्मद॑दमपि कुर्यात्‌ स तादृशः ॥:६५॥ 
अपदयव्यव्रहारोऽपरसित्ति चेत्‌ नास्त्यततव्यता | 
स्वात्मनव्यवस्थितो यथः घ्यानसुखमाकांक्षति तथां गणिकाङ्खघङ्खमसुखमपि। न 
लल्‌ सुखस्य तस्यापरस्प वा विशेषः । असत्यता तथा स्यादिति चेत्‌ नास्तत्यता विशेषा- 
भावात्‌ । नरकादिगमनःन्त युक्तमिति चेत्‌ । च । महानूभावताविशेषात्‌ परार्थं नरक- 
गसनाद्धीकुरणम्‌ } महती सडानुभावतेति तथाभ्यासादश्त्यव्यवहारोऽन्यश्च सुखहेतुः । 
ततो वरं सत्यव्यवहा रोऽद्खोऽतः। न विशेषाभावात्‌ । तथा चात्मनि सखतष्णस्तदहशा- 
दुदोषादोदो समीकरर्यात्‌ । तत दोषतिरस्क्सणे-गुणदर्शी ८रितुष्यल्लिति। 
वातिकाल ङ्का र-न्याख्या 
स्नेह होता है । कष्ट आत्मोपयोगी नही, अतः उसमें स्तेहं बही होता । जिसका 
आमापयोगि पदाथे मे स्वह हता है, उसका आत्मासि स्नेह क्योंन होगा ? 
शंका ~ कतिपरथ महानुभाव एसे देखे जाते है, जिनकी अकारण करुणा दुःली जनो 
पर्‌ होती है, अतः आत्मोपकार-दशंन स्नेह कां कारण क्यों होमा ? 0 
समाधात यदि परोपकार्काही नाम महनमावतादटहै, उब उसमे प्रक्नापरुव- 
कारित्वं नहीं ह सक्ता ॥ ७६४ ॥। प्रक्षापूवंक्रारी पुरोवकार यें धात्ससुखे देख कर्‌ ही 
रवृत होता है, अन्यथा बहुं | धदि पद धे-साधन करनाही सुक्ल माना जायं, तवं वसा 
युखत्वाचद्धौ पुरुष गजिक्राजी सं स्वादु सस्मदनं भो करा सकता है, उसो कौ सुखं 
मात-कर 1? ७६६ ॥ यदि कहा जावि वेसा व्यवहार अकषत्थ है। तत्र उसे असत्यं 
सिद्ध नहीं किया जा सक्त) । जेव कि सभ्य-पुरुष ध्यानादि-जन्य खुद को जाकक्ला 
करता है, तब गणिका द्ग-सदनरूप। सुल अयो नहीं चदहिणा? दोनों क्तःरके सुखींसं 
स्वह्परतः कोई अन्तर नही, तव कको चाहेणा भर्‌ दूखरे ॐ नहो दका क्या 
कारण } यदि कहा जायकरि वैसा कर्ते से नक-यातना का, भयदं । तब अवन 
महानृभावता बनाये रने के लिए उका भी सहेन कर सकत है । यदि १2 कि 
यह महती सहानृभावताद्दहै जो असत्य व्यबरहार का परित्यागं केड्‌ सत्यं व्यवहारः 
मनाया गथा । तो वक्षा नदीं कहं क ~ नयोकि जब उसका अभ्यास वेसादहै, ब 
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आर्मनि सति परसंज्ञा स्वपरनिभागात्परिग्रहदेषौ ॥ २२१ ॥ 
अनयोः संप्रतिबद्वाः सवे दोषाः प्रजायन्ते । 

आत्मा क भानने परर स्वपर-विभाग एवं स्वम राग ओरं परमे द्रेष कौ 
सदावना होती है । रागद्वेष ® सम्बन्धसे सभी क्लेश प्रसक्त हो जातें 
नियमेनात्मनि स्निद्यस्तदीये न विरज्यते ॥ २३२ ॥ 
न चास्त्यात्मनि निदपि स्नेहापममंकारणम्‌ । 
जिस व्यक्तिका आर्मामे नियमतः रागदहै, वहु आत्मीय वत्तु मेमी वैराग्य 
नहीं हो सकता, राण हीहोगा। निर्दोष आत्मा मे स्नेहादि के अपगम का को 
कारण उपङ्न्ध नहीं होता, अतः आत्मा बौर्‌ भात्सीय पदार्थो में रागादि दोषों का 
होना स्वाभाविक है। 
वातिकालद्भुारः 
मात्मनि परमाथतया विद्यमाने यस्तत्रोपकारः सोऽपि परमाथः । ततः परमार्थो 
पकारो यःसणएव गुणवानिति प्रतोयात्‌ । ततो गृणदर्ची ममेति साधनान्युप।दत्ते । तेना- 


स्मामिनिवेशात्‌ संघार इति । सुखसाधनं गतंुकरीसंस्पशंसपि प्राथंयते । तस्माद्‌ 
आत्मनि सति परसंजञेति । ` 


अत्मपरविभागो हि पररिग्रहृद्रेषौ जनये 
व्सर्यादयो दोषा भवन्ति । 

अथापि स्यात्‌ । आत्मन्येव स्नेहो सात्मीये तेनात्मीयस्नेहाभावात्‌ भसत्यव्यव. 
हाराभावः। धत्रोच्यते--नियपरेनात्मनीति। 


आत्मनि हि सेहः भ्रवतमानो न दोषम्रन्तरेणापेति। न च स्नेहवान्‌ आत्मनि 
जात्मीये निःस्नेहः । तघ्म(दात्मनि आत्मीये च स्नेहवान्‌. सकलदोपत्तिरस्करणेन सवत्र. 
यत्तिषरानिति संतारसद्धम एवास्याविरतः । अथात्मनि आत्मीये च स्तेहस्य संसारहैतु- 
त्वात्‌ , स्नेहसद्घतस्य च दुऽटत्वात्‌ । जात्मीयस्थ न तवर स्नेहः । 


त्‌ । ततः परिग्रहृद्रेषसप्रतिबद्धा ईष्यामा- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
दोनों सुखो मेँ कोई अन्तर क्यों करेगा ? जबकि--ञआत्मा परमार्थं है, तब गृण-दोष- 
विवेक करहु सत्त्वदर्शौ प्रवृत्त होगा। सुख-साधनतया गतंगत सकरी के सायभी 
संस्पशं कर सकता है । 
यह महं ओर वह अन्य है-एेसी भावनाराग ओर द्वेष कौ जश्मं देत्तीहै। 

उससे आत्म-परिग्रह बौर पर-द्रेष एवं ई्ष्यादि दोष उत्पन्न होते है । 

॥ रंका--सतकाय-हष्टि से यद्यपि आत्मा ओर आत्मीय भावनां उद्बुद्ध होती है, 
तथाप घात्मामे ही स्नेह होता है, आत्मीय मे स्नेह का अभाव होने से अस्थ व्यवबहाय 
क्यो होगा} 


नभ मे प्रनतमान स्नेह दोष के बिना दूर नहीं होता। अ। म 
आत्मीय यदायं मे स्वेहवान्‌ ्यक्ति कभौ निःस्नेह नहीं ह 7 । अतः ५.०. र 
व।त्मीय वस्तु में स्नेह रखनेवाला व्याक्त सभी दोषों का तिरस्कार करके समस्त व्यव 
हार मे पुनःपुनः भरवृत्त होगा, फलतः उपक संसार.वन्धन कौ तिवृत्ति कथ हीं ह 
सकती । आत्मा भोर भात्मीय पे रनेह ही संषार का हेषु दै 1 स्नेह्‌ दोषों क! मूल है । 
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( ह € ~ < 
स्नेहः सदोष इति चेत्‌ तत! § तस्य बजनम्‌ ॥ २२२ ॥ 
£ 
अदूषितेऽस्य विषये न॒ शक्य तस्य वजेनम्‌। 
यदयपि आत्मा निर्दोष है, तथापि स्नेह सदोषरहै। तब क्या करना चाहिए? 
स्नेहं क परित्याग कर देना चाहिए, किन्तु जब तक स्नेह के विषयीभूत आत्मा को 
दूषित नहीं किया जाता, तब तक स्तैह्‌ का त्याग नहीं कियाजा सकता। 
रि ३ ५९] = +. 
प्रहागिरिच्डाषषादेगणदोषानुबन्षिनः ॥ ३२४ ॥ 
तयोरदृष्टिविषये न तु बष्वषु यः क्रमः। 
गृण-दशंन-जनित इच्छा की निवृत्ति दोष-दशेन से भौर दोष-दरोंन-जनित द्वेष 
को निवृत्ति गृण-दर्हनिसे होती है । यदि विषयमे गुण ओौर दोष का दशेन नहीं होता, 
तब अनिच्छामात्रसे विषयकात्याग हो जाता है । किन्तु वहु बाह्यविषयोंमे होतारहै, 
भास्तरिके विषयों मे नहीं । 





वातिकालङ्कुारः 

(४४) मागं भावना- 

अन्यदौषदुष्टत्वेऽपि स्नेहो न क्रियते किं पुनर्यत्र स्नेहं एव दृष्टो भवति| 
तत्राहु--स्तेहः सदोष इतीति । 

अन्यदोषेण हि स्नेहो नेति विषयदोषादुयृक्तमेतत्‌ । अदुष्ट तु विषये स्नेहाभावो 
त युक्तः! सुखहेतौ नास्ति दोषो गणस्य भावात्‌ । अथ स्तेह एव दोषः। भवतु कि 
भविष्यति । दुऽटत्वात्‌ स्नेहस्य वजन सिति चेत्‌ । नेतदस्ति। विषयदोषमन्तरेण स्नेहः 
परित्यागाभावात्‌ । तस्मात्‌--प्रहाणिरिच्छाद्वेषादेरिति । 

इच्छादठेषौ हि गुणदोषदयंनाद्‌ भवतः, तदभावान्न मवत इति न्यायः | आत्म 
सुखसाधनच्च गणः । तदृदु.खप्ताधनं दोषः । तच्चेद्धियते । न) स्तीच्छाद्रेष्रहणम्‌ । 

॥ वातिकालेद्ार~व्याख्या 

(४४) मागभावना-- 

ने रातम्य-दशन मागंहै. वहां तक पहुंचने लिए आत्मवादियों के विविध 
अभिनिवेशो का निरास करना होगा) यहां से उन्हीं अभिनिवेशो को सरातरूपों में कहा 
जातादहे। 

| ४ . जो विषय वराग्यादि दोनों से युक्तै, उसमें स्नेहं कान होना सम्भवहै, 

किन्तु जहां स्नेह हौ दोषरहै, व्हा स्नेह का वजंन क्योकर होगा ? सुख के हेतुभ्‌त पदार्थं 
मे दोष नहीं, क्योक्रि सुख-साधनत्व्रर्प गुण विद्यमान । स्नेहुकोही दोष कयां तं मान 
लिया जाय ? इससे क्या होगा ? स्नेह का वजन । कभी नही, क्योंकि विषयगत दोष क 
बिना स्नेह का परित्याग कभी नहीं हौ सकता । फलतः विषयगत गुग-दशंन से इच्छा 
ओर दोष-दशेन से देष मानना होगा, क्योकि उसके बिना न इच्छा होतीहै भौर न द्वेष । 
आस्म-सुख का साधन है-गुण । मात्मके दुःख का साधत है-दोष, वे यदि विद्यमान 
है, तव इच्छा भौर देष का प्रहाण हीं हो सकता | 

रंका--- नाद्य वध्तु गृणवाली मी परित्याज्य होती है। 

समाधान -- बाह्य वस्तु जो बाह्य कारण ® अधीन है, उसी का व्यागहोताह 
ओ स्नेह एवं अत्मदशोन के अछ पर उपादीयमान होती हि, उसका परित्याग क्योकृरं 
होगा } विषय मे उपादानता स्नेहृ-निषयत्व भौर गुणत्व के द्वारा भाती है, प्नेहका 
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न हि सनेहगुणात्‌ सनेद किन्त्व्गुणदर्छ रात्‌ ॥ २२५ ॥ 
कारणे विकले तर्मन्‌ कायं ढेन निवाते 
| इति संग्रहः । । 
का वा दोषता इटा स्तेहे दुःखतभाश्रयः॥ २३६ ॥ ्‌ | 
तथापि न विरागोऽत्र स्वत्दद्णेयेथालभनि । 
स्नेहगत गुणक हारा स्नेह नहीं किया जाता, अपितु पदा्थेगत गुग-दशंन से स्नेह । 
उत्पन्न होता है । विषयगत गुणल्प कारण का दर्लन हों पर स्नेह का धारण कौं { 
करसकतादहै। 
स्नेह मे वह कौन-सी सदोषता देखी गई है, जिससे वह त्याज्य माना जाताहै? 
हा आत्म मेँ स्नेदं करने ते उसके यु-सावनों बरं तृष्णा होने के कारण दुःखभूत संसार्‌ 
प्रसक्त होता है ।। २२३६ ॥ 
न्द ^ ९ 
न तिना दः हहेतरात्मा चेद्‌ तेऽपि ताक्ञाः ॥ २२७ ॥ 
निर्दोष दुःखभप्येषं बेराग्यं न दयोस्तत) । 
यदि स्नेह अआदिगृणोके विना मातमाद्‌ः्व क्रा ध हता है, वव स्नेह | 
भी आत्मा न्ने विन दुः के हेतु स टं होते | 2 तः र हत ४५५ )। स का य, ( 
केहिदरहोते ह दुःख ॐ हेतुत वैराग्य यदि अपरक्त देतो सग्रीषे बाहड । 
ध ,, ,  वातिकालङ्कारः 
अथा स्यात्‌ ! बाह्यं वस्तु युणवडपि परित्यज्यते । तद्य सत्‌ । बाह्यं वस्तु हि बाह्य- 
कारगाधोनं परित्यज्यते स्वैटत्मद्यानव इ4जायसान)ऽ 4 सारः कथं परित्यक्षतं 
शक्यः । वि षयस्प्र हि स्तहु विषयत्दयुषादानश् ग¶णत्वेन ददमावपत्‌ । तत्र स्नेहपरित्था- 
गोऽनुपादानच । स्नेहस्य तुन (पक्त्वात्‌ उपरानर्घपि तु विषयगुण)त्‌ । ततो विष्य. 
गृणकारणसद्भावःत्‌ कुतः सनेहध्यानृदयः । तदुत्तम्‌-नहि स्नेहगृणा।दिति। इति सग्रहः | 
अपि च--का वा धदोषतेत) ॑ 
| आत्मा हि प्रथमं दुः वमाश्रयः । आस्मि सति पचात स्नेहो ठ्ःष्वस्य कारणम्‌| 
अत्माभावे तु कस्य दुःलम्‌ । ततत उभयस्यापि दुःखहेतुत्वात्‌ द्ववोरपि त विरागोन 
वेकत्रापि । अथःपि स्वाद्‌ । आत्मनि दुःखहेतुत्वं परोपाधिक न तस्याव स्वगतो दोष्‌; । 
श भातमस्नेहधर्मावमसंस्कारसहयः अत्म दुःखहेतुस्व्ाह्‌ -त तंप्िना दुःखहैतु रास्मेति । 
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| वातिकालङ्कार-व्याख्या । 
| दरित्थाग अनुपादानता क काश्ण ताह; स्नेह में गृणवत्वेनं उवादानता नहीं मानीः 
जाती, अपितु विषयगत्त मृणत्व क्के शारण, अतः तिषश्रमत गुण का.सद्धाव होने के कारण: 
स्नेह का अनृदय क्यों हौोभा ? १ ऋ | 
| ३. अपिच आत्मा पहुल दुःख का आध्रध हुता है ओरं 4रवात्‌ नात्मा मे स्ते. 
| दुःख क करारण हाता ध । आत्ता का अभाव होने पृश करिक्घको दुःख होगा? घतः 
आत्मा जरस्नेह दोनो दौ दुःलके हेतु हैफिर भीनतो दोनों ञे ओर न एकस 
वैराग्य होता है। च ध 
४. शंका--आ।त्धा प दुःखहेतुता वतः नह, अपितु पोषाधिक ६, अतः उसंम 
स्वयं दोष नहीं । आसयत्‌ स्नेह, धमं, अधं कर्‌ संस्कारो की सहाथ सच भात 
दुःख काहेतु हे। १, । | (क. 
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दुःखभावनया स्यास्चेदहिराङ्गहानिवत्‌ \ २२८ ॥ 
आर्यो यबुद्धिहान्याप्न स्वागो न तु विपयये | 
उपमोशाक्नयत्वेन गरहोतेष्विन्वियाहिषु ॥ २२६ ॥ 
स्वधीः उन वार्येत बेराग्यं तत्र तत्‌ कतः । 
स्नेहादि में दुःतभावनो से उनकी यदि हानि हौती है तो, उसी प्रकार-जंसे 
सपं रष्ट-अद्धः कात्याग । आत्मीय बृद्धि री हानसैही स्तेहादिका परित्याग सम्भव 
है । अत्पवृद्धि के रहने पर त्माग सम्षव नहीं । अन्यथा कारणत्वेन स्वीकृत दष्रियादि 
मे "हीयेत" कभी सम्भव नहीं, सारांश यहहै ङि जिस पदाथ कात्याग करतार, उसमे 
आत्मीय) कीहानि लिः सः अपेक्षत है। 
पररद्वसे् सवस्य देश्षादिषु ररेवरात्‌ \ २३०॥ 
च्युतेषु खा घृणाषुद्धिजीयतेऽन्यन्न स्पा | 
यह प्रघ्यश् देखा गगा है किं जब तङ केण ओर पादि को काटकर शरीरस 
पृथक्‌ न्ह कर दिया जातः तथ तङ उनमें आत्मबृद्धि बनो रहुतो है, उनसे धृणा तहं 
होती । ओय श्रीरसि थक्‌ केर देने पर्‌ आत्मोय-बद्धिः केन र्ह्ने से उनभे घृणा 
हो जातीहे। ध 
हि, ` वातिकालद्ारः 
| तखल्वेनिरदषि वंसाग्यं कस्यचित्‌ न चातमस्नेहौदय आत्सानमाश्रयमन्तरेण दुःख- 
हेतवोऽनो = तेप्प्राद्मधत्‌ सदोषाः । सतोन वैराग्यसम्भव्‌ः। अन्यच्च--दु.खभावनया- 
स्या्चेदिति)। 
| ननु युखहेतु्वं स्नेह्य । दततस्तद्धिपयंपसप्भव)्‌ वैँ राग्यम्‌ 1 ने खल्वंव्कार्खिणि 
स्नेहः 
+ धोच्यते--नास्मौयवृदधिधिषये दुःखहेतावपि स्तेहतरिगमो दृष्टः । तस्मादात्मोयः 
बृद्धिपरित्यागे वंरःग्यप्‌ 8 आत्सीध्वुद्धरेवे परित्याग इति चेत्‌ । नोपभोगाश्रयत्वेन भरति 
पन्नेषु शरीरादिष्‌ क्यच्‌ अषत्म\यबुद्धिविगमः । तथादहिदेवः स्यां नामः स्यामि।त 
विरिष्टं शरीरादिमप स्यादिति देष्वात्मोयवृद्धि विधत्ते! तत एवंमूतबृद्धिमानेव कथं 
विरक्तः । तथा हू-- प्रत्यक्षमेव सवस्येति। 
वातिकालङ्धार-व्याख्या | 
समाधान--दोष-दशेद छ निनानतो किसी क्स्तु से वैसाग्य होताहै ओौर्न 
माध्म-दशंन के विनास्नेहु का उदय । अतः दुःख के कथित हेतु भौ अत्मा छि समानत 
सदोष होते है, फलतः वे राग्य सम्भे नहीं| ॑ 
५. चंका--स्तेह का क!रण केवल आत्मीय बुद्धि नहीं अपितु सुख -हेतुत्व भी है । 
दुःख ® हेतुभूतं आत्मीय पदायेमे भी स्ह पहीं होता, अपकारी आत्मीय जनमे भी 
स्नेह कौन करतादैः 
समाधान--जिसमे आत्मीय वृद्धि हो गई, उमे दुःख को कारणता होने पर 
भी स्नेह का विगप नहीं देवा जाता । अतः मत्सीय बुद्धिके एरित्यागमें वंराग्यमात्र 
ही कारण है ¦ आत्मीय वृद्धिसे ही परित्याग नहीं होता, क्योकि उपभोगाश्चयत्वेन 
निद्चित शरीरा।दमे आत्मय वृद्धि का विगम नहीं होता प्रत्युत अहं देवः स्यम्‌ ' 
"नागः स्याम इस रकार उत्तरोत्तर शरीदय-ग्रहण मे याग होता जाता है । कुलतः 
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समवायादि सम्बन्धल्ननिता तत्र हि स्वधीः ॥ २२१ ॥ 
स॒ब्यनधः स तथैवेति द्टावपि न होयते । 
समवाथादि सम्बन्धे से जआटमगत्त सुखादि काज्ञान होता अर्थात्‌ अत्माका 
सुखादि गणो के साथ समवाय सम्बन्ध, शरीर के साथ संयोग सम्बन्ध, शरीरगत रूपादि 
के साथ संयुक्तसमवाय सम्बन्ध ओोरश्रोत्रादि इन्द्रियो के साथ संयोग सम्बन्ध होतारहै, 
भतः सुखादि का जो ज्ञान इत्परन होता दै, वह दोष-दर्धान से भी निवृत्त नही होता । 
समप्रायाधयमावेऽपि छवव्रास्त्युपकः। रिता ॥ २३२ ॥ 
यदि समवायादिको नहींभो माना जाता, तव भी वबुद्धचादि में उपकारिता का 
अपाप नहीं किया जा सक्ता ॥ २३२॥ 
टु*खोपकारान्न भवेदयुर्वामिर चेत्‌ स्वधीः । 
न द्येडान्तेन तद्दृखं भूयस! सपिषान्लवत्‌ ॥ २३३ ॥ 
वहं उपकारिता वृद्धि दुःल-साधनता के कारण सपदष्ट-अंगुलि में जैसे नहीं 
होतो, वेवे आत्मादि म नियमतः दुःख-साघनता नहीं होती, अपितु सविषान्न-भक्षण ङ्क 
समानं सुखजनकता भी देखी जाती है ।। २३३ 
कि ` चात्तिकानदद्धा 
यदा हि केशादिषूपभोगविषयता तदा सस्वृहूतात्मोयवुद्धिजन्मिका । यदा 
विपयंयः तदा वैराग्यं सस्पृहताविगमस्त्रभावं नाध्येति विभागः किच्च वेरेषिकादी- 
नाम्‌-समवायादिसम्बन्धजनितेति । 
सुलादिना समवायपम्बन्धः। गरीरेण संयोगः । श्रींराधितं रूपादिभि) संयुक्त- 
समवायः । रूपत्वादिभिः समवेतसमवायः । धोत्रेन्दरियेण संयोगः । चक्षुरादिना सायोगि- 
संयोगः । इत्यात्मसम्बन्धो न व्यपति 1 ततो दोषदरनेऽपि न हीयते तेष स्नेहः । अथ 
समवायादिसम्बन्धं नाङ्खीकर्यात्‌ । तत्रापि परिहारः । ततः-समवाया्यभावेऽपीतति । 
उपकारप्रभावितो हि सवत्र स्नेहः । तेन कुतो वैराग्यादयः। अथ परुः प्रत्यवति- 
हठेत 1 यतो हि--दुःलोपकारानुभवेदिति । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
आत्मीय वुद्धि रलनेवाला व्यक्ति विरक्त कंसे होगा ? कैश-नखादि के विषय में जबतक्‌ 
आत्मीय बृद्धि रहती हे, तब तक वैराग्य नहीं होता । हाँ, केशादि के कटकर ररोरसे 
पृथक्‌ हो जाने परर आत्मोयङ्गद्धिकेन रहनै पर ही उनसे घृणा होती है। 
६. वैशेषिकात्मवाद-- 
वेगोषिकगण आ्माका सुखादि ® साथ समवाय सम्बन्ध, शरीरके साथ 
संयोग सम्बन्ध, शरीराध्रित रूपादि के साथ संयुक्त-समवाय सम्बन्ध, रूपत्वादि के साथ 
संयुक्तं समवेत-समवाय सम्बन्ध, श्रोत्रेन्द्रियं के साथ संयोग सम्बण्ध मानते है! इष 
प्रकार आत्मा काजो वस्तुमात्र के साथ सम्बन्ध स्थापित है। वहन तो दोषदर्शन- 
मात्रसे टूट सक्ताहै ओर न उनमें स्नेह समाप्त हो सकता है । 
यदि समवायादि सम्बन्ध नहीं माना जाता, तब भी आत्मादि मे ठपकार- 
प्रभावित जो सहज स्नेह है, उसे वैराग्योदय क्योकर होगा ? 
७. अत्य (न्यायवादी) का मत- 
जसे आत्मादि दुःख होतादहै, वैसेही सुख मभीतोहोता है! सविष अभ्नक्ष 
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बिशिष्टषुखपङ्गात्‌ स्यात्‌ तद्टिरुढं षिशभिता । 
ङित्‌ १२ि्यजेत्‌ सोख्यं विश्षिटसु वृष्णयो ॥ २३४ ॥ 
नेरात्म्ये तु यथालाभमात्पस्नेहात्‌ प्रवर्तते । 
अकामे मत्तङातिन्या ट्टा तियंष्चु कामिता ॥ २३५॥ 
विश्लिष्ट सुल की लिप्सामे कभी-कभी स्वल्प सुख्ठका त्यागमभी देखा जाता है 
किन्तु नरात्म्यवादमेंकोर्दूसुवदहैहौ नहीं, सभो सुख दुःखरूपं । तब किसकास्याग 
ओर किसमें अनुराग होगा ? फलतः दुःख मेभी आरोपित सुख $ कारण प्रवृत्त हो 
सकता है" जसा कि लोक-परसिद्ध है कि मद-मत्त कामितौ कालम न होने पर कामुक 
व्यक्ति पशुओं के साथ दुष्कमं कर बेञताहै।। २३१९॥। | 
वातिक्ालङ्कारः 
यथा तद्‌ दुःखं तथा सुदमपि । सविषान्नवत्‌ 1 न हि सविषमन्तं दुःखमेव । सुख- 
त्वस्यापि सम्भवात्‌ ! तथा गतंसूकरादिशरीरं दुःखमपि सुखम । केथखिदतो त परि- 
त्यागविषयः इद्द्रियादिः। तनु तादशं दुःखसभ्मिश्रं दुःखमेव । एवं तहि सुखसङ्तं 
सुखमेव र्ति राप्तष्‌ | किच--विरिष्टसुखसङद्धादिति ¢ नि 
यदि विरिष्टं सुषं लम्येत्त स्यादन्ध्या वैराग्यम्‌ | न चाविवेकिनो विशिष्टसुख- 
तृष्णा विवेकाभावादेव । विवेश भवष्यतौत्ति चेत्‌ । पिवेत एव तहि दुःहेतुरिति 
विवेक एव वैराग्यं स्यात्‌ । अथ विवेकोऽव्रष्यमेव हैतुबरादेवं तहि नै यरम्यावबोधतौऽपि 
तिवेक्रवतोऽनिवायं एवेति नातप्रदशनार्मोक्षः । आत्पभावना त्वसम्भविनी | | 
यादृशः खल्वसावत्मा सुवदनां समान्नवः 1 तादृशे भावनाभावात्‌ ताद्‌ शोऽप्ौ कुतोऽध्यया ॥७६६॥ 
बुद्धिसुखदुःखेत्यादिवमाश्रयो ह्यसावात्मा  भाग्यमानोऽप्यसौ तादृश्च एव भवेत्‌ । ` 
अथ पुरुषकारश्वाद्‌ दोषरर्हित)ऽपौ क्रियेत ! तदसत्‌ 
घुष््रमाणो हि नाङ्खारः शुकंकतामेति जातुचित्‌ । तिज. स्वमावक्तम्पकः केनचिन्न निवार्यते ।७९६७॥ 
वातिकालद्धुार-व्याख्या | 
भक्षणसे जेसे दुःख क साथ युव ( तृप्त्यादि) भीहौता है, वेषे ही आत्मादि पदाथ 
से भी सुखदुःख दोन) होते है । गते-सुकरादिका शरीर दुःख ओौरसुव दोनोंही देता, 
है । फलतः इन्द्रियादि प्रपचचच केवले त्याग का विष्य नहीं। यदि दुःख-मिधित सुख, 
माना जातादहै, तब सु-मिधित दुःख को सुखरूप मी साना जा सकताहै । इन्दरियादि- 
 कैत्यागसे यदि विशि सुषकालाभ होता, तब इनसे वैराग्य भीहो सक्ताथा 
किन्तु मविवेकौ पुरुप को विशिष्ट सुख कौ तृष्णा विवेकाभावके कारणहै नहीं । यदि 
कहा जाय क्रि आज नहींत) कल [वेक हो जायगा । तबतो विवेकही दुः काहे 
सिद्ध होता है, अतः विवेकसे ही वेराग्य होना चाहिए । यदि विवेकं हेतु के बल पर: 
एेषा है, तब नै रात्य-दशन भी विवेकौ पुरूष को भअनिवायं्प से होगा, फलतः आत्स- 
दर्शनसे मोक्ष नहीं हौगा, आत्मभावना, तो असम्भव हो है । भात्मा सुखादि का. 
आधारभूत है, अतः उसकी भावना भौ वसी ही होगी, अतः सुलादिमान अ।त्मा अन्यथा 


( दुःखादिमान ) क्योकर होगा ? । ७६६ ॥ अर्घति बृद्धि सु्तदुःखादि आश्रयीमूत 
आमा भाग्यमान होकर भौ वेसा ही रहैगा, अपने पुरुषाथं से आत्मा को दोष-रहित 
करना वसे ही सम्भव नही, जसे वुज्ञे हुए अंगार की लकडी को विस-पिषाकर दवेत , 
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यस्थारमा बरछयस्तस्य घ नाक्ञं कथलिच्छति ¦ 
जिस ष्यक्तिकाजाल्ना मं गाढ अनुराग है, वह उसके राश ( मोक्ष) को इच्छा 
कवे करेगा? 
त +। १. वातिकालद्कारः 
_ नच दु्रः स्वयं स्वस्य दोवन्धावततनक्षमः । दषटो्ुषटः कथं सावी न सोऽन्यो भवति क्वचित्‌ ७६८] 
अत एवाह- 
अ!त्मवादे दोषाः-~यस्यात्मा वल्लय इति । 
ष्टो रागिता नादम। तैन योगे पृथक स्वयमृ ] न दण्डयोगे दण्डवं दण्डिनो भाविक्तं भवेत्‌ ७ ६९॥ 
असंविदितरगादेनं रामिव्यादितस्चवः । संवेदनाद्रागिता चेत्‌ स्रीमान्‌ स्यात्‌ ठचि रूपणात्‌ ,15००॥। 
सम्बन्धद्रागिता तस्यनततु रागादिवेदनात्‌ | रागादिवेदने योगी रागी स्यात्‌ पररागतः । ॥८०९।। 
न्यतिरेके विशेषः कः संधोगसमवाययोः 1 मेदस्वाधतिपत्तिदचेत्‌ भेदस्तह् कुतो मतः ॥८०२॥ 
भिन्नमा्मध्वरूपं चेत्‌ न वेटथात्मा ¦ स्ववत्‌ कथम्‌ | 
न॒हि स्वर्पसंवित्तौ श्रन्तिरस्तीत्ति साधितम्‌ 1 ८०३1] 
अथासंवेदनघ्याश्य वेदनं टरूपवत्‌ 1 ग्राह्यव्वात्‌ ग्राहकं तत्‌ स्यात्‌ तैति नास्यास्ति भोक्तता || ८०४] 
रषादीननां हि भोग्यत्वे भोक्तृत्ता नोपलभ्यते । धौक्ता ततोऽन्य एव घ्यात्‌ एवञ्चेत्यनस्थितिः 1० ५। 


वातिकालद्धुा र-व्याख्यां 
बनाना ।॥ ७६७ ॥ दुढट पक्थे बपने-भाप्‌ अपने दोषो क्षो दुर नहीं कर सकता | दुऽ्ट 
वस्तु कभो अडुष्ट होती कहीं ओरक्भोभोनहीं देषद्ी जाता । ७ <5५। इस प्रकार 
विविध अ।त्मवादिधोंके द्रा प्रदशित आत्मव।द सद्गुणो का धरतोकाय्‌ करने कै लिए 
मात्मत्रादमें दोषो का प्रदशंन अवर्थकहो जता दै, लिसपे नैरातम्यदर्शनरूप मार्ग 
प्रशस्त हो सन्चे। 
(४१५) अत्पत्ाद में दोष-प्रदरंन- 


जिसके मन में अत्मा अत्यन्त वल्लभ (प्रिय) है, वह सका नाश कव चाहेगा 
अ-त्माभ्यागादि वषो दर दूषित नहीं होता, अपितु स्वयं दोषपूर्ण है, त्रयोकि जो 
पुरुष स्वयं दण्डा नही, वह दण्ड के सम्बन्ध से प्ारमाधिक दण्ड नह हो सकतां 
॥७९२।। रागादि क जिसको ज्ञान नहीं, वह वस्तुनः रागी नहीं बन सकता । संवेदने 
(चिन्तन) मात्र से यदि रागिता आती टै, तथ स्त्रीके चिन्तनमपात्र से स्त्रीमान हो 
जायगा ॥८००॥ राग के सम्बन्धसे कदाचित्‌ रागिता धद होती है, तब नोतराग 
योगी मी परकीय दाग के सम्बन्धसे रागी हो जागा !। ८०१॥ संदोग; ओरं समवाय 
दोनो मेद्रव्यका ध्यतिरेकं (भेद) है, तत उने विशेषता क्था? क्िराग कै सपाय 
सम्ब्रष्व से रहने पर ही पुरूष रागी हठः ३, अन्यं सम्बन्ध से तां । भेदका यदिज्ञान 
नही, तब भेद मानने फौ क्या आवदयक्ता ? ॥ ८०२।। र{गदि पदायं आत्सस्वूप है 
या भिन्न --एेसा आचा यदि नहे जाततः, तव वह स्रवित्‌ (स्व्ररमद्ध ) केयोकर 
होगा ? स्वरप-संतेदन होने पर उपमे भेद-्रान्ति हो हं नट्‌। घकती यह्‌ कहा जा 
का है॥ ८०३॥ थदि सवंविदित आत्मा ये ज्ञान व ¦ भाने! जता है, जैपे षटमें 
रूप । तो यहु उचित्त तदी, क्योकि कप प्रह्य ह गौर आत्मा भराहुछ। फिर भी जाला 


मे भोक्तृत्व तो नहीं देता जाता ।॥ ८०४ ॥ रक्तादि से भोग्यत्व के उपलश्च हीने परमभी 


भोक्ता तौ भोग्य से भिल्ल ही मानना होवा । आत्मा को भोर मानने पर्‌ अनवस्था 
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वातिकालङ्कारः 

भो गस्तत्समवेतश्चेत्‌ तेन भोक्ता स कथ्यते । त मोगोज्तुषवादस्यः स च भोग्येऽप्यबस्थित्तः ॥८०६।। 
मयि बद्धिमंमाप्रोत्ि प्रबोधो रोकं ईदृशः} वेताधार्याधारमाव उभयत्रापि विद्यते ॥८०७॥। 
जथानुमीयमानोऽखौ धोक्तेति व्यपदिश्यते 1 प्रत्यक्षासम्भवे तत्र॒ नानुमानमिति स्थितिः ५८०) 
मयासौ योगिनामेव गम्य इःयुपदिश्यते 1 अतिसुष्ष्मतणा त्स्य वेदनं नास्मदादिभिः ॥८०६।। 
दानीं तावदस्माभिर्वेदनं नास्य सम्भवि 1 तामवस्थागतान्तु न विद्मः कि भविष्ति | ८१०॥ 
योगिभरवमूपक्लिप्य वस्तूनां यदि निणंयः } अस्माक्तं ते योगिभिस्तस्य नाभावस्य त वेदतम्‌ ॥८११।। 

तस्मात्‌ स्वघवेदनरूप एवात्ना उपक्षान्तोऽन्पथा तस्याभावप्रसङ्कात्‌ । सच 
सुलादिसवेदनस्वभावो यचन्यथा भवेत्‌ ताश्च एवास्य स्यात्‌। यस्यचात्मा वल्लभःस 
तस्य नाशं कथमिच्छेत्‌ ¦ 

दुःखे च तेनात्मष्ठव्यो यदि दुःखी सुलीनतु ¦ दुःख्पवस्थाविनाशे हि न्ट एेव स्वयं भवेह्‌ ॥८१२॥ 


नन ~ ~ ---~--- क-म 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
दोष प्रसक्त होता है ।। ८०५॥ यदि कहा जाय किज्ञानं (सुखादि केज्ञन)को ही 
तो भोगग्दाथे माना जाता रहै । अन्रुभव से भिन्न कोई भोगपदाथं नहीं, तव प्राह्य भौर 
प्राहुक दोनों में मोर्ृत्वं मानना होगा, क्योकि मयि बद्धि'---इस प्रतीति कै आधार 
पर भात्मामेज्ञान की आधारता अौर "मप ज्ञान घटे इस अनुभरतिकेद्वाराज्ञानकौ 
आधारता घटादि ग्राह्य पदार्थो से सिद्ध हौतीहै ।॥ ८०७ ॥ यदि भोक्ता प्रत्यक्षसिद्ध 


त होकर अनुमौयमान माना जता है, तव वेषा भो नहं कहु सक्ते, क्योकि प्रत्यक्ला- 
गृहीत विषयं मे अनुमान की धौ गति नहीं मानी जाती || ८०८ ॥ यदि कहाजाय कि 
यह्‌ आत्मा योगियोंकेद्वारादही जाना जां सकता है, क्योकि वहु नितास्त सूक्ष्म है, 
साधारण वृद्धि-गस्यं नहं । तत हमारा (बौद्धो का) कहना है किं इस समय तो अत्मा 
नाम की कोई वस्तु हषे उवलन्ध होत नही, योगियोंके लिए हम महीं कहु सकते कि 
क्या होगा ।॥ ८०९, ८१२ ॥ अच्छातो यहीदहै किं अपने घरेलू वादमे योगिवो को. 
हस्तक्षप न करने दिथा जाय । नहीं तौ पके योगौ आत्मा कौ समथेन ओर हमारे 
योगी त्मा का अभाव सिद्ध वक्योन करदेगे।। >११॥ [ यहां पर श्रज्ञाकर गुप्तने 
आस्मा छ निराकरण मे वहो ज्ञंलो पनाह जो कि कुमारिल भट ते सवंज्ञ के सलण्डन 
मे अपनाई थी । 
दृह जन्ति केषांचिष्नं तावदूपरुभ्यते 
योग्धवस्थागतानांतुनं सिद: रि भदिष्य।त । 
योगिनां चास्मदादोनां त्वदृक्तदतियोगशिनी ] र्लो० वाण प९ २१६ इलोक। 
परिेषतः स्वसंवेदनङ्प अत्पाही मानना चाहिए । अस्यथा उस अभाव 
प्रसक्त होगा । सुखादि के) जसे स्वसंवेदन होता है वेघा यदि आत्मा ष माना जःता 
तब उसका नाच प्रसक्त होता, किम्तु यह्‌ कहा जः चुका है कि अत्मा मे जिस व्यक्ति 
का अस्यन्तं प्रेम देखा जाता है जेषा पचदशीकार वैक्हादह- 
मान श्रुवमहं कि तु भूयासं सवंदेत्यसौ 
श्राकशोः सवस्य इष्टेति प्रत्यक्षां प्रीतिरात्मति ॥ 1. 
पेष व्यक्ति इस आत्मा क्ता नाञ्च कब चाहेणा । अतः अत्मा को दुःखी भावना होना 
सुती नहीं । दुःखो अवस्था काना होने पर दुःखी जत्मा का चाश स्वतः प्रसक्त होता 
है ॥ ८१२ ॥ यदि कहा जाय बात्मा कौ दुःलावस्था काही नाश होगा अवस्थावान्‌ 





३७२ तेसष्यं प्रपाणवात्तिकम्‌ ¡ परिच्छेद। १ 


व) तिकालङ्कारः 

अवस्थास्तस्य निस्थो नावस्थाततेति चेन्मतम्‌ । तद्रूपश्परतिरेकेण नावस्थातोपलभ्यते ॥८१३॥। 

अथापि स्यात्‌ । संविद्रूपता न विनरयत्येव । सुवादीनामेव विनाशः 1 नैतदस्ति। 

` सुलादिभेदात्संवित्तेरपि भेदः प्रसज्यते । सुादिग्यतिरेकेण संवित्यनुपलम्भनात्‌ ।1 *१४॥ 

अत्मभरूतेन न्नेन नाभिन्न उपलक्ष्यते । यथा तस्यैव भेदस्य नाभेद उपलक्ष्यते 11८१ ५] 

स वतकविदितिज्ञानद्‌मेदो यदि विभेद्यते । अत एव परात्मापि परस्पाट्मा स्वयं भवेत्‌ 11= १६।। 
नव संवेदनं तस्पेत्येतदप्यतिदुर्टम्‌ । अपवेदनपावो हि सर्वोऽत्यः स्यादनात्मकः ८१७] । 
पृथक्‌ संवेदनं तच्चेत्‌ एकता न ववर चद्‌ भवेत्‌}; ततो न पूवावरयोरेकतेति विनाशिता ॥८१८] { 

तथा च- 

यल्यात्माविट मस्तश्य विनाशं कवमिच्छति । कृटस्यनित्यतायां हि तरवा्थितिरिष्यताम्‌ (८१६ 

्ररथिज्ञ्रभवाच्चेत्‌ नात्रात्तीव प्रसज्यते । तद्रूपपम्भवे सैव प्रत्यधिज्ञा न किम्मतां 11८२०]] 

विषधासन्भवेनादिवातनामतसाविनो । प्रत्यभिज्ञा पदार्यानां भवे स्थितिकारणम्‌ ॥ ८२१॥ 

ननु करस्यनितवसे नोत्ततेतसवरेदनम्‌ । तयापि तस्य निदयत्वं प्रसिन्यतु मवै तव ।।८२२॥ 

समानतीपलम्म वा स्वरदिकत्वमिदं मतम्‌ । अततमानोक्छम्भतु स्पष्टे भदे विनाशिता ।८२३।। 

यद्यपि नाभक्‌रस्थनित्यतया नोत्तरोत्तरोपलम्भस्तथाि तस्थ नित्यताऽविकारि. 

तेवर । तथ कमाभावेन चोप्रलन्मस्य । त्पराच.दे ,कभभात रलम्मस्तस्य तरटयत्तयो. 





वतातिकालद्कार-भ्याघ्या 

आता का नहीं, तो वसा नहीं कह सकते, क्रयाक अवघ्थावान्‌ पदां से भिन्त अवस्था 
की उपलब्धि नदीं होती ।॥ ८१२-१३॥ यदि कहा जाप कि केवल सुखादि काही 
+ नाश होतादहै जास्मा की संविद्‌ अवस्थ का नाश नहीं होता, तो भी दसा नहीं क 
|१ सकते 1 आत्मा का सुखादि से भेद यदि मान जाता है तो सवित्तिकाभी भेद मानना ` 

होगा, किन्तु युललादिसे भिन्न वित्ति को उवललिधि नहीं होतो ।। ८१४ ॥ जैसे भेद 

का अनुयोगौ ते भेद नहीं माना जाता, उसी प्रकार संवत्ति का मेद आत्मासे भो नहीं 

माना जा सक्ता ।। ८१५ ।। संवित्ति गौय संविदिन ज्ञान के आघार पर मेद माना 


ि 
() 


जाता हे, तव परात्परा भर स्व्रत्माहो जायेगा ।) ८१६ ॥ ज्ञान के उत्पन्न होने परमभी 
अत्मा काज्ञान नहीं होता, देता कहना अत्यन्त दुंट दै । क्योकि असंवेद भाव सवेथ। 
अनात्मक हता ठ ॥ =१७ ॥ यरि संवेदत वयक्‌ मानाजाताहितो आत्माक्ी एकता 
तिद्ध नहीं हौगो, तव पूर्वाादक) एकल्पता स्थिरन हीते के कारण आत्मा की विना 
शता तिश्चितहोतोहि। विहकारनेज कह दै, जिष, व्यक्तिकौ दुष्ठिमे आह्घा 
अत्यन्त वट्छम ( व्रिधत्तम , है वहु उसका नाद कव च।हेगा। क्‌ टस्थनित्पता भी 
जध्थिरतः से युक्तहोजातो दै, यद्वि प्रत्यभिकज्ञाके प्रभाव से अस्थिरता भसक्त नहीं 
होती, तव तद्रूपता कौ स्थितिमें प्रत्यभिज्ञा क्यों नहीं मानी जाती । भरत्यभिज्ञावं 

लान है जिका विषय सम्भव नहीं । वासनामात्र प्रसुत प्रत्यभिज्ञा पदार्थो कौ स्थिरतां 
एकता को प्रमाणित नहीं कर सकते । ८२१ कूटस्थ नित्यत्व मानने पर उत्तरोत्तर 


वेदन नही ह) सकेगा. तथापि सन्तानगतं समानषगता के अधार्‌ पर यदि चिल्यत्व भौ 
एकत्व माना जात। है तव सदटशरूपता समानरूपता का उपल्म्भ होने व एकरूपता 


का विनाज्ञ भवश्यम्भावी है ।। ८२३ ॥ यद्यपि कूटस्थ नित्यतया छत्तरोत्तर उवछम्भ 
नहीं हो कता तथावि आत्वा की नित्या अविकारिता हौ दै । उपलम्भक क्रपाभावः 
होते पर पूवपुवं उपरम्भ का नाश्व ही प्रसक्त होता है। फलतः कमोपलम्भ की इच्छाः 
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वातिकालङ्कारः 

पलम्भनाद एव प्रसक्तः! एवं च क्रमोपलम्भेच्छायां नाशेच्छैव प्रसक्तां ततश्च 
यस्यात्मा वल्लभस्तस्येति । 

अनुपलम्भ कर्थामिच्छतीति चेत्‌ । मृताद्ररं दुबेलता। वल्लभत्वेऽस्य जोवितं वर- 
मस्तु न मृद्‌दृष्टिः जौविततस्योपरौोधिनी । नन्वदष्टेन तेन कि कतंव्यमिति। पुनदशेन- 
मेषितव्यम्‌ । तथा च सति क्रमभावित्वे स एव विनाक्ञः। अयमपरोऽस्त्येवात्मवादितो 
दोषः । अथवा समानरूपोपलम्भाद्‌ एकता पूर्वापरयोरयुक्ता । भिच्वरूपोपलस्मे तु भिन्न 
तेव स्पष्टा । तथा च सति पुवंकस्य विनाशः। एवं च यस्यात्मा वल्लभस्तघ्य {विनाशं 
कथमिच्छति । 

अधवा बोधरूपतया आत्मा सवं एक एव । स तु पुनरुपाधिभेदाद्‌ भेदमाश्रयते । 
यथाकाञ्चस्य एकत्वे घटाकाशं पटाकाशमिति भेदावभास: । तस्मादात्मनामविद्याङृत एव 
भेदः । ययेवम्‌- 

मुक्तस्य श्रान्द्यमावेन ययन्ारमतया स्थितिः ¦ त स्यादाष्पा स एवैकः तदवस्था धवस्थितिः ।॥ ८२४।। 
यदि घटाकाशं घटाभावे न भेवति यथा तथोऽविद्याभावे न भवेत्‌ प्राणी। तथा 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 

मे नाशेच्छा ही अन्तनिहित हो जति है । यह जो प्ररन उखाया गयाहै आत्माकी अचु 


पलम्भ की इच्छा क्यों होगो। ५ कहावत परसिद्ध है “मृतात्‌ वरं दुर्बलता” अतः 
जीवत का नाश करनेवाली मुत्युदृष्टि कभी उचित नहीं। यदि आत्मा अद्ष्टहैतो 


क्या करना चाहिए । इस प्रन का उत्तर है-पुनदंशंन करना चाहिए । मिक भाव 
माननै पर पूवेक्षण का विनाश प्रसक्त होताहै। इसी प्रकार आत्मवादी के मतम 
यह्‌ एक ओर दोष ्रघक्त ठता । । पूर्वापर कौ एकता सेयं दीपकसिकाः के समान 
सदृशतामात्र पर निभर्‌ हौगौ । िन्नरूपता का उपलम्भ होने पर पूवं का विनाश 
घ्र वभावी दहै, किन्तु जिसक्रो आत्मा अत्यन्त त्रियहै वद्‌ उसका नाक्ञ कव चाहेगा । 
अथवा बोधरूपत्वेन आत्मा एकहीदह। उपाधिकेभेदसे वसे हौ भिन्न प्रतीत होता 
है जसे की आकाश एक है वटादि}उपाचिकेभेदसे भिन्न प्रतीत हौतादहै एसी भद्ैत 
वेदान्तियों कौ व्यवस्थाक्यान मानी जाय । इस प्ररनका उत्तरं यहंदहै मृक्त पुरुष में 
अविद्याया श्रार्ति नहीं रहती, तब अत्मा को एकता क्यो सुरक्षित रहेगी । यदि 
घटकैन होने पर घटाकाश नहो रहता तब मोक्ष कौ अवस्थामें अविद्या कैन रहने 
पर आत्मा क्यों रहैगी 1 घटाकाश का अभाव होने पर घटाकारा अन्य आका के साथ 
मिलकर एकरूप हो जाता है, अकारा विभाग अभावसे समान आत्मा विभागमीन, 
रहेगा, तब स्वात्मा परात्मा का व्यवहार भी विलुष्त हो ५८५५५ । “अहं प्रः इत्यादि 
ग्यवहार वस्तुबलात्‌ यही सिद्ध होता है, आत्मभेद अविद्या कल्पित ओर नैराठ्म्य 
वास्तविक है । आत्मा को व्यापकता मी क्या, अनेक देश सम्बन्धित, इसी प्रकार 
अनेक काल व्प्रापिता नियता मानी जाती है, किन्तु देश ओरकाल को अन्यवस्थासे 
व्यापित्वं ओय निव्यत्व की व्यवस्था क्योकर रह्‌ सकेगी ॥८२४-२५॥ यदिवटकेन. 
रहने पर घटाकाश नहीं रहता तो मूक्त रहने पर्‌ अमाव मानना ही होगा । भसद्मृत ` 
आत्मा को मोक्ष से क्या प्रयोजनं | ॐ 

यह्‌ जो कहा नात्ता है कि आत्मा परमाथैतः क्रिया भौर भोगादि काआश्रयनहीं 
होता, केवल अविद्या के आधार पर सोगादि का श्रय होता है उसका परिहार करने 
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निषृत्तसवातुभदच्यवहारगुणाश्रयम्‌ ॥ २३३ ॥ 
0 ५ त्‌ ^~ 0 8 € 
इच्छेत्‌ प्रेम कथ प्रेम्णः प्रकृतिन हि तादौ । 
जो पदाथे { आत्मा ) सवं व्यवहारोसे दूर असत्‌ हौ गया है, उससे प्रेम क्थोकरं 
करेगा? प्रेम का वेसास्वभाव दही नहीं कि अपत्‌ विषयमे हो सके । 
वातिकालद्कुारः 
सति घटाकाश्चाभावे सत्यन्येन सहैकमाकादं जातमिति। आकाशविभागाभाववदात्म- 
विभागोऽपि न स्यादिति न स्वपरविभाग इति विनष्ट एवात्मा स्यादह्‌;मति । परब्पव- 
च्छदेनात्मत्वात्‌ । आकाशताभुपगतस्य न क्रियामोगादय इति नाकाचयाद्धिशेषः। ततो 
यद्यात्मा वल्लभस्तस्य स नाशं कथमिच्छति । वस्तुबलादिदमायातमि।तःचेत्‌ । ने रात्म्य- 
मेव तहि प्रसक्तम्‌ । 
स्वषपसंवन्मात्रस्य व्यापिता केयमुच्यते । अनिक्देलोवषटम्भे व्याच्िशच्येत मुख्यतः ।१८२५॥ 
अनेककाछव्यापित्वे निव्यता व्यपदिश्यते । न व्यापित्वं न नित्यत्वं फथमासा व्यवस्थितः 11*२६॥। 
अथापरवटादिरूपेणासौ व्यवस्थितः तथा सति सुतरामेव संसारी देवदत्तादि. 
रूपेणापि व्यवस्थानात्‌ तस्मान्परक्तत्वे सत्यभाव एव तस्याकःशवदिति। नच तादशां 
मोक्षेण किचित्‌ प्रयजनमत्यद महृप्रहक्षावुवंकारित्व योभजिनाम्‌ | 
अथ परमार्थतो नात्मा क्रियाभोगाद्याश्रयस्तत्वम्‌ । तस्याविद्यावश!देव तथा 
स्नेहा दयः । अत्र परिहार उच्यते--निवृत्तसर्वाचरुभवनव्यवहारगुणाश्रयमिति। 
सर्व॑न्यवहारातीठाद्ात्मो ¶लम्भतूलावलम्बि गगनात्मेवाऽतो यस्य यत्र प्रेषासतौ 
न तं ताद्‌ शमिच्छति । प्रेम्णः प्रकृतिरेवेतादृशो च भ्वति! भवन्ती वाभ्प्रेक्षापूर्वकारितां 
परिदीपयेत्‌ । तद्र संक्ार एव ्रायितः। संसारधुटस्यापरितोषजनट३। दित्ति चेत्‌ , 
उच्यते-- 
तिर्वाणेञ्य सुवं नव पररतोपक्रियाक्षपत्‌ ¦ प्राथनीयतयाऽ्यन्तं सुखत्वात्वक्छं सुखम्‌ ८ २७॥ 
9 `  वा्निकरालद्कार-व्याष्या 
के लिए वातिककाय ने कहा है--'निवृत्तः सर्वाुभवः--. इत्यादि सर्वव्यवह्‌।रातीत 
मात्मा प्रम कौन करना चहिगा | प्रेम कौ यह्‌ प्रकृति,या स्वरभावदहै कि सर्वेव्यव. 
हारातीत सपुष्पादि से उसका को सन्वन्ध नहीं होता, अतः पोक्षावस्थापन्न आत्मा 
सेतो संसार ही अच्छाहै। यदि संसारघुच वैषयिक होनेसे सन्तोष का कारण नही 
तो निर्वाण अवस्था में मी सुख-परितोष-क्रिया चक्षम नहीं हः सकता उत्तरोत्तर प्राथना 
का विषय होने के कारण संकल सुष्रूपता आत्मा मरे सम्भव जही ।5९६॥ अप्रा्थनीय 
सुख नामको कोई वस्तु नहीं। सक्लयुखषम्पदासीन सुक्तात्मा को भी सु लातिक्चयं 
को अभिलाषा बनीही रहती है, एेसा मानने पर प्रार्थना का अपश पर्याव तृष्णा आत्मा 
मरं माननी होगी । फलतः खंमस्त सुखं अपरत का जनकटहै। मुक्त पुरुष भी ह्ली 
नही । मोक्षावस्था भी यदि सुल्ा।मलाषा जौर उसके अनुरूप प्रयतनशीलता ज्यग्रता 
बन। रहती है तब उसते अच्छी तो घंघारावस्था है । आत्मा को बहुं रहना चाहिए । 
संसारसे वेराग्य भी देलाजाताहै। इसपर हमारा क्रहनायह्‌ है कि वैराग्य नहीं 


# 1 


देखा जाता 2, एता नहीं" किन्धु उसका भी मूल कारण आत्मप्रम है । सारा यह्‌ है 
किं जव तक प्राणा क} आलत्मग्रहु था सत्कायं हृष्टि रहती है, तवं तकं पष्त धुक्त नहीं 


होता । स॑स।र मेँ विद्यमान आत्मी॑जनौं का स्नेहबन्धन सै भुक्त होवे नहीं देता ॥८२७॥ .. 
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सवथात्मग्रहः स्नेहमास्पनि दटयस्यलम्‌ ॥ २३७ ॥ 
आत्मोौयस्नेहरीजं तु तदवस्थं व्यवस्थितम्‌ 
ने राट्म्यवादी अात्मप्नेह्‌ का सवेथा त्याग करता है, किन्तु पूवं स्तेह-षीज 8 
आधार पर वर्तमान दोष वने रहते हैं। 
_ वातिकालद्कारः 
नहि सुलमप्राथनीयं नाम । किञ्विदस्ति। ततः सकलसुखसम्पदासीनस्यापि 
ततः परं सुवात्तिरायवःज्खा विद्यत एव । तदेव सुखं पुनः पूनः प्राथेयत इति नाप्राथेनं 
चित्तमरपास्ति । पाथना च नाम तष्णाऽपरञ्यपदेशा । महदेतन्महतां दुःखम्‌ , ततः सर्वं 
सुखमपरितोपजनकमेव ! ततः सुखो त कश्चिदपि परिनिवुंततः । यतः पययिण सकलसुखा, 
कांक्षेवास्य भवति । ततः दष्ट्वा वानुपादानं ततः सुखस्य कर्मोपचिनोतीति संसार 
एवानेन स्थातव्यम्‌ । 
ननु वैरःग्यधपि दरयठएवन नामन दृयते । तत्त्‌ सुलाक्षयेव यतः परिखिच्लः। 
तदुपायान्वेषणप्रयासेन दु -लमेव मन्यमानः सुखाभिपुलः प्रकःरान्तसभिलाषी वैराग्यम- 
भितुखीकरोति नत्वात्सनि तिस्तेहः। अत एकाहु-सर्वथ)त्मग्रह इति । 
अयमत्र धरमाथेः। 
पावर(तपव्रद्‌पावरषठवरतर्दवि मुञते । अत्मयेऽपि ततः स्नेह उपकारसमाधरयात्‌ ।८२८॥ 
नन्वात्मग्रहमेवायं परित्यज्य दोऽ१रिहा राय वत्तिष्यते ¦ ततः कथम) त्मीयस्नेहा- 
दयः । उच्यते-्चात्मग्रह एवास्य नास्ति दोवनिराक्रिया किमर्थम्‌ । नह्यनथित्वे 
किञ्चित्‌ कतुं प्रवत्त॑ते। जा 
दु :खमाग्यश्यचा स्याच्चेत्‌ न तं दुःखन मच्छि । न च तेत्र अ्रहृस्तस्पेव्येतदम्योऽत्यक्षाधितम्‌ ॥८२५८।1 
पराथंकरणेच्छायां सुखिनं तं यदीच्छति । परेग॒क्रियतामेव रुचावाध्मग्रहुः पुनः ॥८३०॥ 
प्राहसः क्षणिर्त्वेऽपि विशिष्टश्नणप्रप्मवात्‌ । पराथेः समस्भदत्येव तस्मादात्मग्रहो वृथा ॥८३१॥ 
महानुभावता योगात्तनेव यदि तत्‌ क्रिवा 1 महानुभावता केव तस्य मिध्याभिमानिनः ॥८३२।। 
तस्मात्‌ दुःखिनवात्मानं यो तं वाञ्छति भावतः । स एवात्मग्रहुस्तस्य तथात्मीयग्रहोदयः 15३ ३॥ 


~ ----~-- ---- -~- ~~ 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 

शद्धा यहु प्राणो आत्पग्रह का परित्याग करके रागादि हर्षो कै परिहारमें 
वृत्त होगा, तब आत्मीय जनीं का स्नेहू-उन्धत उसे क्थोकर जकंड़ सकेगा ! 

समाधान--यदि इस व्यक्ति को आत्मग्रहही हीं, तब अन्य दोषो का निराकरण 
कष बिए ? आलत्सग्रहु-रदहितर्व्य्ति को कोई इच्छा ही तहीं होती, अतः वह कुछभी 
करने में प्रवृत्त ही नहीं होला । आत्मग्रह्‌ ॐ होने परष्ही अत्मा मे कोईइच्छाहौ 
सक्ती हे, अन्यथा नही, अतः अत्मप्रहं कै अस।वसे इच्छा ओर्‌ इच्छा के अभावसे 
भात्मग्रहु बाधित होता है! ८२९ ॥ परोपकारे की इच्छामें परकीय `आत्मा को सुखी 
क्रनेकी इच्छा हौीगी। दैप इच्छां आपत्मग्रहुके विन नहीं हो सक्तः ।॥ ८३०॥ 
जिस परकीय अत्मा को दुःखी देषा गया, वह्‌ क्षणिक है अतः उसका उपकार-सस्बादन 
क्थोकर होगा ? इस प्रहन्‌ क उत्तर द्वै --"दिक्षिब्टक्षणत्स्भरवात्‌" अर्थात्‌ सौत्रान्तिक- 
सम्म क्षण को पेना यवास्त्विदियों छ) क्वण विशिष्ट होताहि, जसा किं कहा गयां 
है --“स्तरस चित्तक्ण एकौ ङपश्डणोत्ति"' (अभिम्मत्यसङ्खहौ पृ ६७) ॥ ८३१॥ 
बत्मग्रह के आधार पद यदि महुतरुभावतां सानी जातीहै, तो वह उचित नहीं क्यो 
कि -मिथ्या ज्ञानी की महतुमावतः कैसी ?॥ ८३२ ॥ फलतः जो, व्यक्ति दुःखी आत्भा 
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यतेऽध्यार्मौयकेशग्यं गुणरे्च समाश्रयात्‌ ॥ २२८ ॥ 
वृत्तिमान्‌ प्रतिबध्नाति तदोषान्‌ सुृणोति च । 
| आत्मस्नेह्‌ का बाध करके आत्मीय-स्नेह की निवृक्ति के किए दोष-दशंनादिरूप 
प्रयत्न करने पर भो जात्मोय.स्नैह्‌ निवृत्त नहीं होता, क्योकि आत्मोयजनो @ कतिपय 
गुणों (उपकारो) कै द्वारा ्ाह्म्नैह पुनः वृत्तिमान्‌ ( सक्रिय } होकर आत्मोय.स्नेह- 
निवृत्ति का प्रतिबन्धक होकर कथित दोषों को [संवृत कर (टक) देता है, अत्मस्नेह की 
बलवत्ता का इसने अधिक ओर क्या प्रमाण दियाजा सक्ता! | 
आत्न्यपि विश ग्चेत्‌ नेदानीं यो विरज्यते \} २३९ ॥ 
त्यज्ञःयसौ यथात्मानं व्यथांते दुःखभावना। 
आत्मीय वैराग्य जैमे बाधितो जातादै, वंसते ही आत्स-वेराग्य भी बाधित्त 
हो जाताहै। दूसरी वातयहुभीदैकि जो जिसे विरक्त हौ जाता दहै, उसको त्याग 
देताहै किन्तु जत्माकाद्याग कमो नहीं होता । फलतः दुःलभावना व्यथं हे। 


वात्तिकालद्कारः 
अथ दीषेकालसुाकाक्षो नात्मीयग्रह्वान्‌ यदि । दीघंकारयुखादृष्टरिच्छा तत्र कथं धवेत्‌ 1८३७ 
कदाचित्‌ स्यादिति यदि प्रवृत्तिनं पत्रेदपि । नं स्यादपि कदावचित्तन्‌ नष्टा मकटचाद्दिका | 5३५।। 
योगवव्थागतध्यास्य न वित्र: कि भविष्यति \ अन्यौञन्यषश्चथा्दव वृ ।त्तस्तत्र भवेत्‌ कथम्‌ 1.5३६॥ 
तस्षाद्‌- यत्तेऽप्यास्मीयवेराग्यमिति । 
यस्य नामात्मग्रहः ख याचित्‌ आत्मौपकरारिणं गुणलेशमा श्रव्यं तत्राभिपृखी- 
भत आत्मीये वैराग्यं प्रतिबध्नात्येव दोषदर्षो । नवमिति चेत्‌ न दोषदशंनस्येव तेन 
गृणदशोनेन प्रतिबन्धात्‌ 1 तस्मादात्सश्यविरक्रतो विरक्त एवात्मोये । एवमित्ि-आत्म. 
त्यपि विरागर्चेदितिं । 
स्यादेतद्‌ । अत्मानं परित्यक्तुमसमथैः। न हि एव तेन त्यक्ष्यते । तथा हि 


„--~----~-- 


वातिकालद्धारव्याख्या 


को पारमार्थिक सत्ता नहीं मानना चाहता, उसे भौ आत्मग्रहु एवं अत्मीयग्रहुका 
समृदषहोजाता है।॥ ठद३२॥ यदि अःत्मोपरग्रहवान्‌ व्यक्रिति दीघकालीन सुका 
आक्षी नहीं हौ सकता, तव उसरी दीघंकालीन सुव की इच्छाकंपे होगी ?॥८३४॥ 
कादाचित्क आत्मसम्भावना से यदि किसी क्षमय परोपकार-प्रवृत्ति हौ जातीहै, तब 
कलन्तरमें मकंट-चंचलता कै समान प्रवृत्ति नहींमौहौ सक्तौ है| ८३१९॥ योगा 
वध्थासे सम्ग््नव्यस्रिति भौ आत्मदशेन नहीं कर सकता, क्योकि इच्छाभाव ओर अ।त्म. 
ग्रहाभाव क अन्योऽन्य वाधकत्व दिखायाजा चुकादहे।। ८३६ ॥ 

निष्कषं यह है कि जिस व्यक्ति को आत्मगप्रहु है, वहु आत्मीवं जनों के यत्कि 
्चिन्‌ 8पकार से प्रभावित होकर आत्मीयजनौ से होनेवाले वेराश्य का वाध कर्‌ 
देगा । उनमे दोष-दर्शी व्यक्ति वैसा क्योकर करेगा ? इस प्रशन का उत्तर है-आत्मौीय- 
जनों मे उपकार जनित गुण-दर्लन के दारा उनमें दोष-द्शेन काबाध होजाताहै। 


फलतः जो आत्मासे विरक्त नहीं, बहु आत्मीयजनों से भी कभी विरक्त नहींहो सक्ता।. 


शंका --अपने आत्माका तो कभी त्याग नहींकियाजा सकता । वही व्यक्ति 
छसी के दारा कैसेत्यागाजायगा? जो व्यक्ति जप्ता है-रागी या विराभी। उसका 
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वातिकालद्कारः 
यथास्ति न तथा त्यागो यथा नास्ति तेन नात्मपरि्यागः रागस्य केवलः । ततो रागिता 
परित्यागात्‌ सदेव सुखी ! अत्रोच्यते- म 
` षे स्वस्थापना सैव राग अआगग्रहलक्षणः । सा चास्ति राग एवास्तीत्येतत्‌ पुव विवेचितम्‌ 1८२७॥ 
यदि चात्मनि त्रिरागः, क्स्यस विरागः | तैदानीमस्ति यो विरज्यते! अन्यो 
ह्यन्यस्तत्र विरक्तः भवति । स एवे चेदविरक्तस्वभावः घं ने विरक्तो भवत्ति। 
अत्रोच्यते-- ्‌ ०८ 
नात्मा आटेमनि कि यथास्ति स विरज्यते } त तथा न यथा सोऽस्ति तथापि तः विरज्यते ।[८३८॥ 
न हि तस्याच्यथाभावो नाप्यन्यस्य तथा स्थितिः) सर्वात्मिनंकदेशेन सर्दथां दुघंट ततः 15८३६॥ 
एकस्य नंकदेरोऽस्ति न ऽदेशोऽप्वयिरनता , यस्पैकरशः सोऽन्यः स्यात्तथासत्यनवस्थित्तिः ८५०] 
स्यादनन्यः कथं चिञ्चेतयाप्यन्त्वनवर्ध्यित्तिः 1 अपरापरकल्पानां त त्रापरिसम।प्तितः ॥८४६॥ 
तस्मादात्मव तेन परत्यक्तव्यीो यधा त्यजत्यसाकवात्मानं तथा व्यथा दुःख- 
भावना । येनाप्याक्रारेणनत पटित्यजेति तथापि न्दर्थ दुःखभावना वैराग्यं कत्मज्ञक्य. 
त्वात्‌ । अथवा-- | 
जादेमन्यपि विरागशचेन्नेदानीं यो विरज्यते । ८४२॥ 
यत्र त्यजत्यसो तं वरथ।त्ानसतोऽभाषःत्‌ त्वामस्य व्यथंदुःखमावना। त दुःख 
भावना्थत्यागात्‌ सतथ।। ने चच तिदमस्यास्य कारणम्‌ ¡ यथःत्मनस्तथात्मीय- 
स्यापि। ततोन तादृशा विरागेण शक्तो मवति | इतोऽपि ग्यर्था दुःलभावना । यतः- 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 3 ऊ 
त्याग नहीं हो सक्ता, हाँ, केवल रागकातोत्याग हो सकता है। तब तो केवलं राग 
का परित्याग करके सूखी हो जाना चाटिए ! | 

समाधान--सुखभं जो स्वकौय आत्मीयता) गाउस्तेह्‌ है, उही तो राग केहलाता 
है, उसे ही आत्मग्रह कहा जात) है । यह्‌ पहले ही कहा जा चुका है।। 4३७।॥ आत्सा 
से यदि विर्ग दहे तौ वह्‌ किलक है? जव क्रि वह विरक्त होने वालाहैही नही तो 
वेराग्य कंसे होगा ¡ शरोर प कल्पित आत्मवस्तु रागवान्‌ है वह विरक्त क्यों होगा? 
वह्‌ अविरक्तस्वभावफाहंतो वह विरक्तं क्यों होगा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है- 
आत्मा जसा भी है उसमे विपरीत स्वभावता नहीं लायी जा स्कती। आत्मा के जिस 
देश मे राग हं उस अतयव कामी त्याय दुरवटहै, क्योकि आकाश के समान 
निरयव अत्माके एक देश का त्याग क्योकर होगा, यदि दहु सावयव साना जाता 


है तब अवयव क) अवयव कल्पना अवस्थाग्रष्त हो जातीहै, यदि उस आत्माको 
भवयवों से अनन्य माना जाता है ठथापि अवयवावपवी की अविरल कल्पता अनवस्था- 
त्पादक होगी ।।८३८--४१।। यदि राग ओर रागिता अंश क्रा परित्याग नहीं हो सकता 
तव इस ्ात्माकाही परित्याग करे देना चाहिएजोौ राग का एकमात्र कारणहै। 
जब आत्माकाहीत्याग हौ जाता है तवं दूःख-भावना को आवरयकता यदि वराग्य 
भीर विरक्त आत्भाकौ कल्पना सम्भव नदरी तत्र भी दुःखमावना निर्थंक ह ।८४२॥ 
जो वस्तु जेसी है नावनाके आधा पर श ला अन्यथाकरण संभवं नहीं, जैसे आत्मग्रह 
का त्याग संभव नही, वेते अत्मनिग्रहका सौ त्याग सम्भव नहीं, दुःखभावन! को कोर 
सार्थकता प्रतीत नहीं हई । ईस ब्रात स्ह भीहि यदि दुःखभावना वैराग्यका कारणं 
४८ | । 
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दुःखभावनयाय्येष दु+खमेव धिभावयेत्‌ ॥ २४० ॥ - 


्र्यक्ं पूवंमपि तत्‌ तथापि न विरागवान्‌ । 
दुःखभावना ङ्च हाराभीप्राणी दुखका साक्षात्कार हीतो करेगा, वहतो 
दूःखभावना के पहले भी कस्त्र-्रहा रादि-जनित प्रव्यक्षतः अनुभ्रुत होता है, किश्तु उससे 
वैराग्य किसी को नहीं होत्ता । फलतः इुःखभावना व्यथे है । २४० ॥ 
क + ~ वाततिकालद्धुारः 
दुःखभावनयाप्येष इति । ॥ 
यदि दुःखभावनः विरागाय स्यात्‌ युक्तम्‌ । यदा साविष्येठगन चासो विडागाय। 
दुःखभावना हि दुःखसाक्षात्करणदहेतुरेव । नान्यथासौ विरागाय । भावनाविभावित- 
दुःखसन्तानो विरागी यथास्यात्‌ न चैवम्‌ । यतः पूवेमिति तद्‌ दुःखं प्रघ्यक्षमेव। 
प्रत्यक्षपूवंकनिर्चयसम्भवात्‌ ¦ अन्यथा न संसारपरित्यागार्थी भवेत्‌ । न + कषा्पका 
दुःखं पीडयति । न च तथ।पि विरागः। ततो व्यरथिका दूःखमावना। प्रिपविप्रयोगा. 
दिदुःख हि सकललोकस्य प्रत्यक्षं तदा चेदविरक्तो दुःखभावनया कथं विरागो भवेत्‌ । 
ननु दुःखभवना सकलस्य दुःखस्य स्मरणसंकछने भवन्तीं महतीं लस्‌ ति 
विभावयति । ततो विरागितेति चेत्‌। तत उद्वेगात्‌ विरागः स्यात्‌ । नतदस्ति। 
7 च दुःखप्रचयः स्मग्यंमाणो दिभ्रावयेत्‌ । तथा सुखस्य प्रचयस्ततो रागी भवेदयम्‌ ॥८४३॥ 
यथा दुःखसन्तानं विभाव्य विरागस्तथा विपयंयात्‌ सरागोऽपीत्ति कथं मृवित्तः । 
ननु प्रशमयुखास्याग्योद्रेजनात्‌ न ससारसुखसतृष्णः । तदप्यसत्‌ । यतः-- 
नाध्मदृटनिविष्टस्य शम उद्र गकारणम्‌ 1 दमन्ञानवासः काकस्य कियुद गस्य कारणम्‌ ।८४४। 
छाफः पद्मवने प्रीति प्राप्नोति न हि ताद्ीम्‌ 1 यादृलीमञ्ुचिस्थानविनिवेशितसङ्गमः ।1०८४५॥ 


वातिकालद्धुार-व्याख्या 

होती तब उसकी सार्थकता मानी जा सकती थी। किन्तु दुःखभावनाके उत्कष से 
केवल दुःख कासाक्षा्तार हो सक्ताहै, दुःखभावना से पहले मी शस्वरप्रहारादिसच 
दुःख को अनुभूति होती है उससे क्या वैराग्यहो जाता? कदापि नहीं। अततः व्यर्था 
दुःख-भावना प्रियविभ्रयोगादि-जनित दुःख सवेलोक-प्रत्यक्ष है, किन्तु उससे तेराश्य 
कदापि नहीं होता । 

रंका-दुःखभावना @ द्वारा दुःखसन्तत्ि को एक लम्बौ परम्परा का स्मरण 
दिलाती है जिसके द्वाया यह्‌ व्यक्ति एक विस्तृत दुःख-महासागर को पार करतत से 
विरत हो जता है। 

समाधान--जं ते स्मयमाण दुःखप्रचेता वैराग्य का कारणहै वैसेही सुखप्रचयकी 
भी एक लम्बी परम्परा उपस्थित होती है! उसमे राग का प्रतिबोधन क्यों तं होगा 
॥८४३॥ जसे दुःलसन्तति कौ विभावना से राग, वैसे विपरीत भावनासे सरागता 


होती जाती है, मुक्तिका लाभ क्यों होगा 1 यह जो कहा जातादहै कि प्र्म-मुख 
हारा सभृत्यन्न ससारयुख इदरेग सुखादि के वृष्णा का निवतंक्रहोता है, वह्‌ भी कहना 
छचित नही, क्योकि जिस व्यक्ति मे आत्महप्ि ( सत्कायदषठि) विद्यमान है उसमें 
शम को भग्ररेखा कभी सुखादि से उद्वैजक वैसे ही नही हो सकते जैसेकि काकका 
कदाचित्‌ श्मश्ानवास उसके वैराग्य काकारण्‌ नही हो सकता, कोई कौवा या सतुष्ण 
प्राणी कमलवन में वसी प्रीति नहीं कर पाता जैसी की अशुचि देश में ।८४४-४५॥. 
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यदचप्येकत्र दोपेण तत्क्षणं चलिता मतिः ॥ २४१ ॥ 
विरक्तो नेव तत्रापि कामौव बनितान्तरे। 
यद्यपि किसी एक कामिनी में कु दोष जाने के कारण अनुरक्त पुरुष की . 
अनुरागमरति उससे विचलित हो जाती है, तथापि अनुरागो व्यक्ति न अन्य वतिताभों 
से विरक्त होता है ओरन उसी स्वरीसे सदव विरक्त रह पाता है।। २४१॥ 


त्याज्योपादेयभेदेन सक्तियेवंकभाविनी ॥ २४२ ॥ 


सा बीजं सवेसक्तीनां पर्यायेण स्रुदधषे । 
स्याज्य (हेय ) जर उपादेय करा भेद होने पर जो त्याज्य भौर उपादेय एक ही 


वस्तु में हौनेवाली भासक्ति उत्पन्न होती दहै, वह प्ययिता राग मौर देष की उत्पत्ति 
कामूल कारण दहै । 


वातिकालद्ारः षु; 
ननु दश्यत एव । प्रौतिहैतौ दोषदञ्चनाद्रंराग्यम्‌ । तत्‌ कथं दोषदकनिऽपि दुःख- ` 
भावनया न विरक्तः नंत्यतः-यद्यप्येकत्र दोषेणेति । 
यद्यपि क्वचिदपराधकारिणि जने विरक्तिः क्षणं तथाप्यसौ न स्वंथा विरकरितः। 
तन खलु कामी क्वचित्‌ कासिन्यां विरक्तस्तथापि वनितान्तरेऽवियक्त एव तत्रच 
पययिण ¦ तथा हि--यागविरोध्यवस्थानादेवालौ विरक्तस्तदविरोध्यवस्थातः जनो. 
पुनरविरक्त एव । तस्माद्रायरत्तिसङ्गृतः एवासौ विरक्तः, न तु सर्वंथा । पुनस्तत्रैव 
रागदर्धानात्‌ । अत एवोक्तम्‌-- "तद्धि भिक्षवः प्रहीणं यदाययंयाप्रजञया'"। तस्षा- 
दस्य-त्याज्योपादेयभेदेनेति । 
यस्य हि हेयोपादेय विभागस्तस्येच्छादरेषौ । न सवः सवदा हेयो नाघ्युषादेयः। 
पययिणेच्छहेषौ परस्परनीजकौो पययिणास्य भवत एवेति कथमात्मघौ युक्तः । 
ने राटम्यदशिनः पनः सवेत्रोपेक्षा हेयोपादेयविभागस्ततः सकलशक्तिनिमूलने व्यवस्थि- 
तस्य कुतो रागादिसम्भवः। भपि च विदायभाविरूपे वस्तुनि भवेन्नान्यथा न चातम- 
दशिनि क्वचिद्धिरूषता। न तावदस्य अत्मा सदोषः । तत्र स्नैहोऽपि निर्दोषविषयत्वा- 


नातिक्रालङ्कुार-व्याख्या | 
यद्यपि सुल के हेतु में दोषदशेनके द्वारा वैराग्य देवा जाता है अतः दोषदंन- 
जनित दुःखभावना के द्वारा विरक्तताका लाभ ज्योंन होगा ? इसका उत्तर यहु है- 
यद्यपि किसीसराग व्यक्ति कौ किसी अपराधकारिणी कामिनी मे क्षणिक विरक्ति हो 
जाती है, तथापि वह्‌ सवथा ओौर सवेदा विरक्त नहीं हौ सकता, क्योकि जिखस्त्रीसे 
क्षणिक घृणा इई थो उस्ामे पुनः अनुराग देखा जाताहै एवं किसी एक स्त्री से विरक्त 
हो जने पद समस्त स्वियौ से विरक्ति कौ प्राप्ति नहीं होतो। फलतः उस क्षणिक 
विरक्त-व्यविति में भी रायशक्तिका सद्भाव बनारहता है जैसा कि स्वयं बढधने 
कहा है “तद्धि सिक्षवः प्रहीणं यदायेया प्रज्ञया निष्कर्षं यह हि जिस व्यक्तिकीद्ष्टिमे 
हेय ओर उपादेय का विभाग वना दहै उप्ते रागजनित इच्छा भौर तेवजनितल्थाग हये 
जाता है, किन्तु सदाके वि उसको हश्षिसेन कोई द्वेष हौताहै न उपादिय । पययिण 
सच्छा ओर दंव की भूमा मं आन्दोलित आत्मवादो व्धकति कभी भृक्त क्योकर होगा 1 
ह, न यात्म्यदशन पुरुषधौरेय की सवंत्र उपेक्षा भावना रहने क कारण समस्त आसः ` 
व्रतय का उच्छेद क्रते मे समथो जाता है। सत्क सष्ठिरहित्त प्राणी क्रा आपात 
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निर्दोषविषयःऽ स्नेदो निर्देहः साधनानि च ॥ २५३ ॥ 


एतावदेव च जगत्‌ क्वेदानीं स विरज्यते ;- इति सग्रहः | 
. तिदोषि विषय स्नेह का उत्पन्न होना स्वाभाविक दै, स्वयं उपयृक्त उपभोगश्चे 
साघन इन्द्रियगण शरीरादि एवं शब्दादि विषय निर्दोष हैँ प्रत्येक दु.खकेदहितुरहै, षतः 
सव में राग प्रसक्त होतार । वैराग्य किससेष्टोगा। 
सदोषतापि तत्र तस्यास्सन्यपि सा समा ॥ २४४ ॥ 
तत्राविरक्तस्तद्दोषे उवेदानीं स द्विरञ्यते। 
यदि भोक्ता, भोग्यं ओरभोग रूप जगत्‌ सदोष तवर भोक्ता आतपा भो सदोष 
एवं हेयकोटि में निक्षिप्त हो जाता है, 
वातिकालद्धारः 
ददोषः। उपलन्धिक्षाघनान्यपि निदषिाणि । एतावदेव संकलं जगत्‌ क्वेदानीं स 
विरज्यते-निदषिविषयः स्नेह इति । -इति संग्रहः । 
अथापि स्यात्‌--सद)षतापि चेदिद्धि। 
ननु विषयस्य सषदोषतापि दश्यते शरीरादेश्च। ननु का तेषां सुलहेतूनां दोषता 
दुःखहेतुता । ननु पययिण सवस्य सुखहतृता कदाचित्‌ दुःखहेतुतः चेत्‌ । नभ्वात्मन्यपि 
सा समनेव । तत्र चेदात्मनि तहौष एवाविरक्तः। क्व वियागदःन्‌ भवेत्‌ । घात्मां 
परित्यक्तुमक्ञक्य इति चेत्‌ । आत्मीयेऽपि न विराग. 1 दोषांरत्यक्तु शछक्यत्वाच्चात्मीय- 
स्येव त्याग इत्यपि मिथ्या \ यदा यंदा यस्थ दोषस्तदा तस्य त्यागो नसर्वंडा | यथा 
दोषाणां त्यागः तथा दोषानित्यतया त्फागानित्यतापि | युखहेतावपारत्यक्ते पश्चादभावे 
महद्‌ दुःखमिति चेत्‌ तस्मात्‌ मूलत एव परित्यागो युक्तः। एवं तहि दुःखेऽपि स्ति 
तदनन्तरं महत्‌ युखं भवतीति दुःखषप्युप्राद्यातन्यम्‌ । तस्मान्न क्वचिद्धिरागौऽस्त्यातम- 
दर्शिनः 
वातिकालद्कार-व्याख्या 
स्नेह भी दोषाधायक नहीं माना जता, सराग व्यक्ति का इतना ही संसार्‌ है-- 
भोक्तात्मा भोग्यविषयक भोगक्षाधन कशरीरेन्द्रियादि इते गाढ शग रहने कारण 
वहु विरक्त कसेहो सकेगा ? | | 
` शंका--शरीरादि एवं वनितादि विषयं मँ सदोषता भी देखी जाती है । अथि 
शरीरादि सुख के ही साधन हीते हैँ किन्तु कदाचित्‌ दुःखकेहेतु भी बनजातेह। ` 
समाधान --इतत प्रकार को सदोषता तो आत्मा मे भी पायी जातीहै किः 
उसका त्याग सम्भव नहीं, जिस वस्तु कात्याग सम्भवदहै, वईभौ सदाके लिए नहीं, ` 
क्योकि व्याग पदां एवं सदोषत्ता अनित्य पदाथं है, उसका भनन रहने पर राग- 
भावना पूववत्‌ प्राप्तो जाती है । सुख ॐ अनन्तद महानु दुःख की अनुभूति होती 
अतः सुखं उपादेय पदार्थं है, एसे तकं के आधारपर्‌ तीं यह भी माननौ पड्गाकिं 
दुःख के अनन्तर सुख कौ अनुरति, अतः युखोत्पत्ति के लिए दुःख का इषादाननीः 
अनिवायेहौ जाता है, फवचतः यहु सिद्धहो जातादहै कि आत्मदर्ची व्यक्तं कं किसी 
से भी वेराग्य नही हों सका । अपि च इन्छियादि मे गुणदक्षेनक द्वारा स्नेह उलष्नं 
होता है एेसी बात सही, अपितु आद्पीयत्व चषि कै हारा हौ राग उत्पन्न हीताहै,. 




















श्लोके! २,४५-२४७ | प्रमाणसिद्धिः ३८१. : | 
गुणदद्चनसम्भूतं स्नेहं बाधेत ॒दोषदक्‌ ॥ २४५ ॥ 


स चेन्द्रियाप्तं न स्वेवं बालादेरपि दशनात्‌ । 
अ{त्मादिगत साधुगृणदशेनजनित स्नेहं दोष का जघ करके उपादेयता का दर्शन 
प्रस्तुत करता हैं । बालकादि भगो प्राणि भी गुणरृष्टया आत्पीय इन्द्रियादि मे स्नेहं | 
करते देखे जाते है| | 
दोषवत्यपि सदूभावात्‌ स्वभाष।द्‌ गुणदस्यदि ॥ २४६ ॥ | 


अन्यत्रात्मीयतायां चा व्पतीतादो बिहानितः। 
फलतः गृणदडन से स्नेहं ओर दोषदर्शोन से स्तेहाभाव नहींहोता, अपितु 
आत्मीयत्व दर्शन से स्नेहं ओर उसके अभावसे स्नेहाभाव सिद्ध होता) कटे हृए 
केश नखादि मे आत्मीयता न रहने कै कारण स्नेह नहीं देखा जाता । 
तत णए्दच दहत्मौद बुद्धेरपि गुणेक्षणम ॥ २४७॥ 
कारणं होयते क्लापि तर्मान्नागुणदर्चेनात्‌ | 
आत्मीयता बुद्धिपे मो गृणदर्शान कारणरहै, किन्तु आत्मदर्शन दही स्वजनौंमे 
आत्मीयता कः उद्भावक माना जाताहे। इक्त प्रकार अत्मीयबद्धिमो जआस्मगज- ` 
दनि हेतु न होने के कारण अगुण या दोष कै दर्शन से निवृत्त नहीं होती, क्रिस कायं 
का निवतेक वही धमां होतादहै जौ कि उसङे उत्पादक हेतुका विरोधी हो। जैसे 
रीतजनित रोमहुर्पादि का निवतेक शंःतविरोधो अग्नि पदाथं होता है। अत्पदर्घत 
ही अ।त्मीय पदार्थो म स्नेहुकाकारण होता है! दोषहष्ठि उसका विरोधो है। अत 
वहु उसको निवतंकं क्यों 





वातिकाल्कारः 
अपि च--गुणदरदानखम्भूतमिति। 


तथा--दोषवत्यपि सन्धाव।दिति। | + 
न गुणदशंनादिन्द्ियादौ स्नेहः, अपि त्वात्मीयहष्टेः । तथा हि दोषवत्थपि 
अ।त्मीयतया परिगहीते स्नेहस्य भावात्‌ इन्द्रियादो गुणवत्यपि परत्राभावात्‌ बालपरवा- 


दीनां चापरिकलितगृणदोषाणां भावात्‌ । आत्मीयेऽपि च व्यतीते _भभावादनागते च। ` 

तस्मान्न दोषदरशनाल्िवतंते स्नेहः! एवं ताहि दोषदरनिदात्मीयवबद्धिरेव न भविष्यति । 

तदभावाच्च स्नेहः ¦ गृणदरानसम्म्‌तस्य आत्मीयदर्शनस्य दोषदरनिनापाकेरणात्‌ न: 
| 
| 


किचिदेतत । यतः--तत एवं च नात्पीयबद्धेरिति। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या „ 

दोषं पदार्थोमे भी अआत्मीयत्व-द्शंन ॐ द्वारा रागभावना का अभ्यदय ३ेखा जातां 
है. अतः दोषदशंनके द्वारा राग को निवृत्ति सस्भव नहीं । वस्तविक्तातो यहहै {कि 
दोषदशन के द्वारा आत्मीयत्व बृद्धि नहीं रहती, उसके ने रहने पर स्तेह का अभव | 
होता है । गणदशंन से सयुत्पन्न आत्मीयत्वं बृद्धि की निवृत्ति ही दोषद्शन से देलौ | 
जाती है, अतः दोषभ।(वना के द्वारा विरक्तता सम्भावित तहीं। | 

समाघ्ान--जवब कि सदोष पदार्थो से भी क्वचित्‌ आत्मबृद्धि भौर गुणवान्‌ अतीत ` 
पदार्थो मै भी आल्मीयृताबुद्धि नहीं होती । स्नेह्‌-पदाथं दोषःदर्शन कै द्वारां. तभी तक 
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अपि चाषदूशुणारोषः स्नेहात्तत्र हि दश्यते ।! २४८ ॥ 
तस्पात्तरकारण बाधौ विधिस्तं बाधते कथम्‌ | 

अपि च आत्मीयजनों भँ अविद्यमान गृणोँका आरोप स्नेहके कारण देखा 
जातादहे, स्नेहरूप कारण का वावन करनेवाला विधिवाक्य उसका .गृणारोप) बाघक 
क्योकर होगा | 
परापरप्राथनातो बिनाशोतपत्तिबुद्रितः ॥ २४९ ॥ 
इन्द्रियादेः पृथग्भूतमात्मानं वेच्ययं जन! । 
तस्मान्नक्षतवद््टयापि स्नेहः स्निद्यन्‌ स आत्मनि ॥ २५० ॥ 
उषरम्भान्तरङ्ञेषु प्रक्घस्येव। चुरज्यते । 


वातिकालद्धुारः 

दोषवत्यपि क्वचिदात्मीयवृद्धर्भावात्‌ । गुणवत्यपि चाभावात्‌ व्यतीतादौ चेति। 
अपि चासद्गृणारो¶ इति । 

स्नेहो हि नामापि दोषदरशनेन हीयेत यदि तावता । यावता स्नेहेन तदेव दोष. 
दर्रनमपाक्रियते सद्गुणारोप.वघायिना । मध्यस्थतया चेतसो दोपदर्शनमनारोपश्च 
गुणानामिति चेत्‌ । न । स्नेहेन स एव मध्यस्यभावी न लभ्यते । विषयान्तरे स्नेहान्त. 
रेण यदि परयसौ वाध्यते नान्यथा । तथा च- 
उपृघतः ख एवास्य तथा सति नवतते । यादृशो भ्कितो भात्रा स डाकिन्धापि तादृज्ञः ।*४६।] 

तस्मान्न दुःखभावनया स्नेहपरित्यागहो मुक्तिरात्मदश्चिनः। 

अत्र तां ख्या प्राहुः . नात्मदशिनां दुःखभावनास्षम्भवत्यपि तु प्रकृतिपुरषान्तर- 
परिज्ञानतो मुक्तिः । तथा हि~ 

गुढबोधस्वभावोऽयं पुरषः परमाथंतः । प्रक्ृत्यन्त रमज्ञावेवा मोहात्‌ चंसारमाधित्तः ।॥०४७। 

प्रकृतिः सुखादिश्वभावायाः विवेकरेनाग्रहणादमुकितिरात्मनः। ततः केवलज्ञानोदय 

एवं मुक्तिरात्मनः । तदप्यसत्‌ । यतः-परापरप्राथनात इति । 


|  वातिकालङ्का र-व्याष्या 

बाधित होगा, जब तक्र कि स्तेहके द्वारा स्वयं दोषदशंन भपाक़त्त ( बाधित ) नहीं हौ 
जाता 1 यदि कहा जाय कि चित्त गुणदोप-दशैन में स्वभावतः मध्यस्थ होताहैतो 
स्नेह का दोषः दर्शनपूवेक बाध वयो होगा । इस प्रदन का उत्तर यह है- यद्यपि चित्त 
मध्यस्थ है तथापि स्तेहु उक्त मध्यस्थभाव का धातक हौोतादहै। अतः स्नेह का दोष 
कत्पनाके दारा बाध सम्भावितहै। स्नेहया रायकैद्वारा चित्त वसे ही दोषारोपण 
करलेतारह जसे गुणारोप । मारण.उच्चाटनादि प्रयोगोंमे डाकिनी जैसे अभिचार 
देवताओं को शनूवध कै लिए प्रेष किया जाताहै उत्ती प्रकार विपरीत प्रेरणा स्ववध 
कै लिएभो घातक हो जाती है ।०४६।। फलतः दुःखभावनाके द्वारा स्नेहका परि. 
त्याग जीर मूक्तिका लाभ आल्मदर्गी को नहीं हो सकता। 

सख्यश्च - स्याचार्यौ का कहना है आत्मदर्ली व्यक्त्या कौ दुःख भावना से भृक्ति 
नहीं होती अपितु प्रकृति भौर पुरूष कै विवेकष्याति से मुक्तिका लाभ होताहै। 
क्योकि यहु पूष स्वभावतः शु बोधात्मक ह प्रकृति से भपना विवेकन करर पानेके 
कै कारण सोहे संसारमे वघ जाता दहै ।८ ४७1 प्रकृति सुलदुःखयोहु-स्वभाव की है । 
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प्र्युस्पन्ातु यो दुःखािर्वेदो देष! देद्ः ॥ २५१ ॥ 
न वेराग्यं-- 
संख्यामत--साख्याचार्या का कहना है कि अ्रात्मदर्शन से दुःखभावना उतपन्न नहीं 
होती अपितु पुरुष ओौर प्रधान ( प्रकृति ) का एेक्यदर्शनं (तादात्म्यविभ्रम) दुःख का 
हेतु ओर विवेकख्याति या भेदप्रतीति होने पर कतुत्वादि दुःसौँकी निवृत्ति हो जाती । 
साख्यमतनिरास-- प्रकृति ओर पुरुष का अभेददर्शान सम्भव नहीं, भवितु शरीरादि- 
रूप प्राकृत तततव का उत्पादविनाश-दर्शन, भात्मा से उसे भिन्न करता है, अभेदविश्नम 
का उत्पादक ्योंकर होगा, फलतः एकत्वदर्धान से स्तेह की उत्पत्ति नहीं होती अपितु 
जात्मदर्शानसे ही । आत्मदशीं पुरुष का आत्मा ओौर भोगसाघनीभरूत इन्द्रियादिमें 
स्वाभाविक अनुराग होता हि प्रत्युत्पन्न (वतमान) दुःख कै दर्शन से जो निर्वेद उत्पन्न 
होता है, वहु वेराग्य नहीं, अपितु द्वेष है। 





वातिकालद्कारः 
हान्थुदयदरानमेव भेददर्ानम्‌ । अन्क्यभ्यत्िरेकमावतो हि भेदः आत्मान्वयी 

सुखादयो नान्वयिनः । ततो विरुद्धधूमध्यिासाद्भेद इति) अथैतदेव न पर्यालोचयति 
संसारी । तथा सत्यघ्रुक्तिरेव । विवेकाध्यवसायस्यासम्भवात्‌ । नखलु सुखार्थी तस्य 
हानावाद्वियते । सुख।दिरहितेनात्मना न करिचर्थी प्रेक्षावान्‌ ¦ केवलस्याथिनः संस- 
गत्‌ प्राक्‌ न संसारः प्रधानेन सह एकतामातषनि पर्यतः स इति चेत्‌ । तदसत्‌- 

चेतनस्य च स्वपितस्य कथमेकत्वविश्रपः । विषयाधिराषः कतो यतः संसारसंगतिः ॥८४८॥ 

प्धानानुप्रवरेशो हि न तत्रास्त्येकता कुतः । भात्मन्येव हि न श्रान्तः प्रागेतप्रतिपादितम्‌ !।*४६॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या | 

छसे आत्माका विवेकग्रहुन होनेकै कारण अभूक्तिया बन्धन मौर केवल विवेक ज्ञान 
का उद्य हो जाने से आत्मा मूक्त हौ जातादौ । 

सख्यपक्षनिरास -- विवेकदरंन का अथं भेददरान है, भेद का दर्शनि अभ्वय-व्यतिरेक 
कै द्वारा होता है । आत्मा सवत्र अन्वयी है वैसा अन्वय सुखादि का नहीं जते पुष्प- 
मालामें सूत्र सभी फूलों में अन्वयो ह ओर फूल परस्पर व्यतिरिक्त। फलतः सवंत्र 
अन्वयी सूत्र व्यतिरिक्त फूलों को अपेक्षा भिन्न माना जाता दहै, वसे ही सवत्र अन्वयी 
आत्मा सुल-दुःखादि व्यतिरेको पदार्थो से भिन्न सिद्ध होता है । अन्वयित्व ग्यतिरेकित्व 
रूप धिरुद्ध धर्मो कौ प्रतीति से दोनों ( आत्मा ओर दुःखादि का) भेद मानना अनिः 
वाय है। यदि संसारी पुरुष "भ न्यत्तिरेक की आलोचना नहीं कर सकता तब 
उसकी अमुक्ति निश्चित है, क्योकि उसे विवेक का अध्यवसाय नहीं। सुखार्थी व्यक्ति 
आत्माकीहानि कभी नहीं चाहता । प्रकृति क संसर्गं होने से पहले आत्मामं संसार 
नहीं होता अपितु प्रकृति से अपना तादात्म्य समञ्ञनेकै बारे में अमुत या संसार 
होता दै। एसा मी नहीं कह सकते । क्योकि स्वपित ( स्वप्नावस्थाक्रान्त ) चेतन पुरुष 
मे प्रकृति के साथ एकताविश्चम क्यौकर हौगा। पुरूषको विषथ की अभिजल्लषा कष 
हुई, जिसकै कारण संसार का असङ्ध हो गया ॥८४८॥ प्रधानका आत्मा केसाथ 
कोर सम्बन्ध ही नहीं, एकताभ्रान्ति केसे होगी । मात्मा मे भ्रान्ति बहींहो सकती यह्‌ 
पहले कहा जा चूका दै ॥८४६९॥ 
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तदाप्यस्य स्नेहोऽवस्थान्तरेषपणात्‌ । 
षस्य दुःखयोनित्वात्‌ स तावन्मात्रसंस्थिति; ॥ २५२ ॥ 
। तस्मिन्निष्रतत प्रकृतिं स्वामेव भजते पनः । | 
उस समय भौ अर्थात्‌ निवेद की अवस्था स्नेह देखा जातादौ किन्तु विरक्त 
परुष को स्नेह की सम्भावना नहीं रहती क्योकि तिर्केदका(रणी अवस्था म मेद ही 
देखा जाता दै, स्नेह के विना एक क्रा व्याग ओर ऊपर की काञ्छा नहीं होती, द्वेष ही 
दुःख का कारण माना जाता है, निवेदसंज्ञक द्वेष जवबतक है तवतकं दुःख की अनुवृत्ति 
होतीहैदुःकेकारणका निरोध होने के कारण सत्त्वदर्शी पुरुष अविरागस्वरूप 
बरकृति (स्वभाव) कौ ही अनुभूति करता दहै। 
| वबात्िकालङ्कारः 
विषयत्वेन दृ्टिसचेत्‌ नाभेदग्रहुणं भवेत्‌ । बुद्धं रभावाद. टष्टिश्च न युक्ता सांख्यदर्शने 1|८५०॥ 
भभिलाषश्च टृष्टेऽयं पुष्पाणां प्रवतत । स्मरदस्य च सदावः सगवृत्तेः पुरः कुतः ॥८५१॥ 
अभिाषक्षरणयोः प्रकृतेरेव वृत्तितः । असिकाषाच्च तद .वृत्तिरित्यन्योऽन्यसमाश्रयः ॥८५२॥ 
अनादिवासनातश्चेत्‌ तथाघ्य बुखितादयः । वासनापि प्रधानस्य विक्रियातः पुरः कुतः ।८५३। 
तस्मार्स्वबोधलूवस्य प्रकृतिः सा यदीष्यते । न पा शक्याऽन्यथा क्तु मिति संपायंसौ सदा 1 ८ ५५४।। 
ननु दुःखसंवेदनाद्‌ दश्यत एव निकंदः स कथमन्यथा [क्रमत । अवाह्‌--अ्युतपन्न। 
तुय इति। (26 
यतः- द्वेषस्य दुःखयोनित्वादिति ¦ 
दुःखसंवेदनोहिग्नोऽपि न वे दाग्ययोणी समेहेनेव ह्यतावात्मन्यात्मीये च परतिकल- 
दर्दानात्‌ विद्रेषवानेव हि तदा । अश्ुभादिवस्तुप्रत्यथमाच्मेतत्‌ । वैराग्यस्य पारमारधि- 
कस्यः त्मदशिनस्तु स्तेहादमुक्रितिरेवावस्थःन्तरभार्थनातो देष एव सवंदा भादी तत्र तु 
वैराग्यम्‌ । नैतदस्ति, यतो हि- 
यावत्‌ कालं च तद. दुःखं तावदट्रषः प्रवतंते । कारणस्य तु दुःखध्य निवृत्तौ षिता कृतः ॥८५५।॥ 


------- 


वातिक्ालङ्कार-व्याख्या 
प्रकृति को यदि पुरूष अपने ज्ञानका विषय मानताहै तो उससे अभेद केसे; 
साल्यदशेन पुरुष मे बृद्धि नहीं मानता तव अभेद-दृष्टिकंसे ?।८१५०॥ पुरुषों कौ सभि. 
छाषा दृष्ट अर्थम हो सकती है। जव पृष्व भंज्ञान ही नही, ब्ध ही महीं तब 
उसमे तादातम्य-टष्टि सांख्यदर्शन के हारा उसमे स्मरण का सद्भाव सभ प्रक्ेति क्के पूवं 
कंसे होगा ॥८५१।। अभिलाषा ओर स्मरण प्रकृति केही धर्मं है, उसी अभिलाषा से 
पुरुष में वृत्तिता क्योकर होगी ।!८५२॥ अनादि वासनाओं ® आधार पर्‌ यदि रुष में 
सुखित्वादि बृद्धि नहींदहो सक्ती क्योंकि अनादि वास्नाएं भी प्रघानगत है पुरुषगत 
नहीं ॥८५३॥ अतः यदि प्रकृति स्वबोात्मक है, उसक्रा अन्यथाकरण नहीं किया 
जा सकता, तब वुरुष को सदव संसारी मानना होगा ॥८५४॥ 
यहा दुःख कोकटु अनुभूति के अनन्तरे जो वैराग्यकी अनुभूति होतो है, 
उस; अपलाव क्योकर होगा? 
समाधान दःख-सवेदन से उद्धिगन प्राणो को वैराग्यं नहीं होता, अपितु द्वेष 
इत्यन्न होता है, प्रतिकूल दशन ङ्के कारण । वैराग्यतो नैरात्म्यदर्थी को ही होता है। 
पारमाथिक आत्मदर्शौका तोश्वेत्र स्नेहही अनुभूत होतादै, वैराग्य नहीं। ह, 
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| ५५ 
ओद्‌सौन्यं तु सवत्र त्यागो पादनहानितः !॥ २५३ ॥ 
वस चन्दनकर्पानां वेदाग्यं नाम कथ्यते । 
वासी ( दुगेन्ध ) के त्याग एवं चन्दन कि रहण मे प्रवृत्त न होकर उदासी 
(तटस्य) रहने का नाम वेराग्य है। त 911 
सस्कारट्‌ खता मत्वा रयता दुःदमावना ॥ २५४ ॥ 
साच न प्रत्थयोतपत्तिः सा नेरात्म्यदमाभ्रय।। २.१ 
संस्कारदुःखता की हस बौदों के सत सें प्रत्ययोत्पत्तिं या नेरात्म्यदरेनका 
मुख्य कारण मानो जाती दहै) अर्थात्‌ हेतुफलभाव रे व्यवस्थित क्षणक्षयी नामरूपात्मक 
भावपदाथं अविरल दुःख के उत्पादक होते है इस प्रकार के संस्कार दुःखभावना 
नेरात्म्यदर्दान के अनुज्‌ल होतोदहे वही मुक्ति का हेतु है। शेष नित्यदुःखाहि को 
भावना तेरात्म्य भावना का उपायमान्न द 1 २५४-५५ ॥। 
धुक्तिस्त्‌ शन्यत।दृ्र्तदथाः शेषमावना॥ २५५ ॥ 
(^~ ० च ८ 
अनित्यात्‌ प्राह तेनव इत्थ टुः श्गक्षिरात्मताप्‌ । 
मतएव भगवान्‌ वृद्धने दुःलभावनामे शुन्यता कौ अनुकूलता देलकर कहा- 
"तं [कि सञ्जय भिक््वे ल्पं निच्चंकवा निच्चं वाति? अनित्चं भन्ते! यं पन 
अनिच्चं दुःखं वपरिणामयघम्मं कल्ल नुत समनुषस्सितु एतं मम एसोहमस्मि एसोमे 
मत्तास्ति"-(मह्‌)वगों पृ०२१)। 


# 8" 





वातिकालङ्कारः 
दुःखष्यप्यनुवृत्तिइचेत्‌ शिवं मुक्तिः क सोत्वक्तौ 1 दुःलद बाभिभूतस्यं सदा स्थीनमधोगतिः ॥*५६।। 
ननूद्रेणमन्तरेण कथ मुक्तिः । यतः- 
नुद्धिनो हि संघारातु सुक्ट्यर्थी नास्ति चेतनः} न च दुःखापराभ्रूत उद्र गी लायते जनः ॥८५७॥ 

तदसत्‌ । तत एव च~--ओदासीन्यं तु सर्वत्रेति । 

घमेतामात्रदकशनेन हि समतामवाप्यते चेतसः । ननु नयश्रतिधप्रह्मणेन वैराग्य 
योगितायोगिनामस्मत्पक्षे नान्यथा । कथं ताहि दुःखभावनोक्ता भगवता । अत्र प्रतिवचः 
नम्‌ --संस्कागदुःखतां मत्वेति । 

न खलु दुखदुःलतापात्रमभिसन्धाय दुःखभावनोकता । रागिनां हि तावन्मात्रेण 

वातिकालङ्कार-व्याख्या | 

प्रतिकूल अवस्थासे देष अवर्यहौी जाताहै। वहु द्वेष भी तभौ तक रहता है, जब्र तक 
दुःख रहता है । कारणीभूत दुःख-निवृत्ति होते ही द्वेष समाप्त हो जाता है ।॥८५५॥ 
मोक्ष को कामना भी व्यथं है, यविदुःल की अनुवृत्ति घदा 1रहतीदहै। दुःख भर देष 
का बवद्यान पत्तो अधोग्िहै ॥ ८५६ ॥। - 

शंका--उदेग (वेरारप्‌ ) ® विना मुक्त कंते होगी ? क्योकि कोई संसाइसे 
अविरक्त ( संसारासक्त ) चेतन पुरुष मु्त्यर्थी नहीं होता ओौर वह्‌ पुरुष कभी विरक्त 
नहीं होता, जो दुःखाक्रातन हौ ।॥ ८५७ ॥ । 4 

समाधान-- अतएव दुःखभावना का उपदेश बार-बार बुद्ध ने कथा ५ । किन्तु 
जब तक आत्मनेरात्म्य दशंन का समुदय नहीं होता तब तक चित्तकी विशरूक्त सम्म 
नहीं, दुःखभावना का जो उपदेश बृद्धने कियाहै वह केवल दुःखता मात्र को ध्यानम 


४९ 
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अदिरक्तश ठष्णावान्‌ सवरस्भसमाधरित। ॥ २५६ ॥ 
सोऽ्ुक्तः क्ठेशकमेभ्यां संसारी नाम तादः | 
जो अत्मदर्शी है वहं अविरक्त दै, अविरक्त पुरुष तष्णानान्‌ होता हं, हानो- 
पादानरूप कमंप्रसवहैतुओं का समाश्रयण करता है ॥२५६।! उ्तेश ओर कमं के बन्धनो 
से वह भक्त नहीं होता, वह संसारी नाम से अरिद्ध होता है, दससे यह्‌ सिद्ध होताहै 
किं अलत्माके होने प्रर आत्मीय का होना घनिवायं है आत्मीयभावनाका नाम 
भविष्ति है। 
कः 1.9 वातिकालद्कारः 
वंराग्ययुखभंगे सति पक्षपातपरित्यायात्‌ ससारदुःखभावना योग्यता पथास्य]दिति 
तुक्ता । सा च संस्कारदुःखता गुन्यतव परमथत: ततः शृन्थता इष्टेरव मुक्तिः । 
शेषास्तु भावनास्तदर्था ५५ । भत एव नरारम्यद्ञनावत्ताना भगवतो देशना । 
यदाह-'“रूपं भिक्षवो नित्यमनित्यं वा । अनि त्यं भदन्त । यहनित्यंत द्‌ ख सुखं ता । 
दुःखं भदन्त । यदनित्यं तद्‌ । दुः विपरिणामधमंक ६ ठ्प्यन्तु तदेवं द्रष्टु एतेत्मस, 
एषोऽहमस्मि, एष भपात्मेति । गे हीदं भदन्त इत्येवं देतृफलमावेनानात्मदलंनसेव 
म॒क्तेरुपाय इति कथितं गवति! यः पुनरात्मदर्शी कोऽवरक्त एव । तदेवम्‌-अवि. 
रक्तश्च तभ्णःवानिति । ॥ , , 
आत्मदशंनबीने हि भ्यवस्थिते आत्मौयंदङ्नमनुवहुतं ५०1 रवुः । तत आत्मनि 
आत्पीये चाविरक्तो नियमेन तुष्णावांस्ततः सवंकर्मारस्मसद्चाश्ित्तः | नठेशक्मभ्य।म- 
मुक्तः संसायवाङ्ाविति कृतः तस्य सृवितिगन्धोऽपि। 
व्क, बाति लङ्कार-ग्याच्या 
रखकर नहीं किया, दुःखभावना का प५वसन जब तक नैरात्मदन यें न 
तक उसपे कोड लाभ नहीं । वैराग्य ओौर दुःखभावना से कवल साधन 
को योग्यताही भातीदहै, संस्कारदुःखता मूलतः श॒भ्यतादहीटहै। नैर 
दसरा नाम रुन्यता दहै, उसके हाराहौ मुक्तिका छाभ होता है । शेष भावनाएं तैरालम्य 
दरान की उपकारमःच्र मानी जाती हँ । इसीलिए भावनाओं का तब तक परिपालन 
भनिवायं है जब तक की नैरात्स्य भावना का समदयनहो,एषाहीवबृद्धने कहा ह. 
“स्वयं भिक्लवो नित्यं अनित्यं वा ? प्रनित्यं भदन्त ] यदित्थं तत्‌ दुःखं सुखंवा? 
दुःखं भदन्त ¡ यदन्त्यं तद्‌ दुःख इ{रणासधर्मक कृल्प्थं तु तदेवं प्रषु एतन्‌ मम एषोऽह्‌- 
मस्मि, एष मम आत्मा इति, नो हि इदं भदन्त !” इस दृदधवचन का पालि पाठ इस 
प्रकार 2 "त कि मञ्जथ भिक्लवे रूप. निच्चं वा अनिच्चं वाति? अनिर्चं मन्ते । 
थ ¶न।7ज्च दुःखं विपरिणामघम्मं कल्लंनुत ससनुपस्सितु एतं मम एषो हमस्मि एस) 
मे अत्तत्ति म्‌ । ( महावगो पृ०२१)। इक प्रकार भनात्मदशंन रूप प्रधा 
साधन भपने भङ्गं गौर उषाङ्गोंते यक्त होकर मुक्ति का उषाय कहा गथा है । 
आत्मदर्शी तौ अविरक्त ही होता है। आत्मन कारण दै ओर आत्मीय-दशंन कां 
है । आत्मदशेन 1 क्त होकर आत्मीयदर्शन संसारक हेतु माना जातां कै । भात 
इन दोना दशना के द्वारा भात्मा ओर आत्मीयजनो स्नेह एवं तुष्णा उत्पन्न होती 
है तष्णाके द्वारा सर्वैकर्मारम्भ होत) ठे । उषसे क्ठेश भौर वासनाओं से यह पुरुष 
घाबद्धहौोजातादहै, फिर तो इसे मूकिति क्या ? मुक्ति की गन्ध भौ नही मिलती । ` ` 


हीं होता तब 
मे एक प्रकारं 
त्म्यदशेन का ही 
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आरमौयसेव यो नेच्छेत्‌ भोक्त।प्यस्य न विदयते ॥ २५७ ॥ 


आत्मापि च तदा तस्य क्रियाभोमौ हि लक्षणम्‌ । 

जो आत्मीय को ही इच्छा नहीं करता वह भोक्ता नहीं माना जाता, क्योकि 
आत्मोयपदाथे हौ भोग्य होता है । भोग्य के बिना मोक्ता कसा ? ॥२५७॥ भोज्ताका 
अभाव होने पर अषत्नाकाभो अमावहो जाता, स्योकिक्रिया ओर भोगं ही कत॒त्व 
ओर भोवेतृत्व $ स्वरूप माने जाते है । जरकि आत्मीय ही नहीं है तब कमं किसलिए, 
जौ र भोक्तव्य क्या ? फलतः कतु त्वभोक्त॒त्व के अभाव से आत्माका अभाव माता 
जाता हे । 
क 11 वातिकालङ्कुारः $` 

अथाव स्यात्‌ । आत्मीयमेव परमार्थतो नास्ति । तेन कतः स्नेहसम्भवः। स्नेहो 
हि नाप विषये भवति । नं निविषयः । तदप्यप्तत्‌ । तदेतत्‌-आत्सोयमेव यो नेच्छेदिति। 

दृर्वमानमात्मीयं कथमिव क्ञक्य नास्तीति प्रतिपादयितुम्‌ । अविद्यानिबन्धनत्वात्‌ 
सवेस्येति चेत्‌ । ना अव्रि्याया आत्मन्प्तिरेेणाभावात्‌। नाविद्या पुरुषादस्या “पुरूष 
एवेदं सव पिति" वचनात्‌ ! ततोऽविचयःस्वमादत्वात्‌ अध्य भ्रान्तता ने कदाचिदपेयात्‌। 
न हि तदात्ममूत ्रान्तिस्त्तोऽपेति । त्येवापायप्रसङ्घात्‌ ! 

प्रतिक्लिघ्तश्च स्याद्द: ¦ किञ्च आत्मीये असति क्रियाभोगौ न स्तः क्रियाभोगा- 
त्मकत्वादात्मनः । स्थ परमाथत एतदपि नेष्यत एवेति चेत्‌ । आत्सनोऽपि परा्थतवे 
कोऽवष्टम्भः। संवेदनेन तस्य १च्छद्‌। दिति चेत्‌ सवेसंबेदनभ्रसङ्कः। अम्यासात्स्वप्ना- 
दिवदसत््वमिति । न युक्तमात्मनौऽपि न पारमाधिक्त्वं अथाद्रेतम्‌ । तदा चित्रादैत- 


वातिकेएल_्कार~व्याख्या 

यदि कहा जाय कि आतत्मीयनामकौ कोई विषयवस्तु है ही नही, तब उससे 
स्नेह क्योकर सम्भव होगा ? स्नेह तो किसी विषय मेही होता है निविषयक नहीं । 
तो वैसा कहना असत्‌ है, ज्योकि दस्यमात्र ही आत्मीयहै, तव अत्मोय विषयवस्तु 
नही-यह केसे कहा जा सकता है { हर्य तो अविदयामात्त है- एसा नहीं कह सकते, 
व्योफि अविद्या आत्मा से व्यतिरिक्त नहीं, जैसाकि कहा गया है- “पुरुष एवेदं 
स्म्‌" ( ऋ० सं° १५।६०।२) । अविद्या जिस पुरूष का स्वभावरहै, वहु सदेव भान्तं 
है, उसकी भ्रान्तता कभी दुर नहं हो सक्ती । भ्रान्ति जिघतका स्वभावभूत है, उससे 
वह दुर हो-एेषा नहीं हौ सकता, अन्यथा उस प्रदा्थकाही अभाव हो जायगा । 

“कथंचित्‌ शस्ति, कथंचित्‌ नास्ति" --इस प्रकार का जेन-सम्मत स्याद्वाद 
खंडित हो चृकादै। दुसरी बात यहभौहै कि आत्मीय पदाथंकेन होने परक्रिथा 
एवं भोगादि पदाथ भी नही होगे क्योकि आत्मा का स्वरूप क्रिया-भोगात्मक ही साना 
जाता है। यदि कहाजाय कि क्रियादि पदां भौ परमार्थतः नहीं माते जाते, तब 
आमा के परमार्थं होने भी ज्या विश्वास? यदि संवेदन के द्वारा आत्मा निश्चित 
होता दहै, तब तो शवंसंवेदन प्रसक्त होता है । वेस्तुवः स्वप्तादि के समान अरक्षत्‌ कीहो 
बार-बार प्रतीति सानी जातो है, तवतो समस्त विषयों के समान आत्माको भी 
परमाथतः नहीं माता जा सकता, फलतः चिनज्ञातादैतवाद ही सिद्ध होतादहै, विज्ञान. 
विच्लाकार होने से इये विञ्ाद्रतवाद कर्टते &। आल्फा की नित्यता क्रा ग्रहण प्रत्यक्चं ` 
परमाणकेद्वादा नहीं हो सकेता, कोक ध्यक प्रमाण कैव वतमाने काही ग्राहक 
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३८५८ " सभाष्यं अरयाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद ४ 


 तस्मादनादिशन्तानतुरयज्ातोयवीं जिङम्‌ ॥ २५८ ॥ 
उत्लातमृह्णाडद्करत  सच्ददष्टभुयुक्षवः । 
अतः संसार से उद्विग्न होकर मनुष्पगण अत्महष्टि का मूल उखाड़ देते है। 
अनादि सन्तान पूवेषुवं अविद्या्प आत्पदरंन उत्तरोत्तर आत्मद्शंन का कारण साना 
जातादहै। 
अगस्य तथा भवनिबन्धनमपदयताम्‌ ।॥ २५९ ॥ 
युक्तिमागममात्रेण त्रुबन्न दरितोपश्चत्‌ | 
आगमम प्रतिपादितां संवाद्ित्वकोन देकर भृमृक्षूञो के लिए मागसमात्र 
छे मुक्ति मानने में परितोष नहीं । 


~ --_ ~~ - ` ----- 





| वातिकालद्ारः 
मिति । नात्मा नामास्ति, नित्यत्वस्य प्र्युत्पन्नस्वभावमाचग्रह्धिणा प्रव्यक्षेणाग्रहुणात । 
ूर्वापरप्रव्यक्षयोर्युगवरदमावात्‌ 1 एककेन नित्यतास्मलः। अथ परम।थ॑ एतदपि नेष्यत 
एवेति चेत्‌ प्रतीतिः । न च संघटनं स्मृतेरप्रमाःणत्वात्‌ 1 , प्रत्यक्षाभवेऽनुमाना मावा. 
च्चेति । ततो नात्मदशंनात्समीहितार्थं सद्धिः । ततो [ट तस्मादना।दसन्तानेति। 

ने रात्म्यदर्नादेव मोक्लो नान्या गतिः प्रामाणिक्ोत्यपसंहारः । 
(४६) आगममात्रेण न मुक्तः -- 

नन्वागमादात्मास्तित्वं तस्य चं मोक्षः) सच माक्ष एकान्तसुरूपो न कदाचि. 
तस्याभावः । संसारसुखं तु विच्छेदवदिति न ततः परितोषः) सच दीक्षादिविघेरित्य- 
चोद्यमेव पूवकं सकलम्‌ । तथ। चोक्तम्‌- 
अतौन्धियानसम्बन्धान पष्यत्याषण चक्षृवा 1 ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते | ८५८ ॥ 

 अपौषषेयं वा वचनमिति । तदप्ययृक्तम्‌--आगमस्य तथेति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
होता है । पूवं ओौर अपर वस्तुके प्राहकदो भरत्यक्न एक साथ कभौ नही हो सुकते । 
भात्मा भी परमार्थतः नहीं माना जाता, तव "अहम्‌" इस प्रकार की प्रतीति को यदि 
स्मृति माना जाता है, तव वह प्रमाण नहीं । प्रव्यक्षके न होने एर अनुमान भौ नहीं 
हों सकता, फलतः आत्मप्रतीति सात्र के आघार पर अभीशटसिद्धि नहींहौो सकती । 
निष्कषेतः नैदःत्म्य-दकशंनसे ही मोक्ष की प्रामाणिकी प्रतीति सिद्ध होती है। 
(४६) आगममात्र से मुक्ति नहीं होत्ती-- 
 अंा--आगमके (वेदादि ) हारा आत्मा क्रा अस्तित्व सिद्ध होताहै क्लौर 

साधनानचष्ठान से उसकी मुक्ति सिदध होती दहै) या मुक्ति या मौक्नतततव एकान्त सुखा- 
त्मक है छसका अभाव कभी नहीं होता, सांसारिकं सुख नश्वर होनेके कारण सन्तो- 
षाधायक नहीं । मोक्ष के लिए अ।तमदर्शनादि की विधि का उपदेश किया गथा & । 

अतीन्दरियानसंवेद्यान्‌ पयन्त्यार्पण चक्षषा । 

ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाधते ।। (वाक्यपदोयम्‌--३।४) 
अर्थात्‌ जो मरहापुहष भतीच्िय ओर संवे पदार्थो का आष वक्ष्‌के द्वारा दशन करते 
है उनका वत्तन अनुमान र बाधित नदीं होता। एेसेहौ अपौरुषेष कवचन दिखोये जा 
सकते ह । | | 














। | ^ ज | 
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नारं बीजादिषसिद्धा विधि, पुसामजन्मने ॥ ३६० ॥ 
तेछाम्यङ्गादिदाहादेरपि शक्तिप्रसङ्कत;। 
बीजादिपें दीक्षाविघान पुरुष के जन्माभाव का कारण नहीं होता अत्यथा 
तेलास्यज्जन ओौर अग्निदाहादिसे भी संसार को सुश्ति प्रसक्त होगी। 
प्राग्युरौषवात्‌ पशात्‌ न पापहरणं कृतम्‌ ॥ २६१ ॥ 
मा भूदूगोरवमेवास्य न परप॑॑गुर्वमूतितः। 
दोक्षा के पूवं दीक्षित का लाघव न करके गृरु ने गौरवापादन किया एसी 
कत्पना क्यों नहीं को जाती ? लाघव गौस्व ऊा विरोधी धमेदेखा जाता है, अतः दीक्षा 
विधिसे गौरवाभाव कागमकहातारहै, पापक! नहीं, पापको गुरु नहीं कहु सकते 


क्योकि वह अमृतं दहै, मूतं प्रदार्थोका धमेगौरव अमृतं पदाथेमे कंसे होगा। 


वातिकालङ्कारः ॑ 
सत्यमेतदनीद््रियदश्चिनं वचनमनुमानेनं बाध्यते । तदेव तु तत्प्रयु क्तत्वं व चनस्य 


न गम्यते । सर्वागससाधारणत्वादस्थ । सं च स्वागसमव्रमाणत्वम्‌ । न तद्थानुष्ठान- ` 


सम्भवः 1 अपौरुषेयत्वन्तु न युक्तमित्युक्तम्‌ । 
(४७) दीक्षाऽकिज्चित्करौी-- 

ननु बीजादीनामप्ररोहणधमंता दीक्षाविधिसंसर्गादुपलब्धा । तदध्पयुक्तम्‌- नालं 
नीजादिसंसिद्ध इति । 

प तेलाभ्यद्घस्य तावन्मात्रमेव सासथ्यं एवं सत्ति दौक्षायामपि समानम्‌। 


तथा ह्- 
(४८) आत्मनोऽमृत्तेत्वै न पापगरवलाववम्‌-प्राग्मुरोलघवादिति। 


यदि नाम दील्लितस्य सतः घ्राग्‌ गरोर्लाघवं भवतु । त तावता पापापहाडः। 


नातिकालङ्कार-व्याख्या 

समाधानं - यह्‌ खत्यहैकि अतीौन्द्रयदर्शी महापुरुषो के वचन अनुमानं से बाधित 
नहीं होते, किन्तु वे वचन तत्प्रयुक्त हो, एसा अवगत नहीं हौता, क्योकि वह भी सर्वागम 
साधारण है । सर्वाभमों कौ प्रमाणता सिद्ध नहीं होती, उनके द्वारा प्रतिपादित सभी 
अर्थो का अनुष्ठान भी नहीं हो सकता । किसी वचन का अपौरुष होना युक्तियुक्त नही 
यहु कहा जां चका टे । | 
(४७) दीक्षा अकिल्चित्करी-- 

यव-ब्रीहि भादि बीजों > भजन आदि संस्कारों कै विधानको दीक्षा-विधान 
कृहते है । तैलादि से अम्यञ्जित या भजित बीज जैसे अकू रोत्वादन में स॒वंथा अक्षम हा 
जाति €, वैसे ही मानव-जन्म के तृष्णादि बीज मी वैराग्यादि अग्निकेद्वारा भजित 
होकर पुनज॑न्म को अंकुरि नहीं करते । मोक्ष की अयलन-सिद्धि क्यों नहीं { इस प्रन 
करा उत्तर यह कि मानव-जग्मके नीजभूत अविद्यादि वले्ौ का भजंन नहीं. हीता। 
क्षेवछ नैरासम्यदशंन के वारा उनको निवृत्ति होती है अन्यथा मौक्ष के लिए तंल।भ्य- 
ज्ादिका उपादान भी प्रसक्त होगा । 
(४८) भास्मा अमृतं है, सतः षापादि से गुर नहीं होता-- 

दोक्षा -विधान से पूवं आत्मा पापसे गुरु ओौर पापाभावसे लधु 


होता, क्वोकि आपा मूत्त द्रव्य नहीं । मुक्त्वादि धमं मूतं कै दै, भमूतं 4 नहीं । पाप ` 


म गुरत्वं ओर पुण्य मे लवृष्व भौ ष्टी होता, कोक पापिनपुण्य द्रव्य नहीं होते । पाप 





( हत्का. ) नहं २ 


३६० संभाव्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


मिथ्याज्ञानतदुदुभूत  तषेसचेतनावश्ात्‌ ॥ २६३ ॥ 
५५ भ 
हीनस्थानमतिजन्प तेन तच्छिन्यजःयते । 
तयोरेव हि खामथ्यं जातौ तन्परात्रभावतः ॥ २६३ ॥ 
# ५ 9 
ते चेतने स्वयं कमार्मखण्डं अन्पङारणम्‌ । 
बौद्ध पक्ष मे नंरातम्यदशेन से जन्म व्रयो नहीं हाता १ इका उततर यह है कि 
: मिथ्याज्ञान ( दुःखम विपयंय वृद्धि ) तज्जनित्त तपं ( तृष्णा } का अभाव हो जानेस 
न रात्म्यदर्शी जन्मलाभ नहीं करता । गज्ञान सौर तृष्णा जन्म के निमित्त माने जाते 
है । दीक्षित पृरुषके वे दोनों विद्यमान रहते है, अत्तःवे जन्मलाभ करते है, कमे भी 
जन्म काकारण होता हे, तव ठैवल अज्ञान उर तृष्णा्चि उच्छेद से जन्म का उच्छेद 
क्यों होगा ? इस प्रशन का उत्तर है कि अज्ञान भौर तष्णा कांकारण दै पवंक्मं 
भन्ञान बौर तुष्णा इनका सम्पिण्डित अभात जन्माभाव का कारण माना जातां है । 





वातिकालङ्कारः 
लाघवं हि गौरवविरोध्यूपलम्पमानं गुरुत्वाभावम्रेव गमयति न पापाभावेम्‌ । पापस्य 
गौरवाभावात्‌ । पापिनव!सौ गृरुरिति चेत्‌ । कुत एतद्‌ । अगमःदिति चेत्‌ । उवतम्‌च्र | 
अपि च~ | 
 तावस्मात्रध्य पापस्य मुक्तिर्नास्ति विनाशतः । सामर्ध्यादपरत्रापि शादितरित्यनिरूपणम्‌ ॥[८५६।। 
दशनं देवतादीनां क्वच नाम त विद्यते । सवंतो मुवितरस्तीति को विशेषस्तथा सति 15 ६०॥ 

नतर भवत्पक्षेऽपि तृष्णाच्छदो यदि नाम नेरात्म्यभावनातः, मुक्तिस्तु कथसित्ति 

। चिन्त्यप्रेव । तदपि न यथावत्‌ 1 तय हि--मिथ्याज्ञानतदुद्‌मतेति 
 यतः-ते चेतने त्वयमिति । 
तह्णावश्ादेव देशादिसं्राप्तिरष¶लभ्यते 
ननु जन्मनः कर्षापि कारणं ततः कथं तन्प्रात्रभावः। तदप्यसत्‌ । ते एव चेतने 
वातिकालद्ुा र-व्याख्या 

से आत्मा मे गृरुता आती है-एेसा अगमसे प्रमाणित होताहै-यह भी नहीं कह 
सकते, क्योकि आगम कौ प्रमाणता सिद्ध नहींहौ सकती यहक्हा जा चूका है। 
दुसरो बात यहमीहै कि उतनेपापपात्रका नाद्यहो जाने परभी मुक्ति कंसे सिद्ध 
होगी ? अन्य पाप कीशक्तिभी तो विद्यमान है ।८५९॥ देवतां के दशेन कोभौ 
मोक्ष कादेतु नहीं कह सकते, क्योकि वड कभी भी हो सकता है । समस्त पापों करी 
निवृत्ति से मीक्ष.लाभ होता है एसामी नही कष्ठ जा सक्ता, वयोकि कतिपय पापों 
कौ निवृत्ति से समस्त पापौ कौ निवृत्ति मेका विह्ेषता ? ।॥८६०॥ 

शका--आप ( बोद्ध ) के पक्षम प्रशन उव्ताहै कि नैरालम्य.भावनः से यदि 
तृष्णा फा नाश होतादै, तोह, सृक्ति क्योकर होगी ? 

तनाव उक्त अश्न यथावत्‌ नहीं, क्योकि मिथ्या ज्ञान भौर तज्जन्यतष्णा- 
ये दोनां चेतन ( चित्तस्कन्ध ) में सस्श्रयत्त होशर पुनजेन्भ &@ कारण बनते ड । उनका 
नाश होने पर जन्म नहीं हौ सक्ता। देशान्तर-प्राप्ति सदैव तृष्णा के वश्से हो 
होती है । | 

शंका--जन्म का कारण कमं भी है, तव यहु केसे कह दिया--"“तन्पाचभावः :: 


+ 
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र म 
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पूवकमं कारणहौनेकेकारण कायेके द्वारा वह्‌ भी संगृहीत हौ जाता है । इसकी चच 
विगत पृ० ३३७ प्रभौ चकौ है-“अदिया त॒ष्णा कमे चेति च्रयस्य कारणत्वात्‌ ॥" 
गनिप्रतीस्योः हरणः न्या श्यस्तान्ण्डषटत। ॥ २६४ ॥ 
द्ष्टनांश्चान गतिस्तत्संस्कारो न चेठदा। 
गति, कारण ओर प्रतीति इत्व्ियोंकेद्वाराहोतीदहै। दीक्षा के दारा इह्द्रियोंके 
कारणभूत अष्ट के नाश होनेसे, किन्तु दीक्षित व्यर्ितेके अदृष्टका तालच नहीं 
होता । 
सामथ्यं करणत्पत्तेमोवाभावानुद्हितः ॥ ९६५ ॥ 
दष्टं बुद्धेन चान्यस्य तानि सन्ति न सन्तिद्षिम्‌। 
बुद्धि के अन्वय-जव्यतिरेऊानरुविघानपे करणोका देशान्तरं समृत्पातदेला जाताः 
दै, वह वृद्धि दील्ित व्परकिति को रहती दहै, अतः इउदन्द्रियगण उखको गर्भस्थान मेक 
जाते हे । 


-नककन््््क--~ ---- -~-----~-~-- - ~~ --- --- -- - --- ~ 


वातिकालङ्कारः । 
स्वयं कृमे । यत्थृवंक चेतनालक्षणम्‌ । दानादिकमंतत्सस्श्ारादन्त्ये जन्मान्तरभाविनौ 
चेतने । मिथ्याज्ञ।नतद्‌म्‌ततपषेसंचेतने । त एव स क्षात्कमं तदनन्तरभ।वित्वात जन्मनः। 
पूवंकन्तु तत्कारणत्वात्‌ उपचारात्कमे न साक्षात्‌ स्वतः संपूणेजःमकारणं दीक्षितस्यापि 
तदस्तीति न मुक्तिः । अथापि स्यात्‌-गतिप्रतीत्योः कारणेति । 

दशविधं कुशलमकुश्लमपि दशविघमेव न चेतनालक्षणम्‌। तस्य च दीक्षादिना 
विधानेन नशि इति) तदप्यसद्‌। अथंस्थासिद्धत्वात्‌ । अपि च--सासथ्येकरणोत- 
तेरिति। 


~~ --~-----~--- -- - - ----- ~~~ ~ ----~ ~ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान ओर त॒ष्णा--इत दोनों से ही जन्म होता है-- 
समाधान --पूवंजन्माजित्त कमं से मिथ्या ज्ञान ओौर तृष्णा की उत्पत्ति होती भौर 
इन दोनों से जन्प सिद्ध होता दह ' आलय यहूहै कि जन्म की साक्षात्‌ कारणता इन 
दोनोंमेहीदहैओौर इन कारणों की कारणता कमं होतो है, फलतः मिथ्याज्ञान शौर 
त॒ष्णा--ये दोना साक्षात्‌ ५.५५ ओर पूव॑तन कर्म गौण कमह । दीक्षित पुरुष परेये दोनों 
बि्यमान हैँ, घतः उसे सुक्ति-लाभ तं होकर पुनजेन्म मिकेणा । 
यह जो कहा जाता दै कि दश धकार के अकुशल ओर दश अ्रकारके कुशल कमां 
का दीक्षा-विधिसे त्याग नाशदहै। वह भी उचित नहीं, क्योकि उक्तस अभीष्टाय 
( जन्माभाव ) की सिद्धि नहीं होती । [ अभिधर्मामृत पृ० ३९ मे इन कर्मोका निदेश 
किया गया है--!द्िविधः संवरः कुशलघंवरोऽकुश्लसंवरः। कतमोऽकुशलसंवरः 1 
प्राणातिपातः, अदत्तादानम्‌ , काममिथ्याचारश्चेत्ति नीणि कायदुरचरितानि नाम। 
पेशुत्पं पारुष्य मृषावादः, सभिन्नप्रलापहचेति चत्वारि वाण्दुरचरितानि नाम । अभिध्या, 
व्यापादः, मिथ्याटष्टिश्चेति त्रीणि मनोदुश्चरितानि )" इन दश्च कर्मों दक्ष विपर्यय 
कुशल कमं ह । मनुस्मृति १२।५-७ मे भी कहा है- 
परद्रव्येष्वमिध्यानं मनसा निष्ठचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेलश्च त्रिविधं कमंमानसम्‌ | ५॥ 











३९२ संभाव्यं प्रयाणवात्तिकय्‌ [ परिच्छेदः १ 


धारणप्रेरणक्षोभनिरोधारचेतनावन्चा! ॥ २६६ ॥ 


न स्युस्तेषामसामथ्यं तस्य दीक्षाधनन्तरम्‌ । 
ममृक्षु पुरुष मेँ दीक्षा के अनन्तर बुद्धिगतत सामर्थ्यामाव आजाने के कारण वृहू 
वृद्धि अपने विषय में इद्धियों का स्थापन ( धारण ) आयोजन (प्रेरण ) ओर क्षोभ 
( विकार ) एवं ति रोध (निवृत्ति) ये नहीं हो सकते । 


वा्िकालद्भुारः 

बृदधरन्वयव्यतिरेकविनुविधीयमानानि करणानि चक्षुरादीनि तानि बुद्धचा 
विधौयमानानि सनिति परम्परयोत्पय्न्ते 1 ततः कस्मान्न जन्म । अय दोक्षयोपघातान्न 
जन्मनि स।मथ्यमेवं पति । तदेतत्‌--धारणप्रेरणक्षोभेति । 

बृदढधचादयो ह्यात्मगणा यदि दीक्षयोपहताऽनलं जन्मनि सामथ्येभाजः । तदा 
दीक्षानन्तरमेव बुद्धिरुपहता सती धारणं स्वेच्छावृत्तिविषयेष्‌ निवत्तंनं प्ेरणमभिमते 
क्षोभो विसंस्टलत्वम्‌ । निरोधो विनाशः । एते नस्युः । अथ मरणानन्तरषसामर््यं 
परिणत्िविशेषापेक्षत्वात्कारणानाम्‌ 1 तदप्ययुक्तम्‌ । यतो हि-- 
इदानीं नास्ति सामथ्यं दीक्षादीनामजन्पनै । यदि स्यारमरणादरध्वेमिति नास्ति प्रमेदृक्ली | ८६९॥ 

इदानीमेव यदि साम्यं ठेशतः प्रतीयते तत उत्कषलाभ।दपरमपि स्यादिति स्याद्‌। 
यदा त्वनुगम एव तारतम्यभागी नोपलब् । तदा निर्निवन्धनमेव मूक्तपरिकंल्पनम्‌ | 
अथेदानीं बुद्धिसद्‌भावात्‌ रागादयोऽस्य खमानस्वभावा भवन्ति) मरणानन्तस्न्तु बृद्धेर- 
भावादेव संसारघमभिवः। ल 

तदप्यसत्‌ । वृद्धिरेव जभ्मान्तरे नास्तीति कुतः। मरण।दिति चेत्‌ । व्यथेता 


दीक्षाविषेः सवस्य मरणे बद्धयभावे सति पृक्ते: । तथा हि--अथ बृद्धस्तदाभावादिति। 


वातिकालद्कार-ग्याख्या 
पारुष्यमनृतं चेव पैशुन्यं चापि सवशः । 
भसम्बद्धप्रापश्च वाङ्प्रयं स्याच्चतुविधम्‌ ॥६॥ 
अदक्तानामुपादानेः हिसा चेवाविघानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥७॥। 
विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि चादि में इनकी न्यूनाधिक संह्या भौ गिनाई गईहै ]। 
बुद्धि के अन्त्रयग्यत्तिरेक का अनुविधान चक्षुरादिकरण दीक्षित मेँ बृद्धि कै रहुने 
र इन्द्रियोंक्ी गति या जन्मान्तर क्यो नहीं होता? यदि कहा जाय कि दीक्षाके 
आधार पर्‌ जन्मग्रहण का सामथ्यं नहीं रहता तवं दीक्षा के अनन्तर ही घारण, प्रेरण, 
क्षोभ ओौर निरोध, इनका अभावहो जाना चाहिए । यदि कहा जाय किमरण कं 
अनन्तर बृद्धि में जन्मग्रहण सामथ्यं नहीं रहता तो वैसा भौ नहीं कह सकते । क्योकि 
जब जीवन अवस्थामें दीक्षा कुठ नहीं कर सकती तब मरण के पश्चात्‌ वहू कछ करेगी 
एेसा विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है ।। ८६१॥ 
इस समय यदि लेशतः साम्यं होता तब पूत्ितिकी परिकल्पना अकारण होती, 
बुद्धि के रहुते-रहते जन्मग्रहण -साम््यं हो सकता है, किन्तु मर्ण के अनन्तर वृद्धिका 
अभावहो जानै से वहु सामथ्यं क्रयौकर रहेगा ? इसके उत्तरम प्रश्नकियाजा सकता 
दै-जभ्मान्तरमें बृद्धि ही नही रहती धह क्यो, मरण के कारण यदि बृद्धि का अभाव 
होता है तब स॒भी जीदौं को मुवितत लाभ गयत्नेसिद्ध हो जाता है । 

















श्लोक! २६७२६०८ ] प्रसाणसिद्धिः ३९३ 


अथ बुदेस्तदाभावात्‌ न स्युः सन्धीयते षर, ॥ २६७ ॥ 
बुद्धस्तेषःमसापर्थ्ये जीवतोऽपि स्युरक्षमा!। 
भिध्याज्ञानादि मलोके द्वारा मरणकाले बुद्धि का उत्पादन किया जाताङै, 
अतः बृद्धि का अभाव सिदध नही होता| 
निहासातिश्यात्‌ पौ प्रतिषक्षस्वरक्षयोः ॥ २६८ ॥ 
दोषाः स्ववौजसन्ताना दी क्षितेऽप्यनिवारिता । 
राग।दिमलों का स्वपक्ष माना जाता है आत्मदज्ञेन, ओर विपक्ष है ने रात्म्यदशेन, 
आस्मदशेन या अयोनितोमनस्कार (विपयंय ज्ञान ) उसके पुष होने पर दोष दीक्षित 
पुरुष मे सुपृष्ट हौ जाते हं, अतः दील्लित पुरुष मे सिष्याज्ञान तृष्णादि दोष बने ही रहते 
है । फलतः जन्मान्तर काभही होता है, सूक्ति नहीं । | 


क > ~ ~ ~~~ ~~ 


वातिकालङ्ारः 
रागादयो हि सला बुद्धेः सन्तौ न हेतवः सन्तीति न बुद्धेरभावः। अथोपहतार- 
गादयो दीक्षया न समर्थास्तदा जीवतो बुद्धः प्रतिसश्धिहेतवो न स्युः । ततो दीक्षानन्तर- 
मेव मुक्तिः स्यात्‌ अस्त्येवेति चेत्‌ । तच्च,--निह्सितिश्यादिति। 
दोषा हि स्वबीजमाविनः कुत एतत्‌ ! निर्ासादतिशयाच्च प्रतिपक्षस्य नैरा- 


रम्यस्य पुष्टो निह्धासात्‌ । स्वपक्षस्यायोतियोमनस्कारस्यातिशयात्‌ । एवंमूतार्च दोषा 


दीक्षितेऽपि निवारिताः । इहे जन्मनि अन्यत्र च तत्‌, कथमसौ मुक्तः । 
(४९) आत्मनो नित्यत्वे न पुनजन्स- 


ननु नंरात्मदशेनज्चेत्‌ कस्थासौ सुष्ितिः। आत्मा हि रागादिमलोपहतः शुद्धो 


यदा कुतिचद्‌ भवेत्‌ तदा मुक्तः! बन्धविगसो हि बुश्ितिः । नैरात्म्यदशंने च यो बन्धः 
सवन्धएव। नस एवमुक्तौ नित्यतयात्मदंनभावात्‌ । तदप्यसत्‌ । 
शुद्धियस्य न तश्यान्यानिर्वाणोऽग्निनं पावकः । तथापि व्यपदेशोऽयं निर्वाणोऽग्िरिति स्थितः ॥*६२॥ 


वातिकालद्कार-व्याख्या 
रागादि बुद्धि कै मल (दोष) हं" बृद्धिके कारण नहीं कि उनकेअभाव से बृद्धिका 
अभाव हौ जाता । यदि कहा जाय कि दीक्षाके द्वारा रागादि उपहत हों जाते, 
समथंन रहने के शरीरान्तर के साथ जीवित दीक्षित बृद्धि का प्रतिसन्धान नहीं कर 


सकते । तब दीक्षा के अनन्तर हौ मुक्ति हौ जानी चाहिए । सृकितिहोही जाती है 


एसा नहीं कह सकते, क्योकि रागादि दोष अपने साधक हेतुं के उपचय से उपचित 
ओर अपने बाधक हेतुओं के उपचय से अपचित होते हैं! रागादि के साधक र्है- 


अयोनि्लोमनीस्कार ( विपयंप ज्ञान ) ओौर बाधक है-नैरात्म्य.दशन । अतः दीक्षित 


व्यक्ति के दोषों का अभाव नहीं होता, तव वह मृक्त क्रयोकर होगा ? 
(४९) शात्मा यदि नित्परै, तब पुनजेन्म नहीं हो सकता- 


शंका-नैरात्म्य दशेन यदि सम्पन्न हो गया, तब मृवित किसकी होगी ?भात्मा 


तौ सदेव रागादि मलोसे युक्त टै । जब कभी क्रिसी स्षाधन से शुद्ध ( बन्ध~रहित ) 


होगा, तब वह मुक्त हो सकेगा । बन्ध-विगम ही मक्त है। नैरात्म्य-दक्ंन षने षर ` 
जो बन्धै, वह्‌ बन्ध ही रहेगा 1 नित्य भात्मा का दशन तो नित्य, नँरात्म्य-दशैन 


कब होगा ? 
५9 











| 
। 


३६४ सभाष्य प्रमाणमात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ! 


नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ कूसोर्पत्ति विरुध्यते ॥ २६९ ॥ 
क्रियायामक्रियायाश्च क्रिया च स॒दृक्षात्मनः । 
ञात्मा वेशेषिकादि मतोँ में नित्य माना जाताहै गम्तिमें कारणकलापक 
उत्पादक नित्य होनेके कारण पुनेजेन्म दीक्षित का अनिवायं है। दीक्षा के दारां 
कारणकलापमें किसी प्रकारक्ी कुण्ठा उद्यन्त नहीं हेः सकती । अशुद्ध अवस्था शौर 
शुद्ध अवस्थाकराक्रममभी नहीं मानाजा सका, बयोकि अवस्थां का कारणीभ्‌ 
आत्मा नित्य भौर निरपेक्ष है, अतः किसकी अवेक्लासे क्रम बनेगा ?॥ २६९॥ ` 
देकृयं च देतुफञ्योः व्यतिरे ततस्तयो! ॥ २७० ॥ 
कतेभोक्ठत्वहानिः स्यात्‌ वामर्थ्यं च = सिध्क्ति। 
आत्मा यदि एकं रहै ओर वही कत्ता ओौर भोक्ता तव तुल्व ओरं भोकतृत्वरूप 
हेतु ओर फच का एक्ट या अभेद प्रसक्त हौतादहै; यदि कत्ता-मोक्ता का भेद मानां 
जाता है, तव आत्मा न कर्ता होगा, न भोक्ता । एवं असमर्थं अवस्था से समथं अवस्था 
मे जानेके लिए वस्तु का भेद चाहिए, किन्तु अटा एक है, अतः उसमें साम्यं सिदध 
हीं हो सक्ता ।। २७० 1 
हि हा  वार्िकालद्धारः 
तत्रास्मत्पक्षे वाचोयुकितिसरात्रमेव न घटते । तच्च दृ्रान्तेन समाहितम्‌ । भात्म- 
वादेतु अर्थं एवन घटते ; वाचौयृतरितिमाच्रलतु घटते) नापि न किज्चित्‌ प्रधानस्य 
वस्तुनो विघटनात्‌ न चात्र दृष्रान्तोऽस्ति। यतः-- नित्यस्य निरपेक्नत्वादित्ति, 
अवस्थाभेदे ह्यात्मनः मृक्तता । अशुदढधावस्थस्य सतः शुद्धसम्भवे। न क्रमेणाव. 
स्थानां कायतात्मनो निरपेक्षस्य युगपदेवावस्थाभावित्वप्रसङ्गादिति घदेशान्तरे निर्ण 
यात्‌ । अपि च। क्रिया विरुध्यते क्रियाक्रिएावस्थयोः सहशत्वात्‌- एेक्यज्च्‌ हतु- 
फलयोरिति । ू 
तादातम्ये सति हेतुफलय्‌) रत्य प्रसक्तम्‌ । एकात्मान्तगंततरात्‌ तदात्मवत्‌ । सनदे 
तयोंतुकलयोनासौ कत्ता न भोक्ता! करणमोगसम्बन्धामावात्‌ । जपरात्मवत्‌ अनुभव- 


वातिकालद्कार-व्याख्या 

समाधान अग्निकुण्ड मे पुरानी अग्नि वृज्च रही है, उसका शुद्धीकरण किया गया 
पहले के अग्नि के लिशव्यवहार होता है ननिर्वाणोऽग्िः' । य्यपि पुरानी अग्निक रष 
समय सत्ता नही, जव कि निवाणोऽस्ति अग्निः" दशर व्यवहार भे निव॑ण-पाप्त अग्निक 
सत्ता व्यवहित होती है, किन्तु उसकी सत्ता सम्भव नहीं ओर परिशु अग्नि कै लिए 
निर्वाण व्यवहार सम्भव नही, तथापि निदणोऽग्निः' दस प्रकर व्यवहार देखा जात्ता 
दै ।:८६२॥ हमारे बोद्ध पक्षमें आत्मनाम की कोई वस्तु नहीं, अत्तः आत्मा मुक्तः 
इस प्रकार की वाचोयुक्ति ( व्यवहार } सम्भव नहीं । किन्तु आत्मवादियोंके मतन 
अथंकेन घटने षर भी विकल्प व्यव्हार देखा जातादहै। | 
मे दिया गयां है-'“शब्दज्ञानानुपाती वह्तुशृन्दो विकल्पः'' (यो सू० १-६) जैस 
स्ना्तकोऽयं पुरुषः" इत्यादि व्छवहार पुरुष की अवस्थान्तर (विशुद्धि) को लेकर प्रवृत्त 
हो जाता, किन्तु अशु वस्तुक सा मानने पश्ही शुद्धि चम्भवहै। आत्मा नित्य 


दै, त्र उसङ शुदढता तथा अणुता का क्रम सत्भव नहीं, क्योकि आत्मा सदा नित्य | 
एकरस है । यृगपत्‌ शुढता अशुद्धता को लेकर मूक्तता भौर अमुक्ता उभयविद्‌ ग्यवे- 
दुर प्रसक्त हता है। एकवस्तुमें विरुड दो क्रियाओं का युगपत्‌ सम्बन्ध सम्भव 








जं सङा परिचयं योगदर्शनं ` 





श्लोकः २७१ | प्रसादः ६ ६५ 


अन्यस्मरवमोगादिप्रसङ्का् न वाचकाः ।॥ २७१॥ 


अस्म्रतेः कस्यचित्‌ तेन द्यघुभूते स्प्तोद्धवः । 

यदि चित्त-सन्तान से भिन्ने आत्मा नाप की कोई एकं नित्य वस्तु नही, तब 
अन्यके द्वारा अनुभूत कास्मरण अन्य क्तो एवं अन्यजङ्ञेद्वारा कृत कमे का फलोपभोग 
अन्यकोक्यों प्रसक्तत होगा 7 इस प्रशन का उत्तरटै कि स्मर््ताओौर भोक्ता नाम 
भभाव होने कारण उक्त अतिप्रसद्ख नहीं होता। वस्तुस्थिति यहुटहै कि अनुभव 
स्मरण-बीजाधानके दारा स्मरण का जनक माना जाता है एवं शुभाशुभ कमं चेतना- 
त्मक संस्कार भोक्ताकार संवित्‌ ॐ प्रवतंकं होतेह । केवल बृद्धि-सन्तान सकंव्यवहार 
का निर्वहिक है, संसारो नाम को भिन्न वस्तु कोई नहीं ।। २७१॥ 
| बाक्तिकाल्कारः 
तोऽपि न सम्बन्धः । आत्पान्तरवदेव योगी परात्मकरणमोगसाक्लात्करणात्‌ कर्ता भोक्ता 
च स्यात्‌ 1 अथ समवायसम्बन्धा एवंत समवायस्याभावादेव नच योगिनामपि सम- 
वायाद्‌ एकत्वबद्धिहैतुः ¦ अथ कार्यकारणभावात्‌ कारणफञाम्थां करा भोक्ता चासौ 
भवेत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । सामथ्यं न सिध्यति! न नित्यस्य सामथ्य॑मस्तीति प्रति 
पादितम्‌ । 
(५०) ने रात्म्ये स्मृतिसंगतिः- 


नंरात्म्येऽपि तहि स्मरणभोगादयोन सिष्य त्ति तन्ते,-अस्यस्मरणभोगादीति | 


न कस्यचित्‌ स्मरणं स्म्तुः तदभावादेव । नापि भोगो भोक्तभावादपि तुस्षर- 
णमेव । तदेव स्मतृस्मरणदिषय एवं भागेऽपि वाच्यं सुखमेव भोग्यं भोगो भोक्ता च 


[ न ~~ 


तच्च स्मरणं हेतोरनुभवादुत्प्यते । भेन्वन्यतोऽप्यबुभकात्‌ परकीयाभिमतःत्‌ कस्मान्चो- 


त्पत्तिमत्‌ । पररकसंभ)ऽपि च ओभः । कायंकारणभावनियमात्‌ आत्मवादेऽपि वा कस्मा 


वातिका लङ्का र~व्याःख्या 
नहीं । आत्मा कर्ता है ओर भोक्ता, क्ता भो वही ओर भोक्ता भी वही, कतु त्व 
भो्तुत्व का अभेद प्रसक्त होठा हे, क्योकि एक ही आत्मा देनो धमं तादात्म्थापनन 
है, यदि कत्‌ त्वादि धर्मों को आत्मासे भिन्ते माना जातादहै, तब आत्मान कर्तां होगा 
न भोक्ता, क्योकि करण -सम्बन्ध का अभाव होने से परत्‌त्व भौर भोग-सम्बन्ध का 
अभाव होने से भोक्तुत्व आता है, किभ्तु दोनों घर्मो का सम्बन्ध न रहुतै के कारण एक 
ही आत्मा कर्ता आर भक्ता क्योकर होगा ?६ अन्यात्मा के समानं हौ योगौ पुरुष 
परकरोय करण अर भोग के सम्बन्ध का साक्षात्कार करता है, अतः §से कर्तां भौर 
भोक्ता मानना हग । यदि कतु त्वादि धर्मो का समवाय.सम्बन्थ विवक्षित है, जो कि 


योगी में नहीं है, ेसा नहीं कह सकते, क्योकि समवाय नाम की कोई वस्तु प्रामाणिक | 
सिद्ध नहीं होती । एके हो आत्मा नं कायं ओर फल का सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतएव ` 


नित्य पदाथे में कितौ प्रक्रार का सामथ्यै ही नहीं पाना जाता है । 

(५०) नैदात्म्यवादमरे भौस्मृततको सङ्कति - 9 
नैरात्म्यवाद में अनुश्रूत का स्मरण ओौर कृतकर्म का फलोषमोग क्योकर होगा?" 

इका छतर यह दै किन त) पूवं अनुभूत क किसी को स्मरण होता है ओरनपूर्व॑क्ृत 

कर्मा का फलोपभोग, केवोकि स्मर्ता ओौर गोक्ताक्रा अभाव है। लोकम एसा देखा 

जाता हैःनतो अन्यके अनुभवसे अन्यकोस्मस्ण, न अन्य कीकिया सेअन्यको 


¢ 








ते ण 





३६६ 4 भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


वातिकालद्कारः 
भवत्येष दोषः । आत्मनो भेदात्‌ स एव भेदः कुतः । 
यथवारमाऽविरेषेऽपि नान्यतः स्मृतिसम्भवः । तथा मनोविशेषेऽपि नान्यतः स्मरणोदयः ।*६२ 
मनसां हेतुभेदेन भेद एष भवेदपि । आत्मनान्तु कुतो मेदविभ्ागो यमहेतुक्ः ।८६५५॥। 
नन्वसत्येकस्मिन्नात्मनि । 
पदयाम्यहुं स्मरामीति क्रुत एकत्वसद्धतिः । आत्मस्यपि समानोऽयं दोषो नाच्र प्रमोदयः ।।*६५।। 
आत्छापि कैन प्रमाणेन स्मरणं दशंनञ्चंकाधिष्ठानतया वे।त्त। प्रत्यक्षेणेति चेत्‌ । 
ू्वापिरत्वेनाव्यक्षगतिरस्तीति साधितम्‌ 1 प्रव्यक्षासम्भवात्तत्र नानुमानं प्रवतंते |८६६॥ 
पूवरूपतथात्मानं यद्यात्मा वेत्ति तत्वतः 1 संवेदनघ्य पूवस्य सच्वं द्यादधुनातनम्‌ 115६७॥ 
ततः पूवतया तस्य संवित्तेः सम्भवः कुतः! न दहि संवेयमानस्य पूव॑ावः प्रतीयते (*६८। 
स्वरणादेव पुवध्वं त प्रमाणं स्मृतिनं हि } स्मरणादेद तच्वञ्चेदन्यतापि न कि मतम्‌ प ६६ 
तस्मादाद्मप्रवादेऽपि नेकघ्वं तत्वतः स्थितम्‌ ¡ तयोश्च युगपद्‌ भावादेकत्वमभिमन्थते 1]८७०। 
एकत्वमाच्ाभिमते व्यवहा विघागततः 1 पएुकका्य॑तया चंकन्यवदहारोऽयमीक्ष्यते । ।=७ १] 
अनाद्यधिद्याभासस्य सामथ्य॑मिदमाज्जसम्‌ । नाद्मास्ति वेदेनवका एयाहमग्रहुकारिणी ।(*७२॥ 
वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
कलप्राप्ति । अ 
आत्मवादमें भौ यह दोष क्यो नदीं? इसका चतर है आात्मभेद वह्‌ आ। त्मभेदं 
जसे अन्यदीय स्मरण ओौर फलोपमौभग का नावकदै, वैसे ही मनोभेद उसका. बाधक 
माना जाता है ८६३) मन बनेक ह, चतः मनौजन्य कायां मं भौ भेदव्यवहार होता है 
किन्तु आत्मा एक दहै, तव भेदव्यवहार ऊस ? {८६४ आ्म॑कत्ववाद मे “अहु पश्यामि" 
“अह्‌ स्मरामि” इस प्रकार की अनुभूत्तियों मै एकत्व-षङ्धति कंस होगी ? केवल इतना 
ही नहीं, अभिन्न अधिकरण पे भिन्न धर्मां का अभेद प्रसक्त होता है, तब भेदव्यवहार 
अप्रमा क्यों नहीं ?।८९१॥ अत्मा भी किस प्रमाजं केद्वारा दश्चंन अपर स्मरण का 
समानाधिकर्ण्य अनुभव करतां, प्रत्यक्ष क द्रारा पसा बही कह सकते, वयोकि वं 
ओर पर विषयों का एक प्रत्यक्ष के दारः ग्रहण नहीं होता, एसा सिद्ध क्ियाजा तुका 
दै । प्रत्यक्ष के अभ्राव में अनुमान भी प्रवृत्त नहीं हौ सकता ।।८६६॥ यदि इस समय 
पूतन अनुभव की एकता आत्मा प्रत्यक्ष केर दहा है तव पूवंतन अनुभव का इस काल 
मे सत्त्व प्रसक्त होता है 15६७ । पूर्वतन संवित्त का सत्व इख कालम नहीं रह्‌ सकता, 
क्योकि इस समय संवेद्यमान पदाथं का पूदेमाव प्रतोत हीं हो सकता । 
स्मरण के आघार परपूर्वंत्वकाभान भी नहीं ऊहा जा सकता, क्योकि स्मृति प्रसाण 
नही, स्मरण कै भाघार पर यदि एकता अनभूत होती दहै। सवत्र क्यों नहीं ।८६६॥ 
अतः सात्मा का भवाहे या समुत्थान एकत्व-व्यवहार का कारण नही जन सक्ता 
एक काल मे उभय क्रा भान होने के कारण एकत्व ठा जनिमानहो जाता है ।॥८७०॥ 
पृथक्‌ व्यवहार क आघार पद एकव्व का भान एककार्यकारित्व छपाधिके कारण हौ 
जाता है ।।५७१॥ एसा व्यवहार अनाच्विा क सामथ्यं से उत्पन्न हौ जाता है। वेद 
के द्राराभी आत्मा की सत्ता स्िद्ध नहीं होती, अपितु कैवलं आत्मां का उपचर सिद्ध 
होता है, जसा कि विजप्तिपात्रतासिद्धि नि्ञिका में कहा गया है- 
सात्मधमपिचारो हि विविधौ य क्रवतेते। 
निन्नानपदिणभेऽखौ परिणः स च त्रिधा ॥ 


।८६८॥। 

















र्लौकः २७२-२७३ | घमाणसिद्धि ३ ६७ 


स्थिरं खं ममाहं चेत्यादि सत्यचतुष्टये ॥ २३७२ ॥ 


अभूतान्‌ षोडक्ञाकारान्‌ आरोप्य परिर्भ्यति । 
दुःख, समुदय, निरोघ भौर मागं--इन चार आयं-सत्यों के प्रत्येक सत्यमे 
स्विराकारता, सुखाकारता, समाकारता ओर अहमाकारता ताम से चार-चार 
आकारो, सब मिलाकर सोलह आकारों का अध्यारोप हो जाता है, जिससे ष्णा समु- 
त्वन्न होकर ससरण-प्रवाहुमे उल देती है।। २७२॥ 
तत्रेव तद्िरुद्रार्मतन्वाफाराव रोधिनी ॥ २७२ ॥ 


हन्ति सञररां दर्णा सम्यग्‌ इट3 सुभाविता । 
। वहीं पर स्थिराकारतादिके विरुद्ध स्वभाववाली सम्पक्‌-दृष्टि( नैर।र्म्यदृष्टि ) 
सुभावित होकर तृष्णा ओर उसके समस्त परिवार का हनन (नाश) कर डालतीहै। 





वातिकालङ्कारः 

कथम्तहि आत्मानमन्तरेण संघारप्रवतंनम्‌ । अत्मानमन्तरेणं सत्कायदशंनस्या- 
भावात्‌ । स्मरणमपि पूर्वापिदरूपविरहादेकता नित्यानित्यतभोनं ग्रहणं सपथंमतः 
संसाराभाव एव । 

उक्तमत्र-न परमाथत संसारो नामास्ति स्वरूपस्य स्वतो गतिरिति वचनात्‌। 
तथापि व्यवहारत एतदेवं भवति । तथा हि- स्थिरं सुखसिति | 
(५१) सम्यग्हष्टिनेरास्म्यहृष्टिः- तत्रेव तद्धिरुदात्मेत्ति । 
(५२) त्ृष्णाक्षयान्मोक्षः-हन्ति सानुचराभिति। 

भभरुतारोप एव खलु संसारो न परमाथेतः संसारः। अभरूताश्च षोडश्ाकारास्त 
दारोषात्परितषेवतः कमेषंसरणाभिमानोऽन्यथा न संसारस्य सम्भवः । अभिमानोऽपिन 
कदिचत्परापरसंवेदनभ्यतिरिक्तोऽतोऽवे इनेऽप्येकश्वस्याटमनश्च वेदनाभिमानः । तेनेव- 
म्भृतत्वे न योनिशोमनसिकारसम्भवेनात्र किञ्िदिति। परामशंवतः स्थिरत्वेऽभ्यासतौ 
ने राठम्यस्य विशुदधत्वमिंति सकला विद्याविनिवृत्तिचक्षणं निर्वाणापरनासक साक्ञात्करण- 


-~----- 





| वातिकालङ्कार-व्याख्या 

आत्मा की सत्ता सिद्ध ल होने के कारण आत्मग्रहु-्युक्त कायं भी सिद्ध नही 
हीते । ८७२ ॥ ^ 

भात्मसत्ता के अभावमे यह संसार क्यों उत्पन्न होगा? इसका उर्तड ।दया 
जा चुका है किं सत्कायहृष्ठि या आत्मग्रहुके आधार परवेसाही ससार परिस्फुरित 
हो जाता है । यह पहले ही कहा जा चुकाहै कि संसारी परमाथंसत्ता सम्भव नही 
° स्वरूपल्य स्वतो गतिः" तथापि आरोह ® आधार पर चार प्रकार के भायंसत्यो के 
घटकोभूत प्रत्येक सायंसत्य मे स्थिराकारता, सुखाकारतःा, ाटपीयाकारता ओर 
आत्पाकारता, सब पसिलाकर सोलह आक्तारोंकाआरोपसंसार का प्रबतक साना जता 
है । (२७२ मू० प्र वा०) 
(५१-५२) सम्थक्‌दृष्ठि-नं रात्म्यहष्टि तथा त्ष्णाक्षय से मोक्ष 

संसार केवल अभृतारोप या असद्‌-आरोपपात्र दै, कथित सोलह साकारो. 
भध्यासित भावों पर एवं शत्या की एकता भी वैसीही है, आविदधिक बन्धनो कौ 
निवृत्ति भवि्या की निनवरृत्ति से होती है, तच्वद्र्ा पुष कौ तृष्णा निवृत्त होने पर बुक्तं . 














३९४ संमाव्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


0 कमेदेहयो; स्थितयोरपि ॥ २७४ ॥ 
एकभवाद्‌ धिना बौजं नाङक्ुरस्येव सम्भवः । 
एक ष्णा का जभवहो जानेस कमं शौर देह के रहनेपरभी त॒ष्णा, कं 


ओर म तीन हेतुओंकावसेहौ उद्धव नहीं होता, जैसे बीजके अभावनें अकरं 
काजन्मनहीं होता| 


असम्भवाहिपक्षस्य न हानिः कमेदेहयोः ॥ २७५ ॥ 
अश्कयस्वाच्च कृष्णायां स्थितायां पुनहद्धवात्‌ , 
दथक्षयाथे प्रयत्ने च व्यथे! करमषटये अघः !॥ २७६ । 

- त्णा-क्षय छ विना कमं ओर देह का ओर कोई विषक्त नहीं। तष्णाङक रहते. 
रहते कमं ओर देह की हानि नहीं हो सकती । तृष्णा आर कमं ॐ क्षय का प्रयत 
करने पर पृथक्‌ कमे-क्षय का प्रयत्नं व्यथे है| 

फलवेचिव्यद्षटेथ वाक्तिभरेदाऽलुरपयते । 
कमणां तापवषलेश्नात्‌ नंहरूपाचत्‌- क्षय! ॥ ३७७ ॥ 
कर्मो के (फल-वेचित्य) दिविध उपभोण्तँं कौ देकर कमंगत अपरिमित र वित- 
भेद का सहज अनुपान हौ जाता है । अतः केवल एक या एरिमितताषते कमंका क्षय 


नहीं हो सकता । क्योकि पापसे पुण्य जौर पुण्यदे पाप काक्षय क्योकर होगा । 


वातिकालद्धुारः 

विषयः 1 तस्मात्तत्वदशिनां वृष्णाविनिवृत्तितो मोक्षः । 

ननु कर्मणि देहे च स्थिते कथं मोक्षः । नैतदस्ति यतः-- त्रिहेतीर्नो धव इति । 

एवन्तहि कमेदेहयोरष्यन्यतरस्य क्षये भवत्येव परोक्षो यथाहुः" करमक्षयान्मोक्ष” 
इति । न सदेतत्‌ । यतः--असमभवाद्विपक्षस्येति । 
(५३) अक्लीणकमंणो न मोक्षः--- ॥ 

नहि तृष्णानिवतंनमन्तरेणापरो विपक्षः कमदेदूषौः। दीक्षादिविषया ग्याख्याता;। 

ागमोनप्रमाणसिति। न च तुष्णासंगतः कमं न करोति । राग्द्रेवादयो हि ततोऽना- 
यासत एव भवन्ति । द्वयक्षये च वरं तुष्णेवे विनिवत्तिता। कमोपि शषपयतन्यमेवेत्ति 
चेत्‌ ना सम्भवात्‌ प्रतिपक्षप्येव्युक्तम्‌ । यतः --फलवे चिन्यदृष्टेरिति । 


-------- --------------------------- 
------------ ----- 


वातिकालङ्कार-न्याख्या 
मानौ जातीहे।. 
-यद्यपि कमं ओौर देह के रहने पर मोक्ष सम्भव नहीं, तथापि त्ृष्माकानाक्च ह 


जाने से कमं गौर देह की स्थिति रहने परममी मोक्ष की सिद्धि मानी जाती हैः 
(५३) कमं-क्षय न होने पर मोक्ष सम्भव नहीं- ॥ 

तृष्णा कौ निवृत्ति के बिना कमं ओर देह का अभाव नहीं हो सकता दीक्षा 
का विषय कहा जा चूकादहै। यह जो आगम.वाव्य उदुधृत्त किया गया था--"कर्मक्ष- 
यान्मोक्षः"', वहं भमाण नहीं । तुष्णा-युक्त व्यक्ति कमं नहीं करता--एेसा नहीं, अपितु 
~ रागद्रेषदित्ष्णासे अनायास्चही उत्पन्न हौ जाते है, उनप्षे कमं होता 
ह । तृष्णा भौर कमं ~ इन दोनो के क्षय से केवल व्ृष्णा की निवृत्ति ही ग ओौर 
पर्याप्त है1 कमं भरी क्षप।यतव्य है--एेसा नहीं कष सकते, क्योकि उसका प्रतिपक्ष 
सम्भव नहीं । अर्थात्‌ अनेक फरबदान-प्ामथ्येवारे क्म का केवल एक फल-प्रदान से 





~ -------- ~ 


शोकः २७८-२७६ | भ्रमाणसिद्धिः ६९६ 


फर कथस्ितजन्थारपं स्यात्‌ न तिजातिमत्‌ 
कमं की अपेक्षा उसका फल ल्प भो हो सक्ता है, इससे भो उसका क्षय प्रसक्त 
तहीं हौ सकता । 
अथापि तपतः छक्त्या शक्तिसंङूरसंश्ये! ॥ २७८ ॥ 
क्लेशात्‌ इतश्िद्धयेताश्ञेषक्लेशरेश्तः | 
यदि जेनशास्तरविहित केलोलुचनादि तपःकमं के प्रमावं से तारकादि दुःखं 
नहीं होता, तव जीवनक्राल में किचिद्‌ मात्र भी दुःख नहीं होना चाहिए । 
यदौोष्टसपरं क्लेशात्‌ तत्तपः क्छेक्च एद चेत्‌ ॥ २७९ ॥ 
तत्‌ कमंफलपित्पस्मात्‌ न शक्ते संकरादिकषम्‌ । 
यदि तपरूप्‌ क्लेडा कमं का फल सान लिया जाय तब उस्चतप क द्वारा कमफल 
का उपभोग हौ सम्पन्न हो सक्ता) 
| ` वात्तिकालद्धुारः 
अनेकफलदानषामध्पमभिसुलमादधाने क्मण्यात्मनि कथमेकाकारफलोपभोग- 
मात्रत: परिणहनः । परिक्षयः । एकाकारजञ्च तापसंक्लेरालक्षणफलं ततोन परिक्षयो 
यृक्तः । यतः-फलं कथख्ित्तज्जन्याल्पमिति ¦ 
येन हि कमणा तञ्ज्तीयनेव फलधुपजनयितग्यम्‌ । तस्थ फललेशानुमवात्‌ 
तत्कमंजमेव । फल सवहीयते फलानुभतरेन । ने तहिलक्षणफलापचयः + तथा हि- 


अथापि तपस इति । 
यदि तपसः शक्तिरस्ति तदाऽशेषमेवाज्लेशात्‌ लेशतः चैकलोमोत्पाटात्‌ रिहीयते 


फलम्‌ । तत्रः प्युच्यते-यदीष्टमपरसिति । 

यदि क्लेशादपर तत्तधस्तदः तत एव कमक्षयः छि पञश्वत्तप आदि क्लेशेन । तत 
एव परिषटीक्तमशेषं कमं । नं खल्वन्येन छते नान्यस्य सामथ्यिगतिः) नच क्लेश 
एव तपस्तस्य कमंफलत्वात्‌ । ने च कम॑फलेव तपः) रशीतातपसेविनां प्र्वादौनामपि 


तापनत्वप्रसद्खःत्‌ । अथ नदत्‌ ऊम॑फल्मिच्छया प्रवतंनात्‌। कर्मफलन्तु तदिच्छाविर- ` 


हतस्यापि तदप्ययुक्तम्‌ । 
ट्च्छया राज्यल्ाधादि भवेत्‌ कपरंफलं न किम्‌ 1 कमं ताद्शपप्यस्ति बुद्धिः कर्मानुसारिणी ॥८७२। 


~ ----~--~ =-= --~~-- 











वातिकाल्कार~न्याख्या 

कमं का परिक्षय होगा? एक!कार फल तो तापसंक्लेशचात्म फल है, उससे परक्षप 
उचित नही, जिस कर्मके दारा तज्जातीय अनेकं फं का उल्वादन अभीष्ट है। इस 
कमं का केवल एक कै अरुभवं से सभी फलों रा नाद कयोंकर होगा ? 

यदितप की शक्ति है, तब कमं.प्चय के एक रौमके उत्पादन से समस्त फल 
निवृत्त हो जाताहै वह मी हमारा कहनादहै कि क्लेलसे भिन्त तपकाफल हे, 
तब उभी एक तपसेहौ कर्म का क्षय हौ जाता है, पच्चत्प आदि क्ले्च को को 
आवश्यकता नही, उसीश्चे ही अक्ेष कमं का परिहण हौ जायगा अन्य कमक 
करने से अन्य कमं फा सामर्थ्यं प्राप्तनहीं होता। क्लेश को तप नहीं कहा जाताः 
क्योकि तप कमं क! फल माना जाता है । कम॑-फल तप नही, कयो शीत भोर अतप 
के सेवी पशु आदे भी ताउसत्व प्रसक्त होगा । यदि कहा जाय कि यहं कमफल 
नही, कयो कि इच्छापूर्वक्‌ किया जाता है। क्म-फरु तो इच्छा के विना भी प्राप्तं होता 











८०७ समाष्यं प्रक्लाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः! १ 


उसिषिरसुदोषनिषोता्येऽपि दोपबिशेधिनः ॥ २८० ॥ 


तञ्जे कमणि शक्ताः स्युः छृतदहानिः कथं भवेत्‌ । 
द्री बातयह भी है कि केशोलुञ्चन आदि तपःकमं @ हारा डरिपत्सु 
( भविष्य में इत्यन्न होने वाले ) पापों कौ अनुत्पत्ति हो सक्ती है, किन्तु पुवंकृत 
कर्मो का नाश नही हो घकता जा कि वेदिक दार्णनिकौं ने मी माना है--"नाभकतं 
क्षीयते कमं कत्पक्षोटि्चतेरपि" । ~ 
वात्तिकालङ्कारः 
यदि च तत्कमेफलं न स्यात्‌ कथं तहि फलोपभोगतः क॑क्षय इतिं भवतोच्यते | 
तस्मात्‌ क्म फलमेव त्‌ । ततश्च पापस्यव क्षयः स्यार्न याज्यादिकर्मणः । ततो राज्या- 
दिकमप्यनुभवनीयमेव । अथ राज्यादिकं निःस्पृहृत्वादेव परित्यज्यते । न रकादिदुःखर 
बलादापतदनुभवित्तव्यमेव । तेन सन्ताप एवेष्यते । एवं तहि नारकदुः संपध्यन्‌भवित. 
ग्यम्‌ । अथ दुःलत्वात्तयोदुःलत एवापा क्रियते । नारकादिकेशोट्लुञ्चनतः । तदप्यसत्‌ । 
इदमपि यतः प्रमाणमस्ति । १ 
 दुश्वव्वात्‌न क्षपे हेतुः कर्मणां पशुदुःखवत्‌ । अनंकस्तिकमेतच्चेत्‌ त्वदुक्तावपि किन्न तत्‌ || ८७४।। 
अपिच] 
तिः्यृदृष्य यत्रा रज्पुवाभवो न वव्रक्ः ! तयस्वावातु न तद्‌ दुःखं नारकं तस्य बाधकम्‌ | ।८७५।। 
भावनाबल्तः सवं लोके दुःखधुवादिकम्‌ । ततो मोक्षस्थितस्याघ्य नास्ति दुःखतुखादिकम्‌ ।८७६॥ 
अथापि स्थाद्‌ । अस्ति कमं कम॑क्षयाय संव्तते। स एव भवतोऽम्युपगम इत्य. 
म्युपगमवबाधा । तदसत्‌ । यतः-उत्पित्युदोषनिर्घातायेऽपीति । 
न खलु कृतस्य कर्मणो हानिः, न हि कृतनाशोऽस्ति । कथं तहि कर्मक्षयः उक्त; । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

दै । तोएसा नहीं कह सक्ते, क्योकि इच्छा केद्वारा राज्यलाभादि हौ सकते ह किन्त 
कमफल नहीं । कमं के अनुसार बुद्धि होती है मौर वुद्धि आदि के इच्छादि धमं होते 
किन्तु इच्छा @ अनुरूप कमफल नहीं ।। ८७३ ॥ 

यदिकपं काफल इच्छासे नहीं होता तब फलोकभोग से कर्मं का क्षयं कौये 
कहा जाता है इच्छा के आधारपर तोतप काही क्षय होगा, राज्यलाभादि का 
हीं । यदि निस्पृहताके कारण राज्यलाभादि का व्याग क्रियाजा सकता है तत्र 
नरक्राडि दुःख विवश होकर अनुभवनीव ही होगा । यदि नरक्यतनादि का दुःख- 
भावना से अपाकरण हौ जाता है-केशोल्‌ुञ्चन ( जंनाचायं-सम्मत केरोत्प। टन) से 
नारकीय दुः का परिहार नहींकियाजा तकता, धयोंकि रेशोत्पाठटनादि-विधायक 
आगम प्रमाण नहीं । दुःखत्वहेतुकेद्वायाकर्मोका क्षय एेकान्तिक नहीं, तव आपका 
कथन भौ अनेकान्तिकक्योंन माना जाय | ८७४ ॥ 

निस्पृह्‌ व्यक्ति का जै राज्यसु्ठाभाव बाधक नहीं होता के ही व | 
भावना के परिप¶रक से नारकीय दुःल बाधक वहीं होता ॥०८७५॥ लोह मं सभी दुःख 
मौर सुख आत्मा भौर आत्मीय भावना के द्वारा धरघूत होते है, भतः मोक्ष प्राप्तुरुष को 
पुखदुःखादि नही ।। ८७६ ॥ 

वंका--अ।पके वंदिकसिद्धान्त मे कमं काक्षय करने करे किए प्रायद्चित्त कर्मो का 
विधानं किया गया है, अतः उत्तर कमंकेद्रारा पूवेकमे का नाज्ञ क्यों नहीं । 
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दोषा न कमणो दुशटः करोति न बिपयेयात्‌ ॥ २८१ ॥ 
मिथ्या बिकरपेन विना माभिलाषः सुखादपि । 
कमके दोष तरीं होते अपितु दोषों से युक्त प्राणी कमे किया करता है दोष 
रहित व्यक्ति कमं नदीं करता क्योकि नैरात्मदर्यो पुरुषको तृष्णा न होने के कारण 
कहीं भो प्रवुत्ति-निवृत्ति नहीं हती । 
वात्िकाल्खारः 


अत्रोच्यते-- 
कमं तत्तादृ येन सापग्रूयत्तरसम्भवे 1 फं ददाति स्द्धावेन तु कमं विरोधिनः ॥८७७।। 


यत्त॒ पुन्नियोगतः फलदानसमथं तदवर्यमेव फलं ददाति । तदथेमपि न तपस्वि 


नामभियोगः । बलादेव तस्यापमात्‌ 1 रागादिपरिक्षये त्वनागतरागकार्यफलपरिक्षयं 
एवन कृतस्यावक्यस्भाविवेदनीयस्य कमणः । चनु यथा तृष्णायां स्थितायां पुनरुद्भूतिः 
कमणां तथा कमणि स्थिते पुनः तष्णोदय इति चेत्‌ । तदसद्यतः-दोषा न कमणो 
दुष्ट इति । 

तृष्णाया सत्यां फलार्थी कमं कदोत्यस्यथा वा तुष्णासम्भवे हि न कञ्चः 
त्कुर्यात्‌ । 

अथ शुभं कमं सुखदानसमथ मिति सुलामिलाषो नियोगतो भवेत्‌ । तन्न । सुख- 


मेव परमाथेतः किञ्चित्‌ संसारेऽपितु सिथ्याविकत्प एवे केवलः । तेन मिथ्या विकल्पेन : 
विना कूतोऽभिलाषः कस्य वा तत्सुलभिति । तस्पात्‌ सत्कायरष्टिलक्षणाबिद्यापरिक्षया- 


देव मोक्षो नाग्यथेतिचतुरायेसद्यप्रकाशनमेव तायः । 


वािरूलङ्धार-व्याख्या 


समाधान -करृतकमं का नाश कमो लहींहो सकता जैसा कि वैदिकमतावलम्बियो . 


तेभीषानादैकि प्रारन्धकमं का उपभोगे बिना नाशनी होता| 

तब कर्मो काक्षय वयोकंर होगा ? इसका उत्तर है-क्मं ठो भ्रकारका होता 
है, एक का फलदान अवश्यम्भावौ ओर दूपरे कासा नहीं । पहला अवद्य ही फल 
देता है ।८७७!। तपस्वी व्यर्ितिय का यहु अभियोग नहीं होता कि अवश्यम्भावी 


फलकं उत्पन्न हो. वह तो संचित कमे के आधार पर बलात्‌ उत्पन्नहोताहै। यदि. 
तष्णा की सिद्धिमेंकर्मोकी पुनरुदुबुद्धि होतीदहै तब कर्मोके रहने # पर तृष्णाका | 
पुनरुदय क्यों नहीं ? इसका उत्तर य्ह दहैकितुष्णाके रहने पर फाथी कमं करता है ~ 
तष्णाकेन रहने पर नहीं । नैरात्म्यमावनादिसे तुष्णाकां विगम हो जाने पर कमं ` 


मे प्रवृत्ति ही नहीं होती । 
यदि शुभ कर्मं सुखदानादिमें समर्थं है तब सुख कौ अभिलाषा अवश्य होगी, 
ेसा नहीं कह सकते, श्योकि लोक में सुख नामकी कोई वस्तुहै ही नहींसबदुःल हीः 


दुःख है । सुद्ठं भावना केवल मिथ्या विकल्पहै। उस मिथ्या विकल्प के लिना क्षमि- ` 


लाषा केसे ? निष्कषं यह है कि सत्काय-टष्ठिरूप अविद्याका परिक्षय हो जाने से ही 
मोक्षल्लाभ होता है अन्यथा नहीं । इष प्रकार चार आय॑सत्यों का प्रकाशन ही "तायः 
कहा गयां हे। 

` ४१ 
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तायात्‌ तचखस्थिरज्ञेपविेषज्ञान्ाघनम्‌ ) २८२ ॥ 
बोधाथंत्वाद्‌ भमेर्बादयरेश्वाशेक्षाधिरस्ततः । 
भमाणसमुच्चयीय प्रथम मंगल प्यक (१) प्रमाणभूताय, (३) जगद्धतैषिणे, 
(३) शास्त्रे, (४) सुगताय तथा (५) तायिने-इन पांच विशेषण पदों की अनुलोमगत्ति 
(यथाक्रम) व्यास्या करने के अनन्तर वातिककार प्रतिलोमगति से निदिष्ट निमित्त- 
नेसित्तिक भाव को स्प करते हँ अर्थात्‌ (तायित्वः सुगतत्व का, 'सुगतस्व शास्त्रत्व 
का, शारस्त्रत्व' जगद्‌-हितं पित्व का एवं जगद्‌-हितेषित्व' घरमाणभृतत्व का निमित्त या 
अनुमापक कायंहेतु है- एसा सिद्ध किया जातादै। स्थिर निःशेष विशेष ज्ञानही 
सुगत्तत्व है, क्योकि सुगत" शब्दम "गम" धातु ज्ञानाथेक है। इस ग्रन्थे जारम्भसें 
शु" शब्द के तीन अथं कयि है, जिनका अभिक्षमयालङ्कारालोक ओौर अयेविनिदचय 
सत्रादि मे बड़े विस्तार से पदछृत्य किया सया । वातिककारने भी 'बाह्यशैक्षाकशक्षा- 
धिकः" एसा कहकर उसी की ओर ध्यान आकृष्ट कियादहै। 


वातिकालद्कुरः 





(५४) तायात्‌ युगतत्त्वसिद्धिः- । 
तस्माचचतुःसत्योपदेश् लक्षणात्‌ कायभृतात्‌ । यो हि--तायादिति। 


तायाद्धि भगवान्‌ युगतताभिज्ञायते । तच्च सुगतत्वम्‌ । तत््वस्थिराशेषविक्ेष. 
ज्ञानात्‌ । तत्त्वज्ञानम्‌  ्रश्षस्तज्ञानम्‌ 1 द्थिरज्ञानम्‌ । अपुनरावृत्तिज्ञानम्‌ । स्थिर हिन 
पुनरावतंते। अशेषविशेषन्ञानम्‌। शर्वाकारज्ञानम्‌ । निःशेषन्ञानम्‌ । वोधार्थो हि 
गमिरत्र । तदस्ति भगवत इति तायादेव ज्ञायते । ने खल्वनमानादेव तायित्वम्‌। तं 
ह्यस्येषामेवम्भूतं त।यित्वं सम्भवति । अनुमाने प्रवत्तनेऽन्येषामपि स्यात्‌ । अथानृमानत 
परम्परयागतमेतदिति प्रतिवचनम्‌ । तथा सत्यन्यैेषामपि स्यात्‌ । नानुमानं क्वचि. 
द्वति क्वचिन्नेति विभागोऽस्ति! न चंक्स्यापि भगवदुपदेशात्ये वेप्यस्ति। तेन 
सवं पदार्थानां सर्वाकार दशंनं भगवत इति ज्ञायते । न हि सवपदाथानां सर्वाकारदकुन- 


। वातिकालङ्कार-व्याख्या 

(५४) तायित्व साधन के द्वारा सुगतत्व की सिद्धि होती है-- 

जसे धूमादि कायं हेतु केद्वारा व्ल का अनुमान होता है, वसे ही चतुःसस्योपदेच- 
रूप तायित्व या तायपदार्थके द्वारा भगवान्‌ बुध मेँ सुगतत्व का अनुमान होता है। 
सुगतत्व' शब्द का अथं दै--तत्वज्ञान, (स्थरज्ञान, अञेषविकेषज्ञान ! तत्वज्ञान प्रशस्त 
ज्ञान हे । स्थिर ज्ञान का अय अपृनंरावृ्ति-ज्ञान, क्योंकि स्थिर पदाथंकी पुनरावृत्ति 
नहीं होती । अशेष-विशेष-ज्ञान क्रा स्वरूप सर्वाकार-ज्ञानहै। सुगत शाञ्द मे "गम" 
ध।तु ज्ञानाथंक है। एसा सुगतत्व भगवान्‌ वृद्धम दहै। उसका ज्ञान ताय्‌ (आयेसत्यो- 
पदेश) केद्वारा हीतारहै। तायित्वकाज्ञान अनुमान सेही होता है-एेसा नही, कह 
सकते, क्योकि मन्य पुरषो में वैसा तायित्व नहीं । ताथित्वमें अनुमान की प्रवत्ति 
मानने पर भन्य व्यक्तियों मे भी तायित्व प्रसक्त होगा । परम्परया अनुमान की विषयता 
मानने पर भौ अन्य मनुष्यो मे तायित्व होना चाहिए । अनुमान कहीं भवृत्त होता है 
धौर कहीं नही- एसा कोई विभाग नहीं देखा जाता । भगवानु कौ देशतां के बिना 
किसी भी व्यक्ति में सुगतत्व नही इससे यह सिदध होजातादहि कि सभी पदार्थोका 
सवकार-दर्शन भगवानुमेहीहै। सभी पदार्थो के सर्वाकिार-दर्शन के बिना व्यापक 
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४५५ # ¢ 
परायज्ञनषटनं तस्पात्तच्छासन दया ॥ २८३॥ 
€ ^~ ५, 
ततः पराथंतन्त्रत्वं सिद्धाथेस्यापिरामतः। 
शास्त्रीत्व या शासनपदाथें अन्यप्राणियोंके उद्धार का प्रयत्न कहलातादहै। 
यद्यपि उपदेश को शास्त्रीत्व या चासन पदार्थं कहा गयादहै, तथ।पि उसका कारण 
जगदहितेषिता, कारणम कायं का ओौपचारिकं प्रयोग किथा गया है । फलतः शासन 
के दवारा जगरहितेषित्व का अनुमान किया जाताहै। यद्यपि सोक्षावस्षामे दयाका 
सद्भाव माना जाता टै, तथापि साधनावस्था में भी उसका अनुमान क्ियाजा 
सकता हे । 
वातिकालङ्कारः 
मन्तरेणेदं सम्भवति । सवंपृदार्थाः क्षणक्षयिण इत्यादि यदेद न टष्टं तनेवानेकान्त- 
सम्भवात्‌ । अथ यथास्माकं तथा भविष्यत्ति तस्यापि 1 नास्माकं तदुपदेशं विना। 
तस्माद्यः साक्षाटर्शो यस्य च परोपदेशस्तस्यायं निचयो नाच्यस्य। न च तिक्ष्चयं 
विनोपदेशः । 
अथ भ्रान्त्यापि सम्भवति । तदत्‌ | यतः. 
नित्यत्वे भषति भ्रान्तिः सद्शापरसम्यवात्‌ ! क्षणिकत्वे तु र भ्रान्तेः कारणं येन सा भवेत्‌ ।1८७८॥ 
संदेहीऽपि नव॒ भवति। उसवदशंनाभावादुभयांशावऊसम्बितत्वात्‌। तस्मादयं 
निर्चयादेवोपदेशः । स च निर्चयो न साक्षात्करणं विनान्रुमानस्यास्माकमुपदेशमन्त- 
रेणाभावात्‌ । न च सन्देहेन भगवतेदगुक्तम्‌ । उभयस्यापि निदेशभ्रसङ्घात्‌ । तस्मात्तत्व- 
स्थिराशेषज्ञानयोगा्धूयवान्‌ सुगतः तत एव बह्यदौक्षाशक्षाधिकत्वं भगवतः। ततः 
सुगतत्वात्‌ । अतः--पराधेज्ञानघटनमिति। 


~ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

आयं सत्यो का उपदे नहीं हो सकता । सवे पदार्थाः क्षणिकाः". इस नियम का सी 
पदाथेमें व्यभिचारहौ जातादहै, जोष नहीं । जसे हमको सकंक्षणिकत्वकाज्ञानरहै, 
वेसे ही भगवान्‌ भी होगा- एसा नही कह सकते, क्योकि हमको तो भगवान्‌ के उपदेक्च 
से वेसा ज्ञान होता है किन्तु भगवान्‌ को किसी के उपदेश से नही, अपितु स्वयं साक्षा. 
त्कार हुमा । फलतः जो साक्षाद्‌ दर्शी है, जिसने ओसरो का उपदेश किया, उसी का वेसा 
निश्चय है, अन्य का नहीं । निश्चय के बिता उपदेश कभी शहीं हो सकता । 

भ्रान्ति भी वंसा निश्चयहौ सकता है- एसा नहीं कह सकते, क्योकि भ्रम 
सदेव रञ्ज्‌-सर्पादि के सदृश पदार्थो मे होता है, साह्य नित्य या स्थिर पदार्थो मे होता 
है, क्षणिकत्व पक्ष मेन सक्षय ञौरन भ्रम ॥८७८॥ क्षणिक पक्ष मरे संशय भी नहीं 
हो सकता, क्योकि स्थाणुर्वा पुरुषो वा- एसा संशय उभयांशावलम्बी होता है किन्तुं 
क्षण-भङ्कवाद में उभय का दशन ही नहीं होता । अतः सर्वं क्षणिकम्‌ू-यहु निश्चया- 
त्मक ज्ञान दहै, निश्वधसे ही उपदेश होता है । वैसा निश्चय साक्षाक्करण कै बिना नहीं 
होता । अनुमान उपदेशा & बिना सम्भव नहीं । भगवानु ते संशय से एसा नहीं कहा है 
अन्यथा सष्देहों कौ दो कोटियो का निदेश होना चाहिए । भतः स्थिर भौर अशेषविशेष 
विज्ञान के सम्बन्ध से भगवान्‌ सुगत एवं बाह्य, क्न ओौर अशेक्ष पुष्षों को अपेक्षा 
अधिक वे ज्ञानसस्पन्त है । | 
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. अनेनेतत्कथयति । 


~} 


(५५) संवादकत्व हौने से मगवान्‌ प्रमाण है 
दयया श्रेय आचष्टे ज्ञानाद्‌भूतं सस्ाधनम्र्‌ ।। २८४ ॥ 
तच्चाभियोगवान्‌ वक्तुं यतस्तस्पात्‌ व्रमाणत। । 
दया से प्रेरित होकर जगद्हितंषौ महापुरुष यथाभूत सत्य (कल्याणकारी) ज्ञान 
तथा उसके साधन का उषपदेश् करता है, 
उपदेशतथामावे स्तुतिस्तदुपदेश्षतः ॥ २८५ ॥ 
प्रमाणतद् विहष्यथमनुमानेऽप्यच।रणात्‌ । 
प्रयोगदक्षेनादास्य “वत्किखिदुद्‌यात्सकमर्‌ ॥ २८६ ॥ 
वातिकालङद्कुारः 
सत्यमस्ति सुगतत्वं भगवतः तत्त्‌ कुतो हेतोरिति । परिहारः ~ 
पराथन्ञानवटनं शास्तृत्वसंज्ञकं कारणमनुमीयते 1 अन्यया सुमगतत्वस्यासम्भवः। 
ततोऽपि दया नान्यथा पराथन्ञानघटनम्‌ | 
नन्वनेनेव क्रि साधितेन सुगतत्वमाव्रेणैवासौ प्रमाणम्‌ । नतदस्ति यतः- 
न ज्ञानमात्रतस्तय्य प्रामाण्यसुपदेदतः } सदा प्रामाण्यमस्यास्ति नात्यथास्माषु सा प्रमा ॥८५६॥ 
तदाह- 
ततः पराथंतन्तर्वं हिद्धाथंस्यावि सामतः । 
दयया हि परायेज्ञानघटने सवेदा परः धमेव करोति । दयातोन परिनिर्वाति 


- यंयोवतं प्राक्‌ । किञ्व-- 
(५५) संवादकत्वाद्‌ भगवान्‌ रमाणम्‌ दयया श्रेय आचष्ट ¦ 


दयावतो हि श्रयः कथनं सम्भवति ज्ञानःच्च भूतम।वतथं कथयति तच्च ज्ञानं 
ससाघनम्‌ । तच्च ससाधनमभियोगवान्‌ वक्तु यतः कारणचतुषटयं तस्मास््मरमाणता। 


अदेरन्त उपादेरुपान्त इत्येषु हेतुफलभावः। 
तस्माल्माणभावी ५५ इति निशत कथितम्‌ ॥ 
तत एव भगवतौऽनेनैव गणेन स्तुतिः । प्रमाणम्‌ तत्वलक्षणच । तदाह्‌--षदेक्ष- 


तथाभाव इति । 


वातिक्रालङ्कार-व्याख्या | 
भगवानु मे युगतत्वकराहेतु कया? इक उत्तर मे परकीय हितसिद्ध करने के किए 
चेष्टता मा शास्त्रीत्व करा अनुमान क्रिया जाता है, सुगतत्व अन्यया सम्भव नहीं दयां 


के बिना पदाथ ज्ञान रखना सम्भव नहीं, ज्ञानमात्र के अग्धार एर भगवानमें प्रामाण्य 


नहीं माना जाता, अपितु परा्थै-हिषेषी पुरुष सदा पराथ करते मे संलग्न रहता है 
1 


कमी. निविण्ण नहीं होता, जैसा क्रि पहले बहुधा कह; जा चुका है । अतः कथित्त कारण 


चतुष्टय के हरा भ्रमाणता सिदध होती है। प्रमाणश्रतल्व ल्प गुण केद्वारा भगवानु की 


स्तुतिकी गई दै। उपदेशक आधार पर प्रमाणत्वं की सिद्धि कथितस्तुत्तिःका 


ठउदुदेद्य हे ।॥5७९।। यही वात्तिककार ने कहू है ~ “ततः परा्थ॑तन्त्रमिध्यादि 1" ` 


(५५) संवादकत्व से भगवानु प्रमाण है- 


= 


जगद्धितंष। सह्‌ पुरुष हया-परवद्य हीकर सदैव पराथंच्ाधन मे हीः निर रहा 











एलोकंः २०७ | वाण सिद्धि : ४९४ 


निरोधधमेकं सव" तदित्यादावनेकधा । 
अनुमानाभ्रयो लिङ्गमविनामावलक्षणम्‌ ॥ २८७ ॥ 


ग्याधिषरदशेन!ढ़ेतोः साध्येनोक्ता स च स्फुट | 

उपदेश का तथाभाव या सम्पादकत्व प्रामाणिक कहलाता है । उसकी सिद्धि 
कारुणिकत्वादि हेतुओं के हारा होती है। भगनान्‌ के प्रासाण्याभिघान को स्तुत्यथ 
माना जाता है । यद्यपि उपदेश ्रागमात्मक हैँ तथापि परार्थानुमान का परतिज्ञाभाव 
-उषपदेशात्मक है, अतः अनुमान के लिए भी उपदेश व्यवहार कर दिया गयाहै। हेतु 
मौर साध्य का अविनाभाव व्याप्ति पदाथ है उसका भी निदेश कई बार क्या गया 
है--"“यतिकिल्चिदुदयाट्मकम्‌ तत्सर्वं निरोधधमेम्‌" इससे यह निष्कं निकलता रै 
स्तुति के द्वारा यह्‌ ध्वनित किया गयादहै कि “सगवाचैव प्रणाणमूतस्तायो सुमृक्षु- 

| वात्तिकालङ्कारः | 

कस्मादूपदेशस्य तयाभावप्रामाण्यलक्षणास्तुतिः। तदुपदेशतः प्रमाणतत्वसिद्धि- 
यथा च्यादिति । तत्र प्रत्यक्षं भगवतैवोपदिष्टम्‌ । “नीलज्ञानस्षमङ्खी पृद्गलो नीलं 
जानाति । नो तु नीलमेवेति'' । अनुमानमपि न वारितम्‌ । अतोऽनूमानमेव निवार्तन्तु 
क्षाब्दादिकम्‌ । “शुन्या: सर्वपरप्रवादा अहमेवेकस्तत्ववादीति । अथवा प्रयोगस्य पराथा- 
-नुमानलक्षणस्य दशेनमस्ति । यदाह--“यतिक ङ्चिदुदयात्मकं , निरोधघमेकं _ तत्स 
, वमिति । तदेदाह --अनृमानाक्षय इति „>> ; 3) 

साध्येन व्याप्तो हि हेतुगंमकः! सा च व्याप्तिरनेकधा प्रदिता भगवता हेतोः 1 
"यत्‌ किलिचित््पुदयधभकं तत्सवं निरोधधमंकमि"'ति। ततोऽन मानमपि भगवतोक्त- 
मेवेति भगवदुपन्ञमेव प्रमाणतत्त्वम्‌। तच्च भगवतः प्रमाणत्वादिव्यतः प्रमाणमेव 
भगवतो गुणः परमः स पूर्वोक्तः । | | 

प्रमाणतत्वं भगर्वास्तथागतौ दिदेश यस्माद्येन युक्तम्‌ । 
भतः परं नास्ति ततः प्रमाणं तथागतादेव समस्तसिद्धिः ॥ ८८०] 
इति प्रमाणवातिकालङ्कुारे प्रघाणसिद्धिपरिच्छेदः भथमः ॥ १॥ 


-----=> ©@-<<<- मे 


वातिकालङ्का र-ग्याख्यां 

है । आदि ओर अस्त एवं उपरि भौर उपान्त का हेतुफलभाव भाना जाता है। 
जसा कि स्वयं भगवान्‌ ने कहा है--“नीलज्ञानसमङ्खी पुद्गलो नीलं जनयति 
अतः अनुमानमात्र का कथन किया गयाहै। श्रद्धादिको निवत्ति की गईदटे। जखा 
कि स्वयं बद्ध ने कहा है--““शृन्या सवंपरप्रवादाः, अहमेव एकोऽस्मि तत्तववादा" 
अथवा प्रयोग के द्वाया पुरार्थानुमान दूषित किया गया । “यत्किड्चिदुदयात्मक निरोधः 
धर्मक तत्सवंमिति ।'' 

साध्यसे व्याप्त हेतु गमक होताहि | व्याप्ति का प्रद्ंन भगवान्‌ ने करई बार 
किथा है--""यत्किल्चित्समुदयधमंकं तत्सर्वं वि रोधधमेकमिति” । अतः अत्रुनान भौ 
भगवान्‌ क ह्वारा निदिष्ट किया गया है। प्रमाणस्वरूप गुणसे इस भकार यह्‌ तथ्य 
निकलता है कि भगवान्‌ नै साध्य-स।धन उभय से युक्त तत्तव का_ उपदेश किया है अतः 
भगवानु से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, उष्टं से समस्त कल्याण कौ सिद्धि होतो है । 











| 
| 
। 
| 


४०६ समाध्यं प्रसा णवातिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


वातिकालद्धुा र-व्याख्या 
[ प्रमाणभूताय जगद्धितेषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने। 
परमाणसिद्धचं स्वछृतिप्रकोणेनात्‌ निबध्यते विप्रसृतं समुच्चितम्‌ ॥ 
आचाय दिङ्नाग के इस प्रमाणसमूच्चयीय प्रथम मंगल शलोक का वि्ञद 
ग्यास्यान आचाय धघमंकौति ने अपने इस श्रमाणसिद्धिः नाम के आरम्मिक प्रकरणम 
प्रस्तुत किया है 1 इसके भाधार प्रर भगवान्‌ वृद्ध मेँस्रात हेतुओं केद्वारा प्रमाणता 
सिद्ध की गई है- 


ह पृष्ठ 
१--ज्ञानवत्त्वाद्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ ११८ 
२-हेयोपादेयवैदकत्वात्‌ १२१ 
३-कारुणिकत्वात्‌ १२३ 
४-रास्तुत्वात्‌ २६०८ 
५ सुगतत्वात्‌ २८७ 
६-तायित्वात्‌ २९२ 
७-संवादकत्वात्‌ ४०७ 


श्री प्रजञाकर गुप्त ने (१) जगद्धितेषित्व (कारुणिकत्व), (२ ) शास्तृत्व, (३) सुग- 
तत्व तथा (४) तायित्व--इन चार (मौलिक साघनोंकाहीं ग्रहण किया है-“कादण- 
चतुष्टयम्‌'” (प° ४०३) 1 भाचायं मनोरथनन्दी ने इन चारो में उत्तरोत्तर धर्मौ को 
पवं-पुवं का वसे ही निमित्त माना है, जसे स्यायसू्रकार ने अपने द्वितीय सूत्र मे- 
“दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाभृत्तरोत्तरापायं तदनन्तरापाथपादपवर्भः” (न्या० 
सु ११।२): श्रौ मनोरथनन्दी कहते ह--/ प्रमाणभूताय इत्यादि पञ्चपदाति 
व्यारुयाय प्रतिलोमतो लि द्गलेङ्कुत्वंदशंयस्नाह-तायेत्यादि"” (१।१८२) 

इति प्रमाणवा्तिकालङ्धुारन्याख्यायां प्रथमः परिच्छेदः । 


1 
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प्रमाणवा्तिक सभाष्यम्‌ 
(२) 
परतयक्ष-परिच्छेदः 


प्रत्यक्ष करपनापोट नामजास्यादि-योजना । 
शसाधारणदेतुत्वादक्षैस्तद्‌ व्यपदिश्यते ॥ 














र ` 
४ ॥ 
9 
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(२) 
प्रत्यत्त-परिच्येदः 


मानं दिपिधं मेयद्वेविष्यात्‌ शकत्यशक्तितः ¦ 
© * ४५ 
अथेक्रियायां रेश्षादिनाोर्थोऽनथादिमोक्षतः॥ १॥ 


, वातिकालङ्कारः 

(१) प्रमाणसंख्या -- 

एवं सामान्यलक्षणमनिघाय विशेषलक्षणमाह--प्रत्यक्षमनुमानजञ्च प्रमणि । तत्‌ 
प्रमाणमविसंवादाद्‌ । अविसंवादश्चार्थादुत्पत्तेरथग्धिमिचारतः। | 

नतु तदेवान्यभिचारित्वं अथे कथमवगन्तव्यम्‌ । अप्रक्षानुमानत्वाच्च प्रामाण्यम्‌ 
नाच्यतः, शाब्दादित्वादित्यथेः | लं £ 

ननु शब्दादोौनमथंप्रतिवन्ध एव नास्तीति कृतः ? यस्माल्लक्षणद्वयं प्रमेयम्‌ । 
प्रमेयाग्यभिचारतः प्रामाण्यम्‌ । न च परभमेयसन्तरेण प्रमेयाव्यभिचारः। प्रमेयज्ख 
प्रत्यक्षानुमानप्रतिपायादपरं नास्ति ¦ यदाहु-न हि स्वस्ामाण्यलक्षणास्यामपरं प्रमेय- 
मस्ति । स्वलक्षणविषयं प्रत्यक्षम्‌ । सासान्यलक्षणविषयसनूुमानमिति प्रतिषादयिष्यासः +: 
एतदेव प्रतिपादयति --मानं हिविधसितिं । ;5)9 


~~ ---~) 


वातिकाल्कार-व्याख्या 

(१) प्रमाण -संख्या-- 

पूवं परिच्छेदमें सामान्य प्रमाणका लक्षण प्रस्तुत किया गया। इस द्वितीय 
परिच्छेद मे विशेष प्रमाण ( प्रत्यक्ष ) का लक्षण करते शे लिए बोद्ध-सम्मत प्रमाणो 
की संख्या एवं विकल्लेष प्रकारो का निरूपण किया जाता है-(१) प्रत्यक्ष भौर 
(२) अनुमान । इनमे अविसंवादकता होने प्रमाणता मानी जाती है। भवि्वादकता 
का कारण यह है किप्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनों ज्ञान अथं (विषयवस्तु) से घष्यभि- 
चरित होने के कारण अविसंवादौ हँ इन दोनों मे अर्थान्यभिचारित्व की सिद्धि 
क्योंकर होनी द्वै? प्रत्यक्षत्व ओर अनुमानत्व धर्मोकेद्रारा। कोई शाढब्दत्वादि भ्य 
ध्म असिन्यभिचारिता करा प्रयोजक नहीं, कयौकि क्ाब्द ज्ञानादि का अथं के साय को 
सम्बन्ध ही नहीं होता, क्योकि प्रमेय पदा्थंदोही प्रकारका होता है-(१) स्वलक्षण 
मौर (२) सामान्यलक्षण । प्रमेयाव्यभिचारसे ज्ञानम प्रामाण्य भाता है! श या 
अनुमासकेद्धारा ही प्रमेय प्रतिपाद्यहोताहै जसा कि परमाणसभुच्चय-वृत्ति, आचाय 
दिङनाग ने कहा दहै--"अत्र प्रमाणं द्विविधमेव। कूतरचेत्‌ ? द्विलक्षणं प्रभेयम्‌ । 
स्वसामान्यछक्षणाम्यां भिन्नलक्षणं परमेयास्तरं नास्ति” (पण समु° पृ० ४) । स्वलक्षण 
विषयक प्रत्यक् ओौर सामान्यङक्षण-विषथक अनुमान होता है- एसा कहा जा रहा 
है- "चानं द्विकिधमि"व्यादि । १. - 

२ 
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“अविसंवादि ज्ञानं धमाणम्‌" या “भन्ञात।थंप्रकाशकं ज्ञानं प्रमाणम्‌" --इस 
प्रकार जिस प्रमाण का पूवेप्रकरण में लक्षण किया गयांरहै, उसकी संष्यादो है- 
"्रव्यक्ष' ौर "अनुमानतः, क्योकि स्वलक्षण ओर सामान्यलक्षण केञचेदप्ि प्रमेयदो 
पकार काही माना जाता) 

अथेक्रियामें जो शक्त है, उसे स्वलक्षण भोर अथेक्रियामे जो भश्चक्तहै, छसे 
सामान्यलक्षण कहा जाताहै ।येदोही प्रमेय या अथं माने जाते टै, क्योकि न्याबहा- 
रिक पुरुष इन्हे ही अथं कहते हैँ तिमिगादि रोगाक्रान्ततेत्र से दिखतैवाक्ष केरा. 
पाशादि अनर्थं है, क्योकि उनमें अथंरूपता का अधिमोक्ष (निश्चय) नहीं ॥ १ ॥ 


यि, का का 





वातिकालद्कारः 
प्रतयक्षानुमानभेदेन द्विविधमेत्र व्रमाणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अन्यथा मेयप्रतिपत्तेश्योगा- 
दिति प्रतिपादयिष्यते । 
परध्यक्षानुमेयत्वं प्रकारात्‌ प्रतिपड्षरा । त समस्ति ततस्तस्म। प्रमाणं तापर्‌ परम्‌ | १।॥ 
प्रत्यक्षत्वानुमेयत्वमेवावितयप्रमेयत्वप्रतिपत्तिनपिरा। साम। न्यदिरेषरूष।दपर्स्य 
प्रतिपत्तिव्रकारस्थाभावात्‌ । विषयस्य चेकस्येव द्वैविध्यं प्रतिपत्तिप्रकारस्य ठे विध्यात्‌ । 
प्रतिपत्तिमेदशछच ्रमाणभेदः। स एव च विषयभेदः। ननु प्रततिपद्धिभेदो विषयभेदः कथम | 
न ह्यन्यस्मिन्‌ भिन्नेऽन्यस्य भेदः । सत्यमेतत्‌ । । 
तुरगस्य न भेदेऽस्ति गवादेरूपनि्नता । सद्खत्यभावाश्न ज्ञानज्ञ ययो रेवमिष्यत्ै ॥२॥ 
ज्ञानायत्ता पदार्थानां सदासंप्रत्ययस्थितिः । ज्ञानान्तरात्स एवार्थोऽर्णान्तरत्वेऽनुम) 
यदा साक्षाञ्ज्ञानजननं प्रति शक्तत्वेन प्रतीयते | तदासौ स्वेन 
त्वात्‌ स्वलक्षणम्‌ । यदा तु पारम्प्यंण शक्तत्वात्‌ तस्यैव प्रतीयते। त 
लक्षणमिति सामाभ्यलक्षणम्‌ 1 
पारम्पयेण शक्तिरेवाशक्तिः परय दासवृच्या न शक्त्यभाव एव । केशादस्तु तमि 


धते ।1३॥ 
रूपेण लक्यमाण.- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्रत्यक्ष ओौर भनूमानकेभेद सेदो प्रकार काही प्रमाण होता है, अः 

प्रमेय की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती, एेसा कहा जायगा । 
प्रत्यक्ष भौर अनुमान को छोडकर अन्य किसी पदाथं से प्रनेयकी अधिग 
नहीं होती, अतः प्रत्यक्ष भौर अनुमान से भिन्न तीक्षराप्रमाणन ही ।।९।॥ च 
` प्रत्यक्न ओर अनमान-येदोही अवितथ प्रमेय की प्रतिपत्तिय 
प्रतिपत्ति नहीं 1 प्रतिप्तिकैदो ही प्रकार होते है सामान्यरूषा प्रतिपत्ति 
ओर्‌ विशेषरूपा प्रतिपत्ति (प्रत्यक्ष) एनसे अतिरिक्त ओर कोई प्रका 

पत्ति-प्रकारों कौ द्विवधताकेकारणहीएक ही विषये दो आकार साने जाते हें । 

प्रतिषत्ति-भेद ही प्रमाण-मेद है एवं वही विषय-भेद है, क्योकि अन्य ङ भेदसे 
अन्य का भेद नहीं होता-एेसा कहना भवत्य नहीं किन्तु जैसे तुरग (अश्व) का गवादि 
भेद (रूपभेद) होता है, वेसा ज्ञान भौरल्ेय फा भेद नहीं हेता, अपितु केवद्य सङ्खति 
(सम्बन्ध) का अभावमात्रहै ॥२] पदार्थोकौ प्रतीति सदैव ज्ञानं के अधीन होती है। 
अत्यज्ञानकेदारान्ञार ओौरज्ञेय का सेद अनुमित होता है॥३॥ कोई पदाथं स। क्षात 
लान-जनन-समथ, को परम्परासे ज्ञान का जनक होता है। पहला स्वलक्षण ओौर 
ईय सामाश्यलक्षण कहा जाता है । स्वलक्षण साक्षात्‌ ज्ञान-जनन.भशक्त है। यहां 


सथा 


(अनुमान) 
ख नहीं प्रति- 








है, तीसरोको ई 


श्लोके २ | धर्यक्ष-परिच्छेदः ४११ 
सरश्चासश्शत्व।ञ्व बिषणविषयस्वतः। 


शन्दस्यान्यनिमित्तानां भावे धौसदस्स्वतः॥ २॥ 

सहशत्व ओर असदृशत्वके भेदसेभी प्रमेय द्भिविघ है \ सदृश का अथं है- 
सामान्य भौर असदृश ( असाधारण } है-स्वलक्षण। जहां सदशत्व तहीं, वरहा ्षसह- 
शघ्व ओर जहां असहटशत्व नहीं, वहां सटशत्व-इस प्रकार सम्पूर्णं विर्व दो भागोभे 
ही विभक्त है। 

जहां विषय से भिन्न निमित्तोंका साव होने परभी ग्राहुक-बुद्धि का स्धाव 
धै, वह सामान्यलक्षण तथा जिसका ज्ञान नहीं होता, वह स्वलक्षण है-इस प्रकार भीः 
विषयद्रविष्य सिद्ध होताहै।।२॥ 
| | वाक्षिकालङ्कारः 
रिकोपलन्धस्य शाञ्दास्यूपलन्वस्य च नाथेतत्त्वं साक्षात्‌ पारम्पयेण वा शक्तत्वेना- 
प्रतोतेः । अथाधिमोन्ञाभाव।त्‌ अधिमोक्षाभावत्ववाधकप्रमाणप्रवतितः। हतश्च प्रमेय- 
द्रैविष्यम्‌ । तथा हि-सहशासहशत्वादिति। 

यत्‌ कथञ्चित्‌ सदृशरूपेण प्रतीयते । तत्सामान्यलक्षण मन्यथा विशेषलक्षणम्‌ । 
ननू पुरोभ्यवस्थितं गवादिसदृशरूपेण अतीयते 1 तत्‌ कि साम।ष्यलक्षणं तथोपमातेनं 
प्रतीयमानपयं स गवध इति । नतदस्ति। 

सटरेनव ख्पेण यस्य संवेदनोदयः । सामान्यलक्षणं तत्स्यात्‌ व्वहूपस्याव वेदनम्‌ ॥५॥ 

सदृशेन व रूपेण यदुपलक्ष्यते तत्सामान्यम्‌ , भत्र तु विक्षेषप्रतिपत्तिः। खद॑श- 
रूपता तु प्रतौयत इति चेत्‌ । त तद्रूपस्य न्यतिरेकेणाप्रतोतेः। कथं सद्शोऽयमित्यष्य- 
वसाय इति चेत्‌ । 


वातिकालङ्घुा र-व्याख्या | 

अशक्त' पदमे पर्युदासाथक नेन. ह, प्रसज्याथंक नही, अतः अशक्त का अथं परम्परया, 
शक्त ठ, शक्तत्वाभाव नहीं । तिमिर रोगवालेको जो आकाञ्च में केश-पुञ्ज दिलाई 
देता है, उसमे ज्ञान-जनन कोन तो साक्षात्‌ रक्तिहोती है ओरनत परम्परया। फिर 
भौ अधिमोक्ष ( निश्चय ) का अमाव होने से आभासमात्र प्रतीत होताहै।. 

प्रमेय-द्ेवघ्य का यह भी एकेकारण कहा जाता है-"सहयासहशत्व। दि". 
त्यादि । कोर वस्तु घदृशरूपेण प्रतीत होतीदहै ओर कोई अषदृशरूपेण। सदशता 
समानता सामास्यलक्षण ओौर असदृचता (असाघारणता) स्वलक्षणतत्तव है। 


पररन --पुरोऽत्रस्थित गनवादिमे जो 'गोसदृशोऽथम्‌'--इस प्रकारकी जो प्रतीति 
है, बह क्या स।मान्यलक्षणकोदै? वसे ही उपमान के द्वारा प्रतीयमान है- स गवयः 1 


वहु भो क्या सामान्यलक्षणदैः? | 

 उत्तर- नही, क्योकि जिस वदार्थं का स्वलक्षणतः भानन होकर सामान्ये ही 
भान हो, वह स(म(न्यलक्षण है, तथा “पवतो वद्िभान्‌"। गवय को प्रतोति तो स्वलक्ष 
णत; भी होती है. अतः उपे स(मान्यलक्षण नहीं कहे सकते ॥४॥ अर्धात्‌ -'विशेषतो-. 
ऽप्रतीयमानत्वे सति सामान्यतः प्रतोयमानत्वं सामान्यवक्षणत्वम्‌“--ठसौ परिभाषा यहां 
अतिष्याप्तः नहीं होती, क्योकि यहां विरेष-प्रतिपत्ति है। सदश-प्रतीति भीतो है-~ 


एसा नहीं कह सकते, क्णो कि सादृश्य की यहां व्यतिरेकेण (असदृ्चाभावत्वेन) प्रतीति ` 


है स्वरूपतः नीं । तब 'सदृशौऽयं गवयः'- एसा सादश्याध्यवसाय क्यो होता है ? इस 








ापाकााककत का 
>= क ~> = कके 
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बातिकालङ्कारः 

न खल्वरध्यवसयेऽपि पृथक्‌ सादेश्यवेदनम्‌ । पृथक प्रतौदप्रभावे च तदेवाद्रयवेदनम्‌ ॥५॥। 

न लु सदृशमिदमिति प्रतीत्या सादुदणमपरं वस्तुग्यतिरेकेण वेदयित्‌ शक्यम्‌ । 
न हि व्यवस्थितार्थोत्ठेब्मपहायापरा प्रतोत्तिरथंस्य। तस्मादत्राथंप्रतीध्यभावादना- 
लम्बनेव सादृश्यप्रतीतिः! अनूमानप्रतीतौ तु दृष्टान्तः दृष्टल्पाध्यारोपः प्ादक््यम्‌। 
यदेतं शब्दादिविषयोऽपि सामान्यमव्रोक्तपुत्तरम्‌--“"नार्थोऽनर्थाचि मोक्षत'' इति । एव- 
मन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । शब्दस्य विषयः सः मान्यलक्षणमविषयः स्वलक्षणम्‌ । 

“ननु यदि शब्दस्य विषयः सामान्यलक्षणं शब्दोऽपि तहि प्रमाणं सासाभ्यनिषय- 
स्वात्‌ । नतदस्ति। 

पराथंमनुमानं यत्सामान्यं तस्य गोचरः 1 सामान्यमेव उन्दस्य गोचरो नैवसुच्यक्ते ।1६॥ 
अगोचरो हि राब्दस्य न सामान्यमितीय्यंते 1 क्लब्दघ्यं दियो यत्तु तत्सामान्यं परं ततु ।ज] 

. ~ शक्दयेव विषयः सामान्यम्‌ । नतु क्शब्दस्य यौ [विषयस्तत्‌ सामान्यमेव 1 धविष- 
योऽपि न स्वलक्षणमेवापि त्वविषय एव स्वलक्षणमित्यर्थो विवक्षितः ¦ तेन नायं क्ञेषः। 
तस्मात्‌ शाब्दविषयोऽपि क्रि तत्‌ सामान्यं करिचदनर्थः। तथाऽविषयोऽपि किञ्चित्‌ 
स्वलक्षणं कष्चिदनथंः । अन्यनिमित्तानाञ्चव विषयादन्येषां समयाभोगादीनां भावेऽपि 
यः स्वं यत्र तत्प्रामान्यम्‌ । यत्र तु धियोऽन्यनिित्तानां चक्षुरादीनां भावेऽपि न 

| वार्तिका लद्धुार-व्याश्या 
र्न का उत्तर यह ह कि तीति मात्र के आघार पर सादृश्य पदाथे को पृथक्‌ नहीं 
माना जा सकता । सादृश्यरूप विषय के अभावे सद्‌ृशोऽयम्‌'-- यह्‌ प्रतीति निराव- 
लम्बत ह ।॥५॥ बर्थात्‌ सरमरीचि मेँ जल की प्रतीतिमात्रसे जल की जसे पृथक्‌ सत्ता 
सिद्ध नहीं होती, वैसे ही ˆअनेन सद्शमिदम्‌'- इत्यादि प्रतीतियों ® आधार पर 
सादरय पदाथ को पृथक्‌ सिद्धि तहको जा सकती | स्वलक्षणाकार प्रतीति ही वस्तु 
से जनित वस्तु को व्यवस्थापक मानी जता, तिक्त्पाकार-प्रतीति नहीं । फलतः 
सादृद्य-प्रतीति ग्राह्य-रहित हौ दै। अनुमानादि मे भी दृष्टान्त का प्रदर्चन केवल 
दृष्टाथ जा अध्यारोप करके ही क्रिया जातां । इसी प्रकार शब्दादि का विषयमभी 
सामान्यलक्षण ओौर अविषय स्वलक्षण है, वातिककार ने यही प्रथम पमे भरतिपादित 
किया है-“केशादिनर्थोऽन्थाधि मोक्षतः ।" एेसा ही अन्यन्न भौ समन्न छेना चाहिए । 
पका-यदि शब्द का विषय साम।न्यलक्षण रहै, तब शब्द भी अनुमान के समान 
प्रत्राण होना चाहिए । | 


समाधान--जो परार्थान्नुतान प्रमाण है, उसका विषय सामान्यलक्षणदहै। इध 


प्रक।र शब्द का सामत्यही विषय है-एेसा नहीं कहा जाता ॥६॥। अपितु सामान्य- 
लक्षण शब्द का भविषय नहीं-यह्‌ विवक्षितदहै। जौ साघान्यलक्षणदहै, वही शब्दका 
विषय है, स्वलक्षण नहीं ।७॥ अर्थात्‌ "शब्द का ही विषय सामान्य है-एेसादही 
कहना चाहते हँ" न कि शब्द काजो विषय है, वह सामन्यही है'~ एसा) अविषय 
भी स्वलक्षणमेव "एसा विवक्षित नहीं, अपितु अविषय एव स्वलक्षणम्‌-एेसा 


कहना अभीष्ट है । अतः शब्द ते प्रमाणतापत्ति नहीं होती । जेसे शब्द का विषयीभृत ` 
सामान्य पदाथं कोई अनथंहोताहै। वैसे अविषयीभृत स्वलक्षण भी कोई बनर्थ॑ह्प 


होता है । अन्य (स्वलक्षण) पदाथ के ग्राहक चक्षुरादिके श्हूने षर भी जिस वेह्लि्वादि 


काज्ञान नहीं होता उसे सामान्य कहते ह शौर जहा पर्‌ आरोपित नामादिके आधार्‌- ` 














श्छोकः २ ] पर्यक्ष-परिच्ेदः ४१६ 


वातिकालङ्कारः 
भावस्तत्स्वलक्षणम्‌ । अत्रापि पू्व॑वद्‌ वक्तव्यम्‌ । | 
अयवान्यनिमित्तानां भावे यत्र धियः सत्त्वं तत्स्वलक्षणं यन्न न सत्त्वं धियोऽन्यः 
निमित्तभावे तत्सातान्यलक्षगमनुपलम्यमानस्य स्वरूपेण लक्षयितुमशक्यत्वात्‌ । परोक्ष 
तत्सामान्यञ्च । तत्र स्वरूपेण ऊक्ष्यमाणं स्वलक्षणषन्यथां सामान्यलक्षणं परोक्षम्‌ ॥ 
ननु प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणो विषयभेदः केन प्रमाणेन प्रतीयते । कि प्रत्यक्षणानुमानेन 


प्रमाणान्तरेण वा | | 
प्रमाणास्तरेण द्वित्वजञ्चेत्‌ प्रमेयस्य पतोयते 1 विरुद एव हेतुः स्यात्‌ तततीयस्यापि सम्भवात्‌ 11८॥ 


प्रमाणद्ितयेनाथ भवेदन्योऽन्यसंश्रयः । अयादिनापि प्रमाणेन विषयाण्तरसाधने ।€1। . ` 
व्यादिप्रमाप्रसिद्धिः स्यात्‌ असिप्रतं न सिष्यति 1 प्रमासेदो हि मेयस्य प्रभेदस्य प्रसाधकः \१९०॥। 
अनुमानेन सिद्धिर्च परोक्षस्थ कथं भवेत्‌ । न प्रव्यक्त परोक्षेऽप्ति वृत्तौ वा व्यथिकानुमा 11१६1 
परोक्षता कथञ्च स्यात्‌ प्रतेयञ्चस्य प्रवतंने 1 प्रत्यक्षस्य निवर्यौव वस्तुना स्यात्‌ परोक्षता ॥१२। 
तत्र प्रवृत्तं नाष्यक्षं तेन तच्च प्रतीयते ¦ वाचोयुक्तिरपूर्वेऽयं चक्षषा दशनं विना ।१३।। 
त्मास्रत्वक्षविषयः प्रत्यक्षेण प्रतीयते । परोक्षे तु प्रसा नास्ति कुतो दं विध्यतिदवयः ॥१४।। 


~ ----~------ न 
--~----~ --~-- ~ --~ ~ ~~~ --- ~~ ~ --~--~- ~ ~ 





वातिकालङ्धा र-व्याख्या 

भूत निविकल्पक तततव का पृथक्‌ भान हीं होता, उसे स्वलक्षण कहते हैँ । 

अथवा दूरस्थ वस्तुतत्त्वं काजो सम्पुग्ध भान होता है, वह स्वलक्षण ओर जिस 
सामान्थादि का भान नहीं होता, वह सामान्यमात्रं है। असुपलम्थसान पदाथंका- 
लक्षण नहीं किया जा सकता । यहं सामान्य परोक्ष है। फलतः स्वरूपेण लक्ष्यमाण : 
पदाथं स्वलक्षणं ओर्‌ स्वरूपेण अलक्ष्यप्ाण साम्‌ान्यलक्चषण होता है | शब्द कां विषयी - ` 
भूत॒ पदाथं स(मान्यमात्र है, सामान्यलक्षण नहीं, अतः शब्द में प्रमाणता प्रसक्त 
नहीं होती । 

शंका--प्रत्यक्ष -परोक्षात्मक विषय-मेद क्रिस प्रसाण $ द्वारा प्रतीत होता है : 
प्रत्यक्ष से ?या अनु बान से ? अथवा अन्य पसाणसे ? यह्‌ प्रमेयगत हित्व यहि अन्य 1 
( किसी तीसरे ) भरमाण के द्वारा प्रतीत साना जाता, तब यह विरोध उपस्थित. 
होता है किबौद्धोंकोदोही प्रमाण न मानकर एक तीखराभी प्रमाण माननाप्ड़ 
जाता है ॥८॥। प्रमाण-द्ित्व केद्वारा ही प्रेमय-द्वित्व का ग्रहण मानने पर अन्योऽन्या- ` 
श्रयता प्रसक्त होती है--प्रमेयदित्व होने परर प्रभाण-द्वित्व ओर प्रमाण-द्वित्व होने पदः 
परेय-द्धित्व सिद्ध होगा । इसी प्रकार तीन प्रमाणो के द्वारा ततीय प्रमेय की सिद्धि 
करने पर स्वीकृत सिद्धान्त का विरोध उपस्थित होता है। प्रमाण-मेदही भरमे.मेद 
का खाघक होता है ।॥€-१०। परोक्ष अथं की सिद्धि अनुमान से नहीं हो सकती, क्योकि ` 
प्रत्यक्षविषयविषयक अनुमान होतारहै ओौर परोक्ष अथं मे प्रत्यक्ष को प्रवृत्ति नहीं 
होती, अन्यथा अनुमान भमाण व्यथं हो जाता, क्योकि अनुपात कै प्रमेयभूत परोक्ष 
अथं की सिद्धि प्रत्यक्षसेही हो जाती है । ११॥ यदि परोक्ष वस्तु में प्रत्यक्ष कौ म्रवृत्ति 
मानी जाती है, त्र उसमे परोक्षता कयोकर रहैगो ? क्योकि प्रत्यक्षविषवीभूत 
पदार्थं मे परोक्षता क्योकर रहेगी ? प्रत्यक्ष के अविषयीभूत पदाथं में ही परोक्षता रहत) +" 
है ॥१२॥ परोक्षता कौ रक्षाके लिए कहना होगा कि उसमे प्रत्यक्ष कौ प्रवृत्ति नहीं 
अौर्‌ वह्‌ प्रव्यक्ष केद्वारा दो गृहीत होता ह'- एसी बाचोयुक्तिं (भाष) वेसे ही व्याहत ` 
है, जैसे--चक्षु कै बिना ही देता है ॥१३॥ अतः यहं सानना होया किंजोप्रव्यक्षका 
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वात्तिकालङ्कारः 
तस्मात्‌ प्रमेयदविध्यमरसिद्धं साधनं कथं विरुद्धं व यद्यपि नाम प्रमेयद्ै विध्यन्त. 
थापि प्रमाणेनापि तावत्ता भवित्तव्यमित्ति कुतः । 
` प्रतिबन्धाप्रसिद्धो हि सर्वा टैतुरनिश्चितः । प्रतिवन्धप्रसिद्धिश्च न प्रद्यक्षप्रमापिका 1 १५।। 
प्रमाणदवं हि सामाग्यड्‌्कथमष्यरक्षसाघनम्‌ ; तस्मिन्नसिद्धं सम्दन्धः कयन्तेनाक्षनि दिचतः ।! १६॥ 
इति प्रमेयद्वितयाप्रसिद्धिरन्येन सिद्धो तु विरुद्धता स्यात्‌ । 
असिद्धपम्बच्धतया च देतोभवेदनकान्तिकभाव एव | १७ । 
अ्रोच्यते--विषयद्वविध्यम्प्रत्यक्षत एव सिद्धम्‌ । सटगासदृशप्रतीतिहि प्रतीतेरेव 
धमः स च स्वसंवेदनप्रत्यक्षसिद्धः। न च प्रतीतिः स्वरूपे भ्र) न्तिसङ्गता । तत्र भ्ात्ति- 
शङ्धाथामग्यवहार एव मवेदनवतारहेतुर्वा वादिप्रतिवादिप्रादिनकवचनस्य । तथा हि- 
संवेदनं विना कस्य क्व वचः घम्प्रवत्तताम्‌ । असङ्खताश्रयन्नेव वतते पचन उक्ववित्‌ ।1१८॥। 
परतोतिभेदे भावानामन्येषामपि भिन्नता 1 किम्पुननं प्रमाणस्य तद्र-पस्य भविष्यति ॥१९॥। 
्रतीतिभेद एवास्तु मानमेदः कथम्भवेत्‌ । ननु प्रसिद्धम्मानत्वगपूरवंः सामान्यलक्षणात्‌ ॥२०॥ 
तद्भेदब्यवहारोऽयमिदानीं साध््रताद्धतः | सविक्ल्पकमव्यक्षपेपोऽग्निरिति यो वदेत्‌ ।।२१॥ 
स्वरूपमरक्षतः सिद्धप्पूवं पाम्येभ्थंहूतूता ¦ न चेवमप्रहेऽर्थिं प्रवतेतायंसम्पदे ॥२२॥ 
वातिकालद्कार-व्याख्या 
विषय है, वही प्रत्यक्ष के हारा गृहीत होता है । परोक्ष पदाथं प्रत्यक्ष का प्रमेय नही, 
तव प्रमेयगत दविध्यसे प्रमाणगत देविधघ्य कयाकर निक्ष्चय होगा ॥१४॥ फलतः प्रमेय- 
्ेविध्य स्वथं असिद्ध हने के कारण ्रभाण-देविध्यका साधने कंपे होगा ? एकं प्रतेय- 
गत द्विविधता के कारण प्रमाणा ¶ द्विविधा होनी चाहिए एसा क्यो? जिन हेतुओ 
का अपने साध्य के साथ प्रतिबन्ध ( व्याप्तिरूपं सम्बन्ध ) सिद्ध नहीं होता, 
एसे समस्त हतु व्याप्यत्वासिद्ध माने जाते हैं । व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं 
हो सकती, क्योकि श्रमाणत्व' धमं सामान्यलक्षण है, इसकी सिद्धि परत्यक्षसे नही की 
जा सक्ती । प्रमाणत्वं के असिद्ध होने पर तदुधटित ्याप्तिरूप सम्बन्ध प्रत्यक्ष से 
निरिचत क्याकर होगा ?।१५-१६॥ इतत प्रकार प्रमेथगत दैविष्य द्विविध प्रमाणोंसे 
सिद्ध नहीं हो सकेता । किसी तीसरे ध्रमाण से उसकी पिद्धि मानने पर विरोध उप्‌. 
स्थित होता है । जिसहैतुमे साध्यकी भ्याप्ति नहीं होती, वहु अनैकान्तिक नामका 
< || १७।। 
भा कौ हिविधता ब्रत्यक्ष अमाणसे ही सिद्ध होती है, क्योकि 
सदुशासद्रात्व-्रतीति प्रतीति (ज्ञान) काषमंहै। ज्ञान क स्वसंवेदनात्मकप्रतयक्च सच 
ज्ञानगत धमंकामभोीग्रहुणहो जाता है । प्रतीति भ्रान्तिरूप है- एसा नहीं कहु सकते, 
क्योकि भान्ति को शंका होने पर वादी, प्रतिवादी तथ। प्रारिनक (मध्यस्थ) का ग्य. 
हारभंग हो जायगा, क्योकि संवेदन फे बिना किस विषयमे कैसा शन्द-प्रयोग किया 
जाय--एेसा निश्चय नहीं हौ सकता, फलतः अतङ्कुताभिधान भौ प्रसक्त होता है ।॥१८।। 
प्रतीति क! भेद होने पर अन्य भावोंकाभी मेद हो जातादहै, तव प्रमाणर्व प्रतीति 
काभेद्क्यां न होगा ?॥१९॥ प्रतीति का भेद होने पर प्रमाण का भेद व्यो होया ? 
जो व्पक्ति एषा कहता है कि सामान्यलक्षणं से पहले ही प्रभागत्व सिद्ध है केक तद्गत्त 
भेशही सिद्ध करना है । "एषोऽग्निः इस प्रकार सविकल्पक ज्ञान भौ भरत्यक्ष होता है 
॥१०-२ १॥ विज्ञान का स्वरूप भी प्रत्यक्षतः सिद्ध दै। वह व्यक्ति अथंका ग्रहन होने 
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वातिकालङ्कारः 
व्यवहारतः भवृत्तिनिवृत्तिलक्षणात्प्रामाण्यं सामाच्यलक्षणेनेव प्रथमपरिच्छेद एष 
प्रसिद्धम्‌ । चेदव्यवहारसात्रकमेवेदानीं साध्यमापचंतत्र सविकल्पकमेकमेवेदस्प्रत्यक्षं यदु- 
तार्निरयमस्याभिप्रेताथंक्रियाकारीत्ति यो वदेत्तम्प्रति द्वितयमेतदिति । प्रतौत्याकारभेदा- 
सप्रतीतिभेदे न च बाह्या अपि भावा भेदवत्वेनावगम्यन्ते। किम्पुनः प्रमाणं यत्तद्रपमेषव 
वस्तुतः । तत्र स्वरूपम्भास्वराकारम्प्रत्यक्षत एव सिम्‌ । साक्षात्करणात्तदि प्रस्यक्ष 
मपरोक्षविषयत्वात्‌ । पूर्वथक्रियाकारणसाधम्यंन्तु खमानाकारतया प्रतीयमानम्परोक्ष- 
त्वात्प्रमाणान्तरविषयः। अथ प्रत्यक्षपेवे प्रवतेकन्नापरन्तत्त्‌ मान्तरस्भवदपि त प्रमा 
णम्‌ । न हि सह तेन यावद्‌ भवति तावत्प्रमाणम्‌ । छरीरभरूतलादीनामपि ्रासाण्य- 
प्रसद्धात्‌ 1 अत्रोच्यते-- 
अन्वयष्यत्तिरेकाभ्यामूपयोगीतरस्थितिः 1 त॒ च केषलमध्यक्षन्तदभावे प्रवतंकम्‌ ।॥॥२२।। 
मथ देवलमरध्यक्नन्तदभावेऽत्यन्ताम्धास।सवतेकन्दृष्टस्नानुमानं सादुदयग्रहणा- 
कारम्‌ । तदप्यसत्‌ नाध्यक्षप्रतीतिः केवला भ्रथमम्प्रवत्तिका दष्टा । मा भूतपुवेम्पश्चाद्‌ 
भविष्यतीति चेत्‌ । तदैतत्तौताख्यानम्‌ - 
तद्रे हि प्रवेशो यः प्रथमं यदि रोगकृत्‌ ¦ प्रथमन्न प्रवेक्ष्यामि पषश्वादस्तु प्रवे्िता 1२४॥ 
यतः प्रथमम्प्रवतेना भवेत्‌ सेवाभ्यासिकी पश्चात्तनी प्रवृत्तिः कुतः। एतदेव 
पश्चात्तनस्य पश्च।त्तनत्वं यः पूककबन्तरेणःभावः। तस्मात्‌ प्रत्यक्षेतरापि प्रतीतिः प्रवत्ति- 
केवान्यथा प्रवृत््यक्षम्भवात्‌ । किञ्च-- 


-- - --- - - -- ~~~ 





वातिकालेङ्कुार-व्यःख्या 

फे कारण कयोकय अयथा होकर चरवृत्त होगा ? । २२ प्रवृत्ति-निवृत्तिरूष व्यवहार के 
दारा ज्ञानगत प्रमाणत्वं को सिद्धि प्रथम परिच्छेदमेंहीकी गई है। अब केवल ष्यव- 
हारमात्र सिद्ध करनादहै। जो व्यक्ति ^ एबोऽग्निः'" इस प्रकारके एक सविकत्पक ज्ञान 
को ही प्रत्यक्ष मानता है। उसके लिए निविङल्पक (स्वलक्षण) ओर सामान्यलक्षण- 
टन दोनों की प्रमेयता सिद्ध की जाती दहै । "इदं रूपम्‌" -इस प्रकार का स्वलक्षण तत्व 
तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है केवल पवतम अथं क्रियाकारी पदाथं ष समानाकारतारूप साधम्यं 
परोक्ष होने के कारण प्रमाणास्तर (अनमान) क द्वारा सिद्धकिया जाताहै। 

शंका--प्रत्यक्ष ही प्रव्तंक होता है, वह प्रतीत्यन्तर होने पर भी प्रमाण ही, 
क्योकि प्रतीतिकेसाथनजोभीहै, वह प्रमाण है--एेसा नहीं हो सकता, अन्यथा शरीर 
सौर भूतलादि में प्रमाणता प्रसक्त होतीदहै। 

समाधान--अन्वय-व्यतिरेक ए आधार पर उपयोगी-अनुषयोगी का निश्चय होता 
है । अन्वय-व्यतिरेक का अभाव होने पर केवल प्रत्यक्ष प्रवतंक नहीं माना जाता ।,२२॥ 

यदि कहा जाय कि अन्वय-व्यतिरेक के बिना ही केवल प्रत्यक्ष मत्यन्ताम्यास के 
आधार पर प्रवर्तक माना जाता है, साहदय-ग्रहुणाकार अनुमान नहीं । तो वं्ता कहना 
उचित नहीं, क्योकि फैवल प्रत्यक्ष प्रतीति प्रथम प्रवतेक नहीं देखीं जाती । प्रथम्‌ न 
सही पश्चात्‌ तो प्रवतंक हो दही जायगी--प्ठा कहना वेसा ही तोतोपास्यान है, जसा 
किकहाजाताहै कि किक्षी देशमे यदि अथम प्रवेश रोग-कारक दै, तव पहले हम 
प्रवेश न करके पश्चात्‌ प्रवेश करेगे ।\२४॥। १. 

'तौतोपाख्यानः के रूपमे प्रायः अषंगताभिधान प्रस्तुत किया जाता दहै, जेस 

















४१६ माव्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेह। २ 


वातिकालद्कारः | 

धुमदिषिङ्गतो वृत्तिरप्यादावपि या क्वचित्‌ ! साव्यक्षेण चिना दृषा ततश्तदपि निष्कछम्‌ ।।२५॥ 
यथेवात्यरताम्धासात्परोक्षप्रतीतिपन्तरेणापि प्रत्यक्षादेव प्रवतंनम्‌ । तथा प्रत्यक्ष 
प्रतीतिमन्तरेण धूमाद्‌ वह्लयादो प्रवततनभिति तदपि प्रवतैकमध्यक्षन्न । अथापि 


स्यात्‌ त . 
अनुमानं व्रिनाव्यक्षन्न स्वायध्य प्रताधकम । प्रत्यक्षन्तु विना तस्मादभ्यासारघ्यात्‌ प्रवतंकम्‌ ॥२६। 


 तद्प्रवयक्षपमेवात्र प्रमाणन्तानुमा। क्वचित्‌] तदभावेऽपि तत्षिद्धिरिदयव्पक्षप्रमाणता ।॥।२७॥ 
मत्रोच्यते-- 
उक्तमत्र विनाभ्यासान्न प्रत्यक्षे प्रमाणता । ततोऽनुमानमेवात्र प्रधानमिति गम्यताम्‌ ॥२८॥ 
नान्यदाभ्नुपयोगित्वेऽन्यदाध्यनुपयोगिता । भनम्यासेऽथिंता कस्मादनुमानेऽस्ति जण्मिनाम्‌ ॥२६॥।। 
उपयोगविनिभु क्ते कथड्कस्यचिदर्थिता । अिद्वविषयो वस्तु नोपयौगीव्ययुक्तिमव्‌ ॥३०॥ 
अथानुमानमश्यक्षप्रवृच्ययितयाऽथ्यते । प्रव्यक्नमपि नेवेतार्ङ्गति लिङ्क ऽतिप्रवतंते ३१ 
तस्मात्‌ प्रत्यक्लानुमानयोद्रयोरयि स्वविषये न प्रासाण्यमित्ति स्थितमेतत्‌ । एवमेव 
लोकस्य प्रतीतेः । अथ तदप्रपापेव । न । विज्ञेषाभावात्‌ | तथा हि-- 


वातिकालद्कार-व्याख्या 
किसी तौत (लाल-वु्क्कड) कहता है कि यदि हमारी पहली छलांग हानिकारक है, 
तन मँ पहली छलांग न लगाकर दसदो ही लगाङऊंगा । यहाँ यह विचारणीय है क्रि जवर 
छलांग क। अभ्यास (अरतरत्त) कया जाता है तवर पुवं छलांग को पहली ओर उसके 
पश्नात्‌ वालीष्ठ्लाग को दरा कहा जायया । इते यह्‌ निष्कं निक्क्ताहै कि 
पहली छलांग न होने पर दूसरी होही नहीं सकती, त्र दूसरी छलांग ही लगाङगा'-- 
एसा कहना नितान्त असंगत है । इमी प्रकार मा श्रत प्रत्यक्षप्रतीत्तिः प्रथमश्रवृत्ते- 
जं निका, द्वितीयप्रवृत्तेजंनिका भविष्यति" -एसा कहना भी तौत व्यक्ति का असंगत 
अभिधान है । अतः प्रत्यक्ष से इतर ( परोक्न ) प्रतीतिमभी प्रवतिक्रा होती है, अन्यथा 
परोक्षस्थल पर प्रवृत्ति असम्भव हो जायगी । धूमादि लिगों के आधार परजो 
वह्लयादिके ग्रहणादि मेँ प्रवृत्तिहोती दे, वह प्रत्यक्ष के जिना ही देलीष्ुनाती त, 
व्हा भी प्रत्यक्ष प्रवतेक तहं होता । 
` यदि कहा जाय कि प्रत्यक्ष के बिना अनुमान स्वथं का साधक नहीं होता ओौर 
प्रत्यक्ष अनुमानके तरिनाही अपने अभ्यासकेद्वारा प्रवतकहो जाता है।॥२६॥ इसे 
यही सिद्ध होतादहैकिप्रत्यक्षही प्रमाण है, अनुभान नही, क्योंकि अनुमान केन होने 
प्रभौ ब्रत्यक्षकेस्वाथंकी सिद्धिहौ जाती है ।।२७॥ 
तो वस्‌। नहीं कह सक्ते, कयोक्रि यह कहा जा चुका प अभ्यास के बिन: 
प्रत्यक्ष में प्रवरतंकत्वरूप प्रामाण्य नहीं देवा जाता किन्तु अनमान मे एसा नही, भता 
अनुमान मे प्रधानता (वरीयता) प्रतीत हौतौ है २८ यदि कोई पदार्थं क्रिसी समय 
अनुपयोगी होतादहैतो वह कालान्तरमें भी उपयोगीन हो- एसा को नियम नहीं । 
अम्धासकै बिना ही अनुमानमें लोगों की पक्ष्यततः क्यों ?॥२६॥ उपयोग-रहित 
पदथं मे किसी व्यक्तिकी भचिता कामना या प्रवृत्ति क्योकर होगी, प्रकृति का विषयी. 
भूत-पदाथं उपयोगी नहीं एसा कहना अत्यन्त भयुक्त है ।।३०॥ 
यदि प्रत्यक्ष स्मृति के लिए अभूमान भ्पेक्षित है तव प्रत्यक्ष भी लिग-प्रवृत्तिमे 
भनपेक्षित नहीं हो सकता ॥३१॥ 
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वातिकालङ्कारः 
प्रवत्त॑ने समानेऽपि यदि कशिचस्प्रवर्तकः 1 प्रवतंकत्वेतरयोः कं इदानीं विवेचकः ॥३२॥। ` 
न च प्रवतकत्वादपरम्प्रामाणम्‌ । ततोऽध्यक्षेतरयोद्रयोरपि तुल्यं प्रासाण्यन्वा 
कस्यचित । अथा स्यात्‌ । प्रत्यक्षे तत्रापि भ्रवतकेड्कायंलिङ्कादिविषयमनध्यक्षत्तु 
सत्तामात्रेण सचिहितघ्र तस्य प्रवतंने व्यापारः ¦ तदप्यसत्‌ । 
एवं प्रतीत्यभावात्‌ दहि तक्र प्रत्यक्षमेव भरवतेकमिति कस्यचिदवसायः) नच 
प्रत्यक्षस्यापि सत्तामात्राद्‌ परं प्रवतंकत्वम्‌ । अन्वयव्यतिरेकमात्रेण सवस्य कार्णेपयो- 
गात्‌ । प्रतीव्यसपत्यादमात्रकमेवेदमिति सिद्धान्तात्‌ परमायंतः न कस्यवित्थववित्स- 
व्यापारता। संवृतिरेव सव्यापारता न परमथेः। एतच्च पक्ष्चाट्पतिपादयिष्यते। 


अपि च--- ॥ ॥ 
प्रत्यक्षमेव तत्रापि परलोकप्रसाघकम्‌ 1 लिङ्गस्य साधनं का नः क्षति ङ्किकबाधने ।३२। 


यद्यगन्यादिविषयं लक््िकं ज्ञानर्ते प्रपाणम्‌ । भवतु तेनेव लिङ्खज्ञातेन पत्यक्ष- 
भावमनतिक्रस्य वतमानेन लङ्क लिङज्कत्य च विषयोकरणस्परछखोकाडेरिति त 
काचिन्न: क्षतिः । 


--~-~ ---~-- - ~ [ ~ ~~~ = 


वातिकालङ्ार्‌.व्याख्यां 

फलतः पत्यक्ष गौर अवरुमान दौनों का यपत विषयमे पाषाण्यं स्थित है, एसा 
ही लोक-व्यतव्ररार भ) त्‌ टत 1 ह | सनुपान अत्साण हे । प्ता नहीं कह सकते, 
क्योकि जव प्रत्यक्ष ओर अनुमान--दोनोंही खमानरूपसे प्रवत॑क है, तदच प्रत्यक्ष मे 
क्या विशेषता ? कि केवच उसीङे रमाण माकर जाय, अनुमान को नहीं 1 प्रत्पक्ष ही 
प्रवतंक है, अनुमान नहा--इसका विवेच कौन ?॥ ३२॥ 

शंका-अनुमान-स्थर पर भो प्रव्यक्ष हौ प्रदतेक होता है अन्रुमाच तो सत्ताः 
मात्रतः उपयोगी ट, प्रवतत मे उपरका कोरु सहयोग नहीं । एेसी विशेषता ङ क्ाश्ण 
केवल प्रत्यक्ष कोटी पाण मानना चाहिर। 

समाधान--वक्षो लोकमें प्रतीति नहीं होतो, क्कि केवल एक प्रत्यक्ष ही प्रव. 
तंक होता है-एेसा की का निश्चय नहीं। प्रत्यक्षय भी सत्तामात्रतः पवत्तकत्व 
है-एेसा भी [कसी १. निङचय नहीं, कणोकि अन्वय-व्यतिरेक केद्वारा प्रत्यक्ष भौर 
मनुमान- इव दोना करा उपयोग रसिद्धिहोता है । सिद्धान्त पलमें भरमाणोकी ्रवतंकता 
का अथं किया गया दै --“प्रतीतिसपुह दकत्व । श्रवतंता व्यापारःयुकतत्व नही | 
आचायं धर्मोत्तिरनेभौ ऽसी ओर सङेत करिया है--प्रवतेकत्वमपि भरवृत्तिवषय- 
प्रवर्तकत्वयेव, न हि पुरुषं हठात्‌ प्रवतेयितु शक्नोति विज्ञातम्‌" (्था० वि° प° १८) । 
संवृत्ति ही सव्यापारता दहै, परमाये व्यापारे तहीं। इक्षका विशेष प्रतिपादन पश्चात्‌ 
किया जायगा (२३रवे प्रयै), 

दुसरी बात यहमभीहै कि परलोक-सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण माना जाता 
ठै ओर अनुमान साधक दै--प्रत्यक्च | तत प्रत्यक्ष कोहो सीधे परखोक का साधक मान 
लेना चाहिए, लैद्धिक प्रमाण (अनुमान) क्रा बाध सानचैने पर्‌ हमारे कोई क्षति 
नहीं ।।३३। अर्थात्‌ ¶वंत में अग्निविषयक लङ्क ज्ञानको प्रमाणन सान कर ० 
क्षात्मक लिङ्क ज्ञानको प्रपाण भानेन में कोई क्षति नहीं, उक्त लिङ्ख-लञान लङ्ग 
(अग्नि) ओर लिङ्ग दोनों को विषय करतादहै। 


५२ 
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वातिकालङ्कारः 
भनुमानाप्रमाणत्वे परलोकायसिद्धितः 1 मा मून्नास्तिकता तस्याप्रामाण्यम्प्रतिसिघ्यति 11३४1] 
अनुमानस्याप्रमाणताणान्तद्विषधस्य परलोकादेरसिद्धिरि्ति नास्तिकतामागङ्कमा- 
नैरस्माभिरनुमानप्रतिक्षेषः प्रतिक्षिप्यते । नाच्येनाभिप्रायेण । स चेदनुमानदिषयः परलो- 
कादिरप्रत्यक्षेऽपि प्रत्यक्षेण विषयीक्रियते किमस्माकमनुमानस्य प्रामाण्यस्ताधनेन ] 
महता हि प्रयासेन यस्य साधनमिष्यते । सोऽधः सिद्धो विनायासं यदि कस्याथिताऽप 1३५] 
अनायाससाघ्येऽथे एकेन प्रकारेण कः प्रकरारान्तरमायःसपम्यवभाजनञ्जनः प्रक्षा- 
वानाश्चयेत्‌ । अनुमानेन साध्योऽर्यो यदि प्रत्यक्षमावास्प्रसिध्यति किमस्माकमनमानेन 
दीयते । किच्च- ४ 
यद्यध्यक्षात्परोश्नेऽपि प्रपिध्यत्वयं ईप्सतः । सवस्य साघधनम्प्राप्तं स सवाध विन्दुवेत्‌ \1२६॥) 
शसम्बन्धान्न चेदस्ति सानूम्रंव तथा सति) 

न खल्वसम्बन्धात्प्रतीतिमन्तरेणापर पनुमानयनुपानवादिषिरपीष्यते | तस्मात्स 
दृशंरूपेण यत्प्रतीयते तत्सामासलक्षणनेव तत्स्वसंवेदनप्रटन्नप्रसिद्धम्‌ । अनेन कायेहेतो- 
विषयः प्रदशित्तः। | 

श्दविषयत्वमपि शाब्दप्रत्ययगस्यतव म॒ एव क्ष्यः प्रत्ययः स्वप्रतिभासिनो 
विषयत्वं प्रत्तपादयति । अनेन स्वभावहेरोत्रिपयस्य ददन्‌ । तथा हि-- 


~~~ 





वातिकालङ्कार्‌-व्याख्या 
अनुमान त्रमाणकान मानने प्रर परलोकादिको सिद्धि नहीं होती, नास्तिकता 
भा जातो है, अतः अनुमान के प्रतिक्षेप का निषेध किया जाता दै । ३४), अथात 
अन्‌मान का विषय है-परलोकादि ! अनुमान को अप्रमाण मानने पर प्‌ः लोकादि की 
भसिद्धिहो जाती हं भौर नास्तिकता प्रसक्त होती है । इी उद्देश्य से चः ष{क-द्वारा 
क्षिय जानेवाले अनुमान-प्रतिक्षेप का निरास किया जता दहै, अन्य अभिप्राय से नहीं । 
# वहं अनमान का विष्यीदूत परल)।कादि अप्रत्यक्ष होने दद भी यदि प्रत्यक्ष का विषय 
५ हो जाता है, तव अनमान कौ प्रमाणता सिदध करने से कठा ल्लाभ ? म्टानु प्रयास 
( प्रयत्न ) केद्वारा जिस अर्थकोसिद्धिषोजातींहै, पदि वही अथं बिना प्यास के 
सिद्धहो जाता है, तव अन्य साधन कौ क्या आवदयकंता ? ॥३५। जिस अथं की 
अनायास सिद्धिहो जाती है, एसके लिए कौन प्रेक्षावान्‌ आयासबहूल षाय का 
अनृसरण करेगा 1 उससे अधिक नमान हमको क्छादे देगा? 
` द्रीवातयहभीषहैकि यंदि अभीष्ट परोक्ष अथं भी प्रव्यक्त प्रमाण टी 
सिद्धहौ जातारै, तब सभी पदाथ सभी कायं के कारण इन जायेंगे ओर कायं-कारण्‌- 
भिन्त पुरुष सर्वज्ञ हौ जायगा ।\३६।। समस्त कायकारण-वर्ग का दन्द्रिय-सम्बन्ध न होने 
से सबका प्रत्यक्ष क्योकर होगा } इष प्रर्न का उत्तर प्हुहैकि फिरती इसे अनमान 
ही मान लेना चाहिए । एेसा कहना भी सम्भव नहीं, व्यौकि विषय-सम्बन्ध छ चिना 
अन्‌मानवादी अनमान भी नहीं मानते । अतः अयं पट-रुहरः -इस प्रकार सटशरूषेण्‌ 
जो प्रतीत होता है वह्‌ सामान्यलक्षणही है भौर स्वस्व दनरूप्‌ प्रव्यक्च का लिपयं होता 
है । इस प्रकार कायंहेतु का विषय प्रदर्शित हौ जाता दहै, 
शाब्द विषयत्व भी इसी प्रकार सिद्ध होता दहै, क्योकि शाल्दज्ञानगस्य-पदाथं को 
भी शाब्द कहा करते है वक्ताकी बृद्धि पे जो पदाथ उपल्थित होता है ओर शन्दके 
हारा जिसकाज्ञान दरसरेको करातादै,ष्से ही श्षव्ददिषय साना जातादहै। इम्‌ 














श्छौकः २ | परत्यक्ष-परिच्छेदः ४१९ 
[र वातिकालङ्कारः 
उपमानेन गोवस्तुस दृहस्य विनिश्चयः । अयं सदसशम्देन प्राक्तन प्रतिपादितः ॥३७1 
तस्य॒ स्वरूपमघ्यक्षप्रत्वयादरव गम्यत । सादृश्यन्तु परन्तस्य ङगन्दप्रत्ययगोचरः ॥३५८॥। 
तथ। हि । अनेन तटशोऽसौ तेन सह योऽय मित्येक एवार्थः 1 तदनुक।रन्यवहारश्च 
दयावलम्बा न च प्रत्यक्षेण दवं व्येतु श्यसतः शाब्दप्रत्ययगोचर एव सादृश्यस्वभाव- 
हेतुना प्रतोयते । अनेन तहशोऽ्रवेतदाकारस्य तत्रापि दर्शनात्‌ । सारश्यव्यवहारमा- 
त्रस्य साघनात्‌ । साङारद्रयस्यत्रु तथामूतप्रत्ययनिबन्धनस्य पूर्वापिरपरत्यक्षाभ्यामेवो- 
पलस्मात्‌ । तस्माच्छं-दविषयो न स्ववक्षणम्‌ । शब्दग्रहणेन च च्रिकंल्प एवोपलस्यते । 
विकल्पविषयं इति यावत्‌ । अन्यनिपित्तानाम्भावे चियौ यत्र न सत्वमिति चानुपलब्धे- 
स्पक्षेपः । यत्र धियो न सत्वं तस्याभावः तत्रं क्वचित्थ्रवतं मानं ज्ञानमन्यत्राहन्न 
प्रवृत्तमिति नियताकरारत्वातरत्यायधयति । त हि तत्परवंत्र परवृत्तिमात्मनम्‌ उपलमते। 
तस्माद्‌ भेदवादिनः प्रत्यक्षत एव दिघामावावगमः प्रतोतेरन्यगत्यभावात्‌। इदन्च 
सहशासदृरात्वाि सततमत्र परोक्षतरप्रसय4विषयस्तच्चाथंक्रियायां शक्त्यशक्तित् इति 
ज्ञायते! एततपइच)।त्यतिदादयिष्यते । 
तत्र यदुच्प्रते--पराक्षे प्रत्वक्षन्नास्ति | तदयुक्तम्‌- 
यत्र नास्मि तदय्यक्षादपरं वजितम्पया। एतावत्मात्रतोऽथानामस्प रोक्षत्वविनिष्वयः ३६ 
प्रत्यक्तमेवात्माग वेत्ति संवेदनःत्मना 1 तियत्तत्वप्रतीत्येवान्यस्यानध्यक्षतागतिः ॥४०॥ 
प्रत्थन्नेण प्रत्तातेऽपि परोक्षत्वे परीक्षिता } भवत्यथंस्य तत्राथेन प्रत्यक्षं हि वृत्तिमत्‌ ॥४१॥ 
नण्वथऽ्ध्व्नतोऽनाते प रो्नाथं ड [वत्कथम्‌ । तद्व दते हि तद्धमंस्तत्स्वभावः प्रतीयते ।(४२॥ 
वात्िकालङ्कार-व्याख्या 
प्रकार स्वभावदहेतुके विवध का प्रदेशेन साना जाताहै। उपमान के द्वारा गोसदृशं 
पदाथ का निश्चय किया जाता है-- "गवयः गौसहकः" गवय का स्वरूप प्रत्यक्ष्रमाण 
से ही अवगत होता हे, केवल साहरय का बोघ शाब्दप्रत्यय का विषय माना जाता है 
३ ७-३८।। अर्थात्‌ ' अनन उटशोऽसौ तेन सट शोऽयम्‌'' इतति । इस तरकार दोनों बाक्यों 
दारा एक ही अथं का समिधान किया जाता है \ उसके अनृरूप व्यवहार (गवयश्ब्दादि 
का प्रयोग) कियाजातादहै, गो गौर गवय दोनों का प्रव्यक्ष-दशन सम्भव नहीं क्योकि 
घरमेंगोदै, गवय नह, ओर वनसे गवयहै, गोहं, अतः शान्दसादृश्य कै अ।घार 
पर व्यवहारमात्र हता है--स्ववक्षण वस्तुक्रा प्रत्यक्ष नहीं । शब्दके द्वारा केवल 
साट्रयरूप विकल्प काह) भानहोताहै। साट्श्यादि ज्ञानजसक निमित्तो रहनेपर 
जिसका ज्ञान नहीं होता स्वलक्षण तत्त्व दै, कहा जा चृक्राहै। यह वस्तु गोके सहय है 
भौर यह्‌ पदां गोकै सहश नहीं इस भकार साहर्व असाट्शयका निणंय अथंक्रिया- 
कारित्व के आधार पर होता है, इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर किथा जायेगा । 
यह जो कहा जातादहैकि परोक्षवस्तु में प्रत्यक्षकी विषयता नदीं होती, एसा 
कहना युक्तियुक्त नहीं, क्यो ज्ञान, ज्ञानरूपधर्मी स्वपतवेदनातमक प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीते 
होता है, अतः उसका घर्मीभूत परोक्षत्वं शी प्रत्यक्षके द्वारा गृहीत होगा । संवेदनरूपेण 
लान करा प्रत्यकज्न प्रसिद्ध है जौर उसके ध्म॑भूत आक्रायका भौ प्रत्यक्ष तथा इसते भिन्न 
का परोक्ष साना जाता है ।३९-४०॥ प्रत्यक्ष के द्वारा प्रतत परोक्षतारूप षमेका 
साश्चय होवे श्च कारण वस्तुको परोक्ष कहा जाताहै ।॥४१।॥ यहु जो सन्देहं किया 
जाता टै कि प्रत्यन्तः धन्ञात नें भपरोक्षता करसे ? इस प्रहत का उत्तर यही ६-ज्नान 
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वातिकालद्कारः 

यदि परोक्षोऽ्यैः प्रव्यक्षेणज्ञातो भवेत्तद्धमः प्रतीयेत धर्मस्य तत्स्वभ।वत्वात्‌ । 
अतर्स्वभावेस्य तंद्धमंत्वाथोगात्‌ १दा्थान्तरवत्‌ । तत्पम्बन्धात्त्‌ तडमंतेति चेत्‌ । भाया- 
तन्तस्य तहि प्रत्यक्षेण परिज्ञानम्‌ । तेन परोक्षतासम्बद्धं वस्तु प्रभियताऽध्यक्षेण नियमेन 
परोक्षमपि वस्तु प्रत्येतन्यन्ततः पसेक्षामिपतस्य वस्तुनोऽपरोक्षतंव प्रसक्ता । ततो 
नानुमानावतारः। न हि प्रत्यक्षगृहीततेवानुमानविषयः । भत्रोच्यते-- 

स्वसंवेदन मध्यक्षप्पतोन्नत्वे प्रवत्तते ¦ तमि णीद्धिःज्ञानगपरन्तु प्रवतंते ।४६॥ 

द्रयभ्रतपत्तौ हि सम्बन्प्रतिपत्तिः । न च द्‌ द्यमेतेनैव प्रमाणेन प्रये यम्‌ } तत्र 
स्वसंवेदनेन परोक्षताथंस्य घमः प्रतीयते! परोक्षन्तु घ्मिप्रत्यक्षान्तरेणेन्द्रियविज्ञानेन 
प्रतीयते । ततः सत्वस्य प्रतिपत्तिः । ततः प्रव्यक्षण परोक्षताप्रत)तावपि वस्त्वनुमानेन 
प्रतीयत इत्यनुमानावतारः । किख 

विधि्पस्य धर्मस्यान्यतिरेकेण तिष्ठतः । न वरत्वग्रहे दित्तिुक्तानतु विपयंयात्‌ 14५1] 

विधिरूपो {ह्‌ धर्मोऽग्यिरिरिक्तो वस्तुनः सधर्मणा सहैकर्माणग्राह्यः। परोक्ष 
त्वन्तु धरतीतिविरहोऽच्यक्षेण ¦ घन धत्निग्रहुगसापेक्ः | 

अथ परो प्रत्वक्षस्याप्रवक्ती ` यमनुपानवृत्ति-। न किञ्िदेतत्‌ । यतः 

नानुभानात्पसोन्नतवं साघ्यते तस्य वस्तुनः । सत्यामध्यक्षतायान्तु दष्ट हपस्य साधनम्‌ 11४५।} 

न ह्यनुमानेन वस्तुतः परं क्षता साध्यते येन तत्र भत्थक्षवृत्तिरिष्यते! अपितु 
परोक्षता स्दसवेदनप्रत्यक्षत एवास्य प्र सदत्ुक्तपेतत्‌ । सत्वन्तु प्रतयक्षघ्रसिद्धायाम्ब- 
दा्तिकालद्ार-व्याख्या 
रूयधर्मा का प्रत्यक्ष होने पे उसके धमधम) द प्रत्यक्ष माना जाता है क्योकि धमं ओर्‌ 

धर्मा का तादात्म्य स्वध होता है ।४२॥ | 
लंका-सटि पृः) थं ब्रत्पक्तः ज्ञात हता तब उसम>़े धमं-घर्मी उससे भान 
हो जता, क्योकि धमं धर्मी का स्वभाव होतार । परोक्षता से सम्बन्धित पदाथं का 
मरतयक्षके द्वार ब्रहण होने क कारण प्ररोक्षाशिूरत न कौ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष 
माना जाता ह । प्रत्यक्ष अथं ते अनुमानं कं प्रवृत्ति वहीं मानी जा्ठी, तब अनमान 
< सथकृर होगी । 
9 का प्र्यरक्ष ट्न्द्रिय) र द्वारा ओर ज्ञान ५ प्रर्यक्ष स्वसंवेदन 
त्यक्ष कहल; अतः ज्ञानं के चंभृत परोक्षता कामान भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ते 
इरा है ४ | उसके विष धीभूत सथं तनं देद्ियक प्रत्यक्ष ॐ प्रवृत्ति मानी जाती 
है । प्रत्यक्षकै दाश परोक्षताका भनिहोनेपरभी वस्तुका भानं जनुमानसे होताहै, 
जतः अनुमान का अवत्तरण साना जाता ' दूसरी बात यह भीदहैकिधमंदो प्रकार 
का होता है, वधिरूप ओर विषेघात्मक, विधिरू०धमं , बत्तु से ४८ = के कारण 
एक प्रमाण के द्वारा गृहीत होता है । परीक्षत्वरूप धमं प्रतीति का विरह्रूप है अतः 
वस्तुग्रहण नि पेक्ष प्रत्यक्ष मे गृहीत माना जाताहै। + 
प्रश्न ~ परोक्ष पदाथं चं द्व्यक्ष की प्रवत्तिन होने के कारण अनुमान भी क्योकर 
? 
हः वमार के द्रा वस्तुक पशोक्षतासिद्ध नहीं को जाती, अपितु स्वसंवे- 
दन प्रत्यक्ष ॐ दारा परोक्षताकी सिद्धिहीनो ई, यहु कहाजा चका है ।(४५॥ रक्ष 
रसि परोक्षता के होने पर भी बथीक्रसा-पपथे अग्नि कौ अनुमान से सिद्धिकी जातौहै, 
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वातिकालङ्कारः 
रोक्षतायासयेक्रियासमथंसरन्या दिरूप मेवा्थस्य साध्यतेऽन्‌मानेने तत्र च पाक्‌प्रत्यल्तम्प्‌- 
वृत्तमेव ततो ऽन्‌ मानरउवतंनाव्याघातः 1 किच-- 
अनुमानस्य तद्‌ ङ्प प्रतिपत्तावदाक्ितितः 1 परोक्षता तदेवास्य साम्याद वतिष्ठते \\४६।॥। 
अन॒मातस्य हि ठत्स्वरूपप्रवतंना सापथ्यंमेवाप्रकृता । साच तदेवास्य भवति। 
ततोन प्राक्तत्र प्रत्यक्षवृत्तिरपेक्ष्यते। पे च परोक्षतया कश्चिदर्थी येन तत्र प्रत्यक्तवृत्तिप- 
वेक्षेत । अनिप्रावपि सा भवतति । अनेन प्रापाण्यप्रस्ाघनसपि निर्णीतम्‌ \ 
परोक्षवस्तुसिद्धौ हि प्रासाण्यन्तस्य सिच्यति । परौक्षवस्तुसिद्घ्यव तत्सरवन्धप्रसिदधतः ।४७॥। 
वस्तुमम्बन्वितामान्नं जाने प्रामाण्यमुच्पहे } प्रतिद्धवस्तुसम्बन्धे प्रामाण्ये छिङ्कतोऽस्ति वित्‌ 1४५ 
पटरिश्िष्टन्तु प्रागेव प्रत्यदीति नोच्यते 1 
ननु प्रमेयद्वविध्यस्प्रमेमेव द्विधा प्रमेय कारणस्बमाणद्े[वध्यङ्कुायेस्‌ । तत्कथ. 
ङ्ारणात्कायरय सिद्धः । अत्रोच्यते- 
साम्रीसम्पवे कायंङ्कारणाजजायते यतः } तेतः कारणतः सिद्धिः कायंस्यायुक्तिका कथम्‌ \\४९।। 
यदपि नावश्यं कारणः कपरेवभ्ति भवेन्तीति न्यायस्तथ।पि कारणात्कायेस्प 
सिद्धिरेवात्र। न हि सवः प्रताण!द्रतयम््रमेयद्रतयात्साध्यते। अपितु सासग्रीसम्भवा- 
दिति दयम्त्र षः। सामग्रीततम्मवेच् पश्चालतिषरादयिष्यामः। अवरेयज्च प्रमेयद्ितय' 
चिद्धिः प्रमागर्ह्िततयं खाधयति। यत एवे सिद्धिनिश्चयलक्षणाञ्स्य तदेव प्रमाणम्‌ । नतं 
चे स्माद !दतयसिद्धिरिति प्रतिपादितम्‌ । यदा तयादिभरमाणविनिवृत्यथंमिदं तदापर्‌- 


[0 





-----~ ~~ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
फलतः अनुमान से पहले प्रत्यक्ष कौ उसमे प्रवत्ति हौ जाक्ती) पर्चात्‌ अनुमान कौ प्रवुत्ति 
मानने मे तेद्‌ व्याघात उपस्थित वही होता । अनुमान की वस्तुस्वरूपं कै ग्रहणम 
प्रवक्ति नीं मानी जाती, उषसे पहुचे प्रत्यक्ष को प्रवृत्ति हो जातोरहै। कोई भी न्यक्त 


परोक्ष अथैतं प्रत्यक्षप्रञत्ि क्रो अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि अनिष्ट अथेमे भी 


प्रत्यक्ष को प्रकत्तिहो ज्तौ है । परोक्ष वस्तु श सिद्धिहो जाने पर ही उस्म प्रामाण्य 


सिद्ध हौ जाता है। अ।र उसे सम्बन्ध को प्रसिद्धि होती है ।॥४८॥ ज्ञा मे वस्तुसम्बः 
न्विता के ही पाप्राण्य कहा जता है । प्रासाण्यं म तरतु का सम्बन्ध होने पर्‌ ही लिङ्क 
का विषय भास! जाता है ।४८।। अवशिष्ट का प्रतिपादन पहले कियाजा चक्गा है। 


प्रणत --प्र्य-दविध्य-प्रमानं द्वैविध्य के द्वारा शद्ध किया जाचृक्षादहै, किन्तु 


क[(रणसे कार्यं की सिद्धि केसे? 

उत्तर ~ सगरी कै उपत्थित होने पर कारण से कायं की उत्पत्ति होती है। यतः 
कारणसे शराय कौ |स।द्ध अयुक्त केयोकर होगी ? 

यदपि कारणों के उपस्थित होने पर कायं का होना अवण्यंभावी नही, तथापि 
यहा कारण से कथ्यं को सिद्धि मानौ जातौ है 1 सदेव भरमाणदरेविध्य से परमेय-दंवध्य 
की खिद्धि नहीं क्षी जाती, अपितु सासग्री कै सम्भव होने पर कायं होताहै, इतना ही 
हमारा कहन) है । सामग्री ऊ सम्भवरूपता का प्रतिपादन पश्चात्‌ किया जायेगा, भरमेय- 


दरैविध्य को सिद्धि अवश्य ही होती है, अतएव निश्चयात्पक् जो सिद्धिहै, उसे ही प्रमाण 
कहा जाता है, एक वस्वुखेद्विध्य की सिद्धि नहीं होती, इसका पतिपादन कियाजा 
चका है! द्विविध प्रमाण से द्विवि प्रमेय की सिद्धि का तात्पयें प्रमाणगततृत्वाद, 


निवृत्ति कै छिएु किया जाता है, तब व्यापकाभाव के द्वारा प्रमाणान्तर को निवृत्ति 
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(२) सत्यद्रयचिन्ता-- । । 
अथक्रिथासमथ यत्‌ तदत्र प्रमाथंसत्‌ । 
अन्यत्‌ सधृत्तिसत्‌ प्राक्त ते स्वहामान्यलक्षणे ॥ ३ ॥ 
इत्यन्तरदलो कः । 
जो अग्न्यादि पदाथं अपनी दाहु-पाक्! दिरूप अर्थक्रियां समर्थं होता है, उसको 
ही इस बौदढ-पिद्धान्त मे पारमिक सत्‌ ओर्‌ उससे सिर्न अथं को संवृति सत्‌ कहा 
गया है; परमार्थं सत्‌ की स्वलक्षण ओर संवृति घत्‌ को बामान्य लक्षण अमि, हित 
किया जाताहै। 
४. ब वातिकालङ्कारः 
विषय।भावात्‌ तरमानान्तर्विनिव्‌ृतिव्यापिकामा।वात्वाध्यते। न 'ह भ्रमेयरहितं प्रमाष- 
मस्ति । स्वरूपस्य परर्प्य वः प्रसयस्यामावे ज्ञारमेव नास्ति मिम्भम।णम्मघेत्‌ । 
भात्म,स्तति चेत्‌ । तस्या स्वपरल्पप्रमेयामावेऽधावं एव तसक्त तिन घ्रम।णच्चाम। 
तस्मात्स्वलूपेण प्रतीयमानं वस्तवेरो विवधः तत्र परन्तु पर इत्ति व्यवस्थितम्‌ | 
(३) सत्यद्रयचिन्ता--अथं क्रया समथःमति। 
ननु न क्िच्िदयेकरियासमर्थं ऊथमथंक्रियासावर्थ्यं परमाथंसत्लन्नगम्‌ । तथा [हि-- 
अयंक्रिपाततम्त्वं कलय केन प्रतीयते । न हविं मानस्य मेयर प्रतीतः सम्भवस्तथा ।1५०।। 
त नित्यस्य नानित्यस्य । न ज्ञेयध्यनं नानस्याथक्रिधाकारित्वम्अतीयते पत्य्टो- 
णानुमानेन वा । तथा हि-- 


वात्तिकालद्कु ई-व्याच्या 

िद्धिको जाती दहे कवोक्रि रोई भौ प्रणा प्रमेण से रहित नही होता, 
पररूपःत्मक प्रमेयकेन हने परज्ञान हौ नहीं होता, प्रमाण कौन होगा । 

परश्न-आात्पा को सत्ताका भौ अभावही हुता है क्यो स्व-आत्मक यां परा 
त्मक प्रमेयरूपता उसमें नहीं मानी जातौ । फलवतः स्वरूपेण प्रतायभान एके विषय ओर 
पररूपेण प्रतीयमान विषयान्तर कहा जा चुका) 
(२) दो प्रकारके सत्यपदार्थो एर विचार- 

शंका-लोक में कोई भी पदाथ अथे क्रिया ;अपनं कय-कारिता) मे समर्थं नहीं 
प्रतीत होता, तव वात्निककार्‌ ने यहु कंसे कहं दियाकि जो तेस्तु अपने कायं के 
निष्पादन मं समथं (सरक्त; है, वह॒ परप्राथं सत्‌ है ? अर्थात्‌ यह यहां प्रन उठता है 
किं वस्तु का अथक्रिप-साम्यं किस प्रमाणसे सिद्ध होत्ताहै?न तो वसा फो प्रमाण 
भतत होतः है जिसे अर्थक्रिया-सामथ्येरूष प्रमेय की धिद्धिहो सके अौरत लोकं में 
को वस्ता प्रमेय ्रचिद्ध है, जिसङे लि्‌ प्रमाण की आव््यकता हो ।।५०।। लोकपतेन 
तो नित्य ददाथे मे, न अनित्य पद्मे, नज्ञेय ओदन लान म अथंक्रिया-कारिता 
देक्ली जातौ है । प्रव्यक्त या अनमान प्रमाणे द्वारा भी वैसा कोई अथंक्रिया-कारी 


स्वेस्प्‌ या 


पदाथं नहीं सिद्ध होता । नित्यपदा्थं तै अथं क्रि्रा-सामध्यं इसलिए नहीं कि यदा नित्यं 


वस्तु नास्त, तदा तस्य जथंक्रिया नास्ति दस प्रकार का व्यतिरेक सम्भव नही 
जौर्‌ अनित्य परहाथं में इसलिए अथंक्रिष्ठा नहीं कि उसने 'यदा अनित्यमस्ति, 
तदा तत्कायषस्ति'--इस प्रकारका अन्वय नहीं । अन्वय भौर ग्रतिरेकं ही कायं. 
कारणभाव के साधक होते है ॥५०॥ प्रत्येव पदाथं का सामथ्यं अत्वय-व्य्‌ तिरेक सै 
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वातिकालङ्कारः | 
नित्पस्पास्ति न सामथ्यं व्पत्तिरेकाप्रसिद्धितः } नानित्यस्यास्ति सामध्यंमन्वयस्याप्रसिद्धितः ॥५१॥ 
अन्वयत्यनिरेकाभ्यां व्याप्तं सामध्यमीक्ष्यते। तयोर्मयथासिद्धौ कथं सामथ्यंमुच्यते ।\५२॥ 

न खलु नित्यस्य सवंदेशव्यापिनः क्वचित्काये व्यापारविरह्िणः सामथ्यं्लाम। 
मा भूरव्यापिनोऽत्यापिनो भविष्यति । मा भृत्सदास्थायिनः कालान्तरस्थायिनो 
भविष्यतीति चेत्‌ । तदसुत्‌- | 

दशात्यः्रः वुःतसतस्याप्रतीतेतिंत्यता कुतः ¡ यथा न व्यापिता तस्य तथा नास्त्यस्य नित्यता ॥५३॥ 
अलिलयस्यापि भावस्य क्षणिकत्वात्क्रिया कुतः क्षणिकस्य हि भावस्य भावमान्नो व्यवस्थितिः ।॥५४॥ 
अयानन्तरमः बान्पदत्ति सामधंमुच्पते 1 तदनन्तरसन्यस्याप्यतरस्तस्यापि तत्क्रिया ॥५९॥) 
सवेभावक्षणानां दहि सवपिक्षोद पूवता} तदभावेऽपि तद्भाव इत्ति चेत्क्षणिके. कथम्‌ ॥५६॥ 

न खलु श्नणिकस्य कयस्य तदपषावेऽपि पून भेवनसम्भवः। तदेव तस्य भावात्‌ । 
अन्यदा कदा।चदप्यभावात्‌ ¦ अय सन्तानः कायं कारणञ्चव ततोऽयमदोषः) न। 
सन्तानरय तटव्यतिरेकिणोौ भावात्‌। भावे वां तस्येव क कायकारणमभःवः क्षणानास- 
सामथ्यादिपत््वप्रस्ग 1 तत्पग्धरन्धिनः का्यंकारणत्वे तेषामपि स कायेकारणभाव इति 
चेत्‌ । न । व्यतरेकिणौः कायेकारणसावादपरस्य सम्बन्धस्यामःवात्‌ सन्तानः सवं 
क्नषग?नन्तरभाकीलि सवस्य सन्तानो मवेत्‌! तस्यच नित्यताक्षणिकत्वयौः प्रागभाग्येव्‌ 

वाति जालङ्क)र-व्याख्या 
व्याप्त देखा जाता है । फलतः नित्य ओर अनित्य--उभयतिध पदार्थो मे सथंक्तिया- 
सामथ्यं क्योशर सिद्ध होगा ?।।५२।। 

नित्य ओर विभृ पदाथंमे किसी प्रकार व्यापार नही, तब ऽसमे कायं-कारण- 
सामथ्यं क््योंकर होगा ? व्यापकमेन सहो, अन्यापक पदाये पेसामथ्यं ह्‌)गा-एेसा भो 
नहीं कहु सकते, क्य); सहा स्थायी पदेयथंदे कोई सामथ्यं नष्ट, तब कालान्तरस्थायी 
पदाथं तें सामर्थ्यं होः, एषा भी नहीं, कणोकि उसकी देशव्यापिता कंसे पानौ जाय 
जब कि उसकी प्रतीति ही नहीं होत्ती। जैसे व्यापिता प्रतीत नहीं होती, वसे नित्यता 
भी प्रतीतनदीं होती 1:५1 अनस्य पदाथं क्षणिके है, उसमे कायं-कायंता क्योकर 
होगी ? ्नणकर पदाथ तो उत्पाद-व्यथमें व्यवस्थित है ५४ कायं के अव्यवहित 
पूर्वमे समयं कारण हाता है, अतः जिशके अनन्तर कायंहौ, वहौ सामथ्यं पदाथं है-- 
एसा सानने पर क्षणमङ्भवाद मेँ यव.-क्षण के अनन्तर वटाङ्कररक्षण हो सकता है, अतः 
यवबीज से वटादि चत्प्ति प्रसक्त होतो हि ।॥५१५।। इतना ही नही, सभी भाव-क्षणोमें 
विर्व के सभी कार्यों मं आनन्तयं होनैसे सत पदार्थोसे सभी की उत्पत्ति प्रसक्त होती 
है । अनित्य-पश्में करारणाभाव होने पर भी क्राथं होता द ठता क्षणक-पक्ष 
क्योकय कहा जा सङ्गा ?।।५९। अर्थात्‌ क्षणिक-पक्त मे कारणाभावेऽपि कायं 
भावःः-एेसा नही कहा जा सकता, क्योंकि उत्प्तिक्षण से अतिरिक्त भावक्षण भाता 
ही नहीं जाता, जैसा कि कहा गया है" मृतिर्येषां क्रिया संव" (बोःघवचर्या० पूर १८१)। 
क्षण-सन्दानमें कायं-कारणभाव पाननेसें कोई दोष नटीं आता-एसाभोनहींक्हा 
जा सङ्गता, क्योकि सन्तानी क्षणो से अतिरिक्त इन्तान-तत् साना ही तहींज।ता। 
यदि सानाजाता है, तय उसतैही का्यं-कारणमभाव का सामञ्जस्य हो जाने पर 
सन्तानी क्षणो का असामथ्यं के कारण असत्य या अभाव प्रसक्त होता है। सन्तानी 
क्षणो के सम्बन्धी सन्तान्हत्त्वमै कार्यकारणभाव की उपप्त्तिहोने सेक्षण मेभी 
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घातिकाल द्रः 
दोषः । आह च-- 
सन्तानस्य ततोऽन्यत्वे सामर्थ्ये चस एव सन्‌ } क्षणानां स्पादसामर्पादसच्वं कट्पना वुधा ॥१७। 
तत्सम्बन्धिनि सामध्योत्सामथ्यंङ्कस्न्यते यदि । मुव्यसामर््यविरहाद्‌मूदायाचितकेन सा 11४८] 
कायंकारणसस्वन्धः सन्तानेतरयोभंवेत्‌ । सौलोक्यस्य क्षणानां हि स्यात्सन्तानस्तथा सति !।५६। 
सत्त।नध्य चं सामर्थ्यात्‌ सच्चं का्यक्रिया ततः } नित्यत्वेतरयो्दोपिः पक्षयोः स्याच्च एव वः ॥1६०॥]; 
सन्तानान्तस्पचारे भवेद्‌ वानवस्थितिः। सन्तान्यापि कायत्वे क्षणिकत्वे न कार्यता ॥६१।। 
सन्तानान्तरमत्रापि यतः कायंत्वकारकम्‌ । ततोऽनवस्याव्याघ्न णाघ्रातता सा कायंता मतिः, ६२॥ 
अपिच-- 
जञानादण्येन काथण सत्ता हितोभवे्यदि । कार्यस्यापि न सत्ता स्याद्िना कार्याश्तरोदयम्‌ ।}६२३।॥) 
तततोऽनवस्थिलोः सत्वन्न मृठघ्यावि विद्ते । ज्ञानकार्यण सर्व॑स्य तत्स्यात्सत्वमवाधितम्‌ 1) ६५५, 


वातिकालङ्कार-न्याख्या 

काये-करणपाव यदि प्राना जात। है, तव वेह सम्भव बही, ॐंपोकि यदि अन्तानी क्षमो 
से अतिरिक्त सन्तान की सत्ता मानो जातीदहै, तव उनमें कार्य-कार्गभ।व सम्बन्ध से 
अतिरिक्त कोई धम्बन्ध सम्भव दही नही, कणोकि सन्तान तो समीक्षणो ॐ अन्तर्‌ 
भावी होने कारण सभीक्षणोंकी वट्‌ सन्ततिदहै। ठसक नित्या क्षणिक मानतेते 

कथित दोष श्रचक्त होते &। एषादही कहा गयादहै-- 

सन्तानस्य ततोऽस्यत्वे सामथ्ये च एव सन्‌ | 
क्षाणानां स्यादश्ामर्यादिध्रतमं कत्वनां नुधा ॥ ५७ ॥¦ 

अर्थात्‌ बौद्ध विद्धान्त मेक्षग ओर क्षणसन्तान कौ कल्पना कौ गद है किन्तु ल्षणसन्छति 
को य॒दिक्षणात्मक्र सन्तान ही से भिन्न मिते टै तव कार्यकारण ्रावाप्दरूप षमस्त 
व्यवहार सन्तान केरा दव्पन्तं टो अ:ता = । सन्दानोक्षण अनर्थह्ध पे जाते है । 
अथेक्रियकारी पदाथ ही सत्‌ माना जातादै। क्षणं तं अथंक्रिणाकारोत्वङनं रहने 
च करण अतत्व आ जाता । असत्‌ पदार्थो की कलना व्यथं हो जाती हे ।५७।। 
क्षणा के सम्बन्धिरू सन्तति में सामथ्णं रह्नेके कारणयदि क्षणो भी 
सामथ्यं की कल्पना की जाती है, तव भ क्षणों में अपना मुख्य क्षामथ्यं नहीं रहता । 
सन्तानगत सामथ्यं से सन्तानौी को सपर्यं पानना वे्ारीहै जे कोई स्त्री अपने 
पडोसो से अःभूषण मांगिकर्‌ अवने क्रो आभूषिति भौर अलकादिता का तिथ्परा होंग 
रचाती है) 'षरुरुयसामथ्यंविरहा भूषाषाचितकेन सा 1" ।\५८॥ यदि अपतत सम्बध्धि 
के कायकारण सन्य को लेकर कोई समथं माना आता दै तन ्रेलोक्ष्यगत-समस्त 
रणामे कायेकार्णभाव सम्पन्नहो जाता है। कोई असमथ क्षण रहता ही नहीं 
॥ ५६।। सन्तानगत अथक्रियाकारित्व की ही यहि सत्ता कास्वरूप मानां जातां हैत 
निव्यानिव्यं पक्षों भी वही दोष प्रस्त होता है 1६० सन्ताकीक्षणों का सन्तान।न्तर्‌ 
मे संचार मानने पर्‌ सन्तानं भौ क्षणिकत्वे आ जाता है भौर क्षणिक वस्तुं 
अथंक्रियाकारित्व सम्भव नहीं ॥६१। सन्तानान्तर मानने प सन्तान-परस्पराकी 
धाराम अनवस्था दोषभौीञाजाताहै ॥६२॥ ज्ञानरूधकरायं कौ लेकर यदि आट. 
म्बन मेँ अथंक्रियाका(रत्व माना जातादहैतो ज्ञान में अथंक्रियाकारिता मानने के लिए 
ज्ञानान्तरं को कल्पना भनतरस्था इत्पादक हो जाती है ।॥६३।1 अनवस्था दोषके कारण 
भस्त भौर उपान्त मे अरथक्रियाकारित्व रूप का अभाव मलक्षण रै भीभा जाता है । 
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वातिकालङ्ार्‌। प 


जवरापि जलानकायंण ज्ञेययौगस्य वित्‌ कुतः 1 ज्ञानेन ज्ञेययोः कायंकारणत्वस्प्रतीयते ॥ 
पुरो व्यवस्थित्तत्तच्वेन इयोरप्यवभासतात्‌ ॥६५॥ 


ज्ञानस्य तु न कायंत्वन्तेनान्येनाथवेक्ष्यते 1 न प्रत्यक्षेण तेनेव तस्य प्रागप्रवृत्तितः ॥६९॥ 
प्रवृत्तौ तुन कायंत्वं पुनः पूवं प्रवतंते | तथाऽयथंवसानत्वं कुतः स्यात्‌ कायंतागत्तिः (६७ 
समानकाल्योरव यदि स्यात्कायहेतुता । अविशेषाद्‌ भवेदेवं युगपत्स्तम्भ्कम्भधोः ६५८ 
टृष्टयौरन्यभाभावे प्रकृतेऽपि न सिध्यति । केवलस्यापि कुम्धष्य यदि दष्टेनं कायंता ॥६९॥ 
ज्ञानस्यापि न किन्तेन विना दष्टः प्रवतनप्‌ 1! अन्यदेव हि तञ्ज्ानमतो न ग्यभिचारिता ॥७०॥ 
स्तम्भोऽपि न किमन्यौ-सोौ प्रत्यभिज्ञोदयस्य नः । नित्यता च भवेदे वस्प्रत्यभिज्ञा न च प्रमा 1७१॥ 
न हि पूर्वापरं ल्पमेकस्येव प्रतीयते । पचपिर प्रत्ययाभ्याम्प्रत्येकमन वग्रहात्‌ ।७२।। 
स्मरणस्य द्वयोव्‌ त्तिनं चास्यास्ति प्रमाणता! पूर्वापरप्रत्यययोः परप्परममिश्रणम्‌ ।७३॥। 
स्मरणन्तत उत्पन्नमेकत्वस्य न वेदकम्‌ ¡ धात्सा यद्यपि नामकः कथम्तेनापि वेदनम्‌ 11७४1 





`  वात्तिकालङ्ञार-व्याख्या 

ज्ञान-परम्परारूप अधक्रिया के साध्यमसे विश्व कै सभी खपृष्पादि पदार्थं सत्‌ही 
हो जाते है । असत्त्व रता ही नहीं ।।६४।। ज्ञानरूप कायं क्षा सम्बन्ध ज्ञेय के साथ 
क्योंकर अवगत होगा1 ज्ञान के सम्बन्धसेदोज्ञेय पदार्थो ङे भी कायकारण भाव 
मानना पड सक्ता ह । पटेलेदोज्ञेय पदार्थो का व्यवस्थित अवभास होता है। उनमें 
परस्पर कायकारणभाव न भ्रत्यक्षकेद्रारान हो ओर किसी प्रमाणान्तरकेद्राय हो 


सकता । इस प्रकार एक वस्तुमें ङ्यं्ताकी अवगत्िष्टे लिए वस्त्वन्तरमे काय॑ता 
को अवगति भनिवायं होती है. जिसका कहीं पथवसान नहीं । फलतः अनवस्था माननी 
पड़ती है !। ६७ ॥ समकालिक पदार्थोमें भौ कार्यकारणभाव षवत्तरित होता हआ ` 


गवादि के विषाण-दय में परस्पर कायेकारणभाव पथंवसित होता है, जोकि नितान्त 


असंगत्तदहै 1 ६८ ॥ भ त 
यदि स्तम्भ-करुम्पादि क ससान एककाल में उत्पन्न होने वाले पदार्थो में कार्य- 


कारण भाव का अन्यथाभाव (बध) देखा जाताहै, तब प्रकृतमेज्ञान ओौरज्ञेयका 


का्यं-कारणभाव सिद्ध न # हो सकेगा । स्तस्भ-रह्ति केवल कुम्भ कोदेव कृर कस्म 
मे स्तम्भक कायंता का निश्चय यदि कोई नहीं कर सकता, तब ज्ञेणाथं $ विना ज्ञान 


कोदेख करज्ञान ओर ज्ञेयमें काये-कारणभावं का अमाव निश्वयक्योत होगा? . 
वह ज्ञान भीज्ञेय का कारण नही, अपितु अन्यही रहै, अतः उसमें कार्याकारित्व न रहने 

पर व्यभिचार क्यों होगा | ३९-७० ॥ कारणमृत स्तम्भ कौ अपेक्षा यह स्तम्भभी ` 
अन्य हो पकता है, क्योकि सोऽयं स्तम्भः एसी प्रत्यभिज्ञा प्रमाण ही नहीं मानी ` 
जाती कि जिसके आधार पर स्तम्भादि में एकता ओर नित्यता सिद्ध हो सके ॥७१॥ . 


एकर प्रत्यभिज्ञा ज्ञान के दारा किसी एक पदाथंके पूवं ओर अपर-दो रूपोंका ग्रहण 


नहीं हो सकता, क्य) कि पूवं प्रत्यय के हारा वर्तमान रूप भौर वतमान प्रत्यये हारा 


अतीत शूप का ग्रहण क्योकर होगा ?।७२॥ 


वस्तुतः "सोऽयम्‌" यह एक एेसास्मरणज्ञार है, जोकि पुवाषिर्‌ विषयौ का ग्रहण 
करता दहै, किन्तु स्मरण ज्ञान को प्रमाणनहीं घाना जाता। सिन्त विषयक दोस्मरणों 


का मिश्रण नहीं हो सकता ॥७३।' उभय दिषो तै उत्पन्न स्मरण दो विषयोकी 
एकता का कैदक (ज्ञापक) नहीं । यपि स्मरण का भाधारभूतं आत्मा एक टै, तथापि 
क 
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वातिकालद्कारः ----- 
प्रत्यक्तादिघ्रमाणेन सोऽप्यथंमवगच्छ्ति\ न द्यात्माश्रतमित्येव ॐ नस्मानत्वभृच्छति ॥७५॥। 
विनाप्यात्माध्रितत्वेनाविसंवादात््रमाणता | दृष्टस्य पणचात्राप्तमै हि प्रमाणस्य प्रमाणता 1७६) 
विनात्मानमिदं वस्तु न नित्येनावगम्यते ! मदृभवेध्प्यात्मनी नारिते प्रामाप्वं यस्य कस्यचित्‌ |\७5५1 
प्रतयक्षानुम~ोरेव तत्राप्यस्ति प्रमाणता} न पूर्वापरर्पत्वमात्मनोऽन्यस्य वक्ष्यते ॥५८८॥ 
आत्मनान्येन वा तेन न नित्यघ्यास्ति सम्भवः । तस्माञ्जञानस्य नार्थ॑ध्य कार्यत्वं सम्प्रतीयते ,1५९॥ 
ज्ञानमात्म वदात्मानं वेत्ति तदुवे्यमेव च 1 पूर्वापरत्वे नाघ्यक्षं वर्तते कार्यकारणे ॥८०॥) 
मथानुमानतः कार्यातूवड.कारणवेदने । तरमाज्जानमिदञ जातमिति जानात्ति कार्यताम्‌ १ 
तस्यापि नानुमानस्य प्र-क्षेणाप्रवेदने 1 वस्तुनोवृत्तिरः्तीति पूवमवोपपाददितम्‌ ॥८२॥। 
पूरवाव्यक्षाप्रमाणस्वे नानुमानम्प्रेस्रमा । तत्राप्यस्तःनुमानम्प्रामिति स्यादनवस्थितिः ।८३।। 
ञआस्तान्तावत्कायं तादिप्रमेय यस्य स्यात्तत्तस्य नास्ति प्रतीत्तिः। 
मृखाभावादुत्तरन्ेति सिन्धः सिद्धो धसिग्ेतयं न युक्तः 1} ८४ ॥| 
 स॑लम्बनतायां ्ञःनस्य वस्तुप्रख्ड्धिःयरातु वस्त्वेव न सिद्धन्तदा कस्य कायं 











भि वातिकालद्कार-व्य्राख्या 

वह भी ठ) विषया को एकता काग्राह्क कथकर हाया ¦ ॥७४॥ अत्मा भौ प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो के द्वार विषयवस्तुकौो अतर्गतिकरहा हे, ' '"्चु उह अवगत (ज्ञान) आत्मां 
के आधित हैः एतावता प्रमाणहुो जायया ।७५। ज्ञान आत्मके आध्ित्तहोया 
नहीं, उक्षकौ भयाणतः उसके मा निभरहै। पूवं क्षणे दृ जलादि 
परदार्थोकोप्राप्ति हौ वह अवसंव)दिताहं, जिसके शध।र पर्‌ प्रमाणत सिद्ध 
होती है ॥७६॥ आत्मा को छोडकर भी इद्‌ वस्तु का श्रटण किती चित्यज्ञानसेन हीं 
हौ सक्ता । बत्मा का सद्भाव न्यायाद-सम्पत हने पर भी अन्य (ब)द।दिऱ) मतो 
मे उसकी प्रमाणता नहीं मानी जाती ॥७७॥ बौद -सिद्धान्त में प्रत्यक्ष सौर अनुमान - 
इन दोही ज्ञानोंकोप्रमाण माना जाताद्रै, + किन्तु इनमे किसी भी प्रमाण क दारा 
आत्मा या किसी अन्य पदाथंके पूर्वापर रूपोंकीषकताका ईक्षण । प्रण) नहीं होता 
॥७८।। आत्मा अथवा. क्रिसी अन्य अनात्मवस्तुं में नित्यतः सम्भव नहीं हो सती, अतः 
नित्य अत्माको कायेतान ज्ञान में बनसकेती हैन तोञथं ते हं, बेन सकती 
॥७६॥ आत्मः ज्ञान को जान सकतादहै किन्तु उनके प्वपिरभाव यथां कायकारणभावं 
का प्रत्यक्षतः ज्ञान नहीं कर सक्ता, भतः ज्ञान ओर नेय ये भी कायेकारणभाव गेही 
बन सकता । ८०1 यदि अनूमानकेद्राराकायंसे पूवं कारण की चिद्धि की जाती है-- 
“तःमादिदं ज्ञानमुत्पन्नम्‌” इस प्रकार कार्यता का ग्रहण माना जाता है । वहु भी सम्भव 
नहीं, क्योकि प्रत्यक्ञ प्रमाण केद्वारा जो पदाधं गृहीत रही, अनुमान उका ग्राहक 
नहीं बन स्ता । पूर्वोत्तरभाव प्रत्यक्षकेद्वारा गृहीतन होने के कारणं अनुमान का 
भी विषय नहीं हो सक्ता, इक्षका उपपादन पहले भी किया जा च्‌काहै।,८९ ८२॥ 
अनुमान के विषयक प्रत्यक्ष से प्रहणन होने पर अनुमान प्रवृत्त नही हो सकता 
भौर उत्तरानुमान के विषय का पूर्वानुमानकै द्वारा ग्रहण साननेपर अनवस्था प्रसक्त 
होती है ।!८२॥ कायकारणभावादि जब गृहीत ही नहींलब उन्हें किक्षीभी घर्मीका 
धमं नहीं माना जा सक्ता । इस प्रकार लोकप्रतिद्ध कायेकारणभाव की डपपत्ति नहीं 
हो घकतो ॥८४।॥। | 

ज्ञान को सालम्बन मानने प्र ही वस्तु कीश्िद्धि होती है, का्य॑ज्ञान ओौर 


~ 
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वातिकालद्कारः 
करणभावः । सालम्बनत्वस्य कथमपिद्धिरिति चेत्‌ । उच्यते- 


कारणमेवारूम्बन मिह ¡ जगति न दृष्टिमाच्रोण। 
प्रतिभासमच्केण तु तमिरिकधियोऽि तस्प्राप्तम्‌ 1 ८५ ॥ 


यस्य यत्कारणं वस्तु न तत्कारणतो विना। चक्ष्‌ रादिधियाम्प्राप्ता न विनालम्बनं स्थितिः ८६] 
विनापि काटस्बनेन चक्षुराद्वेदने निशीथिनीनाथद्वयाकारभूपजायमानमीक्षयते । 
तत आलम्बनकार्णमन्तरेणाप्युजायमानं व्यभिचारतो नाछम्बनकारणकार्य विज्ञान- 
मिति युक्तम्‌ । एष हि कायकारणभावः परस्परं मेदे सति व्याप्यग्याकभावो यः । 
कारणमन्तरेण कायस्य भावे = तत्तस्य कायंन्नापि कारणन्ततो नि राकम्बनत्वात्सकल- 
वस्त्वसिद्धिः कुव एव कायकारणभावः | 
अथापिस्यात्‌ । न कारणत्वेनालम्बनमपि तु ्राह्यत्वेन, तद्युक्तम्‌ । यतः-- 
न नीङाद्यतिरेकेण ग्राह्यत्वमपरडवर्वचित्‌ । नीलादिता च विश्रान्तविज्ञानेऽप्यवभासात ॥८५]] 
पुरःस्पुटावभासित्वं श्रान्त्वा न किं क्ष्यते | तस्मान्न क छद्‌ ग्राह्यत्वं य द्भ्रान्तादत्तिरिच्यते ।|८५॥ 
अथापि स्याद्‌ श्रान्तमेवे सकलं संवेदनमिति । यतः -- 
नेवाथंकारिता काचिद्‌ श्रान्तचित्तावभासिनः | ततोऽसद्विषयस्धरास्तमपरत्र विपर्ययः |०९॥ 
|  व।त्िकालङ्कार-व्याख्या 
कारणन्ञान दोनों ठ्‌! जब्र निरालम्बनं ह्‌ ५। कोई कायं, चं कारण, तब कायकारण भावं 
किसकाहोगा ? ज्ञात क साचम्बनता की असिद्धि क्योकर होगी ? इसका उत्तर 
यहद करिका णत्वे त्य आलम्बन है जर आलस्नेनत्ता प्रतीतिमान्न सिद्ध है, तब 
तेविरिक व्यक्तिकेदट्रारा गृह्‌।त के सोन्पूक्रादि पे भो कायेकारणभ।व सानना होगा 
॥८४५। जिसका ओ चरण होता हं, उसके बिना उसको स्थितिन मानते पर चाक्षः. 
पादि ज्ञानां को अवात्थति नहीहो सकती, अयोक्ि उनका कोई आलम्बन नहीं ॥५६॥ 
आलम्बन के विना ह) चाक्षुषादिज्ञाना की सत्त प्रतोति होतो है, क्योकि (निषोयनो- 
नाथ' (चन्दसः) मत्त्विन होने परमौ रौ चन्द्रौ" ठैसो धरतीति हाती है इससे यह सिद्ध 
होतादै कि अ)लम्दन ओर चाक्षृषादि ज्ञानों का कायेकारणम।वनियम व्यभिचरित 
होता है । अतः जालस्परन आर उस्तेजञान का कायेकारणभाव युक्तहै। परस्पर भेद 
होने पर भी व्याप्य-व्थापक भावके आधार परर जो कायेकारण्भाव सिद्ध होता है 
वहु भी कारण के विनाही सिद्ध होत) है वहुकारण के बिना कायं को प्रतोत्तिसे यह्‌ 
परिभासितहौ-हैनतोकर्कयेहै न उसका कारण । निरालम्बन पक्ष मे जव 
कोई वस्तु ही सिद्ध नहीं तत कार्यक)रणमाव किसक) ? यह्‌ जोक्हा जाता है घटादि 
मे कारणत्वं प्रयुक्त अालम्बन्ता नहीं मानौ जाती भवितु ग्राह्यत्व प्रयुक्त अर्थात्‌ धट'दि 
पदार्थं अपने ज्ञान के प्राह्यहौनेकै क)रण जालम्बन है, बहु भौ युक्तियुक्त नहीं, क्योकि 
नीलादि आकारौ से सिन्त ग्राह्य नामका कोई अर प्रसिद्ध तह ओर नीलादि पदाथं 
तो श्रमन्ञानो मे भो अवभाति होते रै ॥८७॥ शुक्ति आदि पुरःस्थितं पदा्थोमे 
रजतादि का भान स्वजनोन हे, किन्तुं ्रसनज्नानोंका ग्राह्य सत्‌ नहीं होता ॥८०८॥ ` : ` 
शंका--सभो ज्ञानं भ्रषात्मक है, क्योक भ्रम(त्मक ज्ञःन मे अवभासित होनेवालाः: 
कोई भो पदाथं अथेक्रियाकारो नहीं रोता, अतः भ्रमनल्ञ।न असद्विषयक है। अन्य विषय 
(रज्जु आदि) में अन्य (सपाद्धि) का भानहोनेसे वहु विपयेय कहूलाता है ॥८६९॥ 
 समाधान--'अ्थंक्रिपा' शब्द से अथं ( विषय ) विवक्षित है? अथवा वेदनं 
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वातिकालङ्भारः 
अच्नाप्युच्यते-- 
बथेक्रियाकिम्थर्मा तत्संवेद्यात्पराह्मना 1 अथ संवेदनं तद्वा सर्व॑मप्यसता यतः 1)९०]। 
अर्थान्तरं तत्क्रिया चेत्तदमावादसन्न सः} असत्त्वे हि न कांस्य कारणष्यापि नास्तिता ॥६१॥ 
यदि कः यंमथक्रियामिमतन्नास्ति तदेवासत्कारणमप्यासीदिति कुतः 1 नान्यस्या- 
 संत्वेऽन्यदसदतिप्रसङ्खात्‌ ¦ यदिनाम कयंस्यामावे कार्यकारणसामर््ममेव न भवति । 
न तु स्वरूपमसत्‌ । अथ ज्ञानमथक्रिया । तत्रापि द्वयी गतिः । तद्रा ज्ञानमपरं वा । तदेष 
ज्ञानं पुनरुत्पद्यमानमथ क्रिया चेत्‌ । ्रान्तेऽपि पुनः पुनरत्पद्यत एव श्रान्त विज्ञानत्न 
ह्येकक्षणमाव्येव भ्रान्तं विज्ञानम्‌ 1 षथ स्पर्ञादि विज्ञानम्‌ । तदप्यसत्‌ । 
` यदि नामापरोत्पत्तिः स एव विवयोऽस्तु सनु 1 अपरस्य तु सन्दाव: कथमन्यस्य वेदने 11९ २॥ 
स्ववेदनेऽप्यनादवासः का वार्ता परवेदने } तद्र दनेऽप्यसत्यस्वङ्कथन्ताम न शड्क्यते 1९३।। 
चक्षु्सवेदनात्स्प्संवितकेन विशिष्यते । तव्राथंपरितोषण्चेत्‌ परितोषः कतो नु सः ]1६५्‌! 
यथा खलु चक्षुविज्ञाच निरालम्बनतां तथा स्पशंविन्ञानेऽपि, हयोरपीन्दरियज्ञान- 
त्वावि्ेषात्‌ । तिभिराचुपधातसम्भावना दयोरपि समानोभयत्र दर्शनात्‌ । अपितु 
ज्वरोपचघातादुष्णसवेदनात्परितोषादिता चेत्‌ । हिमष्सवेऽपि तु ञ्वेरोपघातादुष्णसंवेद- 
अध = ` वातिकालद्धुा र-व्याख्या 
(ज्ञान) ? यदि अथं विवक्षित है तव वह्‌ ज्ञानत्वेन ज्ञानाकारत्वेन प्रतीत हौ होता है। 
उसका अत्यन्ताभाव क्यो होगा ? यदि अथंक्रियाश्चब्दसे ज्ञान विवक्षित है तन ज्ञान 
क लिए विषयक साथ होना आवश्यक दहै क्योकि असद्‌ विषय से स्वप्ज्ञानादि 
निष्पत्ति देखी जाती दै ॥९०।। अथंक्रिया यदि ज्ञान गौरज्ञेयते भिन्न पानी जाती है 
तब अग्न्यादिके विना दाहादि अथेक्रिया की अनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि स्वप्नं 
मे अग्निकैनहोनेपरमभी दाहादिका भान हता है ।।६१॥ अर्थात्‌ यदि का्थंको 
अथक्रिया माना जाता दै क्यौँक अन्य पदाथेके असद्‌ होने पर न्य को असत्ता नहीं 
मानी जाती, अन्यथा अह्वादिके अभावे गौ आदि की असत्ता प्रसक्त होती । कायंका 
अभाव होने ¶्दकारण काअमाव नहीं होता अपितु कारणस्वल्प का भान होनेषरमभी 
स्वप्नारन्यादि मे व्यावहारिक दाहुसामथ्यं नहीं माना जाता, यदि ज्ञान ङा अभिधान 
अथंत्रिया शब्द से कहा जाता है वहां परभी दौ गातयां ही हो सकती ह । प्राकृत ज्ञान 
अथवा अन्य । पराकृत ज्ञान के श्रमात्मक होने पर्‌ भी पुनः पुनः उसकी उत्पत्ति देखी 
जाती हे । यदि जलादिज्ञानों कौ अर्थक्रिया स्पर्शा विज्ञान माना जाताहै, वह भी उचित 
नही, क्योकि यदि दवंजञान से उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तब पूवे चिज्ञान 
ही उत्तर फा विषय बन जाता दै, किन्तु अन्य स्वरूप का ज्ञान होने पर अन्य स्वरूप 
का सद्भाव वयोकरर हौगा ? ॥६२।। जिसका स्वरूप-संवेदन पर भी विदवास नहीं अन्य 
वेदन मे क्योंहोगा ? योक स्वरूचवेदनमेंभी स्वरूवं के असत्वं की आशा हो 
जाती है ।६३॥ | 
` चाक्ुषसंवेदन कै पश्चात्‌ सदुत्पन्न स्पर्शसंवेदन में क्या विशेषता ? केवल परि. 
तोष मात्र हो जाता द्‌ ॥६४)। वस्तुस्थिति यह है कि जैसे चाक्षुषज्ञान निरालम्बन है 
वेसे ही स्पश भौ, क्योकि दोनों जान इन्द्रियजन्य हैं। तिभिरादि दोषजन्यस्व की 
सम्भावना दोना मे उप्राचरूपसे हो सकती है । अपि च उ्वरोपहूत त्वगिच्छिय के दारा 
ब्राह्मवस्तु भै प्रतीयमान उष्णता पर वश्वास्च था परितोष ह्येता है तब ल्ीतकालभें भी 
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वातिकालङ्कारः 
ननेऽपि किच्च परितोषः । पि च~ 
संबेदनप्रषाणन्चेत्परितोषः किमर्थंकः । सवेदनम्प्रमा नोचेत्परितोषः किमथंकः ॥९१॥ 
यदि वेदनम्भ्रपाणन्तत एवाथंसिद्धिः किसपरम्परितोषः करिष्यति । 
संवेदनान्न सिद्ध यत्परितोपशतैरपि । कथन्तस्साध्यमन्यो हि परितोषो न साधनम्‌ ॥६६।। 
सवेदनादपरस्य पररितोषस्य के उपयोगः । भथ साधनञ्चेत्कथमन्येनाश्यस्य 
सिद्धिः । सम्वन्धाच्चेत्‌ । सम्बन्धः केन सिद्धः परितोषतदचेत्‌ तत्रापि सम्बन्धसिद्धिरपेः 
क्षणीयेत्यन वस्था । संवेदनाच्चेत्तत एवाथेसिद्धिरिति वृथा परितोषः! तत्र चस एव 
दोषः ¡ यदि सवेदनादथं खिद्धिः किन्न पू्वैसंवेदनात्‌ । अनेनार्थाधिरमुक्तिरपि प्रत्युक्ता । 
तथ! हि -- 
अर्थाधिसुक्तिः संवित्तेरल्परा नाथस्य साधिका । संविदेवाधि सत्ति श्चेत्सोवत्सर्वाथं साष्टका ।\९७] 
अने ासिलाषस्मतीच्छाद्रेषादयोऽपि व्याख्याताः । किञ्च । सवेदनादभिलाषा- 
दयो न तेम्यः सवेदनसिति यत्किं ज्चदेतत्‌ | 
अथापि स्यात्‌ । भवतु सवेसवेदनानां सालम्बनता त काचिन्न क्षतिः । प्रमाणाः 
प्रमाणविभागः कथमिति चेत्‌ । 
रौकिकालौकिकत्वेन प्रमाणेतरसंस्थितिः 1 विभागः स कथं ज्ञातो बाधकेतरसङद्खमात्‌ ॥\६८॥ 


वातिकाल ङ्का र-~व्याख्या 

वैसा परितोष त्यों न होगा? दूसरी बात यहभोहै किं यदि संवेदन प्रमाणात्मक है 
तब परितोषसे क्या लाभ ओर संवेदन यदि प्रमाणभूत नहीं तेबमभी परितोषकोश्या 
सार्थकता ? ।।९५।। अर्थात्‌ प्रमाणम्‌त संवेदन केदारा ही षये की सत्ता सिद्ध हौ जाती 
है उससे अधिक परितोष क्या करेगा ?। जो वस्तु संवेदनसे सिद्ध नहीं उसकी सिद्धि 
सैकड़ों परितोषसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि परितोष कोई वस्तु-सदुभाव का साधत 
नहीं माना जाता ॥९६। अर्थात्‌ संवेदन से भिन्न परितोष काक्या उपयोग? यदि 
उससे अथं की सिद्धि मानी जातौ है तब असाघनसे साघ्यकौी सिद्धि क्योकर होगी? 
संबन्धविश्ेष के हारा --““ठेसा नहीं कहा जा सकता"' क्योकि संबन्ध की सिद्धि किसे 
होगी ? यहाँ पर परितौषके द्वारा एसां कहने पर वहां परर भी संबन्धान्तर्‌ कौ अपेक्षा 
हो सक्ती है । यदि संवेदन के हारा संबंध कौ सिद्धिकी जाती है तब परितोष व्यथं हो 
जाताहै। अतः संवेदनके हारा अथंक्ी सिद्धि मानी जाती है इसीलिए अथंकी 
अधिमुक्ति (निश्चय) निरस्तहो जातीदहै क्यौकि अथं की अधिमुक्ति संवित्ति से भिन्न 
है अथवा अभिन्न, भिन्न होने पर अथेकौ साधिका नही हो सकती, संवित्‌ ही यदि 
अन उनकी दहै तब संविद्‌ ही सर्वा्थं-साधिकाहो जाती है ॥६७॥ इसी प्रकार 
अभिलाप (शब्दप्रयोग) स्मृति, इच्छा ओौर द्वेषादिकाभी निराश हो जाताहै। नतो 
संवेदन से अभिलाषादि ओर न अमिलापादिसे संवेदन को सिद्धि टो सकती है । 

शका--सभी संवेदन (ज्ञान) यदि सालम्बन मान लिये जाते हं, तब भौ हमारी 
(बौद्धो की) को क्षति नहीं । यदि सभौ ज्ञान सालम्बन है, तब यह ज्ञान प्रमाणदहै 
जर यह अप्रमाण--एेसी व्यवेस्था क्योकर होगी? इस अरत करा उत्तर यहदहैकि 
लौकिक (जाग्रदादि व्यावहारिक) ज्ञान प्रमाण ओर भलोकिकं (न प्रातीतिक) 
ञान अप्रमाण है । लौकिकत्व भौर अक्लौकिकत्व की व्यवस्था अबाच्व तथा अबाधः 
तत्व @ आधार दय हो जायगी ॥\९८।। ॑ 











८३६० । भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 
न्क वात्तिकालङ्कारः 
बाधकेतरयीः केन छौोकिकेतरता स्थितिः । बाधकेतरसन्धावादनवस्था प्रसज्यते ॥९९॥ 
असाधारणमलौकिकमिततरदन्यथा देत्‌ यत्किञ्चिदेतत्‌ । तथा हि-- 
तयोस्सवेदनचा स्ति न प्रत्यक्नानुमे यतः । प्रत्यक्षेण हि संवित्तिः संवेद्यं नापरत्र सा ॥१००॥ 
मम॑तल्रतिभाति प्रस्य वेति नात्रावतारः प्रत्यक्षस्य । अनुमानात्सवेदनमिति चेत । 
सम्बन्धग्रहणानवेऽनुमानस्योदयः कृतः । रोमाञ्चादिक्रियाद्ष्टे; स्वटृष्टस्त्यनुमान हि ॥१०१ ॥ 
धूमकायद्शा नाग्निः स एवान प्रसिष्यति | सामान्यविषयं यरमादनुमानन्न भेद वत्‌ ।॥१०२॥ 
तत्र धूमप्य मेदाच्चेद्रोमाञ्चेऽपि किभेकता ] एकत्वाभ्निनिवेशोऽपि न ज्ञानादपरः संवित्‌ ॥१०६३।। 
यत्र मया वचक्षुनिवेशितन्तव्रेवानैनेति व्यवहा रादेकतेति चेत्‌ । तैमिरिकोपलब्ध. 
केशादावपि समानमेतत्‌ । तत्रपि तंमिरिकयोरेकार्थामिनिवेयः समानः । किञ्च यथा 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
समाधान--बाधकत्व अर अवाधकत्वे निर्णय कत्ने ठै लिए वाधकत्वादि की 
अपेक्षा से अनवस्था त्रसक्त होती है ।।६€९॥ 
शंका--शुक्ति रजतादि अलाकिक पदाथ अताधारण हैँ अर्थात्‌ जिसको शुक्ति का 
लान दै, कैवलं उरी क} [दिखते ओर व्यावहारिक य लौकिक घटादि पदाथं साधारण 
अर्थात्‌ सभी पुरुषों के दिखनेवादे ह अतः साधारणत्वा्ाधारणत्व के ्।घार पर 
लौकिकतरादि क] निश्चय द्रानने प्रर अनवस्था नहीं टोती । 
समाधान-- यह विषय सवं-साधारणरै ओर्‌ पह असाधारण है--ईस प्रकार का 
विभेदनतो प्रत्यक्षतः हीता ह वार न अनुमानसेहो सकतादहै। भव्यक्षङेद्वारातो 
केवल संवे विषयक ही भानं हता दहै, उदके स्ाध।रण्त्वाद्वि धर्मो का नहीं 
॥ १००॥ अर्थात्‌ यह पदाथ केदट यद्ये ही दिखता (अद्वघारण) है ; अथव। द्सरीं को 
भी दि्ाई देता {साधाच्ण) हं? एसा प्रत्यक्ष से नही जाना जाता, भत्यक्नागृहीत 
होने परभी शनुषान से उखकाज्ञान दहो ज{थगा-- एसा यदि कहा जातादहैतो नही 
कहं सकते, क्योकि व्याप्य-व्यापक का सम्बन्ध गृहात्तने हीते ई कारण अनुमान का 
उदयही केसे होगा ? शछौत-जन्य रोमाञ्चादि क्रिया को देखंञ$र उससे हिमादि या 
व्ल यभावादि का अनुमान नहीं होता | ९०१॥ धूमात्मक काये लद्धं को देलकर जो 
अग्निका अनुमान होता दह, उसमे किसी प्रकार्‌ कौ विेषता 91 भान रहीं होत कि 
यह वही धूम-सहचरित अगिनिहै, जो महानसमेथीया अन्य । केवल सामास्य अमति 
काहीज्ञान होता है, उसकी किसौो भेदक विशेषता का नहीं ।\{०२॥ जसे धूम को 
देखकर सिद्ध अग्नि मे एकरूपत)। नहीं अप्तु विहेषता मानी जातीहै, अर्थात्‌ तारण- 
धूम (घाससे जलाई गर्द) केदारा त्तारण अग्नि ओर्‌ अतारणधूम के हारा अतार्ण 
अग्निका अनुमान होतादहै, वैसे रोमाञ्चके द्वारा शीतकी कत्पनामें कोई विशेषतां 
नहीं देष्ठी जाती, अतः सावारणत्व असाधारणत्व के आघार षर रु} किकरत्वालौ[ककत्व 
का निर्णय नहीं करिया जा सकता । त्रिषय ओर्‌ ज्ञान दोग का अभेद होने कै कारण 
जये ज्ञान पर कोई विशेषता नहीं होत्ती वसे विषषमेभी प्ाधारणत्व असाधारणत्व।दि 
विशेषता सम्भवं सही ॥१०३। 
शंका -जौ विषय एकन्यक्तिकै ज्ञान का विषय है वहौ दूसरे का विषथ होकर 
साधारण कटलाता है, इख स।धारणता को अनुभूति इत प्रकारदहै कि न्यत्र मया 
चक्ष॒निवेशितं तत्रव अनेन'' अर्थात्‌ हम।रे चक्षुसन्तिकेषं का जो ्ाश्रयहै वही दूसरे 
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तातिकालङ्कारः ~ न 
तेमिरिकोगलन्धे >चच्वितपवेदनम्‌। तथापरन्ापि सर्वेण संवेदतञ्चेत्‌ स्तम्भादौ तान्न 
प्रमाणम्‌ । नच तमिरिञेन स्तम्भस्य वेदनम्‌ । उपहतेश्द्ियत्वादसवेदनेऽपितन रोष इति 
चेत्‌ । ननूपहतेन्दित्वड््‌कत) ज्ञायते । असत्याथेसवेदनादिति चेत्‌ । रोऽय'मतरेतराश्र- 
यदोषः । सत्युपघ।तेऽरःत्थत्वमशत्यत्वे चोपघातः। तस्मात्परेणम किञ्चदुपलभ्यते) 

नन नोपलभ्यत इत्यप न्{रटेठ  अत्यक्षेणेवान्योपलम्यरूपवि विक्तोपलम्जात्मनां 
परोपलम्यसानतप्रतबधः । तथा विषयत्वात्तस्य परप्रत्यक्षस्य न प्रतिषेधः । कथन्ति 
तेनोपलभ्यते परोषलप्यल्पम्‌ ¦ अथ)पलस्यत्ते तदपम्परेणोपलम्यमानत। तोपलेभ्यत 
इ चेत । करत द्रत1दपर। पर)पलम्ययान्ता। जय तदू मेत्‌ । तपरत्वे केयमनपरुम्भ्‌ः) 
पररू्पवे कथ ~रेण तद्पलम्यतेत्यूपलस्यमानत । परेण)पलभ्यते = स पद।थं ति 
कथमस) परेणोत५लत्धः। रस्य ह्यपलस्य्यानतोपलसभ्यते त ६वान्‌पलब्धः | तथा च स 
पदाथः न वैन चि दु१८न्धः। स्वस्वोपलस्यम नतेया एषे परस्परन्यावेत्ततायाः स्वप राभ्या- 


~ ~ -- - ~~ - ~ -*-~~ 
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वातिकाल ङ्का र-व्याख्यां 
व्यक्ति ङे चक्षसन्निकषं का नी आश्रय है | इसप्रकार की अनुभूतिकेा दिषयं साघारण 
या लोपिक्र (व्याव कृ) कहूलातादहै। अतः लो रकत्वर्प विकेषता का भान क्यों 


नहीं होगा ? , | ~ 3 
समाघ्ान टस प्रकार की शखाघारण्तातो ्रतङके विषयौ एत अलौकिक पदार्थो 


मे भी अनुभव सिद्ध ५1 जादा व्याक्तसो को एक साथ केशोन्मूकं काभ्नम हो जाता 
दै वरहा पर दोनों व्यक्त उस अंस मे सहमतपाये जाते है कि हस दोनों को शुक्तिमें 
रजत कायः केशोन्मूद्िका भ्रम हअ । 

शंका--जव्‌ एक व्यक्ति अपनी उपहत (बोषधुक्त) इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करता है 
भौर दूसरा भी वसा ही देखता है तब निश्चितरूपसे यह कहा जा सकताहै कि दूसरे. 
के इन्द्रिये भी समान द)षहै। अतः उसदोषकी समानता होने के कारण विषय. 
भ्रमसे समानता आ जाती दै, उस्तुतः नहीं| 

समाधान. एक श्रान्तं वप्त के यह कंसे निश्चित होगा कि दूसरे ्प्क्ति का भी 
इन्द्रिय उपहत या दौोषपूर्णदहे। यदि कहू जाय करि असत्य अथं कीं सम।(न कल्पता के 
आधार पर इृन्द्रिधगत दोष की कल्पनां ङोजा सकती है, तब अन्योन्याश्रयता दोष 
प्रसक्त हो जाता है, क्योकि अघत् अथं करा भानं हो जाने से इच्छरिय मे दोष भौर 
इश््रियमे दोष हो जाने के काण असत्याथंका भान । फरतः यह निश्चित हो जाता 
है किएक व्यक्ति के विषय का भान दुसरे को नहीं हो सकता, कोई वस्तु सधारण नही 
जिसे लौकिक कटा जा सङ । वस्तुस्थिति यहहै करि सर्वत्र भ्रमस्थलों पर एक्‌ व्यक्ति 
कृ) जो पदःथे अक्षभासित हो जाता है, चही दूसरे को नहींहो सकता । हा, उस सन्तति 
के क्षणान्तर का ग्रहण माना ल उक्ता है, दौ म्राह्य पदार्थो की एकता सम्भवन हो 
सकने के कारण नेको एकख्पता या स'घधारणता का उपगादन नहीं किया जा सकता । 
पदाथं को सक्ता उपलभ्यमानतासे अधिक भी नहीं कही जा सकती । उपलभ्यमानता 
साधारण नही, अपितु जकाधघाग्ण्‌ होती ह । {निरन्वयं विला्ञवाद मे कोई भी धमं अन्य 
साघारण नहीं होत। वयोक्ि दौद-सिद्धयोगियों का प्रत्यक्ष है “सर्व स्वलक्षणं स्वलक्ष- 
णम्‌” इस प्रकार समी पदाथ एकमात्र अलौकिक कोटिमे चमाजातेहै, लौकिक नाम 
का कोद प्रदाथान्तिर्‌ बचता नहीं। जब वाह्यपदथं है ही नही तब उसक स्वा सत्त्व 
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| बातिकालङ्कारः + 
मुषलम्भ इति न साध।रणता नामोपलभ्यस्य कस्यचित्‌ । च चोपलभ्य सानताव्यतिरेकेण 
पदाथं इति स्वसंवेदनाग्रहुःकारवत्संवेदनमाच्रकम्‌ । न बाह्यपदार्थानाम | यस्य सामथ्यं- 
लक्षणं सरव चचन्त्यते । 

अथ संवेदनानामेव परस्परङ्कायंकारणमावाटपामथ्यंलक्षणम्परमाथे सत्त्वम्प्रति- 


पाद्यत । तदप्यसत्‌ । क | 
स्वसंवेदनमात्रघ्वेप्रदयक्षतवेनुमा कृतः 1 कार्यंकारणभवेऽपि ज्ञानयोग ह्यते कथम्‌ ॥ १०४} 


विद्‌द्रयेन न तेनेव स्वमात्रस्य प्रवेदनात्‌ 1 यदा कारणविज्ञानस्तदा कार्थाप्रवेदनात्‌ 11१०५ 
कारणत्वं कथश्तस्य गृह्यते कायेवेदने } का्य॑कालेऽपि तन्नास्ति कार्यत्वं गृह्यतां कथम्‌ 1) १०६॥ 
अनुमानाष्रिज्ञानं कारणस्य यदीष्यते । तदाभ्नुमानान्न ज्ञतमिदानीं ज्ञायते कथम्‌ ॥१०७। 
पूव प्रत्यक्षतो ज्ञतमिदानीमनुमानतः 1 इदानीवास्ति तज्न्ानमनुमानेन वित्वथम्‌ ॥१०॥ 
पूवे नानुमानञ्चेत्र प्रदयक्नेण वेदनाद्‌ | पूर्वंल्वमधिकन्तस्यानुमानेन चेदसत्‌ ॥॥१०९। 
ूवेत्वघाम नेवास्ति प्र्क्षगास्य बाधनात्‌ ¦ तस्मापरव॑घ्य रूपस्य न संवित्तिः कथञ्चन ॥1११०॥ 
स्मृतिमात्रं हि तत्नास्ति न भ्रमा तत्स्ववेदनःत्‌ } स्वसंवेदनमाच्रञ्व प्रत्यक्षन्दत्स्ववेदनात्‌ ॥१११।। 
ततस्तस्य न संवित्तिरन्यकायंतया तया । तस्मात्सामश्यं संसिद्धिः ज्ञाने ज्ञेये न विद्ते 1११२! 
किञ्च- | 
कार्यंकारणभ्ावोऽयं सदसत्त्वै न विद्यते । नासतः कारणं किज्चदङ्वश्चुद्धुस्य विदतं ।। ११३ 
(श वातिकालद्धार-व्याख्या 
का चिन्तन भी क्सेहोसक्तादहै। ज्ञात जब स्वसंवेदनमात्र है तवं ज्ञानगतत किञ्च 
विशेषता का शनुतान नहीं किया जा सक्ता । दोज्ञानों का कायंकारणभाव होने पर 
भी दोनों ज्ञानं की समानता या अतमान्ताका भान स्योँकर्‌ होगा ?॥१०४॥ उर्हीं 
दोज्ञानोंकेद्राराङ्ेवल एक-एक विषयका ही प्रवेद होताहै, दोनों का एक साथ 
नहीं । अर्थात्‌ जव्रह्षारण का दिज्ञान होता. तव कयेक्ा नरहींभौर जवकायंकां 
प्रवेदन दता है, तब कारण का नहीं ।॥१०५॥ कार्य वेदन-काल मन कारण की कारणतां 
का ग्रहण क्योंकर होगा ? क्योकि कर्यकालमे कारण है हौ नहीं । इसी प्रकार कारण. 
कालमेकायंके न होने पर तद्गत कार्यता छा ज्ञान विज्ञानवाद मे कंसे होगा ? 
॥१०६।। यदि अनुमानषकैद्वाराकारण काज्ञान माना जाता है, तब अनुमान हारा 
धज्ञात पदाथं अव कयोंकर ज्ञात होगा ?।॥।१०७॥ पहले प्रत्यक्षतः ज्ञात पदाथं का अब 
अनुपान केद्वारा ज्ञान कंपे होगा ? ॥१०८।। पूवविज्ञानगत पूवंत्व अनुमानत से गृहीत 
नहीं होता, क्योकि पूवेतन प्रत्यक्षसे गृहीत है। यदि अनुमान के द्वारा पूर्वत्वका 
अधिक भान माना जातादहै, तब उसे असत्‌ सानना होगा ॥१०६॥ वर्तमान कारणं 
विज्ञान में पूर्वेत्व धमं प्रत्यक्षतः बाधितदहै, मतः वहुहैही नहीं, अतः पूर्वल्प की संविति 
कथमपि नहीं हो सङती ॥११०॥ पूरव -विज्ञानशत पूर्वत्व धमं को स्थु्तमाश्न नही कह 
सकते, क्योकि सभी ज्ञान स्वप्रकाज् है, घतः उनका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है । १११॥ 
अतः अन्यज्ञान-का्यत्वेन ज्ञान की संधित्ति नहीं हो सकती । निष्कर्ष यह हैकिज्ञानं 
स्वग्रहुण-तामथ्यं ही है, लेपार्थंके ग्रहण का सामर्थ्यं नहीं ११२॥ 
द्सरौी बात यहु भी है कि-~~ | 
यह काय-कारणभाव न सत्‌ पकर्था कावन सकताहै ओर न असत्‌ षदा्थों 


४. 


का, वयोकि अश्वन्युद्धु के समान भसत्‌ पदां का कौन कारण होगा ।११३॥ यदि 
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वातिकालङ्कारः 
मदपन्ताभावतस्तस्य कारणन्ने ति चेन्मतिः । प्रागभावि तु न कार्॑मेतदप्यसदुत्तरम्‌ ॥११५॥ 
प्रागभावः कथं सत्वेऽसतत्रेऽप्यस्य कथम्भतः ¦! असतः खरणश्युद्खस्य प्रागभावो न विद्यते ॥११५॥ 
दशने प्रागभ।{वपए्चेदितरेतरसंश्यः। न यावत्प्रागभ।वित्वन्तावदस्य न भाविता ।११६॥ 
याव इस्य प्रागभावेन सम्बन्धो नास्ति न तावेदुत्पत्तिः। यावच्च नोत्रत्तिस्ताव- 
तप्रागभ।वस्य तत्वन्नार्ति । कारणस्य का्यश॒न्यता भागे भाव इति चेत्तदप्यसत्‌ । 
गल्या सा किमन्यस्याकारणस्य न विदयते } ततस्तेनापि सम्बन्धे तेस्य कायं म्भवेदसौ ॥ ११७॥ 
प्रागभावेन भम्बन्धे हि कायेता। स च प्रागृशावः काययंशुत्यम्पदार्थन्तिरम्‌। 
तच्च कारणाभिमतादन्यदपि भागभावस्वभावस्भवेत्‌ ! तेन च सम्बन्धे तत्कार्यतापि 
भावस्य कयेभूतस्पंस्यत्‌ । तंदन्वयतव्यत्तिरेकाभावान्नेति चेत्‌। उक्तमत्रोत्तरम्‌-न च 
प्रागभातो नाम प्रत्वक्षादप्रर णम्राह्यः। स्वरूपसात्रतनेव रायेकारणयोगुह्यते । कारण 
स्वरूपमेद व्रागम।व इति चेत्‌ , कायंस्यापि स्वरूःन्तया स्यात्‌ । भवत्येद तस्यापि 
कायन्तिरापेक्षया चेत्‌ ¦ कारणा भम पिक्षयापि चित्त भवत्ति। तथा परतील्समावादित्ति 


न~ = -----~ ~ 








कौ ~ 1 वेातिका२ङ्कार-न्पाख्या 
कहा जाय ।क अरेवन्युद्ख्‌) षद्‌ पदाथ तौ अल्यन्ताभाव्‌ के प्रतियोगो है, अतः उनका कोई 
कारण नटीं हौ सकता । हा, घ्रागयाव क्ता उत्ियोगी पदाथ का कारण अवक्य होगा - 
ेसा भौ तंहीं ति सकते, कप प्रापभःवर भी सत्‌ या अषत्‌ पदाथ कानहीं ह्ये सकता 
अर्थात्‌ गगनादि सत्‌ पदार्थाक्ता प्रागभाव नहीं शौर खर-श्खादि असत्‌ पदार्थोके . 
प्रागभाव तो हुगाहीौ केसे? ।॥११५॥ कायं की इत्पत्तिफो देखकर प्रागभावकी 
कल्पना करने पर अन्पोऽन्याश्रय-दुरुढर हो जाता है । अर्थात्‌ प्रायभावित्व को देखकच 
कायेता ओर कायता को देलकर्‌ एागभाववत्ता का जिश्चय होगा ॥११६॥ अर्थात्‌ जब 
तक घटादि पदार्थोँके स्लायप्रायष्ादे रा सम्बन्ध स्थापित नहीं होता, तज तक इतकी 


उत्पत्ति नहीं [सिद्ध होती ओः जन तर उसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, तब तक 
प्रागभाव-योगित्व सिद्ध नहीं होतः ¦ 


यदि कपाचादिकारणोमें घटादिकार्योको शुन्यताका प्रागभाव कहा जाता 
है, तव वह मी उचित नहीं, क्योकि क्या घटादि कार्यौ कौ शृन्यता कपालादि कारणों 
मेही है? अधवा शिलातलादि अकारणोसमे भी? क्लिला-तलादि मे भो वह शून्यतारूप 
घटादि का प्राजभाव रहता है, अतः उनसे भी घटादि की उत्पत्ति प्रसक्त होती दहै 
॥११७।। शादराय यहदहैकिध्टादि का प्रागभाव जहां रहता है, वहीं घटादि की 
उत्पत्ति माननी होगी ! प्रागसाई कायं की शुन्यतारूप षदार्थान्तिर है । वह जब शिलाः 
तलादिमेभीषै, तब वहा भी घटादि की उत्यत्ति होनी चाहिए । ल्िलादि.का षटादिं 
के साथ अन्वय-्यत्तिरेक नही, अतः वहां घटादि की उत्पत्ति क्यों होगी ? इसभ्ररन का 
उत्तरं दियाजा चका कि अन्वय-ग्यत्तिरेक अनेकान्तिक दहै: ), ३ { क 

प्रागभ[व इत्यक्षादि प्रमाणो काग्राह्य भी नहीं! कायं बौर कारण का स्वरूप 
मात्रही प्रतीत होताहै, प्रागभाव नहीं। प्रागभाव को यदिकारण कास्वल्पही 
मानाजातादहै, तब कायं के स्वरूप कोभी प्रागभाव कहना होगा, क्योकि कायं भौ 
कार्यान्तर की अपेक्षा कारण हो सकता है। कपालादि कारणों की भपेक्ञाभीजौ 
घटादि क! का्यंमातरस्वरू्पदह, उसको भी प्रागभाव ज्यों नहीं मान सुकते ? वेसं 
7 ५६ - 
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वातिकालद्खारः 
चेत्‌ । अनपेक्षितवस्तुनः प्रतीतिमात्रात्कः सम्प्रत्ययः 
तस्माद्रस्तुस्वर्पेण गृह्यते सा न सम्धवा 1 तीङादिना न कार्याद्धित्वस्य तथ ८ ॥ १९१८ < 
न खलु नीलादिना कायत्मेन च वस्तु गृह्यते केनचित्‌ । नीलादिग्यत्तिरेकिणः 
कार्येतवस्याप्रतिपत्तेः । पूर्वािरभावे च प्रत्यक्षप्यः प्रवृत्तेः कुतः प्रागभावादिग्रहुणम्‌ । 
अथ।पि स्यात्‌ । सत एव कायंत्वं कारणानां हि वति काये व्यापारस्य सम्भ 
वात्‌ । असति तु निविषयः कथं व्यापारः । अत्रोच्यते ~ 
दष्ट्वा धरुत्वाश्य विज्ञाय हतुः कार्यड्करौतति किम्‌ । 
जडत्वात्‌ कारणधीनः स्वभावः स तथा मतः], ११६) 
दृदवरस्य च हेतुत्वे स हेत्‌नान्नियोजकः । न चासतो न विज्ञानं च द्यव्यक्षधियो यत्तः ।।१२०॥ 
तत्र सत्कायंवाद; कि क्रिवा कारणमी एव्र; । 
कि सांख्यमतमवलटम्ब्य सव सर्वत्र विद्यते ,! ४२१।] इति 
सदेव ह्यते न का्यंक्ारणभावो नाम्‌ । [5 वाऽसदेवो लस्यकारणेन जगतामी- 
रवेरेण कारणानम्प्रतिनियमेन नियोगः । परत्सङ्लज्वेत्‌ सवेदोपलमभ्यत इत्याकुला 
जगतः स्थि तः स्यात्‌ उपलम्भकानाम्प्रतिनियत)।नान्तैकभिल्यपि य "तक ड्चित्‌ । उपलम्भ- 
कानामपि सवत्र सवदा भाव इति कः धतिनियः पो नामे [कञ्च ~= 
कारणादसतः कायं कार्यं किवा सततौ भ्रवेत्‌ | 
भतः कारणात्कायमति साघ्वी व्यवस्थितिः 1१२२] 
4 वातिकालङ्कार-व्याख्या 
कतीति नही होती-एसा कहना भी सम्भव नहीं, क्योकि विज्ञानकादमे को 
है ही नही, प्रतीतिहो है । विज्ञप्तिमातरता प्र कितना विश्वास फा 
जो वस्तु जिसख्पपेप्रतीतहोतीदहै वैसा सम्भव नह) । नीलादिरू्पेण कायकारण 
भाव प्रतीत नहीं होता ॥ ११८॥ का्यं-कारणभाव के नियःमक पोर्वपियभाव के ग्रहण मे 
परत्यक को प्रवृत्ति ही नहीं होती, तव प्रत्यक्षसे का्यंकारणभाव एवं प्रागभावादिका 
ग्रहण कपे होगा ? ॥ ॥ 
शका कायं सदेव सत्पदाथ हौ होता है क्योकि दण्ड-चकादि कारणो क 
भ्यापार घट-विषयक तभी हो सकता है, जव कि घट सत्‌ हो। कायं के असत्‌ होने प्रर 
निविषयक व्यापार केसे होगा 
समाधान--क्या दण्डादिहेतुपदाथं घटादि कायो कोदेल सुन नौर समक्षकलर 
इम को उत्पत्ति कियाकरतेर्है?यदिरएेसाहैतब दण्डादि जड़ हेतुओं म यह्‌ चैतन्य का 
स्वभाव सम्भव क्योकर होगा ।॥११९॥ यदि ईश्वर को का्यैवग कां नियोजक भानां 
जातादै तब कायं को निश्चित रूपसे सत्‌ ही मानना होगा, क्ोंश्नि असत्‌ पदाथं का 
शान नहीं होता । ज्ञान के बिना कोई चेतन तत्व कारण-कलाप का प्रयोजक नहीं वन 
सकता ।*१२०॥ इस प्रकारया तो सांख्य-सम्मत सत्‌ कायवाद प्रसक्त होता है, अथव 
न्यायसम्मत इदबरवाद ।।१२१। सद्‌ वस्तु के साथ भन्वय-यतिरेक सम्भव नहीं, कायं. 
कारणभाव कयोकर होगा ? अथवा कायं को असद्‌ देलकर इरवर कारणकल.प का 
नियोजक होता ह । सत्‌ कार्यंवादमे सभी कार्यो कौ छर्वत्र उपलब्धि माननी होगी 
कायक्ारणमाव को प्रतिनियतोपलबन्धि अन्वय-व्यतिरेक के रूप मे नहीं देहली जा 
सकती । प्रतिनियम पदाथं मी अस्पष्ट शौर अनिर्वाच्य है । दरसरी बातयहु भीहैक्या 


= वस्तु तो 
जा सकता तै ? 
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र वात्तिकालङ्भारः 
को हि प्रध्वस्ताभावात्यन्तामावयोविरेषः। आसीत्तेन हेतुरिति चेत्‌ । यदा- 
सोत्तदा न हेतुरन्यदा हेतुरिति सुभाषितम्‌ । यत एवमपि स्यात्‌ । 
असतो हेतुतां प्राप्तौ ये सन्तस्ते न हेतवः} न हि व्यापारसद्भावस्तेषामेष)ञ्च रश्यते ॥१२३॥ 
व्यापारेण च हतुत्वे स व्यापारः कुतो भवेत्‌। 
व्यापार दत्पदार्थाच्चेत्‌ व्यापारस्तन्न किम्परः | १२४॥ 
व्परापासो यदि तत्रापि सोऽर्थो व्यवहितो भवेत्‌! 
व्यापारादेव कायंल्चेन्मृते काययोदयो भवेत 1१२५ 
तथा च चिरनष्टर्अप तष्मिन्‌ कार्योदयो न किम्‌ ! दीर्घा व्यापारमालेयभेतावत्कस्यं जीविठम्‌ १२६1 
अथ स्वरूपन्यापारस्तदा कायंम्भविष्यति ¡ व्यापारकाले कायंञ्चेत्‌ समकालम्परसज्यते ।॥॥१२५७॥ 
भावकाले न कायस्य कारणस्यारितिता यदि 1 चिरानन्तरनष्टस्य को विशेषस्तथा सति ॥१२८॥ 
उत्पत्तिकाले सत्ता चेत्तदनन्तरभ।विनः । उत्पत्तिः कायंतो नाव्या ततोऽस्य समकाङता ॥१२९॥ 
स्याद्वाददू पणात्पर्चाद्‌ दयपक्षनिर्याक्गिया । इदानीम्बहुवक्तव्यमिति तस्माद्िरम्यते ॥१३०॥। 
अयापिस्यात्‌ 1 ज्ञानस्याथः कारणमि प्रागनुमानेन प्रतीयते 1 तदप्यसत्‌ । 
| वात्तिकालङ्कुार-व्याख्या 
अखत्‌ कारण से क्यं जो उत्पत्तिहती है अथवा सत्‌ से मानी जाती है । असत्‌ कारणं 
से कायं को सिद्धि मानना सम्भव ही नहीं ।१२२॥ ध्वंसाभाव ओर शत्यन्ताभावमें 
क्या विरोषता है जिसके आधार पर कायेकारणभाव माना जा सके। असत्‌को हेतु 
मानने पर कायकारणमाव का न॑यत्य भङ्घुहौ जाता है) दण्डचक्राद असत्‌ पश्येह, 
उन्हे कायेका हेतु नदीं माना जा सकता है, तब उनसे कायं क्योंहोगा? क्योकि 
अपतत्‌ कायंवाद ये जसे व्यापार निरिषयक होने से असम्भव दहो जाताहै वसे ही असत्‌ 
कारणवादमे भो वही अतिप्रसङ्ख उपस्थित होता है ।१२३॥ कारण ङे व्यापारको 
कायं का जनक नहीं पना जा सञ्ता, व्योकि कारण असत्‌ है उसका व्यापास्मौ 
असत्‌ ही हौगा । व्यापा ` युक्त पद्ध से व्यापार कौ उत्पत्ति भो असत्‌ कारणवादमें 
नहीं हौ सकती ।१२४।। कारणक न रहने प्रर भो उसके व्यापार से कायं कौ निष्पत्तिं 
मानी जातीदहै ततव मृत तिस यी पुज कौ उतत्ति माननी होगी ॥ १२५॥ इसप्रकार 
विरविनष्ठ कारण सेभी कायं की उत्पत्ति यों तहं होती । कायेकारणभाव कौ यह्‌ 


~~~ - ----- 


माला बहुत ही लम्बी है तब तक्र कौन जीवित रहेगा ? ॥१२६॥ यदि काये-कारणके 
स्वप को ही व्यापार साना जातादहै, तब व्यापार कोकारणं का स्वरूप माननेष्रः 


कारण के अन्तर ही कायं होगा किन्तु व्यापार कोकायंका स्वरूप मानते प्रर 
व्यापार कालमेही कायं मानना होगा । कार्यं भौर कारण की अनिष्ठ-समकालता 
प्रसक्त होती है॥ १२७५। कार्यं के भाव-कालमे कारण की अस्तिता नही, तब काय- 
काल मे चिरविनष्टकार्ण के रहने पर भी को विशेषता नहीं अर्थात्‌ कये-कालमे 
त रहने वाखा पदाथं जैसे कारण नहीं हो सकता, वैसे चिरविनष्ट पाथं भी कारण नहीं 
हो सकता । १२८॥ क्यं कौ उत्पत्ति क्ते समय यहि अव्यवहित पूवंभावी (कारण) पदाथ 


की सत्ता मानी जादीरहै, तब कायं ओर कारण की समकालता प्रसक्त होती है ॥२६९॥. 


स्याद्वाद में दूषणाभिधान के अनन्तर षत्‌ ओर असत्‌-दोनों वादों का निराकरण 
किया गया । अब विविध विधाओं दै. विषयमे प्रचुर वक्तव्य होने के कारण -व्रस्तुत 
प्रसङ्ध को विरामदेते है १.०॥ 


शंका--ज्ञानं विषय-जन्यम्‌ , विषय-सन्निकर्षानस्तरं जायमानत्वात्‌ इस प्रका 
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ते वातिकाल्कारः 
अनुमानात्प्रतीतस्य॒प्रागध्यक्षावभ्ासिनः । कथन्तत्कायंतावित्तिरपरस्परमिश्रणे ।१३१॥ 
` यद्यपि नामानुमानेन प्रतीतस्य प्रागभाविता गतिः । अव्यक्षस्य संवेदनस्य तत्का- 
रणमिति केन प्रतीयते 1 न ह्यनू मान मिदन्तत्प्रत्यक्षदृष्टं वस्तु प्रत्यक्षस्य कारणमिति 
परतीतिमत्‌ \ न खलु संवेद्यमनि एवानूमानम्प्रवर्तते ¦ परोक्षविषयत्वादस्य । नापि प्रत्य- 
क्षमन्‌मेये प्रदततेऽपरोक्षविषयत्वात्‌। च च प्रतीयमानमेव परोक्षम्‌ । प्रतीयमानमेव 
परोक्षतया परोक्षमिति चेत्‌ । नैतदस्ति ¦ यतः-- 
स्वल्पेण प्रतीतिश्चेदन्या काऽसौ परोक्षता । अस्पष्ठाकारभासदवेस्प्रतयक्षः स न विम्मतः , ।१३२॥ 
` दवयरूपस्य वित्त हि यमप्रवयक्षमिष्यते 1 यथाऽर्वाक्र्‌ पररूपेण स्तम्भादेवंदनडक्रमात्‌ ॥\१३३॥ 
यदिस पदाथः स्पष्टास्पष्टद्वयरूपः । तदा तस्य प्रत्यक्षानृमानाभ्यां वेदनेऽपि 
प्रत्यक्षरूपतव भवेत्स्तम्भदेरर्वाकपरःः गग्रहुणवत्‌ । अथ स्पष्टास्पृष्टते उपाधिवशन्ली- 
लतेव पदाथंस्वरूपम्‌ । 
उपाधिभेदादन्येन ह्पेण यदि वेदनम्‌ 1 सवंदाऽध्यक्चता न॒स्यात्स्वरूपस्याप्रवेदनात्‌ ।, १३४॥ 
अथ नीलादिसंवित्तिरिति प्रत्यक्षतोच्यते ; प्र्यक्षमनुमापि स्यात्स्वस्य रूपस्य वित्तितः |; १३५।। 
इन्द्रियेण वियोगाच्चेदध्यक्षन्नःनुभा मत्य 1 इद्िरेणापि सुरेगोःट्मया किन्न मीये ॥१२६।} 


#। 


वातिकालद्धुार-व्याद्या 

अनुमानके द्वारा अथेमे ज्ञान की कारणता सिद्ध होती है 

, समाधान-ज्ञान से पटले जो पदार्थं प्रत्यक्ष.वभासित थ), उसमे अनुमानकेद्रारा 
ञान मे अथं की कायता का अनुमान क्योकर होगा, जब कि विषय ओौर ज्ञात का 
परस्पर मिश्रण (जोड़ःमेल) नहीं हाता ॥ १३१ यद्यपि अनुमान छ द्वारा प्रतीत्त पदां 
मे ज्ञारमाग्‌भाविताकाज्ञान दही जायगा किन्तु प्यक् ज्ञान की कारणता उस विषय 
मे है-- यह्‌ कंसे अवगत होगा ¡ अनुमान दौ यह्‌ नह्‌ सिद्ध कर सकता कि प्रत्य ध्ष-टष्र 
पदाथं प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण दहै! रष्ठया इन्द्रिय-सन्निक्रष वस्तु को अनुमान विषयं 
नहीं कर सकता, कवः कि अनुमात्र दा किषधं परोक्ष पदां हौताहि, परस्य नहीं । 
रत्यक्त प्रमाण भी अनुमेयाथं ते प्रवृत्त नहीं होता, क्योकि उसका विषयं अपरोक्षही 
होता हे । प्रतीयमान वस्तु परक्ष होती है-एेवा भी कोई नियम नहीं; परोक्षतशा 
प्रतीयमान वस्तु परोक्ष है- देखा भी नहीं कहं सकते, क्योकि स्वरूप तो प्रत्यक्ष है, 
उससे भिन्न परोक्षता रौर क्या ? अस्पष्टाकारावभास्िता ही यदि परोक्षता दै, तब 
स्वरूपतः या स्पष्ठाकारावमासिता प्रत्यक्ष क्यों नहीं?।१;२। स्वर ओर अस्पष्र उभय 
रूपसेवस्तुकाज्ञान होने पर वसे हौ प्रव्यक्त मना जात) है जैसे स्तम्भ आदि ॐ पं 
भोर पर मागो का करमशः स्पष्टत्वेन ओर अस्पष्त्वेन उभय भागों को मिलाकर एक्‌ 
प्रस्यक्ञ ही माना जाता ह--“(प्रतक्षोऽयम्‌ स्तम्भः" । १३३ अर्थात्‌ यदि एकं ही पदार्थं 


स्पष्ट ओर अस्पष्टदो रूपौये प्रत्तिभाद्ित शा है तव प्रभाग का अनूमानसे अमं 
होने पर भी प्रत्यक्षताही मानी जन्ती है) यदि स्पष्रता ओर अस्पेश्ता दोनों घमं 


ओपाधिक तने जाति है, जेसै--“आक्ाशमे नीलिमा" । एब उपाधि $ भद से जन्य 
रूप काभ मनाजातादहै। पदार्थं कै अपने स्वरूपकांप्र्ेश्ल न होनै के कारण 
प्रत्यक्षता कमो नहीं होनी चाहिए ॥{३४॥ यदि आक्ारादिगत नीलिमा की प्रतीति 
को प्रत्यक्ष भाना जाता है, तेव अनमान को भौ षत्यक्च मानना होगा ॥१३५॥ दि कहा 
जाय "पवतो वद्िमाच्‌” यह्‌ ज्ञानि इन्दियसंयोग कै बिना ही ` उत्पन्न दभा है घतः ठसे 


[+ 
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वातिकालद्कारः 
इन्द्रियवियोग एव हिन सिध्यति । तस्यानुमानेन स्वरूपस्य वेदनात्‌। अर्थाभा- 
वान्नेन्द्रियसंयोगः। कथम्प्रतीयमानमप्यस्तु स्वरूपग्राहिणानुमानेनासत्‌ ¦ असच्चेत्कथं 
वस्तुस्वरूपग्रहणमनृमानात्‌ । अथ = नुमोयत एवेन्दरियसम्बन्धः। 
व्य्थंतेवानुमांनस्य न चानेन प्रवतंनम्‌ । न द्रष्टव्यं न च स्पृण्यं वृथा तत्र प्रवतंनम्‌ ॥१:७]। 
उपयोगार्थं हि पद।थेऽनु मिते प्रवतंते। प्रवर्तंकञ्च प्रमाणमतोऽप्रवतंकतायाम- 
प्रमाणमेव स्यात्‌ । अथं पदचाद्भाविनोऽतुसानमिद्िरसम्बन्धस्य तेन तदानीमिन्द्िय- 
सम्बन्धाभावादप्रत्यक्षता । तदसत्‌ । 
भाविसग्बन्धमाने हि पूव रूपाप्रतीत्ितः } कारणत्वन्त गम्थेतानुमानं व्यथं कस्पवेत्‌ ।,१२८।। 
तद्व मीयमानस्य स्वल्वेणन भाविता ] तदैव मीयमानत्वं वतं मानत्वसुच्यते ॥१३६॥ 
न खलु वतंपरानत्वमन्यदेव तदा स्वरूपेण प्रतिभासात्‌ । स्वरूपप्रतिभासमानतैव 
वतंमानता । जत्तोतादिरूपतया तिभासमानत्वादवक्तंसानतेत्ि चेत्‌! नन्वतीतरूपतः- 


ऽनुमानेन कथम्प्रतीदते प्रयक्षप्रतिपरः ऽनूमानप्रवृत्तेः। प्रत्यक्षञ्च नातीतरूपतापामस्प्रवृ- 


तम्‌ ¦ न यदासी प्रत्यक्षेण हस्यते तद) ऽतीतरूपता प्रतीयते । इदानी मतीतसरूपतेति चेत्‌ । 














। वाततिकालङ्कार्‌ व्याख्या 
प्रत्यक्ष न मानकर अनुमान माना जातादहै, तब वहां इन्द्रियसंयोगकाभी अनुमान क्यों 
नहीं कर लिया जाता ॥ १३६ अर्थत जिस इन्दरियवियोग के आधार षर “पतो 
व्व माच" इस ज्ञान को अनुपान माना जाता है तव इ्रयवियोगही सिद्ध नहीं होता 
वेयोकि अनुमान के हारा उसका वेदन कर लियाजाताहै। यदि कहा जाय कि पवेत 
मे अभ्निरूप अर्थंकेन हीने से उसके सथ "इन्दियसंयोग' का अनुमान क्योकर होगा 
स्वरूपतः प्रतीयमान वस्तु यदि असत्‌ है तन उसका अनूसाने भौ नहीं किय; जा सकता 
है। षदाथं का अनुतात न हाने परः इन्द्रिय सम्बन्ध की सिद्धि मी नहीं हौ सकती। 
फलतः पवत से अरिनिज्ञिन को प्रवृत्ति ही निष्पलं हो जाती दहै क्योकि अग्तिनतो 
वहां द्रष्टव्यटे आर्‌ न स्प्रञ्व्य ।१३८॥ उपयोगार्थीं पुरुर अमन्यादि पदाथं का अनमान 
करके पर्वतादि मे प्रवृत्त # होतः है प्रवतंकज्ञान को प्रमाण कहा जाताहै। अतः 
अधरवतंकता कौ अवस्थामें उपे अप्रमाण ही माना जायेगा। - 

शंका - यहि अनुमान्‌ ३ द्वारा पल्चाद्षावी इन्दियं सम्बन्ध की कल्पना की जाती 
है उसकी दतंमानसत्तान हीने कारण प्रत्यक्षता नहीं सानी जा सकती । 

समाधान --उक्तं शका रसव्रेथा असत्‌ है, क्योकि भावी सम्बन्ध का अनुपान करने 
पर उस सम्बन्ध ज्ञःन ६) हितुताही सिद्ध रहीं होती, अतः अनुभान ही व्यथं हो 
जाता 1१३८।। इस प्रकार अनुमोयमान पदाथ की स्वरूपसत्ता सिद्ध नहीं होती इसी 
अन॒मीयमानता को वतमानेठा ङे रूपमे व्यवहारमात्रे कर दियाजाता है ॥ ६३९॥ वस्तु 
की वर्तंमानहा स्वरूप-प्रतीति से कोई भिन्त नहीं, स्वरूपतः प्रतिभासमानेता ही दते- 
मानता 1 अल!तादिरूफ से प्रतीयमानतः भी अव्तंसानता क्यों नही? अतीतरूपता 
का अनुमान कसे होगा, क्थ) कि जहां प्रत्यक्षी परवृत्ति होती हे वहां अनुमान कीभी। 
जवतंमानता मे प्रर्थक्षकोश्रवृत्तित होने कै क्रारण अन्रुमासे से कंसे शद्ध होगा, क्योकि 
जब तक कोद पदाथं प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं देखा जाता तब तके अतीततथा भी उसकी 
प्रतीति नहीं हो सकती 1 अतीतरूपता यदि दतैसाननें मानी जाती हतौ बहु अन्य 
ही अतीतरूपता माननी होगी । बहु अन्य अतीतरूपता भी प्रत्यक्ष का विषय ने होने 





इल ~ 
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वातिकालुङ्कारः 
¦ : अन्यदेव तहि जातम्‌ । तत्र च नप्रव्यक्षमिति कथमनुमानम्‌ । यदपि पण्चासपरत्यक्षम्भ- 
| विष्यति तस्यापि न भाविरूपता प्रत्यक्षे तेनानूमानावतारस्तव्रेत्ि समानम्‌ । 
नन्वेतदुभयोरपि समानम्‌ 1 परस्यापि न प्रत्यश्चतस्तथा प्रतीतिरिति कथन्तदुल्ले- 
खतः प्रख्या । न, तस्य वास्ननावलायातस्तथा प्रत्ययस्ततदच । 
अर्थाश्रयेणोद्‌ भवतस्तद्‌ रूषमनुक्रुवंतः । तस्य केनचिदंशेन परतोऽपि निदा भवेद्‌ 1) १४०॥ 
इति वक्ष्यते । न पारम्पयेण तत्‌ लानमथदुत्पन्नं वासनासमागमतोऽ्यथा कारण- 
मपि यथा भवति द्विचन्द्रादिदलेनं तिमिरादेः । तेनातीतकाललरूपादागतं ज्ञानमतीता- 
ध्यवसायन्ततोऽतीतकालतया ग्रहुणादतीदमेव ? तन्नत्वस्ति) न हि तस्येदानीन्तनत्वे 
प्रमाणम्‌ । । । 
कथन्तहि तस्यं प्राप्तिः अस्तित्वादेव । कथमस्तित्वम्‌ । तेन दृश्यमानेन लिद्खेन 
व्यवस्थापनात्‌ । तद्ह)रेण ज्ञानम तत्र प्रवतंकमित्ति समाप्तो व्यवहारः । 
+ ननु ज्ञानमथमप्रतियत्कधम्प्रवतंकम्‌ | अव्यभिचारादेव। ननु केवलोऽपि घर्मो 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
पर अनुमान का विषयनहींहों सक्ती। जोयह्‌ कहा जाता दै कि पण्चात्‌ प्रत्यक्ष 
होगा, उसकी भी भावीरूपता अनुमान के हारा सिदध नहीं कीजा सकती । 

यंका--यह तथ्यतौो बोद्धतथा न्याय~-दोनों वादियों कै मन भं समानरहै, 
क्योकि बौद्ध के समान ही न्याय-मतानुसार भौ यत्तीत्तरूपत) को प्रत्यक्षतः प्रतीति नही 
मानी जाती, उब अतीतोल्लेी अनुमान-प्रल्या कैसे होगी ? 

समाधान-अनादि वासःओ के उद्बोधन से वैसी पतीति हो जाती है । वावि. 
कार आगे चलकर इसा पररच्छेदे प्य ४०१ मे कटेन -- 

"अथान्नयेण) दूवस्तद्रूपमन्‌कृर्वतः । 
तस्य कैनचिदशेन परतोऽपि भिदा भवेत्‌ ।*७४०।५' 

[अथात्‌ समानरूपवाै पदार्थं का अवयलरम्बन कुर उत्पन्न होनेवालान्ञान यद्यपि 
पदाथं कता पूणल्पेण अनूकरण करता है, तथापि वरकीयं ( वासना के ) आधार प्र्‌ 
किसी-किसौ अशमे विरूपतावैसीहीह जाया करती ठे, जसे थपने पिता से उत्पन्न 
पुत्र मे अदृष्रवछचात्‌ कुछ वेह्प्य जा जाता है ] | १४० ॥ 

ज्ञान परम्परया भी पदाथ से उत्पन्नं नहीं होता, अपितु द्विचन्द्रादि का ज्ञानं 
दो चन्द्रोसे हृत्पन्न न होकर तिमिर (नेत्रगत तिरमिरा) रोग से उत्पन्न हो जाता है। 
ठोक उसी प्रकार अतीतता से अनुत्पन्न कारणता अतीत पदाथंको हो दिषय करती 
है । अर्थात्‌ वतंमान ज्ञान की कारणता, अतीत विषयत होती है । वतंमानगत 
कारणता मे कोई प्रमाण नहीं| 

अतीत आर वतमान का कायं-कारणघाव तब होगा, जब उनकी प्राप्त हो, 
किन्तु अतीत भौर वतंमानक्ती प्राप्ति कंसे ? इसका उत्तर है--अस्तित्वेन । श्मानं 
धूमादि लिद्घ के द्वारा अण्ण्यादि का असिःव्व प्रत्तिपन्त होतादहै। सत्‌ विषय से उत्पन्न 
अनृतान्‌ ज्ञान भी वहाँ प्रवतेक्‌ माना जाता है । 

 प्रश्न--लिङ्ध-ज्ञान ( धूम-जञान ) अग्निविषयकन होने के कारण अग्नि-ग्रहुण भँ 
प्रवत्तंक क्यकर होगा? 
उत्तर--अव्यभिचार्‌ कै कारण | 








ष नोक: ४ | परत्यक्ष-परिच्छेदः ४२६ 


(२) सामान्यकलत्पना-निरासः- 
अशक्तं सवमिति चेद्‌ बीनादेरङ्करादिषु, 
ट्ट शाक्त, मतासा चेत्‌ सबरुत्खाऽस्तु यथातथा॥४॥ 
कायं कारणभाव नाप का पदाथे यदि सिद्ध नहीं होता, तब सषमशक्तम्‌ (सव- 
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वातिकालङ्ारः 
व्यवस्थापकः स्यात्‌ यथा अ्थवस्थापको हञस्तया व्यवस्थापयति नान्यथेति कस्योपा- 
लम्भः {ञ्च - 
ज्ञानन्तद्रूपतासंगासप्रवतंयति नापरम्‌ } तत्रार्थाध्पवसायजञ्च नियतो वासनाबलात्‌ ॥ १४१ । 
तस्मात्तूवरूपतया प्रतोयमानमिदानीमस्ति तदिति न ज्ञानेन प्रतीयते । इदानी- 
न्तद्रूपभरस्ति तन्न हरवत् एव(तोऽह यमानपेतर परोक्षम्‌ । अप्रतीत्िरेव परोक्षताप्रतीतिः 
परोक्षमेत दिति । 
परोश्नता चेद्थंस्य स्वमावोश्ध्यक्ष एव सः | नानुमानम्भवेदत्र नच सन्देहसङ्घतिः ॥१४२॥ * 
विनष्टे न भवेदेव तस्माञ्ज्ञःनध्तथाविघम्‌ । ज्ानाथंयोनं चेकत्वं तस्मात्सोऽ्थो न वेद्यते ¦ १४३॥ 
तस्माद्यदनमानमथग्ररणरूगरूपञ्चस्न्‌ रादिसम्बन्धोऽप्यनमीयमानोऽस्त्येवेत्यध्यक्ष- 
तवाथेस्यानगगस्येति भराप्तम्‌ 
(३) सःमान्यनिरषसः-- 
न चवम्‌ , षतो न परौक्षवस्तुविषयं ज्ञानमथंग्रहुणरूपमतो नानमानेन प्रतीतस्य 
कारणभावः। तस्मान्न कायंकारणमातरः। अत एवाह - अशक्तं सवंसिति चेदिति) 


----~ ~ -- ~~ ~~~ 





वातिकालङ्धार-व्याख्या 


"न घूमके धसान असहुचरत धूमभौी ष्या अग्नि का गमक 
होता 


उत्तर टष्टान्‌ सारिणी अदृष्ट कल्पना को जातोरहै। व्या केवलं घम अग्तिका 


गमक होतादेखा गयादहै ? एेसा प्रन आप अपनेसेही करं। 
दूसरी बात य्हमोदहै $ ज्ञान विषयरू्पता में उपचरित होकरही प्रवतंक 


होता है । सथ्यिवसायरूपतातो वासना के देन है, फलतः अथंरूपेण प्रतीयमान ज्ञान 
प्रवतंक होतादहै ओर ज्ञान मे अथ।कारता वासना सण्पित होती है।।१४१॥ 
निष्कर्षे यह है कि अतीत उदां पुवरूपतया प्रतीयमान इस समय ह, स्वरूपतः 
नहीं, जतः ज्ञान कै दारा उसकी प्रतीति नहीं होती । इस समथ जौ विषय का अतीतत्वं 
स्वरूप है, वह हश्य नहीं, अतः अदृश्यमान वस्तु हौ परोक्ष कही जाती है। अप्रतोति 
ही परोक्षता की प्रतःति है, अतः परदाथं परोक्ष है । परोक्षता यदि पदाथंका स्वभाव 
है, तब उसे अध्यक्ष ( प्रत्यक्ष ) ही मानना होगा, अनुमानं यासंशय की सङ्गति नहीं 
11१४२॥ पदाथं के विनष्ट होने पर वेसा ज्ञान नहीं होता, भतः ज्ञान ओर पदाशंको 
एकता सम्भव नहीं. एषा पदाथेज्ञनङ्ेद्वारा वेय नहीं होता । ।१४२-१४२ ॥ फलतः 
अथेग्रहणरूप अनुमान एवं अनुमेय रूपादि के साध चक्षुरादिका अन्‌मीयमान सम्बन्ध 
भी पारमार्थिक सिद्ध होता है-एेपे पूवेपक्ष की स्थापना पर कहाजाताहै- 
(३) सामान्य-कल्यना का निरस - 
ठेसा नही, क्योकि परोक्ष वस्तु विषयक अनुमान नतो ्षथंग्रहणाद्पक है भौरनं 
समे पारमार्थिक हेतुता (कायंकारणभाव) अतएव ब्रातिककार्‌ तै कहा है- "अशक्तं 
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मकारणम्‌ ) एसा छद्घोष क्यो न कर दिया जाय ? इस प्रशन फे उत्तरमें कहा जाता 
है कि यद्यापि परमाथंतः कयं-कारणमाव सिद्ध नहीं होता, तथापि बीजादिसमे जो 
अङ्क ादि-जनन शक्ति प्रतीयमान है, उदकी यथा-तथारूपता { व्यावहारिकेतः या 
सांवतिकता) क! अपलाप नहीं करियाजा हकत । ४॥, 
` \ ^ "न निरि वातिकालद्कारः 
तत्राहु-धोजादेरङ्करुरादिष्विति । 
तथा हि- 
पश्यामि बीजादुत्पत्िमडकुरस्येति छौकिकी । प्रतीतिरविशागेन तत्र एवास्तु दलंनम्‌ 11 १४४॥ 
। यत्र हि पश्याम्येततदिति प्रतीतिस्तदेव प्रतीतम्‌ । अस्तिच कायंकारणभावे ष्टो 
यम्ममेत्यधिमुक्तिरतोऽत्राविताधिमृक्तिसम्मवात्नान्यथाभावः रङ्कुनीयः । तथा हि- 
स्मरम्थेतदहं वस्तु नाधिमुक्तेः परागतिः 1 वस्तुना न हिं सम्बन्धः स्मरणस्य प्रतीयते ॥ : ५१५ 
+ न तावत्प्रत्यक्षेण स्मरणस्याप्रत्यक्षव्वात्‌ स्वम॑वेदनन्तु स्वरूपमेव स्मरणस्य 
साक्षव्करोति न वस्तुसम्बन्धम्‌ । नापि पूवकं प्रत्यक्षं स्मच्णे प्रवतत कृतः सम्बन्धवेदनम्‌ | 
अस्ति चानन्यथाभावी स्मरोम्येतदिति प्रत्ययः । तस्मादधिमृक्तिरेव सर्वत्र साधिका 
सवंऽध्वस्थानाम्‌ 1 अत्रोच्यते --गता स; चेत्संवत्याऽस्तु यथा तथेति ।1४॥ 
अभिप्रायः} प्रमाणवरस्तुतत्तवव्यवस्थित्तिमन्तरेण पदधिमृक्तिमात्रमनादिव्यवहार- 
भावना तस्तत्परव्‌ ततत्रमेव । अपिच , न वरतीत्य्थों हि संवत्य्थः। यथेव हि क्वचि. 





दुदेवदत्तादावहृष्टेऽप हृष्टाभिमानः । स परामर्शारनिवतंते | तथा चासौन परमा्थंतः। 


वातिकालङ्कार-व्याख्य) 

स॒वं मित्यादि“ 1 उदकौ उपपत्ति को भई हं --“बीजादेरित्थादि'"। आश्चयं हह कि 
'बीजपते अंकुर की उदत्तिैँ देख रहा ह-एेसी लौकिक प्रतीति के विषयीदूत पदाथ 
को प्रतीत कहा जाता, उसे किसी प्रकार के विवलेषण के बिना वैखा ह दज्ञेन मान 
चिया जाता हुं {४४ छर्य-कारणभावके विषयमे एसी ही अधिभूक्ति ( धारणा ) 
हेती है ¦ एसी अब विततं अधिधुक्त होने के कारणे अन्यथाभाव बाध) कीश्ंक्ता नहीं 
करन) चाहिए । एतद्वस्तु बहुं स्मशमि' इस प्रार्‌ भधिद्रुक्तिके आघार पर 
स्मरण के साथ वस्तुतत्तव का सम्बन्व षिद्ध नहीं होत्ता । ६४४ ओर न प्रत्यक्षतः उक्त 
सम्बन्ध स्थिर होतादहे,क्यकिस्मरण प्रव्यक्षरूप नहीं होता । स्वसंवेदन ज्ञान भी स्मरण 
कै स्वरूप काही साक्षात्कार करता है, वस्तु-सम्बन्व का नहीं । पूवेमावी प्रस्य भी 
स्खरण को विषय नहीं कर सक्तः, उसके साथ विषयवस्तु के सम्बन्धको कैसे सिद्ध 
करेगा ? 'स्मराम'.~इख प्रकार को अनन्यदासिद्ध प्रतोत्ति सावंचनीन है1 १२ शेषतः 
सभी ्रकारके व्यवहार की साधिका एक भ्रधिषुक्ति हौक्योन मानल जाय? 

स प्रन का उत्तर दै-“मता सा चेत्‌" --द्त्ःदि, अभिप्राय यहुरहै किजो 
वस्तुतत्व किसोप्रमणकेद्ारासिंद्धन हकर कैक्ल अनादि व्यवहुरमात्र पर आधृत 
होता है, वह्‌ सावृतिक (व्यावरहाकिमाच्र) कहलाता है । कैशोण्डुकादिं सावृत्तिक अर्थं 
प्रतीति का विषय चहीं होता, जसे दैवद्तादि के न होने पर भी तदटर्त्वानिमान। 
एसा विषय प्रत्यभिज्ञा परास्शंसे बाधिते जादाहै। वैस) ही घमश्त लोक-व्यवहार 
है, परमाथेतः नहीं । भगवत्पाद भाचायं शङ्कुर भीएेसा ही कहते हँ "सत्यानृते 
भिथृनीढृत्य अहमिदं ममेदमिति नैसरगिक)ऽयं लोकव्यवहारः'” (ब्र ० सू १।१।१)। 








ह्लोकः! ४ | परत्यक्ष-परिच्छेदः ४७१ 


ऋ ` कषः = 


वातिकालङ्कारः; | 
तथ्‌ सकलोऽपि लोकव्यवहार एवमेवेति । सव्‌तिसात्रकं सकलम्‌ । प्रसाणमन्तरेण हि 
प्रतीत्यभिमानमात्रं संवृतिः । तथा हि-- । 
अन्वयनग्यतिरेकाभ्याङ्‌कायं कारणतां गतिः } प्रमाणञ्च न तत्रास्ति प्रत्यक्षमनुमा तथा ।१४६॥ 
प्रतयक्नानुपलम्भाभ्यामन्वयन्यत्तिरेक्योः 1 गतियंदयनुभानातेस्यादितरेत रसंश्रयः ॥ १४७] 

अन्वयव्यतिरेकयोः प्रत्यक्षेण कैवलेनाग्रहणात्‌ । प्रत्यक्षानुषलम्भसाधनः कायं- 
कारणभाव उच्यते। तदेतदसद्धतम्‌। इतरेतराश्रयदोषप्रसङ्ात्‌ । प्रत्यक्षेणान्वयोन 
गृह्यते । एत त््द्धावे भवत्येतदित्ि नेवस्प्रकारव्यापारः प्रत्यक्षम्‌ | हयग्रहुणमाच्नग्यापा- 
रात्‌ ¡ एतदनन्तरमेतद्‌ टष्टमतस्तु भवतीति नैतदस्ति । यतोऽत एव भवत्यतो भवत्येवा- 
तोऽपि भवतौति यदेवाच्र विकल्प्य चयमपरस्याधैस्यासम्भवात्‌। यद्यत एवं भवतति 
अन्यतो न भवतीति सामथ्यादिमयप्रथेः स्यात्‌ । तत्रापि विकत्पद्यमिदानीमन्यदा वेति। 
यदीदानौसत एवेति मतिः । अन्यदा तहि भवत्यल्यत्त इति स्यात्‌ ¦ इदानीमपि देशास्त- 
रेण भवत्मन्यत इति कुतः। न चवद्धुःयंकारणभावो नियमाभावात्‌ । नाप्यतो भवत्ये 
वेत्यवधारणम्‌ । कालान्तरे कदाचिन्न भवत्येवेत्यतो नान्वयव्यत्तिरेकगतिरध्यक्षात्‌ । 
अतोऽफि भवत्यन्यतोऽपौत्यत्रपक्षे स्वयसेव व्यसिचारास्युरगमान्त कायेकारणभाव इति 
प्रतिपादितम्‌ , अतो नायमपि पक्षः । ॑ 

अथ॑तदभावे न भवतीत्यनुपरलस्भतः प्रतीयते) तथा षति पुनरितरेतराश्रयदोषः। 
# | वात्िकालद्धुा र-व्याख्या | 
प्रमाण के जिनाही प्रतोत्यसिमान को संवृत्ति करुते ह| अध्वय-व्पतिरेक $ दारा 
कायं कारणभाव को अवगतिहोतीदहै किन्तु उसमे कोई प्रत्यक्षया अनुमान कोदेभी 
नहीं होता ।1१४६।। यदि अनुमानके दारा प्रत्यक्ष ओर अनुपलम्भ की अवति मानी 
जाती है, तव अन्योऽन्पाश्रय दोव प्रसक्तं होता है । १४५७ केवले प्रत्यक्ष क्षे द्वारा 
अन्वय ओर व्यतिरेक की अवगति नदीं हो सकती, अतः प्रत्यक्ष आर अनपलम्भ- 
दोनोंकोही कार्यकारणभाव का जो साघन माना जाता है वह असङ्खत है, क्योकि 
इतरेतराश्रय दोष की प्रसक्ति होती है । अन्वय तत्त्व भी प्रत्यक्ष घे सिद्ध नही होता; 


क्योकि “एतत्सव एतदुभवत्ति'--इस भकार काव्यापार प्रत्यक्ष नहीं होता, क्षपितुं 
दो पदार्थोके ग्रहणमत्र में प्रत्यक्ष उपक्षीण हो जाता है। 'एतदनन्तरमेतद्‌ हष्टम्‌' अतः 
"तत्‌ एतस्माद्‌ भवत्ति"--एेसा प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होता अर्थात्‌ अत एवे भवति", अतो 
भवत्येक', "अतोऽपि भव।5'--इस प्रकारे विविध विकल्प ही ऽ सकते है, अन्य 
(चतुथं) विकल्प सम्भव नहीं । इनमे यदि "रत एव भवति'--एेसा प्रत्यक्ष से माना 
जातादहै तव (भष्यतो न भवति'- एसा सामथ्ये ( अर्थापत्ति) से मानना होगा । इस 
पक्ष मेभीदो विकल्पो सकते हैँ- (१) "इदानीम्‌", (२) "अन्यदा वा' ! यदि "इदानी. 
मत एव'--एेसा माना जाता है, तब _ "अन्यदा अन्यत्तः--इतना .ही सिद्ध होगा, 
“इदानीमपि अभ्यतौ भवति--यहं केसे सिद्ध होगा ? एसा कोद कायं-कार्गभाव सिद 
नहीं, क्यो कि नियामकाभावात्‌ । "अछठो भवत्येव'- एका एवं कालान्तरे के दाचिध्त 
भवत्येव" एसा द्विविध अवधारण भी सिद्ध नहीं होता । इससे यह निचित हो जाताः 
है कि अण्वय-व्यत्तिरेक की भवगति प्रत्यक्ष से नहीं हो सकती 1 अतोऽपि भवति" 
"अन्यतोऽपि भवति'- इस धकार के विकत्पमें स्वयंही व्यभिचार स्वीकार कर लिय 

णया, तव कायं-कारणमाव सिद नहीं होता--यह्‌ कहा जा चुका हे। र 

५६ 











त यि हि ता 








४४२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! २ 


वातिकालद्धुारः 
तया ह्ि- 
प्रत्यक्षादपर †{कवाननुपलम्भः परस्तथा ! प्रत्यक्षादपरत्वे हि नाममात्रमसाधनम्‌ |} १४८] 
मवतारो भवेश्नवानुमानत्वघ्रकल्पने । अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्प्रतिवन्धेऽनुमा यतः ॥ १४९ 


यदि परत्यक्षमेवानपलम्भः सं एव प्रत्यक्षे उदितो दोषः ) अथ न्‌सानम्‌ । तदन्वय- 
व्यतिरेकप्रवत्तितप्रतिवन्ध इतीत्णन्‌मानाभावे नान्वयन्यततिरेकंग्रहणम्‌ । तदभावे च 


. नानूमानावतारः। अनवस्था चानुसानानाम्वेत्‌ । 


अथाभावेन प्रमाणेन तदधरावे भावपरिग्रहः। तदघ्यगूक्तम्‌ । सन्निहित स्पैव देश्च- 
कालयोस्ततोऽप्यभाव्रप्रतीतेः । अपरः प्राहु --तर्कध्रम।णगन्यः का्यक्ारणभावः। भह 
सम्बःधात्परोक्षत्रतीतिस्तकं इति लक्षणम्‌ । तथा हि चन्डावभाव उपलस्थते, त कार्य. 
कारणभावो नियमलक्षगोऽग्निधूमयोः। न च तेन सम्बन्धस्तन्दरावभावेन कार्यकारण. 
भावस्योपलभ्यते ¦ प्रतियन्ति च छखौङरिाः यस्मादतो भवतति त6मादेतत्कायमेतत्‌ । 
तस्मादेऽत्कायप्रतीतिस्तकतः । अधवाऽर्यापत्या तत्कायनतीतिः । यचेतत्कारथष्न्‌ 
[~ -~-~~--~ वा्तिकानद्धार-व्याख्या 
यद्‌ एठदभावेच भवति--एषा अनु7खेल्धिसे माषा जाता ठे, तब भी अभ्योऽ- 
स्ाश्रय दोष प्राप्त टोत है- जिज्ञासा तीहि टि अनुगस्य का प्रत्यक्षसे अभिरत 
है ? अथवा भिन्नं ? भ्रत्यन्ष। त्र मनन पर अनुग्तभ्स श) प्रत्यक्षपक्षीय दोष से दूषित 
हो जातादै, क्योकि उन दानां कः नाममात्र से येद 2 वरतुतः दोनों एक ही है 
॥ १४८ अनुपलम्भ को प्रत्यक्ष से सित्न सनुखानरूप्‌ मायने पर भनुरलम्भ की पृथक 
चर्चाहीनहींहो कती शौर बनुमान मे अपेक्षित व्याप्ति अन्वय. व्यतिरेक-सापेक्च 
होने से अन्योऽन्याश्रय दोष दिखाया जा चका है ।९४६।) निष्कषं यहो निकला कि 
यदि प्रत्यक्ष हीं अनूपचम्भरद, तवतो प्रत्यक्षके हष उद्धते शी प्रसक्तं होते है ओर 
अनृपलम्भ यदि अनृमानस्वरूपदै, तव दह अन्वयव्यतिरेक.) वेष्ट हीने से अन्योऽन्या- 
श्रय दोष का बहुचचित्त प्रसङ्ग उशस्थित होता है । अनून को पृथक्‌ न मानने पर 
अन्वय-व्यतिरेक का ग्रहण क्योकर होगा | अनुपान मे अन्वय व्यतिरेक-साघक 
धनुमानान्तर कौ अपेक्षा में अनवस्था दोप भी प्रसक्त होताहै। दि कहा जाय कि 
अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा कारण के अभाव काका अभाव सिद्ध होता 
है! तो वह कहना मी भयुक्त है, बयोकि अनुर्लन्धिङे द्वारा कैवलं अविद्यमान पदार्थं 
कही श्षभावका तिदचय नहीं होता, अपितु देशकाल विद्यमःन कारणत्व काभी 
अभाव प्रतीत होताहै। 
अन्यवादीकाजोकह्नाहैकि तक्रं शौर प्रमाण ॐ 
अवगम होताहं। जिस पदां के साथ दष्ट सम्बन्ध नही, उक पसेश्च सानकी 
कल्पना कानामतकहै। जैसे अग्नि ओर घूम का कार्य॑-कारणभाव उपर्न्ध नहीं 
केवर (तद्ाव-भाव) अग्निके होने पर चम क्रो हाना मात्र देखा जाता हैं मौर इक्ती से 
अग्नि-घूम के कायं-कारणभाव की परोक्ष प्रतीति हौ जातीदैक्रि अग्निष धूम होता 
है. अतः धूम अग्तिकाकार्यंहै। इक प्रकार का्ं-पतीति तर से होती है। अथवा 
अर्थापत्ति प्रपाणके द्वारा कायं-कारणभाव की प्रतीति होती दै1 अति यदिघम 
भग्निकराक्ाधे नही, तव जग्निसेधूमङाहोनाही नही वत्ता ! इस प्रकार अदृष्टा 
को कल्पना होने से अर्थापत्ति है । | 


हारा काय-कारणभाव का 


* 
ए ॐ 











दलौकः ४ | धत्यक्ष-परिच्छेदं; ४४३ | 


वातिकालङ्कारः 
स्थादतो भवनमेवास्य न घटते इत्यहष्टाथंपरिकल्पनादर्थापत्तिः । तदयुक्तम्‌- 
काथंकारगभरावस्य प्रतीतिदःश्यते यदि 1 अर्थापत्तेस्तकतो वा प्रतीतिरिति द्श्यताम्‌ ॥१५०\। 
ततो नावात्परा नेव कायं कारणतेक्ष्यते । दोषः प्रागुदितस्तत्र नियमस्यापरिग्रहात्‌ ।॥१५१॥। | 
यदि हि कायेकार्णभावः अरतोतिविषयमबतरेत्तस्य प्रतीतिस्तकंतोऽन्यतो वा | 
स्थात्‌ ¦ न चायन्ततो भावादपरेण रूपेण निरूप्यते प्रयत्नवतापि। न च नियमेन ततो 
भाव इति कुतदिचत्रती,तः । त।वत्कालस्यव तद्धावस्य प्रहणात्‌। न चासौ का्य- | 


कारणभावः। _ की | 
अथ तकादथाउत्तेवा प्रतीयते नियमः। यत्त इदानीमेतदनन्तरमुपभ्यते । ततो- | 


ऽन्यदाप्यत एवेतदित्यन्यथंव तदेक न भवेत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ 1 | 
याड लामेदानोमत उपलभ्यते । अन्यदपीति कुतः । भतीत्िरेवमेवेति चेत्‌ । घटो- 
ऽपि तहि पटानन्तरवृपलमभ्यते । तत्राप्यजस्भवेत्‌ । इर्यतेऽच्र व्यभिचार इति चेत्‌ । अने- | 
नेव तहि तच्राप्यनाईवासः ! अनाएन।सप्रतीतेनास्त्येवेति चेत्‌ । अदोषं दशिनाम्भूयो 
ददानादेतत्‌ ¦ लोकव्यवहार एतमेवेति चेत्‌ । 
तदेव पुन रायातं संवृत्या लक्तता यतिः 1 अनिरूपिततत्वा हि प्रतीतिस्संवतिमंता ॥६५२॥ 
अथ्‌ कालान्तरे तदेवेदन्तत्पार्यमि।त प्रत्यभिज्ञानात्‌ पूवमेव कायंताप्रतीतिः। 
अस्था प्रत्यभिज्ञेव न स्यात्‌ । तठयुक्तम्‌ - 

















वातिकालङ्का र-व्याख्या ‡ 

वह कहना भौ अयुक्त है, क्योकि यदि कायकारणभावं जी प्रतीति है, तंब वह 
तक या किंसौ अन्य साधने होगी ॥१५०॥ सकंथा भाव पदार्थो से भिन्न कारणता 
भौर कावता खिद्धनदी ह) घकती, पुरगक्त रोष उसके बाधक है । "तत एवास्य भावः" 
एसा कोई नियम सिद्ध नहीं होता ॥१५१॥ अर्थात्‌ जो कायं-कारणभाव प्रतोति-पथ नें 
अवततरित होता है, वेह कायं ओर कारणरूप भाव पदार्थो से कथमपि भिन्न नहीं ही 
सकता । उस पर सी “तत एनःस्य यावः" एसा नियम शौ प्रयत्न करने परभी 
सिद्ध नहीं होता । कारण के सनकाय काही ग्रहण होता है, कायं-हारणभाव नही । 

जो तक या अर्थागत्तिके अ।धारपरएेषा नियम साना जाता है कि “यतः 
ददानीमेतदनन्तरमूपलम्यते, ततोऽन्यदापि अस्मादेवेतद्‌ भ।वष्यति । 

वह भ युक्तियुक्त नही, क्योकि यदि इस्तं समय कोई कायं किसी पदाथ ॐ 
अनन्तर होतादहै, तो वह सदव ही उघो पदार्थं ॐ अनन्तर होगा--एेसा नियम क्यों? 
यदि कहा जाय क्ति जिखङ़े अनन्तर जो प्रतीत हयोताहै, वह उसका कायं है, तबतो ` 
पटानन्तर प्रतीयमान घट भोपषटका कायं माना जायगा। यदिषट शौर षट्का 
व्यभिचार हौनैसे कायं-कारणभाव बहीः, तव व्यभिचार कहाँ नहीं -यह कहून। सममव 
नही, सवक अन्तश्वासहीहोजाताहै। वस्तुतः बारंबार आनन्तयं-दशंनसे सर्वा 
अनाश्वास कौ निवृत्ति तो नहीं होती, किन्तु लोकव्यवहार क! निर्वाह तोरएते ही 
होता है । फलतः वहो व्यावहारिक पक्ष सामने भा जाता है कि किपती कारण में क्रायं 
को शक्तताकाजोसांवृतिकज्ञानहोताहै, उसीके आधार पर लोकत-व्यवहार निभ 
जाता हे । जिस प्रतोतिके स्वरूप का निरूपणन हो सके, 8से सवृति कहा जाता ` 
दे॥ १५२॥ . १, 21; 

“तदेवेदं कायैम्‌" "इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा केद्राराभी कायं-कारणभाव का 
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वातिकालद्धुारः 
॥ प्रत्यभिज्ञा च्व दष्टयम्बूवंदशंनस ङ्गं ता 1 अर्थापत्तेस्टकंतो वेत्येतत्‌ प्रागेव दूपितम्‌ ॥१५३] 
, अथ स्मरणत्तः ! तथा हि-- 
ष स्मरामि दष्टमेवेतन्मयेलयेवम्प्र्रीतितः } स्मरणस्याति सम्बन्धोऽनुभवेन मतो न हि 11१५५ 
:: + न-चःस्सरणम्ध्रमाणम्‌ । स्मरणेन च सिद्धं सवृत्तिसिद्धमेव \ एतदाशङ्क्याह-- 
“मता सा चेत्‌ सवृ्याऽस्तु वथा तथेति" । एवमेव लौकव्यवहा रोऽनाकुलो लोकव्यवहारे 
प्रमाथं. उपयुज्यते लोकव्यवहारव्रलोपप्रषङ्गात्‌ अधिमृक्तिविमागभात्रेण सिद्धिः। 
स्वप्ननियतन्यवहारवत्‌ । अनादिवासनानियम एवाव्चिष्यते लोकव्यवहारहेतुयोनि- 
रन्यथाः सालम्बननिरालम्बनञ्चानादिविभाग एव न सिध्येत्‌ । यः पुनराह अथ केयं 
सवृततिः ? किञ्च संवृतिस्तत्यम्‌ | 
सव्यन्चेत्‌ पतरः केयं मिवा चेत सद्यता कुतः । सहरत्वच्चह्ि सामाध्यस्पषाथंपरमा्थंयोः ।१५१५॥। 
सत्यश्च संवृत्तिरिति व्याहतम्‌ । अत्रोच्यते -- संवृत्िर्नाम विकत्पविज्ञानमधिमुक्ति. 
माहु । अनादिवासनःतः । तततोऽयसथं.--अनादिवासनाबलायातः प्रतिभास एव केवलः । 








वातिकालङ्कार.व्याख्यां 
निश्चय नहीं हो सकता, काकि धूवेवृत्तिता-विधिष्ट वर्तवानता का दन अर्थापत्ति 
थातकंकेद्वारा भी नहींहो सक्ता-यहकहाजा चृका है ॥१५३॥ “स्मरामि टष्ट- 
मेतनमयाः.~ इस प्रकार को स्मृति का अनुभव से कोई सम्बन्ध नहीं । १५४॥ स्यरण 
ज्ञान कोप्रमाणमभी नहीं माना जाता । स्मरणके द्वारा सिद्ध पदार्थं सवृ्ति-खिद्ध ही 
मानाजाताहै। एसी जाको व्यान में रलकर ही वातिककारने कहा है- “मता 
सा चेत्‌ सवृत्यारस्तु थथा तथा} इस अकराय का अनाकुल (व्पवहारकाल) मे अबाधित 
लोक-व्यवहार लोक मे प्रमाथं एवं उपयोगी माना जाता है। अन्यथा लोक-व्यवह्‌ार 
करा विलोप हो जायगा 1 स्वप्न मं नियत व्यवहारके समान ही लोकव्यवहार अनादि 
वासनाओं पर ही आधित होता है । अन्यथा सालम्बन ओर निरालम्बन कां अनादि 


विभागहीसिद्धन्‌ होगा | | _ 
क्षेप --श्री कुमारिल भट ने संवृत्ति भौर संवृतिश्षत्य पर आक्षेप किया है-. 


सत्यं चेत्‌ संवृतिः केयं मिथ्या चैत्‌ सत्यता कथम्‌ ?। 

सत्यत्वं न हि सामान्यं मुषार्थपरमाधयोः।॥ १५५॥ 
( श्लो° बा० पृ०र १८-१& ) 
अर्थात्‌ यह्‌ "संवृतिः तत्व सत्य दै ? अथवा मिथ्या? यदि स्रत्यहै, तो उसश्च 
लिए संवृति' विशेषण की क्था आवदयकता ? संवृत्ति यदि मिथ्या है, तव उसे सत्य क्यों 
कहा जाता है । सत्य यदिदोप्रकार का होता--(६) मिथ्या सत्य ओौर (२) सत्य-सत्य 
तव एक को संवृतिसत्य ओर दुसरे को परमार्थं सत्य कहा जाता, किन्तु एसा सम्भव 
नहीं, क्योकि जसे गौ के नील ओौर पीतदो मेद तभी कहे जाते है क्रिनील ओर फौत. 
दोनो व्यक्तियों ते एक गोत्व" जाति रहती है, वते संवृति ओर परमार्थ-दोनों त्ने 
सत्यत्व जाति रहती, तव सत्यकेदोमेदकिये जा सकते किन्तु भिथ्या भौर सत्य 

दो विरोधी धमियोौं तनं एक कषत्यत्व धर्म कमी नहीं हो सकता ॥ १५५ ॥ 
- समाधान--संव्‌ति नाम है--विकल्प विज्ञान का । उक्षीको विमुक्ति भी कहते 
है, वह्‌ अनादि संस्कारसे उत्यच्च होता है अथात्‌ स्वप्नकालमें जो हश्वौी, अदव, रथादि 
व्रवोत.होते दै, वे केवल अनादि संस्कासौ के दारा देवल प्रतिभासमात्र होते है, उनकी 
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वातिकालङ्कारः 
नीलादयो {हि स्वप्नप्रतिभासवदसत्त्यान च तद्ष्यत्तिरेकेण विज्ञानन्ततो न तत्त्वम्‌ । तच 
लोकणन्यवहा रोच्छेद इत्युपयोगतः सत्यम्‌ । एवच संवृत्तिसत्यसिति न विरोधः 1 ततः 
परमार्थेन सर्वात्मविवेकः न हि बाह्येन पद्ाथेन सहान्वयन्यत्िरेकावनुगम्येते । वासना 
यास्तु कारणत्वं स्वप्नब्रतिभासे प्रतीयते । तज्जातीयत्वेन परत्रापि तत्स्यात्‌ । अथवा । 
उत्पादादिस्वभावं एव संवृत्तिः प्रमाणेनापरिच्छेदात्‌ । तदा संवृत्योत्पाद इति प्रमाणे 
नापरि च्छियमानतयेवोत्पादापिः। 
अथ संवृत्तिरित्यसामथ्यं स्वत्मिविवेकत्वादुत्पाद इति सामथ्येम्‌ । तदेतद्धिरुद्म्‌ । 
तदप्यसत्‌ । संवृतिरिति पदमाथनास्रामथ्यंन्तेन चौत्पादो नास्त्येवोत्दाद इति सासथ्ये- 
प्रतोतिमात्रेण प्रमाणरहितत्वात्‌ तेन चोत्पादोऽस्त्येब | त चौत्पादेन उत्पाद इति दोषः। 
येन रूपेणोत्पादस्तेनेव सामथ्यम्‌ । केन रूपेणोत्पादः ? संवृत्या न परमाथत इत्यथः । 
तथा च संवृंत्तरिति न नामकरणमाचरम्‌ । प्रमाणाप्रतिपन्नत्वस्य तथाभिघानात्‌ । 
यदपि समानकारुता कःयेकारणयोरित्येत्र दूषणम्‌ । कारणात्‌ कायस्य द्वितीये 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 

कोई वस्तुसतता नहीं होतो, अतः जागने पर उनका बाघहो जाता है! उनकी प्रतीतिः 
मात्र से भिन्न कोई सत्ता नहीं किन्तु व्यवहारात्म अर्थक्रियाके साधकंटहोने कै कारण 
सत्य कटे जाते है, एसे पदार्थं संवृति सत्‌ हैँ ओर जिनका जागते परर भी बाध नही 
होता, वै परमाथं सत्यं, जसे दिज्ञानदि [ श्रीशान्तिदेव ने संवृत्तिसत्य के दो भेद 
कियेर्है "सा च संवृतिहिविधा (१) तथ्यसंवत्तिः (२) भिथ्यासंवृत्तिः ( बोधिच० 
पृ० १७१ ) । इन्हीं त्रिविध सत्ताओं का प्रतिपादन अदैत वेदान्त मे किया गयाहै- 
“न्रिविधं सत्त्वम्‌-(६) परमा्थंसत्वं तब्रह्मणः। (२) अर्थक्रियासामथ्यसत्तवं मायोभा- 
धिकस्याकाशादेः ¦ (३) प्रातीत्तिकसतत्वम्‌ रजतादेः” (पञ्चपा० बि०पु० {६५॥]। 
आशय यह्‌ है कि पदाथ क प्रतीति केवल पदार्थ-सत्ता रर ही निर्भर नही, अपितु कही 
कहीं विषय वस्तुकैन होने षर भी अनादि संस्कारों के आधार पर वस्तु की प्रतीति 
हो जादी है, जैसे स्वप्न मे, क्योकि वहां प्रतीति का बाह्य पदाथ के साथ अन्वय-व्यति- 
रेकं नहीं होता, केवल वासनाओंमेंही स्वाप्न प्रतीति को कारणता सवेमत-सम्मतहै। 
गुक्ति-रजत, मरुपरीचि-जल, गन्धवं-नगरादि कौ प्रतीतियाँ उसी कोटि क सानी 


जाती हं, ॥ । + | 
अथवा उत्पादादि स्वभावक रमाणोँके द्वारा ्प्रभित पदाथं को सवृति कहा 


जा सकता है [शान्तिदेव ने भौ कहा है--'“भृतिथषां क्रिया सेव कारकं संव चोच्यते ।'' 
अर्थात्‌ निःस्व भावक पदर्थो का उत्पादमात्र स्वभावदहै, क्योंकि उनका किसी प्रमाण 
के द्वारा परिच्छेद नहीं हो सक्ता” (बोधिच० पृ* १८१) || 

शंका--संवृति का अथं है--असामर्थ्यं, किन्तु उत्पाद सासर्ध्यात्मा हैः, तब संवृतिं 
ओर उत्पाद परस्पर-विरद्ध क्यो नही? च 

समाधान --संवृति परसा्थंतः साम््याभाव है, हसे परमाथेतः उत्पाद भौ नहं 
होता, केवल प्रतीति के आध।द पर उत्पाद कौ सत्ता मानो जातीहै। जिषक्प से 
उत्पाद माना जातारहै, उस रूपसे सामथ्यं भी स्वीकृत है। किंसलूपसे उत्वाद माना 
जाता है ? इय प्रहन का उत्तर है-संदृतिरूपेण, परमाथत; सही । इस भरा 'सवृति- 
यह्‌ नासकरण सात्र नहीं, अपित्‌ प्रमाणाभरत्तिपन्न पदाथ की वहु एक अभिधा है। यहं 

















४८४६ साध्यं अरसाण्वात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


र + 


वातिकालद्कारः 

क्षणे उत्पत्तिरिति 1 तदप्यसत्‌ । अतत्त्वस्य चिरातीतादविेषात्‌ । चिरातीतस्योत्पत्ति- 
कालेऽसतत्वात्‌ । अनन्तरातीतस्य विपर्ययादिति चेत्‌ । कोऽयमुत्पक्तिकालः । यदि भवन. 
कालस्तदा भवनस्भवितुरमिन्ननिति संव कार्येण समानकालता कारणस्य । 

| अथ भावनाकाले विद्यते । सेयम्भावना मःवयितुव्यपिरस्ततश्चव भावनाकाल 
इति कारणकाले सत्तति स्यात्‌ तदा । ततएव न्यव! हतस्था।प ध्यात्‌ कारणत्वम्‌ । 
स्वकाले तस्यापि भावात्‌ । वषा भावक्षणान।न्तदा भाव्‌।[दति कं।रणताप्रसङ्खोऽति- 
प्रसद्धः । मित्तसन्तानत्वाननेति चेत्‌ । सोऽयमितरेतदाश्वयदोषः। सत्यक्ारणतवे [भर्न- 
स्तानत्वं सति भिन्नसन्तारत्वेऽकारणत्वमिति | कारणञ्च सन्नसन्तानञ्चेति 


विरोधः । त्यथ > ॥ । 
यदप्युक्तम्‌ । अविचारभरतीत्यथं इत्ति, वचः रभ्रमाणवृच्यते न ।वकल्पकं 


विज्ञानम्‌ । ततीौऽप्रपाणव्रतोत्यथं इत्वथंः । माधार्योऽप्ययमेव लाकप्रतीत्ययं इति । अचि. 
वारितरमणीया लोकप्रतीतिस्ततो त दपः । लास्वकारप्रतो(तस्तु न व्यावह्‌।रिक)ति 
न सा गृह्यते । तथा चौक्तम्‌-“'तत्र कतमत्‌ संवृच्तिसंत्यम्‌ । यावान्‌ चोकन्यवहर;'» | 





वात्िाचद्धार-व्याद्या 
जो यहाँ पर केयं ओदकरणको सभानकालता के दोषाभिधान पर कटा जाता है 
किं कारण के द्वितीय ्षणमे कायं को उत्पत्ति भानी जाती दे! वह अर्त्‌ है, क्योकि 
कायकाल में असत्‌ पदाथ चिरातीदङेसमानरहै, ्योकि चिराठीत पदां उत्पत्ति- 
कालमे नहीं होता! चिरातीत पदाथ प्र उक्त दोष होने पर भी अनन्तरातोतमें वह्‌ 
दाष श्य होगा † इम प्रदन का उत्तरदेनेके लिए वृद्टा नात्ता ट कि उत्पत्ति-काल 
कराह ¡ यदिकायंके भवन-काल ङा ही टत्पत्ति-काल कहा जाता ह, तब कायं कां 
भवन कायंर्प भविता पदाथं से अभिन्न होने कारण वहू कार्यं ओर क)रण की 
समानकालता प्रसत्त होतीहे। 
यदि कहा जाय क्रि भावना-कालमें दह विद्यमानं ठ, तव जिज्ञासा होती है कि 
यह मावनाक््याह ? यदि भावयिता (करर्योत्पादङ पुरुष) का ठपार-विशेष भावनाहै, 
तब भादना-काल मं कारण की सत्ता सिद्ध हो जाती । वही सत्ता दितीय क्षण मे उत्पन्न 
होने वाले कायं को नियापकहौ जातत हि । भावना-कालस्ने सभी पदार्था की सत्ता 
स्वीकृत होनेके कारण सभी पदार्था क्रायंकी कारणता प्रक्ष होती है, रेस नहीं 
कह सकते । प्रत्येक वस्तु को स्वङीयतन्तति में होने काके मादक को कारण माना 
जता है, भिन्न सन्तति तें नहीं । एसी व्यवस्था संभवं नहीं, क्यों क्ति मन्योभ्याश्नरयं दोष 
प्रसक््तहोतादहै ; क्योकि अकारणता तव दांगी जबकि रिन्ल सन्तानता सिद्ध होगी 
ओर उस) सिद्धि तब होगी जब. अक(रणता किसी वस्त मे भिन्न-सन्तान-पत्तित् त्वे 
भौर उत्तर-का्य-करणत्वये दोनों दो विरुद धमं साने जाते हैं | | 
फहु जो कहा गया कि अविवार-जनित प्रतीततिका विषय सथं होता है, विचार 
नामहैप्रमाण का, अत्तः विकल्प विज्ञान प्रमाण अश्रमाण एवं उसका विषय 
विकल्पित मात्रहोताहै। लोकम मायाके द्वारा परतौयमानं पद थं को लौकिक या 
सातितिक् ही मना जाता है। लोकप्रतीति को अविचारित-रमणीया माना जताहै 
रास्वह्ार कौ प्रतीति व्यावहारिकी नहीं होती है। जैसा कि कहा गया टै "तत्र कतम- 
स्वसंवृतिसत्यं यावत्‌ लोकव्यवहारः'' प्रमाणाप्रमाण विभागः भी संवृति के द्वारा 
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(४) स।मान्यविचारः 
६।ऽसिति स्त्र चेद्‌ बुदधेनीन्वयजञ्पतिरेकयोः । 
सा सान्यटक्षणेऽदृष्टञ्चकषुरूपादिबुद्धिवत्‌ ॥ ५॥ 

वह (अथत्रिया) ट्वंत्र (स्वलक्षण भौर सामान्य-लक्षण- दोनों मे) रहती है-- 
एेसा यहि कहाजाय तो उचित ने होगा, अ्योक्रि सामान्यलक्षण मे अथंक्रिया हीं 
रहतौ । अन्य कायं कासामथ्यतोदरवृ दर्प कायेकी शक्ति सामाभ्यलक्षणमे भी 
नहीं, कथक जंसा अन्वयव्यतिरेक चक्षु ओर चक्षू-जन्य्‌ रूपादिविषयक बृद्धि का देखा 
जाता वेसा ्ामान्यवक्षण सौर तद्विषयक वृद्धि का अन्वय-व्यतिरेक नहीं देखा 
जाता |¦ ५) 
_ वात्तिकालङ्कारः 
पपम्राणात्रम!णविभःगेऽपि संवृत्येव ! तथा हि--""रमाणमदिसंवादि (२।१) । 

अवसर) दरलपदरशितेऽथे प्राप्तिः! प्राप्तिरपि संवे्यमानतेव । यद्यथः पंविदितः 
सएव पःचादिति किभथेम्भाप्त्यर्थी भवति | ततः सर्वा बद्धिः माणं स्यात। भथ 
पदचादन्यगतिः पद्शितोऽखौ न तेन त त्प्राप्त्या भवतु प्रमाणम्‌ । एवं सर्वस्य भवैत 
प्रमाणत्वम्‌ : { 

अथोपर्दालितेऽपि सिच्चग्नुषदेितमस्ति ; ततस्तत्प्राप्त्य चर माणत्त्रम्‌ । तदेष्थसद्‌ । 
अनुपदशिति भरमाणामालाद | डति यत्किंचिदेतत्‌ । तस्मान्न परमाथेतः किच्विदस्तो. 
त्यस्तु यथातथा संवतः एतावताऽपि प्रसाणाप्रसाणव्यवस्थितिनं काचिन्नः क्षतिः। 
अभिप्रेत व भवदक्षोऽस्याकाभ)त त वस्तुतत्वसतिक्रम्य वात्तितं शक्यम) 
(४) सामान्यचिन्ता-- ` 

सन्वरसवृत्या यद्य्थक्रियासानान्येऽपि सम्भवत्यतोऽतिज्याप्तिदक्षणं दोष इत्ति। 
आहु -सास्तसवेत्र चेदति। 

| | वाक्तिकालङ्कारव्याख्या ४ 

ही ष्यव्हूत होता दै 'श्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌" (प्र० वाऽ १-१) प्रदश्चिवाथं की 
अप्राप्ति को अविसंवाद कहा जाता है। सवेद्यसानतः ही प्राप्ति है। यदि अथं संविदित 
है वही दही पर्चा भी होग(^, तव अथंभ्राप्ति की कामना त्र्यो, इस प्रकार सभी ज्ञान 
प्रमाण हौ सिद्धह)तेहै। इष प्रकार प्रदोन मात्र से अथं की प्रतीति भी सम्इन्न 
हो जाती चै । फलतः समस्तं प्रददे प्रमाणहोजाताहै। यदि कहा जाय उपदश्चित 
होने पर भी कुछ वस्तुं अघ्रदख्ति रहती हैँ तत्र प्रद्थित वस्तुकी प्राप्ति को ही प्रमा 
णता का व्यवस्थापक मनाः जाता है, यह कहना भी संभव नहीं, क्योकि अनुप्रदशित 
वस्तु में प्रमाण की ऽपलन्धि हौ नहीं रहती, फलतः परमाथेतः किसी वस्तु की 
सत्ता नहीं होत । केवल संवृत्तिकफे आधार पर प्रमाणाप्रमाण को श्यवस्था सानौ 
जातीदहै, यही उविततषमभीदहै। 
(४) सामान्य प्रतीतिमात्र है परमार्थतः बही-- र 

शंका -यदि ज्ञानल्प अथंक्रिएा ॐी जनकता को ही अथेक्रिया-का।रता माना 
जाता है, तब सामाभ्यलक्षण सें भी उसकी अतिव्याप्ति है, क्योकि दह्‌ ( बर्थक्निया- 
कारिता ) तो सवत्र (स्वलक्षण भौर घामान्यलक्षण--इन दोनों मे) मानी जाती है। # 

समाधान अंसे चक्षु भौर रूपादि विषयक बृद्धि की जनकता चक्षु ओर रूपादि 
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वातिकालद्कारः 

यथा चक्षूरूपादिनुद्धीनामन्वयव्यतिरेकानुविधानमालम्बनाधिपतिप्रत्ययविषयम्‌ | 
न तथा सामान्यवुदधीनाम्‌ । पुवदर्लनामोगमात्रतः सामान्यवद्धिसम्भवात्‌ । नैवं रूपादि. 
नृद्धयर्चक्षुरायास्तरकारणमाच्रमाविन्यः ! तथा हि-- 

प्रारभावस्तत्त्वतौ द्रौ यदि नाम न वस्तुनः 1 तथापि व्यत्तिरेकस्य दश॑नादस्तितामतिः ॥१५६॥ 

यदि विषयनि रपेक्षङ्चक्षुभत्रिमःवीभूतस्तम्भसम्भारप्रतिभापः यत्र॒ यत्र चक्षुः 
प्रवत्तंते तत्र तत्र भवेत्‌ । तेमिरिक$ेरादिप्रतिभासवत्‌ । नच भवति तद्वियुक्तप्रदेषो 
ततः स्तम्भादेः प्राग्माव दति । ततोऽन्वयव्यतिरेकसङ्कमात्‌ धटादिवृद्धय उरीयमानाः 
घटादीनां सामथ्यमवगमयन्ति । नेवं सामान्यवुद्धयः। आन्तरकारणमाध्रेण भावात्‌ | 
यत्कार्यं यस्सामग्रीमाश्रमावि तत्‌ तद्रचतिरिक्तमावसामथ्यंमात्मनि बोधयति । श्रौतस्य 
चक्षरादिमात्रभावि चक्षुटिचत्तम्‌ | 
च व गोत्व बुदधिनािवे भवति तत्कथन्न व्यतिरेक इति चेत्‌ । न सदरेतत्‌ । 
9 ~ । नाश्वे गोवुद्धिनपिजायते } न वासनाप्रवोध्रोऽक्ताविति तत्र न गोष्वधीः |१५७॥ 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

दोनों में अन्वय भौर व्यतिरेकषे सिद्धै, वेते स्वलक्षण अओौर सामान्यलक्षण इन 
दोनों में ज्ञान-जनक्ता अन्द्रय.ध्यतिरेक से सिद्ध नहीं, अर्थात्‌ केवल स्वलक्षणतत्व मँ ही 
ज्ञानरूप अथंक्रिया को जनकता सि हती है, सामान्यलक्षण मे नहीं, क्योकि सामान्य. 
लक्षण की वृद्धिमें ( सामान्यलक्षणसत्वे तदुनुद्धिसत्त्वम्‌ , तदभावे वृद्धयभावेः' इषु 
प्रकार का) अन्वय-व्यतिरेक नहीं माना जाता, अपितु पूवं-पूवं संस्ह्ायो एवं गाभोगों 
(काल्पनिक आकारो) सै ही वैसी वृद्धि उन्नहो जाती है, उसे लिए विषयवस्तु की 
मावरयकता नहीं, फलतः सामान {जातितत्त्व) कौ सिद्धि उसके ज्ञान ये नहीं होदी । 
यदि ज्ञान कौ उत्पत्ति से पूवे विषयवस्तु का भाव (सत्त्व) दृष्टचर नही होता, तब भो 
व्यतिरेक-दशेन के हारा विषय कौ अस्तिता सिद्ध द् जाती है ॥१५६॥ 

अर्धात्‌ यदि विषव्र निरपेक्षकेवल चक्षु से स्तप्मादि का प्रतिभास टोताङै, 
जैसे-- "यत्र यत्र चक्‌ः प्रवतते, तत्र तत्र केड-पाशादि प्रतिभास." ¦ तव विषय को सत्ता 
मानने की आवश्यकता नही होती, किन्तु विषय-विधूक्त प्रदेश में स्तम्भादिकां ज्ञान 
नहीं होता, अतः स्तम्भादि को पूतं सत्ता सिद्ध हीती है, फलतः घटा दि-ज्ञान अपनी 
त्पत्ति में घटादिगत सामथ्यं को द्धि करते हैँ जन्तु सामान्यविषथक ज्ञान 
सामाग्यलक्षणमें वसे प्तामथ्यकी सिद्धि नहीं कर सकते, क्योकि अनादि संस्काररूप्‌ 
्ान्तरिक कारण) से दी वहं लान उत्पन्न हौ जाता है, जसक्रे लिए बाह्य विषय करौ 
सत्ता अपेक्टित नहीं क्योकि जो कायं जिघ सासग्रीसे उत्पन्न होता दहे, वह्‌ कायं उस 
साममरीमेंदही स्वीत्पत्ति का सामथ्यं सिद्ध करतार) । 

शंका--अषश्व मे गोत्व काज्ञान नहीं होता, क्योकि वहां गोत्व का अभाव है, 
अतः 'गोध्वाभावे गोत्वज्ञानं नारित" इस प्रकारका व्यतिरेक-निश्चय क्यों होगा ? 

तमाधान--अद्व व्यक्ति गोत्व के संस्कारों का उद्रोधक नहीं, धतः उसको देखकर 
अश्वोऽयं न गौः -- इस भकार वहा गोत्व-बृद्धि नहीं होती । उसका कारण ५१५५.१. 
नहीं, अपितु गोत्व विषयक संस्कारो का अनृदुनोधनदहै। गो ५ कै षिनागो व्यक्तियों 
घे रहनेवालीं सपान कालात्मक गोत्व जाति भरतीत ही नहीं होती कि वह हैया नही-- 
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वातिकालङ्कारः 

गोत्ववासनाप्रनोघकारो असावश्वो नेति न तत्र गोत्ववृद्धिः। तत्रेव गौरिति 
संकेतप्रतिपत्तेः ! न गोत्वाभावाद्‌ अपितु ताहशसंस्कारस्यासतत्वात्‌ नच व्यक्तिन्यतिरे- 
केण समानाकारता तत्र प्रतीयते येन सास्ति नेतिवा व्यवस्थाप्येत! तस्मात्‌ प्रत्यय 
मात्रसेवाविचा?र्तिरमणीय सामान्यन्तं प्रसाथेतः। 

ननु यिन णरमाथं कथङ्खोत्वारवत्वयोः परस्परब्यावुत्तिः। कल्पनानामेव्‌ पर्‌- 
स्परध्यावृ्तित्वं व्यक्तीनां वा । यदि उपवत्यमावेऽपि खमय्रामोगसात्रतः सवत्र सामाण्य- 
वृद्धिनं स्यात्‌ तद। व्यतिरेकतो न सामान्यमसम्थं भवेद्‌ ष्यापि सामान्यन्तेन स्वंश्र 
सामान्यनुद्धिरिति चेत्‌ । 

तेभिरिकौपलन्धानःमपि केशादौनान्तयात्वे प्रसङ्ः। अन्यैरदर्शंनान्नेति चेत्‌ । 
सामान्यमपि तद्ागोगादिरहितेनंवे प्रतीयते । तताप दोषः। तन्धाव उपलभ्यत एवेति 
नच युक्तम्‌ । केरादसखोऽपि तिमिरे इति किन्लोपलस्यन्ते परेः तिमिरस्योपघातादत 
त्वोपलम्भकत्कपिति चेत्‌ । किमिदमतत्वन्लाम | उपह्‌तेश््रियोपलस्यत्वम्‌ । किमुपहत- 
त्वेम्‌ 1 अतत््वोपलम्यकत्वम्‌ । सोऽयमितरेतराश्रयंरौषः | 

अपिच) सामास्यसपि विपरीतसंस्कारपबोधत एवोपघातादन्तःकारणस्योप- 
लन्धिम{दिति समानमेतत्‌ । 
 वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
पिसी व्ध्रवस्था की जाती । फलतः अदिचारित-सणीय्‌ गैत्वादि जाति प्रतीतिमात्रहै, 
परमाथतः नहीं। 

शंका--गोत्वःदि जाति यहि परेमाथतः नहीं, तब गोत्व भौर अरवत्वादि जातियों 
का परस्पर भेद क्योकर ¦सद्ध होगा? | | 

समाधान---उक्त भेद भौ जाति रा नरी, अपितु कत्पनाओंकादहैया व्यक्तियों 
का । यदि व्य्रकितियो रेन होने पर भी संततया संप्कारोंके द्वारा सामात्य-विषयक 
ज्ञान नहीं हौ, तव सापरान्यलक्षण मे व्यतिरेकं रे द्वारा उ्थेक्रयाकारित्वरूप 
सामथ्यं का अमामौ स्द्धिन होगा । इष आपत्ति ऊ परिहार करते ॐ लिए यदि 
प्रतीतिमःचर बे आघार दर सामान्य कौ व्छापक आर वस्तुसत्‌ साना जाताहै, तब 
तंमिरिक व्यक्ति ॐ दासा प्रघीयमान श्च-पाकादि कभी परमायेखक्ता प्रसक्त होगी । 
तंमिरिक से भिन्त स्वस्थनैत्र वाचे व्यक्ति को प्रतीतन हौनेके कारण यदिकेशादि 
दधी सन्ता प्रघक्त द्रीं होती, तव सागन्य शमी संस्कार ओौर कल्पित आभोग से रहित 
व्यक्रित को प्रती न होने के कारण खत्‌ क्यों साना जावगा ? सामान्य कौ सत्तातो 
उव्रलग्ध होती है- एसा कहना युक्त नहीं, क्योकि उसौ प्ङ्ञार तेसिरिक केद्वाराक्या 
केदादि की उपलन्धि नहीं होक्ती ? त्तिभिर दोष से उपहत हौने के क्रारणं नेत मं 
केशोण्डुकादि अतत्वाथं फो उपलम्भक्ता आ जाती है- एसा भा पर जिज्ञासता 
होती है किं यह अतत्त्व याहे ? यदि उपहृत-इद्दियोपलम्पत्व क। अतत्त्वे काना नता 
है, तब खपहतत्व फे विषय का धरन उताहं कि उपहतत्व कया है ? अतत्वोप्लम्भ- 
कत्व को अतत्त्व मानने पर अन्योऽन्याश्रयता भसक्त होती है। 

दूसरी बात यहमभी है किं केशौण्ड्ककै समानही सामान्यह्प तत्त्व का 
पलम्भकता विपरीत संस्काररूप दोषसे उपहत अन्तःकरण मे बन जाती है । 
'सुाभास्थाभवे ज्ञानाभावः'' इस प्रकारका व्यतिरेको सामान्य मे ज्ञानरूप कायक 


५५७ 
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एतेन समयामोगाचन्तरङ्घाचुरोधतः ¦ 


घटोर्कशषेपणसामान्यसंख्खादिषु धियो गता) ।¦ &॥ 
जैसे सामान्यलक्षण का भान विकल्प बुद्धिके ह्वाराहोतादहै जौर विकल्प वृद्धि 
अपने विषय से जनित न होकर समय (संकेत) ओर आभोग (संस्कारो) से सम्‌द्‌भत 
होती है, वैसे हौ घटादि द्रव्य ( अव्रयदी }, उत्क्षेणादिकमं, सामान्य (जाति), संख्या, 
गुण, समवायादि करो विषय करने वाली वृद्धया मय नौर आमोगादि अन्तरङ्ग साधनों 
के आधारपरही उत्पन्नहोतीदैं। ६: 
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सामान्यव्यतिरेकित्वं यदि व्थापकक्नावतः } तमिरज्ञानगम्यानामपि व्यापकता भवेत्‌ ॥१५८।। 
उपघाते चद्रयग्राह्या न सत्या मज्ञका यदि } असत्यत्वाप्रसिदत्वे नोपघात्तः प्रसिध्यति ।१५ ६] 
सरथं करयाऽग्रसिदेएचेदसत्यत्वादुपाहतिः 1 समानभेठत्‌ सामान्ये तद्‌ गाहिष्यप्युपाहृत्तिः 1१६०} 

तस्मात्न सामान्यमथेक्रियामथं ज्ञानमात्रेऽप्यसामर्ण्णत्‌ । यचो हि एतैव 
समयाभोगार्दति, । 

रूपदसगन्धस्पज्ञानमधिष्ठानङूवटोऽदयवि द्रव्यम्‌ । उनक्षेपणङ्क्रया ] संख्या 
गणः । इह वृद्धिः समवायविषणा । तद्ग्राह्यः समकायः तेपु बृद्धयस्ता अषि समया- 
भोगाद्यान्तरकारणनरात्राधोना ने विषयास्दयव्यतितठवनुविदघत्ति । तथां ह्-- 

रूपादिव्यतिरेकेणं दरव्यन्नाभर न दृष्यते नान्वपव्परतरेकित्वड्‌षटवृद्धेवं टात्मनि 1 \९१।} 
ख्पाद्य एव चक्ष॒रादिवृद्धिभिरुपलभ्यन्ते । ततस्ते विन्मात्रोपलस्भात्‌ प्रवोधिता- 


तादिवासनालक्षणान्तरकाश्णादेवायङघट ईत्येफाधितिवेशिनीं मतिरुपजायमाना जसे- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

व्यापकता सिद्ध करता है, तव एन्द्रिकज्ञान के विवपीद्रूत केधगासादि मभौ ज्ञ नं कौ 
व्यापकता या कारणक्ता माननी होगी ॥१५८।। उपहूत ( ई षित्त ) चक्षुरादि केदार 
यदि मसकादि सत्‌ पदार्थोकाज्ञान नहीं होता, अततः असत्य यां सावुतिक्‌ पदार्थोके 
प्रसिद्धन होने पर इन्द्रियों मे उपघात कौ परिभाषा न ठत सकेगी :।१५६॥ यदि अर्थ- 
क्रिया कौ अप्रसिद्धि होने कै कारण इन्द्रिय परे उपचात प्राना जाता तब सामान्य के 
ग्राहक दूषित अन्मःकरण में भी विपरीत सस्कारादिके दारा उपयात सम्पन्न हो जाता 
दै । निष्कं यह दै कि सामान्यलक्षणं तत्त्व अप्ते जानलूपक्ा्ं कै उपपादनं का 
सामथ्यं नहीं रता, अत्तः वह अत्‌ भीर प्रतीतिमात्र है| 

रूप-रस.गन्ध-स्पशं का अधिष्ठान घट नामक अवयवी द्रव्य है उससो 
उत्क्षेपण आदि कमे देवे जाते है, संख्यादिगुण एवं इह तन्तुषु पटः" इत्यादि प्रतीत्ियों के 
माधार प्र समवाय सम्बन्ध ओर गुणादि सिद्ध जो द्रव्य कौ सत्ता प्रतीत होतो है, वह्‌ 
भी प्रतीति मात्र है गुणादिसे भिन्न द्रव्य की के्‌ पाः माथिक सत्ता नहीं है, अतः 
रूपादि गुणो से भिश्न द्रव्य नाम कौ वस्तु कड सिद नहीं होती । '"वटसत््वे चटबद्धि. 
सत्वं तदभावे तदभावः” हस प्रकार का अनुमानमभ) सिद्ध दहींहोता! द्रष्यादिका 
ज्ञान मी केवल संस्ासँसे ही उत्पन्न हीतादहै, द्रव्पर पदाथ से तह । द्रव्यपदाथं भी 
जःत्थादि क समान प्रतीतिमात्र है, वस्तुषत्य नही ॥१६१।॥ ल्पादि पदार्थं ही चक्षु- 
रादिजग्य बृद्धि विषय हीते ह। उन्हीं ् दव्यादिका भान अनादि संस्कासोस 
उत्पन्न होता है । उद्मोधित अनादि संस्कार र द्वारा "एकोऽयं घटः" इत्याद ज्ञान 
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सानुभूयते नापरः परतो निरूप्यमाणो घटा दिद्रध्पस्वभावोऽस्ति। 
ननु दशनेन परि च्छिद्यतेऽवयवी स्पर्घनेन च । द्विविघन््रव्यं दार्षानं स्पार्शनखं। 
तदप्ययुक्तम्‌ ¦ यतः- 
रूपभेदेन तत्‌ द्रव्यन्तद्धिपयंयत्तोऽधवा 1 गशृह्यतेऽभेदसेवित्तौो रूपमेव स रूपवद्‌ ॥१६२॥ 
सदेन वित्तौ दयाकारबद्धिसंवेदनम्भवेत्‌ } न ॒चक्ष्‌.मनोमात्राद्‌ दयस्यास्त्यवभासनम्‌ 1} १६२ 
अथ घट इति वृद्धिनं रूपमिति त्कथन्न भेदवेदनम्‌ 1 तथा हि- 
रक्तो घटः पटो वेति मत्तिर्यभिचारिणी । न च संवेदनादन्यत्‌ पदाथंस्थित्तिकारणम्‌ \\\६ध 
रूपम।त्रसवेदने हि तत्कुत इत्येवे भवेन्न घट इति । तदप्यसत्‌ । 
रक्तारकतपद्ायंस्य्‌ घटठादिव्यपद्‌हयता 1 घटाचटपदाधंस्य र्तशचब्दाभिधेयता ॥१६५1] 
ततोऽन्वयर्व्तिरकार्यार्मेदर्य पारकल्पने ¦ व्यपदेोऽ्यंभरत न तु वस्तु तथा स्थितम्‌ ॥ ६६६।। 
ट्त्यन्यत्र विर्चा{' ठमतत्‌ ¦ 
अथ यद्यवथवीौो नास्ति क्पादयन्य कवर: । कथं यत्नेवं रूपर्तत्रेवः स्पक्षं इति 
मतिः । तदपि महि‡{ज्चदेव्‌ । 
एकसामग्रयध्रोनत्वात्‌ समदः: प्रक्व्पने। एककायंत्वयोगे च यत्र तन्नोत्ति कल्पना }} १६७11 
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हो जाता ह, उसके अषधार्‌ एर घटादिद्रव्य की सत्ता भी सिद नहीं होत्ती। 

शंका--उदांने के दारा गृहीत अवयवो द्रव्य दी प्रत्यभिज्ञा स्पाशेन ज्ञानके द्वार 
होती है, अतः दशन आः स्पचंन के भेदसेद्रन्यकीदो विधये [सद्ध होतो है। 

समाधान -उक्त कथः नितान्तं अवुक्त है स्योकि द्रव्य की प्रतीति माध्र होती है 
किर्तु रूपादि से भिन्न गद्‌ द्रन्यततत्व पृथक्‌ सिद्ध नरींहौता, अतः रूपादि से भिन्न 
रूपवान्‌ द्रव्य प्रमाणित नहीं होता ।\ १६२ । ज्ञानमेदो अकार भरत्तीत होते है, उनमें 
केवल गणाकार वस्तुखत्‌ आर द्रन्याकार अवंस्तुसत्‌ है| १६३. 

शंका ---घट' इति बृद्धन रूपप्‌ इष प्रक,रद्रव्य भौर रूप का मेद स्पश अव- 
भासित होतार, तव द्रवण ओर्‌ गुणमेंमेद क्यो नहीं माना जाता ? अर्थात्‌ रक्तो 
घटः", रक्तः परः'- इस भकार को अव्पभिचारिणौ बृद्धि यदिज्ञानसे भिन्न विषयवस्तु 
की स्थिति का कारण नहीं ॥१६४।। तज रूपमाच्र कै संवेदन से घटादि द्रव्य ध्यवस्थित 


क्यों नहीं होता ? 
समाधान-- रक्ती घटः', (खरक्ती षटः--इस प्रकार गुणादि मे घटादि शब्दो की 


अभिधेयता प्रतीत होती है।। १६५॥ तब भो अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा मेद की कल्पना 
कशने पर केवले भेद-ष्यवहारक्रियाजा सक्ता है किन्तु वेसी वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती 
 ॥ १६६ ।1 इय विषय कां विदेष विचर अन्यत्र किया गयाहै। । 

शंका--यदि अवयवी द्रष्यकोसत्ता गुणादि से भिन्न नहीं मानी जाती, त “यच्चैव 
रूपं तत्रव स्पशं: एेसी प्रतीति क्योकरर होगी? गुणय! गुण-समूह कोःगुणादिका 
आधार नहीं माना जा सकता, अतः गुण-सम्‌ह्‌ से भिन्न द्र्यतत्व को साननाः चाहु 

जिसमे उक्त प्रत्रीति का सामञ्जस्य हो सरके । 

` - समाधात-- एककाययै-कारी अनेक प्दार्थो से एकत्व ओौर सगरुदायी पदार्थोको 
आधारता का व्यवहार यत्तत्र देला जाता है ॥ १६७ । जसे यन्न सेनाया हस्त्याचवः, 
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वात्तिकालद्कारः 
पलादादयस्तत्र खदिरादय इतिच) नच पुशूषादिव्यतिरिक्ता सेना नापि च घवादि- 
व्यतिरिक्तं वनमिति । तंस्मादेकसामग्रचघं)नतयेकुकायंत्वेन च परःस्परमविथोगताभाजो 
जनैरेवं व्यपदिरदयन्ते । एवर्न्ताहि परस्परपव्यत्तिरिच्यमानदरीरा रूदादय एवावयवी 1 न 
हि स्तम्भकुस्मव्रक्षादिवत्‌ परस्परं रूपादीनां व्यतिरेक इति । 
 ' न च वनादिवद्‌ व्यपदेशमात्रमवयवी । तस्यावयवा अन्वयठ्धतिरेकतः कत्पनया 
तथा व्यवस्थाप्यन्ते । तथा हि--यदेव पदयामि तदेवं स्पृश्ामीत्यादि अभिन्नदेशता 
प्रतीयते । न रूपदेशपरिहारेण स्पृदयता स्वाद्यतां वा परतीतिमतो | तदप्यसत्‌ । 
यद्य्भिन्लम्भवेद्‌ पं छूपादीनाम्परस्परम्‌ } ठपादि्नेदोऽस्तु कुतस्तदे वान्यत्‌ कथम्भवेत्‌ 11१९८] 
न हि तदेवाभ्यद्‌ स्वति प्रतिभाषामेदप्रसदङ्कःत्‌ । अथेकमेव तद्‌ भिन्नेच्द्ियम्रह- 
णाद्‌ भेदवस्रतीतिः 1 चक्षुरिन्दरियेण व्रतत ह्पता स्पर्शनेन स्पृह्यता रसनेन चं रसता 1 
तदसत्‌ । 
किमेकमेव तद्वस्तु चिन्नग्रहणतोध््यथा । निर्नमेवाथंभेदेन प्रतीतिपथसं स्थित्तम्‌ । १६९ 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 
तत्रेव पुरुषाः” एवं यत्र वने पलाश्चादयस्तत्र खदिरादयः'--इत्य।;द स्थलों पर सेना, वनः 
आदि एक इकाई नही अपिन्रु युद-साघनों का समूह सेना तथा वक्षो का समह्‌ वन 
दै। तथापि सेना में हत्यादि क! जावारता अतीत होती दै, वैते हौ युगादि के समूह मे 
गुणाधारतः क्यों न अरतीत होगो ¡ फकतः अवयवी द्रव्य पृथक्‌ सानने ङी क्या आ वरय- 
कृता ? स्तम्भ ओर कुम्भ धादिके समान गृणादि व्यतिरिक्त नही, अतः गणां के समूह्‌ 
मे अवयवित्व ओर द्रव्यत्व की कल्पना दहे जाती दहै) र 
शंका--सेना ओर वनादिकै समान अवयवी नाममात्र का कल्पित पदार्थं नहीं, 
अपितु पटादि अवयवी द्रव्य कै तन्त्व!दि अवयव अन्नय-व्यत्तिरेक-सिद्ध परमाथत: 
व्यवस्थित दु । उस द्रव्य जो एकया प्रत्यभिज्ञा प्रमाण से प्रमा दत है-- "यदेव परयामि, 
तदेव स्पृशामि" [ व्यायसूत्रकारने आत्मा की एकतमे यही जह्‌ है-- 'दर्सनस्पर्हना- 
` भ्थामेकाथेग्रहणात्‌” (न्या. सु. ३।१।१) । अवयवौ की अ्थान्तरता-सिद्धि में कहा है- 
“धारणाकषगोपपत्तेरव”” (व्या. मु. १।२।३६ ) । सेनादि दै समन समदायवादकी 
मालोचना मे कहा है --' सेनावनवद्‌ ब्रहणमिति वचेन्नातीन्धि यत्वःदणृनाम्‌" (ग्या. स. 
५२३७) ] । रूपादि के ध्ाश्नयौभूूत दव्य को छोड कर अन्यत्र स्पृरयतः, आस्वाचता 
ओर हर्यता कौ प्रतौति नहीं हौ सकती । फचेतः भवयव से भिन्न अवयवी तथा अवयवी 
से मिच्च अवयवो को मानना होगा । 
| समाधान--रूप-रसादि का सपृदाय यदि अभिन्न है तब रूपादिका परस्पर भेद 
क्योकर सिद्ध होगा । वही अभिन्न वस्तु विन्नकंसे होगी ?॥१६८॥ यदि कहा जाय 
कि धर्मी वस्तु एक है अभिन्न है किन्तु वही भिन्न-भिनच्च इश्रियोसे गृहीत होने के कारण 
अनेक या भिन्न प्रतीतहो जाती है अर्थात्‌ चक्षुः इन्दरियके द्वारा प्रतीत होने से रूपा- 
त्मकता, स्वर्दान इन्द्रियसे ग्राह्यहोने से स्पर्शात्मिकता भौर रसनाके द्वारा गृहीत होने 
से रसरूधता अवभासित होती है तो वेसा कहना भी चित नही, वथोकि-- 
व्या वह वस्तु वस्तुतः एक है किन्तु भिन्न-भिच्र प्राहुकों के हारा गृहीत्त होये के 
कारण अन्यथा ( अचैक्‌ या भिन्न) प्रतीत होती है, अथवा वस्तुतः भिस्त हीह, शतः 
निन प्रतीत होती ह? एसा संजय अवद्य होगा ॥ १६९ ॥ उस वस्तु के एक होने 
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वातिकालङ्भारः 
न तावदेकमेवेति प्रमाणम्‌ । न हयेकमेव प्रहणभेदाद्‌ भेदवत्‌ प्रतीयते भ्र!स्तता- 
प्रसङ्गात्‌ । अथान्यथा ग्रहुणस्यासम्भवादगत्येतदेवाश्रान्तभुच्यते । 
अर्थोऽयमेवमेवेति कर्मान्न परिकत्प्यते । अभेदस्य प्रतीतिस्तु नास्तीस्यपरिकत्पना ॥१७॥। 
अथापि स्याद्‌ । यदि मेदः कथमेःदेशत)ऽवियोगश्च । तदपि सुगमं यतः- 
देशो देशवतो नान्यस्तदभेदानव भासनात्‌ । देशवत्प्रतिभासस्तु भिन्न एवेत्यर्भित्‌ कुतः ॥\\७१॥ 

न देशो नामापरो हूषादिम्यः। सोऽपि च तेभ्यो भिन्नो भेदपरतिभासादेवे त 
देशभेदादनवस्थावसद्खादप्रते.तिरेव भवति । स्वरूपेण भेदे रूपादीनामपि भेद एव । न 
च स्वरूपप्रंतमासमानरूपाद्पःम्‌ । प्रतिभासस्य चमभेदएव। न हि रूपप्रतिभासनमेव 
रसभ्रति श््रसनम्‌ । द।न्द्रथान्तस्वंकत्यप्रसङ्कात्‌ । अभेदषसङ्क्‌ाच्च इन्द्रियभेदाद्‌भेद 
इति चेत्‌ । तदसत्‌ । न दीन्द्रियभेदेऽप्यभिन्नम्मिन्नभ्प्रत्तिभाति। तथा चेत्परोक्षतेवा 
भिन्नस्य स्यात्‌ । 

इति रूपादिमात्रमेव्रावयवोतिं प्रसक्तम्‌ । यदि चेद्धियसामथ्यदिन्ययार्थोऽन्यथोा 
म वि वात्तिकालङ्कार-व्याञ्या 
मे कोई प्रमाण नही । यि एकमे ब्र्हण-भेदेसे अनेर्ता क त्रतोति हौतो है, तब 
वह्‌ ्रमात्मक ही होमो) 

यदि कहा जाय कि अन्यथः-ग्रहण (अससिन्न अवयवोमें भेद-ग्रहण) सम्भव नहीं 
अततः वट्‌ अभेद -्रहण अश्रान्त (परमात्मक) हे । तद यह्‌ गूणस्मृदाय अतेकात्सक है- 
एसी कल्पना क्थों नहीं केर ली जाती । अभेद की परिकल्पना इसलिए नहीं कर सकते, 
कि वदी प्रतीति ही नरी होती । ६७० ॥ 

शंका--य।द पटादि भवयवी आर तस्त्वा।द अवयवो का मेद है, तब तन्तुमे पट 
की एकदेशतः ओर पटादि से तन्तृओं का अवियोग कंसे 

समाधान - देश (जवयव) देरावान्‌ (अवयवी) से भिल्ल नही, स्योंकिमेदका 
अवयास दही नहीं होता । देशचवत्ता (हृस्तःदिवत्ता) का अवभास भिन्न शरीरम हौ होता 
है, अभेदमे कंषे होगा ?2।। १७१ ।। घटा ॐ रूपादि गूणो को घटका देशय) अवयव 
माना जा खकता है, वड (बटादि) भी रूषादिसे भिन्ने है, कोक 'रूषादिने वटः- 
एती मेद-प्रतीतहोतौ है। धट से उसके अवयव यदि भिन्त है, तब अवयवोंसेभी 
उनके अवणव भिन्न होगे, अतः अनवस्था क्यो नहीं? इसत भरन का उत्तेरय्ह्‌ है कि 
अवयव के अवथवों की प्रतीति दही नहीं होती । घडादिका स्वरूपेण भेद मानने पर 
रूपादि का भी उनसे मेद प्रघक्त होगा, क्योकि प्रतिभासमानं रूप से भिस्न घटादि का 
स्वूप नहीं होता। प्रतिभास का तो भेदै हो, क्योकि कूपका अरतिभास हं 
रादि का भ्रतिधास है--एेसा नहीं कह सकते, अन्यथा रूप-भास्क चक्षु से 
ही रस काश्रतिभास्ष हौ जाता, रसनादि इन्दवा ग्यथं हौ हौ जाती । इतना ही नहीं 
हूपरसादि का अभेद भी हो जाता । इच्द्िय-भेदसे रूप-रंसादि काभेद नहीं माना ज। 
सकता, कयो कि यज्ञ दत्त-देवदत्तादि कौ चक्ष-इन्द्रियो कामद होने परभी घटादिका 
तीलरूप अनतीतं नहीं हो जात्ता, अन्यथा घट परोन्न ह्‌) जाता । इस प्रकार रूपादि का 
समुदायसात्र अवयवी सिद्ठहोतादहै! यदि इदन्धरियके सामथ्यं से अथं की अन्यथा 
प्रतीत ह्येतौ है, तज उवे भ्रान्ति ही सानना होगा, क्योकि कामस ( पीलिया) रोके 
रोगी व््रक्ति की "पीतः शद्धः आदि प्रतीतिको भरमा नहीं माना जाता । स के 
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0 1 कार 
प्रतीतिः भ्रान्तिरेव भवेत्कामलिनः रंहे पीतप्रतिभासदत्‌ । अथापि स्यात्‌ । संवादाद- 
भ्रान्तता । तदप्युक्तम्‌ । संवादेऽपि प्रतिभास एव । सोऽपोद्द्रियभेदादेव तथाप्रतिभास- 
प्रकारः 1 ततोऽप्ावपि चान्त एवेति कथम्द्धमसिद्धेन साध्यते। संवादस्यान्यस्य च 
प्रतिभासस्येन्दरियङृतत्वान्नाथास्वस्व्यत्तिरेकानुवन्धिनी प्रतीति।रंत्त नार्थोऽत्र नामास्तीति 
साघ्ववयविसाधनम्‌ । च ह्यवयविसावनसर्थाभावसाघने तस्याथंविशेषत्वेनासिप्रेतस्वात्‌ । 
तस्मान्नेन्दरियव्यापारादेकमतेकतया अतिभाति । जपि त्वनेकमेवं रूपादि 1 तत्र एकप्रव्यय 
आन्तरकारणाघीन एवं । उत्क्षेपणप्रत्ययेऽपि चापरापरदेशोत्पत्तणो हस्तादिक्षणा 
उत्क्षेपणमिति तत्समुदाय एव कत्पनालूपं कारणादास्तरादेव नच विषयबलायातः । एव- 
सतहि धूवापरक्षणव्यङ्धुचङ्‌क्रियत्वमूःक्षेपणप्रव्ययविषयः। न ¦! व्यक्ति डःग्यात्‌ सामा- 
न्यस्य । क्रियात्वजञ्च सामान्यङ्‌क्रियाव्यवत्याभिव्यज्यते नार्थक्षणव्यतत्वा । न च हस्ता- 
दिक्षणन्यक्त्याश्चिताऽपरा क्रिया व्यक्ितिरन्यथा चोपलम्यते। न चान्यन्यवितव्प्रडग्यता 
सामान्यस्य । अथ हस्तादिक्षणव्यडग्या क्रिधार्थजातिः । 
तदप्यसत्‌ 1 एककक्षणव्यद्र्यत्वाभावात्‌ । न द्यकक्षणव्धङग्या उत्षेपणादयः 


-----~ 





वा तिकालङ्कार-व्याख्या 
आघार पर उक्त प्रतीति को अश्रान्त साना जाना उचित नही, वयोकति संवादभीतो 
एक प्रतिभासहीहै। वह इन्दरिप-भेदके द्वारा उपजात प्रत्तिभासका एक प्रकारमात्र 
है, फलतः बह संवाद भी भ्रमरूपही है । जिप प्रतोतिभन प्रमात्व सिद्ध ही नहीं, उसके 
द्वारा ्रमज्ञानमें असिद्ध प्रमात्व कंसे तिदढक्रिया जासकेणा? इक्षौ प्रकार अन्यार्थ 
संवाद ज्ञान भी इन्द्रिय-मेद-प्रयुक्त प्रतिभामात्र ह, वे अवनी-अपनी विषयवस्तु के 
अन्वय-व्यतिरेक से आबद्ध प्रमात्मकं नहीं, अतः उनसे अर्थं ( चिषयं ) सिद्ध नहींहो 
सक्ताः तव अवयवी द्रव्य कौ सिद्धिकंसे होगो? क्योकि अवयवीमी तो एक बाह्य 
अथेह ओर अथ कोई सिद्ध नहीं होता । फलतः एक पदार्थं सिसन इनन्द्रय-ग्राह्यमात्र हो 
जाने से अनेक प्रतत नहीं हो सकता, अपितु व्रटादिखूप प्रत्तिभासित होनेवाले रूकादि 
अनेक गण ही अनेकत्वेन प्रतीत होते रहै, अतः एकोऽयं घटः - एसी परतोतति अ।न्तरि$ 
संस्कारोंके अधीन ही होती है। 

जसे द्रव्य पदाथ छ्पादि का सदुदायदहै, वेते उत्क्षेपगादि क्रियाभीो अपरापर 
देशोत्पन्न उत्क्षेपण क्षमो को सस्ततिमात्र ह । कमे-परतीति मी विषयाधोनं नहीं, अपितु 
भान्तरिकं अनादि भावना पर्‌ समुद्भूत एक कल्पनामात्र है) तब क्या पूर्वापर.क्षण- 
व्यद्धय क्रियात्व ही उत्क्षेपणादि प्रतीतियों का विषयदहै? इस प्रशन का उत्तर है-~- 
नहीं, ्य)क्रि क्रिात्व एक जाति ौद जाति सदेव तपनी आश्रयीभ्रुतत व्यक्तियों से 
ही अभिव्यद्धयहोतती दह । क्रियात्वं भौ एक जाति है, जो अपनी आश्वरयीभूत क्रिया 
व्यक्तिकेद्वारा हौ ग्प्रञ्जित होती है, अथक्षणों के दाया नहीं । हुस्तादि-क्षण व्यक्ति 
कै आच्ित्त अन्य क्रिया-व्यक्ति ही अन्यथा ( क्रियात्वरूपेण ) उपलन्व होती है- एसा 
नहीं कहु सकते, वयोकि अन्य व्यक्तिके द्वारा अन्यातध्रित सामान्य की अभिध्यक्ति नहीं 


हिस्तादि.क्षणके दारा क्रियाथेगत जाति की अभिन्यक्ति नहीं मान सकते, क्योकि 
 क्षणक्यी पदार्थो का समुदाय सम्भव नहीं ओर एकंकक्षण-ब्धङ्खचत्व मनने पर प्रथम 
क्षणसें ही उत्क्षेपण कायं की प्रतीति भसक्तहौतीदै। 





र 
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ङेश्षादयो न ॒सामान्यसनयोभिनिवेशतः । 
्ञे९्वेन ग्रहाद्‌ दोषा नामवेषु प्र्ञ्यते॥ ७॥ 
| वबाक्तिकालद्धारः 
प्रथमक्षण एव प्रतीतिरसङ्गात्‌ । अधायुगपत्कालैरेवाभिव्यज्यते क्रियाजात्िः। न हि 
वेयाकरणैरवइयम्परसिद्धान्तौऽनुगम्यते । एषेवास्माकन्दक्षेनस्थितिः । 
तदसत्‌ । प्रत्येकपनभिव्यक्ता यदि जातिसमुदाये न तद्य भिग्यज्यते । प्रकारम्त- 
रासम्भवात्‌ । अम्धासादेकेनाप्यभिव्यज्यत इति चेत्‌1 अभ्याप्त एष तहि कारणमा- 
स्तरमिति त विषयवलायातन्तज्जञानम्‌ । एवं संयोगविभागप्रत्यया अपि वाच्छाः। तथा 
चोक्तम्‌ - 
संख्यासंयो गक्मादेरपि तद्त्‌ स्वरूपतः \ अनिरपाच्च भेदेन स पम्बुद्धौ न भासते।,१७२॥ 
नन्वथं क्रियायाप्रामसमर्थापति सापान्यलक्चषणन्ततः केश दयोऽप्यथं क्रियाय! मस्म. 
त्वात्‌ सामान्यं प्रसक्ताः तदप्यसत्‌ । यतः-केशाद्यो न सामान्यमिति । 


--~ =. ~ ~~~ 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 

शंका--अयुगपदमावो अनेकक्षणों केद्वारा क्रिधात्व जाति की अभिव्यक्ति वैसे 
ही मानीजासक्ताटै, जसे षेयाकरण-गण अयुगपदभावं वर्णो को स्फोट का व्यञ्जक 
मान्ते) | 
समाधान--जेसे वंखाकरण परकीय सिद्धान्त नही मानते, वैसे हम (बोद्धगण) भी 
पर-सिद्धान्त को नहीं मानते | रूपादि-समृदाय हौ दव्यत्वाडि व्यञ्जक मानना हमारा 
हार्हातिक सिद्धान्त है । प्रव्येक सम्‌दायो व्यञ्जक नहीं हता | | 

शंका--भ्रत्येकं अवयव यदि जातिका व्यञ्जक नही, तब ससृदाय मे व्यञ्जकता 
कहां से आयेगी ? अस्यास हौ जाने पर कसी व्यक्तिके परया हाथमात्रको देख 
करव्यक्त का बोध हौोजतता हे, वप्र ही समृदाय की एत्येक इकाङ्मे जात्तिकीं 
व्यञ्जकता क्यों नहींह्‌) सक्तो ? 

समाधान -यह्‌ कहु! जा चुका हैकि समुदाय पद्यपि अनेकात्मक है, तथापि किसी 
संस्कार!दि आ््तारिके कारण के द्वारा एकात्मवता प्रतीतहौ जाती है, अतः यह्‌ 
अभ्यास पदाथे दही वह अन्तरिक कारण बने गया, जिक्तसे एक अवयवित्व का प्रतिभासं 
हो जाता है, फलतः "एकमिदं द्रव्यम्‌" एसो प्रतीतिके आधार पर अवयवो कीक्िद्धि 
नहीं को जा सकती, क्योकि यह्‌ प्रतीति विषयवस्तु के अन्वय-ञ्यत्तिरे$ सेन होकर 
घन्यथादहीहौ जातीदै। इसी प्रकार संयोग-विभागादि प्रतीतियां भी विषयवस्तु के 
विनाही उपपन्नो जाती है, जसा कि कहा गथा है "'संख्पासंयोगकमदेरपि तद्वत्‌ 
स्वरूपतः । अभिलाय।च्च भदेन स्प वुद्धौ न भासते" । १७२ ॥ 

अर्थात्‌ द्रव्यके समानदह्‌) संख्या, संयोग छलौर कर्मादि का स्वरूप भी पृथक्‌ सिद्ध 
नहीं होता, कैवल शब्द का विषय है, विकल्प वृत्ति के समान । विषयवस्तु कोई सिदध 
नहीं होती । रः 

लंका --साषान्य (जाति) का लक्षण किया गया है--'.ज्थक्रियायामसमथम्‌ ।" 
तेमिरिक व्यक्तिकै द्वारा दश्यमानं केश्च-पाशादि मौ अथंक्तिया में समथ नहीं होते, भतः 
उनतें भी उक्त लक्षण अतिव्याप्त होतादहै। | ६१ 

 समाधान--ऊक्त केश-पाश्ादि कौ सामान्य नहींकहाजा सकता, षयोकि स्वल 
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यद्यपि ्वह्ित्वादि सामान्य के समान ही तैमिरिकं को विषय-नि रपक्ष कैश- 
पार्लाद भी प्रतीत होते दहै, तथापि उग्हे सामात्यलक्षण नहीं कह सकते, क्योकि व्याव. 
हारक पुर्षोःक्षो दषठि ने केश-पाशादि क) पदाथं नही माने जाते । घटाभावादि 
पदाथज्ञेयत्वेन प्रसिद्ध है, अतः उन्दे सामास्य मानलेनेमें कोई दोष नहीं | ७॥। 
` , व्ल  वात्िकालद्धुारः 

अथं एव हि सामान्यरूपतया स्वलक्षणात्मा एतीयमानः सामान्यम्‌ । यद्यसौ 
स्वलक्षण्तथक्रियाकारित्वःत्‌ कथं सामात्यमनर्थक्रियाकारित्वे च कथमर्थंः। अर्थक्रिया- 
कारितवेनाथत्वात्‌ । न च द्यमेकव्ाथंक्रियाकादितवमितरच्च ¦ न॑त्द्‌ दुघंटम्‌। 
यतो हि-- | 

साक्षादथक्रिणासक्तम्पारम्पर्थेण शक्तितः } सामान्यज्च तदथंफ्च दक्ठञ्चाष्टक्तमेव च 11 १७३॥ 

सामान्यमथाव्यतखायेनायथंः | परमाथंतोऽनथं एव । उपचरित पथंत्वमस्य परस्य 
रयाथक्ायत्वात्‌ ( शन्णर्थत्वात्‌ ) कथन्तहि शब्दस्य विषयः सामान्यम्‌ 1 न हि नद्या 
स्तरे शकेराशकटमित्यथेक्रिष्रातारस्पयणापि ` 

तेतदस्ति । मभूत्‌ तत्सापन्यं का नः क्षतिः सुदरामेव योमन हष्दस्यःप्रामःण्य. 
साधन।त्‌। तथ हि--सामान्यमस्पाभिः प्रमाणविषय इष्यते । यदि चायमपि प्रमाण- 
विषयः शब्दः प्रफाणग्मवेत्‌ । कथन्ति शब्दस्य व्रिषयः सामान्यभरुक्तम्‌ न छब्दस्य 
विषग्रःसःमाच्यमेव । किष्त्हि शन्दस्मं सामान्यं विषयः न विष्यः | शब्दविपयरत्वे ; चानु- 
गताकारता लम्यते । तथाऽविषग्र स्वलक्षम मति न कशादयः स्वलक्षण कस्यसिदविष. 
य्य शब्दानां स्वलक्षणत्वात्‌ । अत्रापि नातिषयः स्वलक्षणमेव । किर ह्‌, भैविषय एव 
स्वचक्षणन्न विवधः । केलादिविषयञ्दोप्रम्ाणमेव विज्ञानम्‌ तथां हि-“प्रसाणभमविसं- 

वातिकालद्खुर-व्यःष्या 

क्षणरूप परदाथं ही सामान्यल्पेण प्रपीयपाल सामान्य कहलाता है) यदि स्वलक्षण है, त्र 
अथक्रियाकारी है, तब सामल्यि नहीं । यदि आामान्यहै, तत्र अथेक्रियाङारी नहीं । दो 
विरुद्ध धमं एकत्र केये रहं सकते हँ ? इष प्रश्न का उत्तर यह कि जो पदां सक्षात्‌ 
भथेक्रियाकारी न होकर पृरम्परथा अ्क्रियाकारित्व-शक्ति से समन्वित हो, उस्र 
अथं क्रिथाकारिता तथा उसका अभाव दोनो ही धम मानै कतेहै ॥ १७३ । अर्था 
सामान्य ददाथं अथाध्यवसायके रू पै अथं तथा परमाथंतः अनथ माना जातां है । 
परम्परया उरे अथंक्रियाकारित्व हने के क्रारण अथेत्व का उपचार मात 


१ होता हे। 
मरन तव सामान्य" शब्द का वहु विपत्र कयोकर हौगः ? क्योंक्ति "नद्यास्तीरे 
 शकराशक्रटम्‌"- एते शब्द का विषय परम्परयाभी अधंक्रियाकारी नहीं होता । 


उत्तर--यदि उसे सामान्य नहीं माना जाता, तवन सही, उक्से हमारी क्या 
क्षति ? तब तो अपने क्लब्द की छप्रामाण्यता अच्छी सिद्ध कर शी? आश्य यहुहै कि 
सामात्य को हम प्रमाण (अनुमान) का विषय मानतेहै यदि सामान्य भी प्रमाण का 
विषय हे, तब शब्द भौ प्रमाण होगा । तब सामान्य को शब्द का विषय क्यों कहू! 
गया ? शब्द का विषय सामान्यहीहै, अपितु ब्द कासामास विषय हो है, अविषय 
नहीं । शढ्द विषयत्वेन अनुगताकारता का लाभ हो जातत! द । स्वलक्षण शब्द का विषय 
नही, अतः केश-पाशादि स्वलक्षण नहीं, कयोक्रि स्वलक्षण तत्तव नि्िकल्य होने से किसी 
शब्द का विषय नहीं होता । यहाँ परमी अवधारण का भक्षाय यहे है कि नाविषयः 
स्वलक्षणमेव, अप्तु अविषय एव स्वलक्षणंन विषयः" ङ श-पा क्षा दिविषथकं {विज्ञान 











कतक; ७ ] त्यक्ष-परिच्छेदः ४५७ 
7 वातिकालङ्कारः 
वादि ज्ञानम्‌ (प० वा० ९१) इति सामान्यरक्षणे कृते विषयभेदेन तद्भेव उपपाद्यते । 
भेदस्तु विषयस्येव प्रतिपाद्यतया मतः 1 तत्तोऽप्रसाणविषये कथं विषमता भवेत्‌ 1१७४1 

यद्र्थएव सामान्यपभावस्याशंता दान्यत्वादसामान्यता । न चासावविषयः। 
अनुपलम्भविषयत्वात्‌ सामान्यभावेऽपि प्रागभावः प्रष्वंसाभाव इत्या दिभेदव्यापक्त्वात्‌ । 
घटाद्यभाव इदानीमभाव इति च व्यक्तिर्पापनात्‌ । 

अत्रापि परिहार! । जेयत्वेन ग्रहणात्‌ । अभावोऽपि हि कैनचिदाकारेण ज्ञेय एव । 
अन्यभाव एवायाव इति सिद्धान्तः स चाथक्रियाकायेण । अथवाऽसावपि प्रमाणेन परि- 
च्छिद्यत एव । प्रयोजनवत्वाच्चासावयथंः } अभावेनापि हि प्रयोजनमेव निःशङ्कुगमना- 
थंत्वात्‌ । ततस्तत्राप्यथांघिमोक्ष इति, अथं एवाभावः स्वेन रूपेण, न पुनः केशादिः; 
भ्र(न्तविनज्ञेयतया पारच्छेद।त्‌ 1 

ननु केश्ादयोऽपि यदेवम्भूतङ्कुशादययसदिति जायते सत्यञेशसदशं वेति तदा 
तत्रापि स्वानुरूपससत्यतानिबन्धनस्प्रयोजनमस्त्येव निविब्रन्धगपनादिकम्‌ । ततस्तेषा- 
मपिप्रमाणविषयता भवेत्‌ । अथं तथा परिच्छेदे सामान्यरूपतेव तथा सति स्फुटामता 
न स्यात्‌ 1 स्फुटाभतया चाथेत्वे स्वलक्षणमेव । तज्ज्ञानसनथंकञ्च भवतीति न भ्रान्त ` 

[प ` वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

अप्रमाणहोदहै, जेता कि वातिककार्‌ ते कहा दे--"पम.णमविक्वादिज्ञानम्‌" (प्र. वा. 
१।१) । ईष प्रकार सामान्यलक्षणका स्वरूप कहा गश्रा, अजब विषध-मेद से उसकेभेद 
का उपपादन क्रिया जाता है--भेद तौ विषय काही हौोक्तारहै, क्योकि प्रमाण का 
प्रतिपाद्य विषय ही होता रै, अतः अप्रमाण के दिष्य मे विषयता क्योकर 
रहेगी 2 ॥ १७४ ॥ . 

शंका--यदि अथी ्षामगन्यदहे. तब अभावे सेहो अर्थता ओर हस्य होने के 
कारण अस।मान्यता प्रसक्त हता द। अभाव को अविषय नहीं कहु सकते, क्यो कि 
भनुपलस्म का विषय ही मता जाताहै। सामात्य भाव मसी प्रागभावः, श्वंसा- 
भाव; -- इस प्रकारे भेद को व्यापकता रहर है। "घटाद्यभावः, !इदानीसभावः'-- इस 
प्रकार अभावमें श्यञ्रित व्यप्यता भी देदी जाती है, 

समाधान--दस शंकरा का परिद्ार यहुौीहै किं विषय का ज्ञेयत्वेन ग्रहण होता है। 
सभाव भी किसी-न-किसीआकारसेज्ञेय हौ सानाजाता है। अघ्यं विषय काभाव 
ही अन का अभावे है यही मद्धान्त-ख्द्िहै। वहु अभावे अर्थक्रियाकारी भीहै। 
अथय अभावमभी प्रमाणके हात प्रमितहोतादहै। प्रयोजनवान्‌ होने क्षे कारणमी 
अभाव अथेदै। पृथिबीतच पर फण्टकादि ङा भावं देखकेर पुरुष वरहा निःशङ्क 
विहरण करता है। इस अकार्‌ अभावे में सौ अथेता (दिषधता) निरिचतहोती है किन्तु 
तंभिरिकनहारा बृह्यप्रषण कोश पाशाडि सें अ्थेता सम्भव नही, वे केवल भान्ति- 
कल्पितमात्र हें । ्ं | 

ंका--जन केक्षादिमें भी (एवम्मतेसंस्त्‌” अथवा 'सत्यकैशसटश्चम्‌''--एेसा 
ज्ञान उत्पन्न होता है, तेव असत्यता-प्रयुक्त निःशङ्क गमनादि प्रयोजन उपलन्ध होता 
ही है, अतः उनपेभौो प्रमण-वषसख्ता हौनी चाहिए । यदि वसी ज्ञेयता के आधार 
पर उसमे साम्रान्धरूपता मानी जातीहै, तञ स्फुटाभता नष्ठीं बनेगी । स्फुटाभतया 
प्रतीयमान होने प्र स्वलक्षण हो मानना होगा। फलतः न तो अनथक होगा भौरन्‌ 

४८ | क. 
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तेषामपि तथामावेऽप्रतिषेधात्‌ स्फुरामता ) 
ज्ञानरूपतथाथस्वात्‌ केशादीनि मतिः पुनः ॥ < ॥ 
| सामान्यविषया केरप्रतिमाषमनर्थुकम्‌ । 
॥ यदि कथित केश.पागादिमें भी ज्ञानान्तरं की ज्ञेयता प्रतीत होने के कारण 
सामान्यरूपता मानी जाती है, तव प्रतिषेव न हौनेकैकारणहमे अभीष्र ही है । 
यदि ^तंमिरिक-दृषटा कैशादयो न वस्तु" एसा भान होता है, तव स्पुटाभता 
नहीं होनी चाहिए, क्योकि ज्ञानाकारत्वेन केश्ादि को अथं माना जाता ठे, स्वलक्षण- 
त्वेन नही, किन्तु स्फुटाभासता मानी जाती है-स्वलक्षणत्वेन, 
व. ` ~¬ , वा्िकानङ्धारः 
स्भवेदित्याह- तेषामपि तथाभाव इति । 
यदि केशादयोऽपि तेमिरिकरोपचन्धा अषत्यतया १६ च्छयन्ते तदाऽसत्या इति 
कोऽर्थोऽथंक्रियाज्ञानेन नोपलम्यते पुरुषान्तरेण वैति । तदुपलम्यत्वाभावपरिच्छेदादभ्‌।- 
वप्रमेयतवेत्यमावतया प्रमेयत्वस्य सापास्यरूपताया अप्रतिषेध एव) 
। यदपि सटृशमेतदन्येन केशादिना तदा्ञानरूपे सदृशव्यवहार इति स्वभ। वहेतु- 
। ` {५ विषयत्वात्‌ प्रमेष्तव केशादेः। कथं तहि स्फुटभ्रतिभारतता सामान्यस्य; सान र्पेणाथं. 
त्व.त्‌ स्वलक्षणमेव तत्‌ । प्रत्यक्षाविषयस्तदि भवेत्‌ ¦ भवत्येव । स्सवे उनेभ्रत्यक्षविषय- 
त्वात्‌ । कथं सामान्यरूपता । विकत्यज्ञानैनापरेण पूर्ंङेयादिसमानतय विषयीक- 
णात्‌ । तथा हि- 
भसव्यास्तिमिरज्नानगम्याः केक्लादयः पुरा) एवमेवोपलब्धत्वाद्‌ स्च्गा वा सलू्पतः 1१ ७१५] 
न हि सत्यताविपयंयः सहशता पूर्वेरूपानुमरणपन्रेणेति विकत्पपरिच्छेद्यतवं 
` वार्तिकालद्कार-व्याख्या 
भ्रान्त, यह कहा गया दै--“'तेषामपि” इत्यादि से । अर्थात्‌ तैमिग्विक ग्यक्तिके द्वारा 
प्रतीयमान केश-पाशादि यदि असत्यतया प्रतीत होते है, तब असत्यहीहै, तब 
भभावत्वेन प्रमेयता पयंव्ित होने के कारण सामान्यरूपता का प्रतिषेध नहीं हो 
सकता । 
जव 'सत्यक्ैश-सटशमिदम्‌--देती प्रतीति सानी दातो दै, तब “ददं प्रमेयम्‌, 
समानाकारत्वेन प्रतिभासनाद्‌ गोत्वादिसामान्यवत्‌” इस प्रकार प्मेयत्व-साधक्‌ 
स्वभावहेतुके हारा प्रमेयता षिद्ध हो जातीदहे। पामन्यलन्नषण में विश्दावभासता 
कंसे ? इस प्रन का उत्तर यह है कि ज्ञेयत्वेन अर्थता सिद्ध होने के कारण चह सामाणष्य- 
लक्षण नकी, स्वलक्षणहीदहै। तव प्रव्यक्षप्रमाणकी विषयता होनी चाहिए । वहतो 
अभीष्टहीरहै, क्योक्रि स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष को विषयता मानी हो जातौ है। तब 
सायान्यर्पता क्यो मानीजाती हे ? पूर्वकेशादि-खमानततया ओौदीच्य विकल्प विज्ञान क 
दारा गृहीत होनेके कारण सामान्यरूपता भानी जाती द । अर्थात्‌ पहले तिमिर-जन्य 
लान के विषयीभूत केशा!द का भान होता दे । उसके पर्चात्‌ शूवे-सहशा इमे केशादयः- 
एसा विकल्प विज्ञान उत्पन्न होता दै ॥ १७५ ॥ पूर्वरूप को सपानता के विना केव्ल 
सत्यताभाव को चकर सदरता ओर असत्यता कही जातो । निविकत्पक ज्ञान पूवत्पिर्‌ 
विषयों करा ग्राह नहीं होता-यहु कहा जायगा, बतः केशादि परोक्ष होने के कारण 
सामान्य कहे जाते हैँ । पर्वे मौर पर ज्ञानो मे कौन ज्ञान अनथक दे ? केशादि-प्रतिभा- 























श्लौकः 5 | परत्यक्ष-प रिच्छेदः ४५९ 


वतिकालद्भूारः 

साहरयासत्यत्वयोः। नच पूवापरलूपे अवृत्तमविकल्पकमित्ति प्रतिपादयिष्यते । तैन 
परोक्षतया सामान्यम्‌ । अनयंत्वात्तहि कस्य ज्ञानस्येति चेत्‌ । केशप्रतिभासमिन्द्रियज्ञान- 
सनथकम्‌ 1 अयमसिप्रायः- स्वसंवादने प्रत्यक्षङ्कशादिरूपे विकल्पनज्ञानमनुमानसिन्रिय- 
ज्ञानमनथकमिति विभागः । 

नन्विन्द्ियज्ञानन्तदेव च स्वसंवेदनम्‌ । न हि स्वसंवेदनविज्ञानादपरमिण््रियजम्‌। 
इष्द्रियाश्रयेण तस्य स्वसंवेदनस्योत्पत्तेः। 

अयेतदिच्दियज्ञान तथाभावे श्रमो मतः । स्वसंवित्तिस्तु नेवाक्षात्‌ तदिनापि प्रवत्तनात्‌ । १७६ 

यदन्तरेणापि यत्‌ न तत्तस्य कारणम्‌ । ननु परिस्फुटा स्वस वित्तिर्नँवाक्षसन्तरेण । 
तदप्यसत्‌ । स्वचवित्तिः सवेव पररिस्फुटा स्वेन रूपेण 1 यद्यव स्वेन रूपेण साक्षात्करणा- 
कारेण प्रतिभाति तत रिस्पुटम्‌ 1 स्वेञ्च रूपं सवस्य ज्ञानस्य साक्षात्‌ प्रतिभाति ।न 
हि स्वरूपमेव परोक्षं स्वल्पाभावप्रसङ्कात्‌ । तस्मात्‌ परोक्षमेव सेक्लमस्पष्टम्‌ । स्वप्न. 
ज्ञानजञ्चेन्द्रियमन्तरेणापि स्पष्टहूपम्‌ । तस्मादिन्द्रियमथं एक प्रवत्तते तदभ।वेऽनथेक तत 
स्यात्‌ । केराज्ञान मनथंकन्न तत्र कैश्चप्राप्तिः । ततोऽयपिक्षयाऽनथंकमिति निष्वयः। ` 

ननु ज्ञानरूपतयःपि यययता सामान्यर्माप स्वलक्षणम्प्रसव्तं स्पष्टावभासि चेति . ` 


~-~-~~~~------ ------- -- ~ 








 वा्तिकालङ्कुार-व्याख्या | 
सक इन्द्रिय ज्ञान अनथकं है । अभिप्राय यहुहै कि स्वसंवेदन ज्ञान स्वविषयकत्षेन 
प्रत्यक्ष रमाण ओर केशादमें विकल्प ज्ञान अनुपाते तथा इन्द्रियज्ञानं अनथेकं है-- 
इस प्रकार का विभाग यहां अभीष्टहै) । 

शंका-जो इन्द्रिय-ज्ञान दहै, कड़ी तो स्वसंवेदन है। स्वसंवेदन विज्ञान से भिन्न 
इन्द्रिध-विज्ञान नही, इन्द्रिय का अश्रषणकरकेह वेट्‌ स्वक्वेदन ज्ञानं उत्पन्न होता 
है, भतः कथित विभाग संगत अरयोकर होगा? 

समाधान -इन्द्िय-ल्लान विषय के विना उत्पन्न होनेके कारण भ्रमात्मकहै। 
स्वं वरित्ति ज्ञान इन्दरिधजनग्य नहीं, कोक वह इन्द्रिय के विना हौ समुद्भूत होता है 
॥१७६।। जिक्त$े बिनाहौी जो ज्ञान उत्पन्न होतादहै, वह उस ज्ञान का कारण नहीं 
माना जाता । अतः स्वसेवेदन ज्ञान इन्द्रिय क) आाश्चयण नहीं करता, उससे भिन्लही 
होता दै। 

यह जो कहा जाता है कि स्वसंवेदन इन्दरियका आश्रपमण किये बिनास्फृट 
(विक्चद) नहीं हो सकता । 4 

यह कहना भौ असत्‌ हे, कयो समस्त संवित्ति ज्ञान स्वतः ही स्फुट होता, 
उसे अपनो स्फुटता के विष्‌ इटल्द्रिव का आश्रयण करना अ।वक्य्‌ नहीं । जो ज्ञान भपने 
स्वरूप से (स)क्षात्काराकारण) प्रतिभासित होता है, वही परिस्फुट है । प्रत्येक ज्ञान का 
अप्रनारूप साक्षात्‌ प्रतोत होता दे। स्वरूप कमो परोक्ष नहीं होता, अन्यथा उक्षमे 
स्वरूपता ही नहीं रहेगा । जो पद।थं परोक्ष है, वह अस्पट या अस्पष्ट कहलाता है 1 
स्वप्न-ज्ञान इन्दरियके विना हौ स्पष्टहोताहै। इद्धिपगण सदैव अथंकेहोनेपरही 
भवतत होते ह, अथं का अभावे होने परडइद्दिध-ज्ञान अनथ एवं भरममात्र होता है! 
केर-पान्ञादि क। जान भौ अनथक है, उसमे केशादि की प्राप्ति नहं होती, अत! अथं 
की अपेक्षा से ®शषादि-ज्ान अनथक है । | 

शंका--यदि ज्ञानरूप्रतया ( ज्ञाचाक्रारत्वेन ) केक्षादि में अथंता खानी जाती दैः 
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ज्ञानरूपतयाथस्वे सामान्ये चेरप्रसञ्यते ॥ & ॥ 
तथेशत्वाद्दोषः, अथेरपत्वेन मानता । 
सत्र समरूपत्वात्‌ तहयावृद्धिसमाश्रयात्‌ \ १० ॥ 
यदि ज्ञानाक्रारत्वमथत्वम्‌-एेसा अथं कालक्षण किया जाताहै, तब तंमि- 
रिक-कल्पित केशपा्ादरूप सामान्य अथं मे भी स्वलक्षणता भरसक्त होती है, क्योकि 
वहु भी ज्ञान का आकार दै) इस प्रसक्ति मरे इष्र'पत्ति करते हए कहा गया है--"तयेष्र- 
त्वाददोषः' । अथात्‌ कथित केश-प॑शादि मरं ज्ञानाकारत्वेन स्वलक्षणता भौर जेयाकार- 
त्वेन सामान्यलक्षणता मानी जातौ ह क्णोकिं वसी सभी कैशोण्डकादि व्यक्तियोंमे "न 
पुवंविसहशमिदम्‌", अपि तु 'वे-सद्शम्‌'- इस प्रकार असमानता की व्यावत्ति ओय 
समताया सामान्यका विधान किया जात्ता है । 
(ए वातिकालङ्कुारः 
विरोधः। न विरोधो यतः--ज्ञानरूपतयाथेत्व इत्ति । 
लानरूपत्तया स्वेलक्षणता परिस्फुटाकारता च स्ाप्रान्यस्य विद्यत एव । तथा- 
। मृतेव हि तस्य स्प्रता ¦ अथंस्तु भवत्यस्यष्टप्रतमासोञन्यस्य स्पषठाभासस्य भासना- 
 दन्यतः। ज्ञानस्यत्ुस एवाकारः किमपेक्षया तदस्पष्टयमुच्यताम्‌ । तस्मात्‌ स्वरूपस्य 
साक्षादवभास्षनात्‌ अस्पष्टता कुतः । एतदेवं स्पष्टत्वं यः सर्वाकारभ्रतिभासः। अर्थस्य 
तु स्वरूपमन्यदिति तदप्रतिभासने न स्पष्ताप्रत्तिमासः। 
कृथन्तह्‌ स! मान्यन्तदस्पष्टप्रतिभाशञ्चेव्याहु-- अर्थस्य वाद्यस्य क्पण समा- 
नता । रूपणं रूपोनिरूपणसमित्यथंः । अथेनिरूरणेन सषानता । अस्पष्टता चार्थस्य । तत्र 
परोक्षत्तयाऽस्पष्टता सापाग्याकारता च यतः-- खव समरूपत्वादिति ) 


-- --- ----- 


वातिकालद्धार-व्याख्या 

तव सामान्य भो स्वलक्षग् हौ जायगा, अतः सामान्यः आर्‌ (स्पष्ावभाखि- एेसा 
विरुद्धामिधान प्रसक्तक्योत होगा 

समाधान-- उक्त विरोध-प्रसिद्ध इ्लिए चहींहोती कि सामान्यलक्षण में ज्ञाना 
कारत्वेन स्वलक्षणता जौर स्फूटाभासता मानी हौ जातौ है । हाँ, अर्थं (सामान्य) तो 
अस्पष्हीहौतादहै, क्योकि ज्ञाचाकरार की स्प्टावभासितासेजेयाकार का स्पष्नावभास 
नहीं हो सकता [ अर्थात्‌ ज्ञान प्रकाशात्यंक है, उसका आकार-प्रप्रकाश्च मे विक्छे इए 
पट के समान है, उत्तका अवभास नितान्तं स्फ्टहौताटै, किन्तु जञेयाकार सांवृतिक 
है, अन्धकार मे विछठे पट के सपान है, फलतः विषय या सामान्यरूप्‌ अथे का अस्पष्ठ 
होना न्यायोचित है ]। अन्य (विद्या) की स्पष्टावभार्सित्ता से अन्य (अतिया) की 
स्पष्टावभासिता नदीं हो सक्ती सापान्य-प्रतौति तोज्ञनका ही आकारै, वह्‌ 
किक्चकी अपेक्षा से अस्पष्ट कहा जाय ? अतः ज्ञानके स्वरूपका स्पष्ट अवभास ही 
होता है, अस्पष्ट अवभास क्यों होगा? सर्वाकार का अवभास ही स्पष्ठता है । अथं 
(ज्ञेय) का स्वरूप अन्य (सांवृत्तिक) है । संवृति का अवभास न होने से स्फुट प्रतिभासं 
नहीं होता । 

व्रह्लम--यदि वामात्य ्ञाचाकारत्वेन स्पष्ट प्रतिभास है, तब सामास्य अस्पण्र प्रति. 
भाक कयो कहा जाता है ? | 

` . उत्तर--उक्त प्रदं का दी उत्तर दिया गया है--"“य्ेरूपस्वेन ससानता” 1 अर्थात्‌ 


। 
= 

५ 
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वातिकालङ्ारः 

स्वंत्र हि तीक्ष्णमन्दतीवत्रचान्दनादौ समरूपता 1 समत्वेन तस्य प्रतिपत्तेरेकाध्य- 

वसायेन दकद्यदिकल्प्य।थकीकरणतः । तथा ह्ि- 
सामान्यस्तत्समानानाम्भाव टृत्युपगम्यते | ज्ञानाकारदव तदयतितरूपेणाघ्यवक्षोयते १७७1 

शावलेयादिसक्लब्यक्तिनिऽ्ठतया सामान्याकारस्य 1 संवृत्या तदघ्यवसायेत्त 
सामान्यरूपता ज्ञानाकारविदाषस्य । तत्र॒ चाध्यवसायस्य तत उत्पत्तिर्वासनाविशेषर्चं 
निबन्धनमित्यनवद्यम्‌ । तद्रच। वृत्तिसम।श्रयेण तस्योत्पत्तेः । पारम्पयेण हि व्यावृत्तपदा- 
थाश्र यणेन तस्योत्पत्तेः । व्यावृत्तेषु पदाथेषु प्रवत्तं नाच्च । तस्य व्यावत्तत्वं समानं सवे- 
षासिति व्यावृत्तिरेव सामान्यम्‌ । व्यावृत्तिसम्बन्धाच्चाकारस्यापि व्यावृत्तिरूप- 
त्वादिति । 


ननु कस्मादाकारः सामान्यम्‌ । रूपःदय एवाविशेषेण सामान्यमनुमानगोचरम्‌ 1. 


व्यक्त्यन्तरापरित्यागे हि व्यक्तय एव सामान्य सुच्यन्ते। सकलव्यक्तिपरित्यागे तु अनुमा- 
नमप्रमाणम्प्रसक्तम्‌ । तस्मादवर्यमनुमानस्य प्रामाण्यमभ्युपगच्छता व्यक्तिविषयताऽभ्यु- 
| वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
उसी पे बाह्यरूपेण (ज्ञेयत्वेन) समानता ओर्‌ अस्पष्ट प्रतिभासत) मानो जातीदहै। 
परोक्ष होने के कारण अस्पष्टता सानो जातो हे! अग्निको प्रर, मध्य, मन्द ओर 
चान्दन ( चन्दन क!ष्ठ-प्रज्वलित ) व्यक्तियों मे ससरूपता की प्रतिपत्ति (हदय ओर 
विकत्प का तादास्म्स-पतिबोध) का जन्म होता है। सामात्यः शब्दकाअथेदहै- 
समानानां भावः" । अर्थात्‌ शाबलेयादि समस्त गोव्यकितियों मे स्रामान्याकारताहौ 
सामान्य है ।। १७७ ।। सामःत्यरूपतः सांव तक ज्ञानाकार रै, जिसकी उत्पत्ति वासना 
(अनादि संस्कारों) से मानी जात्तीहै। व्पक्ति-{नष्ठ असमातताओ को व्यावृत्ति जिस 
अध्यवसायमे होती रै, उसका विषय हौ सेामाल्यतत्तव दहै । जैसे अघट की व्यावृत्ति 
घटत्व, अपट कौ व्यावृत्ति पटत्वहे, वसे हो असामान्य को व्यावृत्ति ही सासान्यहे। 
व्यावृत्ति सर्वंवर समन है, अतः व्यावृत्ति ऊ सम्बन्वसे अर्थाकार भी व्यावृत्तिरूपही 
माना जाता हे! 

शंका-अथं का अकार सामान्य पदाथे हे, एका क्योंमाना जाता, सभी 
अग्निव्यग्रितयों मे रहने वाले समान रूपादि को यामान्य मानना चाहिए, बेह अनुमान 
का विषय होता है--- “पर्वतो वह्िमान्‌'' } किसी व्यक्त्यन्तर का त्याग करके प्रतोय- 
मान व्यक्तां ही सामान्य कहलाती हं । सभी व्यपितयों का पर्त्थिग करके किसी 
अन्य सामान्य का अनुमान कर्ने परर अनुमान में अप्रश्मणता प्रसक्त होगी, क्योकि 
व्यक्तियों से भिन्न कोई सामान्य तत््वेहोता ही नही, अतः अनुमान की प्रमाणता 
चाहने वाले पुरूष को लक्षित-लक्षणा कै वारा अनुमान की विषयता व्यक्तयो मेही 
मानसो चाहिए । व्यक्ति-निर्पेक आदारमान्न कां भाते मानने पर पुरुष की बाह्य अथं 
मे प्रवृत्ति न हौ समगी । अतः उस जलानाकारके द्वासा ग्यक्तियों का अनुमान हो जाता 
है । इस प्रकार सासान्यव्‌ादी बौठाचायं व्यक्ति-विषयकं सासान्यानुमात किया करते हं ॥ 

शंका--सामान्यकै द्वस व्यदितिकरा अनुमान नहीं हो सकता, क्योकि उसमे भौ 
सामान्यसान् कः प्रतिभास होने के कारण प्रवृत्ति नहीं हौ सकती, अवमान व्यथं ह) 
जाता है । पूवं पूवं स्रामान्य के हाया उत्तरोत्तर क्षासान्य का अनुसात्तं सस्भ भी नही, 
वरयो कि सामान्ध-पर्स्परा इतनी ही है-एेषा कोई सोमाद्खुन तो है सही, अतः सामान्य 
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न तद्वस्तु अभिधेयत्वात्‌ घाफस्यादश्ष्ंहते, । 

नामादिवचने वक्तभोतवाच्यानुवन्धिनि ॥ ११॥ 

अषभ्बन्धिनि नामादावर्थं स्यादप्रवतंनम्‌ | 

सारूप्याद्‌ भ्रान्तितो वृत्तिरर्थे चेरस्यान्न स्ब॑द्‌। ॥ १२ ॥ 

सामान्यलक्षण को वस्तु इसलिए नहीं कहा जाता कि वह्‌ अभिधेय (श्ब्दका 

विषय ) है । सामान्य्न्द-संकलित सभौ व्यक्तिगोंका ज्ञान यदि रब्दसे हीहो जाता 
है, तव उनके साथ इन्द्रियि-सन्तिकषं की क्या आावदयकता 7 परवृत्ति-सम्बग्धौ लिडादि 
शब्दों क! शकरित-ग्रह एवं उनके द्वारा कर्मादि मे प्रवृत्ति हो जार्म पर भौ सुबन्त शब्दों 
काशक्ति-ग्रहन होने मे उनके द्वारा कहीं भी प्रवृत्ति न हो सकेगी । सारूप्य-निबन्धन 
भ्रमसे अथविवोध घर्वंदानदहो सकेगा} १२॥ 


वातिकाल्ङ्कारः 
पयन्तव्या लक्षितलक्षणेन । नाकारमात्रपयंवसानम्‌ । अप्रवत्ं कत्वप्रषद्धःत्‌। केवल- 
सामान्य ग्रहुणेऽप्ययमेव दोषः । तस्मात्‌ ततोऽपि लानाकारादनुमानं व्यक्तीनामिति व्यक्ति. 
विषयं सासान्यानुमानं बौद्धतीथिकानां सामान्यवादिनाम्‌ | 

ननु सामान्येनापि व्यक्तेरनुमानचास्ति । तत्रापि सामाध्यप्रतिभासनात्‌ अप्रवर््त- 
तमेव पुनरपीव्यनथंकपनुमानम्‌ । न चेयती सामान्यपरम्परा। सामान्य) त्‌ सामान्यानु- 
मानन्ततोऽप्यपरसामाल्यानुमानमित्यनवस्था । तस्मात्‌ पर्यैस्त्ेऽपि व्यक्तयोऽवगस्तन्या 
इ।त व्यक्तयः सामार्यम्‌ । तदप्यसत्‌ ) यतः तद वस्त्वभिप्रेयत्वादिति । 

न हि रूपादय एव सामान्य सामार्यज्ञानेन प्रतीय पानाः रूपादयो हि व्यस्ताः 
समस्ता वा सामान्यज्ञाने प्रतीयेरचु। यदि समस्ताः सातान्यन्ञानेन भरतोयन्ते तदा 
रग्दादुत्प्यते यत्छामान्यन्चातेस्तेन सकलव्यवितस्वल्पप्रतिपतते र्त संहतेवेकल्यप्रस ङः 
व्यक्तिप्रतिपत्यथं हि चक्षुरादेरक्षङ्घहतिरिष्यते । साच व्यक्तिदपगतेष्वपि चक्षुरादिषु 
प्रतीयत इति किमक्षंः । सुखां मिद्िथागीऽयन्त इत्ति चेत्‌ । ॥ 

तथा हीन्द्रेण त्धुढन्तदन्यथा 1 तदप्ययुक्तं तस्यापि शब्दादेव प्रतोत्ितः | १७८॥ 
4: ~ ` ~, वा्तिकालद्कार-व्याख्या 
के द्वारा सामान्यानुमान में अनवस्दाभौ है । अतः अन्तमे व्यवितयोौ का 
करना होगा, फलतः व्यक्तियों कौ ही सामान्य सानना होगा 

समाधान--उक्त अशङ्ु युरिति-युक्त नही, क्योकि स।मान्यनज्ञान केद्वारा प्रतीय- 
मान सामान्य को व्यक्तिस्वरूप नहीं मान सक्ते, क्योकि सामान्य-ज्ञान के दारा भरतीय- 
मानि रूपादि सामस्त्येन सामान्य रूप हैँ ? अथवा व्यस्तत्वेन ? प्रथम पक्ष भे शब्दके 
दवारा प्रजायनन सामान्य-ज्ञनकेद्रारा सकल व्यभ्रितियों के स्वरूपं की भराति पक्ति हो 
जाने के कारण न्यव्तियो के साथ इद्िय-सन्तिकरर्ष व्यर्थं हो जातारहै, क्थोकि व्यक्तियों 
क प्रतिपत्ति के चिएही व्यक्तियोंके साथ चक्षुरादि का सम्बन्ध अपेक्षत होता है। 
उन व्यक्तियां को प्रतिपत्ति चक्षुशदि के व्यपगत हो जने पर भौ शब्दमान्नसे ही हो 
जातीदहै। _ . ॥ ० 

सुखादि के लिए इद्िर्यां अपेक्षित है-रे्ा नहीं कह सकते, व्रयो कि इन्द्रिय 
के श्ाधित नो बुस होता, वह्‌भीश्ब्दकेहहो जाता है, दल्द्रियों की क्या आव. 
र्थकता { ।१७८।। यदि कटा जाय कि शब्द कैदारा सुख को केवल प्रतोति हो हो 


हो अनुमान 
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वातिकालङ्कारः 
प्रतीतिरव शब्दाच्चेन्न विनक्षं सुखोदयः ! सुखोदयघ्वनेः सोऽपि भव्येव सुखोदयः 1! १७९ 
प्रतीतिरेव तत्रापि यदि नास्ति षुखलोदयः} सुखोदयः स्वरूपेण प्रतिपर्तः कथन्न सः \) १८०1 
यदि सुखोदयः स्वरूपेण प्रतीयमानोऽपिन तथा । तथा सत्यल्यनापि प्रतीतौ कः 
समावासः । प्रतीयमानतेव हि सत्ता 

अथ व्रिफलाप्यक्षर्वंहतिः कमंवशादुपजायते। जायतान्नाम सा तु विफलत्वेन 
प्रतीयेत नष्टेऽपि चक्षि रूपदशनेते। तन चेवमिति न व्यक्तं एव ्ाब्दतः प्रतीयस्ते। 
तस्मादरूपादिरूपं सामान्यम्‌ । एवर््ताह न।(मादिरूपम्भविष्यति। नक्ष संहतेवंफल्यात्‌ 
तदप्ययुक्तम्‌ । | 
विग्रयुक्तो हि संस्कारो वक्नृश्रोत्रथंसङ्गतः | असङ्खतो वा वक्रापि सङ्गमभेऽरथेऽप्रवत्तंनम्‌ ।। १८१ ॥ 

न हि वक्तश्रोतुयङ्गतनामनिमित्तप्रततिपादनेऽस्य प्रतोत्तिरिति अप्रतीतेऽथं कथ- 
म््रवतनम्‌ । भप्रतोतेऽपि प्रवत्तंने सवत्र प्वत्तंनप्रसद्ध।त्‌, प्रतिपत्तिवेयथ्येप्रसङ्गाच्च 
नतद्‌ युक्तम्‌ । अथापि स्यात्‌ । यन्निमित्तं यश्चाथंस्तयोः सारूप्यादेकंप्रतिपादनेऽप्यस्यत्र 
वृत्तियथा यमलक्योरेफचोदने चित्राङ्खदवित्रवीयंयोः न हि तत्रान्यत्र त वृत्तिः। 
तदप्ययुक्तम्‌ । 
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वातिकालङ्ार-व्याख्या 
सकती है, इन्द्रियं कै विना सुखे को उत्पत्ति नहीं हौ सकती, एसा कहना भी संगत 
नहीं, कयो कि सुखोदय-वाचक शब्द से भी सुखोदय होता है ॥१७६॥ इस श्ष्दसे भी 
सुखोदय की प्रतीतिही होती दै, सुखोदय उत्पष्न नहीं होता-षएेसा भी नहीं कह 
सकते, कयोंकि जो सुवोदय स्वरूपतः प्रतिपत्त है, वह्‌ सुखोदय क्यो सहीं ।। १७६-१८०॥। 
यदि स्वरूपेण प्रतीयमान सुखोदय सुखोदय नहीं, तब अन्यत्र (सुखादि की प्रतीति पर) 
भी विइवास कंसे ज्या जा सक्ताहै कि भरतीयसानतः ही वस्तु की सत्ताहै? 
शंका--विफल इन्द्रिय-षन्िकषे भी कर्माधीन उत्पन्न हो सकता है भके हौ वृह 
( सक्ष-संहति ) उत्पन्न हो किन्तु वह क्से ही विफलत्वेन प्रतीत होगी, जैसे चक्षु के नष्ट 
होने पर रूप-दशंन, किन्तु एसा नहीं होता, अतः शब्दतः व्यितियों कौ प्रतीति 
नहीं होती । 
समाधान--वकव्ता ओर श्रोता ॐ अतत संस्कार भौ अथं (विषय) से जुड़े रहते है, 
अन्यथा उनके द्वारा अथं को प्रतीति नहीं हो सकेगी ओर अप्रतीत अथं मे प्रवृत्ति नहीं 
होगी ? ।1 १८१।। अर्थात्‌ वक्ता आर श्रौता में संगत शब्दके द्वारा अथेका प्रतिपादन 
होने पर अथंविशेष मे परवृत्ति क्योकर होगी ? अप्रतीत अथं मे प्रवृत्ति मानस पर स्वैत्र 
अज्ञात पदार्थो सें प्रवर्तन प्रसक्त होगा एवं अथं-प्रतिषादनभौ व्यथो जायगा, बतः 
पदार्थो मे संस्कारासंगति-पक्ष युक्त-यृकेत नहीं । १ 
एंका- यह्‌ अआ वद्यक नहीं किं ज्ञात अथं मेही प्रवत्ति होतो है, अज्ञानभेमी 
प्रवृत्ति हो जाती है, यदि उमे ज्ञातं अथं का साहश्य विद्यमान हौ, जेषे महाराजा 
शन्तनु के यमल पुत्र चित्राङ्गद ओर विचित्रवौयंमेंसे एक वृछानैक्े लिए कहा जाता 
धातो लोग दूसरे को बुला लते थे, अतः वहां प्रवृत्तिज्ञातके समान अज्ञातमेभीहो 


श्ातो थौ । लिः # 
सभाधान--वह तो एक भ्रान्ति का विषय है । नान्तिके विषय कोज्ञात तहं) 
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देक्षभरान्तिश्च न ज्ञाने तुल्यशरुत्पत्तितो धियः । 
तयाविधाया अन्यत्र तत्रानुषगमाद्‌ धिय! ॥ १३॥ 
बाद्याथेत्रतिभा्ाया उगाये वाञप्रमाणतः | 
िज्ञानन्यतिरक्तस्थ व्यतिरेकाप्रदिद्धित। ॥ १४ 
यद्यपि योगाचार-मतमे्ञानाकाररही अभिधेय होतादहै, तथापि बाह्य रथंसें 
अप्रवृत्ति को आपत्ति नहीं होत), क्योकि ज्ञानाक्रार बाह्यत्व क! आरोप मान लिया 
जाता हे! शन्द-जनित ज्ञान स्वांशावलम्बौ होने परमी अनादि अविदया-वश बाह्यार्थं 
विषयक उत्पन्न हो जाता है, फलतः उसके हारा बाह्यार्थं भें प्रवृत्ति सम्भव हौ जाती 
दे किन्तु अन्यत्र (नामादिदिषयक ज्ञानम) तदर्थाध्यवसाय कै दारा बाह्य अर्थमें 
भ्रवृत्ति युक्त नहीं, क्योकि निराकार बुद्धिवादी वभाषिकं के मतानुषार्‌ बाह्यार्थ- 
पतिभाषहिनोज्ञनाकार बद्ध नहीं मानी जाती । 
यदि वृद्धिज्ञेयाकारहोती, तव अवद्य दही उस्र द्वारा ब्॑यार्थ तें प्रवत्तिभीहो 
जातौ किन्तु प्रतिभासितं अकार बाह्य नही, अपितुज्ञान का ही अपनाञकारहै, 
छसे बाहर नहीं माना जा सकता, अतः नामादि-जन्य ज्ञान को लाल्यविषयक मानने 
पर छसज्ञानमें अप्रमाणता प्रहक्त होती, क्योकि ज्ञानसे व्यतिरिक्त विषय प्रसिद्ध 
ही रहीं १४॥ 
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| वातिकालद्धुारः 
भ्रार्तिस्तत्रह्‌ न भ्रान्तिर््राग्तिदचेर्‌ स्यान्न वस्तुवित्‌ 1 
श्रारितिद्व वप्तुवित्तिदचेत्येतदन्योऽच्यवाधनम्‌ ॥१८२॥ 
यदि तामनिमित्तप्रतिभाषठिनी सा मतिः कथम्भ्रात्तिः। ्ाच्तिश्चेदनालम्बनः। 
तथा सति न नामनि मत्तप्रतिपतिः | नामतिमित्तस्य स्वरूपेणाप्रति पानात्‌ । तत्रापि 
तामनि मित्तकल्पनायामनवस्था । तस्माद्‌ यप्रलक्योरःश्रान्तिप्रतिपत्तौ न, मनिभित्तभ्रति- 
भसिनमेवेति अषिद्धो दृष्टान्तः । त्रपि तत्प्रतिपत्तेरेष पवत्तंनमित्ति तत्रापि चोद्यं 
कथमथ भवृत्तंन मिति स!घ्ट्पक्षतिक्षिप्तो न दृष्टान्तः । अम्युपगम्याप्यृच्यते- सारूप्याद्‌ 
भ्रान्तितिइति। 
वातिकालद्धारव्याख्या 
कहु! जाता । यदि वहां पदाथेज्ञातदहै, तव वहां भ्रान्ति नही बनती । रान्ति भौर 
वस्तु -निश्दय का परस्परविरोध है ॥१८२।। अर्थात्‌ यदि वहाँ ज्ञान अपने विषय कां 
भासक है, तव ्रान्तिकंसे? यदि श्रान्ति है, तब वह्‌ निरालम्बनं है, अतः 
वस्तु-भासक कंसे होगा? रान्ति को शाब्द प्रमाण नहीं माना जाता, क्योकि 
वरहा नाम (शब्द) को निमित्त मानकर विषयवस्तु का स्वरूपेण प्रतिभास नहीं होता । 
स्वरूपेण प्रतिभासक्ता मे नाम (शब्द ) की निमित्तता शब्दसे प्रमाणित केरे पर 
अनवस्था दोष प्रसक्त होता दहै भतः कथित यमदक-स्यलीय प्रतिपत्ति भौर प्रवृत्तिको 
टृष्टान्त नहीं बदाया जा खकता, फलतः रऽ्टान्ताथासता या हष्टान्तासिद्धि दोष है । यदि 
यमलकस्थलीय प्रवृत्ति मे अथंन्नानपुवंकेत्व का अनुमान कियाजाताहै, तव वहभी 
पक्षकोटि में भाजात। है, उसे सपक्चया हृष्टास्ते नहीं माना जा सक्ता) 
„ उक्त परक्षकोसदोष मानकयभी कहाजाह्ादहै कि सवत्र ज्ञानपूर्वकं ही प्रवृत्ति 
होतो है-एेसा नियम नही, अपितु अन्य अथैका ज्ञान होने पर सारूप्य-निबल्धन्‌ 


# 
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४५, | वात्तिकालङ्ञारः ॥ प 
यदीयम्बाह्ये वृतिरन्यभ्रतीतावपि सारूप्योपजनितविश्रमहेतुका तदा न सर्वदा 


भवेत्‌ 1 न हि यमलकयोरेकप्रतीतावन्यत्रेव सवंदा वृत्तिस्तत्रापि वृत्तिदर्शनात्‌ । न च 
सारूप्यम्मृरत्ताम्‌त्तेयोः साहश्याभावात्‌ । तद्धावेवान वि भरयुक्तसंस्फारता । रूषादिस्व. 
भावत्वेन रूपस्वन्धस्यान्तगंमात्‌ । किंञ्च देशश्रान्तिरच न स्यादेतह्‌ श्च एव प्रतिपादित 
इति ने हि तदन्यदेक्षयोः सारूप्यम्‌ । 

अथ देशस्यापि न स्वरूपेण प्रतिपादनम्‌ । किन्तहि नासनिसित्तत्वेनैव तस्यापि 
भ्रान्त्या प्रतीतेः । एवन्तहि न देशो नामप्रत्तिपादित इति न देष विशेषे प्रवक्तेत । न यदेश 
चित्तचेत्तभतिपादने कदिचट्‌दाविदेशसङ्घते रूपादौ प्रवक्त॑ते। एकत्वा्यवसायात्‌ प्रवत्तंत 
इति चेत्‌ , कोऽयमेकत्वाघ्यवस्रायो नाम । नापनिमित्तस्य प्रवृत्तिविषयपदा्थंरूपतया 


प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ । कथमत्यस्यान्यत्वेन प्रतीतिः न घटः पटरूपेण प्रतोयते । तस्य 


रूपन्तव्राध्यस्तमिति चेत्‌, यत्तह्यध्यस्तन्तदेव प्रतिपन्नम्बाह्येऽध्यस्ते बाह्यमेव प्रतिपन्न 
नामनिमित्तगन्धोऽपौति । यत्र चाध्यासः तत्रेव प्रवत्तेनं न ब।हयेऽथे भवेत्‌ । अथ नामनि- 
मित्तस्य तव्राध्यासः । तथा सति नाम्‌।नमित्तमेवं प्रतिपन्नङ्कुथम्बाह्ये प्रवृत्तिः । शुक्ति- 
कायां रजताध्यासे कथं शुक्तिकायां वृत्तिरिति चेत्‌, शुक्तेरपि तत्र सदावात तहेशस्य 
च प्रत्यक्षेण प्रहृणात्‌ । न च नामनिमित्तदेशपरिग्रहः ! देशपरिग्रहेऽदेशस्थता न स्यात्‌ 1 
आधारस्या्थस्य स देश इति चेत्‌, न विवेकाभावात्‌ । शुवितकाया देशो न रजतस्य । 


| वातिकालङ्कार-व्याष्या 
अन्यत्र प्रवृत्ति हो जातौ है ।. तब उस उत्तरम कहा जाता है किएेसी परवृत्ति क्वाचित्की 
ही होगी, सीवेतच्िकीौ नहीं । यपलक्‌ स्थलीय परवृत्ति भी कभी-ककी ही होती है विजा- 


तीय क्षौर विरूप मृतामूत पदार्थो में साहर्य-निवन्ध प्रवृत्ति सम्भव भी नहीं । विभिन्नः 


देशो का भी सारूप्य नहीं वनता । 


{ 


शंका--देश का प्रतिपादन भो स्वर्पेण ने होकर, नाम-निसित्ततवेन ही माना 


जाता है, तन वह्‌ भौ न्नान्तिका हु स्थलहो जाता है। अतः जब देशविशेष प्रति. ` 


पादित ही सही, तम उसमें प्रवृत्त क्से होगौ? यदि कहा जाप कि एकत्वाध्यवसाय 
से प्रवृक्तिंहो जाती है तव प्ररन उष्ताहैकियह्‌ एकत्वाध्यकस्ायक्याहै} यदि कहा 
जाय कि शञ्दनिमित्तर उपस्थ पदाथं म परवृत्ति-विषयीश्रुत ददा्थरूपता ही एक- 
त्राध्यवसाय है । तन प्रघ्नहौोतादहै कि अत्थ अथं की अन्यत्वेन प्रतीति केसे होगी ? 
घट कंभी भौ परड्ङ्पेण प्रतीत नी होता । यदि कहा लाता है करि उसका रूप भी वहं 
भध्यस्त है । तथ जिज्ञासा होती दहे क्रिजो अध्यस्त है, क्था वहु प्रतिपन्न (ज्ञायमान) है? 
बाह्य वस्तु अध्यस्त है, अतः वटी भतिपल्न है, नाम-निभित्तता का लेशमाक्त भी नहीं। 
जिस पदां ध बाह्य अध्यस्त है, उसी पदाथ तनै प्रवृत्ति होगी, बाह्य पदाथ मे नहीं । 
शुक्तिका मे रजत का अध्यास होने पर शुक्तिक्षासे रजतार्थीकी इवत्तिक्रयों होती है? 
शुक्तिका भौ वष्ठां सनव है, शुक्तिल्प देशा का प्रव्यक्त ग्रहण होता है। चाम के निमित्त 
रूप देश का परिग्रह नदरी होता | देच कः परिग्रह्‌ करने पर अदेशस्थता नहीं रहेगी । 
आधाररूप पदाथ का वह्‌ देश माता जायगा एसा तहां कह सकते, ष्योकिं अध्यास- 


स्थल पर देशों का विवेकनप्रह नहीं रहता कि हम यहु कह सके-- “शुक्तिकायां देशोन 


रजतस्य” । छसौ प्रकार “रजतस्य देशो न शुक्तिकायाः"--एसा भी नहीं कहा जा 
सकेता, क्योकि रजत जन सत्‌ हौ नही, तव उसका देश कौन होगा? वे ही नामके 
५९ 


~ 


~). र से 
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वातिकालद्कारः 
तद्वदन्यत्रापीति चेत्‌, न रजतस्यासत्त्वतो देलामावात्‌ । न तु नामनिमित्तस्य देशो 
भावः । हृष्टस्य च रजतस्याध्यारोपो न च नामनिमित्तदशंनमस्ति। अध्यारोपकाल एव 
तस्य॒ दशनात्‌ । तस्माच्नेयमध्यारोपतोऽ्थे वृत्तिः न च स्खलद्गतिप्रत्ययग्राह्यता 
माणवकागिनिप्रत्ययवत्‌ । अत्यन्ताम्यासाघ्नेति चेत्‌, कुत एतद्‌ अत्यन्ताभ्यासत इति 
प्रतीतिः प्रमाणाभावात्‌ । प्रमाणेन हि प्रतीयमानन्तथाम्यृपगन्तव्यघ्नान्यथा । अन्यथा 
व्यवहारो न युक्तस्तेनेव ङ्कहप्यते इति प्रमाणाभाव इति चेत्‌, न अन्यथापि व्यवहारादिति 
प्रतिपादयिष्यते । 
धस्यापि शन्दात्‌ स्वाकारमेव ज्ञानमुत्प्यतेऽ्थासंस्पशितस्यापि कथमथ प्रवत्तंन- 
मिति चेत्‌, नज्ञाने ज्ञानाकारे बाह्यं तुल्यम्‌ । भ्रान्ताया वृद्धेर्त्पादात्‌ । तथा वासना- 
सामथ्यादुपिजायमाना स्वरूपमेव विशिष्टदेशाधिष्टानमर्थं मन्यमाना व्यवहा रिणम्प्रवत्तं- 
यतीत्यत्र न किञ्चिद्‌ व्याहतम्‌ । तथा हि -- 
स्वरूपमर्थारोपेण प्रवत्तयति यावता । व्यवहारः सामाप्तोऽय्तावतंव परेण किम्‌ 1 १८३ ॥ 
नामनि सित्तमथम्मन्यत इति दयी कल्पना । प्रहि पन्नमप्रतिपन्नं वा! घर्थाकार- 
तय।ध्यवसीयत इति । यदि शब्दविज्ञाने नामनिमित्तम्प्रतिपन्तं स्वरूपेण कथमस्याथं - 


वािकालङ्कार्‌-वग्वाख्या 
निमित्तिकादेश भी नहीं । आपणादिमें चष्ट रनत्तका शुक्तिकामे अध्यारोप ्ोताहे 
किन्तु नामके निमित्त दशंनन हीने से उसका भारोप भी नहीं हो सकता । केवल 
षध्यारोप-कालमे ही उखका दशन होतादहै। अतः अष्यारोपसे भी पदाथं में प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती । जो ज्ञान-गम्यता स्वयं स्थिर नहीं, लडखड़ा रही है, उसका आरोष 
वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे माणवक में ्षग्नि-प्रत्यय । ारोप होने पर भी अत्यन्ता. 
भ्यास के कारण उसकी प्रतीति नहीं ह्ोती-एेसाभी नहीं कहा जा सक्ता, क्यो 
` यह केसे ज्ञात हो सकेगा कि यह प्रतीति अव्यभ्ताभ्यास-जनित है? जब कि उसने कोर 
प्रमाण नहीं । किसी प्रमाण के द्वारा प्रसाधित पदां ही अम्युपगन्तव्य होता है। 
अन्यथा (प्रमाण के बिना भी) “इह वटे यक्षः" - इत्यादि व्यवहार प्रचलित हो जाते 
है, भतः प्रमाणाभाव को कल्पना नहीं कर सकते यह्‌ भागे चलकर कहा जायगा | 
| जिस योगाचारके मतम घटादिराब्दोंकेद्राराजो घटाकार ज्ञान उत्पन्न होता 
है, वह स्वाकारहीहोताहै 1 अर्थात्‌ वह आकार बाह्य विषय कान होकर उतद्य. 
मान ज्ञान का अषपनाही आकार होताहै, क्योंकि वह ज्ञान बाह्या्थं-संस्पर्थी होता ही 
नहीं कि बिषय का ्षाकारज्ञान में प्रतिफलित हो । वहां यदि यह्‌ प्रश्न क्रिया जातां है 
कि जबर वह ज्ञान विषय-संस्पर्शी ही महीं, तब उसपे अथं में प्रवृत्ति क्योंकर होगी ? 
तो उसका उत्तर यही होगा करि वहभ।कार चाहेज्ञान काया [विषय का, बाद्याकार 
विषयकत्व काश्रमहौ जाने से प्रवृत्ति हो जाती है। अर्थात्‌ सौत्रान्तिक ओर योगा- 
चार दोनों मतो मे बाह्या में प्रवृत्ति का प्रकार समाने कि अनादि वासनाओं 
सामथ्यं से उपजायमान बुद्धि उन व्यक्तियों को विषय में प्रवृत्त करती है, जो विषयं 
कोज्ञान का स्वरूप (आकार) मान लेते ैँ। फलतः प्रवृत्ति मे कोई प्रतिबन्धं उप 
स्थित नहीं होता । ज्ञान का स्वरूप ही भर्थारोपए-पुरःसर व्यवहार मे प्रवतंक होता है। 
लान से भिन्न विषय की क्या आावदयकता ? ॥ १८३ ।। अर्थात्‌ ज्ञान के स्वरूपम ही 
प्रवतेक शन्द-निमित्तकत्व ओर अथेत्व की दो कत्पनाएं होती ह । विषय ज्ञात हो 
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वातिकालङ्कारः 

तया प्रतीतिः । न हि स्वरूपेण प्रतिपर्न॑मन्याकारतया प्रतिपन्नभूच्यते । न खल्वत्या- 
कारन्तद्‌ भवति । आङकारभेद एव भेद इ।त । तस्मान्नामनिमित्तस्यार्थाकारतया प्रतीति- 
रिति नासावाकार)ऽथंस्य तत्राथस्यामावात्‌ । नापि नामनिमित्तस्य तदयोगादित्ति।स 
आकारो ज्ञानस्येव । तद्‌ वरं सएव ज्ञानाकारोऽथेत्वेन प्रतीयताङ्किमन्तगेडना नास- 
निमित्तेन । ्ञानस्पार्थाकारता भवति । ततः पारम्पयणोत्पत्तेरिति युक्तन्चामनिमित्त- 
स्यार्थाकारतेति । कुत एतत्‌ । न हि तस्थार्थाकारतायाम्प्रमाणङःकिञ्चित्‌ । 

अथ नाषनिमित्तस्याप्यव्यतिरिषतोऽर्थाकारः 1 स एव तटयंर्थाकार इति नाक्षसंह- 
तेरवेफल्यम्‌ । अथाप्यथंक्रियाकारि न भवति तदथक्रियाकारिग्रहुणे नाक्षसंहुते रवे फल्यम्‌ । 

तदप्ययुक्तम्‌ । अथक्रियाकारित्वाग्रहणादप्रवत्तेनमेव प्राप्तम्‌। अध्यारोषात्‌ 
प्रवत्तंते । सोऽध्यारोपो ज्ञानाकार एवेत्युक्तम्‌ । अन्यथा तत्राप्यपरन्नामनिमित्तं तत्राप्य- 
परमित्यनवस्था भवेदित्यपरिहारः तत्रापि घ्रान्ततायाः | न नामनिित्ते प्रमाणाभावात्‌! 


नहि भरान्तविज्ञानादथेव्यवस्था। स एवाकारोऽथेस्य व्यवस्थापक इति चेत्‌, न 


~ ~ - ----- -----~-~ -~-~ ~ - - ~ 


वातिकालङ्घार-व्याख्या 

या अज्ञात मर्थाकारतया अध्यवसित होकर प्रवतंक मानाजाताहै। 
शंका--यदि शाब्दज्ञाने नाम निमित्तकत्व प्रतिपन्न (निरिचत) है, तब ज्ञान 
के स्वरूपमें अथता की प्रतीति केसे होगौ? जो स्वरूपतया निरिचित है, वहु अस्या- 
कारतया कंसे प्रतिपन्न होगा? अकार-भेद ही तो भेद है। अतः नामनिमित्तक 
पदाथं पँ अ्थकिारता को प्रतीति नही हो सक्ती, क्योंकि वहु आकार अथंका नहींहो 
सकता, क्योकि वहां अर्थं होता हो नह । वहु आकारज्ञान काही मानना होगा । इससे 
अच्छातो यहीदैकिज्ञानका आकार ही अथंत्वेन प्रतीत होकर प्रवतंक हो जाता 
है, मध्यपाती व्यथं लटकने वाले अजा-गलस्तन ® समान नामनिपित्तकत्व कौ क्या 


आवश्यकता ? 9 
समाधान--ज्ञान में अथाकारता प्रतीत होती है, क्योकि वहु परम्परया अथं से 


उत्पन्न होता है, अतः नामनिमित्तक उपस्थित पदा्थमें ही अर्थाकरारता माननी होगी, 
क्योकि इसकी अर्थाकारता मे कोड प्रमाणनहीं। 

शंका-नामनिमित्तक पदाथ से अर्थाकारता को अष्यत्तिरिक्त ही मानना होगा, 
कथोकि विषयन होने से इन्दिर-सन्निकषं किससे होगा ? यदि शब्दके द्वारा उपस्थित 
होने वाला आकार ही अथक भकार है, उसके लिए इन्द्रिय-सन्तिकषं की क्या 
आव्यकता ? 

समाधान--शब्द के हारा एसे रजतादि पदार्थं अवभासित हो जाते है, जो भथ 

क्रियाकारी नहीं होते । शुक्ति-रजतसे आमूषणों का निर्माण नहीं किया जा सकता, 
अतः इन्द्रिय-सन्निकषं को प्ाथेक्ता यही है कि उसते अथंक्रियाकारी पदां का ही 
ज्ञान होगा । आरोपित खजत ज्ञान का आकारमात्र है, अन्यथा शाब्द क प्रवत्ति-निसित्त 
पदाथं मे अन्यान्य शब्द-प्रवत्तिनिमित्तों को मानने पड अनवस्था प्रसक्त होत्ती है । 
उसमे भी भ्रमल्पता का परिहार नहीं किया जा सकता ।. अपरापर शब्दप्रवृ्ति- 
निमित्तो के होते मे कोई प्रमाण नहीं। भ्रमात्मक ज्ञान से विषयव्यवस्था भी नही 
हो सकती 1 
वही अयारोपा्मक आकार ही विषय-व्यवस्थापक है --एसा नही कह सकते, 


ॐ 
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तवेज्ञानाथेवचवाच्चेत्‌ सखप्नादावन्ययेश्चणात्‌ | 
अयुक्त न च संस्कारानीलादिप्रतिभाचतः॥ १५ 


1 नीराच्रतिघातान्न ज्ञानं दद्‌ योग्यदेशक् | 


, अज्ञातस्य स्वयं ज्ञानाद्‌ नामाघेतेन बणितम्र्‌ ॥ १६ ॥ 
~: “यदृज्ञानम्‌” तद्थवत्‌' यह्‌ व्ाप्चि स्वाप्नं ज्ञान मे बाधित दहो जादी है क्योकि 
वहां कुड्यादि (दीवार आदि) विषयों के बिनादही ज्ञान हो जाता. है) वहां भी दवार 
भादि विषयों कौ सत्ता मानने प्र मनुष्यादि कौ गत्ति का प्रतिघातं ( टकराव ) हौ 
जाना चाहिए चिन्त होता नही, अतः अथक विना ही ज्ञान की सची सिद्ध होती है । 
विषय कौं सत्ता यदि हो, तव निद्राक्नास्त पुरुष कै खमीप्योग्य देबादितें अवस्थित 
पुरुषान्तर को भी वहु विषयं दिखना चाहिये । 
ल्ानोत्यक्ति में विषयरूप निमित्त कौ व्यभिचारिता के समान शाब्दबोध में 
शब्दादि निमित्तो का भी व्यधिचार एवं सस्कारादि निमित्तान्तर वणित है ॥१५-१६॥ 
हि ^ ~ ~ £ ` कतिक लङ्कारः 
व्यतिरेकाभावात्‌ । न हि सौत्रान्तिर्स्येव नामनिपित्तवादिनः सिध्यत्ति व्यतिरेकः । 
मनस्कारादिमाच्रेण नामनिमित्तविषयामिसताया बुद्धेयवात्‌ । धर्थाकरारे च ज्ञानेऽभ्य- 
पगम्यभानेऽर्थोकार एव स यकः | ठस्मान्न स्ष्टाकारतेति चेत्‌, न सामग्रीभेदेनाकार- 


` ठैशोतपत्तेः। न हि यतो यदाखारस्भवति रत्पर्वारमनैतास्मीसदशपुत्रवत्‌ ! 


ननु सकलमेव ज्ञानमनाकारन्तत्राथस्य च आकारो यो नीलादिः प्रतिभासः | त्र 
सकलं एव नीलादिक आाकारोऽ्थस्य न ज्ञानस्य । अतः सकलं ज्ञान मथ॑वत्‌ । न स्वाका- 
रङ्किञ्चिदिति कुतो भ्रान्तिः। न च जानस्परास्ावाकरारो बहीरूपेण प्रतिभासन।त। 


नेतदस्ति । यतो हि-सवंज्ञानाथेवत्वाच्चेदिति। 


वातिकालद्कुा र-व्याल्या 
क्योकि वहु ज्ञान से ष्यतिरिक्त नही, अतः ज्ञान से व्यतिरिक्त दिषवय का त्यवस्थापक 
क्योकर होगा ! जैसे सोत्र न्तिके कै मनमे विवय का आकार ज्ञानं से भिन्न बाह्य देश 
मे अवस्थित माना जाता है, वसे राब्द-ज्ञानानुपाती विकल्प-वृत्ति मानने वाचे योगाचार 
शे मतमेंवेसा नहीं माना जाता, अपितु वादि अब्दा का प्रयोग करने पर जो मन- 
स्कार (मानसिक आभोग या काकार). भरस्फुटित होता है, उह अनादि संस्कासोंस 
उद्भूत ज्ञान का आकारवातर है । बर्थ द; अकारकोज्ञानं मर मानते षी अपेक्षा अथं 
मेही मानना उचितदहै। अथंकाहौ आकार ज्ञान मै ्रतिफलित होता है, तअ उसमें 


स्पष्टाकृारता क्य नहीं ? इस ब्रश्न का उत्तर यह है क्रि स।मग्री-मेद से अन्तर पड 
जाता है अर्थात्‌ जिस पदार्थं के सम्बन्धसे जौ जकारं उत्पन्न होता है, वहु सर्वात्मना 


वेसा नहीं हो पाता कुछ भेदहोजातादहै, जे पितासे समुत्पन्नं पत्र पणंततया पिताक 
समान नहीं हौ पाता । फलतः विषय-जनित समानाकारता ज्ञान ने विस्पष्ट नहीं 


हो पाती । ॥ ^ 
शंका-- समस्त ज्ञान निराकार है, जो नीलादि अवभासित होता है, बहु विषय कां 


भाकाद्‌दै, ज्ञान का नहीं। सभी ज्ञान भथेवान्‌ या साछम्बन दँ । स्वाक्रायं कोद होता 
ही नही, अतः भ्रान्ति कंसे होगी ? नीलादि अकार ज्ञान का वहीं हो सकता, वयोकि 
वह्‌ बाह्यहूप प्रतिभा यित होक है। |  . सः 
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न्क ~ ----- ----- ~ - =----- - ~ -~-  - --- - ----- 


वातिकाङङ्रः 

सवं ज्ञानमर्थवदिति क्गृतो व्याप्तिः। न खंल्वपुरोवर्याकारानुभवादेवाथेवत्ता । 
तथा चेद्‌ आ्रान्ताश्चान्तविमाःगो न सवेत्‌ । सकलस्य सालम्बनत्वात्‌ । सालम्बनत्वेऽप्य- 
थक्रिय)ऽप्रप्तेश्रन्तिताव्यचहार इति चेत्‌ । एवन्तह्यंथै क्रि य प्राप्ते ना लम्बनत्वेऽपि प्रामा- 
ण्यव्यवहार इति [ऊन्नेऽ्यते। ¡कमत तत्त्वमिति चेत्‌ । अनालम्बनत्वमेव । यतः 
स्वप्नादौ निरालम्बनत्वेऽपि पूरोत्तिग्रहणस्य इष्टत्वात्‌ तस्य चास्यापि इष्टत्वात्‌ 
अयुक्तं सालष्वनत्वम्‌ ¦ विपर्यधः कस्म।न्नेति नोत्तरम्‌ । सारम्बनत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । न 
हि सालम्बनत्वेङ्‌क्वचिदणि सिद्धम्‌ । जाग्रदवस्थायामिति चेत्‌! सा तर्यवस्थाऽस्यन्न 
नास्तीति तत्र ज्ञानमनालम्बनम्‌ । तस्मात्‌ स्वप्नादावेनेकान्तिकत्वमन्यथा दहानात्‌ । 
अथ स्वप्नज्ञानमपि नामनिसित्ताखम्बनत्वेन स्वप्नज्ञानमनालम्बनमित्िन सिद्धम्‌ । 

अच्रोच्यते--न नामनिमित्तालम्बनं स्वप्नज्ञानन्नीलःकारालम्बनान्नामनिसित्तस्य 
तदाकारताञऽभावान्नोलादिकमेवे तत्रारम्बनसिति न युक्तम्‌ ¦ नौ रादिविलक्षणत्वात्‌ 
पुरोनतदाकारस्य 1 तस्याप्रतिघता नास्ति सत्यनीलादेः। स्वप्तनीलस्य च तदद्विपयंयात्‌ 1 
तथा सवृतेऽपि प्रदेशे हस्तियूयददंनात्‌ । यच्च हुचपवरके व्यवस्थितः परयति तत्र हस्ति- 
पुरोने वकःश्षत्वाद्‌ वेहिरपि पिहितापवरकान्निगेन्तुमशक्यस्वात्‌ | ह्‌ स्तय्‌थकायेस्य च 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

समाधान ---" स्वं ज्ञानमथेवत्‌"- एसी व्याप्ति कैसे निरिचत इई ? अपुरोवर्ती 
आकराशनुभव के आधार १२ उक्त व्याप्ति सिद्ध नहींहो सकती, क्योकि वसौ व्याष्ति 
मानते पर्‌ ध्रान्त आर अश्रान्त का विभाग अनुपपन्न हो जाथगा, सभी ज्ञनं तो 
सालम्बनं । समभीज्ञानों के सालम्बन होने परं भी अथेक्रियाक्ारी जिसका शालस्बत 
नरी, उस ज्ञान मे भ्रान्तता का ्यव्हारहो जायगा-एेखा मानने एर जिस अत्या- 
लम्बन ज्ञान मे अथेक्रियाकारित्व व्यघस्थित है, उसमे प्रामाण्य-- व्यवहार क्यों नहीं 
माना जाता ? इका उत्त हे--अनाकूस्बनता के कारण अर्थात्‌ स्वाप्न ज्ञान अथवान्‌ 
या निरालस्बहोनेके कारण्रमाण नहीं माना जाता । निरालम्बन होते परभी स्वाप्न 
ञान में ज्ञानरूपता या ग्रहुणात्मतावेसौीहीदहै, जेसी जागरित ज्ञात मे । पुरोवतीं पडाथं 
का ग्रहण जसे जागरितम होतार, वैसे ही स्वप्नमें। स्वाप्नं ज्ञान को निरालस्बनन 
कहू कर विपयंय व्योंन कहा जाय ¡ इस्च प्रदन का उत्तर यह रहै कि विपरीत आल- 
म्बन वाले ज्ञान को विप्येय कहते है, स्वाप्नं ज्ञान का कोई आलस्बन नहीं, तब 
विपरीतालम्बनक क्योकेर कहा जायया ? सालस्बनता कहीं प्रसिद्ध ही नहीं, स्वाप्न- 
ज्ञान मे उसका निषेध क्योकर होगा ? उत्तर है--"लाग्रदवस्थायाम्‌'। ठीक है किन्तु 
स्वप्नावस्था जाग्रदवस्था नही, अतः वहां ज्ञान निरालम्बन है, फलतः “स्व॑र ज्ञानं 
सालम्बनम्‌-यह व्याप्ति स्वाप्नं ज्ञान में अनैकान्तिक (व्यसिचरित) है। 

शंका--स्वप्न-द्रष्टा कहता हे-- "गजो मया दष्टः" । वह्‌ गज हो यां नहीं, गजः 
शब्द कातो अथं हे ही, अतः गजशब्दाथेत्वेन स्वाप्नं ज्ञास का आलम्बने ही, स्वाप्न 
ज्ञान निरालम्बन केसे ? 

समाधान---शब्दाथं का कोई अकार्‌ नहीं होता किन्तु श्वप्नहष्ट पदां नीलाः 
कार.पीताकार् होता दहै | नीलाकार गज इहं यदि है, तब स्वाप्त ज्ञात ९ सालस्बतें 
अन्यथा अनालम्बन मारना होगा । जिस छेते अपवरक ( शयनागार ) मे स्वप्नालु 
पुरुष श्त्रपन देख रहा है, वहाँ इतना स्थान नही, जहां गज-जंसा पहाकाय जानवर 
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वातिकालङ्कारः 
विटपभ ङ्खादेरदशंनादग्निकायस्य च दाहादेरदशंनात्‌ । भथ तथाभूत एव नीलादय इउत्वन्ना 
अग्रतिघास्तथा सति सवं: कस्मान्न पद्यति 1 यस्तत्र जागत्ति तस्य॒ तथाभूतसमम्रय- 
भावात्‌ । निद्रासामग्रीदशंनकारणस्वप्नरूपादेः । यदि निद्रासरामग्री स्वस्य दशिका 
स्यात्‌ । न चेवं स्वप्नानमन्यथान्यथा स्दप्नदर्नात्‌ तदेश एव । संस्कारस्य नेदान्य- 
थादशेनम्‌ । तथा हि यस्य जाग्रदवस्थामावी यः संस्कारस्तथाभृतमेव दर्शनं स भवतीति 
त सवस्य सवं दर्शनमिति । 
ननु संस्कारः संस्कृत विज्ञानसन्ततिष्यतिरेकेण नान्यस्ततस्ततो विज्ञान मुत्पन्न 
विषयसच्धिहितङ्गृ्लातीति सवं सन्निहितग्रहणप्रसङ्कः । न खल चक्ष्‌र।देत्रिज्ञ।नमुप- 
जायमानं सरिन हितेष्वपि किञ्चिद्‌ ग्रहणायोग्यम्‌ । तस्मात्‌ स्वप्ने किज््चिदुतपल्ने विभा- 
गेन ग्रहणात्‌ । एूवंरूपदश्नि हि युज्येत विभागः । यस्य संस्कारः पूवेदशिनः सएव तत्‌ 
परयति, अन्यस्य पूर्वाभावाददर्शानम। 
अस्तु तहि विपरीतख्यातिः पूर्वकालमेव दुरयते तत्कारखतया । न तत्कालता- 
ऽभावात्‌ अत एव विपरोतस्यातिरिति चेत्‌ । अव्रोच्यते- 
विपरीताञथवा ख्यातिविपरीत्तस्य किम्मता | विपरीते यदि व्यातिनं तस्यास्ति विपयंयः 11१८४] 
यदि विपरीतस्य ख्यातिनं तस्य विपरीतता विद्यते । विपरीतता चेत्‌ सर्वस्य तथा 


वातिकालङ्कार-न्याख्या 

समा सङके । शयनागार का द्वार बन्दहै, बाहरसे भी नहीं आ सकता। हाथो अपने 
अास-पास के पेड-पौषे उख।इ-पछाड कर विना का ताण्डव मचा देता दै। वह भी 
उस ्षपवरक में दिखता नहीं देता । उस्र कमरे में जाने-भते वालन व्यक्ति हायिधोंस 
उपहत भी नहीं होते, टकरति भौ नहीं । निद्राकीमी वह करामात न दीं भानी जा 
सकती, नहीं तो सभी निद्रालृओं को हस्तियूथ दिखाई देता। उस देश का भौ वह्‌ 
सामथ्यं नही, क्थोकि वहां अनेक स्वप्निल व्यक्ति विविध स्वप्न देते ह । संस्कासों के 
भेद से स्वप्न-द्शंन कामेदहौोजातादहै। जिस पुरुषके ह स्तिय्‌थ-दशं न-जनित संस्क]उ 
उद्बुद्ध पहं होते, वह वेसा स्वप्न नहीं देखता, फलतः सभी क्रो स्वप्न सें सवंददांन 
नहीं होता । ^ | 

य॑का- सस्त विज्ञान्‌-सन्तति ते भिन्न संस्कार कु ओर नहीं होता, अतः 
विज्ञान उत्पन्न होकर सन्निहित पदार्थाका ग्रहण किया करता ठे। तब प्रन हठता 
है कि स्वप्न मे जितने पदाथं दिते दहै, सभौ स्निहित उपलन्ध कयो नही होते, क्योकि 
जव चक्षु का सन्निहित पदार्थो से सन्तिकषं होता है, तब उनमे-से कच ग्रहण छ अयोग्य 
नहीं होता । स्वाप्न विज्ञान उत्पन्न होकर अपते से भिन्न कु विषयों का ग्रहण करतां 
हुमा भतीत होता है, सवका नहीं । यह विभागं तभी उपपन्न हो सकताहै, जबकि 
संस्कारों को विषव-मापक माना जाय । जिह पूर्व-्रष्टा के विषयानुभव-जनित संस्कार 
सक्रिय, वह्‌ स्वप्न में वहु विषय देष्वता है मौर अन्य पुरुष वह्‌ विषय नहीं देखता 
दै । यह दशन तो शुक्ति मे रजत.दशंन के समान विपरीत स्यातिमात्रहै। 

समाधान ~यरहा 'वपरीत-ख्याति' शब्द से विपरोतस्य स्याति विवक्षित है ? 
अथवा "विपरीता ख्याति" ? यदि विपरीत अथंकी स्याति ठै, तब वह ख्याति स्वय 
विपरीत नही, अपितु विपरीत अर्थं की है, तब विपर्येय ( विपरीत) स्यात्न नहीं 
॥ १८४ । यदि उक्ष ख्याति को ही विषरीत-ह्याति कहा जाता दै, तब विषय-सम्बन्धौ 
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वातिकालक्कारः 
ग्रहणप्रसद्ध! । तेषामपि विपरीतवख्यातिरिति चेत्‌, नेदं साघीयः। 
सवस्य विपरीतत्वङ्घ्यातेयंदि विपयंयः } किमपेक्षा न हि आन्तिरन्तापेक्षतया भवेत्‌ ।\१८५।। 
त खल्‌ परम्श्रान्तमेव पेक्ष्य तदन्योऽपि तथाभूत एव भास्त उच्यते ¦ किञ्चव~ 
अध्वत्र विग्रोतख्यातिप्रेताञन्यत्र सा गता} अकदंमे पतिष्यामि जातः पातोऽस्य कदंमे ॥१८६॥ 
स्त्रप्नर्दाशनो विपरीतस्यातिम्प्रतिपादयिष्णामोत्ति जोग्रतां वपरीतसख्यातेः प्रति- 
पादनम्‌ । 
अथय विपरोतख्यातिः। ख्यातेरेव ताह सा विपरीतता ना्थस्येति स्वेनेव रूपेणा- 
थस्य दर्शनमिति का विपरीतस्यातिः। ख्यातेरेव तद्रूपं यो विपयेय इति। न चान्य- 
ख्यातिल्परमन्यस्ण येनान्यस्यापि तथा प्रततिः स्यात्‌ ! भिन्नत्वात्‌ प्रतीतीनाम। 
एवरन्ताहि प्रतीतिरेव तथा प्रतीयत इति न स्वप्नदशंनस्य सालम्बनता। तथा हि- ) 
तत्कलेऽथः स नास्त्येव संरकारादुदयस्नवा 1 न टदर्यतेऽविद्यमानं ज्ञानमेव स्ववेदनम्‌ \1१-७॥ 
देशान्तरव्यवस्थितन्द्‌रयतेञन्यत्र देश इति युक्तमप्येतत्‌ । कालान्तरसङ्खतन्तु 
तद।ऽविद्यमानङ्‌कथमिव दुर्यते ! तस्मात्‌ एवदशेनाज्ञानमेव तथोत्पन्तं संवेद्यते नाथ 
स्तस्यापस्म्भव्रात्‌ । ययन्यकालेऽपि ततकालतया दयते सवत्र विपरीतख्यातिरस्ति जाम्र- 
दवस्यापामपि स्तम्भादिदशंने ¦ न तत्र बाधकाभावात्‌ 


- ---~ ~---~ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

सभो जाग ख्यातियोँको भी विपरीत ख्याति कहना होगा । तब तो अविपरीत-ख्याति 
कोड रहौ हौ नहीं, किसको अपेक्षा विपरीतता मानकर विपरीत-ख्याति का प्रयोग 
होग। ?॥ १८५ ।। सत्य या सम्यक्‌ ख्याति की अपेक्षा जो विपरीत, असत्य या असम्यक् 
होंषसे ही विपरीतख्याति कहा जायगा, अन्यथा नहीं । अश्रान्त की अपेक्षा अन्यकौ 
मभ्रान्त कहा जाता है, अन्य श्चनन्त की अपेक्षा नहीं| 

दूस“ बात यह भी कि हमने कोचडसे पार सूखी भूमि त्त पहुंचने के लिए 
छखांग लगाई ओर गिर पड़ ठसी कोचड़मे1) १८६1 जाग्रत्ख्यात्ति से भिन्न स्वाप्नं 
ख्याति (प्रतीति) प्रे वरिपरोतता लाते-लाते जाम्रत्ख्यातिमे ही विपरीतता ला बंड। 

यदि वरिषरीत-ख्याति' का अथं है-ख्यातेरेव विपरीतता, नार्थस्प । तब तो पदार्थं 
के स्वरूपतः दशंन में विपरीत-ख्यातिता क्या? स्यातिकाहीवहुरूपहै, जिसे विपर्यय 
कहते हैँ । ख्याति या प्रतीति ग्यक्तियां अनन्ते है, प्रत्येक स्याति का स्वरूप भिन्न होता 
है । एक ख्याति व्यक्ति का रूप अन्य ख्याति का नहींहो सकता । इष प्रकार तो स्वप्न 
मं प्रतीति ही तत्तद्विषथके रूपमे प्रतत होती है, विषयवस्तु नहीं, अतः स्वाप्नं ज्ञान 
निदाखसन है । अर्थात्‌ स्वाप्नं प्रतीति का त्रिषय स्वप्न-काल मे नहीं अपितु पूवं 
भभ | आधारं पड ज्ञान का अपना आकार ही उसके द्वारा प्रतीत हाता 

: | 

वनादि प्रदेश में विद्यमान गजादि अन्यत्र ( स्वप्न देशम) प्रठीत होते हैं । यह 
यक्रित-युक्त होने पर भौ सम्भव नहीं होगा, क्योंकि अतत काल के पदां स्वप्न-काल 
मे विद्यमान नहीं, अतः कसे देखे जायेंगे ? फलतः पूवै-दशेन का अन्ञान ही स्वप्ने-कारुमें 
दिखाई देतारै, पदाथं हीं । यदि जाग्रत्कालीन पदाथं स्वप्नकालीनतया रष्टरहै, तब 
विपरीतख्यातिहीदहै। जाग्रत्कालीन स्तम्भादि के दशंन स विपरीत स्याति नही, 
कृयौकि स्वाप्न पदार्थो के जंसे जागारतमे बध होता है, वेसे स्तम्भादिका बाध नहीं 
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वातिकालङ्कारः 
ननु बाधकाभाव विपरोतख्यातिरेव । अथंप्राप्तेनं विपरीतस्यातिरिति चेत्‌ । 
नन्वथप्राप्तिरमि विपरीतख्यातिरेव । नन्वथंस्य विद्यमानत्वे कथं विपरीततख्यातिः। 
नन्वथस्थ दष्टत्वे कथमप्राप्तिः । तथाऽभावादिति वेत्‌, अभावे कथं वेदनम्‌ । अन्पदाका- 
रादिति चेत्‌ । कथन्तटि न प्राप्तिः । अन्यदेव मावादिदानीमभावात्‌ । कथन्तहि 
तहशंनम्‌ । 
पर आह तत्कालस्य रूपस्य प्राप्तिरपि तत्कालस्य किन्न भवति । अशक्रयत्वादिति 
कृथन्द्षटु दाकधम्‌ । दुश्यत इति चेत्‌ । ननु तदेव न ज्ञायते वस्थं दशनम्‌ । प्रत्य. 
भिज्ञान।त्‌ पवस्व दशंनमेतदिति निश्चयः न स्वप्ने प्रत्यभिज्ञानामावात्‌ जन्मान्तरटृष्ठस्य 
अध्यन प्रत्यभिज्ञायमानेन साधम्यदित्राप्यनुतानपिति चेत्‌ । गन्धर्वनमय। दिऽ भावात्‌ । 
न हिचतत्र प्रत्यभिज्ञानम्‌ । सवमेव तरि प्रत्यमिज्ञेयम्पूवप्ेव दुरयते नेदानोन्तन- 
द्रानमिति । 
अनेन स्मृततिसम्प्रमोषोऽपि व्याख्यातः । अलौकिकमपि व्याख्प्रातमनेनैव । तथ्‌] 
हि-किमिदमलौकिकम्‌ । अन्येन न हद्यते असाधारणम्‌ | 
अत्रोच्यते ज्ञानमेव तदन्येन यौग्यदेशावसि्थिततेनाज्ञानाद्‌ ग्र।हुकाकारवत्‌ म्राहच- 
तया ग्रहुणाव्थं एव न जानम्‌ ! न तस्थ ग्राह्यतया प्रहणमस्ति। स्वरूपेण ग्रहणात्‌ 
क | वातिक्रालद्कार-व्याख्या 
होता । बाधकाभाव-प्रतीति ५ तो विपरीत स्याति टै-एसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
जाग्रत्काछोन स्तम्भादि की ध्राक्षिही जाती है, अतः उनकी प्रतीति विपरीत ख्याति 
नहीं ओर उनडे बाधाभावको प्रतोतिभी विपरीत-व्याति नहीं । जागरित काल सें 
थदि हृष्ट पदार्थो की प्राप्नि होती दै तो स्दप्न-हष्ट पदार्थो की प्राप्ति क्यों नहीं होती ? 
इस प्र रन का उक्र । | अर्थात्‌ स्वप्न्‌-हष्ट पदार्थो का अभावं होने से 
उनको ्राप्षि नहीं होतो । वहां यदि अभावद्धै, तव उनके संवेदन कैसे ? अन्यकालीन- 
तया वेदन ही जाताहै। तव प्राति श्यौ नहींहोती ? अतीत कात मे होने पर भी 
इदानीं ( वतमान कलमे) नहीने से प्राप्ति नहीं होती । तव उथका दक्षन कसे ? 
किसी वादी काप्रदनहैकिियदि स्वप्न में दृरेयमान पदाथै की अतीते सत्ता 
है तथ उखको प्राप्ति क्यों नदीं होत्री ? उशा उत्तर है- “अशक्यत्वात भ 





भस्थकालीन पदाथं का वतमान में ग्रहण नदी हौ सकता । जन्तु स्वप्न में वह पदां 
देवा जाता है । यही तो विचारणीध रहै कि वहु किसका दर्शन है? प्रत्यभिज्ञा आधार 
पर्‌ पूर्वतन पदाथेकाही दशन होता है--एेसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि स्वप्न सें 
तो जन्पान्तर-द्‌ष्ट पदाथे की भ्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकत ¦ यद्यपि जन्मान्तरीय पदाथ 
की प्रत्यभिज्ञा चही होती, तथापि एहिक प्रत्यभिज्ञात पदार्थं ऊ साधम्यं से यहाँ भी 
एकता का अनुमान क्षिया जा सक्ता है-एसा यी नहीं कहं कते, षरयोकि गन्धवेनगर्‌ 
शादि में वेता सम्भव नहीं । प्रत्यभिज्ञा भी वह नही होती । फरुतः समस्त प्रत्यभिज्ञेय 
पदाथ पूवं समयमेंहु) देलाजाता है, वतमान ते नही, षतः स्वरापनज्ञान निरालम्बन है। 

दशो भकार प्रभाकर-सम्मत स्मृति-प्रमोषवाद भी छालोचित हो जाता दै ओर 
अलोक्िकाथं-ल्याति भी । यहा प्रश्न उठता है कि यह पतीयमान अलौकिक पदार्थं 
क्या है ? अन्य पुरुषकै द्वारा यह्‌ देला नहीं जःता। यदह अक्षाधारणता हौ अलोकिकता 
दै। इस असाधारणताके दारा भी अथेकौी चिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि ज्ञान ही वहू 
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सैवेशाथवतौ केन चक्चुरादिमतिभेता । 
अथंसामथ्यंदृष्टेऽचेदन्यत्‌ प्ाप्रमनथंकम्‌ ॥ १७ ॥ 
पिच जो रूपादिविषयकत्वेन चाक्षषादिबुद्धि अभीष्ट है, वेह अथवती कंसे 
है ? यदि कहा जाय कि चाक्षृषादि ज्ञान कै उत्पादन का सामथ्यं रूपादि विषयमे 
देखा गया है, तव रूपादि ज्ञान से भिन्न ज्ञान में सामास्यविषयकत्व एवं अनथेकत्व प्राप्त 
होता है, भ्योकि जसे रूपादि अथे अभाव से चाक्षृषज्ञान का अभाव होतार, वैष 
सामान्यरूप अर्थं के अभावसेसासान्यबृद्धि का अभाव नहीं होता, केवल आभोग 
(कल्पित आकारमात्र) से उसका सभूताद मान लिया जाता है ।॥ १७॥ 
[ते वातिकालङ्कारः 
स्वरूपेण हि सोऽर्थो न ग्राहयतया 1 म्राह्यतया चेदथैः । ग्राह्‌चता प्रत्तिभासादत्या 
नास्ति स एवास्तीति नार्था नास । प्राहुयाकारतयायेत्वमुपलम्यते न त्वसावथः । कथम- 
र्येनान्यस्योपलम्भलक्षण मिति यत्िल्चिदेतत्‌ | 
अ्थाऽथं इति प्रत्यय रत्पद्यत इतिचेत्‌ , > उक्तमेतत्‌ । 'नार्थोऽनर्थाधिमोक्षत 
(प्र०वा० २1१) इत्ि। एतेन नामादि व्याखूपातम्‌ 
अपिच सवमेत्र पुरोवत्तिप्रतिभासं ज्ञानमत्र विपरीतख्यातिरत्र नेति। अत्रालो- 
किकाथेता । अत्र नेति कृत इत्याह - संवेषए्ठाथेवतं देनेति , 
अपिच ' येषा चक्षुरादिमतिरत्रिषरोरख्यातिरूपा साथवतौी अर्थसन्निधिजनिता 
केन मता किमव कारणम्‌ । न हि दश्यमानतायां विशेषः ¦ अथेस्थ सामथ्यंमन्वयव्यति- 
रेकम्यान्टश्यत इति चेत्‌ । तथा हि--सोऽ्थन्यिन प्राग्‌ हर्यते स्वयञ्चानुमानेन पश्चात्‌ 


कक ~ ~ ~ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
असाधारणरूप हे, जो योग्य देश से अवस्थित अन्यपुरुष के इरा देखा नहीं जाता 
स्वसंवेदनमाघ्रहै } वहौ ग्राहक ज्ञान हु) ग्राह्यतया गृहीतअथं या विषय कहलाता है। 
प्रा्याकारभी म्राहक से सिन्त नहं । अर्थात्‌ एक ही विज्ञान ्राहुकतया विज्ञान ओौर 
ग्रहयततया अथं माना जाता है, ज्ञानं से भिन्न कोई अथं या आलबम्त नहीं, अतः ज्ञान 
निरारछस्नन है । अन्य ज्ञान को अन्य ( अथरूफेण } उपलन्धि कंपे? इस प्रइ का उत्तर 
है क्रि शुक्ति वेस्तुतः दत नरीह स्केतोतो क्या रजताकारेण प्रतौत भी नहींहो 
सकती ? 
लोक मे घटादि पदाथ अथंरूपेण व्रतौधमान हि, तव भथे को सत्ता क्यों नहीं? 
इस प्रन का पहले हौ सतर द्यि जा चूका है--"नार्थोऽनर्थाधिशोक्षतः'' ( प्र° 
वा० २1१) 1 शब्दादि की भौ तिविषयता इक्षौ प्रकार सिदधकी जाती है । | 
अपिच पुरौर्बाति-भासके समस्त ज्ञान समानरूपेण निरालम्बन है, क्योकि यह 
सम्यक्ख्याति है । यह विपयोतष्याःतहै य यह्‌ लौकिक स्याति है भभौर यह अलौकिक 
ख्याति है--इस व्यवस्था का निणयिक कोई पदां नहीं । कड़ी कहा जा रहा है 


'"सेवेष्टेत्यादि' ` । 
्र्थ¶त्‌ यह जो चक्षुरादिजन्य अविपरीतरूयातिशूप मति (ज्ञान) है, वह्‌ 


न्द्रियाथ-सल्चिकषं से जनित है--इममे क्या प्रमाणं ? सम्यक ओर विषपयंयः ख्यातिमें 
दङ्यमान कोई विज्ेषता उपलब्ध नही होती । अथं का सामथ्यं अन्वय-व्यतिरेक से 
देक्ला जाता. है--एेसा नहीं कह सक्ते, क्योकि जो पदाथ पहले अन्यके दरा दृष्टचर है 


ए 0 
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अप्रवृत्ति सस्बन्धेऽप्यथंस्‌ञ्बन्धवद्‌ यदि । 
अतीतानागतं वाच्यं न स्याद्थन तत्क्षयात्‌ ॥ १८ ॥ 
केवल वक्ता ओद श्रोतः के सम्बन्धो अथे मेँ ही नहीं, ्षम्वन्ध-रहिति नामादि 
अथंमे भी प्रवत्ति हौ जाथगो । फलतः अतीत ( मान्धातादि ) ओर अनागत शंखचक्र 
वर्ती आदि पदार्थो के साथ उनके नामशन्दों कासम्बन्धन होनेसे वे शब्द वाच्य-रह्ति 
हो जायेगे, क्योकि उनके वाच्यार्था का कोर्दस्वरूप ही चहीं।1 १८॥। 
79 ^ 7, ` वोत्तिकनिद्कारः 
प्राप्यते । तेनाथंस्य सामर्ध्यन्हदयते । यद्येवमन्यद्‌ यत्रेयं सामग्री नास्ति तञ्ज्ञानं प्राप्त 
मन्थंकप । तथा हि--- 
नास्त्यत्रार्थेऽत्र स्वस्तीति मतिः सा व्यवहारिकी ॥ अविषंवाददिनी चेयम्पतिः (१) । 1१८८] 
तथा 'ह-ज्ञानमेव ममोतपन्नरत्राथ[ऽस्ति पूवभःवनासाप्रथ्यंमन्र मयेवम्भावित- 
मितिन तु तन्मथा हश्यते स्मरणं वा समलौकिहो वायमर्थः । येन बाधकेनालौकिक. 
त्वम्प्रतीयते तेनानथं ` त्वननेव । न च लौकिकत्वेन प्रपीयमानमलौकिकन्तत्र विपरीत. 
ख्यात्तिप्र पदात्‌ । तद्प््रलो।कृक्रसिति चेत्‌ , न अनवस्थःप्र द्॑त्‌ : अथासाधारणत्वसेव 
प्रतीयते। न हि परेणेदम्प्रतीयत इति गतिः| र्थंशिषयेतु प्रत्यये ऽनुमानेन परप्रतीय- 
मानता प्रतीयते। एवर््ताहि परी नास्च्यश्नान्ताथस्तवं-+ ब्रतीह्िरेष। \तीतिरेवेयसित्ि 
नाथं इति प्रत्येति ठस्मान्नामादप्रतिनासः तेन ते सालस्यनत्वं वत्तृश्रोतसम्बन्धे सतीति 
न्यायः । तथा ह--अप्रवृत्तिरस्षम्बन्धैऽपीति । 
यदयं वम्बन्धाभ्युपगमो नामनिमित्तस्य तदागरवृत्तिरेव 1 यतोऽरथेन सह॒ तस्य 
क्षयः । असम्बन्धे सुतरामेवाप्रवृत्तिः। यत्रां सम्बन्धस्य वलस्य प्रतौतेरप्वृत्तिप्रसङ्क- 
वातिकालद्धार-व्याख्या 
परचात्‌ स्वयं अनुपान केद्वारा ब्राप्त किया जाता है--वह अथंकाहीतो सामथ्यं है । 
जहां उक्त सामग्रो नही, वहां जौ ज्ञान उत्पन्न होगा, वहु भर्थवान ( सालम्बन ) कँसे 
होगा ? 
पुरुष को दो प्रकार की साव्यवहारिकौ वृद्धि होती है-(१) 'अर्थार्थो नास्ति", 
(२) त्रा्थऽत्ति' । यह्‌ वृद्धि अविसंवादिनी है १८८ ॥ अर्थात्‌ दा विषय नहीं 
हता, वहां यह अनुभव होताह कि ज्ञानमेव ममोत्पन्नं नात्रार्थऽस्ति।' केवल पूवं 
पंस्करारोंके आघार पर रमने अथं कौ (१) कत्पनाकररखौहै, "वहु अर्थं मुञ्े दिलाई 
नहीं देता ।' या (२) "उस अर्थ कौस्मृतिहीदख्हीदहै।' अथवा (३) वहु अर्थं अलौकिक 
( असाघारण ) है" । जख बाधक्ज्ञान ङे द्वारा विषय का बाघ होता हे, सी से इष 
ज्ञान मे अनयता ( निरालम्बनता ) सिद्ध होती है। वहां लौकिक पदाथंही अलौकिक. 
त्वेन प्रतीत होता है-एेसाभाननेमें अतस्मिंस्तद्‌वृद्धिरूप विपर्यय प्रषक्त होता हे । वह 
भी अलौकिक ख्याति है -एेसा मानने में अनवस्था प्रक्त होती है! असाघारणता हो 
प्रतीत होती है । अर्थात्‌ कोई पश्पुरुष एसा नहीं, जो अभरास्तार्थक हो । एकमात्र 
भापको ही इसकी प्रतोतिहोरहीहै। यह प्रतीति नहीं, अप्रतीति है, क्योकि इषका 
कोट अर्थं ( विषय ) नहीं । फलतः वकतृश्रोतृसम्बन्धी शब्द सालम्बनं ( किसी अर्थं का 
वाचक ) नहीं। 
यदि नाम ( शब्दरूप ) निमित्त का अथे के साथ सम्बन्ध विवक्षित है, तब शब्द 
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(५) परमते दोषाः- 
सामान्यग्रहणाच्छब्दादप्रपङ्खो सतो यदि। 
तन्न केवरसामान्याग्रहणाद्‌ प्रदणेऽपिवा॥ १९॥ 
अतस्ततसमानताव्यक्तौ तेन निस्योपङम्भनम्‌ । | 
नित्यत्वाच्च यदि व्यक्तिव्यक्ते; प्रत्यक्षतां प्रति ॥ २०॥ 
आत्मनि ज्ञानजनने यच्छक्तं शक्तमेव तत्‌ । 
अथाश्चक्तं कदा विच्चेदश्क्तं सवदेव तत्‌ ॥ २१॥ 
यदि कदा जाय कि शब्दके द्वारा केवल सामान्य (जाति) काही प्रहुणहोतादहै, 
व्यक्ति का नहीं, अतः व्यक्ति का ग्रहण करनेमे [ल इन्द्रिय-सं्हति क्षी आवकश्यकतारहै, 
उसका वैफल्य न्हीं। तो वेसा कहना युक्तियुक्त नहीं, क्योकि व्यक्ति-रहित केवल 
सामाल्यका ग्रहण किती भ) नहींहो सक्ता । व्यक्ति से ही जाति कौ अभिग्यक्ति 
मानी जातो है, ग्यञ्जक-ग्रहण ठ [वता व्यद्धच {साभान्य पदाथ) की अभिव्यक्ति केसे 
होगी ? जिस व्यक्तिसे जो व्थद्ख्य हः, उसने तत्समान्ता (उस व्यक्ति कौ समानता 
या सामान्य) कहते टं भौर जतत्समानताक) व्यक्त (अ,भेन्यक्ति) नहीं हतो । आद्य 
ह दै क्रिजोसामतत्पिनतो क्तिसौञ्प्क्ति काथर है आरन किसी व्यक्ति से न्थ॑ङ्खच, 
वहु सामान्य नित्य शौर नरपेज् ६, उस: सदव उ4रुब्धि होनी च।हिए्‌, चाहे व्यक्त 
हो भववा नहीं । ठ क्ताश्रत सामान्य कनो प्रव्यक्षताके ज्षएहौो व्यक्त को प्रत्यक्षता 
अपेक्षित है, अतद। [श्रत संघन्य के जिए नहीं ।॥२०।' जौ स्ामनन्य (जात्ति) 
व्यञ्जक-प्रस्यक्षता के समयं < पनो अरत्यललषताके जनन को शक्तं रखता, वहु ध्यकितं 
की प्रत्यक्षता ( इन्दरिय-व्ध्रापार ) ऊ विना भौ अपनी प्रत्यक्षतामे समथंहै इन्द्रिय को 
कोई आवरयकता नहीं । २६॥ 


~ --- ------- 





नातिकिालद्कुरः 
स्तवासम्बन्धे सुतरामेवाप्रवत्तिः । अतीतानागतस्थ चाथेस्याभावात्‌ । यद्यपि नामतिमि- 


त म्रास्ते तथा प्रवत्तिरेवाथऽथरट्लिख्याभावेत्‌ । च॑ ह्यत्यत्र पत.तेऽन्यत्र प्रवत्तिः। परि 
शिषन्त व्यार्णातम्‌ । 


(५) परमते दोषाः--सामःःयग्रहुमाच्छब्दादिति । 
यदि स्ामाव्यं शब्दप्रत्ययगोचरः।! तत्सामान्यं केवलमन्यथा वाः गृह्येतं। यदि 
कैवलं सामात्यं गृह्यते व्यकत्यपायेऽपि भवति प्रत्ययः किन्त्वतीतादिप्रतीतनं स्यात्‌ । न 
उ. ` वात्िकाल्कार-व्याख्या ॑ 
कै हारा अथं मे प्रवृत्ति नहीं हो सक्तौ, योक अतीत ओर अनागत पदार्थो का कोई 
स्वरू्पन होने कै कारण शब्द के साथ सस्दत्ध नहींहो सक्ता । यद्यपि शब्द की प्रतीति 
होती है, तथापि अथं-प्रतोततिन होने से अथं भँ प्रवृत्ति नदीं हो सक्ती । अन्य को 
प्रतीति से अन्यत्र प्रवतत नदीं होतौ । कारिकाके शेष मागकी व्याख्या पहले हौःकौ 
जाचकोदहै। ~, 7 
(५) जातिशक्तिवाद मे दोषाभिघान-- । 
` यदि सामान्य ( जाति) शब्दजन्य प्रतीति कः विषयं है, तब जिज्ञासा होती है 
क्रि केवल सामान्य { व्यक्ति-निरयपेक्ष ) शान्द ज्ञान का विषयदहै? अथवा व्यक्तिन्विश्चै- 
विक्त जाति का ? यदिकेवव सासान्य का ग्रहुणदहोता है तो न्यक्तिका नाद हो जावै 
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वातिकालद्ारः 
हि सामान्यमतीतादिरूपम्‌ । अथं सामन्यमत्तोताटिव्यक्तियोगादतीतादीति व्यपदिश्यते- 
ऽध्यवसीयते वा । तथा सति ्व्याक्तिरूपस्चहितमेव गृह्यते ! न चातीतादिष्यक्तीनां रूप- 
मस्ति । कथमतीतादेन्यंक्तिरूपटहारेणातीतादिरूपतापतीत्तिः । न ह्यविषयीकृ ततदरूषस्ताद्रू- 
प्येणापरपरिग्रहणे सथं: } 
भथ केवलस्यापि सामान्यस्य ग्रहणे व्यवहारः । तदाप्यपते दोषः । तस्थ तत्‌ 
सामान्यत्न भवति तद्रयङ्ग्यच न भवत्ति।न हि द्रचतिरेकेण गृह्यमाणं स्वतन्त्रन्तस्य 
तदिति व्यपदेश्चाहुम्‌ | तद्यङ्ग्यं वा । स्वज्ञानेन प्रतीतिहि व्यञ्जकः प्रदीपादिषकाशः | 
व्यक्तिप्रतीतिमन्तरेणापि यदि सामान्यङ्केवलम्प्रतीयतै न न्यक्ति-व्यङयम्‌ । तेन नित्यो- 
परलन्धिरस्य स्यात्‌ । व्यक्तिशुन्येऽपि वरदे स्ामान्यमृपलेम्यते। यथां शब्दात्‌ तद्यत्रेत्य- 
भावेऽपि तह रे । अथ व्यञ्जिका व्याक्तमन्तरेणेध्टरियेण न गृह्यते । इन्द्रियेण गृह्यसाणं 
सामान्यं व्यक्तिव्यङ्ग्य यथा घटादयः दब्डात्‌ प्रतीयमाना न प्रदीपादिकमपेक्षन्ते | 
इन्द्रियेण प्रतीयमानास्त्वपेक्षन्त इत्यदोषः। 
त ` `  कर्षिकालङ्कार-व्याश्या 
पर भी स्षामान्यकाज्ञान होना चाहिए । सामान्य की प्रतीत्ति जेते वतमान होती है 
वेसे ही अतीत भोर अनागत सामान्य कौ भरतीति होती है। सामान्य की प्रतीति में 
भ्यक्ित कौ अत्तीत होने से अतीत तथा अनागत होने से अनागतविषयता होती दहै। 
साक्षात्‌ सामान्य निव्यहेै,न वह अतीतदहै, न ही अनागत 1 अतः व्यवित के द्वारा 
अतीतादि विषयकत्व उपपन्न हो सकता दे । व्यक्ति-निरपेक्ष जाति का ग्रहण करते पय॒ 
भतितादि विषदयकल्व कंसे संभव होगा, क्योकि सामान्य न अतीत ठे न अनागत नित्य 
है। अतः मानना होगा कि व्यकिति-विश्चेषित्त ही सामान्य का ग्रहण होता है, वल 
सामान्य का नहीं । अततीततादि व्यक्तियों का को रूप नहीं होता, तवं व्यक्तिके द्वारा 
ही प्रतीति में अतीतादि विषयकत्व कसे बनेगा ? विषयगत अतीतत्वादिके न होने पर 
भरतीति में अतीतादि विषयकरत्व नहीं बने सकता । यदिकहा जाय कि खोक मे केवलं 
सामान्य काही व्यवहार होता है घटत्वं जानानि, पटत्वं जानामि-इस प्रफार व्यक्ति. 
निरपेक्ष सामान्य का ग्रहण करने पर “कस्य तत्‌ सामान्यम्‌" इस प्रशन कां उत्तर नहीं 
दिया जा सकता, क्यो।क व्यक्ति-निरपेक्ष सामान्के साथ व्यित का कोई सम्बत्ध 
नहीं । घटत्वादि व्यक्तियो का व्यञ्जके घटादि पदाथं ही माने जाते ठे, जसे अन्धकारस्थ 
पदाथ का व्यञ्जक दीपक होताहै, वेसेही घटत्वादि के व्यञ्जक घट माने जाते है । 
व्यवित प्रतीतिके बिनाहौ सामान्य की प्रतीति होती है तब सामान्य को व्यकित- 
व्यञ्जक नहीं माना जा सकता, फलतः नित्य सामान्य की उपलन्धि भो अनित्य होगी 
व्यक्ति से शृन्य प्रदेशमे भी सामान्य की उपलब्धि प्रसक्त होती है, जैसे शब्द्‌ के हारा 
भ्यक्िति.रहित देशो मे भी सामान्य की प्रतीति होती है। 
गंका--इन्द्रियो के दवारा सामान्यकाग्रहुण व्यवितके माष्यम्‌ से ही होता है 
अर्थात्‌ इन्दिय-संयुक्तसमवाय सम्बन्ध सै घटत्व का प्रत्यक्ष माना जात्ता है व्यक्तिकेन 
होने पर वहं सम्बन्ध सम्भव नहीं । जसे शष्दके ठाया प्रदीपादिनव्यञ्जक के बिना ही 
वट का ग्रहण होता है वसे इन्द्रियके हाद प्रदीपादिङरे बिना षटादहि का चरहग नही 


हो सकता । फलतः प्रत्यक्ष कै द्वारा प्रतीयमान घटत्व भी जाति या व्यतित की अवेश्ा 
करती टै |: 
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तस्य शक्तिरश्चक्तिवां या स्वभावेन संस्थिता । 

[नत्यत्वादचिङिर्स्यस्य कस्तां क्षययितुं क्षमः॥ २२ ॥ 

तच्च सामान्यिज्ञानमनुरुन्धन्‌ विभाव्यते ¦ 

नौहाघ्ाकारलेशो यः स तस्मिन्‌ केन निमित; ॥ २३॥ 

उख ( नित्य सामान्य ;)मेजो स्वविषयके ज्ञान के उत्पादन की चाकिति या ` 

अशक्ति स्वभावतः अवस्थित है, वह अचिकित्स्य (अनपतेय) है, उस शवित या अशकत 
का निराश कोर नहीं कर सकता ॥ २२॥ शब्दतः केवल सामान्य का ज्ञान होता है, 
तव वहु सामान्याकार हौ हीना चाहिए किन्त उस ज्ञान मे जो नौलादि-धाकारकी 
रतीति कंसे हौोगो ? वहु इन्दरिय-सनिनिकष-जनित व्यज्ति-भान्‌ दै, अतः इन्द्रिथ-सत्तिकषं 
व्यथं नहीं ।। २३ । 
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वातिकालङ्कारः 
तदप्ययुक्तम्‌ । शब्दात्‌ घटादिस।मान्यनेव भरतीयते । तत्कथं स दृष्टान्तः पक्षोृतत्वात्‌ 
स(मान्यस्य । न हि पक्ष एव इष्टान्तो द्ष्टान्तहोषाभावपरसङ्कात्‌ । ततो यदि शब्दात्‌ 

स्वरूप¶ण सामान्यस्प्रतोयते [कन्तस्य प्रत्यक्षप्रतोत्या | 
नत्त प्रव्यक्षग्रहुणाभावे कथं यञ्दात्‌ प्रतो ति: सस्उन्यग्रहुणामावात्‌ । ननु यः शब्दा- 
दाकारः प्रतिभाति सामान्यस्य किन्तद्रूषं सासान्यमन्यथारूपं वा । यदि तद्रूपन्तदेव तहि 
व्यक्तिन्यक्तम्प्रत्यक्षेणापि प्रतीयेत तेनेव रूपेण सानञ्जनयेत्‌ । अथ प्रत्यक्षेण प्रतीयते 
तत्सामान्यस्य रूपम्‌ । तथा स॑त तत्र सङ्फेतकरणे कथमन्यत्र प्रतीतिः प्रत्यक्षप्रतिपन्ते- 
नेव रूपेण भ।(सेत राब्देऽपि प्रत्यये । न च तत्स्वभावोऽन्यस्वभाठतयां प्रत्ययान्तरे प्रति- 
भासते ! नित्यज्व सामान्यन्तद्रूपमेव सवेदा च प्रतभासते । यतः- तस्थ शक्तिर 

शक्तिवंति। 

यदि शन्दतः केवलसामान्यप्रतीतिः केवक्ेनेव सामान्याकारेण प्रतिभासितग्यम्‌। 
नीलाद्याकारलेशस्य कुतोऽवकाशः । ग्यक्तेरचेत्‌ व्यक्तेरप्रतिभासते कुतः। र्याक्तजनित्‌- 
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वातकालङ्कार-व्याख्या 

समाधान शब्दके द्वारा केवल घटत्वादि सामान्थकी जो उपलब्धि होती है 
वह पक्ष के अन्तगंत ह उते हष्टान्त नहीं बनाया जा सकता कुमाल महुनेभी कहा 
हे “न हि पक्ष सपक्षता"' अतः यदिशब्दके द्वारा केवल स।मान्यकी प्रतौति होती है 
तब प्रत्य्-मतीति का क्या प्रसङ्ख ? 

प्रश्न प्रत्यक्षतः ग्रहण न होने पर शब्दसे प्रतीति केसे होमौ ? कथो कि उसके 
विना शब्दाथ कौ सङद्खति ग्रहण ही नहीं होगी । शाब्दज्ञातने जो सामास्य का कारक 
प्रतीतहोतादै क्था सामान्य का वही आकार ठे अथवा दूसरा । यदि वही रूप सामान्य 
है, वह व्यकिति का स्वरूप है, व्यनित की प्रतीति प्रत्यक्ष सभी होतीरहै, उसी रूपसे वह 
ज्ञान को जभ्म दगी । यदि प्रत्यक्षके द्वारा हो सामान्य की प्रतीति मानी जाती ठै तब 
सङ्खत-ग्रहणकालमे भी उषीके साथ सद्धति-ग्रहुण मानना होगा, अतः शचाब्द प्रल्यय 
मेभीषष्ठीका ग्रहण हौगा रूपाश्तर का नहो । सामान्य नित्य है उसका खूप भी 
नित्य है, उसका प्रतिभान अन्य ल्पसे ऊभी नहीं हौ सकता । यदि शब्दतः सामान्यकी 
प्रतीति होतो दै तव ग्वक्ति-निरपेक्ष केवल सामान्य का प्रतिभास होना चाहिए | 
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,  म्रव्यक्चप्रत्ययाथेतवात्‌ नाक्षाणां व्यथंतेति चेत्‌ । 
सेवेकसरूपाच्छन्दादिभिन्नामासा मतिः इतः ॥ २४ ॥ 
पदार्थोकाञ्ञानदोप्रकार का होता है--(१) प्रध्यक्ष ओरं । (२) अप्रत्यक्ष । 
शब्दादिके द्वारा भप्रत्यक्ष तथा इद्द्रियांकेद्रारा प्रत्यक्ष ज्ञान, अतः इन्द्रियों को ष्ययंता 
कयो प्रसक्त होगी ? इद्द्रियोंकी साथकताहो जाने परमभी प्रशन यहु उठ्ताहै कि 


एक प्रकार के कारण से प्रत्यक्षात्यक्षःभासात्मक अनेकस्वल्प वुद्धि कंसे उत्पस्न 
होगी ॥ २४॥। 
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| | वातिकालद्कारः 

त्वादिति न युक्तम्‌ । सामान्धामावभ्रसड्गात्‌ । तद्वच तिरेकेणनवभासनात्‌ । अनुगताका- 
रतापि नान्या नौलाचाकारत इ्युक्तम्‌ । तत्र च समानाकारतायामर्थानां सामान्यमिति 
न स्यात्‌ । उभयोरपि प्रतीतेरिति चेत्‌, च इ्धिग्राह्यता स्थात्‌ ¦ इन्द्रियेण व्यक्तिप्रतीते- 
भविष्यततीन्दिय्राहयतेति न नवाय: । शब्दात्‌ प्रतौतिनं सामान्यस्प स्पात्‌ । न हि तथाभूतं 
सामान्यमस्तीति प्रतीतिः सम्ब्रत्धयामावाद्‌ भिनप्रतिमासनाच्च । तस्पाद्‌ व्यक्तिव्यति. 
रेकि किञ्वित्‌ प्रतिपाद्यमिति शन्डाद्‌ श्यक्तिरूपप्रतिपत्तो चाक्षप्हते साफल्यं व्यथता 
भवेत्‌ । यतो हि---प्रदयक्नप्रत्ययाथेत्व! दिति । 

भथंरवरूपग्र तिपत्तेरेव प्रत्यक्षता छा चेदस्ति व्यथतंओअक्षाणाम्‌ । पुरोवत्तितिया 
प्रतिपत्तिरध्यक्षतान छाक्षादितिचेत्‌ , त । कब्दस्यान्यथा प्रतीतेः तहि शब्दः पुरोव- 
र्यरव गृह्यते । तस्याध्यक्षता न स्यात्‌ । सर्वत्मिना प्रतीतिरिति चेत्‌ श्ब्दादपिस 
एव प्रतोयते सङ्कुतस्यं तत्रव ग्रहणात्‌ परितोषाधंत्नादिति चेत्‌, न परितोषस्यापि 
भावात्‌ । ईहंशस्तव परितोष इति शन्दश्रूतेरासं दित्ति प्रयोगा्नेत्ि चेत्‌ , न 1 भवतीत्य 
तीतेऽपि प्रयोगस्य सम्भवात्‌ । अथापि स्यादतीतानागतयोरेव शब्दः परथृज्यते । व्यव. 
हिते च वक्तमाने । न त्वेव्यव्रहिते हरष्रान एवं तत्र प्रयोगवेय्यात्‌ । नं वातीता | 
वरितोषङार्दिणो व्थवहित।द्वादृश्यमानाः | तेनेनद्रिवाणां खाफल्यसिति चेत्‌ । तदसत्‌ । 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 

लोलादि व्यक्तियों का जो प्रतिभास होता है उसके प्रतिभास का कोई अवसर ही 
नहीं । व्यक्ति.सम्बन्धित सामन्य क; भान मानने पर व्यक्ति क भान न होने पर्‌ 
सामान्य का मनकपे होगा ? पदि ऊहा जाय कि व्यक्तिसे जनित होने के कार्ण 
व्य्रिति का भान आवश्यक दै । व्य्तिके विना सभो व्यक्षितयों सें भनुगतरूप से प्रतीत 
होने वाला सामान्य तत्तव भो अवभासित नहीं हौ सकता । व्यत्रित ओौर साभाल्य दोनों 
का भान मानने पर इन्द्रियभ्राह्यता नहीं बनती । इन्द्रियके द्राया न्यकिति की प्रतीति 
होने परश्ब्दसे सामान्यको प्रतीति वहीं होगी । अतः न्यवित से व्यतिरिक्त साधान्य 
राञ्द प्रतिणाच नही । अथेस्वरूप कौ अरत्तिपत्ति ही प्रत्यक्षता है, वहु यदि शब्द केद्वारा 
ही हौ जाती ह तब इन्द्रियों का साथेक्य नहीं रहं जाता पुरोवर्तितया ग्रहण ही 
प्रत्यक्षता है तव शब्द से भी वही वस्तु प्रतीत होगी, व्यो कि संकेत केद्वारा भी संकेत. 
ग्रहण वेसा ही हता हं । परोक्ष ग्रहृण से पुरूष कों सन्तोष नहीं होता, प्रत्यक्ष के दारा 
दिशदावभाप्त हने प्रर ही वन्तोषहोतादहै। दधावभास इन्द्रिधों के सहायता बिना 
नही हौ सकता । यही इन्द्रियो का साफल्य है । 
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वातिकालद्ारः 

एवं हि-- 
स्वरूपेण हि यद्‌ ष्टस्तदतीतादिकड्कथम्‌ 1 न द्यटहयादतीतादि पर रूपाद्‌ विभाव्यते ।॥ १८६ ॥ 

चक्षुरादिनापि द्रयमानमव्यवहितस्वरूपदशेनादेवे परितोषकारि च। न च 
व््रवरहितेऽपि गोत्व: स्वर्पेण प्रतीयमानः परितोषस्य न विधायकः । जलतरङ्गन्या- 
येनागतेरव्यवहित एवेति चेत्‌ । नतद।प सारम्‌ । तदेवम्‌-- 

दू रदेश्तया तस्य प्रतीतेरागतिः कत.) उपादानस्य दुरस्वेऽतिप्रसङ्खः प्रवृत्तिसात्‌ ।\ १९० 1] 

दू रदेगोऽपि प्रतीयमानो यदि संयुक्तः शरीरा) घष्ठानेः । रूपादयोऽपि तथा स्युः। 
ततः शब्दाऽनुमानादन्यतो वा उिकल्पादथव्रतोतो चाण्डालस्पर्शागम्यागमनादयो भवेयुः । 
तस्माद्‌ यदि शब्दाथेस्य स्वरूपेण परतिपत्तिरतौतादिना न स्थात । दश्यमाना अपि 
स्वरूपेण प्रतीतित एवाञातोतादयः) संव।देऽपि संवादारिशब्दादस्त्येव अथेन्द्रियिण 
प्रती तिरेवास्तिता न प्रतोतेमात्रम्‌  शाब्दवेकल्यादयोऽपि हि चिद्यसानेतां विनापि 
दषटवृत्तयः | 
दन्द्िपेण व्ररीतिश्चेदस्तित्वम्मशकादःणः } किन्न सन्त्युपत्ाताच्चेद्‌ पघातः कथम्मतः 1 १९१ 1] 
अन्यथा प्रतिपत्तिश्च सन्ति मकरादयः ` एवर्स्ताह स्वरूपस्य प्रतोतिरस्तिता सता 1 १६२॥ 

तस्मात्‌ स्वररूपपतर्पात्तिरेवाःस्तताध्यक्षत)ऽग्यवहितिता चेति न दिशेषः शाब्देन्दरि- 
यप्रत्यययोरिति प्रत्यस्नपत्पथप्रय)जनता ए यक्तपदःक्षाणासतां वेफल्यमेवे। इतर्षे 

वातिकाल ङ्गा र-व्याख्या 

समाधान--नो दस्तु स्वरूपेण दृष है वहु अतीतादि नहीं हो सक्ता, क्योकि 
अहर्य स्वरूग्ता से भिन्न अतीतादि क्म स्वरूप चहो माना जाता ॥ १८६ । चक्षुरादि 
कै द्वारा अनव्यवहितं स्वरूप का दशन होने पर हौ सन्तोष होतारहै। व्यवहितगीत- 
ध्वनि पतन त्क परितोष वरींहोता जच तक ङकी वनि का अथं प्रत्यक्षत हो! व्यवहित 
पदार्थं भी जलतरङ्ग के पमान अन्परवहित ह जातारहै, ठा नहीं कट्‌ सकते! जिसको 
प्रतीति दुरदेरातया होती दहै उसका समौपागमन कंसे होगा, जिस तत्त्व का उपादान 
कारण व्यवहित है. दूरस्थ है, उपादेयतां का भात प्रत्ये नहीं हौ सकता ।॥ १६० दूर 
दक्ष में प्रतीयप्रास न्द यदि जलतरङ्ख छोरोतिसे प्रत्थक्ष हौ जातादहै तब रूपादि 
सन्तति में भी प्रत्यक्षता अतिप्रसक्तं होती है। दूरदेशस्थ प्रतीयमान पदाथं भी यदि 
शरीराधिष्ठान से संयुक्त हौ जाता है तब शब्दया अनुमान प्रमाण केद्वारा अथंकी 
प्रतीति होने पर चाण्ड!ल-स्पं ओर अगम्य-गमनादि का प्रसद्घ उपस्थित हौ जाता 
है । अतः शब्दार्थं की यदि स्वरूपेण भत्तिपत्ति होती है तब अतीतादिका भान नहीं 
होना चाहिये । इरदरिपकैदास प्रतीति हौ अस्तिताहै। क्योकि शब्दके द्वारा असत्‌ 
पदाथं क्राम प्रतिभान सान लिया गयारहै. किन्तु एेद्द्रियक प्रतीति को सत्ताका 
व्यंजक माना जाता है तब तेभिरिकतं व्यक्ति के द्वारा दृष्ट केशपाश ओर पसकादिको 
भी सत्ता माननी पड स्फती है. यदि कहा जःय हश्यमान केश-पालादि यदि सत्‌ माने 
जाते है तव त्वगिन्द्रियके द्वारा भौ उनके स्पञ्ञं को अनुभूति होनी चाहिये ॥{९१॥ यदि 
इन्द्रियोंकेद्र)रा भीं अन्यथा प्रतीति हौ सकती है तबे स्वरूपतः प्रतीति वही अस्तिता 
माननी होगी, पीतादिसरूप से प्रतीयमान शद्भादि की प्रतीति सिद्ध नहीं हो सकती 
॥ १६२॥ स्वरूप-प्रतीति ही यदि अस्तिता, अध्यक्षता भौर अव्यवहितता है, तब शब्द 
कै द्वारा स्वरूपत्तः प्रतीति होने पर इन्द्रियों कौ अपेक्षा नहीं यह्‌ जातो । शब्द कै हारा 











। 1 
नी 


सामान्यस्य । न टयतम्बदम्प्रतीयमानं सामान्यम्‌ । अभावोऽपि 


` षदाथं अन्यथा कभी नहीं होता। वैते हो अन्य-निरपेक् शाबलेयादि 


अतः व्यक्ति से व्यकत्यंन्तय ओौर सामान्य से त्यवित बग] 


४८० सञभाष्यं प्राणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद) २ 


न जाबिजातिमहक्तेरूपं येनापराधयम्‌ । 


“ “ सिद्धम्‌ पृथक्‌ चेतछायंत्वं इयेशषेत्यमिधीयते ॥ २५ ॥ 


निष्पत्तरपराधीनमपि का्यं॑स्वहेतुना ! 

सम्बध्यते कसपनय! किमकार्यं कथञ्चन ॥ २६ ॥ 

अन्यत्वे तदसम्बद्धं सिद्धान्तो निःस्वभावता | 

अति्रसङ्गोऽभवस्य नापेश्वाऽपावतस्तयो॥ २५॥ 

जाति जातिमद्‌ व्यक्ति से भिन्न है, अथवा अभिन्न? यदि व्यव्तिस्वरूप है, 

तब सभी ग्यक्ितियों का स्वरूप भिन्नदै। जाति जिस व्यदवित का स्वरूपत, 
छसी मे रहेगी, अन्यमें नही, अतः जाति में अनन्याश्रयता (एक्व्य्रितिमात्रवृत्तिता) 
प्रसक्त होती ह. जवकि जाति स्ेव्यक्तिवृत्ति मानी जातीहै। यदि जाति न्यक्तिसे 


|" कनकाः क 








वातिकालद्कुारः 

सामान्यमवस्तु । तदाह---न जाति्जातिपद्रयक्तिरूपमिति | 

जातिमद्रा वस्तु जातिरच्येतान्यद्रा ¦ तत्र न तावद्‌ वस्तुन्यकितरूपमेव ज। तिव्ये- 
क्तयो येनापराश्र असिश्राः प्रत्यक्षं प्रततीयस्ते 1 न ट्यन्यथाऽभ्र] न्त्रत्ययेन प्रतोयमान. 
मत्यथा भवति । तथान्यनिरपेक्षाः सावलेकादयः प्रतीयन्ते केवलकेवला; । अथ प्ररचाद 
्वितोयादिव्यक्रतयः पूवदुवंत्पिक्षतया प्रतीयन्ते तत्पमानमेतत्‌ तदेवेदमिति व। । तदप्य 
युक्तम्‌ । कार्यमपि यावश्ड्करु रादिकल्पनया सम्बध्यते स्वहेतुना निष्पत्तेरपराघीनत्वात । 
तथा हि यावदनिष्पन्नन्तावदत्र | कल्पनव निष्पर्तिकालेऽपि तत्सहभावितयाऽपराघीनः 
विनष्टं वा कारणमिति कल्पनयेव सम्बन्धः कार्याणामपि कारणैः किमङ्घविपयेये । 
तस्मादन्यत्वग्यक्त्यन्तराद्‌ व्यक्तेः सासान्यस्ये वा तदसम्बद्धम्‌ । अतो निःस्वभावता 
तहि सत्सम्बद्धतया 

वातिकाल द्धा र-व्यख्य] 

प्रतोयमान सामान्य पदाथ केवल कृल्यनायान्न है, वस्तुषत्‌ नहीं; 

इसलिए भी सामान्य वस्तु नही, क्योकि नातिमः वस्तु को जाति कहा जाता 
है? अवया जाति.र्हित वस्तुको; जातिमत्‌ (व्यक्ति) वस्तुको जाति नही कहा ज। 
सक्ता, क्योकि व्यक्तयां भिन्न-भिन्न जाति ते युक्त होकर असिश्र (भिन्न-मिन्न ) प्रतीत 
होती है, अभिन्न एक नहीं । अनेक व्यक्तियों मे नातिके समान ५कता भरत्यक्ष पपा 
ल्ञानके दवारा कभी प्रतोत नहीं हो सकती। अश्रान्त प्रत्यय के द्वारा प्रतीयमान 
ठयक्तियां प्रतोत 


होती ट - केवल-केवल (एक-एक) । परचात्‌ द्वितीयादि व्यवितियों मरे ˆ तत्समानमेतत' 


यथवा ^“तदवेदम्‌"-ठेसी जो प्रतीति होती है) 

वह भी अनुक्त है, क्योकि अङ्कुरादि कायं भी अपने कारणीभूत कारण (मीजादि) 
को कल्पना कृरके अपने हैतु से घम्बन्धित होता है, क्योकि कायं-वस्तु कौ निष्पत्ति 
सदव पराधोन होती है । (१) नब तक कायं निष्वन्न नहीं होता, तव तक कारण की 
कत्पता ही होती है । (२) निष्पत्ति कर समय काय-सहुभावी अपराधीनं कारण की 
रल्वता अथवा (३) विनष्ट कारण की कल्पनां होती है, विपयंय भं कहना ही क्या? 














१ रग्नःध नहीं। अत्‌: 








| 
1 + ` वाक छ त 


भिन्न (असम्बद्ध) है, तजे अस्येद सामान्यम्‌'--इस प्रकार प्रतीयमान सम्बन्ध नहीं 
बनता । अपेक्षा की विवक्षा हो नहीं सकती, क्योकि अपेक्षानाम है-च्स्तिया * 
कार्यत्वं का, वहु नित्य सामान्य मे सम्भव नहीं ।॥२५॥ घटपटादि कायं पदार्थोका 
अपने कारणों के साथ सम्बन्ध कुछ कल्पना करके सम्भव हो जाता है किन्तु अकाय 
(नित्य) सामान्य का कभी सम्बन्ध सम्भव नहीं ।२६। जाति में व्यित से अन्यत्वान- 
त्य्व को व्यवस्था नटो सकने के कारण व्यक्रितस्वभावता था तदव्यस्वभावता सस्भव 
नही, अतः निःस्वभावत्ता सिद्धही जाती हे! निःस्वभावता भी जाति है किन्तु यहु अथे 
कदापि नहीं कि सभी अभाव-पदाथं जाति है, अन्यथा समी अभाव जाति बत जायेगे। ` 
अतद्रचावृत्िं निःस्वमाव होने परमो अनुगम-पतीतिकी हेतु होने से वैसे ही सासाध्य 
मानी जा सक्ती दै, जेसे उायभावादि मे अभावत्व आौर द्रव्यादि मे पदाथेत्व। २७॥ 
तस्मादरूपा रूपाणां नाभयेगोपकसिपता । 


तद्विशेषावतारर्थेज्याति! शब्दैः प्रकाश्यते ॥ २८ ॥ 


जाक ~ = ~ = ~ ----- 





वातिकाल ङ्कारः 
प्रतीयमानः सामान्यम्मवेत्‌ ! निःस्वभावतायाः समानत्वात्‌ । तथा हि-अतिप्रसङ्कोऽ- 


भावस्येति । 

शशविषाणं शशविषाणमिति भवत्येव सामान्यं व्यक्त्यपेक्षया 1 अन्यव्यक्तेः कस्मा. 
चेति चेत्‌। वस्तुसामान्यवादिनोऽपि गोत्वङ्ककादिकेस्य कस्माञ् भवतति । अपेक्नाऽभा- 
वात्‌। न हि कर्कादिव्यक्त्या तद्‌ व्यज्यते एवर्न्ताह॒ शावलेयादिष्वपेक्ष(भावादेव 
खरविषाणादिकस्य्‌ न तत्स्ासाच्यर्पता । गोत्वस्य तु तदाध्रयणेन भावात्‌! तत्र च 
प्रवत्तंनाद. भवत्यपक्षालक्षणः सस्बन्ध इतिन दोषः। न च तद्रषन्तेषामस्ति। नापि 
तादात्म्यसम्बश्वस्तथापि तथा भ्॒ेत्यनादिवासनासास््यात्‌ । तस्सात-तस्मादरूपा 
ख्पाणापिति 1 


-~ ~~ - 1 | 





| वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

सामान्य मे निःस्वभावता सिद्ध होती, क्योकि वह असम्बद्धतया प्रतीत होतादहै। 
तब अभाव ही असम्बद्धतया प्रतोयमान होने से सामान्य क्यों नहीं ? निःस्वभावता 
सामास्य ओर धभावमे समानरूप¶से है। 

'दक्च-विषाणस्‌--'दराश-विषाणस्‌'-इसं प्रकार व्यविति कौ अपेक्षा अभाव 
सामान्य है । अन्य व्यधित क्षो उसमे समानता नही, यदि एसा कहा जायतबनो सामात्य 
को वस्तु घानता है, उसके मन में गोर्व' का कर्कादि अन्य व्यक्तियोसे सम्बन्ध क्यों 
नहीं होता ? लर है--"अपेक्षाभावात्‌ ` । अर्थात्‌ जिसके साथ लिस्षकी अपेक्षाः 
(आकांक्षा) होती है, उसी साथ सक्ता सम्बन्ध किया जातादहै। गोत्व की ककदिः 
के साथ अपेक्षा न हौनेसे सम्बन्ध नहीं होता। यदि गोत्व की 1अभिष्यक्ति कर्शादि 
व्यक्तियों घे होती, तब अवश्य अपेक्षा ओर सम्बन्ध हो जाता । यदि एसा, तब 
शावल्तियादि की व्यपेक्षान होनेसे खर-विषाणादिमे शाबलेयादि की सामान्यरूपता 
नहीं, गोत्व में तो शाबलेयादि को सामान्यरूपता रहेगी ही । शाबल्ैयादि में गोत्व को 
प्रवृत्ति होने से पेक्षा होने से सम्बन्ध होता है। शाबलेयादि मे गोत्वरूपता या गोत्व 
तादासम्य नही, तथापि अनादि संस्कारों के आधार पर गोत्व का शाबलेयादि के साथ 
सुम्बर्व ह । ९ ६ 

६१ 


कि 








वद्‌ समाष्वं घ्रसाणवात्तिकप्‌ [ परिच्छेदः २ 


वस्तुतः निःस्वभावा जाति (सामाभ्य) शाव्लेयादि रूपों का आश्रयण कर इप- 

कल्पित होकर शब्दों केद्वारा प्रतिपादित नहीं होती अपितु तद्रयेषाथंक शब्दों कै 
` हारा भतदहघावृत्तिरूप जाति प्रतिपादित होत्ती है ।॥ २८), 

तस्यां रूपाजमामोऽयं तचेना्थैत्य दा प्रह; ! 

म्रान्तिः सा, अनादिषालौनदज्ेनाभ्यासनिसिा ॥ २९ ॥ 

यदि जाति लिःस्वभावरहै, तव स्वभाव-विशिष्ट क्णों प्रतीत होती है? इस प्ररत 

का उत्तर हैः-""तस्यामित्यादि” ¦ उस (जाति) य जो ल्प { स्याव) का अवभास 
होता है, तत्त्वेन (जातिःस्वभावेन) अर्थं कां ग्रह (श्रम) है, वह अनादि कालीन तथाभूत 
अध्यवस्तायज्ञानोंके अस्धाससे चिपमितदहै।। २६1; 

अथान यच्च सामान्खव्यावृत्तिलक्षणस्‌ । 

यनिष्ठास्तं इमे शब्दा न रूपं वस्य कश्चन ॥ ३० ॥ 

अग्यापोह्‌।त्सक सामान्य कास्वरूपक्या दहै? इसका उत्तर है-अर्थानामित्यादि। 
जातिवाचक शब्दों का जो अन्यव्यावृत्तिरू्प विषय है, उसका कोई रूप नहीं, वहू 
कल्पित पात्रहै॥ ३० ॥ 
क वातिकालद्कुःरः 

न खलु जाते रूपमस्ति । कैवलं रूगाणापाश्रयेण तवर पारम्पर्मेगोत्पत्तिलक्षणमिति 
रूपवतीव प्रतीयते । तत एव च पेदृत्पत्तेस्तदध्यवत्ताथाच्च तज्जातिप्रतीतौ विह्ेषेष 
प्रवत्त॑ते । तेन तद्विशेषावता य्थरपि शब्दं : सेव प्रकादथते नापराव्यतिरिवतेव्युपसंहारः | 

भवतु रूपकारता जातेरेकत्वाध्यवसायस्तु कुतो व्यङ्त्येति । रूप हि दृष्रमहएन्ते- 
कृत्वाघ्यवसःनङ्क्थं । अत्रोच्यते --तस्यां रूपावभासो य इति। 

न खलु तत्वे दं नादेव तद्रूपारोषः। भ्रान्तिपरम्परापि भवत्येवेश्वरादिक ल्पना. 
वत्‌ । अस्फुटावभासेऽपि स्फुरदशंनात्‌ कर्थामिति श्रान्तिपरस्परेवाक्ापि शरणम्‌ 1 तस्ना- 
दपरश्रा!व्तदशंनायातव श्रान्तिः साप्यपरस्पादित्यनादितेव भान्तः श्रेयसीति न दर्शनेन 

तद्रूपस्य प्रयोजनम्‌ । अथवा--अथनां यच्च सामान्यमिति । 
क्तकः ` ~: ; ह ;;: वात्तिकालकद्कार-व्याख्यो 

जाति का कोई रूप नहीं, केवल व्यक्तियों के आश्रित गोत्वं जाति रहत है । 
बिशेष-वाचक शष्दोके द्वारा भी उसी सामान्य की प्रतीति होती है, अन्य पदाथंको 


नहीं । 
शंका-जातिमें सरूपाकारता ( व्यक्त्याकारता) मलेही रहे किन्तु जातिमें 
ष्यक्ति का एकत्वाध्यवसाय कंसे होगा, वयोकि रूप ( व्यक्ति ) ष्ट है ओर एकत्वा- 
घ्यवसान अरष्ट 

समाधान--किसी वस्तु का दशंन होने पर ही अरो होता है-एेसा आवक्ष्यक 
नहीं, श्रान्ति-परम्परा भी होती दै, जसे ईदवरादि की कल्पना | अस्फुटाभास्ष होने परं 
मी स्फुटावमास देता जाता, कंसे ? इसके लिए एकमात्र भ्रान्ति.परन्परा ही दारण 
है । परिशेषतः उत्तरोत्तर भ्रान्ति पूवे-पुवे भ्रान्ति पर निर्भण्है। किसी रूपका दक्षन 
अआवरयक् नही, भ्रान्ति-परम्परा से उतर कुछ सिद्ध हो जाता है । 

अन्पापोहात्मक जाति का कोड स्वरूप नहीं । अनभिमत पदार्थो से शब्द केवल 
व्यावृत्ति (अपोह्‌) मात्र किया करते हैँ ¦ व्यावृत्ति केवलं निवृत्ति नही, अपितु अनिष्ट. 
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वातिकालङ्ारः | 
न हि जाते रूपमस्त्यन्यन्यावृत्िलक्षणायाः । ततो हि विजातीयादन्भिमताई्‌ ` 
ग्यावृत्तिमेव शब्दाः कुर्वते । व्यावृत्तिश्च ततो वृत्यभाव एव । न हि निवृत्तिमात्रेण कश्ि- 
दर्थो। न हि घटमानयेति पटादीनामनानयनमेव प्राथ्यंते । नेतदस्ति । धानयेत्यनानयन- 
म्प्रतिषेध्धते । ततः स्वथमेवानयनम्भवति } तच्चाघटेऽपि एसक्तमिति तस्य निषेधः । व 
च निषेधस्य रूपम्‌ । 
ननु प्रथमस्य गब्दस्थ विधेः शब्दार्थं भविष्यति। न तत्र प्रतिषेधस्सस्भवति , 
पसक्तभावात्‌ । तदपि न । यतो हि-- 
अनानयनमेवात्र प्रसक्तन्तन्निःषष्यते । ओदाभीन्यात्‌ परत्तास्ति प्रसक्तस्तस्य काऽपरा । १ ९३।। 
अत्रानूदयोग एवानानयनन्तदेव प्रसक्तन्तिषिष्यते शाब्देन । 
ननु तस्य निषेवोऽन्यस्य दिधानमेव तत्कथं रूपन्नास्ति तस्येति । अत्रेदपुच्यते- ` 
निषेधे तस्य ल्पस्य स्वप दाल्यकल्पना ! न तच्र शब्दन्यापारः स्वयभयंत्वतो गतिः ॥१६४॥। 
कथमन्यभाव एवःस्यस्याभाव इ।त चत्‌, अन्य्रतिपत्तौ तत्कल्पनौत्पत्तः । कल्पना- 
रूपास्थापोहपक्षे वा तदु क्तमिचि न दौषः। स्ववृद्धिमेव ठदिविक्तामनुभवतो नास्तीति 
प्रतीतेः । ## ¦ 7 
ननु साम।न्यवृद्धिस्तावदस्ति तव योऽ्थाक्रारः स खामास्यं सदेव। यदिनाम 
| | | | वात्िकालद्कार-व्याख्या 
निवृत्ति है । घटादि के अनानेयन का निषेघ कर देने पर आनयन अपने-आप सिद्ध हो 


जाता है। : 
शंका--प्रथस शाब्द कातो विधिलू्प हौ शब्दाथं होगा, प्रतिषेध सम्भव नही, 


कंयोकि जब तके को वस्तु प्रसक्त न ह), तव तक उसका निषेध क्योकर होगा ? 

समाधान--स्वभावतः अनानयन ही प्रसक्त है, उसी का निषेध किया जाता है 
शब्दके द्वाश। उदासीनता ( अध्रवृत्ति ) ते भिन्ने प्रसक्ति ओर क्षया हो सकती: 
है । १६३ ॥ 

उदासीनता, अनुद्योग खा अनानप्रन ही यहां पसक्तदै, शब्दके दवाय उसीका 
निषेध किया जाता । 

यंका--यह्‌ जी कहा गया किं निषेवे का कोई स्वरूप नही, वहं अयुक्त है, क्योकि 
निषेध्य का निषेधदही तो अन्य का विधात है। | 

समाधान --भ्रसक्त रूप का निषेध कर देने पर अन्य पदाथं को कल्पना अपने-माष 
हो जातीदहै। व्हा शे्ड-व्यापार्‌ को अःवश्यकता नहीं अथात्‌ स्वयं सागस्फुरण हो 
जाता है । १६९४) । 

अन्य वचस्तु काभाव ही अन्य का अभाव केसे ? इसका उत्तर है - “अन्यप्रतिणत्तौ 


तत्कत्पनोपपत्तेः' । अथात्‌ प्रकाश ओर अन्धकारक समान दो विसोघौी पदार्थोसें एक 
की सत्ता से अन्य को असत्ता कल्पति होतो है। अथवा कत्पनाहूप अन्यापोह का पक्ष 
लेकर वसा कहा गया है । अर्थात्‌ घटत्वादि भाव पदाथ का जो स्वरूप अपोहवादमे 
बनाया गया है--अवट-निवृत्तिरूपता । उसके अनुसार प्रत्येक भाव अभावाभावा- 
तमक हे। ।ओ 8 ष 9 न ० 

शंका--सामान्य-बुर् मे जो अथं का आकार प्रतीत होताहै, वही सामान्य 
पदाथ है । सामान्य अथं काकार ने मापने पर उसका प्रतिमासही वहीं हण) 





^ 
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सामान्यबुो सामान्ये नारूपायामपीक्षणात्‌ । 
। ५ 9 [+ 
5  अथंभ्रान्तिरषौैभ्येत सामान्यं साध्यभिष्टवात्‌ ॥ ३१॥ 
अथेरूषतया तखेनाभावाच्च न रूपिणौ } 
` बृद्धिकाजो आकारै, वही स्वभावे, ष्या वही सामान्य है? इसके उत्तर 
मर कहा गया है --"सामाव्यवुद्धावल्पायामित्यादि" । अर्थात्‌ सामान्य वृद्धि मे प्रतिः 
 , , भासमान पदाथ को सामाथ्य माना जतादहै। उस वुद्धि तरै यदि निराकारताहै, तब 
` जनियमतः अपर बृद्धिके द्वारा भासितल्प को सामान्य कहना होगा किन्तु वहु अथं 
भ्रान्ति जसे सामान्य बही, वसे ही भ्रान्तिर्पता भौ निदिचत हो जातो है, अन्यथा 
गं मेंप्रतीयप्रान पीतिमा मी वस्तुसिद्ध होगी ।। ३१1 


[0 3 निः स्वभावतयाऽवाच्यं कुतधिड्‌ ववनान्मतम्‌ ॥ २२ ॥ 
। यदि वह्‌ तत्वं ओर अन्यत्वरूपेण (व्यक्तिरूपतया ओर तद्धन रूपतया) सामास्य 
अवाच्य, तव वहु उसे निःस्वभाव ही कहना होगा | ३२॥ 

{भिः वातिकालद्कारः 
तश्याथेरूपता नास्ति तस्याण्यथा व्रति भासनात्‌ । व्यत्तिरिक्तन्तु तत्‌ सामास्यन्न भवतीति 
ने युक्तम्‌ । अच्रोच्यते--षामान्यवृद्धौ खामान्य इति 

सामाव्यवृद्धो हि प्रतिभासमानं सामान्यमिष्येत। यद्यरूपता निराकारता 
सिध्येत्‌ तदा नियमेन बृ ढधेदपरेण तेन मवितव्यमति सामान्यं स्यात्‌ । तस्य सामान्येन 
रूपेण हृष्टैः किन्तु साथंश्रान्तिरपि यथेव हि तत्सामान्ये नेक्ष्यते । तथा ्रान्तिरेषेत्यपि 
प्रतीयत एव । सापिन स्वल्पेण सामान्यम्‌ । स्वाकारनिष्ठतया स्वलक्षणत्वांत अपि 
त्वभ्भिष्ठवादथेषु प्लवमानस्वादथे पतया तत्तवेनाभाव इति च प्रतिपत्तेः। न हि सामा- 
स्यमिदमर्थेषु विद्यते । यथा तन्निष्ठतया प्रतीयते । अतस्तेन रूपेण सालम्बनत्वेन न 
रूपिणी न सस्वभावा । तथा परीक्षाक्षमत्वात्‌ । अन्यथा पीतादयोऽपि सितशद्भदिष 
भवेयुरेव । तस्मान्न सामान्यं वस्तु । अवाच्यत्वाच्चावस्तु सामान्यम्‌ । न खल्‌ सामान्य 
स्त्वास्यत्वाम्यामवाच्यत्वेऽपि कस्तु । कुतः--निःस्वभावतयाऽवाच्यमिति । ` 
वातिकालङ्कार^व्याष्या 

अथं से ध्यतिरिक्त सामाध्व नही--यह्‌ कहना युकिति-युक्त नहीं । 

 स्षमाधान-- सामाच्यनवृद्धि मे प्रतिमाप्षमान आकार को सामान्य तव कहा 
जा सकता था जव कि सामान्यमें अरूपता या निराकारता सिद्ध होती। निराकार 
पदाथं का अवभास होने के लिए उसमे नियमतः आक्रारारोप की आवश्यकता होतो 
किन्तु उसका सामान्याकारेण दशन माना जातादहै। सामन्ये ज॑स्े विषय की 
धान्त नहीं भनी जाती । वैते ही “भ्रान्तिरेषा-एेसा भी प्रतीत होता है। वहू 

सामान्य स्वरूपतः भ्रान्ति नही, क्योकि स्वाकारनिष्ठत्वेन वह्‌ स्वलक्षण ह किन्तु अ्था- 
` कारेण वह भ्रान्ति दै, क्योकि अर्थं प्लवमान (बाधित) है, केवल अनादि संस्कारों फे 


वारा प्रतीयमान स वस्तुषत्‌ नहीं । घटादि पदार्थो मे घटत्व" नाम का कोई सापान्य- 
तस्व विद्यमान नही होता जमा कि “घटेषु बटस्वम्‌" इस प्रकार प्रतीत होवाहै।जो 


पदाथं जहां प्रतीह होता है, वहां उसक्रा वस्तुसत्‌ हीना आवश्यक नहीं, अन्यथा पीत 
शङ्ख(दिषदाथं भ मानने पड़ जयेगे, फलतः सामात्य वस्तु्त्‌ नहीं । 
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यदि षस्तुनि वस्त्नामवाच्यत्वं कथल्चन्‌ ) 
नेव वाच्यग्रुपादानमेद।द्‌ भेदोपचारतः ॥ ३३ ॥ 
अतीतानागतेऽप्यथं सामान्यविनिबन्धनाः । 
भ्रतयो निविशन्ते सद्सदमः कथं भवेत्‌ ॥ ३४ \ 
`  वात्िकालङ्ारः 
यत्त॒ तत्त्वान्यत्वास्यामवाच्यन्तदस्वभावम्‌। अवश्यं हि भवता भावेन तत्त्वा- 
स्यत््वाभ्यामवाच्येन न भवितध्यम्‌ । अथ सामान्यान्तरादस्यत्वेन वाच्यमेवेति नियमेन. 
भेदे सति वस्तुना सामाष्येन भवितव्यम्‌ 1 यदि वस्तुव्यक्तेरपि तत्तवात्यत्तवास्पां बाच्य- ` 
म्भवेत्‌ । तत एवावाच्यत्वादवस्तु । तत्सम्बन्घादेवावाच्यता तत इति चेत्‌ । व्यति्यि- 
क्तस्य कायंकारणमाव एव सम्बन्घः । ततः सवेका्याणाङ्कारणापेक्षयाऽवाच्यत्वस्भवेत्‌ । 
न च धूमोऽर्तेस्तत्त्वाग्यत्त्वाभ्यामवाच्यः ! देशाभेदात्‌ सामान्यस्य व्यवतेरवाच्यतेति 
चेत्‌ । न देशो नामास्ति वस्तुतः पदार्थादपरः। भेदाप्रतिभासे कथम्भेदाभावो न भवेत्‌ । 
भेदभरतिभासने केनाभेदः । ततस्तत्तवात्यत्वादपरः प्रकारो नास्ति वस्तुन इति कूतश्चिद- 
प्यवाच्यत्वादवस्तु । सामाप्यान्तरादपि नैव तदभेदेन वाच्यम्‌ 1 सामान्यान्तरस्थापि 
वस्तुत्वसिद्धेः । अथ परिकल्पितादपि भेदेन वाच्यत्वे वस्तु । शशविषाणादीनामपि पर- 
स्परम्भेदाद्‌ वस्तुताप्रसद्धः। उपादानभेदत्तेषाम्भेदो न परमाथेतः। शशादिमस्तकभेदो- 
पादानबृद्धिरिवासौ सिते न शक्शविषाणादय इति चेत्‌ । इहाप्येवमुच्यमाने को 
विरोधः । व्यक्त्युपादानभेदादतरापि बद्धिभेद एव न वस्तुभेदः इति। तदाह- नैव 
वाच्ययुरादानमेदादिति । । | 
यदिच सामाच्यं व्यक्तिर्वा वाच्यं शब्दानास्भवेत्‌ | अतीतानागतं वाच्यस्च स्याच्च 
चैवं यावता । यतो हि-अतीतानागतेऽप्प्रथं इति । 
|  वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
सामान्य किसी शब्दं का वाच्न होने के कार्णं भी वस्तुस्वरूप नही । तत्त्व 
ओर अन्यत्वरू्प से अवाच्य होने परमभी सासान्येको वस्तु मान लिया जायसा 
सम्भव नहीं, कर्योक्रि जो पदाथं तत्व ओर अन्यत्वरूप से वाच्य नहीं होता, वह्‌ अवस्तु- 
स्वरूप होता है । वस्तुस्वरूप भाव को कभी तत्तव ओर अध्यत्वरूप से अवाच्य नहीं होना 
चाहिए । 
प्रणन--एक सामास्य (सामान्यान्तरादन्यत्वेन"' चिर्वाच्यि क्यों नहीं? 
उत्तर--यहां घासान्य का अन्यत्वं जौर अनत्यत्व अपनी आश्रयीभूत व्यक्तिसे 


विचारणीय है, वह निर्वाच्य नही,जतः वस्तु नहीं अर्थात्‌ सामास्य को तब वस्तुस्वरूप. 
माना जा सकत था, जञ कि उसमे व्यक्ति की अपेक्षा अभिन्नत्वेन या भिघ्लत्वेने निर्वा 
च्यता होती । वेसान होने से सामान्यं अवस्तुहे। 
प्रदन-सासान्य अन्तर से भी सामान्यका भेद नहीं कहा जा सकताक्यों कि 
सामान्यान्तरमें भी वस्तु सिद्ध है) यदि परिकल्पितपदाथे से भौ अन्यत्वेन वाच्यता 
मानकर वस्तु सिद्ध करिया जातादहै तं शशविषाणादिका भी परस्परभेददेखाजाता . 
है अतः उनमें भी वस्तुता प्रसक्त होती है । आघ्रयीभूत व्यक्तियों काभेद होनेसे यदि 
उनका भेद नहीं पान! जाता फिर शशविषाणादि के उपादान विषयक बृद्धिही भिन्न. 
होती है. शशविषाणादि नहीं । एेखा मानने प्र्‌ धरत पे 0 कोटर विरोघप्रसक्तनही 
होता क्योकि व्यक्तिरूपा उपादान के भेदसे ही सामरस्यं ने वुद्धि भेदसत्रहैः वस्तुभेद _ 
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जाति पदाथ को तत्तव मौर तदन्यत्व (अभेद या मेदषूप से ) निर्वचन न हो 
सकने के कारण अवस्तु माना गया है, किन्तु एक सापत्य ({ अदवत्व) का अन्य 
सामान्य (गोत्व) से वप्तुतः भेद नहींहै। केवलं आश्रयोभ्रूर ककः [ इवेत अश्व ] ओर 
शाबनेय [चित्ता] गोकेभेदसे सामान्य मे ओपचारिकत भेद माना जता हे। दूसरी 
बात यह्‌ भीटहैजो सामान्य विषयमे अतोतादि व्यवह्‌।र देखा जाता दै-- आसीत्‌ घटः, 
भविष्यति घटः, इसे असत्‌ घट क्रा भी सामान्य धमं घ्वनित होता दै किन्तु असद्‌ धमं 
म सामान्य धमं वसे ही नहीं जेसे शशविषाण में तीक्ष्णत्वादि धर्म । ३३-२४ ॥ 
४ उपचारात्‌ तदिष्टं चेद्‌ वतंमानप्रस्य का | 
| प्रत्यासत्तिरभावेन या पटादौ न बिद्यते ॥ ३५ 
वातिकालद्कारः 
यद्यतीतेऽपि वस्तुन्यनागतेऽपि वा सामान्यम्भ्रतीयेत तर्ताइि सामान्यमतीतताना- 
गतस्यावस्तुनः सदसतो धमः कथम्भवेत्‌ । न ह्यसतः सन्धर्मो भवति । रुत एव व्यकत्यन्त- 
रस्थ घमं इति चेतु । तद्धर्मतया प्रतीयतानस्य कथमतीतत।। बतीतग्यक्तिवलेन हि 
सामान्यस्यातोततान स्वतः। तेनातीतयोगितया सामान्यस्यातीततेति । नियमेन 
सामान्यमप्तो धमः (यश्चापतो घर्मः) सच्च भर्वेति। यथा चओविषाणत्वमभावत्वं वां | 
सनु वाऽपरतो धर्मान भवति कार्योल्ादनश्क्तिवदङ्करुरादीनाम्‌ । को विरोध इति चेत्‌ ; 


संवधाभाव एव । न ह्यघता संतवरवः शक्यः भरतिपततुम्‌ । तथा चेत्‌ सामान्यमप्यसदेव 


प्रतीयते, यथा उप्रकितिविहेषाभावात्‌ । व्यक्तिरपि तहि सत्येव प्रतीयते अतीतानागतस्य 
सत्वात्‌ । यदि सत्कथमतोतम्‌ । प्रतिपत्तेरतीतत्वात्‌। सापि प्रतीतिः प्रतोयत ` एव 
अग्रव्यक्षतया प्रतंतिरिति वेत्‌ , न, अप्रत्थक्षताया एव स्वर्पप्रतिपत्तावभावादित्यु- 


क्तम्‌ । तस्मादस्तोऽतीतादेनं चमे: सत्प्ामान्यम्‌ } तथां हि-उपचारात्‌ तदिष्ञ्चेदिति। 


उनमें भी कई विशेषता नहीं । व्यकित्तिभी सत्‌ क्यों 


वाति कलद्कार-व्याख्या 

नहीं । अतः: कहा गथा है नेव वाच्यमित्यादि” | 

यदि सरामान्यवृत्ति शब्दों ८५ वाच्य होतो तब अतीत भौर अनागत पदार्थं भी 
वाच्य होना चाहिये, किन्तु एसा नहीं देखा जातां । यदि अतीत्त या जन।गत चस्तुमेंभी 
सामान को प्रतीति होती है तव सामान्य अतीत ओौर अनागत अवस्तु आत्मकं व्यक्तियों 
का धमं क्योकर होगा, कथोकि भसत्‌ का सद्धं कभी नही होता । यदि ञ्हाजाय 
रन्दरूप व्धक्त्यन्तर का धमं है तव प्रन उघ्ता है कि वर्तमान धमतया प्रतौयमान 
वतंमान मे अतीता केषे, क्योकि अतीत व्यवित के आनि होने के कारण ही सामान्य 
म अतीतता का व्यवहार होता है, स्वेतः नहीं । इस रकार अतीत व्यक्ति से सम्बन्धित 
हीने के कारण सामान्य ते असत्‌ की धर्मता हीने से वह सद्‌ कंसे होगा ? जसे कि 
दशविषाणत्व अथवा अभावत्व, सत्‌ य। भसत्‌ का धमं वेप ही नहीं होता जसे कार्यो. 
त्पादन को चक्ति अंकररादि मे । प्रन उठता ठे किं यहाँ विरोध क्यों? उसका उत्तर है 
संबन्धाभाव अर्थात्‌ असत्‌ कैसाथ कोई भी सम्बन्ध नहो किया जा सका । यदि 
सामन्यभीवक्षाहीदहैती उसे भी वैस) ही मानना होमा जेप्ेकि व्धक्षति, क्योंकि 


५ नहीं मानी जातौ, उसका उत्तर है 
दि सत्‌ कथम्‌ अतीत" उसकी प्रहविपत्ति अतीत है 


अतीतादि असत्‌ भ्यवितयों का घमं सामान्य नहीं हो सकता । 








द तब उसकी प्रतोति कैसे, प्रत्यक्षतया 
 प्रतीत्ति मानने पर्‌ अग्रत्यक्षता का अभाव असक्त होता है यह कहाजा चक्रा, फलतः 
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यदि सामान्य मे उपचारतः असत्‌ व्यक्ति की धमता विवक्षित हे, वस्तुतः सही, 
तब सत्व घटमें परिषष्ट सद्धर्मता का उपचा? अख्द्‌ घटादि मे मौ होना चाहिये। 
यदि कहा जाय कि सामान्य का आश्रयौीभूत घट का अभाव है तब उस अभावके साथ 
सामान्य की कोई भी प्रत्यासत्ति नहींहो सकती. क्योकि घटत्व केष उपचार घटसे 
भिन्न पटादिमें नहीं देखा जाता ॥३५॥ 
|  वबाक्तिकालङ्कारः 

असदित्यर्सिद्धो हेतुः । उपचारात्‌ त'दष्म्‌ असदढमत्वन्न परमाथत इति । असदम- 
त्वमसिद्धो देतु: ¦ यच्चोप्चरितन्तत्तत्र परमाथतो नास्तीति तत्रातीत्तानागते सामात्षस्य. 
परमाथेतः सत्त्वाभावात्‌ सत्तवरपसिद्धो हेतुरित्यसिधायः। 

अत्र परिहारः -तत्रातोतादो सासान्यघमस्यं चोपच।रः ¦ शब्दस्य व्यत्तेवेति 
पक्षाः । यदि सा(वान्यस्योंपचारः। तदयुर्तम्‌ । वतेमानघटे यत्‌ सामान्यन्तस्योपचारो- 
ऽतीते सम््रन्धात्‌ स) दश्यादा । अन्धधा भ्त्यास्ततिरहिते उपचारेऽतिप्रसङ्कः। न चासता 
संव॑धः साहरथं ता ! पत्रपरःङ्घु।!द्‌ अतीतादेरपि सत्त्वमिति भरत्युक्तम्‌। अथ शब्दस्यो- 
पवार: । तदप्ययुक्तम्‌  अथंपन्तरेण शब्दस्य परवृत्तेः। प्रवृत्तौ वाऽभावेऽपि शब्दाः प्रत- 
तन्त इति प्राप्तव्‌ । तच्च सामान्यमतो न वस्तु । अथ व्यक्तेरुपचारस्तत्रापि प्रत्या 
सत्या भवितव्यम्‌ ! अप्रत्पादत्तिङऊस्योर उारस्पायोगात्‌। शब्दोपचारेऽप्यैतदेव वाच्यम्‌ । 
अथातीतानागतयोरे त्वाद्‌ रूपपःद्श्य।हुःचारस्तदेवातीतसथेक्रिपा तु नास्तीति तत 


उपचारोऽधक्रिधाया इति सामान्धमेञं तत्र अतीयते नेतरथा । तथा तहि स्वमस्ति 


| वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

आद्रेप-- "असतः संबन्धो न संभवति असत्वात्‌', यहाँ पर असतत्वहेतुः असिद्धहै 
क्योकि असद्धमता ओपचःरिकुदहै परसाथेतः तरह, खर्थात्‌ जो उच्चरित ठोता है वह 
नहीं होता, अतोतत ओय अनागते मर सामात्य परमा्थेता रहने क कारण क्षसत्तव हेतु 
असिद्ध दै । उक्त आक्षेप का पर्हिर यहहै तौतादिमें सामान्यम का उपचार होता 
है शब्द या व्यक्ति पक्ष है ओर सामान्य का उपचार कहा जाताहै इह युक्त नही, 
क्योकि वतमानं घटम जो स्रासान्य (घटत्व) है, उस्रा उकार अततत घट मे किसी 
सम्बन्ध था साहर्यक्रे कारण होता है । प्रत्यासत्ति (सम्बन्ध) कै बिना उपचार मानते 
परे अतिप्रसद्धुः उपस्थित होगा जि सिह कै अस्हश्च निवल बेल भादिमे भो सिह 
शब्द क उपचार ह लगेगा । सत्‌ ओर असत्‌ कान तो सम्बन्ध होताहै भौरन 
साहश्य । अतीतादि मे सत्त्व मानने प्र उनक्ता त्त्व-भसद्ध्‌ दिखाया जा चुका है। 
असत्‌ श्रथ में शन्द काभी उपचार नहींहो सकता, क्योकि अथं ऊ बिना श॒ब्दक्ी 
भरवृत्ति किस में होगी ? अथक बिना भौ शब्दकी प्रवृत्ति मानने पर घटाभावमेभी 
'घटोऽयम्‌ "~~ इत्यादि शब्यो कौ परवृत्ति प्रसक्त होती है। फलतः असत्‌ सामान्य को 
वस्त॒तत्त्व नहीं भना जा घक्त।। असत्‌ ्ामान्यमें यदि व्प्रक्ति क उपचार माना 
जाता है, तव भौ उसके साथ व्प्क्ति की प्रत्यासत्ति होनी चाहिए, क्योकि अप्रत्णासत्तिक 
( असम्बद्ध या असहन) पदाथं का उपचार नहीं होता-यह कहा जां चुकादहै। 
शब्दोपचार भौ अथक बिना नहीं हो इकता-- यहु केह चूके हैं| ८.1८ 

अतीत ओर अनागत पदार्थो का एकत्वं तथा साटृद्य होने के कारण ऽपचीार 
हो जानः चाहिए--"लदेवातीतम्‌' । दाहादिरूप वथेक्तियान्‌ अतीत वह्िमेहैभोरन 
नागत वद्धि में । अतः अथेक्रिया का पचार हो सकतादहै। यदि वहां व्यक्तिभीदहै, 
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वातिकालद्कारः 

कथमतीतत्वम्‌ । अथेक्रिय। नास्ति तेनेति चेत्‌ 1 यदिसा नास्ति सवातीता कथस्भावः। 
तद्योग।द्‌ भावोऽप्यतीत एवेति चेत्‌ ¦ तचोगः केन प्रतिपन्नः । प्रतीतातभावस्यापि 
प्रतीतिः । अपि च~ 
अथंक्रिप्राऽपि तस्यास्ति सवंमस्तीति द्शंने } तघ्यामवे कथम्भावस्यावभ्ावौ भाविको भवेत्‌ !। १६५ ॥ 

अथ संवृत्याऽतीतादित। परमाथंतः सवं मस्त्येवेति चेत्‌ । 
केयं संवृत्तिरथंस्य ज्ञानाङम्बतता यदि । परमां एव॒ तककः सह्यतां संवृते: कथम्‌ । 1 १९६ ॥ 

असद्रूपपदाथालम्बना हि संवृतिस्तत््वसंवरणात्‌ । तत्त्रश्रकाशनेतु न संवत्तिनमि । 
अतीतादिकञ्च यदि संवृतिनं परप्राथंः। अतीतादिरूपताव्यतिरेकेण भावस्याभावन्न 
किञ्चित्‌ तत्वमिति स्यात्‌ । वत्तंमानम्परमा्थैञ्चेदतीतादिकं संवृत्िरपरमाथं इति 
सामन्यमवर्त्विति सिद्धम्‌ नहि वत्तंमानमाचभावि सामान्यमिति सकलं सुस्थम्‌ । 
तस्मान्नोपचारो नाम वस्तुनि वाच्ये । तथायमेवोषचारो यदसस्नतिपादनम्‌ । 

अतच्च सामाय्यं व्यवितित्रा । अतीतवस्त्वभिधायिनां ज्ञब्दानामर्थः) तथा हि यद्‌ 
दृष्ट तदेवाष्षा रोप्यते । तदप्यसत्‌ । 


येन रूपेण तद्‌ दषटन्तेनेवारोष्यते न हि । येन द्ष्टन्न तद्‌ वस्तु तेनारोप्यते तेन हि| १९७ || 


वात्िकालङ्का र-भ्याख्या 

सामान्यभो भौर अक्रिया भी, तव वहां षब कु है, अतीतत्वं कंसे ? अर्थक्रिया 
नहीं । यदि अर्थक्रिया नहीं, तव अथंक्रिया ही अतीत मनी जायगी, भाव पदां नहीं| 
अथंक्रिा के अतीत होने से भाव भी अतीत हौ जाता क~ मानने पय्‌ प्रन उठता 
है किभाव के साथ अथंक्रिया का योग ( सम्बन्ध ) किसके हारा प्रतिपन्न (ज्ञात) 
हया ? सम्बन्ध कौ प्रतीति होने पर भावपदाथं की भी प्रतीति माननी होगी । 

दूसरी बातत यह भीहै कि जिसकी एसी मान्यता ह कि सवंमस्ति, उसकी दष 
म अथेक्रिया भी है । अधेक्रिया का भाव होने पर्‌ भावपदाथं का भाविक (पारमार्थिक) 


अभाव वयोकर होगा ?। १६५॥। 


रंका--अतीतादिरूपता तो सांवृतिक है अर परमाथत) सब कुछ है । 

समाधान-यह्‌ अथंकी ववृत्तिक््याह? यदि पदार्थगत ज्ञानालम्बनता ही संवृति 
ट, तव यदि सकल पदां सत्य दहै तव घंवृत्ति-सत्यता कंसे! ॥ ५ ६।॥ अर्थात्‌ 
रञजु-सर्पाि के समान अमत्‌ पदार्थो को विषय करनेवारो भविद्या-वृत्ति को सवृति 
कहा जाता दै, क्योकि वह रञ्ज्‌ भादि वस्पूतत्तव को भावृत (आच्छादित) करती है । 
तत्व का प्रकाश होने पर संवति नामको कोई वस्तु । नहीं रह जाती । अततीततादि 
यदि संवति है, तव परमाथ नहीं । अतीतादिरूपठा यदि परमाथ नहीं, तब अतीतादि- 
रूपता से व्यतिरिक्त भाव कौ कोद सत्ता नही, अतः करु भी तात्विक नहीं रह जाता । 
यदि वतमान परमाथं ओर अतीतादि संवृत्ति या अपरमाथ दै, तब सामान्य पदार्थं 
अवस्तु सिद्ध हो जाता है, क्योकि सामास्य तत्त्व कोई वतेमानमात्र भावी नहीं--इस 
प्रकार घकल समञ्जसहौ जाता है) फलतः वाच्य वस्तुमे उपचार नहीं हो सकता । 
अतः उपार का यहो स्वरूप रह जाता है-असत्‌ का प्रतिप।दने । 

शंका--अपत्‌ है-- वह साभान्य या व्यक्ति, जो “धट आसोत्‌" इत्यादि मतीत 
वस्तु कै अभिधायक शब्दों का अथं दै। जो दृष्ट पदाथ है--रजतादि, वहीं आ शोषित 
होता है। 




















इनोकः २५ | धत्यक्ष-परि च्छद) ० ६ 


वातिकालङ्कारः 

अथातीतादोौ प्रवत्तंमानः प्रत्ययस्तदटेशकालसस्बश्धितया प्रतीयते । ततोऽतीतेऽ- 
पीदानीन्तदेव पूवत रूपमारोप्यते । यथा वादके पुवेहष्टगोत्वारोपः\! एवन्तद्यंनती 
तेऽपि तस्मिन्‌ पूवंरूपारोपणएव प्रतीयते नान्यथाऽनुमानेनापि साभान्यमस्प्रस्येतं शक्यम्‌ \ 
ततः स्वेत्रोपचार एवन परसाथेः सामान्यम्‌ । सवेत्रारोपलक्षणत्वात्‌। अथ प्रत्यक्षेण 
विद्यमानमेव सामान्यङ्गृह्यते तत्परमार्था भविष्यति । तत्तहि नानुमानादिना प्रतीयत 
इति तदवस्तु सामान्यम्‌ । 

भथ प्रत्यक्षेणापि यत्‌ पवसाघारणमस्पष्टाभं रूपम्प्रतीयते शब्दतोऽपि तदनुमान 
तोऽपि तथेव प्रतौध्ते ) स्पष्टत्वन्तु तत्र व्यक्तेरेव प्रतीयते । ततो यदि नामविशेषांक्ञेन 


प्रवत्ततेऽनुप्रानं शाब्दं वा सामान्यांशे तु अस्पष्टावभासिनि प्रवत्तंत एव । तदप्यसत्‌ । 
प्रश्यक्षत व नास्त्यत्र सामान्येऽनक्षभावतः । असाक्षात्करणाचस्चतत्‌ पश्चाद वांभिधास्यते ।॥१६८॥ 


न खल्‌ पूवं्ाधार्णतायासध्यक्षमिति प्रतिपादयिष्यते । नष्टेऽपि च पूवंविशेषे 
तत्साघारणता प्रतीयमाना कथं वस्तु । सदश्डमः कथम्भवेदित्युक्तम्‌ । 
अथोभमयसाधारणत्वे कथ मवस्तुता वस्तुतापि भवेत्‌ । तद्युक्तम्‌ । न हि वतै 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 


समाधान्‌--जौ वस्नु जसलूपमे देली जाती है, उसी रूपं से अ।रोपित नही 
होती 1 इतरे ठीक वरिषरीतजो वस्तु लिप रूक्से इड नहीं, उसी रूपसे भारोपित 


होती है ।। १६७ ॥, 
शंका--स्वप्न.द्रष्ठा को अतोतादि पदार्थो कां वतेमानत्वेन भान होता है, अत 


अतीताथं मे भी "इदानी तदेव'--इस प्रकार आरोप होता है। जंषे--""गौर्वाहीक- 
यहां पर वाहीक (चरवाहा जाति के ग्याक्ति) मे गोत्व का आरोप देखा जातारहै। इस 
प्रकार अनतीत (वतमानादि) मे सो पृवंपुवं रूप का ारोए ही प्रतीतं होता है 
अनुमान के द्वारा भी अन्यथा सामान्य कौ प्रतौति ओआंँकौ नहीं जा सकती । फलेत 
सवत्र उपचारतः भरतीति सिद होती है, सुख्य प्रतीति कहीं भी नहीं! ` 





न~ ~ --~~ - 


समाधान --्रत्यक्ष के हारा विचमान सामान्यकारही ग्रहृण होता हैः वह्‌ प्रत्यक्ष 
ञान पारमाधिक ( मृख्य ) हो जायगा । तब तो वहे सामान्य अनुमानादि कद्र 


सिद्ध नहीं होता, घतः वह्‌ अवस्तुमाच्रहै 1 यदि कहा जाय कि प्रत्यक्ष के द्वारा पूवं 
साधारण बौर अस्पष्टाकारतया जो प्रतीत होताहै, वहं चेब्ड ओर बनुमानके द्वारा 
भो वसा ही प्रतीत होता दहे! अतः यद अनुमाच नाम-विशेष (शेब्दविशेष) अंशमेनतौ 


अनुमान प्रवृत्त होता है ओर त चान्द । सामान्यांश्षमें तो प्रवृत्त होता ह, क्योकि वहे 


अस्पष्टावभासीं हे । 


ेखा कहना भौ असत्‌ हौ है, कधोकि सामान्यांञ्च मे जब प्रत्यक्षता ही-नही, बह 
अक्ष-गोचर ही नहीं । उसका साक्षात्कस्ण सम्भव नहीं--यह पड्चात्‌ कहा जायाः 


॥ १९८॥ पूवं विषय कौ समानता या साधारणता मे अष्यक्ष की पवत्ति नहीं हौत्तो-- 
यहु कहा जायगा ।। १६८॥ 


पूवे-समानता प्रत्यक्ष -द्रारा गृहीत नहीं होती- यह आगे चलकर कहा जायगौः £ 
पुवं पदाथ के नष्टहौ जाने पर तत्समानता प्रतीत हौती है, वह वस्तु क्योकर होगी? 


समानता सखद्स्तु का धमं है, वहु असत्‌ पुवं पदार्थका भर्म नहीं हो. सकत्ता~~यहं पहने 
भी कहा जा चूका | 


प्‌ र्‌ २ ४ | । ॐ: 
च [नि 
क ४ ; न # ४ # ५ ४ 
= = ॥ 5 











` ४६५ | पमाव्यं प्रसमाणवातिकम्‌ [ परिच्छैद) २ 


ुदरेरस्लनिक्ता वृ्तिपरख्यारोपितयोः सदा, 
सिह माणवके तदूबद्‌ बोषणाप्यस्ति लोङिकी ॥ ३६ \ 
` यहाँ वृत्ति पद की आवृत्ति करके द्वितीय वक्ति पद प्रदिष्ट अकाय कै साथ 
जोडाजातादहै, इस प्रकार परिनिष्पन्न अवृत्ति पद गौण अथं कै साथ अन्वित होकर 
विवक्षित अथं का बोधक होता है, अर्थात्‌ "सहो माणवकः' यहाँ पर सिह पदायं मुख्य 
हसक्ए है कि उसमे िहज्ञान कौ वृत्तिता अस्खलित-गत्तिक { अब।धित ] है मौर 
माणवक गौण अथं इसलिए माना जातताहै कि उपप सिह-वबुद्धि कौ अवत्तिता अवा- 
धित ह गोण-ुख्य भ्यवहार इसी प्रकारसे लोक मे परसिद्ध दै ।' ३६॥। 
यत्र॒ रूढयासदर्थाऽपि जने; शब्दः निवेशितः । 
स मुखूयस्तत्र तराभ्याद्‌ रोगोऽन्यत्र स्छरदुगति! ॥ ३७ ॥ 
फलतः जिस विषय र अतट्‌-जथेक श्चत्द रूटिवृत्तिं से वाचकत्वेन व्यवहूत 
होता दै वह मृखय अथं उष दिषय की सदृशता मात्र कै आधार परर उस चयब्दका 
प्रयोग स्वद्ग तिक्र या वाधित हौ जाता है) उसे गौण कहते है! इस ्यबस्थाङे 
दारा जो गोण-मुख्प कौ पिभाषा इष प्रक्नायकौ जाती थी छि सदर्थंविषयत्वं मृख्यत्वं 


ओर असदथेविषय्त्वम्‌ त्रपुख्यत्वम्‌ , वहु व्यदस्या निरस्तहोजत्तीदहै॥ ३७ ।। 


वाोत्तिकाोलद्भुारः 

वानः प्रतिभासोऽतीतत्रतिमाबेतं उद्धैकतयः प्रतीयते । अनेकप्रततिभासे च कास्या साधा- 
इणता नाम । तस्मादतीतादिक्पप्रतिमासनात्‌ असदेव लब्दविषयः न च।त्रोपचारः । 
भस्लक्त्प्रष्ययविषधत्वात्‌ । यतः--बुद्धेरस्खलित। वृत्तिरिति । 

वुदधरेवास्खलिता वृत्तिमख्यारपितयोनिवन्धनम्मवस्पन्यथा च स्वलद् तिर्हि 
बरत्ययो माणवके तेन सिहत्वभूषचरितेम्‌ 1 अन्यत्र सिह एव तथेति मुख्यन्तत्‌ । अत्र त्‌भय- 
तापि न स्वलस्रस्ययविषयतः ततो नोपचारः । असदर्थतयोपचार इति चेत्‌! यद्यसद्थं 
्रस्ययविषयता तथा सति सासास्वन्तत्त्वादेवावस्त्विति सिद्धम्‌ क्िनच्व--यत्र रूढच।ऽपच्‌. 
थ{ऽवीति । 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

साधारणता ( समानता ) पूवं भौर परपदार्थोक्ता धमं है। पूर्वं पदाथं असत है, 
तः वह समानता अकद्मत्वेन असत्‌ ओर पर्पदाथं सत्‌ है, अतः सद्धमंतवेन सत्‌- यः 
बृयोकृष होगा ? यदि कहा जाग्र कि व्तंमान गौर अतीत प्रतिभासित अर्थो को एकता 
विवक्षित नहीं क एक पं विरुद्ध सदसद्रूपता प्रसक्त होती ¦ तवतो अनेकरूप का 
व्रतिमाख होने पर पावारणता भौर क्याहोगी? फलतः अतीतादिरूव्‌ का प्रतिभास 


होने सेशब्द का विषय असत्‌ ही है। उपचार सम्भव नही. क्योकि प्रतिभाससे 
मूख्यारथ-विषयता बाधित नहीं, यौकि सिहादि-वृद्धि कौ विषयता ही युख्याथं ओरं 


गौणाथं को निर्णायिका है अर्थात्‌ वह वृत्तिता जहां अवाधित्तदहै, वह्‌ मुख्य सिह ओर 
जहा (माणवकादि) बाधित है, वह सिह" शब्द का गौण अर्थहै। प्रकृत मे अतीत एवं 
वतंमान- दोनो मे गोत्व बाधित नही, अतः कहीं पर भौ उपचाश्नहीं। अतीत गौ 
व्यक्ति धसत्‌ दै, अतः उसमे गोत्व-लान कौ विषयता. असद्थ॑क होने तै उपचार क्यों 
नहीं ? इस श्रषन के उत्तरमे हमारा कहना है कि इ प्रकार तौ गोत्वं सामान्यकी 
जदस्तुता स्वतः सिद्ध हौ जाती है यहीतो बौद्धवादी को शिद्ध करना था) 
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वातिकालङ्कारः 
भावशब्दो ह्यभावेऽस्बलद्गतित्वान्मुख्यः । भाव ॒एवाभ्रयोजनत्वादल्यत्र पुत्रा 
दावभावश्चष्दो गोण इति रोकप्रसिदधिः । तस्मादभावो भवेच समानत्बादप्रतीतादोन 
सामान्यं वस्तु, अवस्तुग्राहिप्रत्ययसषानाकारग्रहणात्‌ । अथेतदेवोपचरितत्वं यदसति 
वस्तुनि पवत्तनम्‌ । समानाकारतायां असति प्रवत्तंनसिति कुत एतत्‌ । प्रतौतेरेव तथा 
भावादिति चेत्‌ । नन्वविज्ञाननाशे प्रतोतिभेदोऽपि नास्त्येव । याप्यसौ नष्ट इति प्रतीतिः 
साप्यनष्टे भवति । सन्देहो भविष्धतोति चेत्‌ । सब्देहोऽपिन स्यादेव यदि वस्त॒ प्रति- 
भासेत । बतिभासमानेऽपि सादृश्यात्‌ सन्देह इति चेत्‌ । 
नन्वभेदेऽपि नोपलस्षितयोः सादश्यमिति शक्यं नक्तुम्‌ । अनुषलक्षणे तु भेदस्य 
तत्वमेव नं घाहश्यम्‌ । अथ कारुमेदाद्‌ भेदः; तदसत्‌ । 
कल्कपेरेन यो मेरस्तत्वाततर्वःततः कतः | सदधेत्वेऽपि कालस्य मेदः प्रष्यययोष्तं किम्‌ ॥१९९॥ ` 
यथा भवतः सदथत्वेऽि पूवाषरप्रत्यययोः क¡लसेदस्तथेवा सदथेत्वेऽपोत्ति कुतः 
| वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
दूसरी वात यह गरी कि असभाव' शब्द घभावेहू्प अर्थं से अबाधितवृत्तिकं हबे 
से मुष्पदहे। पुत्रादि भावरपदाधाों पे अमरेक' शब्द गोण होता है--दैसो लोक-प्रसिद्ि 
दै--"निकम्मे वुत्रोकाटौोता त होना बरावर हे'। अतः भावे ओर अभावमे समान 
ओर अतोतानागतल्प असत्‌ व्दार्थां = रह्नेके कारण सामान्यं वस्ततत्तव नहीं । 
अवस्तु-ग्रहो चिकल्यज्ञानके द्वारा ृहोतहोनेकेकारण भो खामान्ष वस्त्रूप नहीं । ` 
यदि कहा जाय कि नित्यसामन्य कारौ अतोत घटादि मे उपकार होता है भौर 
उपचरितत्व का अथे है -'असति उस्तृनि अरवतेनम्‌'। समानाङारत।र्प सामाष्यकषी 
भसत्‌ वस्तु मेप्रवृत्तिक्यादै? इक्त प्रन जा उत्तर है -प्रतोति। अर्थात्‌ (आसीद्‌ 
घटः-दस प्रकर अत)ता।दइ षट मं सामान्य कौ पतोति ही पवत्ति है भौर यही 
उपचार दहै । विज्ञानके नष्ट हो जाने परं प्रतोति भो केसे सम्भव हो सकेगी ? इसका 
कारण यह दहै {$ जो जसो बऽ्डः"- एसी प्रतोति है, वह ओपचारिक रूप सेतो डस 
अनष्ट होने परर्ही हो सकरेगो । यदि निरवध।त्मफ प्रतोति नहीं हो सकती, तब सन्देहा 
तमक तोही जायगो-एेता भ नही ऊह्‌ उरते, कोक विषयवस्त्‌ कै प्रतिभासित होनें 
पर सन्देह कभी नह्‌। हो सकता । वस्तुक प्रतिभासमान होने पर भो सादृश्य के अक्षार 
पर सन्देह क्योन हौग। ? इसक्रा उत्तर यह्‌है कि अतोत ओर वतमाने व्यक्तिका 
अभेद होने पर भी तन तकं सादहश्य के} भान अनुयोगी मौर प्रतियोगी श्रुतं दो व्यक्तियों 
का प्रतिभासहोनेयान होने पर नहीं हो सकता । 
अतीतं ओर वतमान काल काभेद होनेसे भिन्न पदार्थो का साटश्य-बोध हो 
जायगा --एेसा कहना भी असत्‌ है । क्योकि काल-मेदसे जो वस्तु कामेद माना जाता 
है, उससे तत्त्वता ( वस्तुता ) ओर अतत्त्वता ( अवस्तृता ) का ज्ञान कैसे होगा? 
यद्यपि काल सत्पदाथ है, तथापि दो पदार्थो का मिनन हो सकता है, चाहे वे परदाथं सत्‌ 
हौं या असत्‌ ॥१९६॥ ह 
जैसे आपके मत में सव्थेकदो ज्ञानों का कालभेद है, वैसे ही हमारे मतमे 
असदथेक दो प्रत्ययो (ज्ञानो) का कालभेद होताहै। [५ 


क्षतः कालभेदके आधार पर सदथंतव असदर्थत्व का नि्णयवहीं किया 
सकता । हि ^ ५ 
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वापिकालङ्कुारः 
कालभेदात्‌ सद्थेतरविभागः । अथानुषानात्‌ सदथंता ननु मानमप्यततीतानागतयोर- 
सत्येव । लिङ्धविशेषा दतीतादिविभाग इत्ति चेत्‌ । तथा हि लिङ्धात्‌ किल्चिदतीततया 
किञ्चिद्‌ वतंमानतयाऽपरन्तु मावितयेति नास्ति वृद्धेः समानत्वम्‌ । तदसत्‌ । 
` लिङ्गादुत्व्यमानापि यदि वस्तुनि चा भवेत्‌ 1 नाकारान्तस्सन्देहः सर्वाकारपरिग्रहात्‌ ॥२००।। 
तस्मात्‌ तत्रपि स आकारः शन्दाकारवत्‌ सन्देहविषयत्वादवस्त्विति युक्तम्‌ । न 
हि प्रतीयभनि एव सन्देहः) शाका दान्तरे सन्देह इति चेत्‌ । भत्रोच्यते-- 
तदाकारास्तरस्तत्र प्रतीतं यदि वान्यथा | प्रतीतन्वेन्न सन्देहः सन्दिश्धन्तरक्षणोऽस्यथा ।।२०१]। 
यदि हितस्य प्रतीतिः प्रतीतेरेव न सन्देहः । अप्रतीयधानमप्यनाभासमेव कस्तत्र 
संन्देह॒ः । यदि हयप्रतोवघानतव सन्देहः सवत्रानामासने सन्दिग्वता भवेत्‌ । अप्रतीयमान 
एव समन्देहीऽरध्य विकल्पस्य वलाचलध्य भावादिति चेत! यदि प्रतीतिः कथं विक 
त्4स्य चलनम्‌ । किञ्च क्ति स्वरूपस्य चलनमथ विकल्पस्य प्रमेयस्य । विकल्पस्वरूपस्य 


चलनेन प्रमेयसन्देहः । अथ प्रमेयस्य चलनन्तं प्रतिमासमानस्य चलनाभःवात्‌ । अथात 


न सन्देहः । किमिदन्दरक्ष्यामि न वेति द्रकष्यमाणतायां सन्देह इति चेत्‌ । सापि प्रतिभाति 


न वेति । तदेव पक्षद्रयपक्षीणमावतंते यदि द्रक्ष्यमाणत्ता हष्ा कथं सन्देहुः। न ट्र 


| वातिकालङ्कार-व्याख्या 

चंका-अनुमानके हारा सदथताकीस्िद्धिक्तीजा सकतीहै। अनुमानके दारा 
अतीत चोर अनागत को भी सिद्धिकौीजातीदै। लिङ्घ-विशेष के आधार पर तीत 
ओर अनागत का विभाग बद्ध हौ जाता दहै, क्योकि अनुमानके हारा जो ८ दार्थांको 
सिद्धि ही जाती है उनका साधक लङ्घ्‌ या पक्षधमंता भौर व्थाप्ति इन दोनो धर्मो 
विश्चिष्ट हेतु-विरेष उसका साधक होताहें। न्ययदलंन में अनुमान की प्रवृत्ति तीनों 
कालों मे मानी गयीरै, वर्तपान अग्निकी िद्धि धूम से, अतीत वृष्टि की सिद्धि नदी. 
पूवं से एवं अनागत वर्षा की सिद्धिमेषा जदिसेकौजाती है। वतंमान अर्थंसत अतीत 
भौर अनागत असत्‌ अर्थोकी सिद्धि को जाती है, फलतः अनुमानज्ञान सदसत उभय 
पदार्थो को विषय करता है अनुमानके द्वारा कुछ पदार्थं अतीततया कुछ वतं समानतया 
ओौर कुल भावीतया अनुमित होता है, तीनों ज्ञानो को समानत; सम्भव नहीं | 

समाधान --लिङ्खके हारा उत्पादितं वृद्धि सवंथा वस्तु को विषयं महीं कर 
सकती । वहे सर्वाकार वस्तु को विषय करता है, भतः उसका विषय संदिग्ध है, अवस्तु 
दै । अनूमित्त आकार को छोडकर आकारान्तय्‌ में सन्देहं भी नहीं किया ज। सकता 
कंयोकिं वह॒ आक्रारान्तर अनुपितिवृदधिमे प्रतीत होता है अथवां नही, यदि प्रतीत 
तो संदेह कते ओदर यदि अप्रतौतदहै तब भी सन्देह क्यौकर होगा ॥२० १॥ अर्थात्‌ यदि 
उक्त आक्रार क प्रतीतिहै तेव तीयमान होने के कारण उसमे सन्देह नहीं रह सकता । 
अप्रतीयमानवस्तु अज्ञात होनेके कारण उक्ष्ंक्ञमे मी सन्देह नहीं हो सकता ! यरि 
अज्ञात में सन्देह होता है तब स्वंत्र सन्देह होना चाहिये । यदि कटा जाय अप्रतोयमान 
धकारमे ही सन्देह होता है मौर अन्य वरिवत्प तो चलाचल स्वभाव कांहोतता है । 
यहां ,पर प्रन उठता है, यदि प्रतीति है तव वह्‌ विकल्पात्मक होने से विकल्य का चलन 
या अभाव नहीं हो सकता । चलन कै विषय मेँ ही सष्देह होता है, चकन वस्तुस्वरूप 
हैअथुत्रा विकल्पकः है ? विकल्परूप का ललन होतते पर प्रमेय भे सन्देह नहीं होता, 


यदि प्रमेय का चलन मानाजातादहैतो वह्‌ भी नहीं कह सकते, क्योकि भरतिभासमान- 














श्लोकः ३६-२७ | प्रतयक्ष-परिच्छेदः ४९२३ 
न  वात्तिकालङ्कारः 

चेत्कः सन्देह इति । अथं सामान्यप्रव्यक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्नाद्‌ विशेषस्मृतेशच सस्देहः । 
तदप्यत्त्‌ ¦ यतः-- 

ोऽप्तौ विशेषोःग्रत्यक्न स्तस्य प्रव्यक्षतेव का ! पयुदासप्रसज्याभ्यामपरन्त निषेधनम्‌ ॥२०२॥ 
यदि पयुदासः प्रत्यक्षादन्यत्संवेदनमप्रत्यक्षमित्ति तदाऽन्यदपि संवेदनं सालम्बन- 
मिति कथं सन्देहः । अथ नज्ञायत्ते कि सालम्बनमथान्ययेत्ति ततः संदेहः! तत्रापि 
सालम्बनत्वम्प्रतिभातिन चेति तदेवावत्तते। अथ तन्निरालम्बनमपि सम्भवति विपये. 
येण चेति संदेहः । प्रतिमासमात्रमेव तहि नाथः प्रतिभातीति कथं वस्तूविपयंयताऽनु- 
मानस्य 1 सामाव्यप्रत्पक्षादिति च विशेषणमनयेकम्‌ } अनुमानप्रतीयमानेऽपि संदेहात्‌ । 
यत्र च विशेषेऽप्रत्यक्षता स किन्तस्पेवान्यस्य वेति विकल्पः । तस्येव चेत्‌ स्वरूपं कथम- 
प्रत्यक्षता । अन्यस्य चेत्‌, कथन्तेशंनात्तत्र संदेहः । तदपि तत्र दृष्टमिति चेत्‌ । यदि 
नाम द्रन्तथापि हषए्टमिति स्परणमस्त्‌ कथं सन्देहः । कदाचिन्न रृष्टमपीति चेत्‌ । अन्यदा 
न हृष मित्येवमपि स्परणमस्तु कः सन्देहः उभयत्र युक्तमिति सन्देह एवेति चेत्‌ । 
कथमु भयटृष्रद्ालभेदेनेति चेत्‌ । स्मरणसपि तथवास्त्‌ कथं सन्देहः । इहेदानी दृश्यत 
| |  वात्तिकालङ्कार.व्याख्य। 
पदाथं का चलन निवृ त्तिकभौ नहींहो सत्ती । यदि कहा जाथ किं यह दर्शने 
सन्देह नही कि “अहं द्रक्ष्यामि न वा'" अपितु द्रक्ष्षमाणता मे सन्देह होता है । विषय- 
वस्तु यदि दृष्ट नहीं तव सन्देह कंसे ? इसका उत्तरहै सामान्य का प्रत्यक्ष-विशचेष क) 
अप्रत्यक्ष । आौर विरोष कास्मस्ण होने से प्रत्यक्षहो जाताहै जैक्ता कि न्यायसूत्रकार 
ने कहा है -- 
वह भी कहा उचित नही, क्योकि जो विशेष पाथं अप्रत्यक्न कहा गया = 

उसकी अभ्रत्यक्षता स्या, पयुदास ओर प्रषज्य को छोडकर ओर कोई निषेधक नही 
माना जाता ।॥२०२। अर्थात्‌ धदि पयुदास वृत्ति का सहारा लेकर प्रत्यक्ष स्ते भिन्न 
अन्य संवेदन के) यदि अप्रत्यक् कहा जाय तब भच्यज्ञानमे भी सालम्बनता का सन्देह 
कते होगा । यदि वह सालम्बनता या निरालम्बनतान्ञात नहीं तब सन्देहहोही नहीं 
सकता, उसमें भी सालस्बनत्व को प्रतौति होतोही नहीं इस प्रकारं की पूवं आक्षेप 
परम्परा अवतरितहो जातो दहै । यदि कहा जाय कि ज्ञान निरालम्बन भी हो सकता 
है ओर साम्ब भी, अतः श्नम्‌ सालम्बनं भवेत्‌" इस प्रकार का सन्देह बन जाता 
है तो वैसा नहीं कह कंते, यकि वहाँ पर केवल अथंका प्रतीयमानमातर हो सकता 
है, न वस्तु ओौरन वस्तु का विद्यय, सामान्यप्रत्यक्षात्‌ यहु विकेबण भी अनर्थक है, 
क्योकि अनुमान प्रतीयमानपदाथंमे सन्देहेहौ जाताहै, केवल प्रत्यक्ष टे नहीं । 
यह्‌ भी यहां विकल्प हौता है कि जिस विल्ञेष मे अप्रत्यक्षता है वहक्या उसीकी 
अथवा अन्यकी? यदि उसीकेो तत्र वस्तुके स्वरूपम अप्रत्यक्षता कसी? अन्यकी 
अप्रत्यक्षता से सम्दह दैत उसी के दशेन से उषी का सन्देह कंसे? यदि कहा जाय 
कदाचित्‌ उसका दशंन नहीं भौ होता तञ “भन्यदान हषम्‌" इस प्रकारका ही स्मरण 
होना चाहिये, सन्देह क्यो ? यदि कहा जाय उभयत्र दशेत की एकता मे सब्दहहो 
जाता है, तव प्रदेन होता है कि उभयदर्ानि कैसे, कालभेदसे यदि कहा जाता है तब 
स्सरण भी वखाहौ हो खकता हे सन्देह केप । "इह इदानीं न हश्यते" यदि देखा सन्देह 
किथा.जाताः दै तब अद्श्वनके दारा सन्देह ओर पतामान्य इत्यादि विशेषण अयुक्तहो 
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वातिकालद्कारः 

इति सन्देह एव । अदशंनेन तहि सन्देह इति सामाव्येत्याययुक्तम्‌ । तस्मादनालम्बना 
प्रतीतिः सम्भवतीति सन्देहसम्भवः। 

अथ सन्देहो नामायं एव तथाभ्रूतप्रतिभासमानः ¦ न, अर्थत्वेनाचिमुक्ते रभावात्‌ । 
प्रतीतिमात्रकमेतदिति घ्राधिमोक्षः। न चालोकिकस्वसंवेदनयोविद्ञेष इत्युक्तम्‌ । तस्वात्‌ 
्रतिभासमन्तरेण सब्देहो नान्यथा ! ततो यद्यतूमानविषयो वस्तृन्देहौो न स्यात्‌ । अस्ति 
च ततो न वस्तु । अथास्ति तावत्तत्र वस्तु तच्चाध्यवसितमनुमातेन । ततः कथमनुमा- 
नस्य न वेस्त्‌विषयः । अत्रोच्यते-- 

वस्तुप्ंस्पश नस्तत्र यदि स्याच्यठनङ्‌कथम्‌ 1 चरत्येव प्रतीतिः स। {लङ्खासासध्वकस्पने ।२०३1 

व ह्धिप्रतीतावपि सत्यधघूमाद्‌ यदा महकवत्तिरिति विश्रमोदयस्तदा चत्ति 
दहनव्रतीतिरन्या चोपजायते । न त्‌ प्रव्यक्षप्रतीत)वेवज्वलनम्‌ । तत्रापि तिभिरोप- 
घातसम्भावनया समानमिति चेत्‌, न स्वरूपामापसस्य तदभावात्‌ । लोचननिमीचने 
चलत्तौति चेत्‌ , न कारणाभावादनुत्वत्तिरव ¦ अनुमानस्यापि कारणस्य लिद्कस्याभा- 
वादनुत्पत्तिरेवेति चेत्‌, न तस्य घूमसद्धविऽप्यन्यथा सम्भावनया चलितत्वे दृष्टेः । 

अथानन्यथा सम्भावनमेव कारणसित्ि कुतः कारणसरम्भवः। तदयुक्तम्‌ तस्य 
`  वात्तिकालद्ार-व्याख्या 
जाता है अतः ““अनाङस्बना धरतीति: सम्भवति इस प्रकार का सन्देह सम्भवदहै। 

शंका-- सन्देह अथंकाही नामन्तरहैजो कि वेसा प्रतिभासितं होता है अतः 
विषय से भिन्न सन्देह की कोई स्थिति खम्भव वहीं । 

समाधान --उन्देह क्ती ज्ञानत्वेन ही प्रतौति सानी जाती है, अ्ेत्वेनं नहीं, सन्देह 
एक प्रतीतिमात्र हे, एसी ही भधिमृक्ति या निश्चय होता है। अतः पस्पुंका प्रतिभास 
के विना सन्दह नहीं हौ सक्ता । यदि वह्‌ अदरुमान क्रा विषव हँ त सन्देहे नहीं किन्तु 
सन्देह होता है अतः वह्‌ वस्तु नहीं 1 यदि कहा जाय किवहभ) वस्तुहै ओर्‌ अनुमान 
केद्वारा अध्यवसित दहै तव प्ररवं उठता है अनुमाने वस्तुःदषयता नहीं पानी जात्ती। 
केवल प्रव्यक्त ही व्तुविषय क्यो ? इखक्ता उत्तर है--यदि अनुमान वस्तुविषथक है तब 
उसका चलन (बाद) कंसे लिद्धाभास कट्पनाके हारा उसका बाद हौता है।२०३॥ 
जसे कि वहि कौ प्रतीति जिसधूमकेदाराहीतौीहै उत् धून मं पसक्र-पंक्ति आपि 
का सन्देहहो जाने पर ज्ञानःप्रतीति अन्यथा मानी जाती है। किन्तु प्रत्यक्ष प्रतीति 
मे इस प्रकार का चलतया बाध नहीं देषा जाता । प्रत्यक्ष पभो तिमिरादि दोषों के 
दवारा केशपाशादिकाजो मनो जाता है उसका बाध उपलब्ध होता एसा नहीं 
कह सकते । स्वरूपाभासमें बाच नहीं होता, नेष-निमीलनके कारणजौ "बलति 
एसी प्रतीति होती है वहहोदही नहीं सकती, क्योकि वसी प्रतीतिका हेतु नेत्रोरमीलन 
ठै । अनुमान के कारणीश्रूत छिङ्ग का अभाव होने से, एसा नहीं कह सकते 
क्थोकि धूम का सद्भाव हीने पर भौ मसकपक्ति आहि रूपमे धम्भावना हो 
जातीदहै। 


यह्‌ जो कहा जाता है अनन्यथा सम्भावना को भी कारण माना जाता है 


अन्यथा सम्भावनामे कारण का अभाव रहता है, एसा सानना उचित नहीं रयोकति 


उसका विषथवस्तु का दश्च॑न होने पर अन्यथा सम्भावना नहीं रहती । फलतः भन्‌ृमानं 
शाभासकत्क्ता के द्वारा नाचितहोजाता है किश्तु प्रत्यक्ष नहीं। जब श्रत्यक्षत। 








एलोकः ३६-३७ ] प्रत्यक्ष-परिज्खदः ४६१५ 


वातिकालंङ्कारः 
दरनेऽन्यथा सम्भावनमेव न भवेत्‌ 1 तस्मात्‌- 
अनुमानस्य चल्ने न॒ वस्तुग्रहुणन्ततः } पश्यन्तेवापदेशेन चलती्यतिसाहसम्‌ ॥ २०४ । 
प्रत्यक्षे चलनभ्नास्ति चलनञ्चेनन दशनम्‌ । 
योहि दष्टोऽर्थोन तस्य चलनम्‌ । न ह्यन्यथा विकत्प्यमानमस्थथा तस्तु भवति। 
अथापि नायं वरह्िरिति हऽयमाने चलत्येव । 
नाग्निः प्रत्यक्षविषयः स्पूर्यविन्नहि चक्षषा । भाविरूपस्य वा नास्ति बवचिदक्षेण वेदनम्‌ ॥२० ५॥ 
अग्निःयन्न भवतीति किपिदसेकवं रूपरत्न भवति । अथोष्णस्पशंसहचारोदस्न 
भवति 1 भाविम)हितवेदनविषयं वेति विकल्पाः। यदीदमेव न भवति त दश्चक्यम्‌ । 
हद्यमानत्व्राद्‌ हर्णसानमपि नेति सवत्र भवेत्‌ । अथ रूपस्पशसमुदायोऽग्निस्तेन स्पर्श 
सहचारीदं रूपन्लं भवतौति विकल्प्यते । न तहि तस्य चक्षुषा प्रहणन्ततोऽदष्ट एव । 
तस्मादद्ष्टेरेव नलनम्‌ । अनेन भाविरूपताचलनं व्यास्यातम्‌ | तस्मद्‌ वस्तसंस्पशं नि- 
दशंनमिति न विकल्पो युक्तः। तस्मःदनुमानप्रत्ययो न वस्तसंस्पर्ली । यतः. 
आक्रारान्तरसन्देहो रष्टेऽपि कव चद स्त चेत्‌ । अनुभेये स॒ सन्देह्ये न दष्टस्यानुमेयता ॥२५६॥ 
प्रतिभारोऽविसंदादः प्रत्पक्षेत्तरयोः समः ! पत्पक्षता च भेदस्तु बा हय वस्तुव्यपेक्षखा ॥ २०९८] 
परद्यक्षाभासता तेन प्रतिधासेऽपं करस्यादते । अनुमानस्य चेत्येल विभागौ बाह्यवस्तुति ॥२०८॥। 
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चलति" एसी प्रताति हातौ ह तत्र उसका बाध करन अड़े साहस काक।म है ।।२०४॥ 
क्योकि चलम फा जत्र पत्यक्ष हौ रहाहै तब चलनं का दर्दानि क्यो नही, जो पदां 
देखा गया टै उत्त चरथ नहीं होता, किसी प्रकारके विकल्पके दारां सद्वस्तु भक्षद्‌ 
नहीं की जा सक्तौ । यद जहा जाय जग्निकेः दशन होते पर भी "नायम्‌ अग्निः" 
इस प्रकारका बधटोतादेतो एसा नहीं कह कते ज्यो कि जो हष अथं दै उसका 
बाध तहां किन्तु स्पृश्प्‌ अग्नि >| या भावी अग्निका इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नही हो 
सकता । २०६॥ अर्थात्‌ अनु सते अग्नि कै विषयमे नो यह बाष होता है--"अग्ति- 
रयंनभवति'” उसका तात्प टेर्यमान अग्निक निषेधे सहै अथवा स्पृरयमान उन्ण 
अग्तिके निषेघमें। प्रथम पक्ष नितान्त व्याहृत है मौर द्वितीय धमष व्यापक्त ही 
य॒दि कहा जाय रूप ओर स्पशं ॐ सप्रुदाय अभिनिरहै, गृणों से भिन्ने द्रष्यौ की पथक्‌ 
सत्ता नहीं मानी जातो अतः ~ ५४ * इद रूपन भवति", एसा बाध विकल्प होता 
है । तव चक्षुके दार) भ) उसका दशन नहीं होना चाहिये । तब दशंनाभावके कारण ही 
उसक्रा बाघ हीता हैं अन्पथा नह) इेसौ प्रकार भ्वी अग्निका चलन नाध व्याख्यात 


हो जाता है। .-प १.६ 
फलतः वस्तु-सस्परा.विषयक ज्ञान विकल्प नहीं कहला सकता । 'कभनमातप्रतीति- 


्वस्तुविषयिणी न भवति" दष्ट पदाथमेभी कहीं-कहीं भाकाराष्तर का सम्देह होता 
है घनुमेय पदाथ क विषय में एेसा सन्देह तह होता है॥ २०६९ ॥ तथापि शनुमित 
अग्निकीप्राप्िमात्रषेजो अविसंवादहै वह प्रत्यक्ष ओर उपसे भिन्न ज्ञाने समान- 
रूप से प्रमाणता कः िणायक साच जाता है । अग्निगत प्रत्यक्षता की अपेक्षाः जो भेद 
प्रतीत होता है वह्‌ बाह्यअग्नि ओी अपेक्षा है ॥ २०७॥ अतएव अग्निक प्रतिभास 
मे भी प्रत्यक्नाभासता कुछ लोगं मानते हैँ उसको लेकर अनुमान भौर प्रत्यक्ष कामेद 
माना.जाता है । २०८ ॥ यदि अनुमानमे भी भावी वस्तु का प्रतिभास नहीं होता तब 
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यथा भवेऽप्वभावाख्यां यथाकूस्पनयेव वा | 


ङुयोदशक्ते शक्तं व! प्रधानादिश्रुतिं जनः ॥ ३८ ॥ 
जेसे असह मे सिह का उपचार करने पर सिह सृख्याथं माणवकादि असिहु 
गौण मानाजातादैःवेसे ही भावाथंमें अभाव का उपचार करने पर अभावमें 
अभावः शब्द मुख्य ओर भाव में अभावः शब्द गौण माना जाताहै। अतःजो लोग 
“वस्तुविषयत्वं मुख्पत्वम्‌”~-एेसा सूख्यतां का लक्षण करते है, उह भावविषयक 
(अमावः' शब्द में व्यभ्रिचरित है, क्योकि यहा (अभावः शब्द भावरूपवस्तुविषयक होने 
परमभी मख्यनहींगौणहीदहैः 
इसी प्रकार सांख्यमतानुषार आत्मादि वस्तुतत्तव में प्रवृत्तं "्रधान' गौण मानां 
जाता है, अतः उसमे कथित मुख्याथत्व का लक्षण व्यभिचरित होत। है ॥ ३८ ॥ 
6 ८ 7  " वातिकासङ्कार। 
अथवानुमानेऽपि य॒दिभ।वि वस्तू न प्रतिभाति किन्तस्य सत्यता भवति । भवति 
तस्य पृरषान्तरेण प्रतीतेः । 
ननु सोऽपि यदि भाविरूपतया नावगच्छेत्‌ कथन्तस्य सत्यता। तैमिरिकप्रति. 
भासवदपुत्यमेत्र भवेत्‌ । पुरुषान्त रप्रतीत्तावप्यनुमानमेव । कथण्तेनेव तस्य सत्यताव- 
गतिः । नासिद्धमप्द्धेन साध्यम्‌ । भाविरूपतायाश्र सम्भवे तद्रिषयाव साय्येवानुमानम्‌ 
न च तदा तदस्तीति कथं वस्तुविषयमनुमानम्‌ । प्रस्यक्षस्यापि तत्रैव भार्सोण्यमिंत 
चेत्‌ , यतस्तत्रापि सत्यता भाविरूपप्रत्यतीव्येवान्यथा न सत्यता । एवमेतत्तथा च परति. 
पाटयिष्ये । तस्मादनुमानवृर्दरसत्यपि समाना । प्रव्यक्षुदधिस्तु वस्त्वन्तरेण न भव. 
तीति नानुमानं वस्तुविषयम्‌ । 
अथावस्तुविषयतेवामुख्यता । तदप्यसत्‌ । सर्वमेवानुभागेन वस्त॒विषयमित्ति 
सिद्धत्वात्‌ न चेदधपुख्यवक्षणं विषयंयदशेनात्‌ 1 तथा हि - यथाभवेऽप्यभावाख्यासित्ति । 
8 वातिकालद्कार-व्याख्या 
उप्तका सत्यता त्रया, भावौ पदां भौ क्रिस पृरुषके द्वारा प्रतीत होता ही ठै । भावी 
वस्तु का भाव रूपेण यदि मान नहीं होता तव उदकी सत्यता कंते ? तंमिरिक प्रतो. 
भासित केश-पाशादि के समान असत्यता ही सानी जायेगी । पष्षान्तरके हारा प्रती. 
यमान हीने पर भो वह्‌ गिनि अनृमान काही विषय हैउसीके द्वारा उसकी सत्यता 
सिद्ध नही कोजा सकती, जो क्रि न्याय है (नासिद्धम्‌ असिद्धेन साध्यम्‌" भर्थात्‌ असिद्ध 
साघनकेद्रारा किसी वस्तु कौ सिद्धि नहीं कीजा सकती । अग्निम भावी-रूपता 
संभव दै उप्त विषथका ही अघ्यवसाय अनृमान माना जातादहै यदि वतमान कामें 
मग्निनहौने से अनुमान वस्तुविषयक कंसे, इस प्रश्न का उत्तर यहहि किजंसे परत्यक्ष- 
सिद्ध वस्तु के संतानमें अविसंवादताहोतीटहै वैसेही भावी अगिन की संतान परम्परया 
मे अविसंवाद माना जाता दै। भावौरूपे भाखक्त्वेन अनुमानमें प्रमाणता मानौ 
जाती है, इसका प्रतिपादन आगे भी किण जायेगा, अतः अनरुमानक्ञान असत्पदाथं सें 
मी समानही माना जाता है। प्रव्यक्षन्ञान भिन्नवस्तुमें नहीं हो सकता, अततः यह्‌ 
अवस्तुविषयक्र न होकर वस्तृविषथकदही होताहै। 
अवस्तु विषयता कौ अमृख्यता है अर्थात्‌ “सिंहो माणवकः” यहाँ पर असत्‌ सिह 
स्वरूप माणवक को ही अमृर्य माना जाता यह्‌ अमख्यता कालक्षणमभी भसत्‌ है, 
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शब्देभ्यो यादृश्चौ बुद्धिनेष्टेऽनष्टेऽपि दश्यते । 
तादश्येव सदथोनां नेतच्छरोत्रादिचेतसाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सामान्यमत्रग्रहणःत्‌ सामान्यं चेतसोद्धेयोः। 
तस्यापि फेवरस्य प्राग्‌ ग्रहणं विनिवारितम्‌ ॥ ४० ॥ 

"“आसीद्‌ घटः' इत्यादि ज्ञानो मे ओौपचारिक्ता का निर्वाह कर्ने के लिए 
सद्धिषयक भौर अस्हिषयकज्ञानों फा सादृरय अपेक्षित दहै, वह सम्भव नहीं, क्योकि 
जेते नष्टविषयक ओर अनष्टविषयक शब्दज्ञानं मे कोई विशेषता नहीं, समानता 
(सदशता) होती रै, वेमे उन्द्िय-जन्य जानो मे सदस्रवयर्त्व का साहश्य सम्भव 
नहीं, कयो कि विषय के न होने पर एन्द्रियकं ज्ञान उत्पन्न हौ नहीं होता । 

सामान्यमात्रविषयपे दोज्ञानों री समारता सी सम्भष नहीं, क्योकि न्यक्ति- 
निरपेक्ष सामान्पमात्र क्रा ग्रहण इषौ प्रकरण के नौसवें पद्मे निराङृतजोहो चकारह 
ओर व्यक्तिविषयकज्ञानो में विरोषत' अवश्य होगी, सहरता नहीं ¦ ३६-४०॥) 

परस्पर विशिष्टारसदिक्निष्ट कथं मवेत्‌ 
तथा दिरूपतायां वा तदूवस्त्वेकं कथं भवेत्‌ ॥ ४१॥ 
|  वात्तिकालद्कारः 

भवेऽप्ययोग्यतया योग्यतया ग पधानादिश्रतिस्प्रवक्तंयति लोकः| त्वत्मत्पा तु 
वस्तृविषयत्वात्‌ मुख्यता भवेत्‌ । प्रध।नपुरुषादौ त्‌ त्वेन्सत्या साङख्यपुरुषादिशब्दास्ते- 
षामवस्तृत्वादमुख्यता व्यरेलविक्त्पयोः। न चैवम्‌! 

अथ पुत्रदातध्यारोपतोऽम्‌ख्यतः प्रधनपुरुष।दिशब्दानार्न तहि भावेतरेविषय- 
त्वम्मूख्येतरयोलेक्षयम्‌ 1 अन्यज्ारोप्यमाणन्तत्र तेन रूपेण नास्त्येव । तेनेदमेव लक्षणम्‌ । 
अनुमानेनापि तहि दुष्टान्तं दृष्टमेव रूपं साऽ्यस्यारोप्यत इति सििढमवस्तुविषयत्वम- 
न॒मानस्य 1 तस्फात्‌ -रब्देम्य यहा बृद्धिरति। 

साशान्यम।त्रम्रहणे हि नः तीतादिविभागः) प्रतिपादित न केवलङ्गृहयत इतिं । 
अथ छा एव व्यक्छयोऽविरेषेण बुह्यमाणाः सःसाग्यन्ततो वस्तुविषयमनुमानम्‌ । अत्रो- 
च्यते--तदविशेषग्रहणं दि ज्ञानरूपस्येव न वस्तुविषयोऽनुभानस्प । अथ वस्तुत एव 
सद्रपम्‌ । तदप्यसत्‌ । ठथ। हि ~ परस्प्ररविशिष्टानासिति। + 


न न न भ {1 


वातिकाल द्धा र-व्याख्या 
क्योकि अवमान केद्वारा सांतुतक वस्तु कौ सिद्धि मानी जाती है, -अत्यन्त असद्‌ वस्तु- 
विषयक हीं, अतः अनुमान प अमुख्य का संक्षणं नह्य घटता । फलतः कथित अम्‌- 
ख्यता का लक्षण अतिवाह । सोञूष्यवहास्मे भावे भीजमावक्ा उपचारदेखा 
जाता है, भावे वस्तु ठः भी तद्विषयक अभावज्ञान अमृख्य साना जाता है, अतः 
वट भी हु छक्षण अव्याप्त ह । {न्तु शापक सृत से वस्तुविषयृक होने कारण 
उस्सभरं मुख्यता होनी चाह, प्रधाच ओर पुरुषादि के हिषयमें भी सांख्य कै अनुश्ार 
अतिप्रसद्ख दिखाया जा चूका दहै । इसी प्रङाय पुक्षादि पै सी अभावारोष केद्वारा 
भमुख्यत। खादनं जाती है । अननुपानङे दाष हष्टान्तदष्ड पदां ही पक्ष रे आरोपित 
होता & भरतः अनुपान मे अवस्तु वपपत्व सिद्धह्ीताहै । सामान्यमात्रका ग्रहण होने 


पर श्यक्तियों की विशेषताः का शनन होने भर्‌ अतीतादि व्यवहार सम्भव नहींहौ 


ॐ  .६२ 











४९८ सभाव्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


िन्न सामाच्य का निषेध करने के अनन्तर अभिःर्नं सामान्य का निषेध किया 
जाता है--परस्परेत्यादिसे । व्पक्तयोमें परस्पर-विजञेषतता निश्चित दहै, अतः व्यक्तिः 


सापेक्ष खामाच्यन्ञान मे एकता या समानता क्योकर रहेगी ? \! ४१॥। 


वातिकालद्कारः 
नहि वि्लिष्टरूपाणामविश्िष्टरूपतः | परस्परविरुद्धयोरेकत्वायोगात्‌ । अनुगत- 
व्यावृत्त ्गोरित्येकमेव प्रत्यक्षत उपलम्यत दति चेत । केयप्नुगति्नाभि । या गौर्गोरित्य- 
नुगतत्वेन प्रतीयते  किमनृगतिरस्ति। तथाचेदनवस्था । स्वल्पमेव तत्तस्या इति चेत्‌ । 
किमसौ स्वेन रूपेणोपलम्यते । यचुपलम्यते हचाकारः प्रत्ययो भवेत्‌ । पदाथंरूपसेब 
तस्या रूपमिति चेत्‌ । रूपप्यानुगमो रूपस्येकत्वमतो न ग्यक्तिमेदस्तथा चन सामा. 
स्यम्‌ । अथ तदेकं भवति रूपन्तथापिन सामाध्यम्‌। जथ व्यक्तय उपङम्यन्ते गौर्गो. 
रिति चानुगताकारप्रत्ययोऽन्यथा कथतेतदुमवेत्‌ । अत्रेदमृच्यते - 
प्रस्योज्नुगताकारः किमथं इति कथ्यताप्‌ । प्रत्यय एचेच्च तेनार्था:नुगतः क्िचदीक्ष्यते २०९ 
यदि प्रत्ययोञ्नुगताक्ाराचस्यं शिमायातम्‌। अधारः नुगतत्वेन तदनुगत्िरिति 
चेत्‌ । स एव तथा व्यपदिरयताद्धिमन्यव्यषदेशनेन । ने हि नीलादयो ज्ञानस्य व्यपदेेन 
तथोच्यन्ते ¦ नीलादयोऽपि ठया व्यपदिश्यस्त एव । तथा दहि तोलाकारसंत्रेदनान्नील- 
| | वा्तिकाल्कार-व्याख्या 
सकता, यह दिखाया जाचृर है। वस्तुसत व्यक्तिसमृदह्‌ से अतिरिक्त सामान्यतत्तव 
सिद्ध नही होता भतः सामान्यविषयक अनुमान भी वस्तुवपयक नहीं । इका स्पष्टी- 
करण पहले ही कियाजाचृक्ता है) विरिष्टं पदार्थे अविशिष्टता या समानता 
मानना परस्पर विरु हे, दोनों कौ एकता नहीं हो सक्ती । सभौ गोव्यक्तियों सें अनु- 
गत तथा अश्वादि व्यक्तिं से व्यावृत्त गौः"--इष् एक सामान्य का प्रत्यक्ष उवलग्ध 
होता है--एेसा यदि कहा जाय, तव रन उल्ताहै कियद अनुगति क्या है ? उत्तर है- 
¢“ या गौरिल्यनुगतत्वेन प्रतीयते” 1 अर्थात्‌ अनृग घमं को अनुगति एवं अनृगत्ति की 
अनुगति मानने पर अनवस्था दोष प्रसक्त होता है। प्रथम जनृगत्िसे ्त्तीय शन॒गति 
भिन्न नहीं, उवका स्वल्प ही है, अतः अनवस्था-प्रसक्ति नहीं होती } कधा द्वितीय अन. 
गति प्रथम क स्वरूपेण प्रतीयमान है ? अथवा नहीं? यदि है, तब वहां दो अन्‌गतियौं 
का ज्ञान हना चाहिए । दवितीथ अयति प्रवम धनुगतिरूप अथं का स्वरूप ही है 
तब इचयाकरारता कथो प्रतत होगी ? इषके उत्तर मे कहा जा सकत) है कि स्वरूपान- 
गति की गोव्यक्तियों बै अनुगति नहाने के कारण उतरे गोत्वह्य सामन नहीं कहा जा 
सकता । अन्‌गतिरूप स्वरूप एक होने पर भी सामान्य नहीं कहला सकता, कथोंकि 
उससे व्यक्ियो का कोई सम्बन्ध नहींहै। यदि कहाजाय कि गौः "गौः इस प्रकार 
अनूगताकार प्रतीति तभो हो सक्तौ है जबकि व्यक्तियों मे कोई अनुगत धमं मानां 
जाय । इस पर हमारा कहना है- 
प्रतीति मे अनुग नाकारता क्यों मानी जाय, एतीति क अनुगति से प्रकृत समस्था 

का समाधान नहींहो सकता २०९ ॥ भ्थात्‌ प्रतीति यदि अनृगताकार्‌ है तो इससे 
अथं धा विषय पर क्या प्रभाव पडताहै। प्रतीति अनृर्गातिसे अथं कौ अनुगति सिद्ध 
होगी ! यदिएेादहै तं उक्त व्यक्तियो की प्रतीति अथौनुगति का उपदे ही क्यों 
नहीं किया जाता । नीलादिज्ञानों के व्यपदेशं से पदाथं भी वा वथो कहा जाता है? 
दघ भरन क्रा उत्तर~विज्ञानवादकौ ग्रहन प्रकिया की भोर ध्यान दिलाना अवश्यक है । 








~ ऋ 


श्छोक्ः ३६-४१ | धरत्यक्ष-परिच्छेदः ४६६ 


वातिकालङ्कारः 
न्नाध्यथा । नेतदप्यस्ति 1 न हि लोक एव व्यपदिशति । अपितु नीलम्पह्यामीति नील- 
पीतयमिदमेवावगच्छति सुखदुःखयोर्वां | अत्रापि भेद्वेदने इदमत्रानुगतमिदमव्यथेति 
व्यपदिद्येत ! अव्यपदेदयमेवंतदिति चेत्‌ । अथ किमिदमीस्तो रूपन्न निदिदयते । तिद्‌- 
ष्ट्मरदाक्यत्वात्‌। 
न हि सवदस्दरूपेण निदंष्ट्‌ ्क्ष्पमस्ति यत्‌ ] यतोभ्यम्प्रस्ययस्तत्त सामास्यमिति कथ्यते ॥ २१० 11 
यदि निदेष्टुमशत्यङ्कचम्यरस्मे प्रतिपाद्यते । अप्रतिप्रादितश्च परः कथमप्युपगस- 


यितभ्यः। | ४ ल | 
ननु युख।दानासपि कथन्निदशः ¦ तेऽपि न स्वरूपेण प्रतिषादनार्हाः । स्वसंवेदन- 


प्रव्यक्षत्वादप्रतिपादनेऽपिन दोषः) तव सुखमस्तीति किमनेन प्रतिपादितेन, मम तव 
दशंनेन सुखमिति प्रतिपादनमुपयोगीति चेत्‌ › न, संन्यवहारमात्रकमेवेतद्‌ ग णकादिषु 
दर्शनात्‌ । अथ रोपाच्चादिदरानात्‌ प्रत्येति तथापि कि परप्रतिशदनेनेति यत्किञ्खिदेतत्‌ । 
यतोऽयं रोमाचखादिप्रपचखस्तत्‌ सुखादोतिप्रतिरत्तमात्रेण षयंवसानात्‌। अत्रापि यतः 


पटः पट इत्युल्नैखेस्तत्‌ सापरान्य।सति चेत्‌ । नवमनुगताकारं व्यत्तिरिक्तमितरद्वा साधितं 





वातिकालङ्कार-ग्याख्या 

जल्ञानगत प्रमागाकारता ही प्रमयाकारता को व्यवस्थापिका मानी जाती है। अतः 
नीलादि पदार्था कौ व्यवस्वा उने ज्ञान पर हौ निर होगौ। फलतः 'तोलाकादं 
संवेदनात्‌ नील नान्यथा'--यटई योगाचारसिद्ध परम सिद्धान्त है। इस परभी हमारा 
कहना यह्‌ टं कि लाके पदार्थों को व्यवस्था लोव्यवहार के अनृसार ही होती है। 
लोकमेंज्ञानकेद्वाराज्ञेय क) उपस्था नहं, अपितु नोनादि ज्ञेय पदार्थोके द्वारा ज्ञाना- 
कारता मानो जातः दै ' नलं पर्यामि' इत्यादि व्यवहारके द्वारा नील अर पौत्तकीं 
भेद ही अवगत ह्‌तादै, इस मेद-प्रतीतिमे अनुगति ओरं अननुगति का व्यवहारं होता 
है.॥ यदि कहा जाय कि यहे श्दव्पवहार का विषयहौ नहीं है। व्यक्तियों का स्वरूपतः 
निद क्यों नही क्रिया जाता ? इसका उत्तर है- निदष्टुम्‌ अशक्यत्वात्‌" अर्थात्‌ देशका 
ओर स्वरूप ॐ भेदसे व्यक्ति अनेक हं, उनका निदेश्च एके शाब्द से नहीं हो सकता । 
देशादिभेदभिन्च अनन्त व्यक्ति का स्वरूपतः निदं सम्भव नहीं, अतः "गौः गौः" इष 
प्रका की प्रतीति क! विषे सामन्य साना जाता है।॥२१०॥ यदि सामान्य 
का निदेश नटीं ।कया जा सजत तच अन्ध व्यक्तियों को उसका उपदेश कंसे होगा। 
उपदा के बिना अन्य व्यक्तियों को उपेकाज्ञान नहीं कराय) जा सकता) 

छंका--सभौ पदार्थो का निदेश यदि अवश्यक, तब सुखादि का निदेश कथकर 
होगा ? उनका भौ स्वरूपेण प्रतिपादने नहीं हो सकता । | 

समाधान --दुःली व्यक्त ॐ अपने दुःख का स्व्तवेदन होता है। दुःखं का अत्य 
को उपदेश (भरतिप'दन) च होते पर सी कोई दोष नहीं । अर्थात्‌ “तव सुमर्१-- 
दस प्रकार के भरतिपादय पेक्यालाम? "मम तत्र दशनेन सुवं जातम्‌" इम प्रकार 
कै प्रतिपादन तो व्थवहारोपध्मेगी है-एसा कहना भी एकं संग्पवहारमात्र &, नो 
गणिकरादि निकृष्ट समाज पर प्रचलित है। यद्यपि सपरुत्न्न सुख से जनित रोम 
हर्षादि कै हारा परपुरुषगत सुह को प्रतीति द्रष्रा पुरुषकोहौ जाती है, तथापि उसङे 
प्रतिषादन से क्था फर 2 रोम-हर्वादि के द्वारा परपुरुषगत सुलादि की प्रतिपत्तिमात 
दुसरेकोहो जातीदै। 
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५०५० भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छद; २ 


ताभ्यां तदन्वदेवे श्याह्‌ यदि रूपं घमं तयो, । 
तयोरिति न सम्बन्धो व्यावृत्तिस्तु न दुष्यति ॥ ४२॥ 
दो पदार्थो की खमानत्ताएकरूपदहै, अतः वह समानाक)।र्ता दो ध्यक्तियोंसे 
भिन्न होगी, फलतः (तयोः सामान्यम्‌ यहा प्रतीयमान सम्बन्धं > हीं होगा, क्योंकि 
उपकार्यापकारक्त्व का अभावे । हमारे ( बौद्ध) मतं में अन्योपोहात्मक सामान्य 
मानने में कोई दोव नही, क्योकि व्यावृत्ति < सामान्यं कोड वस्तुतत्तर नहीं ।४२॥ 
$ ` बार्तिकालद्कारः 
सामान्यम्‌ । केवलभनादिययं व्थवहार्‌ इतिं व्यवह रपरम्पयायात्तमतदन्यवस्थितवस्तु- 
कम्‌ । व्यवहारवासनकाव्य निमित्म्प्रघानादिव्यवहारवत्‌ । न ह ` वच्नासिरनमप्यनुभूयते । 
भमन्यदेव न सामान्यमन्धलवेनाप्रवेदनात्‌ । बन्धानग्यत्वपक्षोऽण किमाकारान्तरं विना । २११ 
८ तथा हि केनचित्‌ तक्वमपरेण दिपयंयः ! विपयंयेग यत्‌ तत्वं न तदन्यत्‌ प्रवे्ते ॥२१२॥ 
कंटक्त्वेत भेद्रऽप सुवणेडुकरुष्डलन्न किप | कटकाव्धत्िरेकेण मुवण भपरङ्कुतः ॥२१३॥। 
` धभ्वितत्वं सुव्णज्वेदध्वितत्वम्प र्‌ करतः । अन्वितप्रत्ययादेतत्‌ प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । 
तदेतदास्तान्तावत्‌ । अथापि व्यक्तरिक्तं सामाग्यन्तथापि न तस्य सम्बन्धः । 
यतो हि--ताम्यान्वदन्यदेव स्थादिति 
यदि ताभ्यान्तदशधम्बद्धसन्यदेवं तदा नं साघान्यम्पदा्थान्तरत्वात्‌ | न हि घटः 
पटस्य सामान्यम्‌ । अघामान्यात्मकत्वान्न सापान्वसिति चेत्‌ , तदषत्‌ । 
। सामान्याल्मकताया हि भवेत्‌ सामान्यमेव तत्‌ । तस्येति तु सम्बरन्यः कतं एव भविष्यति । २१४ ॥ 
 वात्तिकालद्धार-व्याच्या 
गुखादि-परतिपत्ति क समान ह पटः-पटः-- देस अकार फे उल्लेख से परत्व 
सामाग्य की प्रतिपत्ति क्यो तहीं होगी ? अवव्य होमौ, जन्तु उसके द्वारा पटगत 
संमनाकारता कं छोड़कर ओर कोई ¶टत्व नाम की जाति र्द्ध नही होती । ज।ति- 
विषयक केवल अनादिञ्यवङ्ार्‌ ट प्रचलित अ। रहादै। व्यवहार-वासना ही जात्ति- 
कल्पना कौ वेवे ही चिभिक्त है, जेते प्रधानादि व्यवहार । जाति न्धक्ति से भिन्नाभिन्च 
भी अनुभूतं नहीं होतो । व्यक्ति कौ अपेक्षा सामान्यतक्त पृथक्‌ सिद्ध नहीं होता, 
अन्यथा व्यक्ति री अपेक्षा स्षामन्यका कोई भिन्न आकार ह्‌ चाहिए । मेदाभेद-पक्च 
भी आकारान्तर के बिना सिद्ध नहीं हो सकता ।॥ २११॥ कटक कारणरू्वेण अभित्त 
ओर कायरूपैण विवयंय ( भिन्न) पाना जात्ता है किन्तु वड सुरणं से भिन्न तत्तव नहीं 
होता 1 २१२ ॥ कटक ओर कुण्डल स्वकरीयाफ़)रेण छदि सिन्न है, तब क्या सुवणंरूप 
भी नहीं रहेगा ?॥ २१३।। कटक सुव्णं से अन्वित होकर सुवणं माना जाता ठे, तब 
वहु अन्वय कै पहले क्था चुवर्णं भहीं था ! 
यद सामान्य (जाति) को व्यक्तिं से पृथक्‌ भी मान लिया जाता ड, तथापि 
उसकाष्यक्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं बनता। दो भिन्न व्यक्तयोंमें रहने वाखा सामान्य 
तत्व यदि भित्त-भिन्न है, तव उत्ते सामरान्य नहीं कहा जा सवता, वयोकरि “समानानां 
भावः सामाभ्यम्‌--इस प्रकार निवंचन उसमे नहीं घथ्ता । जपे घट पट का सामान्य 
धमं नहीं कहवाता, वैसे घट से भिच्च घटत्व उस्ना घामाश्य धमं नहीं हो सकता । 
घट पटका सामास्य धमं इसलिए नहीं कि असामान्यात्म है --ठेसा जो कहा 
जाता है, वह मी अघत्‌ है, क्योकि फो वामान्य किसी का खामान्य तभी होगा, जजकरि 
सामास्यात्मक हो, तब सामान्ये सामान्य का स॑स्बन्ध कंसे बनेगा ? अथात्‌ सामान्य भौर 
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वातिकालङ्कारः 

तत्तम्बन्धरूप।दिति चेत्‌ , तदेतदायातम्‌- 
अनित्यत्वङ्‌ कु तः शठ्देऽनित्यत्वादनित्यता । न चेवं कस्यचित्‌ सिद्धिनं भविष्यति वस्तुनः ।।२१५॥ 
ननु सम्बद्धत्वस्यासिद्धेः कुतः स॒ एव हेतुरन्यथा सवस्य सवं सिध्येत्‌! न च 
सामःन्पेङ्पतापि नाम सामास्याभिमतस्य सिद्धा । अथ सम्बन्धः सिद्धः! एवमप्यशेष- 
व्यरक्तिग्रहणम्भवेदजेप त म्बन्िरूपत्वात्‌ । न च सम्बान्धरूपतान्यतिरेकेण।परं सामान्यम्‌ । 
समानाकःरमिति चेत्‌ । समानाकारतेति सम्बन्धे एवं तथा ग्यरदिश्यते । व्यक्त्यपेक्षया 
हि समानावा.ता न स्वरूपाेक्षया । स्वरूपस्य सवत्र स्वात्मनि व्यतस्थितेः | ग्यक्त्य- 
पेक्षया च समानत्वे व्यक््तिग्रहणसन्तरेणाम्रहुणात्‌ । अत्यन्यावृत्तेरपि सामान्यस्यायमेषं 
दोषः । न । व्यावृत्तेरदुष्टत्वात्‌ परस्प्रविशिष्टानासपि परतोऽभिमतात्‌ व्यावृत्तिर- 
विचुद्धा । समान्व्यवरःरोऽपि तदेकाथेक्रिकाकरणात्‌ अ।दरुद्ध एवे) अलेक्ञितनानात्वस्य 


हि समानाकारता केन वायते । भस्षमानेषुं केथं ससानेवृद्धिः ¦ न, तत एवे खमानत्वात्‌ 1. 


न हि समानताऽस्येव काचिदन्यत्र सपानाकारप्रत्ययविषयोकेरणात्‌ ! तशाससातेषु कथ 
समानाक्रारवृद्धिरित्ि पयंनुपोपस्यायतथः। असमानवृ।डःवषयेष्‌, कथं समानन्‌।द्धः। 


~ ~ ~ ~ -- - 
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` वात्तिकालङ्धार-व्याख्या 
विशेष पदाथा में साःकाक्षता होने के कारण परस्पर संबन्धहो जातादहै, सामाध्यका 
सामान्य के साथ सम्बन्ध नहीं हौ सक्ता ॥ २१४॥ सामन्यतो सामान्य।त्मक है 
किन्तु तस्य सम्बन्धः कस्मात्‌" --ईइस रन वेया उत्तर ? इसके उत्तरमें यदि कहा जाय 
'सम्बन्धरूपल्ात्‌ ।' तब यह्‌ उत्तर वसाहीहै कि किसी ने प्रणत किया शछन्दोऽनित्यः, 
कस्मात्‌ 1: इर्षका उत्तः दिया जातां है--अनित्यत्वात्‌' । ईसं प्रक{र्‌ आत्साोश्रयता- 
पादक उत्तरो से उसी अथेकीभी (सदधि नहीं हो सकेगी। २१५॥ 

शंका--सामान्पग्त सम्बद्धत्व का साधर स्वयं सम्बदत्व नहीं हो सकता, अन्यथा 
सभी पदाय अपने-आप सिद्ध हौ जयेगे । ! हाँ, सम्बन्ध अवश्य सिद्ध हे! इस पकारभी 
समस्त व्प्रक्तियों का ग्रहण होना चाहर, क्योकि सामान्यत अशेष व्यक्ति-खम्बन्धी 
है । सम्बन्धिह्पता ही तो समान्य है, उपे भिस्त ओर कुक भी नहीं । समानाक्ारता 
को सामान्य कहना मी उचित नहीं, क्योङ्ि व्यक्ति ओर जति कः सम्बन्धं ससानाका- 
एता, तयो लोकव्यवहार एेजाहौोदहै। न्यक्तयो की अवेक्षाहौ समानाक्षारताको 
सम्बन्ध मानः गया, सामान्य-स्वेरूप की अपेक्षः नहीं, क्यकिं सामान्य कषा स्वल्पतो 
सवव सदा व्यस्थित रहै, उवे सम्बन्ध को अपेक्षा हो नदीं, व्यक्ति को अपेक्षा मानता 
मानने पर व्यक्ति-्रहण > विनो सामान्या ग्रहण तहींह्ये सन्घ; अन्य-व्यावृत्तिरूप 
सामान्य के पक्षम मी यही दोष प्रसक्त होतादहै। 

समाधान ---अन्य-व्यावृच्तिरूप क्भास्य मानने में कोई दोष नदीं । घर भौर घट- 
त्वादि के परस्पर वरिष्र होने पर भी सन्य (पटादि) से व्यावृत्ति साननेमें कोई विरोध 


नहीं । व्यक्तियों भें सप्रानाकारता का व्यवहार भी एक कायै-कारित्वेन उपपन्नहो 


जाता है 1 जिनं व्यक्तियों का नानात्वे या असमानाक्तार्ता लक्षित नहीं, उनमें 
सामानाक्षारता को प्रतोति का निवारण कौन केर सकता है? व्यक्तियों में 
विशेषता या अकस्षसानाकारतां के रहने पर संषानाकास्ता्बृद्धि कसे रहेगी? 
इसका उत्तर यदौ है कि क्षमानाकार-एतीति-विषयत्ता क कारण व्यरित्तियौ मे 


समानाकारता मानौ जाती है । इसका आशय रहै कि असमान-बुद्धि ४ विषयभूत 





| 


( 





५०९ माहं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


तस्यात्‌ समानतेवार्मिन्‌ सामन्येऽवरतुलक्षणम्‌ । 
कायं चेत्‌ तदनेक स्यान्नत्वरं च न तन्मतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वस्तुमात्रानुबन्धिलवाद्‌ विनाशस्य न नित्यता | 
असतम्बन्धश्च जातौनामकायत्वादरूपता ॥ ४४॥ 
सामान्यम जो समानता घमं है, वही अवस्तुत्व का लक्षण (हेतु) टै, श्रयोकि 
यत्‌ सामान्यं तदवस्तु"-- इस प्रकार को व्याप्ति निश्चित्तदहै। सामान्य यदि व्धक्ति का 
कायं है, तव वह भी व्यक्तियों कै समान अनेक ओौर नक्र है अर्थात्‌ जब "सर्वं 
स्वलक्षणम्‌" एेसी वस्तुस्थिति है, तव सामान्यया समानाकारता को अ्रममात्र 
मानना होगा ॥४३।: समध्त वस्तुओं में जब नरवरत्व व्याप्तहै, तब सामान्यम 
नित्यता केसे सिद्ध होगी ? सामान्य को यदि न्यक्तिक। कार्थं नहीं माना जाता, तव 
व्यक्ति से इसका कोद खम्बन्ध नहीं बनता । अतः तस्थ (घटादेः) इदं (वटत्वादि सामा 
स्यम्‌) इस प्रकार प्रतीयमान सम्बन्ध बाधित हो जाता है ।४४॥ 
| वातिकालङ्कारः 
बृद्धयविषधत्वच सिद्ठम्‌ । नहि सामाल्यवादिनोऽपि तत्र सापान्यवृद्धिविषयीकरणम- 
सिद्धम्‌ । तदाहु- तस्मात्‌ समनतेवेति। 

न हि समानाकारता श्रान्तप्रत्यधकारञ्प्रतिरेकेणापसेपषादयितुं शक्या । अथ 
सामाच्याकारता पथापस्मवं यत्र ्वयन्तत्र तथेति । एवन्तहयं ¶एराप \8यरत्युत्पत्तौ परब- 
देमानाकारं सामा्यं उ्पक्त्यन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ कयमद व्यक्तीनाम्‌ । तथासत्य- 
नेकृता व्यक्तिवदेव प्रसक्त! । प्रव्यभित्तायमानत्नादकत्वमिति चेत्‌ । कामान्येऽपि समाना- 
कारतेत्यनवस्था | 

अयन व्रतोयत एव सामान्ये सामान्यं व्धक्तावपि नेति सपान: पयेनुभोगः । प्रत्य- 
भिन्ञायान्तु पामान्येनानेकाम्तः । सामान्येष्वपि प्रत्य॑भन्ञानददलेनात्‌ । नश्वर क्षामान्य- 
चर (भिपतम्प्राप्नोति च व्यक्तिविनाे वनाङ्ात्‌ \ वस्तुत्वंःच्च नङवरता। वस्तुमात्र. 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 
व्यक्तियों मै समानाकारता-बृद्धि-विषयता कंसे ? इस प्ररन के उत्तरम कहा गयाकि 
व्यक्रितयों मे समानवृद्धि की अविषयतः असिद्ध हीनैके कारणं समन-वृद्ध-विषयता 
सिद्धहोजातीदै। सामान्यवादी मीपां्कों के मते बाःमान्यमे सामान्य बद्धिकी 
विषयता असिद्ध नहीं) 

एकमात्र स्वलक्षण वस्तुतत्व है, अतः समानाकारता ्रमात्मक ज्ञान कीही 
विषयता सिद्धहोतीदहं। ह, एक व्यक्ति पे समानाकारता सम्भवे नहीं, दो ठछकितियों 
मतो उपण्न्नहौोजतीदै। इप्त घकार तो तृतीव-चतुर्यादि व्यक्तियों की उत्पत्ति से 
करभः सामान्थाकारता प्रवद्धमोान होकर व्यक्तियों कौोवह्‌ कांही सिद्धहोतीदहै, 
फलतः उवे भौ व्यक्तियों के समान अनैकता [विद्ध इती है 1 प्रत्यभिनज्ञाके आधार पर 
एकता मानने पर सापान्षों मे भी प्रत्यभिज्ञा होती है, अतः सामान्यम सामास्य म।ननें 
पर अनवस्था दोष प्रसक्त होता है। 

यदि प्रत्यभिज्ञा के हारा प्रतीयमान सामान्यगत सामान्य नहीं मानते, तब 
व्यत्ययो मे मी सामन्यकी चिद्धि कयोकर्हौोगो ? प्रत्यभिज्ञा घास्य में व्यभिचरितं 
हो जादी है । व्यविततयों का ना होने पर सामान्य तने भौ नदवरता भसवत होती है । 
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यच्च बस्तुबलाञ्ज्ञानं जयते तदपेञते। 
न सडकतं न स्ामान्यबुद्धिष्वेतद्‌ विभौव्यते ॥ ४५ ॥ 
जो ज्ञान घटादि वस्तु के सम्बन्ध से उत्पत्नहोता है, वहं न तो संकेत की 
अपेक्षा करतारहै ओरन सापान्यविषयक वृद्धि वह्‌ संकेतानपेक्ष होकर विभावित 
होता है ॥ ४५॥ 
[रि वातिकालङ्कारः 
नुवन्धौो हि विनाश इति साघयष्यते । अजन्यतायाच्च सापान्यस्यासम्बद्धता। अरूपता 
च । प्रतिनियताकारपरिग्रहे हि वस्तुत्वं स च सामान्यस्य व्यापिनो सम्भवति। नहि 
सामान्यं सकलङालक्काकरकापावलोटम्प्रतिपत्त्‌ श्यम्‌ । उपलम्भ एव च सत्त्वन्तदभावे 
कुतः सत्वम्‌ । सततामम्बरग्वत. सत्यमिति चेत्‌ । सत्ताया अपि सत्तासम्बन्ध इत्यनवस्था 
न च व््रतिरिक्तवसतासस्बन्धः सामान्यस्य । स्वरूपप्रत्वेनेव सत्त्वात्‌ । न चोपलम्भव्य- 
तिरेेण तदुपलब्धम. ' तस्म।दसत्‌ सामान्यम्‌ । स्वरूप सत्व खरेविषाणस्य कस्मान्न 
भवति । तवा किन्नेति चेत्‌ । कारणाभावात्‌ । तथा चैत्‌ सामास्यमप्प्रसत्‌ तत्रापि 
कारणाभावात्‌ : प्रतीयात्‌ स।माल्प्रमिति चेत्‌ । उक्तमत्र शशविषाणादयोऽपि स्वबद्धया 
प्रतीयन्ते एव तेऽपि सन्तः स्युः ! निरूप्यताणा तेति चेत्‌ । स्वं समानम्‌ | + 
किच 1 सानान्यमेतस्छङ्केतनलात्‌ प्रतभासते शाड्द्याम्बृद्धौ । तथात्र न वस्तु 
तथा हि-यच्च वस्तुबलाज्जानमित। 
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` वात्तिकालङ्धुार.व्याख्या 
वस्तुत्व हेतु केद्वारा तरव्ररता लिड होती दै, स्योकि वस्तुमात्र मे नरवरता व्याप्त है- 
यह्‌ आगे सिद्ध किया जायगः। सामास्प मे यदि व्यक्ित्त-जन्यता तहं सानी जाती, तब 
सामान्य में जसम्बदता भरपक्त होतीहै; केवल असम्बद्धता ही नहीं, अरूपताभी। 
क्योकि प्रतिनियताकार का षपरप्रह करने परही घटाक्रासादि ते वस्तुत्वं माना जाता 
है किन्तु व्यापकोभूत सामान्य भरँ प्रतिनियत परिच्छिन्नाकारता सम्भव नहु, क्योकि 
सकल काल-खण्डो त एक अल्ञण्ड सामान्य कौ परिणति असम्भव है। उपलञ्धिही 
सत्ता टै, सके अभावमें छत्ता नहीं हो सकती । रत्ताके सम्बन्इसे सत्त्व मानने पर 
सत्ता में भमी सत्ता माननी होगो, सतः अनवस्था गाप्व होगी । सामान्य मे व्यतिरिक्त 
सत्ता क? सम्बन्ध मानन) निरये हे, क्योकि स्वरूपसत्ता के सभ्बन्ध से षी सत्व माना 
जाता दै । उपलन्भसये शन्न घ्रामास्य उपलन्ध नहीं, अतः वहु अवस्तु है। सामास्यकः 
सत्ता-सम्बन्ध से सत्व नही, सपतु स्वरूपतः सत्‌ है-देषा मारते पर प्रन उठ्ताहैकि 
तब खर-द्रिपाण सत्‌ क्यो नहींहौ जाता? आप सत्ता के सम्बन्ध से सत्‌ मानते है, तव 
ख र-विषाण सत्‌ श्यो नहींदही जाता 7? यदि कहं कारणाभावात्‌"! तव हम भी वही 
उत्तर देगे कि सानान्य शी असत्‌ क्यो? कारणामःवात्‌' । यदि आप कहें कि सामान्य 
की प्रतीति होती है, तवहम भो केहेगे छि खररविषाण भी प्रतीयमानदहै। यदि कहँ 
निरूप्यमाण होकर खर-विषाणा{ि सिद्ध नहीं होते, तब निरूपण की कसौटी परतो 
सामान्य क। रा उतरना सम्भव नहीं । 

द्धरी वात यषहभौटहै करि सामास्य पदार्थं तौ संकेतमात्र के आधार पर शान्दी 
नृद्धि में प्रकिभासित होतः है, अतः वड वस्तुतत्तव नहीं । समेत जो किया जता है, वह 
कोई सल्निहि पदार्थ को लेकर नहीं फरिया जाता संकेत-जनत प्रत्यय सामारोपिते 
(अध्यस्त) ही होता है । “पीतः शद्धः" आदि के समान पूर्वं ओरपर प्रतीयमान पदार्थो 
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बातिकालङ्कारः 
सङ्कुतो हि क्रियमाणः सर््निहितिमात्रमवलम्ब्य न क्रियते । तदपेक्ष्य्च प्रह्यः 
समारोपित एव 1 तथा हि-- 
पूवत राव्यारोपेण विना सङ्करेतनं यदि । अग्प्रापितायान्नवं स्याद्‌ व्यवहारानुमायिता २१६1 
„ शब्दसामथ्यादेव व्यवहारकालि प्रतीतिरिति चेत्‌। यदि पूर्वापराध्यारोपोनं 
स्यान्न भवेत्‌ प्रतीतिः! न च शब्दात्‌ चामाग्यवृद्धिः संकेतमन्तरेण हृष्टा । व्यक्ल्यन्तर- 
दशंनाद्‌ भवत्येव शन्दमन्तरेणेति चेत्‌ । तत्रापि तदेव लिङ्खन्तदृरूपव्यवहारभ।वे संकेत- 
ग्रहणमरुपलक्षणं लिङ्कषपि पूवध्ारोपमेव जनयति नाधिकम्‌ । तथा हृणादिजातिर्टि- 
जादिजातिर्च पङ्कुतपात्रबछावलम्विनौ न वस्स्वपेक्षते। सङ्ेतसहितमप्रत्यक्षम्धमाण- 
न्द्िजादिजातिषु चेतु , न, वस्तुवनेन यज्जायते न तत्सङ्केतमपेक्षते सङ्ङेत पाच्च पेक्षणे- 
ऽन्धपरम्परेव स्यात्‌ । प्रत्यक्षमपि सहरारि विद्यत इति चेत्‌ । अत्रोच्यते-- 
प्रत्यक्षेण गृहीतन्चेदृपदगो निर्थंकः ; प्रत्यक्नेणागरहीतञ्चेदुपदेशो निरथंकः ।२१७।। 
यदि प्रत्यक्षेण गृहीतं किपुदेखेन तेनेव ग्रहणात्‌ । अथ प्रत्यक्षेण प्रत्येतुमश्क्यं 
वातिकालद्धुार~व्याख्या 
का परस्पर अध्या्न दहने पर संकेत नहीं क्रिया ज! सक्ता । अयं घटः, "सोऽपि 
घटः" इत्यादि व्यव्हार पूवे-पर कौ सतानाकारता-समःरोपण के विता सम्पव नहीं 
॥२१६। शब्दकेसाप्थ्यंय ही व्यवहूार-कालमं जाति की प्रतीडिहो जातो है-रेसा 
नहीं कह सक्ते, कथक जव तक पूर्वापर व्पर्वितियो मे समलताका आरोप नही होता, 
ठव तक समानाकारतःत्मक जाति का व्यवहार नही किण जा सकता घटान्तरको 
देवकर "घटत्व" छब्द के बिना ही घटत्व क बोहर जाता है, वह्‌ संकेतसापेश्न कथो? 
इव प्रदन्‌ का उत्तर है क्ति दस प्रकारके आकारकाले पदाथ कौ घट कहा जाता है" 
इस प्रकार के सं$ततकास्मरण किये बिना ग्यद्गित को देखते मात्रे वघ्त्वका बोध 
नहीं हो सक्ता । धूमदचिद्धोकेहारा भी महूनसीम ओ पर्वेतीयं दोनों अग्नियों 
का तादादप्यारोव्‌ किये विग प्वतते अगिन का अवमान दहह सक्तः । उसो पकार 
(हण' (एक म्लेच्छ जाति, जिद महराज विक्रपने सार भगावा था) एवं द्िजादि 
जातिं ॐव संकेत ॐ अधार्‌ पर्‌ ही कल्पितपात्र ह, वस्तुप्तत्‌ नहीं ! 
शंका--ब्राह्यणत्वादि जातिं वल कल्पना पर आधित नहीं, अपितु शब्द- 
संरेत-सहित प्रत्यक्ष प्रमाण केद्वारा सिदरहोत्तीदह, जसा कि श्र इ्भाद्लि भद ते 
कहा दै--'“दशेनेस्मरणवारम्पर्यमनृगृहीत ट क्षगस्थातनि ब्राहयणत्कादोनि' ( त° काण 
१।२।१)। 
समाधान --वस्तुकै बर पर { इश्दियाथे-सन्निकषं केद्वारा) जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है, उपे संकेत।दि कौ अपेक्षा बही होती । संकेत-सापेक्ष ज्ञान अन्ध-परम्पद्य १२ 
आशित भ्रममत्रहोतादै | क्लाब्द ज्ञानम प्रत्यक्षज्ञान कोभ सहकारी कारण क्यों 
नहीं माना ज। सकता ? इसक)। उत्तर यहुहैक्रिजो पदाथं धत्यक्षतः गृहीत है, उसके 
लिए उपदेश (शब्द-प्रयोग) निरथेकहै। इसी प्रकार वहु क्ल प्रमाण नहीं, जिसको 
प्रत्यक्ष के अनृग्रह को अपेक्षा हौ ॥ २१७1 अर्थात्‌ यदि कोई वस्तु प्रद्यक्ष-गुहीत रै, 
त्र उसङ़े लिए उपदेश की क्या अवदयक्ता ? यदि प्रत्यक्षके हास उसका ज्ञात नहीं 
ही सकता, उसके लए हजारो उपदचच व्यथं ह" क्योकि प्र्यक्ञ-हृ् पदार्थं के लिए पुरुष 
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याप्यभेदानुग। बुद्धि' काचिद्‌ वस्तुढयेक्षणे । 
संद्ेतेन विना साथप्रस्यासत्तिनिबन्धना ॥ ४६ ॥ 
शाबलेय वक्त को देखकर बाहुलेय वस्तु को देखनेवाले पुरुष को जो “स एवा- 
यम्‌''- इस प्रकार अभेदानुगामिनी बुद्धि उत्पन्न होती है किन्तु शाबलेय ्षौर्‌ ककंरूप 
वस्तु-दय के द्शंनसे नहीं होती ¦ वह बृद्धि शाबलेयादि व्यक्तियोंके न होते परभी 
सामात्य-प्रत्यासत्ति ( एकनानकायत्व) के हारः प्रवृत्त होती है ॥ ४६ ॥ 
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वातिकालङ्कारः 

किमूपदेरसहसर णापि शक्यम्ब्रत्याययितुम्‌ । इषे हि पुरुषोपदेश्षौ सयेतद्‌ दृष्टमिति स्यात्‌ । 
अतीरिद्रिये तु हिजातित्वे नोपदेलस्य साम्यात्‌ 1 तदेवाह्‌--याप्यभेदानुगा बृद्धिरिति। 

तत्पुरुषवृद्धिप्रभवदप्रप्राणमेव । अथापि स्याद्‌ , भनुगताकारा बृद्धिः पटाथंद्यद- 
गने सङकेतमन्तरेण भवत्येव । यथा गवादिवृद्धिः लावलेयादिदशेनादेव न तत्र सङ्केती- 
पेकष्यते । एवेन्तहि-- 
ब्राह्म णट्वस जातिः स्यात्‌ तथा तस्या प्रतीतितः । दिजादिजातेनं भ्यक्तिर्गोत्ववद्‌ व्यलिजकेक्ष्यते ॥२१८॥ 
गोत्वे यद्यग्यथा वाद्यं कि; सन्देर्ध्यच् फदचन । ब्राह्मणत्वे तु सन्देग्धि कि द्विजोज्यमिति ध्वनेः ॥३१६। 
क्रियातो निष्चयस्तत्र नास्त्पन्येन जनिध्रुतेः। हुणादिजातेनं व्यक्तिरुपदेशं विना कृता ॥ २२० ॥ 
नास्स्येव तत्र॒ तत््वञ्चेद्‌ गो्वादादपि किमतम्‌ | यथेकरोब्द वाज्यत्वमजादौ जातिरिष्यते 1 २२१ ॥ 
तथेकशब्दव्‌ाच्यत्वं ककारौ किमानष्टिमत्‌ | अनन्तव्यक्तयो गोह्ववाच्यत्वन्तत्र तत्कथम्‌ ॥ २२२ ॥ 
व्यक्तिभेरे हि तत्रापि किमनस्तत्वपस्ति न! उदात्तादिप्रमेदे हि नानन्तत्वत्त साधयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 

प्ररयधिज्ञानमेकत्व उत यत्रापि सम्भवि। 
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वाति कालङ्ला र-व्याख्या | 

कद सकता है कि 'सपरैवद्‌ टष्टप्‌", किष्तु अतीच्िय पदाथंके बोधने उपदक्षका 
सामथ्यं कदापि सम्मत नहीं । 

प्रत्यक्षाट् पदार्थं केवल पुरुष-बृद्धि से कल्पित सांवृतिकसाच्च होता है । शाबले- 

यादि व्यवितथों को देष कर जो "गौर्यम्‌ "देसी वृदि होती दहै, उसमे सकेत कौ 


धपेक्षा नहीं होती । #॥ न जा 
ना--यदि प्रत्यक्ष-निरवेक्च उपदेश नहीं हो सकता, तब ब्ाह्यणत्वादि मे जा तित्व 


न बन सक्रेगा, क्योंकि प्रस्यक्षतः उनकी प्रतीति नहीं लोतती, क्योकि गोत्वादि कै समान 
यदि त्राह्यगत्वादि का प्रत्यक्ष मानां जाता है, तब्‌ “अय ब्राह्मणो ते ता" -एेसा सन्देहं 
क्यों होता है1 सागाध्ययनादि क्रिया कैदारा सौ तिह्वय नहीं हौ सकता । ह॒णादि 
जातियों का तो उपदेशा कै विना ज्ञान नहीं हौ सकता । तनं सोत्वादि जातियों का अनु- 
पगम क्यों ? जसे एक "जञ" शब्द से वाच्य होने के कारण अजत्वं जाति त 
$, वसे ही कर्कादि {श्वेत अरव, से एक "अश्व ' शब्द की वाच्यता होने से जाति क्यों 


ष / गोत्ववाच्य जाति अनन्त व्यविततयो मे रहती है । संमानाकारता स्प जाति भी 
व्यवितभेद से भिन्न होती ह्‌, कहा ज। चूका है। तव व्यक्ति के 'सषान जाति र 
अनस्तत्व क्यों नही ? वाचक श्त कै भेदसेभौी वाच्य जातियों मे भेव माभना ह्‌ ८ 
वरयोकि उदात्तानुदात्तादिमें मेदसे गो शब्द एक नहीं ्षपितु अनन्त है। परत्यभिर्ञा 


(धार पर जाति मे यदि दकत्व साता जत दै त्र वपुरितियौ मे कमो नहीं ! 


६४ 











५०६ सभाष्यं प्रता णवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


्रत्यासत्तिविना जात्या यथेष्टा चक्वुरादिषु ` 


ज्ञान ्ार्येषु जातिवां भयास्वेति विगतः ॥ ४७ ॥ 

जाति के विना एककायेतारूप प्रत्यासत्ति ही नहीं बनती । जाति मे जाव्यनर 

क्षै विनाही जिस प्रत्यासत्तिके आधार पर शाबलेयादि सें अनुदृत्त गोत्व के समान 
कर्कादि से ष्यावृत्त गोत्व की प्रतीतिहो जाकी है, जात्ति की कया आवरहयकृता ? ॥४७॥। 
वातिकालद्धुारः 

उदात्तघघंदादिभेदो हिं इक) रादिष्वपि तदनन्ततादरि बन्धन मस्त्थेव । प्रत्यभिज्ञाना- 

देकत्वं घघं रत्वा दिभेदेऽपि विद्यत इति समानं कर्कादिष्‌ । तस्म द्‌ गोत्वादावपि गोशशञ्द- 
वाच्यता यतिरेकेण नापरं गोत्वमिति अथेप्रच्टासत्तिरेकश्चन्दवाच्यतंकपरामकशंजनन- 
स्वेति न जातिर्नापास्ति क्वचित्‌ ! अथापि स्यात्‌ संव राब्दवाच्यता। एकपरामक्ष- 
जननन्न जातिमन्तरेण ! तदप्यसत्‌ । दथा !ह--प्रत्यः यत्तिदिन्ा जःव्येति। 

न खत्वेककायजननलक्षणा प्रद्यासत्तिष्टवक्षरलोकमनस्क)राणाञ्जात्िमभ्तरेणा- 
सम्भविनी । षह कारिणां सम्भवत्येवेति चेत्‌ । वद्नृद्रयक्षणेऽनि सहका!रत्वतेव भवत्येक- 
बृद्धि; सत्रानाकारता नास्तीति चेत्‌, न, प्रमेये समानाकाःताया दस्तुद्रव्यत्िरेकेणादशं- 
नादिति प्रतिपादनात्‌ । वृद्धिजननमेवावलिष्यते ! तच्चक्षरादिष्वपि २ भान्तम्‌ ¦ तेषासवि 
तदेकप्रत्ययजनतत्वपरस्तीति चत्‌ , शावन्ेरादीनासप्येकपराभर्छजननत्‌ लापररमिहि 
मानः प्र्ङ्गः । तदेव वस्तुश्रुतमिति चेत्‌ ›, अन्यवात एव तत्म्रत्ययञ्जनयन्ति नान्य 
हति कृतोऽयं विभागः ¦ जातिस्पि दहि शावलेयादिष्‌ चान्यत्रेति कृतोऽयं [वभागः 
तत्र विंभागकाद्णिापरेण सामान्येन भविहव्यन्तस्तादि विभागवृत्तिनिबन्धनेन न।परे- 
णेत्यनवस्था भवेत्‌ ¡ अथ तथा ्रुतङ्कारणन्तेषां येन त एव श्लावलेयादयो व्यञ्जका 
गोत्वस्य तदाधेया चेति । एवन्तहि जातिसन्तरेणंव तत्परासशेजननं स्वकारणवशारिति 
किम्परिहीयते जाति विनेत्याग्रहस्त्यज्यताजञ्जातौ। न च चक्नुरषद्प्‌ सासच्यम्‌ । एव 

| वा्तिकालङ्कुार-ष्याख्या 

॥२१८-२३३ ॥ स्वरं मे उदा व्यक्त ओर वधघंर आदि अव्यक्त के मेद ही उसकी 
अनन्तता क! साधक है, उनके वाव्याथं यें भेदसे शब्द में रहु>ेवाली कृत्व खत्वादि 
जातिं अनन्त मानी गयी ह| 

समाधान-एकेकायजनक्षत्वं ल्प प्रत्यासत्ति जाति के विना सम्भव तह, धतः 
चक्षु.आलोक मनस्कारादि सामग्रः सहकारी डायरी मे जाति ॐ जिना सामग्री से चहीं 
हो कता, भतः एककायंकारित्यरूप जः;त वस्तुभ्रुत है, रेशा कहना उवंथा अनुचित इहै, 
यदिखापरग्री में एककायंकारित्वल्प जाति साली जाती है तव शबनेयःदि गो-व्यकितियो 
मेही गोत्व क्यो, इस नियम का निर्वह करने कै ख्िएि शी गौत्वरूव सासात्यसेभी 
कोद जाति मानी जाय । इद प्रकर अनवस्था की प्रान्त होती है । वदिकारण सामगो 
मे यह्‌ विक्ञेषता मानी जाती है कि उषसे जन्य शावक्तेयःदि व्यरितयां 'ह्ी गोत्वे की 
व्यज्जिका मानी नाती हैँ । कारणगत विशेवता कौ दवेत कार्यत विरोषत्म का 
नियामक मन लेने से काम चलता जाति फे बिना क्था विगडता है (छोड दो जाति 
व्यज्यत जातिः) । चक्षुरादि करणकलाप में भी कौई्‌ समानाश्ारता रूपए जाति 
अनभ्रुत नहीं होती । चक्षुरादिमें किसी एक सामान्य की व्रतीति नहीं होती । कारणों 
काकार्योके साथ सर्वत्र एक सम्बेन्यदहै। सम्बन्ध दे कोई एक जाति नहीं मानी जा 











शलोक: ४८-४९ | प्व्यक्ष-पारच्छेदः ५०७ 


कथञ्िदपि विज्ञाने तद्रूपानबभासत।। 

यदि नामेन्द्रियाणां स्याद्‌ द्रष्टा भासेत तदपुर ॥ ४८ ॥ 

रूर्वत्वात्‌ , न ज।ताोनां हेवलनासदक्ञेनात्‌ ¦ 

व्यक्तिग्रहे च तच्छन्दरूपादन्यन्न इश्यते ॥ ४९ ॥ 

इन्द्रियां अतीन्द्रिय है, उनके ग्रहण का सामथ्यं यदि किसौ दष्टा मे होता, तेव 

अवदय उनका ग्रहण हो किन्तु उनका अ्रहण नहीं होता। इसका यह अथं कदापि 
नहीं कि इन्द्रियां असत्‌ है, क्योकि रूपादि ज्ञानो कौ काटाचित्कता ज्ञान.-जनक इन्द्रियो 
को सत्ता सिद्ध करने मे सक्षम है। किन्तु व्यक्तियों से भिन्नजाति का नत कोई स्वरूपः 
है ओर न उसका पृथक्‌ ग्रहण, अतः सामान्य कोई सत्‌ वस्तु नहीं। केवल सामान्यं 


शब्द अनादि कल्पना-जनित संस्कारों के आधार पर व्यवहार मे प्रचलित है ।।४९६-४६॥ 


वातिकालङ्कारः 
हि--कथल्चिदपि विज्ञानं इति, 

त हि चक्षरादिषु सामान्यं केयञ्विदपि प्रतिभाति। कायेद्रारेणापि प्रतीयते। 
कायद्रारेणएपि प्रतौोयमानन्तदेककायेभिति प्रतीयते ¦ तथा च तेष।मेकेलं कार्येण सम्बरषं 
इति स्थान सामान्धम्‌ उम्बन्योऽपि सवत्र. सामान्यमिति चेत्‌, न, सम्बन्वस्यःपि कथ- 
ज्विदब्रतिभासनात्‌। तदनन्तरं कायेस्योपलन्धिरेव तेनं नापरः सम्बन्धे उपलभ्यतै। 
वक्तञ्च कायंमयि सस्वदध्यते कल्पनयेति । अथ शक्तिरेका सर्वेषासित्युच्यते । न शक्ते) 
दाक्तिमत)ऽव्यतिरेकादित्ति प्रतिपादितम्‌ । त च राक्तिरपि प्रतिभाति । अदृष्ापि शक्तिः 
कस्मान्न परिकल्प्यते इन्द्रियादिवदिति चेत्‌ , तदसत्‌ । त्ातीन्द्रियत्वस्योपगमादस्स।भिः 
शनुषछम्भः ! अजाजी बृष्पतदित्यादिवचनात्‌ ¦ न च सामास्धसागमेकससािगम्यम्‌ । 
कायेव्यतिरेकेण च किमपि रूपादिप्रतिभासस्य कारणमस्ति! तत्किडगोलकावस्थाव्यतिः 
रिक्तमथान्ययेति नात्र विवेकः । तवा ।ह्‌-- 


ग्प्रतिरिक्तं किमप्यस्ति विद्विष्टं गौककन्तथा । वासनाया विशेषो वा मतभेदाः पृथण्विधाः । २२४॥ 


(० १ 


`  वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

सकती । कारणों नें इतना हौ नियम विकल्पित होतः है कि उनका कार्यों केसाथ 
अव्यवहित उत्तरत्व सम्बन्ध, यह कह जा चुकारहै किं कल्पित सम्बन्धो केद्वारा 
कायंकारण की वििष्टताका भान होता हि यदि कारणोंमें एक शक्ति मानी जातोहै 
तो वसा मानना मी उचित कहीं क्योकि लविति ओर शकवितिमान्‌ पदाथं का अन्यतिरेक 
होता है ओर शकचिति प्रतीत भी तहं होती । इन्द्रियो कौ कल्पनाके समानं कायन्यर्था 
उपपत्ति से अद शक्त की कल्पना क्यों नहीं कौ जा सकती, इस प्रन का उक्तर- 
राविक्त से अतील्द्रियत्वं होने कै करेय उस उपलम्भे नहीं होता उपलम्भ ही सत्तारहै, 
अतः शकरित पी सक्ता ही अस्थिरहै, यह्‌ केह चा चृ है। जसे अजादि (गूलर) पुष 
किञ्चीने चहीं देल । साखान्य तत्य एञ्मात्रं आगमे द्रा, एेसाभी चहीं कह सकते, 
कायं के त्रिना उसके काद्ण कौ कल्पना चक्षुरादि इन्द्रियो की कल्पनामें भी यहं 
सन्देह पाखाजाताहैष्ि रूपामि प्रहणे का मास्यं मोचक की किती क फे 
कारण अथवा उसमे कत्थित इन्दरियङे द्वारा हता है । अर्थात्‌ अक्षुरादि गौलक्रमेही 
रह्वे वाली अतीन्प्रीय इन्दि कौ कुं लोग कल्पना करते दै । कु 1 की विशे. 
पताके कारण दही ओर कछ लोग चित्तगत वासना-विशेष के द्वारा ह्पादि ग्रहूणके 
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१५०८ संभाव्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


ज्ञानमात्राङृरणेऽप्ययोगयमतत एव वत्‌ । 
तदयोम्यतयाऽख्पं तद्रयवस्तुषु लक्षणम्‌ } ५० ॥ 
सामान्य अन्ञायसान होने के कारण ज्ञानरूप अथंक्रियाक्चि साधन को क्षमता 
नहीं रखता 1 अथेक्रिया की योग्यता जिस नहीं, वह्‌ सर्वथा असत्‌ माना जाताहैः 
फलतः सामान्य अवस्तुमात्र ह ।। ५०॥ 
वःतिकालद्कारः 
यस्य हि वाह्योऽर्थोऽ्यततिरेकात्‌ कायस्य न सिध्यति स किञ्वक्षरादीनां कायं- 
व्यतिरेकाद्‌ व्यतिरिक्तानामनुमानं क्षमते । तस्माद्‌ यथा कथच्िदनुमानमनवस्थितप्रमेय- 
मेव तदिति न तद्द्रारेणोपलम्भमः । ङ्पवत्वे त्वनागम एव । तथा उखत्ति- 
यद्वि तेषाम्भवेद्‌ द्रष्टा दृदयेरश्चक्न. रादयः } अतीद्द्ियत्वोप गमे गत्तिरन्या न विद्यते ।\ २२५1} 
अती न््रियस्पषंव गत्तिह्पवत्वेनोपगमात्‌ ! नेतु सामान्यमेव केवलस्य दरंनान. 
प्युपगपात्‌ । यदि यौभिनां केवलं खापान्यमुषलमस्येत । न सामान्यं भवेत्‌ । अथ समानाः 
कारा बुद्धिरुत्पद्यते । तस्था इदल्निबन्धनमिति योगिनः पदर्यस्ति। नैवस्प्रमाणसिद्धता 
सामान्यस्य । अस्माभिस्तु सामास्यं न हदयत एव पृथक्‌ 1 व्यक्तिव्यङ्ग्यत्वात्‌ । सामा- 
न्यस्य न केवख्ग्रहणं च ह्याचे कग्रहणमन्तरेण रूपग्रहुः । 
तदप्यसत्‌ । रूपं स्पर्शाचयष्यभिच। रीति गृह्यतेऽनुमाने नालोकमन्तरेणापि । यदितुतं 
गृह्येत न भवेदेवालोकाद्‌ व्यतिरेकः नाप्रसिद्व्यतिरेक भ्यत्तिरेकोत्यभ्युपगमाहम्‌ । 


सामान्यन्तु न केवलं कदाचिदुपलन्विदिपयः । व्यक्तिरूपानूप्रवेडे तु न विधत एव्‌ । यदि 


वाततिकालङ्का र-व्याश्या 
नियम का निर्णय किया करते है ॥२३८५ जिप् विज्ञानवादी योद्धं फे सत में 
ज्ञान से. भिन्न बाह्य वस्तु भी नहीं जानी जाती वहु चक्रादि इच्द्रिथोंकोभी ज्ञान 
से भिन्न क्योकर उनुमेय मानेगा ¡ अतः साव्‌।तक सामःन्यलक्षणरूप प्रमेय कों लेकर 


अनुमान कौ प्रमाणता यथाकथच्ित्‌ निभ जाती है । उक हाराभी इन्द्रियो की सिद्धि 


नहीं की जा सकती । चक्षरादिकौ ह्ववत्तामंतो कोई अआगमनदहैही नहीं, कथोँकि 
यदि को उनक्रा द्रष्टा होता, तव चक्षुरादि उसके द्वारा इष्ट होते) चक्षृरादिकौ 
अतीश््रियता मे अन्य कोई साधक नहीं ।। २३५ ॥ 

चक्षृरादि अतीद्धिय पदार्थो कै विए इतना हौ कहा जा सकता है कि उनमे रूप 
मानने पर हदयता होनी चाहिए किन्तु प्ाषाच्यके विषयमे एसानहीं कहा जा सकता, 
वर्योकि व्यक्ति-निरपेक्ष केवल साभान्य का दर्शन साना ही नहीं जाता। 

लंका--““अयं गौः'--इस प्रकारकी क्षामान्थाकाश्‌ बुद्धि जो उत्पत्न होती है, 
उसका एक मात्र नियामक यह सामास्य तततव ह~ योगिगण प्रत्यक्षतः देवते है । तो 
एसा कहन) निरथंक है, क्योकि दस्र प्रकार सामास्य तत्त्व प्रमाण-सिद्ध नहीं मान्ाजा 


सकता । हम बौदजनौं को तो सामान्य नाम कौ कोई वस्तु दिखाई देती नहीं यह 
` तो एक पृथक्‌ बात है । अन्य पतों भी समान्य की व्यक्तिथोंके हारा भभिव्यक्ति 


मानी जाती है, अतः जसे स्वन्यञ्जकौभूत आलोक-संयोग के लिता रूपादि पद्या देवे 


नहीं जाते, वैसे व्यक्तियों ॐ बिना सामान्य (जाति) की अभिव्यक्ति नदीं ह्‌) सकती । 


समाधान रूप मे भनुमान कै हारा स्पर्ञादि का अन्यभिचाय गृहीत हौता है 
भौर आलोक # विनः ग्रहण भी, कथ पदि आलोक के बिना खूप का प्रहणन माना 
जाय, तब वह आल्क से भिन्नसे मिन्नसिद्धिन हों सकेगा, जंसाकि प्रसिद्ध न्याय 
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„ यथोक्तबिपरौतं यत्‌ तत्‌ सवलक्षणमिष्यते । 
सामान्यं तरििधं तर्च भाव।(भावोभयाभरयात्‌ ॥ ५१॥ 
वातिकालङ्कारः 
परं गौोगौरिति नाममात्रकम्‌ । अथ समानदेशतया न विवेकोपलब्धिः कथं रूपरसादो- 
नान्तेषां भिन्नेन्द्रियम्राह्यत्वाद्‌ विवेक इति चेत्‌। अत्र तु पुनरविभागप्रतिपत्तिरत्यस्त- 
संसर्गात्‌ | 
कोऽयमश्यन्तसंसगंः {कि स्वङपविमिश्रता 1 अभेद एव हि प्राप्तो रूपस्तस्यतदेष यत्‌ ॥२२६॥ 
रशाभेदेऽपि रूपस्य भेदाद्‌ सेदग्रह्ो न किम्‌ । न हि रूपातिरेकेण देशो नाम प्रतोयते 1\२२७]1 
वस्तुञ्यत्िरेकेण कूतोऽन्यो देशः वस्तु चेद्‌ भिन्नं देशोऽपि भिर्ने एव कथन्देशाभेदः। 
देशाभेदेन मेदश्चेत्‌ त्य मेदः क्रुरो भवेत्‌ । तस्थ देशञन्तरादेव तथा स्थादन वस्थितिः ।। २२] 
वति यतश्च स्वल्पेण न प्रतिभाति खदादिविषाणवत्‌। तथा हि-ज्ञानसात्राथेकरण 
। 
यदेव न प्रतिभाति स्वरूपेण ग्राह्यामिमतं खनने भवेत्याखम्बनप्रत्ययः। स्वाका- 
रार्पणारयन्ने सत्त्राच्चक्षुरादिवत्‌ अधिपतिप्रत्ययो भविष्यतोत्ति चेत्‌ , न, तत्राप्यन्वय- 


व्यतिरेकाभावात्‌ । तदाह --यरथोक्तविपरौीत यदिति । 


------- ----~- -- -----~-. 
== - 





वातिकाल ङा र-न्याञ्या 
है--““नाप्रसिद्धव्यतिरेकं व्यतिरेको भवत्ि'' । अर्थात्‌ जिसक। जिसे व्यतिरेकं ( भेद ) 


सिद्ध नहीं होता, बह उससे भिन्न ( व्यतिरेकि }) नहीं होता । किन्तु सामाध्यतत्तव 


कदापि ग्यवित से रहित ( केवल ) गृहीत नही होता । व्यक्ति के स्वरूप में प्रवेश मानतै 
पर सामान्य का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रह्‌ जाता, केवल “गौगौ :"--इस प्रकार नामः 
मातरं रह जाता है। 

शंका--व्यक्ति ओर जाति--दोनों समानदेस्थ है, अतः उनका भेद गृहीत नहीं 
होता । यद्यपि रूप-रसादि भी समानदेशस्थ ह, तथापि वै भिन्तष््य-ग्राह्य होने & 
कारण उनका विवेक (मेद) भासित होतादह। 

तमाधान--जात्ति-व्यक्ति मे अभेद-प्रतिपत्ति अत्यन्त संसगं के कार्ण सिद्ध होती 
है । यह्‌ अत्यन्त संसग क्षया? यदि व्यवित्त ओर जाति के स्वरूपो कामिश्रणही 


अत्यन्त संसग है, तव तो स्ररूपाभेई प्रसक्त होता है ॥२२६।; जाति ओर व्यितिका 


समान देश होने पर भी स्वरूप-मेद होने से भेद क्यो नहो सिद्ध होता १ फलतः दोनों 
का स्वरूपतः भेद नहीं । देशादि भी वस्तु-स्वरूप से भिर्न नहीं प्रतीत होते ॥२२७॥ 
वस्तु से सिन्त देश नदीं; यदि देश भिन्त जर वस्तु भिन्न, तब देश।भेदं कंसे ? देश 


` का अभेद होने परभी यदि वस्तु कामेदहै, तब उक्त (देश) काभेद क्योकृर होगा ? 


देश में देश्ान्तरता के कार्ण मेद मानने मे अनवस्या प्राप्त होती हे ॥२२८॥ स्वरूपतः 
देशादि प्रतीत सहयं होते, अतः 'खर-दिषाण' के समान उसको कोर सत्ता तहीं । 

जो पदाथ ग्राह्यत्वेन अभिमते होने पर भी स्वरूपेण प्रतीत नही होता, वह सात 
का आलम्बन प्रत्यय नहीं हो सकता ¦ आलम्बन प्रत्यय अपने लान ते स्वाक्रारापंण के 
दारा हेतु होता रै, केवल सत्‌ होने पे नहीं। चक्षृशादिके संसान अथं को अधिपति 
प्रत्यय भी नही मान सकते, वधोफि चक्षुरादि कै समान अथमें अस्वयः-व्यतिरकर नहीं 
देवा जाता, स्वप्नादि त अथं क विनाभीज्ञातहोताद्‌। 
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यथोक्त सामान्यलक्षण से जो विपरीत होता दहै, उस स्वलक्षण कहते हैँ । 
स्वलक्षण प्रे सामान्यलक्षण का वेपरीत्य या वेधम्यं है-अनमिधेयत्व, अवाण्यत्व, 
भसाधारणत्व, मथक्रियाकारित्वादि । अपट-भिन्नत्वादिस्वरूप परटत्वाद जाति तीन 
प्रकार को होती है--(१) भावोपादनक (ङृतकत्वादि) । (२) अभावोपादानक (अनुत्प- 


त्तिमच्वादि) ओर (३) भावाभावोमयाश्चित्त (ज्ञेथल्वादि) ।॥ ५१॥ 


वातिकालं द्रः 
यत्‌ पुनः स्वाकारेण भरतिभासतेऽन्वयग्यतिरेकाम्पामवधृूतसामयंन्तत्‌ १रमाथसत्‌ 
सलक्षणं स्वेन रूपेण लक्षमाणत्वात्‌ । स्वरूपं लक्षणमस्येत्ति। न त॒ स्वरूपेण कथ छक्ष्य- 
लक्षणमावः। न दक्ष्यलक्षणमावस्य काल्पि कत्वात्‌ ¦ 
-एवम्प्रकारा स्वेव छियाक्रारकपंस्थितिः'" {प्र० व° २।२ १९) 
इतिच वक्ष्यते । स्वरूपमेव लक्षणं युक्तच्नान्यत्‌ । अन्येनान्यस्य परमार्थतो लक्ष. 
यितुमरक्षयत्वात्‌ । पररूपेण हि लक्षणम्पररूपताध्यारोप एव न स्वरूपलक्षणन्तत्‌ । 
कथन्तहि सामान्यलक्षणम्‌ , अव्यक्तिव्यापनात्‌ । सत्यमेतन्न परमार्थतः साप्रान्यघ्राम। 
स्वरूपमेव तदपि ज्ञानस्य । व्यवह रादेवमुच्यते । बनेकन्य कतिस्वरूपाध्यारोपेण वत्तंमान- 
त्वात्‌ तत उत्पततेदव । कथमवस्तुत्वे सति, अनुपलम्भकायंस्वभावहेतुमेदः ! परत्यक्षानु- 
मानयोविषयमेदाद्‌ मेदः ¦ अनुपलम्भादीनान्दु न विषयभेदः; विद्धभेदाद्‌ भेद इति 
चेत्‌ । ननु तदेव चोदितन्तदेव परिहार इति कथमेतत्‌ । तथा हि लिज्घुभेद एवन 
युक्तः । अथ हदथते षड्भेदता तहि प्राप्नोति । अथवा द्रौ वस्तु वाघनावेकः प्रतिषेधहेतु- 
च 7 ` ` -वो्षिकालङ्कार-ग्याख्या 
जो वस्तु स्वरूपेण प्रतिभासित्त एवं अर्थक्रियाकारी ह्ये, उ परमाय॑सत्‌ कटहूधै 
दै, जंसे- स्वलक्षण 1 (स्वलक्षण' शब्द की व्युत्पत्ति है-- "स्वरूपं लक्षणमस्य" । 
प्रश्न घूभ अग्निका लक्षण है । लक्षणं भिन्त हातादहै ओौयलल्लित भिण्न, अत) 
स्वयं वस्तु अपना लक्षण क्वोकर होगी ? 
उत्तर य्ह पर लक्ष्य-लक्षणभाव काल्पनिक दहै, जैसा कि वातिककारने ्षागे 
कहा है-““एवं प्रकारा सवव क्रिथाकारकसंस्थित्तिः' (ब्र वा० २३१९) । वस्तुतः 
वस्तु कास्वरूपही क्षण होता है । अन्यके द्वारा अन्य पदाथं कमी अभिलक्षित नहीं 
हो सकता ¦ प्रर्पन लक्षणाभिवान परलरूपता का अध्यासेव मात्र होता है, वह्‌ स्वरूप 
लक्षण हीं । तब घादान्वपदाथं लक्षण कँसे होगा ? इष प्ररन का इत्तर यहु है कि 
सामन्थनाम को कोई वस्तुही नहीं केवल लोकै अनादि सस्काशों के ब पर 
वसा व्यवहार चला आहा है, 
प्रष्न- जब सामान्य कोई वस्तुही नहीं है, तव उसकी भनुभिति & लिए अनुप- 
लब्धि, स्वभाव ओर कायंरूप तीन हेतुओं का विभाग व्योकर खिद्धहोगा ? प्रत्यक्ष 
ज्रौं अनुमान का अपने विषयभेद से भेद विद्ध हौ जाता है छिन्त अनुपलन्धि आदि 
लिङ्गो का कोई विषयभेद नहीं, तथापि लिद्धभेद ते विषयभेद हो सकता) 
 उत्तर--विष.भेद पे लिङ्ग-भेद ओौर छिङ्क-भेद धै विषयभेद मानना अन्यऽ 
न्याधित है । फलतः लिङ्ग-भेद ही अयुक्त है। यदि कोद एक भेद माना जाता है, उन 
एक परमाणु म उत्तरः, पुव, दक्षिण, परिवभ, उध्वं भौर अधोदिशचा कै अद से षडंरता 
सानन हषी, चसा करि आचा वसुबन्धु ने कहा हे---“पट्केन युगयद्‌ गात्‌ परमाणौ; 
षडदता'' (विश ० ६२) । अथवा तीनों लिन का भेद इस प्रकार दै--तीनों मेस 








इत्यु बरेतमू । 
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यदि चाभयं ज्ञान भावे भाषाञ्ुबन्थतः; । 
नोक्तोत्तरत्थ।ह्‌ दष्टत्वादतो ताहिषु चात्यथा ॥ ५२॥ 

यदि सासान्य को घटादि भावों के आधित मानाजाता है, तव तो ज्ञानस्वरूप 
ही दै, क्योकि "भावे सति ज्ञानसत्त्वम्‌--इस प्रकार का अन्वयज्ञान कैसाथ ही. देखा 
जाता है । घटादिस्वरू्प सामान्य को मानते पर घट' शब्दके दारा ही उसकी प्रतीति 
हो जाती दै, इन्द्रियों कौ व्यथेता प्रसक्त होती है यह कहाजाचृकारहै। दूसरी बात 
यह्‌ भीहैरफि "आसद्‌ घटः --इत्यादि प्रतौतियों के हारा असत्‌ घटमेभी सापात्य 
की प्रतोति रोतो सलिए भो साषान्ध मे भावघमंता सिद्ध नहीं होती । ५२॥' 

+ `  वार्तिकालङ्कार 
रिति वक्ष्यते । कथमवेस्तुत्वे घमाने वस्त्ववस्तुविभागः। अत्र परिहारमाह-सामान्य- 
स्त्रिविधमिति। 

न परमाथतो मेदः सवं वरावस्तुत्वात्‌ । या काभावोभयाश्रयत्वेत तु कायस्थ ज्ञानस्य 
भेदात्‌ तत्काटिष्वेन स्वभावानुपलन्धिकायहैतुमेदः । तथा हि भावोपादानो विकल्पः 
स्वभावहेतर्दयी । अभावो दानोञनुपलञ्धेः। उभगोपाद्यनो विकल्पः काय॑हेतोरिति 
ग्यतिरिदितस'धनः कायहतुः। गदाभान)म्यां हु व्यतिरेको भवति व्यतिरिश्तञ्च 
कारणं साध्यम्‌ । अथवाऽवस्तुत्वेऽपि साताभावोपादानेत्या सेददुपादानसेदादाश्धित्य 
विषयभेदः । भाव ष्व [दविघ। ष्यति।ररत्तोऽ्यतिरिवतरश्चेति विषदभेदाद्‌ मेदभ्रकार- 
स्त्रिविघस्तत्र । (श्रदसतोः तरिषययौद्टर.ानुपरल्धिः) । उभयोपादानमेदोऽदृर्यातुपल- 
ल्धिविषयः। तङ --गदि भावाश्रय ज्ञानमिति) 

न हि भावाश्चयं ज्ञानमित्येमव भावे भषति । भावविषयत्वं हि भावस्वरूपग्रह 
णात्‌ । न च स्वरूप्ग्राही सामान्यविषो विकल्पो ^वैफल्यादक्षसंहतेः" ( २११० 


~ --> ~ ~> ज का ~ ¬ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
स्धभावहेतु ओर कायहेतु--वैदो भावके साधक हँ ओर तीखरा अनुप्लन्धि हेतु भाव 
का निषेघक है यहु कहा जायगः। 


प्ररन-- जब कि वस्तु कोड्‌ नहीं, सन अवेस्तु-ही-अवस्तु है, तब भाव-अभेवि दि. 


का विभाग कंसे होगा ? 

उत्तर--संसार्मे कोर षस्तु परमां नही, सन अवस्तुहै, तथापि ज्ञानरूप कायं 
के मेदस उनके कारणों का वयग किया जेताहं! इसी प्रकार स्वभाव, काये एवं 
अनुपलन्धिरूप लिद्धं का भेद माना जाता है। भर्थात्‌ (१) भावाधित्तं कतकत्वादि 
विकल्प कोस्वभावे हेतु, २) अभावा{श्रत चिर्त्प को अनुपलब्धि ओर (३) उभया- 
धित विकत्प्‌ कार्यहेतु को विषय होता है कायहेतु व्यतिरिक्तसाधनक कहुल।ता है 


क्योकि उसका ष्णतिरिक्त प्राच्य कारण होता है। अथवा अवस्तुरूप होने प्रमी. 


उपादान ( विषये याद्धाध्यं ) कैभेदसे कथित लिङ्क का भेदं होता है। भावश्दाथ 
दो प्रकारका हीत्ता है-- (१, व्यतिरिक्त ओौर (९) अन्थत्तिरिक्त। घटपटादि ग्धति- 
रिक्त भौर घर-चटत्वादि अनव्यतिरिकङ्त होतेह 

ज्ञान भावके आत है- एतावता भाव नहीं कहृलाता, अपितु भावविषयक 
होने कै कारण राव साना जातादहै। सासान्यविषयक विकल्प भत्यय स्दरूपावगाही 
नहीं होता--यह विगत पृ० ४६२ पर्‌ कहा गथा है--"वेकत्यादक्षसंहुतेः" | 





| ५६९९ | स्भाष्यं प्रभाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


९ 
मावधमत्वहानिश्चेद्‌ भावग्रहणपूवंरम्‌ । 
तञक्ञानमित्यदोषोऽयं मेयन्धेक स्वरक्चणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
घटादि वस्तुके विनाही सामान्य-ज्ञान की उत्पत्ति मानने पर सामान्यमें 
भाव-धमंत्व ही हानि भसक्तहोतीदहै। दुकषरीवातयह्‌ भी है कि रूपादिके समान 
सामान्य का भावशूपत्वेन ग्रहणं नहीं होता कि उसमे सावधमंता निम जाती । सापाच्य 
तो कल्पितमात है, प्रमेयतच्व तो एकमात्र स्वलक्षण है । ५३ ॥ 
४, (~ 
तश्मादथेक्रियासिद्धेः सदसत्ताविचारणात्‌ । 
तस्य स्वपररूषाय्यां भतेर्मपटहयं मतम्‌ ॥ ५४॥ 
विचारणीय तो एकमात्र सत्त्वही दहै, क्योकि अथंक्रिपाकारित्व कै सदयत्व कां 
निरूपण होत। है ! वस्तुतः एक स्ववक्षणतत्तव हौ स्वरूपेण प्रत्यक्ष गैर सापान्यात्मक 
पररूपेण अनुमेय माना आता है। इस प्रकार प्रमेय-दरेविध्व कोस्प्रापना कौ गई 
है ॥ ५४ | 





वातिकालङ्कारः 
अथ भावे सनीव्युच्यते तदासिद्धम्‌ । भावभस्तरेणप्यतीतादिषु दु्रत्वात्‌ । यदि 
सामान्ये तञ्ज्ञानं विशेषे वा । नातीतादिविषयता मावस्व स्वख्पेणम गृह्य माणस्यातीत- 
त्वत्यागात्‌ । नान्र लोको मावविषयत्वमवगनच्छति। भावो नास्ति स्वेरूपाभिनिवेरी 
भवति प्रत्यय इति भान्तिमात्रकम्‌ । उक्तोत्तरत्वादित्ति च विपयंये पमाणवृत्तिरूपद- 
शिता। हृष्व।दिति पररािमतस्य हेतोरनेकान्तिकोदुभावनम्‌। यदि तटयंभावेऽपि 
विकल्पस्य दृष्टिभिविऽपि तदा तहि भावधमता हौपते । एवेत्यूभयघर्म॑ता स्यात्‌ , तद्ह- 
भावधर्मत्वहानिश्चेदिति । 
यजज्ञानमेव न तत्र किचिदालस्वनम्‌ | परोक्षस्य सामात्यस्य मेयत्वात्‌ । परोक्षं 
हि सामान्यन्तच्च स्वरूपेणाप्रतीयसानेद्ुथस्मरेयम्‌ । यतो हि-मेयन्त्वेकं स्वलक्षणमिति । 
नहि सामार्यच्चाम प्रमेयम्‌ । धथाकत्पनमयोगात्‌ । स्वलक्षणमेव परमाथेतः 
प्रमेयम्‌ ! तव्येव सदप्रदत्वेनावबोधस्य प्रयोजनत्वात्‌ । कुत एतत्‌ 1 एवं हि ~-तस्मादयथं- 
„ क्रियासिद्धेरिति। 
, वा्तिकालङ्कार-व्याव्या 
यदि सामास्य कौ भावल्पता का निर्वचन इस प्रकार क्रिया जाता है कि 
सामाच्यज्ञानं व्यक्तिसददावे एव भवति" । तञ असिद्धि दोष प्रषक्त होता रै, क्योकि 
घटादि के अतीत होने पर भी “आसीद्‌ घटः" इषं प्रकार घटत्व सामान्यकी प्रतीति 
ह हो जाती दै । अतीतादि प्रतीतियां भावविषवकत्व कोई भी लौकिक ( व्प्रावह्‌)रिक ) 
` परुष नहीं मानता । अविद्यमानत्वेन भावक भरतीत्ति तो भरममाच्रहै । उक्त ५२ 
दलोकमे जो "ए्त्व' हेतु प्रयुक्त है, वह सामास्य सत्ता-साधक हेतु कौ अनैकान्तिकता 
का उद्ध्‌।वनदहै। अर्थात्‌ यदि षटादिकेन हौते पर भी घट्त्व-बृद्धि होती है, तब उसे 
भाव-धर्मता को हानि निश्चितहै। सामान्यम यदि भावाभावोभय कौ घमेतारहै, तब 
भावधमंताः मे भाद पदक्रा ग्रहण व्यथं है। 
दुसरी बातयहभीदहैकि सामाष्य परीक्षदहै, अतः प्रमेयं कंसे? प्रेय तो एक 
मात्र प्रत्यक्षसिद्ध स्वलक्षणतत्व है, क्योकि स्वलक्षण की सदसत्ता कृ! विचार साथे 
होता है। 











 शछछोकः ५६-१४ ] प्यक्ष-परिच्छेद। ` ५१३ 


१ | -बातिकालक्कारः ( 
भपेक्रियाकारिणो हि पदा्यंस्य सत्त्वासत्त्वास्यासथिता प्रेक्षावताम्‌ । तदव- 


बोधाय च भरमाणमन्विष्यते । अन्यथा प्रमाणपरीक्षणमग्रनापूवंक्रियेव भवेत्‌ । तस्मादर्थं- 
` क्रियाकारिपदायेभावाभावविषयीकरणसमथं पथेवतप्रमाणम्‌ । तस्मात्‌ हाभ्यामपि प्रत्यक्षा- 
नुमानाम्यां स्वलक्षणमेव विषयौकतंव्यम्‌ । अन्यथा प्रमाणत्वायोगात्‌ । यदि स्वलक्षणमेव 
द्वास्यासपि विषयीक्रियते एकविषयत्वाद्‌ एकमेव मानम्प्रसक्तम्‌ । अथेकविषयत्वेऽपि 
सामग्रीभेदात्‌ प्रमाणभेद एवं सति प्रमेयद्रंविध्यादिति विरुष्यते। इक्तचाचार्येण 
यस्माल्छक्षणद्वयम्प्रमेयमिति । उामग्रीमेदेन च प्रमाणभेदे चक्षुरादिविज्ञानानामपि भेदः 
सामम्रचा इति तावन्ति प्रमाणानि भवेयुः । 
ननु प्रमेयभेदेनापि भेदेऽनेकनीकादिप्रमेयत्वादनन्तप्रमाणप्रसङ्कः । न, स्वेषां 
स्वलक्षणत्वस्य भावात्‌ ¦ तद्विषयमेर्ूमेव प्रमाणमेकविषयत्वात्‌ । सामग्रीभेदेऽपि सति 
अक्षजत्वस्य भावात्‌ किन्न सवेम्प्रत्यक्षमिति चेत्‌ , न, अक्षजत्वस्यालक्षणत्वात्‌ । तथा 
च प्रतिपादयिष्यते । तस्मात्‌ प्रमेयदविध्यादेव देविध्यम्‌ । अन्यथाऽनत्तप्रमाणता भवेत्‌ । 
कथम्प्रमेयस्यानन्तता नेति चेत्‌ , ने, अनेस्तत्वेऽपि नीखादित्वेन प्रमेयटहित्वमेवं यतः- 
| _  वा्तिकाल्ार-व्याख्या 
लोक मे अथंक्रियाकारो पदाथं की हो सत्ता असत्ता का विचार बृद्धिमात्‌ किया 
करते टै । सद्‌ वस्तुको प्रमाणितं कयने क्ते लिए प्रमाण की अन्वेषणा की जाती है । 
भत्यथा ध्रसाण-प्रमेय कौ परीक्षा नरथक मात्रहो जायभो | अथेक्रिया.समथं वस्तुको 
प्रमाणित करनैमें ही प्रपाणों कौ अथेवत्ता न्यायदञ्चेनादि मे उपनिबद्ध है। निष्कषं 
यही निकलता है कि प्रत्यक्ष आर अनुमान--इन दोनोप्रमाणोंके द्वारा स्वचक्षणतत्तव 
काही परीक्षण न्याय संगत हे । अन्यथा उनम प्रमाणता का निर्वाह न होगा। 
शंका--यदि प्रत्यक्ष आर अन्रूमान मात्र के दोनों प्रमाणोके द्वारा केकषल एक 
स्वछ्ृक्षण काही विचार क्िखाजाता हे, त्ब दोनी प्रसाणोंमे से एक को प्रमाण 
(अन्ञाताथंज्ञापक) ओर दूसरे का अनुबादकसात्र माननाहोगा। विषय की समानता 
होने परमभी सामग्रीकेमेदसे दोनो प्रमाणोकामेदमाना जता है। वा्तिककारते 
जो प्रत्यक्षपरिच्छेद छ प्रथप प्यमे कहा है--“मानं द्विविधं मेयद विध्यात्‌" । यहां 
"येषा द्र विषयात्‌“ एसा न कहकर "सामग्री भेहात्‌“-पेसा कहना चाहिए था न्तु 
आचायंवेष्पष्टकर दिखा है कि "यस्यात्‌ स्वसामान्यशछक्षणदयं प्रमेथम्‌, तस्माद्‌ 
द्विविधं रमाणम्‌ ।'' साधग्री-मेदसे प्रमाण भेदमानते पर चाक्षृषादि ज्ञानोमेभी भिन्न 
प्रमाणवा माननी हौगौ । सास्र भेदसे तो प्रमाणो के अनन्त मेद हो जाएेगे। ; 
प्रतेय-मेदसे प्रपाण-भेद मानने पर भी अनेक नीलादि रूप प्रसेणोंके भेदत 
अनष्तं माणसे षेय) नहीं ? इस भ्रहन कां उत्तर यह्‌ है क्कि नीलादिके मेद से नील 
स्वलक्षणादि छा येद होने पर भी स्वलक्षणत्वेन सका संग्रह हो जाता है। एक 
स्वलक्षगदिषयक्र एक ही प्रमाण माना जाता है । इसो प्रकार सामग्री मेदहोने प्रभी 
अक्षजष्य्म कौ एकता से प्रमाण कै एकत्व क्यौ नहीं ! च 
घमाधान---अक्ष-जल्यत्व कोई लक्षण नहीं एसा क्रागे चलकर कहा जायगा । 
निष्कर्षतः प्रयेथ-दविध्यपरेही प्रमाण क द्रविध्य उचित है, अष्यया अनन्त प्रमाणता 
प्रसक्त होगी । प्रमेय कै अनन्व होने प्रमी नीलादित्वेन प्रमेय-द्ित्व ही व्थवस्थितहै, 
क्योंकि स्वरूप-पत्तिभासकस्वेन अनन्त नीलादि भी स्वलक्षणत्वेन एक रूप मं संगृहीतं 
६५ 











५१६ वमाब्यं व्रथ्राणवात्िकम्‌ [ परिच्छे) २ 


वातिकालङ्कारः 
तस्य स्वपररूपाभ्यामिति । 

स्वरूपप्रतिभासनेत्‌ नीला दयोऽनन्तभेदत्वेऽपि स्वलक्षणमेव स्वेन रूपेण लक्षणात्‌ । 
ननु परतिपत्तिमेदेनामेदे स पारमाथिकं स्वलक्षणत्वम्‌ । तत्प्रतिपत्यभाबेऽन्यप्रतिपल्ि- 
सम्धुग्वी भावेऽस्वलक्षणत्वात्‌ । तथा तदवेकमे 5स्य स्वनक्षणपपरस्पान्यथा । न च प्रतिप- 

त्रमेधमेदः ) अपेक्षाक्ृतस्प भेदस्य कात्पनिकतवादपरमार्थता । एकस्य च स्वलक्षण. 
तवेतःत्वेतदुभयरूपम्भरमेयान्तरसिति तत्रापरम्प्रमाण्रद्‌ मवेत्‌ । तदेतदसत्‌ ¦ यतो हि-- 
परमाथप्रमेयत्वे स्थादनन्तप्रमेवता । अपेक्नाङृतमेदत्वे परमार्थो न चक्षणम्‌ २२९ 
अत्रोच्यते ~~ 
उपम्मेन यव्लक्ष्यस्वारमाधथिकपेव उत्‌ ! सत्तोपठम्भ एवेति भावानम्प।रमारधिको ॥२३०।) 

न हि स्वरूपोपलस्यमरानतातनासाद्य भावाः सत्तामाह्यष।त्कुवन्ति। नन्‌पलम्भेन 
ज्ञाप्यते सत्तानतुस एव्र सत्ता} अदुपलस्यपरानस्य शशविषाणादेरसत्वात्‌। विपर्यया- 
दु गलम्भः सत्तेति श्छवस्था । 

ननु तत्राप्थ्रस्वेऽनुपरम्भ त॒ त्वनुलम्भ एवास्ररत्वेम्‌ | नाचूषलम्भव्यतिरेकेणा- 
सतत्वमपरम्‌ ! अनुपलस्भेन यत्प्रतायते तदसत्त्रमिति चेत्‌ । कोऽयमनूपलम्भः | किमुप- 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 
हो जाते है। "४ | 

दका ~-स्वलक्नणत्वरूप प्रतिप ति फे सम्बन्ध चे अभेद मानने पर वस्तुतः स्वरल- 
क्षण नहीं होता, क्योकि उस अतिपत्ति के अभावमें अन्य प्र्िऽत्तिके युक्त होकर 
स्वलक्षण नहीं जस्वलक्षण या सामान्पलक्षण हो जतादहै, क्वोकि वह स्वलक्षणं एक- 
क्षण है, जो तथेव, तदेव, तत्रेव" शब्दों से ध्वनित होता दै। एक सन्ताब का स्वलक्षण 
दूसरे का स्वलक्षणं नं हकर ्रत्यथा हो जाता ठे ( पतिपत्‌ अय्‌ प्रसेय त्व एकात्म 
ही होता हे, उसका भेद नहीं होता । किठी कौ अपेक्ञा अपादित मेद पारमिक 
नहीं होता । एक हौ वस्तु में स्वलक्षणत्वं गौर अस्वलक्षणशवर उभयरूपं मानने पर 
स्वलक्षण-प्राहुक प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न भरमाण अस्वलक्षण क। ग्राहक होगा | 

समधान- एसा कहना अत्‌ है, कयः कि श्वलक्षणल्वेन संगृहीत पदां को प्रमेय 
मानने पर अनस्त प्रमेय प्रसक्त ह । किकी वस्तु कोक्रिसी को भपेक्षासे माना जाने 
वाला भेद याअभेद पारमाथिक्र नहीं होता ॥२२६॥ इस पर हमारा कहना यह्‌ दहैकि 
जो वस्तु स्वरूपतः उपलबन्ध होती है, बह सत्‌ है । भाव पदार्थो की पारम्रािक घक्ता 

दै--उपलम्भ ॥२३०॥ जब तक कोद भाव स्वरूपतः प्रस्फुरित नहीं होता, त्तव तक वह्‌ 
सत्ता क्रा धतपरसात्‌ वहीं कर स्षकता अर्थात्‌ सत्‌ नहीं हो सक्तः । 

शंका --उपलम्भ (ज्ञान) कै द्वारा सत्ता ज्ञापितहोतीहै,न क्रि वहु (उपलम्भ) 
ही सत्ता है । अनुप्रलम्यमान ्श-विषाणादि असत्‌ होते है । अनुत्खम्भ विष्थय होने 

से उपलम्भ सत्ता है । यहां शब्देह्‌ होता है कि अवत्तव यदि अनुग्लम्भ ष्रदार्थं हो, तञ 
उदका विपयय (उपलम्भ) सत्ता होगा किन्तु एसा वहीं, पितु पदा्ंके अ पत्‌ होने 
पर उसका अनुपलम्भहोताहै, नकि अनुपलम्भ ही अपत्वहै। इस पर्‌ हकारा पह 
कहना है कि अनुपलम्भ को छोड़कर अधत्व अन्य कृ भी नही । 

समाधान --आपक्ा जो यह्‌ कहना ह कि अनुषलम्भके ढारा प्रतीत होता है, बह 
भसत्‌ है --यष्ां अनुम्भ पदाथ क्या उपलम्माभाद्‌ है? या अन्य उपलम्भ ? अथवा 
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वातिकालङ्कारः 

खम्भाभावोऽयान्योपलम्भः कि वा नोपलम्भ इति विकल्पः! यद्यपलम्भाभावः कथमतः 
प्रतीतिः । नाभावः प्रतौति: ¦ सोऽप्यभावोऽन्येनोपलंम्‌। भावेन प्रव्येय इत्यनवस्था । 

नन्‌ पलम्भस्यापर उपलम्भो नास्तीति नोपलम्भमावेन तस्य प्रतीतियनान्वेस्था 
भवेदषरोक्षत्वाज्जानस्य । यदि परोक्षं क्षार ङ्ुथन्तस्य भावः प्रतीयते। यथा च पदाथ. 
स्यानुपलंमादमावधरतीतेस्तथा ज्ञानस्यापि स्यादिति प्रग्ठतरम्‌। अथ तत्रार्थापत्ति- 
रस्ति! अपरोक्षत्वाद्थेस्यतेन न प्रमाणपचकाभावः। 

नन्वश्पित्तिरपि वृद्धिरेव ततो बृद्धचन्तरेण बुद्धिः प्रतोयते । ततरच तक्षापरार्था- 
पत्तिनस्तीति प्रमाणपंचकाभावादधापत्तिन्‌ द्धनास्तोति भरप्तम्‌ | अथ तच्च प्रमेयभ्रति- 
पत्तिरस्तीति पुनरथपित्तिरनवस्थानादप्रतिपत्तिः। 

ननु प्रतिपत्तिह श्यते । यदि दरोनमात्रमवलस्ब्यते किमर्थापत्या । यथा इश्यते 
तथेवास्तु 1 अपरोक्षो हर्यते स तथैवास्तु रिमर्थापित्त्या बद्धिपरि कल्पनया । 

नन्थथपित्तिरुत्पयते ! यदयेवमनवप्थानादप्रतिपत्यष्य ब्रप्ायोऽपि भवत्येव सख कथ. 
मनिष्टः यदा चौपलसम्पमानताऽपरोक्षता वा बद्धिस्तदा तदभावप्रतिपत्तावनवस्था। 

अथ पदाथनुपलम्म एवे)पलम्भानुपलम्भः। एवं सत्यनुपलस्ममानोऽप्युपलस्भोऽ- 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 

(नोपलम्भः' - -फिसा विकल्प है ? यदि उपलम्भाभाव है, तब उससे उसकी प्रतीति 
कृणोकेर होगी ? अभाव प्रतौति नहीं कंट्‌लात) । वह्‌ उपलम्मावे भो अन्य उपलमस्भा. 
भावके द्रवाय प्रत्येयं (ज्ञाप्य) है--इस पकार अनवस्था प्रसक्त होती है । यदि कहा जाय 
किं उपलम्भका अन्य उलम्भ नदींहोता जरन एक अनुपचेम्भकी अन्प अनुपलम्भ 
से प्रतीति मानी जातो है कि अनवस्वा प्रसक्त हो । ज्ञान स्वयप्रकाशया अपरोक्षहै। 
ज्ञान यदि पणोक्ष रै, तनज उसो सत्ता का ज्ञाने किससे होगा ? जेषे पदाथं के उपलम्भ 
से उसकी सत्ताक) ज्ञान रहौतादहै | वसे हो ज्ञान के भी उप्लम्भसे उसशो सत्ता का 
ज्ञान होगा- एसा सानना तो अनवस्था देषसे प्रणष्ट ( दूषित) किया जा चृकाहै। 
यदि अथं की सत्ता अर्थापत्ति का उपयोग {किया जाता है. तो उचित {न होगा, 
क्योकि घटादि प्दःथे तौ ५६ क्षतः सिद्ध है, अथौपत्तिका उपयोग तो वहां ही क्रिया 
जाता है, जहां उससे भिन्न पव्यक्षाद च प्रमाणो को प्रवृत्तिन हौ। 

अ्थपित्ति भी एज बृद्धि (ज्ञाने) हौ दै, अतः एकज्ञान की प्रतीति ज्ञानान्तर के 
दारा सिद्ध होती दै। वी त्रमःणपच्चर के अभावन हौनेकै कार्ण अपर अर्थापत्ति 
न होने से अनवस्या नहीं । यदि वह भौ परमेय-पतिषक्ति ( अस्पधानुवपत्ति } ऊ कारणं 
घपरापर अर्धाप्त्ति को प्राप्ति होने से अनवस्था हौगी । यदि कहा जाय दशंनान्यथानु- 
पपत्ति से अर्थपति हग ओर दशेन ( प्रत्थक्ष ) के होने पर अर्थापित्तिकी कया आवः 
द्यकता ? दशरन के अनरर्प ही पदाथे को सत्ता व्यवस्थिते होगी 1 प्रत्यक्षकेद्वारानजो 
पदाथं जैसा दिखाई देतारहै, वेसा ही स्थिर होगा, अर्थापत्ति की क्या आवश्यकता? 

 ज्ञानके ग्रहण मे श्दि अर्थापत्ति कौ उटःत्ति होती है, तब अर्थापत्तिरूपके ` 

ग्रहण में अस्थान्य अर्थापत्ति की उत्पत्ति सात्तने मे अनवस्था दिखाई जा वृकी दहै। 
र्थापक्तिन मानने पर ज्ञानाभाव का सव्यवस्ाय कंसे हटाया जायगा। जब इपलभ्य- 
घानता या अपटरोक्षता को बृद्धि पाना जातारहै, तब बृद्धचमाव कौ प्रतिपत्ति मे क्षत. 
यस्था प्राप्त होती है। 


~ ------~ -- ` 
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वातिकालद्कारः 
सत्येवेति प्राप्तम्‌ । स एवाभाव इति चेत्‌ । यद्यनुपलम्भोऽभाव उपलम्भोऽपि भाव इति 
प्राप्तम्‌ । ्यार्योपलम्भ एवानुपलम्भः | 
तदप्ययुक्तम्‌ । यदि नाखान्योपलंभस्य नाम कृतं कथयमस्यो नास्ति । तस्योपल- 
म्भाभावादिति चेत्‌ । दत्तमव्रोत्तरम्‌ । स एवान्यस्योपलम्मोऽन्यत्र न प्रवत्त इति हदण्य- 
स्यानुपलम्भः । यदिनामाच्यत्र न प्रवृत्तस्तथापि तस्याभाव इति कृतः! क्षथोपल्न्धि- 
लक्षणप्राप्तस्याभाव एवे । अग्यथा तत्रापि प्रवर्तेत तस्यापि तददेवोपलम्यमानश्वात्‌ । न 
चोपलभ्यते । तस्यानुपलंसः केन प्रतिपन्नोऽभावलक्षण इति संवानवस्था । प्रतिनियता- 
कारोपलंभादिति चेत्‌ । ननु किमियमर्थपित्तिः ! तयेत्ति चेत्‌ 1 अनवस्थोक्ता।! प्रतिनिय- 
ताकरारोपलम्भ एव उपलंभाभावोऽपरस्येति चेत्‌ । एवन्तहि नाभावो नास कश्चिदष्यवा- 
प्रमावादतोऽपरो योऽभावोऽन्यपेक्षया स्वापेक्षमभाव इति । तच्च इपम्प्रतिनियतमुष - 
लभ्यमानतायामेवं । तत उपलम्भः सत्तोच्यते ! 
ननु प्रतिनियतत्वे उपलम्यमानताप्रतिनिथमोन तुस एव प्रतिनियमः । नभ्वनु- 
पलस्यमानतायां कथप्प्रतिनियम इत्ति वृद्धिरपलम्यमानताप्रसादादेव। तस्वादुपलभ्य- 
मानतव सत्ता । 
` अथ नोपलभे इति विकल्प एवादपलंमः । तदापि नानोपलंमे इति विकल्पौनुपल- 
| | वाप्तिकालद्कुार.न्याख्या 
शंका--अथं का अनुपलम्भ ही उपलम्म का बनुपलम्भ है-देसा मानने पर श्नु 
पलम्यमान उपलम्भ को सत्‌ मानना होगा) यदि अनुपर्म्मही अभाव तब उप- 
लम्मकोभाव कहना होगा । अन्य उपलम्भ को अनृपलम्भ मानने में क्या भापत्ति ? 
समाधान--यदि अन्य उपलम्भ का नाम अनुपलम्भ कियाजाताहै, तब छसका 
अनुपलम्भ कंसे ? यदि कहा जाय कि उसका उपलम्भर नहीं होता, भतः उस्षका अनुष- 
लम्भनामदै। तवके लिएक्हाजाचृकादै कि वह्‌ अन्य का उपलम्भ बअघ्यत्र प्रवृत्त 
नहीं, अतः वहु अन्य का अनुपलम्भदहै। यदि वह्‌ अन्यत्र प्रवृत्त नहीं हुभा, तब सका 
अभाव कंसे होगा ? वह उपलब्धि लक्षण-प्राप्त या योग्य नहीं, अन्यथा घष्यत्र भी 
प्रवृत्तही जाता, वयोंकि वह्‌ भी प्रथमवत्‌ उपलम्भन-योग्यहै। किन्तु उपलन्ध नही 
होता । उसका अनुपलम्भ किससे अवगत हअ ? अन्यान्य गमक की कत्वना मै अन- 
वस्था होतो है, क्योकि प्रतिनियताकार की उपलब्धि होती है। यह्‌ उपलब्धि यदि 
अर्थापत्ति है, तव॒ अनवस्शा-प्रसक्ति होती है। प्रतिनियताकारोपलम्भ ही अन्य का 
उपलम्भाव है--देसा मानने पर अभाव तो अपर्भावसे भिन्न कुछ भी नहीं अर्थात्‌ अभ्य 
को अपेक्षा जो अभाव ( घटत्वेन अभाव ) है, वहु स्कपेक्षा से (घटत्वेन घट) भावही 
है । एसा सूप तो प्रतिनियत उपख्म्मवान हीह, फलतः उपल्म्भ पदाथ ही सत्ता 
सिद्ध होता है। | 
्रतितियतन उपलम्यमानठा का प्रयोजक है, प्रतिनियम ही उपलम्भ तहीं- 
एसा कहने पर जिज्ञाष्ठा होती है कि किसी वस्तु को अनुपलम्यमानता में प्रतिनिथमं 
(ध्यवस्था) कयकर दहैगा ? उत्तर है बुद्धि कौ उपलम्यमानताके प्रसाद से, अतः उप. 
लभ्यमामता को हौ सत्ता कहना चाहिए । । 
यदि नोपलभे"--इस प्रकार के विकल्प को ही अनुवलम्भ माना जाय, तच भी 
नानोपलमे ( भिच्ुषरलभे ) इस प्रकार का विकल्व अनुपलन्धि का ही अनुसरण करता 











"णणणणगणणके 





दरोकः १४ |] भत्यक्ष परिच्छेदः ५१७. 


बातिकालङ्कारः 6 "~~ 
श्धिमेवानुसरति । सा च।न्‌पलब्धिवि चारिता । तस्मादुपलब्धिः सत्तेति । उपलभ्यमान 
तवे भ्रमेयतत्त्वम्‌ । यदिर्ताहु तदेव परमाथंसतत्वन्न कस्यचिदन्यथा भवेत्‌ । नतेदल्यथां 
भवति । पुरूषाण्तरापेक्षयापि तत्तथेव भवति नीक्लादिवदेव । परोक्षेतया कथम्तदेव 
तत्प्रतीयत इत्ति चेत्‌ । तेनैव रूपेण परोक्षतयापि प्रतीयमानन्तत्‌ । यदि तु न 
तथा प्रतीयते नापि प्रत्येष्यत वृधा तदनुमानम्‌ । तदाऽपरतोयमानं कथन्तथेति चेत्‌ । 
अन्यथापि तद्‌ भवति तदवेति कुतः । उपलंन्पेरमावादन्ययेति चेत्‌ । नन्‌ प्न रेभावाद- 
भाव एव । नन्वमावेऽप्यनुपलन्धिः स्यात्‌ कथमभावः। ननु भावे प्रमाणभावे सत्येवं 
वाच्यं स्यात्‌ । अनुमानम्प्रमाणमिति चेत्‌ । तदपि इष्टमेश रूपमनुसदति } पश्चाहशेना- 
त्कथम्पूवेन्ट्र्यमानता। यदि हहयमानता नास्ति कयं सत्त्वम्‌ । पश्चादुपलस्भादिति 
चेत्‌ । पडचादेव सत्वमस्तु कथम्पूवम्‌ । 

ननु पू्वंमविद्यमानं कथस्पश्चादुपलम्यते । उपरभ्यमानतया (पतोतेरु१छम्यमान- 
तया) भ्रतौतेरूपलब्धमन्यथा्ययेति चेत्‌ 1 अस्पदापि तद्रूपेण वाघ्यवसीषत इति नान्यथा- 
सत्वम्‌ 1 अन्यथ) प्रतिपत्ते मश्कयत्वात्‌ । अनुमान भाविसत्ताय)स्प्रसाणमिति प्रतिपाद- 
यिष्यते 1 कथर््ताह मेवान्तरम्‌ । तस्यैव पररूपेणं भरतोतेः। तथा प्रतीयमानस्ट्ष्टास्त- 
|  वात्तिकालद्कार-व्याख्या 
है । वह अनुपलन्धि विच्ारितहो जा चुकी है, अतः उषरुल्धि सत्ता निरिचत होती है। 
उवलस्यमान ही प्रमेय तत्त्व है! यहि एसा, तब वही उपरूस्यमान अथं परसाथं 
होगा, किसी उपलभ्यमाना का अव्यथा बाघ हीं ह्यना चाहिए । उपलभ्यमान 
पदार्थं कभी अस्यथा नहीं होता । वहु अन्य पुरुषके प्रतिभी तीखादि के समानव्हीही 
रहता है । यद्धि वही परमाथेतत्त्व है, तब उसका परोक्षत्वेन भान व्यो होता! पर- 
मार्थततत्व सदेव प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष नहीं । जिस ( निविकत्पक) रूप से वह्‌ प्रत्यक्ष 
होता है, उसी रूपसे यदि परोक्षहे, तब परमाथ ही है; यदि वह किसी प्रकारनं 
प्रतीत होता ओर भविष्यसे प्रतीत होग। तेव उसके लिए अनुमान व्परथेहै। जो तथा 
प्रतीयमान नही, उसे तथा क्योकर करगे ? कोई वस्तु 'अन्यथाःभो हो भौर तथा 
भी-- यह कंसे होगा ? उपलब्धि का अभावं होने से अन्यथा होगा - एसा नहीं कहं 


सकते, वयो कि अनुपलब्धि से वस्तु का अभावे हो जाता है, वस्तु अन्यथा नहीं होती. 
अभाव होने पर भी अनुपलब्धि बनी रहती है, सवधा अभाव कंते ? कथमभावः? 


यह प्रन तब उठ सकता, जबकि भावके सद्धावमे कोड प्रमाण हौ । यिका 
जाय कि भाव कै सनदवमें अनृसान प्रमाण है । तबवहुभौ तो हृष्ट ( प्रत्यक्ष) 
काही अनुसरण करेगा । पर्चात्‌ दद्यमानता से पूर्वहृश्यमानता कंसे सिद्ध होती? 


हङयमानता यदि नहीं, तब सत्ता क्योकर होगी ? पश्चात्‌ उपलस्भ के कारण सत्ता सिद्ध 


हो जायगी-- एसा नहीं कह सकते, भयोकिं पश्चात्‌ उपलम्भने पश्चात्‌ सत्ता ही सिद्ध 
होगी, पहले सत्वं कंसे निश्चित होगा? | 


पूर्वं कृल्‌ मे अविद्यमान पदाथ पश्चात्‌ कसे उपेतेञ्न होगा | ठीक है किन्तु | 
पदचात्‌ काल तै भी वह्‌ उपलस्यप्ानतया प्रतीत होने क क(रण अन्यथा सत्‌ माना 


जाताहै। पदवात्‌ काल में भी प्रतीतितद्रपेणही होगी, भन्यथा कंसे? अन्यथा - सदथं 
क्री अन्यधा प्रतीतिदहोदही वहीं सकती । यह्‌ भगे चलकर कंहा जायगा क्रि भावी सत्ता 


मे अनुमान प्रमाण है-- “इहु भविष्यति घटः, तत्ताम्‌ ग्रीवत्वात्‌"' । तथापि वह्‌ मेया- 
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| वात्िकालद्घारः 
साधारणेन रूपेण मेयान्तरम्‌ । प्रतिपत्तिभेदेन तद्रूपारोपान्न परमार्थः । एवन्तह्यपेक्षा- 
करतत्वान्न परमाथता । सत्यमवस्तुसामान्यमिति प्रतिप) दितमेव नेदमपूवपुच्यते। वस्तु. 
संवादद्वारेण व्यवहारिभिरलक्षितनानः त्वेवं स्त्विति व्यवहियते । तेन त दपेक्षयेदमुच्यते 
प्रमेयद्वविध्यम्‌ । व्वहारिभिरलक्षितनानात्वैवं स्त्विति व्यवद्धियते । तेन तदपेक्षे. 
मुच्यते प्रमेयद्वे विव्यम्‌ । अथोभयल्पत्वादुभयग्रतहवपरमाणान्दरम्भवेदिति मतिः । 

तदुक्तम्‌ । उभयरूपतवेश्ेन प्रतिपत्तमराक्रयत्वात्‌ 1 प्रतिपत्तौ व! प्रमाणद्वयतेव- 
तत्‌ । प्रतितिभेदे एव भेदात्‌ । अववा प्रतिपत्तिजेदादपारमःथिज+मेव लक्षणामत्ति नो 
मयर्पताप्रषङ्खः। नीला दतव हि पदाथंस्वभावः। सा च नावेक्षामेदाद्‌ मैदवती | 
कथन्तहि पारम।यिकभ्रमेयाभावात््रमाणत्वम्‌ । 

भत्रौच्यते-- 

भेदः कत्पतरूपत्वाद्‌ स एवापारमाथिक्ः 1 व्तुह्पन्तु यल्ाप्यस्धरभा्ं तर्च तत्‌ ॥२३१॥। 

(६) अनमान व्यावहारिकम्‌ - 

कथन्तहि परमाथस्य विषयाङ्रणाद भंदः। स्वर्पसराक्षात्करणे हि प्रत्यक्चतैव 


-- ------~~-~~-~- ~ ~ -~ ~ ----- --- 





[ष वातिकालद्धु र-~व्याष्यः 
न्तर (सामान्यलक्षणः) क्यक्‌ होगा ? क्योकि प्रथम प्रमेयं (स्वलक्षण तत्तव) कौ ही तो 
सामान्यरूपेण धीति अनुमानसे मानी जाती है) यद्यपि अनुमानके हारा वल्लि 
स्वलक्षण ही प्रतीत होता है, तथापि वह धमिमात्रवृत्तित्वेन स्वलक्षण शौर टदृष्रास्त- 
साधारणलूपेण मेयान्तर्‌ ( सामान्यलक्षण ) मानाजातादहै। हा, वहू स्वरूपतः प्रतीय- 
मानन हकर व्याप्तिके वं पर प्रतीयमान होने के कारणं ५ स्तुसत्‌ नहीं, अ रोपित 
मात्र है । निरपेक्ष सत्ता न होकर सापेक्ष सत्ता वाला प्रदाथं प्रमाथं नहीं माना 
जाता । ह सब कछ पटले ६ कहा जा चक्रा है, कोई नद वात नहः । अतरव अनमान 
को विषय-संवादी होने के कारण दही केवल व्यवहारजगत्‌ सें अरमाण माना जाता है । 
दस रक्रा व्यवहार सिद्धभेदको लेकर प्रमेयद्ेविध्य कहानजाताहै। 

जवक्िं स्वयक्षण भौर सासान्यलक्षण--दोनों उपपन्न है, तव उभय को परमा. 
धतः प्रमेय योर उभयःगराहक ज्ञानां को पारमाथिक रूपसे प्रमाण षानना चाहिए 
एसा कहना सवथा असत्‌ है, क्योकि दो विरोधी धर्मोसे एकं वस्तुका ज्ञानं प्रमा नहीं 
हो षकता । यदि ह) उक्ता है, तब दोनों प्रमाण है - प्रत्यक्ष भौर सनूमान 1 प्रतीति 
केभेदसे उनका भेद माला जाता है । अथवा प्रतिपत्ति उपपत्ति) केमेद से अनमान 
का सक्षण अपःरमाथिक ही है, अतः एक वस्तु उभयरूपता असक्त नहीं होती | 
नीलादिरूषता ही पदार्थं छा स्वभाव दहै, वर्हे अवेक्षा-भेदसे भेद वाली महीं । 

प्रशन --सामान्यलक्षणमें यदि पारमार्थिक प्रमेयता नहीं, तव अनमान मे प्रचा 
णता कंसे ? 

उत्तर--भेद कल्पित है, अतः वही अपारमाथिक् है। भेदपुरःसर जो कल्पि 
सामान्लक्षण हे, वह भी पर्मा्धंतर नहीं ।॥ २३१ ॥ 
(६) अनुमानस्य भ्यावहारिक प्रामाण्यम्‌ -- 

रशन - य॒दि अनुमान भौ स्वलक्षणलूय परमां पमेय को ही विषय करता है, तब 
भव्यक्ष प्रमाण सै उत्का भेद कंसे ? अनुमान यदि वस्तुस्वरूप ( स्वलक्षण ) ढो विषय 
करता दहै, तव धरस्यक्ष भ्रमाणहीदै कौर यदि उसका संस्प् नहीं करता, तब भनुमानं 
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अयथामिनिवेशेन दितीया आन्तिरिष्यते। 


गतिश्चेत्‌ पररूपेण न र भान्ते, प्रमाणता ॥ ५५ ॥ 
स्वलक्षणतत्प एक गति (ज्ञान) स्वरूपेण ओर हितीय गति पररूपेण (सामाध्या- 
कारेण) कटौ गई दहै । पररूपेण गति यदि भरास्तिहै, तब अनृमानेमें प्रमाणता नहीं 
बन सकती ।५५॥ 
अचिप्रायाविसंबादादपि भान्ते प्रसाणता। 
गपिरप्थन्यथाः दशा, पक्षृश्चायं छेतोत्तर, ॥ ५६ ॥ 


रान्ति ज्ञानमे भी प्रमाणता धानी जातीहै यदि अभिपेत पदाथं की भर्थ्रिया- 
कारिता तें अविसंवाद (अबःघ) उपलब्व होता है, क्योकि अथंक्रिया के सघनीभूक्त अथं 
की प्रापकता का ताम प्रम)णताहै। कहीं-कहीं अथेकौ पररूपेण गति भी अविसंवा- 
दिका देवी जाती! अनमान को वस्तु ग्राहक क्योन मःन लियाजाय ? इस प्रन 
का उत्तर रहै -“'पक्षश्नायं कतोत्तरः' अर्थात्‌ "न तद्वस्त्वभिषेयत्वाद्--इत्यादि वातिक 
[र वातिकालङ्कारः 
भवेत्‌ । तदसंस्पशं कथन्तद्विषयता । अत्रोच्पते-अपथभिनिवेशेनेति | 
यथासावथं इदानीमिह कारणभेदतः भिन्नस्तथासावभिनिवेशो न भवतीति 
अयथामिनिवेरिनौ ्रान्तिरेव । पूरवंहष्टाथंजरतवासनाप्रबोषेबल मावित्वा दवस्तुसंस्प- 
शोऽपितदध्यवसायात्‌ } यदि ताहि वस्तुसंस्पशभावः प्रसाणमेव त भवति । अविसंवादात्‌ 
प्रमाणमेवेति चेत्‌ । सं एवं विसंवादोऽन्यगतावन्यप्राप्तेल्नं स्थात्‌ । तदाह्‌- गतिश्चेत्‌ 
परलरू्पेणे त । 
यदि पररूपेण गतिः हयन्तस्प गतिः पररूपस्यैवासौ गतिः तत्रान्यस्य भ्राह्तौ 
भ्रारितिरेव, श्रारल्तिश्चन प्रसाणता । परिहारः--अभिप्रायाविसंवादादपीत्ति) 


~ ----- -- ----~- ~ 


तातिकालङ्कार-व्याख्या 





स्वलक्षणविषयक कंसे ! 

उत्तर--यद्यपि अनुमान स्वलक्नणतत्व को विषय करता है, तथापि उसमे स्वल- 
क्षणता क्रा अभिनिवेशन करके साप्रान्यलक्षणता का अभिरिविञ्च करतां है। अतएव 
अनुमिति को अखथाभिनिवेशिनी भ्रान्ति कहा जाताहै। पूर्वोपस्थि स्वलक्षण-दशंन 
से जनित संस्कारौ के बल पर भावित हौनेके कार्ण अनुमान अवस्तु-विषयक होकश 
भी वस्तुश्वषयकर-जंसा अवसित ( प्रतोत ) होता है । यदि अनुमान वस्तुतत्व को विषय 
नहीं करता, तच चह प्रमाण हौ नही--पेसा नहीं कह सक्ते, क्योकि अभिग्रेताथं का 
विसंवाद (अलाभ; न होने ङे काण ब्रमाणता मानी जातोदहै। | 

नाक्षेप ---यदि विसंवाद अन्यगत हयो शौर ध्राप्ति अन्यगतं हो, तब उसे प्रमाण नहीं 
कहु सकते, जते फिञ्हाशयादहै ङि “गतिश्चेत्‌ परलरू्पेणनेच न्तः अरषाणता।' 
अर्थात्‌ मणिके लाभसते मणि-प्रभा-ज्ञान सें प्रमाणतः वही, भ्रान्तिरूपता है मौर भ्रान्ति 
मे प्रमाणता नहीं होती । ॥ 

परिहार--कटी-कहीं अभिनिवेश भौ यथाथं हो जातादहै। इसका लान कंसे 
होगा ? उतर है--"अमिभाधाविसंवादात्‌' । अर्थात्‌ कसिप्राय-विषयीभृत पदाथं के 





-५२७ वमाष्यं प्रसागवात्तिकम्‌  [ परिच्छेद! २ 


वातिकालद्कारः 
अन्यत्रापि यथाधाभिनिवेश्ः कथमवगन्तध्यः ! अमिप्रायाविसंवादादेव । स चान्रा- 
स्तीति नायथा्थाभिनिवेशः । इदन्तु वासनाबलाञ्ज्ञानम्प्रतिभाससेदतो भेद इति नैवं 
.व्यवहारिणो विदन्ति) व्याद्यातुप्रतीतिरेवेयम्‌। स एवाभिप्रायः कथपन्यदशंनादिति 
चेत्‌ । न विकल्पानां वस्तुप्रतिनियमाभावात्‌ । अना{दवासनासामध्यमवरेतत्‌ । ततः 
कथमपरिच्छित्नतत्त्वस्तत्र भ्रवत्तंत इति न चोद्यमेतत्‌ । दृष्टे च नानुपपत्तिसम्भवः। 
प्रतयज्ञऽपि कथम्प्रवत्तते । तत्रापि नैव प्राप्तव्यर्पपरिच्छेदः। सन्नहितम।त्रस्य परि- 
च्छेदात्‌ । प्रत्युत किन्त्वथे प्रत्यक्षमे वा प्रवत्तंकं सन्निहितमात्रघ्य परिप्राप्तेः। तत्रापि 
 तदेकत्वाध्यवक्षायादेव वृत्तिर्माविनि वस्तुनि। ततोऽन्‌मानेऽप्येवमेव वृत्तिः कंथमसमा- 
नतयेक्ष्यते । अथ प्रत्यक्षमेकत्वाध्यवासायरूपन्न भवति परिच्छेदकमेव सन्निहितस्य 1 
एकत्वाध्यवेसायस्तु तदुत्तर छलनं विना विकत्पेन । तदसत्‌ । 
अनुमानेन पुतरां स्वरूपस्य परिग्रहात्‌ | विकल्यान्तरमध्यरासीद्‌ ग्रहणे सन्निधाघतः ॥1३२॥ 
यथेव हि प्रत्यक्षसन्निहितह्पादियात्रग्राहि विकल्पास्तरेणकत्व)घ्यासे सति प्रव- 
तं कन्तथाऽनुमानं सुतरां स्वरूपस्य सन्निहिततर्स्य ग्राहकमिति । तत्रापि विकत्पान्तरे- 
णेव भाव्यध्यवसायातत्‌ पवन्त कत्वम्‌ । 








वातिकालद्धुा र-व्याख्या 

अथंक्रिया-तामथ्यं का अविसंवाद (अश्यभिचार) प्रमाणता का ज्ञापकहोता है। वह्‌ 
भनुमान मेँ है, अतः यहं अभिनिवेश अयथाथं नहीं । यह्‌ प्रतिभास शुक्ति-रजत के समान 
कवल वाप्तना ( सस्करार ) के बल पर सवुद्मूत हुअ। है-रेसा व्यवहा र-परायण पुरुष 
नहीं संमक्चते वासना-प्ररोहुणःप्रकार तो केवल व्याख्याताओं की देन है । यह्‌ व्याख्या. 
-ताओों की ऊहा ( भ्रान्ति) है-यहां केसे जाना गया} इस प्रदन का इत्तद है- 
'अन्यदशंनात्‌' अर्थात्‌ उनके वक्तश्य के अनुल्प वहाँ वेषौ वस्तु नही, उसके विपरीत 
देखा जात) है-एसा नहीं कह सक्ते, क्योकि वि कल्पवृत्तियां किसी वाह्यं पद।थे पर 
निभेर नहीं होती, छैवल बुद्ध-विलासमाच होतौीहै। अनादि कसना का सामर्थ्य. 
मात्र है । अतः तत्तवानमिन्ञ व्यक्ति वहं प्रवृत्त कंसेहो गया? पेमा प्रहन वहा नहीं 
-हठता, क्योकि जवर रजतार्थी कौ प्रवृत्ति शुक्तिमे दृष्रचर्‌ है, तत्र उसमे अनुपपच्ि क्था ? 
` प्रत्यक्ष प्रमाणे समानं ही अनुमान भी प्रवतेक होता है-यह दिखाने क लिए 
प्रन उठाया जाताहै कति प्रत्यक्ष प्राथ प्राणियों कः अपने विषय में प्रवतंकर कैसे होता 
„ .&? कहना होगा कि प्राप्तव्य जलक्षण का प्रत्यक्षतः परिच्छेद ( निरचय) न होकर 
 +उसं सन्तान के सश्निहितपुवंक्षण का ही दशन हौता है। वैसे ही अनमान सेभीं 
धृप-व्यापकी भूत अग्नि ओर पवेतीय अग्नि का एकत्वाध्यवसाय होने पश पर्वत्तीय 
धग्निके ग्रहणम प्रवृत्ति हती द । प्रवतक्त्वहौी प्रमाणो का तामाण्य कहलाताहहै, 

तब दोनो प्रमाणो परे बस्षमानत। क्यों? 
संका-प्रस्यक्ष एकेत्वाध्यवायरूपन होकर स्वविषय कानिश्चायक ही होताहै। 
समाधान --अनुमान भी प्रवतंपान के विषयीभू वस्तुस्वरूप सामान्यलक्षण का 

निश्चायक होता है ॥ २३२॥ 

यदि प्रत्यक्ष प्रमाण सन्निहित वस्तु काही प्राहुकहोता है, एकल्वाध्यासरूप 
विकल्पान्तर की सहाश्तासे प्रवतंकं होता दै, वैसे ही भनूमान परमाण भी स्लिहिततश 
स्वरूप का ग्राहक होता दै ओर सामाच्यलक्षणरूप्‌ विकल्पाष्तय कौ सहायता से भ्रवतंक 
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वौकः ५५-५६ ] पत्यक्ष-परिच्छैवः ५२१ 
वा्तिकालङ्ारः 
भष स्नरूपणेवानुमानपध्यवसायरूपत्वात्‌ प्रवत्तंकमवस्तुसंस्पशि चेत्‌ प्रमाणम्‌ । 
भ्रत्यक्तस्य तु वस्तुसंस्पशितया प्रमाणता । उदप्यसत्‌ । यतो हि- . 
वस्तुसंस्पशं मान्रोण न प्रदय्षं प्रवत्तंकम्‌ । भग्येकाव्यवसायस्तु प्रत्यक्षस्य न विद्यते ।॥२३३॥ 
यैन रूपेण वस्तुसंस्पर्गोन तेन स्पेण प्रमाणम्‌ । प्रवत्तंकत्वाभावात्‌ 1 अथ तदे 
रूपं विकत्पजनने यत्‌ प्रवत्तकम्‌ । । 
अध कि विकल्पस्य प्रवत्तंकत्वमस्ति येन तद्द्वारेण प्रत्यक्षस्य प्रवत्तेकता । तद्धि 
स्वयमप्रवत्तंकम्‌ । अप्रवत्तंकति कल्प जननेन प्रवत्तंकमिति केयं वाचो युक्तिः। 
प्रवर्तको विकल्पचेदवस्तुग्रहणे कथम्‌ 1 तत्रापि वत्तयस्येतदनुभानेन कि मतम्‌ 1॥२३४॥ 
यदि हि विकत्पजननद्रारेण प्रदयक्षम्प्रवत्तंकम्‌ । आयातन्तहि विकल्पस्य प्रवत्तं- 
कत्वात्‌ प्रमाणत्वम्‌ । तथा सत्यनुमानस्य प्रामाण्यमव्याहुतमेव । अनुमानस्पावस्तुग्रहणा- 
दप्रामाण्यमसप्रवतंकत्वादिति चेत्‌ , कथ््तहि विकल्पस्य प्रत्यक्षोत्तरकालभाविनः 1 तत 
्रत्यक्षस्य वस्तुग्रहणात्‌ । न यिकल्पे भाविनि तस्पाप्रवत्तेः । तत्सन्ताने प्रवत्ततवात्भवृत्ति- 
चिति चेत्‌ । कथम्‌ प्रथमक्षणस्पं सन्तानता। न चाय्यत्र वृत्तमन्यत्र वृत्तम्भवति। तथा 
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वातिकालङ्ार~व्याख्या 


हीता दे । ॥# 
यहू जो कहा जाता है कि अनुमान सामान्यलक्षणरूपं भवस्तु कौ विषय करता 


है किन्तु प्र्यक्षप्रसाण स्वलक्षणरूप वस्तुतत्त्वं का अवगाहौ होता है। | 
वहु कहना असत्‌ है, ्योकि प्रत्यक्ष स्वलक्षणरूप वस्तु का अवगाही होतेसा्र 


से प्रवतैक नहीं होता, बयोकिं उसमें भावी ( प्राप्तञ्य ) वस्तु कै एकत्वं का अध्यवसाय 
नहीं होता, अन्यथा प्रव्यक्त प्रमाण भौ सविकल्पकावगाही हो जायगा ॥२३३) अर्थाः 
प्रत्यक् प्रमाण जिसय (प्रव्यभ्रत्) र्पसे निदिकत्प वस्तु को विषय करतादहै,उसरूपसेः 


प्रवतंक नहीं होता ¦ इश्र-पाघनत्व।दि विकल्पों का जनक होकर ही वहु प्रवतंक होता 
है । ““अप्रवतंकविकल्यजननेन प्रवतेकप्‌--देखा कहना अत्यन्त विरुद है । 


अनुमान यदि प्रवतंक है, तवं अवस्तु विषयक कते ? यदि वह्‌ अवस्तुदिषयक दहै, 


वव्र प्रवतंक्‌ कसे ?।२२४॥ 


यदि विक्रल्प-जनन के द्वारा अत्यन्त प्रमाण प्रवतंक साना जतादहै, तब विकल्पः 
तं प्रवर्तकत्ड होने से प्रामाण्य आ गया 1 फलतः अनुमातमे प्रमाणत्व अग्याहूत सिद्धः 
होता । यदि कहा जाय ङि अनुमान सामान्यलेक्षणात्मके अवस्तु का ग्राहक होतेकेः 
कारणव प्रवर्तक जौरन माण । तब प्रत्यक्षोत्तरकाल भावौ बिकल्प मे प्रवतेकल् 
कंसे माव लिया गपा ? इस भरर्न का उत्तर यहुहै कि प्रत्यक्ष प्रमाण स्वलक्षणारमक् 


वस्तुतत्त्ब का ग्रहण करता हे । किन्तु तते भावो विकल्प में प्रवतेकत्व क्यों होगा: 


बह चविकत्ष प्रत्यक्ष को पन्तति सें पतित होने से प्रषतक हेता है, अनुमान विकल्प 


कैखा नहीं । खब प्ररन उस्ताद कि पर्क्ष क्रा प्रथमक्षणे सन्तान न होने से प्रवतंक. 


बयो होगा । सण्तानगत प्रवतंकत्व भसन्तानरूप प्रथम क्षणमें नहीं हो सकता । यदि 
बल्यश्च वुत्त भर्मं त्यत्र भी रहता दै, तब अनुमान भौ भप्त स्वरूप मे परवृत्त होने के 


कारण अपने धिकल्प्ङ्प दिषध मे मी ब्वत्त हो ्रायमा। अनुपान को सामिन्यलक्षम 


ते प्रवत्ति उपश्नास्थाच्र है, परपा्थंतः नहीं--एला नहीं कह सकते, क्योकि प्रत्यक्ष यदि 
अपनी सन्तति भे धवृत्त टै, तव प्रथमक्षण में प्रवृत्त होणा, क्योकि अन्यत्र परवृत्ति य॒दि 


&९ 
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॥, 
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वातिकालकद्कारः | 
चेदनुमानमपि स्वरूपे वुत्त मथंऽपि वृत्तमेद भवेत्‌ । इउपचारमात्रमेतन्न परमाथंसस्येऽपि 
नोत्तरम्‌ । प्रत्यक्षमपि एकव्रवृचचमन्यत्रापि वृत्तमिति नोपचारादैतदन्यत्‌ । प्रत्यक्षन्तज्जा- 
तीये वृत्तमनुमानन्तु तत्रापि नेति व्याहतम्‌ । विकल्पस्य प्रत्यक्षोत्तःकालभ! विनस्तज्जा- 
तीये वुत्यमावात्‌ । तत्र प्रत्यक्षस्य वृत्तिरिति परिहारेऽनुमानेऽप्येतदिति सखानमेतत्‌ । 
अनुमानविषयतजनातीये भ्रत्यक्षवृत्तः । मह्‌ानसदहने हि त्यक्षम्भ्वृत्तमेव । अनुमान 
विषये तव्नाध्तोति चेत्‌ , युवं समानम्‌ । तथा हि-- 
यथानुमानविषये न ब्र्यक्नप्रवत्तनम्‌ । तथा विकह्पस्य न विमप्रव्यक्षोत्तरभाचितः । २३ ५॥} 
भन्यव्यक्तिप्रवृत्तञ्चेत्‌ प्ररणक्षमनुमानछ्रत्‌ ) अन्यल्पे न वृत्तं किम्प्रत्यक्नन्तदिकल्पक्ृत्‌ ॥।२३६।] 
एकत्व्यववायस्तु मान उप्रयोरपि । सापान्यपुभयत्रापि गृह्यते प्राप्य वस्तुनः 1, २३७1 
बह्व रादिक्षणस्तत्र विकदयध्याक्षगोचरः ¦ नन्वन्यस्य ब्रहऽन्यस्यं प्रह नेत निवेदितप्‌ ॥३८॥। 
तत्सम्बन्धिग्रहे तश्य ग्रहणं यदि सम्पत्‌ | अनुमानेऽपि पववत्र सम्बन्धिग्रहणं समम्‌ ।२३६९॥ 
विकटप्येऽकारणं दशय मनुमानेऽपि कायं दक्‌ । 
यथा विरुल्पस्थ प्रत्यक्षोत्तर्कालमाविनो विषयप्रदयक्षमप्रवृत्तममि तत्करणे 
` बािकालङ्कुार-व्याख्या 
उपचार दै, तव वती प्रवृत्ति चाहे प्रव्यक्षक) हो, चाहे अनुमान को वराबर है । प्रत्यक्ष 
तज्जातीष में प्रवृत्त है. अनुमान नही--एखा कहना अत्यन्त व्याहत ( विरुद्ध ) टै, 
क्योकि अनुपान ब्भ नातीयमें हौ जवृत्त होता है ओर प्रत्प्रक्षोत्तर भाती विकल्प 
तज्ज'तीया्थं मे पवृत्त नहीं होता) प्रव्णक्च तज्जातीय सें प्रवृत्त होतादहै, अनमान 
नहीं -यह उचित नहीं, प्रत्यक्ष ओर्‌ अनुमान दोनों समान दहै । बनृपानके विवयीभ्रून 
सामाश्यलक्षण में प्रल्यय प्रवृत्त नदीं होता-एेषा कहना भी तमान ही है-जेसे अनु- 
मानके विषमं प्रत्यन्न को प्रवत्ति नहीं होतो, वैसे हौ प्रत्वक्षोत्तरभावी विकल्प के 
विषयमे भी उसको अप्रवृत्ति क्यों नहीं हत्ती ? ।२३५॥ यदि प्रत्य स्वोत्रभावषी 
विकल्यरूप उयकत्यन्तर मे प्रवृत्त होता है. तैव वह्‌ अन्‌ मानकृत विकल्परूप व्ववत्यन्तर 
मं क्यों नहीं वृत्त होता ? एकत्वाध्यास तो उभयत्र सभान है। प्राप्याथ की समानता 
भी उभयत्र सुलभ है || २३६ २३७ भनुपान-विषयीभूत सप्रान्यलक्षणसर्प्‌ वा कृ 
आचक्षण ( निर्विकल्प ) प्रत्यक्ष रा विषय दै किन्तु द्वितीय क्षण नहीं, क्योकि अन्य का 
ग्रहृण हीने से अन्य का ग्रहण नहीं होत्ता--यह कहा जाचृका है ॥२३८ा) तत्पम्बन्धी 
वस्तु का ग्रहण होनेसे तत्दाथ का ग्रहण यदि श्चम्पत है, तवं अन्‌मान रँ वेत्र 
-सम्बन्धिग्रहण समानरूप से प्राप्त दै ॥२३९॥' यदि हदय प्रत्यक्ष स्वोत्तरभावी चिकल्पमें 
 भ्रवृत्त है, तने भन्‌मान विकलमें भी अवृत्तं होना चाहिए ! अर्थात्‌ जैसे प्रत्यक्ष के 
उत्तर काल में उत्पन्न विकल्प के विवध में प्रवृत्त न होकर भी प्रत्यक्ष उदके क इणीध्रुत 
विषय मेँ प्रवृत हौनेके कारण विङृखगत प्रवतंकत्व का विधान करता है, वे्ेही 
नुमाने के विषथोभूत सामान्यलक्षण घरं प्रवृत्तन होकर भी प्रत्यक्ष विकल्प-कप्रणौसूत 
निविकल्प वस्तु में प्रवृत्त होने के क्रारण अनृमानगत प्रामाण्य ( प्रवतंकत्व ) स विधानि 
करे, काये-कारणल्प सम्बन्ध उभयत्र मान है) धि “सर्वत्र कायेषु कारणमेव 
भवतंकम्‌”--एेसा नियम माना जाता है, तव अन्‌ मानरूप काये ते प्त्यक्षरूप कारण की 
प्वृक्तिन होते के कारण प्रत्यक्ष मे बत्रामाण्व जष्ताहै, अनुमानत नहीं| 
शंका --यह जो कहा गया क्रि “कारणात्‌ कार्यगतिरनैकान्तिकी ।* वहु संगत 


४. 





भव क ` चः अ ` न ` चक ` छ "र ` ऋवररककषयाक र 


धोक ५५-५६ ] पर्यक्ष-परिच्छेदः ५९६ 


| वातिकालं ङ्कारः 

वृत्तं विकल्पस्य भ्रवृत्तंकत्वप्रामण्यं विदघाति। तथाऽनुमान विषयेऽप्रवृत्तमपि तत्कायं- 
भ्वृत्तमन्‌मानस्पापि प्रामाण्यं विदधातु, सम्बन्धविज्ञेषात्‌ । कायेकारणसम्बन्धे उभयत्र 
समानः । प्रद्युटक!रणात्‌ कायेगतिरनेका न्तिकोति प्रव्यक्षमेवाप्रमाणं भवेन्नानुमानम्‌ । 

अय प्रत्यक्षत्वादनकान्तिकोदधावनमयुक्तम्‌ । ननु यत्र प्रत्यक्षता सन्तिहितिमात्रके 
न तच्रानेकान्तिकतो-द। व्यते । भावितितुन अत्यक्षेमेतत्‌। तज्जातोये प्रत्यक्षन्तत्रापि 
परत्यक्षमेवेत्थप्यचोयम्‌ । तजञ्जातोयत।ऽनुम।न विषयेऽपि प्रव्यक्षे विषयः । तत्र वृत्तं प्रत्यक्ष 
मिह तु प्रवक्तंत इति वि्ञेषः। तत्र व्यक्त्यन्तरे वृत्तसिह तत्रवेत्यसामान्यविषयता 
भरत्यक्षस्य, न, भाविमूतयोरेकत्वा भावात्‌ । अप्रत्पक्षत्वाच्च सामान्यविषयता ससानेव । 
कथं वा तजञ्जात्तीयता भाविविषयेण नादृष्टस्यावगस्यते। अन्यत्र तयाग्रहणादेतदिति 
चेत्‌, ध्यक्त्यन्तरसाघारणतेव तहि सवत्र सामान्यं गम्यते ने विशेषः प्रत्यक्षानुमानयोः । 
भधावश्यम्भातिता भाविनस्ते नानेकार्तिकता । यत्र कारणत्तत्रावरयस्भाविता यत्र 
कायंन्तन युतरामेवावरहयम्भाविता । अवएयम्भाविनि च कायेका रणत्वमेवेति प्रतिर 
दितम्‌ । तस्मान्न भाविनि प्रव्त्यें प्राप्ये प्रत्यक्षानुसानयोविशेषः। 

|  वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

नहीं, क्योकि अनुमानरूप कायं यदि स्वङृारणोमूत भ्रत्यक्षरूप होकर ही प्रवतंक क, 
तब उसमे “अनक्रान्ति जा उद्वत सम्भवं नहीं, क्योकि प्रत्यक्ष का विषय इल्ट्रिय- 


 खल्चिकृष्टमःच्र होता है, उपरे अनकान्तिकता ऊ उद्धवेन सम्भव नहीं । भावी विकल्प 


मे विशेष प्रत्यश्न प्रवतंक णहं, अपितु भ्रत्यक्षजाततीय पत्यक्ष प्रयतंक है-एेषा आक्षे 
भी नहीं कर छकते, दयो प्रत्यक्षजातीय अनुपान कः विषय भी प्रत्यक्ष का विषय 
होता है! वह अनूमान के विवयजातोय निविकेल्यक् से प्रत्यन्त प्रवृत्त हो चका होता 
है ओर चिङकल्प ॐ विवय भे प्रवतंसान दहै। अनृमान-स्यल पर प्रत्यक्न च्यकत्यन्तर में 
प्रवृत्तहै ओर विकल्पस्थल पर्‌ उसा व्यक्त, जस इतने विशेषता है। 
समाधरान--भावी ( अनभन) ध्लैर भत ( परत्यक्षं) की एकता ( अभिन्नता) 
विवक्षित नहीं शि भन्‌ ताचातमके प्रत्यक्षे मे जनका न्तिका के उद्भावन असंगत होत्रा । 
धनमान प्रद्पक्षात्पङ नेते के कराण स्वलक्षणविषयक न होकर सामासलक्षण- 
विषयक माना जातादहै ¦ भावो विकल्प का विषय अहरह, अतः उक्षङी घजातीयता 
प्रत्यक्ष के विषमे क्णोकर हौगो ? इस बष्न का उत्तर यहरहै कि अस्य ( भावी 
विकल्पस्थल से सिच वदेषाच विकल्पस्यलं पर ) सजातीवताका दशन सम्भव है- 
एेसा मानने पर प्रत्यक्ष आर अनुवाने यें कोई विशेषता नहीं रह्‌ जाती, क्योकि दोनों 
सामान्यविषयक ही हो जाते ई। प्रवेत्ति र लिए जब विकल्प विज्ञान आवश्यकदहै, 
तब प्रत्यक्षल्प कारण के परचात्‌ यात्री सकल्पकी अवश्यभाविता निरिचित है, तब 
घनेकान्तिकता क्थ होगी ? जह कारण ३, वर्ह कायंभी है ओर जहां कयं है, 
वहां तो अवद्यंभाविता तिस्विकिह) है, तथ व्यभिचार नही हो सक्ता। अवरश्यंभावी 
पद्यर्थो की कार्यता ओर कारणता है र्हकहा जा चूका है । फलतः प्रस्थं मोर्‌ प्राप्य 
अंशो मेँ प्रत्यक्ष ओर अनुषान करा कं) भेद नहीं| 5४1 
यह जं कहा जातादहैकि प्रत्यक्ष निविकंत्प वस्तुको विषय ईरता है, अतः 
प्रमाण है बौर नुमान्‌ स्तषामास्य कल्यना को विषय कर्ता है, भतः वह्‌ प्रमाण नहीं । 





कि ` ` 


। 
| 
॥ि 





-५२४ समाघ्वं ब्रवाणवात्तिकम्‌ [ परिण्षेद) २ 


वातिकालद्ार। 
प्राध्यविषयताभावे ्रान्तस्याभ्ान्तस्य चन विशेषः अथ भावाभावाभ्यां विश्लेष इति 
:चेत्‌ , न, संवादमन्तरेण तस्य वार्थभावेत रत्वस्थाविगन्तुमराक्यत्वात्‌ । धथ प्रत्यक्ष 
नरान्तरसंवादादसं वादेऽपि वस्तुविषयतः, तदप्यनुमानगम्यमेवेति न शिरेषः। तस्माद- 
` भिग्रेतार्थाविसंवादात्‌ प्रमाणान्त वस्तुग्रहणमुपयोगि, अन्यथा प्रव्यक्षमप्रमाणमेष भवेत्‌ । 
तत्रेव ष्याख्यायते- “अन्यथापि गति ्ट।” । भान्तापि गतिर अथवा गत्तिः 
-वादविहरणन्तदन्यथापि पररूपेण प्रतिपत्तावपि दष्टा । कथं पान्ति: ? सद्धावाद्थंस्म। 
यस्य सद्भावः स प्राप्यते। तथा हि--समथंकारे हस्तपरामर्शतोऽवि प्राप्तिदर्वानम्‌ 1 
नियता कथमिति चेत्‌, सम्बन्धवलादेव । अस्तित्वमपि सम्बर्धिसनद्धावादेक्ष। कथं 
 सम्बन्धिता गतिः? प्रत्यक्षेऽपि कथम्भाविम्बन्धिता गतिः ? एवमेव टष्ठत्वादिति चेत्‌ , 
सशानमुमयव्रापीत्यविवादः 1 मथ तदेव वय्लन्तत्र प्रमाणन्तद्टिकल्पजननादिति चेत्‌, 
क्षतुमानजननादपि तदेव पुवक्रम्भरत्यक्ष किन्नेऽ्यते । अतीतत्वात्तस्येति चेत्‌, विकल्पो. 
> क कनष्किगनिनि वात्तिकालद्कार-व्याख्या 
वेह कहना भी असतु है । जो जान प्राप्य-विषयक नही, वह श्रान्त होया अभान्त कोई 
अन्तर्‌ नही । अश्रान्त ज्ञान भावविषयक बौर घ्रान्त अभावविषयक, तः दोनों 
ज्ञानो करा सहाचु अन्तर है, जवद्य अन्तर है किन्तु संवाद @ विना अथेके भाव ओरं 
अभावकाज्ञन नहींहो सकता! यदि प्रत्यक्ष परुषान्तर-सवाद क आधार पर वस्तुं 
` विषयक माना जातादहै, तब भौ वही ्ापत्तिहै कि अनुपान के बिना नरान्तर-संवादं 
काज्ञि नहीं हो सकता । फलतः अभिप्रेताथं विषंवादरूप प्रमाण से वृत्ति होती, 
उसमें वस्तु-ग्रहण उपयोगो नही, अन्यथा ( अभिमताथं का संवाद न होनै पर ) प्रत्यक्ष 
प्रमाणहीनहींहो सकेगा 
॑ छप्पनेवे वातिकं पद्य के "गतिरप्यन्यथा इष्टा" इस अश्च की "अन्यथापि गति- 
हं ष्टा"-एेसा वाठान्तर मानकर अन्य व्याप्ति को जाती दे -श्रान्त प्रतीति भी हैी 
जाती है 1 अथवा गति" शब्द का स्वभ{व-सिद्ध अर्थं है -पाद-विहुरण (प्रवक्ति) उन्यथा 
(पररूपेण) ज्ञान होने परर भी देका जाता है अथात मणिप्रभा मे भणि की प्रतीति 
होने पर भी मणि चाहनेवाक पुरुष की प्रवृत्ति देखी जाती दे) वहं षणि-वस्तु की 
प्राप्ति कसे होतीदै? मणिका सद्भाव होनैसे। जिसका सदव हौतादहै, वह्‌ वस्तु 
प्राप्त को जातीदहैं। जते कि भ्रास्तस्यंल पर्‌ भली प्रकार हथ फेरने पर प्षमीहिताथं 
(मणि) की प्राप्ति देखी जाती है । नियतं प्राप्ति कपे ? सम्बन्ध क बल पड मणिका 
अस्तित्व भी सम्बन्धौ कै सद्व से अवगत हो जाताहै। सम्बन्धिता को गति 
(ष्रतोति) कंसे होतो है? इसे उत्तरमें त्यक्ञस्यलं का निरीक्षण आवश्यक है कि 
जलस्वलक्षण ॥ लान से सामान्यलक्षण की प्राप्ति भी सम्बर्धि-ज्ञान से ही होतो दै- 
यही तो लोक में देखा जाता है। इस विषते प्रत्यक्ष अर भ्रा्तिस्थछ- दोनों समान 
है । यदिकहाजाय कि वही प्रत्यक्ष हो विकल्पोलादन छि दारा प्रत्यक्ष स्थल पर 
वतक माता जाता है । तब अनुमान स्वल पर भो व्याप्तिं प्रत्यक्ष ही अनुमान-जनन 
दादा ्रव्तक कथं तहं मान लिया जाता ? यदि यहं अतीत हौ जाक्का है, तब 
विकल्पोदय-काल में पुवं निधिकल्पक प्रत्यक्च भो अतीत हीह जाता ३ । कार्यं ओरं 
ज को एककालःवृत्तिता सम्भव नही --यह्‌ भ।गे चल कर कहा जायगा । विकल्प - 
कहलमे भी वही पूवं पत्यक्षही धाराह्येण विद्यमान माना जता है-एेता मानना 
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वातिकालक्ारः 
दयकालेऽपि प्र्यक्षमत्तौतमेवं । न हि कायकारणयोः समानक्ालतेति प्रतिपादयिष्यते । 
अथ विक्ल्पसमानकालमपि प्रबन्धेन प्रत्यक्षमस्ति एवेति विशेषः । नोत्तरप्रत्यक्षक्षणा- 
नामप्रमणत्वात्‌ । अथोत्तरेषासपि प्रसाणताऽन्यथा प्रबत्धस्य भाविनोऽपरिनिरचयात्‌ 
पूवेषां तटयप्रमाणता । प्राप्यविषयत्वाऽभाव।त्‌ । पूवेरेव निश्च यजनने उत्तेरषासप्रमाणता 
भवेत्‌ । सन्देहे हि न निश्चिव्यानिइचये वा न सस्देहः, निश्चयेत रयोरेकविषयत्वायोभात्‌ । 
खथ पूवेष।मप्रमाणतव तथा षति त प्रवत्तंत इति कस्यचित्‌ प्रामाण्यं पश्यामि तावत्‌ 
किमत्र प्राक्तिरत नति प्रवृत्तावनुमानेऽपि सपानमेतत्‌ । तस्माई गतिरपि प्रत्यक्षाभिपता- 
ञ्यथा दृषा परल्पेणेव । न काचित्‌ प्रवृत्तिविषये स्वरूपेण गतिः । अन्यत्र तु वस्तुरूपे 
स्वरूपे वा गतिरुभयोरपौति भाविवस्तुनि को विशेषः । कथन्तहि प्रत्यक्षानुमानयो- 
विषयभेदः । स्प्ठऽस्पष्टमध्यारोप्यतेऽस्पष्टे च स्पष्टमिति ! अथवाऽन्यथा । 
यत्र भाविगतिस्तव्रानुमानम्मानमिष्यते । वर्तमानेतिमान्ेण वृत्तावध्यक्षमातता ॥२४०॥ 
यत्राव्यन्ताभ्यासादविकल्पयतोऽपि प्रवत्तेनन्तत्र प्रत्यक्षस्प्रमाणम्‌। अन्यथा विक- 
ल्पस्य प्रमाणान्तरता प्राप्ता । यदि यत्र विकल्परस्तघ्रेव प्रत्यक्षस्प्रवत्तंकम्प्रमाणञ्चेति। 
अथ प्रत्यक्षमेव पषमाणन्न विकल्पो गृहीततग्रहुणादिति चेत्‌ । विचारितमेतद्‌ यथा 
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वातिकाचद्क र-व्याञ्या 

प्रम्भव नही, क्योकि प्रथमक्षणके समान प्रत्यक्ष फे उत्तर क्षणं प्रमाण नहीं भाने 
जाते । यदि कहा जाय कि प्रत्यक्ष-सन्तति के इत्तरक्षणोौकोमभो प्रमाण मानना होगा, 
अन्यथा भावो सन्तति का परिनिदच्यनहोने के कारण पू्वेक्षणों को भी अप्रमाण 
मानना होगा । आशय यहुहैकिषसंदेह होने पर निश्चय नहीं ओर निश्चय होने पर संदेह 
नहीं होता, क्योकि निरचय ओर अतिरचेय समान विषयक कभी नहीं होते। यदि 
प्रर्यक्ष-सन्तति के पूवेक्षणोंको प्रमाण नहीं माना जाता, तब उनके दारा कोईष्यक्ति 
प्रवृत्त नहीं होगा, फलतः किसो क्षणमे भो प्रापाण्यका दशन रही कर पा रहा हं । 
किसी प्रकार भवृत्तिदहौ जानेपरभौ क्या यहां हश्यमान्‌ पदाथ की प्राप्ति होगी, 
अथवा नहीं?" इसं प्रकार कासंशयरहौी बना र्हृताहै, वेसे हौ अनुमान में भी, अतः 
दोनो की अप्रमाणता समानदही है। अतः बहुत ठोक कहा गया है--“गतिरन्यथा 
हृष्टा" । वतंपान विषयमेतोतथा ओर अभ्ययां दोनों प्रकार की गति कहीजा 
सकती है किन्तु भावी विषयमे क्या कहू जाय? 

यदि प्रत्यक्ल ओर अनुमान दोनों ही स्वलक्षणविषयररहै, तब इतका विषयभेद 
कैसे ? इस प्ररन का उत्तर है किं स्पऽट विषय (स्वलक्षण) में अस्यष्ट (सामास्य लक्षण) 
विषय का आरोप केरके अनुमानं ओर अस्पष्ट ({ सामात्य लक्षण ) विषय मे स्पष्ट 
(स्वलक्षण) विषय का आरोप करके प्रत्यक्ष प्रवृत्त होता है अथवा जहां भावी गति 
(प्रवत्ति या ज्ञान) होतो है वहं अनुमानत प्रमाण साना जाता है ओर जहा अव्यस्त 
अभ्यास होने के कारण वतमान विषयमे ही गत्ति हो जाती है, वह अव्यक्ष रमाण 
प्रवृत्त होता है ॥ २४० ॥ अर्थात्‌ भत्यन्त अस्याप्त हौ जाने कै कारण बिना किसी 
प्रकार के विक्त्य से प्रवृत्तिहोतीहै, वहां प्रत्यक्ष प्रमाणव्यवस्थित होता है अन्यथा 
विकल्व-विज्ञान क प्रमाणान्तरता प्रसक्त होती है। यदि जहां विकल्प विज्ञान हौता है 
वर्ह ही प्रव्यन्न प्रवतंक ओर प्रमाण माना जातारहै, तञ निविकल्पवस्था मे प्रत्यक्ष 


„ को प्रवतंक ओय प्रमाण वयोकय माना जा सकेगा ! 








| 
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वातिकालद्भारः 
गृहीतग्राहिता नास्ति । पुनरप्युच्यते । तथा हि -- 
नापयोगो विकट्पस्य प्रवृत्तौ यदि तेन किम्‌ } उपयोगो विकल्पस्य प्रवृत्तौ चेत्‌ प्रमा न किम्‌ ॥२४१॥ 
यंदि विकल्पस्यानुपयोगितेव कथप्रसौ सहायत्येष्यते प्रत्यक्षस्य । न खलु निरुर- 
योगिनापि सहायेन कस्यचिदथिता ¦ अथ तेन विनान प्रवत्तनम्‌ । प्र्यक्षप्रमाणम्भ- 
वेत्‌ । तेनापि विनां न प्रवत्तंत इति चेत्‌ , उमयन्तहि प्रमाणम्ध्रसक्तम्‌ । अथाप्रमाण- 
विकल्पः । पदाथंरूपासंसपर्ात्‌ । प्रत्यक्षमप्यप्रमाणम्प्राप्यरूवासस्पर्शादित्यक्तमिदानी- 
मेव । तस्मात्‌ ~ 
अन्वयग्यत्तरेकाम्थां विकल्पस्य प्रवर्तने । यदि कारणता नास्ति तदा च्यादध्रमाणता |) \५२॥ 
्रत्यक्षत्परतो वृरत्तिविकटपस्य प्रवर्तने । शक्तिष्वेद्‌. व्यवधानेन प्रत्यक्षस्याप्रमाणता ।।२४३॥ 
अथ व्यवहितस्यप्यप्रमाणता तथा सति चक्षुरादीनामपि प्रवत्तकत्वे प्रमाणता 
स्यात्‌ । अन्ञानत्वान्नेति चेत्‌, समनन्तरप्रत्ययस्य स्थात्‌ । अन्यविषयत्वात्तस्थ नेति 
चेत्‌ , समानविषयत्वे स्थात्‌ 1 भवत्येवेति चेत्‌ , रे, तच प्रवत्येऽन्ञानत्वात्‌ । न हि प्रव- 
त्यविषयत्वम्पूवक्षणग्राहिणः प्रत्यक्ष्यास्ति तस्मादनन्तरत्वात्‌ प्रभाणं विकल्प एव 
स्यात्‌ । अथापि प्रवृरत्तिदषये प्रत्यक्षम्प्रवत्तेत श्रतिथासमाव्रेण । तथापि प्रमाणं 
„| |  वार्तिकालद्कारव्याघ्या 
धगृहीत-ग्राहक होने से प्रत्यक्षी प्रमाण होता, गृहीत-प्राहुक होने के कारण 
उत्तस्थावी विक्रल्प नहीं --यह्‌ पहले विचारितहोचृक्ाहै कि विकल्प में गृहीतग्राहिता 
नहीं, पुनः भी कहा जाता है--घदि प्रवृत्ति मं विकल्प का कोई उपयोग नहीं तो उससे 
क्या ? दह्‌, विकल्प कायि धवृत्तिमे उपयोग, तव वहु ;म.ण दषं नहीं ¡ ॥२४१॥ 
यदि भत्यक्षोत्तर भावौ विकल्प विज्ञान अत्यन्त अनुपयोगी है, तब वह्‌ पूर्वत 
प्रत्यक्ष क्रा सहायक क्या माना जतादहै? नितान्त निरूपयोगी सहायक को कौन 
चाहेगा ? यदि विकल्प के बिना कैवल प्रव्यक्त प्रवर्तक नहीं हो सकता, तब प्रत्यक्ष 
अप्रमाण हो जायगा । यदि परस्पर-सहयोगके द्वारा हौ दोनों प्रवर्तक माने जतिरहै, 
तच दोनी मे प्रमाणता प्रसक्त होतो है! 
यदि विकल्प को प्रमाण नहीं माचा जाता, क्योकि वह विषयवस्तु का स्वश 
नहीं करता, तव प्रत्यक्ष भी अप्रमाम हीदहो जाता है, कयो प्राप्य विषयं का वह 
स्पशं नरी करता- एवा अभी हौ कंहाजा चका, अतः यटि अन्वयव्यतिरेक केदारा 
विकल्प मे प्रवतेकता सिद्ध नहीं होती, तवं वहु अप्रप्ाणं है ।२४२॥ यदि भरव्यक्षी- 
तरभाव विकल्प मे प्रवतेन-शक्ति मानी जाती हे, तव प्रवृत्ति से व्यवहित हो जाने ॐ 
कारण प्रत्यक्नमे अत्रमाणता आ जाती है 1 २४३ \। 
यदि व्यवहित कारणमें भो प्रमाणता भानौ जाती है, तव ज्ञाने को जनकीभूत 
चक्षृरादिमे भो प्रवतंकत्व ओर प्रमाणता माननी होगो । चक्षृुयदि ज्ञानस्वरूप नही, 
अतः उप॑ प्रमाणता प्रसक्तन होने पर भी प्सनन्तः प्रसयय सें प्रमाणता प्रसक्त क्यों 
न हग ? समनश्तर प्रत्यय यदि अन्य विषयकहै, तव सतातविषशक समनन्तर प्रत्यग्र 
मे अवदय धमाणता मावती होगीं । उसमे तो प्रमाणता होती ही ईरा वहीं कह 
सक्त, प्राप्यविषयक ज्ञान न होने से समानविषयक समनन्तर प्रत्यय को प्रमाण नहीं 
माना जा सकता । पूरक्षण-प्राहुकं प्रत्यक्च ज्ञान मे प्रवत्यंविषयकल्व नहीं होता, क्योकि 
उस ( प्रत्यक्ष) कै अनश्तर विकल्पं में प्रवत्येविषयकत्व होता है, घतः विकल्वमे ही 
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९ 
सणिप्रदौपध्रमयोमेणिद्ुदयाभिधावतः । 
& 
सिथ्याह्ञान विशेषेऽपि विजञेषोऽथक्रियां प्रति ॥ ५७ ॥ 
यथा तथाञयथायेत्वेऽप्यतुमानतदामयोः । 
£ ^~ छे क, ¢ [ 
अथेक्रयास्चुरोध्‌न प्रभाणत्व उ्यतास्थतम्‌ ॥५८॥ 
एक व्यक्ति मणिके प्रकाशको मणि समज्ञ केर उसे उठाने दौड़ा ओर दुषरा 
प्रदीप के प्रकाश को मणि जानकर उपे उठाने लपका) दोनों के प्रवतेक दिश्या ज्ञात 
समाने, तथापि अर्थक्रिया (प्रवृत्ति को सफलता ओर असफलता) मे विशेषता अवश्य 
है कि प्रथम व्यक्ति मणि प्रप्त करने मे सफल ओौर दुसरा असफलहोजःतादहै। 
ठीङ उसी प्रक्रार अनमान के द्वारः प्रवत्त पुरुष सफल ओौर अन्‌मानाभासशे 
दारा भ्रवत्त व्धक्ति अपे उद्देह्य को प्राप्तिदधे अफल रहता है। फलतः सफल 
प्रवत्ति के जनक अनमान फो प्रसाण माना जाता है ओर अनमानाभास्त को 
अप्रमाण ॥ ५५-५८ 1 





वात्तिकालङ्कारः 

विकल्पः । गृहुीतग्राहूत्वे कथम्दमाणमिति चेत्‌, प्रवतत कत्वात्‌ । यथा स्वमावानुमानरम्‌ । 
न हि प्रतिभाससात्रेण प्रव्यक्षस्प्रपाणम्‌ । क्षण ञुस्वेऽपि प्रत्यक्षग्राह्यता स्यात्‌ ! भवस्ये- 
वेति चेत्‌ , क्षणिकम्रह्कमनुमानत्य प्रसाणसपवेत्‌, गृहौतम्रित्वात्‌ । अथ ध्यवहार- 
साधनात प्रमाणं चिकल्पोऽव तथेति समानस्भवेत्‌ 1 तस्मात्‌ प्रव्यक्षविषयप्रवत्तंकत्वेऽपि 
स्व्ष्टास्वष्टमेदात्‌ प्रमाणद्वितपयेष । तत्परस्पेणापि गतिरवसवादात्‌ प्रमाणमेव! यथा 


चाविसंवादेऽपि न॒ वस्तुस्वरूपगम्रहणन्तथो प्रतिपादितमेव । अविकंवादात्‌ प्रसाणत्वेऽपि 


श्रान्तत)।न्द्णंयति । तथा हि-सणिप्रदीपप्रभयोरिति । 
वातिकाल ङ्का र-भ्याख्या 
प्रमाणत) पयंवसित होती है । प्रवत्यैषवषयक्‌ प्रतिभाससान्न होने से यदि प्रत्यक्ष प्रवतेकं 


~~ -- ~ ~~ - ~ --~ --- ~~ ~ ----~-~----~ --- ~ ---~-~-- - - - -- -~ ---- ~ 


हो जातादहे, तब सी विकल्पं विकल्पक प्रमाण सनना होगा । विकल्प गृहौत-ग्राहुक 


है, धतः प्रमाण कंसे होगा ? इसका उत्तर है--प्रवतेऊत्वात्‌ । स्वभावान्‌सानमभी तो 
गृहीद-ग्राहक दहै, प्रवतेकहोनेसे हो प्रमाण साना जाता है -हेतु-दश्ेन-काल मे वृक्ष 
त्वात्मक् शिश्चपात्व का ही साध्यरूपेण प्राहु है । प्रत्िभासमांत्रतः प्रत्यक्ष को प्रमाण 


नहीं मान सकते, विकल्प के विषय सन क्षणिकत्व होने पर भौ प्रव्यक्ष-ग्र्यता माननी 
होगी । होती ही है--एेसा कहने पद क्षणिक्तवस्तु ग्राहक अनुमान प्रसाणन हौ सकेगा, 


क्योकि गृहीत-ग्राहक दै । यदि अनुमाने व्धवहार कां साधने होने से प्रमाण माना 


जाता है, तवर विज्त्पमोवंघ्ाही दहै, अततः दोनो { अनमान ओर विकल्प ) समानदहें। 


विकल्पं आर्‌ भनमान--दोनो एत्यक्ष-विषय कै प्रवतक है, तथापि उनका विश स्पष्ट 


दौर प्रत्यक छ दिषय स्पष्ट है-- इस उकारं विषय फ स्पष्ट भौर अस्पष्ट दो भेदः 


होने कै षफार्ण दोही प्राण सिद्ध होते दिषकषे यह निकला कि स्वेखक्षण का 
पररूपेण {स्षामान्यसक्षणत्वेल) ज्ञात (अनुमान) अविसंवादक होने से प्रमाण माना 
जाता है। अनसाने अविसंवादक होते पर भी वस्तुस्वरूप का प्राहु नहीं इतका 


प्रतिपादन किया जा चुका है। अदिसंवादक होने से प्रमाणत्ता होने पर खो ज्रात्तता 


दिख, ई जाती है-भणप्रद)पेत्याद्धिंसे। 


मणि या प्रदीप की प्रभा (धका) में भणि ( प्द्चरागादि पणि ) काञ्चम्‌ तवः 
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वातिकालङ्कारः ॥ 
मणित्रमायां कुज्जिकाविवरविहितपणिसंस्यानविशैष।यास्मणिविशेषमनाभिता- 

याम्‌ । प्रदोपध्रमायाञ्च सखरसिरुहरागमणिश्रान्तिः परस्परन्न विशिष्यते। अथच 
मणिप्राप्िकृतोऽस्त्येव कस्याश्चिद्‌ विशेषः। तद्द्‌ अनुमानतदाभासयोरपि तत एव 
प्रमागेतरते । अदृष्टेऽपि मणौ प्रदोपप्रभाप्तं मण्यध्यवसायी प्रवत्तंमान उपलश्घ एव । 
न च भ्रान्तिरिति समानता सर्वत्र सामग्रीविकज्ेषतो विशेषात्‌ ¦ न हि ज्ञानत्वात्‌ सकल- 
मभ्रान्ततितरथा वा । तस्माद्‌ भ्राश्तमपि प्रमाणमविसंवादात्‌) सामग्री विचेष)द्‌ विशेष. 
वत्‌ । भ्रास्त्यध्यवसितता श्रान्तिरपि सम्वद्धपदा्थंजनिता प्रमाणोदयनिवन्धनं भवति 
समीहितभाप्तितरः ! प्रत्यक्षोदयनिवन्धनान्‌मानज्ञानवत्‌ । न ह्यनु मानम्प्रव्यक्नोदयमस्त- 
` रेण प्रमाणम्‌ । न चप्रत्यक्षमनुमानोदयं विनेति प्रतिपादितम्‌ } तथ। हि- 

विनाऽनुमानग््रयक्नन्तप्रवर्तकमादितः । तथालनुमानम््रवयक्षं॑विनेति प्रतिपादितम्‌ ॥२४४॥ 

विषेषस्ट्वयमेवात्र क्वचित्‌ पूवं कवचित्परम्‌ । अनुमानात्‌ परन्नाक्षन्नाक्ात्‌ पूर्वाुमेष्यते 1>२४५।। 

अथापि स्यात्‌ । प्रत्यक्षमन्तरेणानुमानं प्रवत्तंतेऽनुसानन्तु विनापि प्रत्यक्षमिति 

बिशेषादनपानम्ब्रस्यक्षेणासप्रातम्‌ । तदप्यसत्‌ । 

प्रह्यक्षमनुमानेन विना भानं स्ववेदने । व्यवहा रस्तथा नास्ति प्रमाणस्वेऽपि किम्भवेत्‌ ।। २४६॥। 

स्वसंव्ेदनमात्रो च प्रह्यक्नेऽरथाप्रसिद्धितः 1 भेदस्य च न किलि्चित्‌ स्याद्‌ द्र तमवल्लिष्यते ।, २४७! 

` वा्तिकालद्कार-व्याख्या 
होता है, जब क्रि भुखाक्षी तले को लस्वी कुल्िका (चाभ) जाने योग्य गोल चछिदसे 
कमरे कै अन्दररखी मणि या दीप का गोल प्रकाश बाहर चिकन धरातल यां स्वच्छ 
स्फटिकतल पर पड़ता है । दोनो मण्याकार प्रकाशो मणि-घान्ति समान है किन्तु 
बणि-प्रभ(-घ्रान्तिकी महती विशेषता यहहैकि वहामणि कौ प्राप्ति हो जातौहै। 
उसी भ्रकरार अनुमान मौर अनुमानाभाष मे घनुमान की यह्‌ विशेषता है, उसङकेद्वारा 
वुत्त पुरुष विषव्रवस्तु कौ प्राप्ति कर लेता है, अतएव अनुमान प्रमाण माना जाता 
दै। किष्लौ नैमणिदवेविना हौ मणिक भ्रान्तिमात्र से प्रवृत्त होकर मणि की 
उपलब्धि करवेतादहै) सभी भ्रार्तियां समान हती ह-एेसा नहीं कह सकते, कथोंकि 
सामग्री के भेद से भ्रश्तियों मे विशेषता पाई जाती दै । ज्ञानत्वेन समस्त ज्ञान श्रम यां 
प्रमा नहीं होते, अतः भ्रान्त ज्ञानभी क्वचित्‌ अविषंवादके कारण प्रमाण माना जता 
दै । सामग्री की विशेषता से ज्ञान विशेष होता दे कि क्रिी में भ्रान्तिरूपता ओर किसी 
म छध्यवसितल्पता दक्षौ जातो है । कहीं-कहीं भ्रान्तिभी सम्बद्ध पदार्थं स्त जनित 
होकर समोदहित वस्तुको प्रापिका वैते हीहोतीहै, जेते त्यक्ष -एहीततं हितुके दारा 
सद्वन्त अनुमान ज्ञान । प्रस्यक्ष के विना अन्‌तान ओद अनमान के बिना परद्यक्ष का 
उद्यनही होता -यहकहाजा चृक्राहै। अनुमान के बिना प्रत्यक्ष प्रथबतः प्रवतंक 
नहीं होता, वसे ही प्रत्यक्न के विना अनुमान "यह्‌ सिद्धक्िया जा चुका हे ।२४४॥ 
विशेषता इतनी ही है 7 कोई कहीं पुवं ओर कहीं 4९्चात्‌ प्रवृत्त होता है । अनुमानं 
कै परवत्‌ प्रत्यज्ञ या प्रघयक्न के परात्‌ जनूमान--एषा कोई नियम नहीं ॥२४५॥ 
्र्यक्ञ के विना अनभन प्रवृत्त होता ह किन्तु अनुमानं के विना प्रत्यक्ष नही- 

एसा भी कट्ना निताण्त भसत्‌ दै, क्योकि अनुमान छ बिना प्रत्यक्ष केवल अपने स्वरूप 
काही प्रकारक होता दहै, उतने से व्यवहार ( वृत्ति ) नहीं होता, उसके प्रमाण होनै 
से क्या लाभ ?।२४६॥ स्वप्रकषाक्ञतासत्रि से विषयवस्तु ्रस्फीत नहीं होती उसकी 








नि 
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। ने वातिकालङ्ारः | 
तरमादषंरप नदस्य नाध्यक्षसताधक्‌ विना । अनुमानन्ततस्तस्य प्रमात्वर्नानुमां विना ॥२४८।॥ 


अथापि स्यात्‌ । प्रव्यक्षमनुमानमपेक्षेव भेदेऽथं च प्रवत्तंत! अनुमानन्तु प्रस्यक्षं 
विनापि | तथा हि घूमादरन्यनुमानम्ब्रत्यक्षमनपेक्षैबोत्तरकालभावि। तत एव तस्या- 
थस्य प्राप्लैः । नेतदस्ति तदाह- | । 
स॒ह दंशवि्लिष्टरवम्प्रत्यक्षेण विनेक्ष्यते । अनूमानस्पुतदंलाविशेषेणाग्निसंविदे ।\ २४९ | 
क्‌डचादिव्यदहितो वाह्नं प्रतित्ियतदेशतया प्रव्येत्‌ शक्योऽनुमानेन । कुडयात्‌ 
परदेरो क्वापिर्वाह्धिरिति सामान्येनानुमाने प्रत्यक्षात्‌ प्रतिनियतदेशपरिग्रहः 1 न चाप्र 
तिनियतदेशस्य हृतभुजो जन्मप्राप्तिः। मणिप्रभायापपि मणिज्ञानस्य प्रतिनियतदेशा- 
परिग्रह एव दोषः। न च सन्देहविपयंययोः । प्रत्िनियतपदार्थाश्रापकंत्वेन विशेषः । 
अथापि स्थात्‌ } विषयेयप्रत्ययोऽन्यत्र प्रवत्तंकत्वादप्रमाणम्‌ । सन्देहस्तु कदाचित्‌ तत्रापि 
प्रवत्तेयतीति भवेत्‌ प्रपाणम्‌ । तदसत्‌ । 
उभर्धागावलम्बी हि संशयो न प्रवर्तक. } विषर्फपतो विपर्यासात्‌ प्रवत्तपति देहिनः ॥२५०॥ 
संशयो हि विद्यासादषमः । उमभयां्मपवलम्बमानो दोलायमानचेतसः | कथम्प्र- = 
|  वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
इ -साघनादि का भेदावभास तरीं, लिज्ञ(नाद्वेतमात्र अवशिष्ट रहता है ॥२४७॥ 
प्रवृत्ति में उपयोगी पदाथं-मेद का प्रत्यक्ष तब तक साधघक्‌ नहीं होता जब तक किं अनु- 
सान का सहाय्य प्राप्त नहीं होता ॥२४द। 
शं का--प्रत्यक्ष प्रमाण अपने विषयोभ्रूत निविकल्पक्‌ पदाथे में समीहित-साघनता 
एवं प्रास्ति-योग्यतादि भेद विकत्पां के ज्ञानं कराते लिए अनुमान कौ अपेक्षाकरके 
ही प्रवतत होता है किन्तु अनुमान प्रत्यक्ष की अपेक्षा के बिनाभी अपने विषय में प्रवृत्त 
टो जाताद्ै, जसे किधूमकषेि द्वारा अग्निका अनुमान परत्यक्षं की अपेक्षाकेबिनाही 
म्पत्न हो जाता है । उतनेमात्र से प्रवतंमान उषक्तिको अग्निकोषराप्ति हो जाती है। 
समाधान -पवेतादि देश-विशि् अग्नि का ज्ञान प्रत्यक्ष कीं अपेक्षा के चिना 
नहीं देखा जाता 1 भनुभान तो देशाविष्ट सामान्य अग्निका हु ज्ञान कराता है ॥२४६॥ 
अर्यात्‌ प्रत्थक्षानधिगत कुडश्यादि-व्यवरहित अग्नि का “इहं पवेतेऽग्निश्स्ति--इस रकार 
से अनुपान नहीं हौ सकता । अनुमानसे केवल इतत; हौ ज्ञानहौगणा कि कुच (दीवार) 
के छस्त पार कहीं बरन है देशविशेष-िशिष्ठ अग्नि का परिग्रह (ज्ञान) तोप्रत्यक्षसे 
हो होगा । अन्यनस्थित देश भ अग्निक जन्म-प्राप्तिं नहीं हौ सकती । मणिप्रभा मे 
परणि-क्ञाल की विषयीम्‌त सणगिभी पसे हीदोषसे युक्त है। संश्चय ओड विपयंय दोनों 
ही श्रतिनियत विषय के भप्रापक ह, अतः इसंअंश को लेकर इन दोनों मे कोद अन्तरं 


या विशेषता महीं ।. त ल 
शंका-विपयंय ज्ञानं (रजतादि ज्ञान) तो अन्यत्र (स्वषिषयीमूत रजत से भिस्त 


णुक्ति धरै) षशतंक होते से कप्माणदि किन्तु संश ज्ञान कदाचित्‌ स्वदिषयमेंभौ 
प्रवर्तक ह्लोष्ि से प्रमाण है, अतः दोनो समान कयोकर होगे ? | | 
समाघान --स्थाणु ओर पुहष --इन दोनों कोटियो का अवलम्बत करते के कारण 
“स्धणुका पुरुषो दा ?'" इस प्रकार का संशय प्रवतं$ ही नही हीता क्रिल्तु विपपंय 
जान विपरीक्त भये में प्रवतंक होता है ।२५०॥ . 
शंका-- संशय तो विपर्यय से अघम है, क्योकि स्थाणु ओर पुरुषल्प दो कोटियो का 
६७ - 


ॐ, , 
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वातिकालक्ारः 
त्तकः । ततोऽसौ दोलायमानता प्रव्यक्नादपेति । विपर्यासोऽपि मणिप्रभायाम्मणिन्ञान- 
लक्षणोऽनुमानात पडचादाविन इति नानुमान्तरात्‌ मणिप्रमायां भणिन्ञानस्य विशेषः 
प्रमाणत्वेन । किन्तु प्रमाणमिति चेत्‌ 1 
्रदर्षमेव तन्मानं कथम्घ्रास्तन्तथेव तत्‌ । संवादेन प्रमाणस्वं क्वोपयोग भ्रमेतःरत्‌ ।.२५१॥। 
“धरमःणमविसंवादि ज्ञानम्‌ (१।१) इति लक्षणसामान्येन तद्‌ भ्रमे सत्यस्यथा 
वेति कवेदनुपयोगवत्‌ । ननु भ्रान्तत्वे सति विसंवादोऽपि भवेन्नाच्छथा । चैतदपि सत्यम्‌ । 
मश्रान्तिरविंवादात्‌ काल्देलनरान्तरे । न श्रान्तेरविसंवादोऽश्रःन्तरेवाप्रसिद्धितः ।\ २५२॥। 
इदम्भ्रान्तःसदमन्यथेति नाविसंव्रादनमन्तरेण । अथावायितत्वादभ्रान्तिरिति 
चेत्‌ , न, अविर्घवादस्येव तथाभिघानात्‌। विसंवादे हि सति सर्वो विश्रम एव। 
अवाधित्तत्वेऽपि संव बाधेति चेत्‌ , अविसंञाइ एव तहि तेस्यावाधितत्वमित्यविसंवादा- 
देवाश्रान्तिरिति सिद्धमु । अविसंवादेऽपि भ्रान्तिरेवानुमानमित्यपि न मीमांपकस्य 
मतम्‌ । लोक्रायतस्यापिन मतम्‌ । ध्रान्तेस्सवंस्याप्राणत्वेनोपगपात्‌ । 
शति १.२२. काक् वातिकालद्भा र-व्याख्या 
अवकम्अन कर दोलायमान (अनिश्चषात्मक अवस्थाने) स्वता रहताहै। वह्‌ [किसी 
एक दिषयमेँ प्रवतक क्योकय होगा? वहु दोलायमानता प्रत्यक्ष से दूर होतीदहे। 
किन्तु मणिःप्रमामें मणि-ज्ञानात्मक विषयय भी प्रव्यक्षोक्तरभावी अनुमान प्रमाणसे 
कम नहीं, अपितु उसी के समान प्रमाणदहै। 
घमाधान- कथित विपर्यय प्रत्यक्ष होने पर भी प्रमाण नहीं, भ्रान्त है) 
श्रास्त ज्ञान प्रव्यक्न प्रमाण के समन प्रमाण क्थोक्र्‌ होगा? भ्रम से भिन्न ज्ञान 
मे रहनेवाले प्रमाणत्वं का उपयोगी भ्रषगत संवाद क्षयोकर होगा ? ॥ २५१॥ 
इध ग्रन्थ के प्रथम पद्मे वातिक्करारने जो "प्रमाणविसंवादी" कहाहै, वह्‌ ्रम-प्रमा- 
सःधाद्ण प्रमाण का लक्षण किया हे, अर्थात्‌ अनुमान के समान ष्यातहारिक भरमाण्में 
भौ रह जानेवाला लक्षण किया गयाहै। वहभ्रममे ही रह जाता है, अतः पारमाथिक 
प्रमाणतः में उपयोगी केसे होगा ? 
ंका-मणि-प्रभ। मे मणि-बुद्धि यदि श्रान्तिहै, तब समे विषय-विसंवाद भीं 
होना चाहिए, क्योकि शुक्ति-रजत-वृद्धि मे अविसंवाद नहीं विषय.ग्यभिचार ही देवा 
जाता टै) 
सपरधान-मणि-प्रभा बँ मणि-वृद्धि अविसंवादिनी होने भे यदि अभ्रान्ति सानी 
जातो द्वै, तब अन्योऽस्दाश्रय दोष होता है, क्योकि अविसंवाद से अश्रान्तित्वे मौर 
अश्रान्तित्व से अविषत्रादित्व सिद्ध होगा, क्योकि अविसंवादन पे पहले अध्रान्तिही 
प्रतिद्ध नहीं ॥२५२॥ अर्थात्‌ "इदः प्रान्तम्‌", “इदमभ्रन्तम्‌'"-एेता भेद-बोध विसंवाद 
ओर अविसंवाद के विनः नहीं हो सकता 1 यदि धशच्रान्तित्वका नि मित्त अविसंवाद 
कोन मानकर अत्राधितत्वको माना जाताहै, तब भी शब्दान्तरं से अविषंवादिध्व 


काही अभिधान क्ियाजता है. क्योकि विसंवाद होने पर खुभी ज्ञान भ्रम (बाधित) 
हीहो जाता दहै। फलतः अबाधितत्व को अभ्रान्तित्व का प्रयोजक मनने पर्‌ भो बह 


सन्पोऽन्वाक्रय द)ष प्रपक्त होतादहै। इस प्रकार अविपंवाद हो अबाधितत्वं ओर 
अविष्॑वादसे ही अभ्रान्तित्व पयेवसित होता है। अविसंवाद होने षय भौ श्र न्तित्वका 
अनुमान करना भौ मीवांसक-सिद्धान्त नहीं। लोकायत ( चार्वाक) भी एेसा नहीं 








0 
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वातिकालङ्कारः 
यदि ठहि श्रान्तमपिप्रत्यक्षम्प्रमाणं को विशेषः प्रत्यक्षानुमानयोः । प्रतिभासभे- 
दादिति वक्ष्यते । न्तत्वेऽवि प्रतिभासभेदोऽनुमानाभाखतेमि रिकनज्ञानयोरिव । 
अश्रान्तमेव सकल जान मानन विभ्रमः 1 विभ्नम्‌ाविश्रमष्वस्य विशेषः फ ्वेक्ष्यते ॥॥२५३॥ 
विभ्रमो हि स्वरूपासंस्पश्एव। स च प्रमाणस्य सकलस्य समानः। यथेवानुमा- 
नस्य प्राप्यरूप) संस्पशस्तथ! धत्यक्षस्यापौति विजलेषः। तस्मास्मणिप्रभायामपि मणिज्ञाब- 
म्परत्यक्षमेव । साविति विषये भाव्यनुम।नं प्रमाणमिति चेत्‌, इतरत्रापि प्रत्यक्षे समान- 
मेतत्‌ । तत्र नास्ति प्रम।णान्तरत्वाभिमानो माणज्ञाने त्वस्त्येवे ति चेत्‌ , नात्यन्त) स्यासंतो 
मणिन्ञानेऽपि नास्ति भ्रमाणान्तरत्वामिमान इति समानम्‌ । ननु भाल्त्यभिमानः प्रभाम- 
णिज्ञानेन तु स्तम्भादिज्ञाने | अत्रोच्यते- 
परमाथंसमानत्वेऽभिमानादप्रमाणकात्‌ । विशेषस्य न सत्यत्वम्प्रमाणद्यमेव तत्‌ २५५] 
सवत्र प्रत्यक्ञानुमाने च अ्रमाणान्तरमस्त्यभिमानस्तु नास्तीति नैतावता वस्तुभेदः । 
अग्रमाणक्राभिमानस्य यथा कथज्चद्‌ भाव इति न तत्दसत्तयोविशेषः 1 तस्मात्‌ - 
प्रत्यक्षमेव तज्ल्ानमनुमानम्यापि वा } माणप्रपामणिज्ञानमिति तत्त्वविनिशर्चयः ।॥२५५॥ 
अथ मणिस्वरूपस्याग्रहणात्‌ कथम्प्रव्यक्षता । स्तम्भादौतु यदिनाम भाविस्वरूपा- 
वातिकालद्कार-न्याख्या 
मानता, क्योकि भ्रान्ति ज्ञान को सभी अप्रमाण मानते) 
प्ररत--यदि श्रान्त प्रव्यक्त मी प्रमाण है, तब प्रत्यक्ष भौर अनुमाने क्या भेद? 


उत्तर -प्रतिमास के भेदहोतेसेदोनो का भेद है --एेषा अगे चलकर कहा 


जायगा । अत्रुपानाभाष ओर तमिरिक-ज्ञान दोनों ज्ञान भरपात्मकरहै, फिर भी उनके 
प्रतिभासका जपे भेदै, वषे ह) प्रकृते भो । सभो अभ्रान्त ज्ञान प्रमाण होते है, 
विश्रम प्रमाण नहीं होतः 1 इससे अतिरिक्तं विभ्रम अविभ्रम मे क्या मेद ? ।२५३॥ 
भाशय यह रहैकि विश्रम ज्ञान जसे अपने स्वरूप ( विषय) का स्पर्शं नहीं करता, वैसे 
ही प्रत्यक्ष ओर अनुमान भी अपने प्राप्य विषयं का ग्रहण तहं करता। इसप्रकार 
मणि-्रभा मे मणिज्ञान प्रत्यक्ष ही सिद्धहोताहे) भावी [विषय (प्राप्य) को लेकर 
यदि अनुमान प्रमाण है, तत प्रत्यक्ष भौ वसा हीरहै। प्रत्यक्षादि में अभ्रमाणता का 
भथिमान नहीं, किन्तु कथित मणि-ज्ञाने अप्रमाणत्वं काआभास होता है-एेसाभी 


नहीं कह सक्ते, क्योकि उक्त मणि.ज्ञान-स्थल पर सणि-प्राम्ति का अम्याष्हो जाने 


पर मणि-ज्ञान से अप्रमात्वं का आभा नहीं होता । 
प्रक्न--स्तम्भादि विषयों के प्रत्यक्ष में भ्रान्तित्वं का अभिमान नहीं होता किन्तु 


मणिप्रभा-मणिनानमें हौवा है-एेसाक्षयो ? 


उत्तर परमार्थतः दनो मे जब सएटानता है, तब अप्रामाणिक अभिमानके 
आघार पर मेद कौ सत्यता नहीं मानौ जा सकती, फलतः दोनों ज्ञान प्रमाणरहैः 


॥२५४॥ प्रत्यक्ष ओर अनुमान शे सर्वत्र प्रमाणान्तरत्व क! अभिपातं नही, इतने माश्च ये 
प्या वस्तुभेद नहीं 7 अप्रामाणिक अभिषान काभाव कथित्‌ हो गथा तो उससे 
कोर अन्तरा नहीं पडता, फलतः मणि-प्रभामे मणिन्ञानं चाहे प्रत्यक्ष हैया अतुमान, 
वहु ततत्व-निरचयात्मक ही दै ।२५५॥ ॐ 
प्रएन-- जव कि वहू सगि-स्वरूप का ग्रहण नहीं, तब उक्षको प्रत्यक्ष क्योकर्‌ 
कहा जा चकता है ? स्तम्भादि इतीत्तियों स यदि भावी (धाप्यं मणि) विषयकोले$र 
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ुद्धियंत्राथेसामभ्योदन्वयव्यतिरेक्किणी । 
तस्य स्वतन्त्र ग्रहणमतोऽन्यद्रस्त्वतीन्द्रियम्‌ ॥ ५६ ॥ 
| वातिकालद्कुारः 
ग्रहणश्तत्स्वरूपग्रहणन्तु तत्कालमावि विद्यत एव 1 तदसत्‌ । तथा हि -- 
भावि रूपाग्रहेऽ्यस्य ज्ञानजञेवस्य तद्ग्रह । समान एवोभयथा प्राप्घिस्तु प्रतिबभ्धततः | २५६।। 
ब्ाप्यरूपस्य भेदग्रहः 1 तदपरस्य स्वरूपस्य वा भवतु परिग्रहः पररूपस्य वैत्तिन 
विशेषः । मणि्रतिभासस्तु मणौ मणिप्रभायाञ्च समान एव । तत्र वव चित देश्चश्नान्तिः 
क्वचित्‌ स्वरूपश्राश्तिः क्वचिदुमयं क्वचिदनुभयम्‌ । मणिप्रभायां मणिज्ञानस्य देशश्ा- 
निति्मणावेव भप्यस्वरूपज्नान्तिः । सामान्यानुमानस्योभयश्राभ्तिः 1 स्वसंवेदनस्य नोभय- 
थापीति प्रकादः। 
ततो यदुक्तम्‌-~“या गतिः साम्यर्पेणेक यथा प्रत्यक्षा गतिः। यद्माणन्तद- 
भ्रान्तं यथा प्रत्यक्षम्‌'' । तदयुक्तम्‌ । प्रद्यक्षापि गतिनं स्वरूपेण । न चाश्नाष्तम्प्रस्यक्ष- 
मस्ति । ध्वलूपे च यथा प्र्यक्नभ्नान्तम्‌ । तथानुमानमप्यन्ये च श्रान्ताभिमताः प्रत्यया 
इति न तथा भ्रान्तताप्रतितादनं पविदुपदोगि । एवन्तहि कथम्ब्रव्यक्षानुमानयोलेंक्षण- 
भेदः उक्तमत्र -स्पष्टेतरप्रतिभास्षभेदादिति। सएव प्रतिभास भेदस्तथा कुतो भवति! 
यस्य स्वतन्त्रं ग्रह णन्तस्य स्पष्टप्रतिमाखता। यस्पान्यथा तदस्पष्टप्रतिभासमतीश्द्रियं 
परोक्षम्‌ । एतदेव कथर्भवति येनैवमुच्यते --वृद्धियेत्रःथंस्राम्यादिति । 
| : |  : वबात्तिकालद्कार-व्याब्या 
व्वर्प-ग्रहण माना जाता, तवप्रकृतसेभौ क्यों नदीं? 
उत्तर-मणि-प्रभ। गत मण-ल्ञान ओर मणि-प्रत्यक्ष--इन दोन) स्थलों पर भावी 


; (धराप्य) विषय का अग्रहण ्षमानं ह, तव अन्य आरोपित विदेषतता से भेद नहीं प्रसक्त 


होता ।२५६॥। अथात्‌. भावी प्रप्य स्वरूप कां भेद-ग्रह्‌ स्फुट दहै) उससे भिन्न स्वरूप 
का ग्रहण होने से कोई अन्तर नहीं पडता) मणि का प्रतिभास तो मणिप्रभा वैर 
साक्षात्‌ मणि--दोनों परे समनदहै। हां, (१) कहीं दे्चकी भ्रान्ति, (२) कहीं स्वरूप 
की भ्रान्ति, (३) कहीं उभय-श्रान्ति ओर (४) कहीं अनुभय ह । (१) मणि-प्रभागत 
मणि-ज्ञान में देश-ध्रान्ति, (२) चाक्षात्‌ मणिमें प्राप्य स्वरूप कौ भ्रान्ति, (३) खापा- 
स्यानुमान-स्यल पर उभय-श्रान्ति ओद (४) स्वसंवेदन मे दोनों चही--इक्षनी विशेषः 
ताएं अवदय ह । ॥ 

इस परार यहु जोकहा गया है--"्या गतिः स्राम्यरूपेणेवे यथा प्रत्यक्षगत्तिः। 
वल्प्रमाणं तदश्रान्तं यथा प्रव्यक्प्‌ ।'' वह्‌ अयुक्त है, क्योकि प्रत्यक्ष ज्ञान भीस्वरूप- 
ग्रहुणास्मक नहीं ओर प्रव्यक्त ज्ञान भौ अश्राल्त नहीं । जंसे प्रत्यन्ल अपने प्राप्य विषयांश 
मे भ्रमात्मकदै,वेवेही अनुसान मौ श्रान्त है, किन्तु उनको श्रान्तता का उपषादन 
कहीं उपयोगी नहीं । यदि ्रान्तक्पेण प्रत्यक्ष आर अनुमान समान है, तब उनका 
लक्षण-भेद कंसे ? इस प्रदन का उत्तर प्हूल्ैही द्ियाजा चुका है-स्पष्ट अद अस्पष्ट 
प्रतिभासि $) लेकर प्रस्यक्न गौर अनुमान काभेदहै। वह स्पष्टास्पष्ट-घत्िभासता क्यो 
होती ह? इसका उत्तर यहुहै कि जिसका स्वतन्व (अन्यप्रमाण-निरपेक्ष) ग्रहण होता 
है, छसे श्पष्ट प्रतिभासता होततौ दै शौर जिस (अनुमान) को प्रतिभासता प्रत्यक्ष 


`. साविक्ष है, उसमे अस्यष्ट प्रतिभासता रहती है । 


; इसक्री उपपत्ति की गई है--वुद्धियत्रेत्णादि से । अर्थात्‌ जिस श्माण का विषयं 
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जिस पदार्थं कै साथ अन्वय-व्यतिरेक रखतो हई वद्धि उत्पन्न होती है बृदि 
के साक्षात्‌ जनक उस पदाथं को स्वलक्षण कहते है, उस पदाथ का साक्षात्‌ (स्वरूपतः) 
ग्रहण होता है । उससे भिन्न सामान्यलक्षण भअतील्द्रिय होता है ॥ ५९ ॥ 

| ` वातिकालङ्कारः | 

यस्य हि साक्षात्‌ प्रतिभासनं स एवार्थोऽनतीन्द्रियः स्वलक्षणम्‌ । साक्षातप्रतिभा- 
सश्च बृ द्धेरन्वय्पातरेकानुविघानेन तदाकाराया जननात्‌ । यत्‌. पूवेदशंनजनितवासना- 
प्रबोघतोऽवभासविषयः पूर्वप्रतिपन्नरूपाकारतया निस्चौयते तदतोऽस्यदतोद्ियम्‌ । नं 
हि तदेन्द्रि१व्यापारः। तत्सम्भकी वा साक्षात्करणाकारः साक्षात्‌ प्रतीयते । न चतदा- 
कारव्यतिरेकेणापरा तस्य प्रतोतिः। तत्‌ साक्षादेव यस्पचन साक्षात्‌ तस्य नेव प्रतीतिः, 
अथाक्रमसङ्क्ट्यभावात्‌ परोक्षम्‌ । स्वरूपेण र्ताहि प्रतोयसानमेव परोक्षमक्षष्यापारा- 
भावादिति प्राप्तम्‌ । तदेतदनभिमतम्‌ । 
तस्पाव्‌ परोक्षविषथः प्रह्यो यद्यवस्तुट्द््‌ 1 परतीतस्पापरोक्षत्वात्‌ परोक्षो विषयः कथम्‌ \\२१५७।। 

यदि प्रतीयते न परोक्षः} ने च वस्त्वसंस्पशंने वस्तुविषयता। सामान्यतिषय- 
तायान्तहि कथम्परोक्षविषयता स! पान्यन्तत्र साक्षात्छृतमेव वस्तु तु पुननं संस्पुष्टमिति 
कथम्परोक्षविषयता सामान्यज्ञानस्य । लक्षितलक्षणेन प्रतिपन्नमिति चेत्‌ , केने रूपेण 
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वातिकाल्कार-व्याञ्या 
घाक्षात्‌ इन्द्रिय-सम्बन्ध से प्रतिभासितं होता है, वह्‌ स्वलक्षण.ज्ञाने अनतीन्द्रिय 
(प्रत्यक्ष) टै, क्योकि विषय के साथ अस्वय-व्यत्तिरेकके हारा बृद्धिकी नराकारता 
उत्पन्न होती रहै । जोज्ञान सहानसादिमे धूमाग्नि-सहुचार-दरान कै बलं पर उत्पन्न 
होता है, एेसा अग्नि आदि पदाथं परोक्ष याअतील्द्रियहोता है! वहां इन्द्िय-व्यापार 
नहीं होता । जहां इन्द्रिय-ष्यातार सम्भवे, वहां विषयाकारता परिस्फुट होती है। 
विषयाक्रारता की छोडकर भौर कोर विषयथ-प्रतोति नहीं 


इस प्रकारतो स्वरूपेण प्रतौयसन भो परोक्त प्रसक्त होता रै, क्योकि इद्द्रिय-. 


व्यापार का अभावं है किन्तु उसका परोक्ष होना अभिमत नही, क्योकि परोक्न-विषयकं 
्रस्यक्ष यदि अवस्तुक दै, तब वह परोक्ष कंसे ? क्योकि प्रतौत पदाथं अपरोक्ष माना 
जाता है, परोक्त विषय कंसे ? ॥२५७॥। अर्थात्‌ यदि कोड विषय प्रतीत होता है, तब 
परोक्ष नहीं, क्योकि विषयवस्तु का संस्पशं ¦ सम्बन्ध) न होने पर वस्तु-विषयता 
सम्भव नहीं । । 

यदि विषयता विषय-सरिनिकेषे के बिना नहीं होतौ ओर सत्निङृष्टतिषयक्‌ ज्ञात 
अपसेक्ष होता है, तब धूम-ज्ञान से जन्य वह्खखिसामान्य-ज्ञान मे परोक्षता कंसे मानी 
जाती दहै? वद्भित्वरूपं सामान्य का तो महानसादि मे साक्षात्कारो चृकाहै। 
साभान्य वस्तु नहीं, कल्पनामाच्र है ओर स्वलक्षण वस्तु संस्पृष्ट नहीं । यहां सामान्य 
ज्ञान परोक्षविषयक माना जाता दै 1 वह्‌ केसे संगत होगा ? यदि कहा जाय किं लक्षितः 
लक्षणा @ द्वारा सम्पन्न होगा [ अर्थात्‌ सामान्याथंके लग्नि' शब्द मे स.माध्य 
अथं की लक्षणा आर सासान्यार्थक शन्द कौ विशेष ( स्वलक्षण) | मे लक्षणा 
करके स्वलक्षणविषयक ज्ञान में परोक्षता का उपषादन होगा ] । तम जिज्ञासा 
होती है किं स्वलक्षणरूप विष अर्थं किषसूपसे लक्षित होगा ? विशेष (स्वलक्षण 


त्वेन) रूव से लक्षण माचने पर अग्नि आदि शब्दको ही विरेष अथंमे लक्षणा कर्‌ 
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॥ ३४ ` कमाय प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद) २ 


तस्याद््टारमखूपस्य गतेरन्योऽथं आश्रयः | 
तदाश्रयेण सम्बन्धी यदि स्याद्‌ गमकस्तदा ॥ ६० ॥ 


उस जह्ष्टस्वरूपक (सामान्यलक्षण ) पदार्थं की गति (ज्ञान या वद्धि) का आश्रय 
(जनक) वह्‌ (देतुपदाथं) हौता हे, जो उत (सामान्यलक्षण) का सम्बन्धी (याप्य) 
एवं उसके आश्नयीमूत (पक्ष) पदाथ का सम्बन्धी (पक्षवृत्ति) हो ॥ ६० ॥ 
"कमन नि "0 वातिष्टत्ुर। 

विशेषस्य लक्षणम्‌ । यदि विशेषेण शब्दादेरेव तस्य परतीतिरस्तु किमन्तगंडना सामा- 

न्येन ¦ सामान्यल्पेण लक्षणेऽन वस्थेत्युक्तम्‌ । विदोषरूपेण च छक्षणे इन्द्रियवैफल्यम्‌ । 

अथ सामान्यमेव प्रतिभाति । विशेषः परोक्षोऽप्रतिभासनात्‌ । अत्रापि स्वाक।र 
एव वाघनाबलायातः प्रतिभाति साक्षात्‌ । भ्थंस्तु परोक्ष इत्ति कथन्तदह्िपयता । तत्र 
भवत्तंनात्‌ । अप्रतिपन्ने कथम्प्रवत्तंनम्‌ । अप्रतिपनन एव सवंत प्रवत्तंनमिति प्रतिपाद. 
तम्‌ । अग्रतिपररोऽपि हि देवदत्तरूपे यज्ञदत्तस्य समानस्य दशनात्‌ । प्रवृत्तिदशंनात्तत्र 
संवाद इति चेत्‌ , न, भविसंवा दकारणस्थ वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सम्बन्धादर्धिसंवाद इति । 
यदि भ्रान्तिरसौ वासनाव्रखाद्‌ व।सनायमेव तहि प्रतिपन्न इति कृ थ मथंस्याध्यवसायः 
प्राप्तिवा। न वासनःप्रबोधस्यापि कारणत्वात्‌ । तत्सम्बन्धेनार्थ॑स्येत्ति न दोषः। तदेवाह - 
तस्यादष्रा्मरूपस्येति । 

घटप्रस्वरूपो टपर्थोऽन्यतः सम्बन्धात्‌ प्रतीयते । अन्यं मात्रात्‌ परतोतावति- 


वातिकालद्घार-व्याच्या 
लिने ते ही विशेष अथं को उपस्थिति हो जाती है, सामान्य की तद्वाचक शद त लक्षणा 
कौ कया आवरेयकता ? यदि विरेषल्पेण लक्षणान करज षापान्यक्पेण हौ चंक्षणा 
कौ जाती है, तब सामान्य परम्परा के अनृसरण में अनवस्था पक्त होती ह । विशेष. 


रूपेण लक्षणा कै हारा स्वलक्षणरूप विशेष की यदि प्रतीति हो जाती है, तव उसके 
किए इन्द्रिय का वेफल्पभीभआ जाता है । 


अनुमानाद स्थल पर सामान्यक् ही प्रतिभात होता है ओर विशेष का प्रति- 
भानेन होनेके कारण वह्‌ परोक्ष है। इस ज्ञाने भी वासना के बल पर प्रतिभासित 
स्वकीय आकार ही साक्षात्‌ प्रतिमासषित होता है। अथं तो परोक्ष है, अतः उसमें ज्ञान 
` की विषयता कैसे हग ? उश्च विषय पे परवृत्ति कौ उपपत्ति करने के लि? विषयता 
माननी होगी, क्योकि अज्ञात अर्थम प्रवृत्ति कंसे होगे ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा 
जाचूकाहै कि सवंत प्राप्यं का ज्ञानन रहने षर ही प्रवृत्ति देखी जाती है, जसे 
कि देवदत्त के स्वलक्षण काज्ञानन होने परर भी तत्समान सन्तान यज्ञ दत्तादि को 
देलकरर प्रवृत्ति होती है । व्हा प्रवृत्ति मे संवाद भी होना चाहिए-एेसा नहीं कह 
सकते, क्योकि विसंवाद कारण कहा नयगा--'सम्बन्धादसंवादः । यहि तह रान्ति 
दै, तव वासनाङकैद्रारा कल्पित पदार्थं ही प्रतिपन्न ज्ञान होता दे, उससे विषयवस्तु 
का अभ्यवक्ाय क्थोंकर्‌ होगा ? अथवा प्राप्ति कसे होगी ? इसका उतर है--"व।सना- 
 भबोधक्स्यापि हेतुत्वात्‌ ।' अर्थात्‌ पव॑तन वाषना का प्रवोध प्राप्य विषक्ते सर्निधान 
से होता है, फलतः पदार्थं की प्राप्ति ही जातीहै। यही कटा गया है- "तस्येत्यादि" 
से । अथात्‌ स्वहूपतः अहृष्ट पदाथं भी भनच्य-तम्बन्ध से प्रतीत होने के कारण परोक्ष 


है । भन्यमात्र कौ प्रतीति मानने पृश भतिभ्रसङ्ग (विपर्थयरूपत्व) होता है1 विषयकी ` 











"नापि 


श्छोकः ६० 1 पध्यक्ष-प१ रिच्छैद। ५३५ 


वार्िकालङ्कार। 
पसद्धः। स्वयम्प्रतीतो सवं एव सवंदर्शीं स्याद्‌ विशेषाभावात्‌ । तेनाभ्रथेण च 
सोऽन्यो यदि सम्बन्धी तदा गमकः। कथमेतत्‌ । एकमेव ष्टे: । नन्रु स्मरणमेव तत्न 
सम्बद्धाद्‌ भवति। तच्च सम्बत्षदेरपौति स एवातिप्रसङ्कः । नाभोगादिजनितायाः 
स्मरतेरन्यधाभावात्‌ । 
भआदेशादिह्पवस्यस्य तस्या भोगादितः स्मि: 1 दे्षकारुवि्िष्टस्य तदाश्चरयस पागमात्‌ 1} २५८ | 
दमिसाध्यसम्बद्धपदायथंदशनाद्धि देशकाछनियतः शाक्यप्रापणोऽथैः प्रतीयते नाभो. 
गादितः । तथा हि आभोगः किम्मया हृष्टः किमित्यन्वेषणपरो मानसो ष्यापारः। 
तत्र सति तथा।भूतदेशकाल एव वस्तुत्ति स्परणन्नाधिकठ्पापारत्तेनाप्रमाणन्तत्‌ । सहश- 
ग्रहणाद्‌ अनेन सह शोऽसावित्येत।वस्मात्रि रू प्रतोतिः। सदशत्वन्तु न देशकालविशिष्स्य । 
सवेदा सहशत्व।त्‌ । अनेकस्य च साहरश्यमितरट्ति न प्रतिनिवतगतिरिति न तत्प्रमाणम्‌ । 
तेन तु तत्सटशेन यत्‌ कत्तव्यन्तत्‌ क्रियत इति प्रमाणमेव तत्र प्रत्यक्षम्‌ । अन्यथा तु प्रत्य- 
क्षाद्‌ प्रवत्तंनमेवेति न प्रमाणमिति प्रतिपादितमेवेति न पुनरुच्यते । एवमेव च सम्बन्धा. 
दपि प्रतोतिरनुमान।हिमिका प्रमाणम्‌ । तथा हि- 
छि क्कन्तटरक्नणत्वेन क्ार्थादि गमकम्मतम्‌ । तट्छक्षणत्वादपरन्त छिङ्ञप्यास्ति लक्षणम्‌ !' २५९ ॥ 
तदेतद्‌ वक्षायेक्रियाकारि शिशप।त्वं धूमादिकश्वारस्यादिजनितङ्कार्यत्वेन कार. 
णत्वेन वा सारय त्रगतिस्तत्रापि। तदेततपत्त्वमनित्परूपम्बुङपिररूपरहितत्वेन नान्य. 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 
स्वतः प्रतीति मानने पय सभो वग्प्रक्ति सवेदर्शो हो जायेगे, अतः अन्य ( धूमादि ) पदार्थं 
यदि विपववस्तु का सम्बन्यौ है, तब वह उसका गमक हो जायगा यहु कंसे ? एसा 
ही लोकमे देखा जाता है। 
शं का--अन्य के सम्बन्धसेजो अन्यकाज्ञन होताहै, कह स्मरण कहलातारहै, 
वह सम्जन्धादि का भौ बोधक होता है, अतः पुवेवत्‌ अतिप्रसङ्क्‌ क्यों नहीं; 
समाधान --अआभोग ( प्रतिबिम्ब ) आदि कै दशन से जनित स्मृति अ्यथाभी 
देक्ठी जाती है अर्थात्‌ अद्शदिमसृण पदर्थो मे परिहर्यमान आमोगादिसे जनित 
देशकाल।दि-विश्शिष्ट स्मरण अग्यथा होता है ॥२५८।। 
अर्यात्‌ ्घामसाघ्य -सम्बद्र पदार्थं के देन से जनित स्मृति प्रापण-योग्य पदार्थ. 
विषधिणी होती दै, जाभोगादि पे नहीं। इसका कारण यहुहै किं आभोग नाम उस 
मानस वृत्तिया आकारकादह, जो _सहशोऽयम्‌" इस प्रकार का विकलपमात्र है। 
सहश्चता तो देर्कालादि विरोष-विरिष्ट स्वलक्षण की नहा होती । साह्य अनेक 
पदार्थोकादहै-पेसा कुल नहीं कहा जा सकता, हां, आभोग कोई अनधिगत पदां 
नही, प्राप्त वस्तुको छायामात्र है, अतः वहु प्रमाण नहीं। इपकरे विपरीत प्रत्यक्ष के 
दाया सहश्यम्‌लक कर्तव्य का सम्पादन कियाजाताहै, अतः वहु प्रमाण है। अन्यया 
प्रत्यक्ष के द्वारां प्रवुत्तिका निष्पादव ही सम्भवे नहीं होता| यह्‌ सब-कुछ कहा जा चूका 
दै, अतः पुनः नहीं कहा जाता । इसो परार व्म्राप्तिरूप सम्बन्ध से जनित अनुमानात्मक्‌ 
प्रतीति भी प्रमाणरूप दहै) अर्थात्‌ कार्यादि ( धूमादिरूप ) लिङ भी वस्तु का गमक 
माना जाता हे ।२५६॥। 
^ अयं वृक्षः शिशपात्वात्‌ “यहां शिशपात्वरूप स्व्भावहैतु भौर “अयमगिन- 
मानु धूमात्‌ "यहां धूम कार्यहेतु है। “अयं गवयपदवाच्यः, गोसहशत्वात्‌”-- यहां 
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खादय हेतुदै। एषे स्थलों षर अग्न्यादि अन्य पदार्था 


५५३६ सखभाष्यं घरमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


गमक्नानुगसासान्यसूपेणे तदा गतिः| 
तस्मात्‌ सर्वः पर)क्षोऽर्थो विशेषेण न ग्यते ॥ ६१ ॥ 


धूमादिरूप गमक हेतु के जनुगामी (व्यापकीभूत अग्न्यादि) पदार्थो का ज्ञान 
सामान्यरूपेण ही होत! विशोषकारेण नदीं, अतः वह्‌ परोक्ष ही होता है) ६१॥ 
१ न प कवन तिकालद्कारः 
दभ्यस्याप्प्रानित्यत्वस्य रूपमिति स्वानुमानप्रतीतिरेवम्भृते च सरि 
धूमस्य रूपं विशेषेण केनविदुपलक्षितस्यासन्ति 
यथायोगं गमकम्‌ । तथा हि -- 
यौ यथा दृश्यते भाव एकदा स तथन्यदा; प्रबोधक; स्मृतेरेव यथायोगम्प्रवतंकः || २६० ॥ 
अन्यथा पृरवंू्टध्य चद्िता स्याद्‌ यदा स्मृतिः| प्रवत्तंनम्धवेत्तत्र नतु संवादसङ्गततिः } २६१ ॥ 
्रतयक्षमविषंवादि स्मरणन्तु तदाश्रयात्‌ | तथेवाहं स्मरामीति स्मतेस्स्याद्‌ यदि सा प्रमा 11 २६३ ॥ 
दशने य॒षिचादेण तथात्वेऽपि न चेत्‌ प्रमा । दर्दने व्यिवासोऽपिस स्मृतेरन्ययाष्वतः ।। २६३ ॥ 
तथा हि दशनमनाकप्वे स्मरणमन्यथा । साछम्बनत्वेन यत्तः हथ तत्न प्रमा भवेत्‌ | २६४ ॥ 
स्मरणे नान्यथानुगम्यमानन्दरनप्रमाणमित्ति दन्य स्वतो दोषोऽपितु स्मर 
णस्य | तदपि हि स्मरणं साहदयादन्यथोपजायते । स्मरणपाटवाद्‌ भावादेव । 
तस्मात्‌ काधंव्वद्ावास्पां स्प्ररणं जायतेऽ भाक्‌ । उ क्वताभ्पान्तच्छेन्‌ स्यात्‌ स्मृतेविश्रमोज्यय। || २६५ 
तस्माद्‌ स्मृतिविश्रमकृत एव सवंथा विसंवादः | तस्मात्‌ परोक्षविषयं स्परण- 
मेव सम्बद्धाद्‌ यथाहब्टस्यं प्रमाणम्‌ । तच्चानुमानमेव नान्यत्‌ । अत एवाह- 
गमकानुगसा पास्येति । 


न हितकारणचख 
दतक्!रणनचच भस्मादेरिति दरयमपि 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 


५4 0 भूमादिरूप अन्य पदार्थोके 
दाराजोन्ञान होता ; ' १६ अवुप्रानात्पक्‌ परोक्ष ज्ञान हो हं इमी प्रकार भध्मादि 
को देखकर अतीत अग्निका अनुमानभी! जौ धूमादि प्दाथं अगिनिकी सत्निधिमे 
कभी देला जाता ६, वह भन्थक्रालमं अगन्यादिका स्मारक भौ होता है, स्मृतिज्ञान 
भी परोक्ष दै । तथा ५ विषय भँ प्रवत्तंक होता दै ॥२६०॥ जरा पूवं ष्ट रजत 
काश ्त-दशन-ज¶त विचलितस्मरण होता है, वहं परवत्ति म वाइ (साफल्य) नही 
होता २६१! जहा प्रत्यक्ष रजत को देकृर अतस्मरण होता, वह अर्थाव्तवाद 
होने के कारण प्रमात्व हौ माना नाता ह ति 


र ।९६२॥ जहां अग्यभिचारपूर्वंक सहचार- 
दशन होने परमभो प्रमात्व नहीं देषां ज।ता, वहां सहचार-दक्चन अन्यथा (श्रमात्मक) 
ही होता है ॥२६३।। जहां सहचार-दर्शने अनालम्ब (निदिषयक) अओौर सह चा र-स्मरण 


्जन्यथादहीहो ४१ य वरहा अनुपात ज्ञान प्रम नहीं होता ॥२६९४।। जह "त्र य 
धूमस्तत्र तत्रा. --एषा सह्चार-दशंन स्मरण में अन्यथ हौ जाता &, व्हा दशंन 
मे स्वतः दोषनहोकरस्पाणकाहौ दोष माना जाता है। वहु स्परण साह्य कै 
कारण अन्यथाहौो जाता, स्मरण की षदटुता (निरदोपता) से वहु दोष नहीं होता 
निषकषं यह निकला क्र कायदेतुं भौर स्वमावहैतुके द्वारा जो सहचरित.स्मरण 
अर्थान्विभिचारी दहै, वहु प्रमाणे अौर अन्य विश्रम है ।॥२६५॥ विकंवाद सदेव विभ्रम 
के कारण दही हीता दह! अतः सम्बन्धौ-दरेन-जनित स्मरण ज्ञान जो प्रमाण होता हैः 
बहु अनुभानहौ है, अतएव वातिककार्‌ ने कहा है--“ग मकानुमानेस्यादि'' । 








[वि ~ `~ ` ` ` `) शु न 


` षलोक। ६२ ] धत्यक्ष-१रिच्छेद। ५.३७ 


या च पम्बन्धिनो धमोद्‌ भूतिर्मिणि जायते । 


साऽनुभानं परोक्षाणामेञन्तेनेव साधनम्‌ ॥ ६२॥ 
जो अग््यादि के सम्बन्धी (पक्ष) के धमंभूत घूमादिके इ्वारा पवेतादि घर्मीमें 
वह्वु्चादिका ज्ञान होता रहै, उसे अनुमान कहते रहै, जो कि नियमतः परोक्ष अथंकाही 
गमक होता है। ६२॥ 


वातिकालङ्कारः 

गमकपरतन्त्रा हि गम्यस्य प्रतीतिस्तच्च गपरकं सामान्यरूपेण नत विहोषेण 1 
तस्य लक्षयितुमशशक्षयत्वात्‌ । अलक्षितेनापि स्पेण गपञत्वे सर्वाकारसवंकारणपरम्परा- 
प्रतीतिप्रसङ्घः। तच्च धूमादिपामन्यं यवेत्रारस्पादौ ह्म्‌ । ततोऽनका स्तिकत्वाच्च ततो 
विशेषस्य प्रतीतिः! विञेषोपलक्षणे प्रतौतिरिति चेत्‌ , न, अवारतरविशेषस्य रक्षयितु- 
मश्चक्यत्वात्‌ । ^ 

ननु विशेषोपलक्षणमपि कस्यचित्‌ सस्वत्येव , न, अत्यन्तं विजेषस्दाशक्यस्वात्‌ । 
 विज्ञेषोपलक्षणन्तु तत्रापेक्षाकतम्‌ ¦ या च य{ठतो च मात्रेति । यस्पतु स्वकारप्रतोत्ति- 
स्तस्य साक्षात्करणात्‌ । गञ-क्तमेव ताद! पतो: । वरेषडृष्टेिज्ेषप्रतोतिरिति चेत्‌, 
न, तत्रापि सामःन्यस्यैव गतिरिति प्रतिपादविष्यते।! एतदेवाह्‌--य। च सम्बन्धिनो 
घम{दिति) 

अस्यलन्नषण[राव। रतून त्ललयणक्स्मबाच्े नें चुषान)दपर्स्पं रोक्च वेषधस्प्रसपाण- 
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मस्ति। ननु प्रमाणन्तरविषयम्प्रपाणान्तरमितिनदे एव प्रमाणे। अव्र परिहारः-न 


 वात्तिक्ालङ्ार-व्शाख्प | 
गमक के अधीन ही गम्य की षतौति होतीहै, वह गपक भक्त में सासाग्यू्पेण 
गमक है, विशेषल्पेण नहीं, वयोकि विशेषरूपेण व्यापिन होने के कारण विशेष कां 
अधिगम नहीं किया जेः सक्तः । ऊर भौ अलक्षतरूपसे किसी पदायथंका गमक 
मानने पर सर्वाकार समस्त कार्ण-परम्परा की प्रतीति प्रसक्त होगी, क्योकि धम. | 
सामान्यतो संवंत्र अग्न्यराादमे रेखा जादादहै। अतः अनैकान्तिक ह्ैने कै कारण 
सामान्य से त्रि्ेषःयं की प्रतीति नहीं हो सकती । सामान्योपल)क्त विशेष अर्थं की भी 
प्रतीति चहीं मानी जा सक्ती, केयोकिं अप्नन्तरे विरेषता फो लक्षित नहीं क्रिया ज 
सक्ता 1 | 
विशेष ममर (तार्णादि धूप) के हारा विशेष (ताणं); अग्निका अनुमान होता, 
तब साध्य की विशेषावरेगति क्या नही? इसका उत्तर यह है किं साध्यगत कतिपय 
विशेषत ही विनेषहेतु रे दारा अवगत हो सक्ती रहै, पणं विशेषताएं नहीं) जिस 


देश से जिस प्रकर कभी {लतव अगनदहे, उस देश को सर्वाकार अग्निका स्फीतावभास 


तो प्रव्यक्षशेही होता इ, जनुपानसे वडीं। समेन्यता तो धूमसे अग्नि काज्ञान 
अन्कक्त (अविशद) ह) ह्‌।ता देख जाता है । विशेष वष्टि से नदौ का लिरेष प्रवाह क्या 
नहीं देखा जाता ? अवश्य दला जाता है, तथापि सापेक्ष ओर सीमित विशेषताए्‌ही 
भवगत हो पाती है, समस्त नही--यह आगे कहा जायगा- यहां भी कहा जाता है-- 


"रा चेव्यादि। | 


परोक्ष ज्ञानो चै अनुमान को छोडकर अन्य किसी प्रसाण का लक्षण सम्भव नहीं 


अतः प्रत्यक्ष गौर अनरुमानदोही प्रमाण व्यवस्थित होते है। ्रमाणविषयक प्रमाण 


ए .. 








५३ सभाष्यं प्रमाणवातिकम्‌ परिच्छेद! २ 


न प्रस्यश्चपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य सम्भ) 
तस्मात्‌ प्रमेयत्वेन प्रमाणद्विखमिष्यते ॥ ६३॥ 
प्रत्यक्न भौर परोक्ष द्विविध प्रमेयो को छोडकर कोरईत्तीसरा प्रमेय नहीं होता, 
शतः द्विविध प्रमेय के लिए द्विविध प्रमाण माना जातादहै ¦) ६३॥। 
व्येकसंख्यानिरासो वा प्रमेयदयदशंनात्‌ । 
एङ्वेवाप्रमेयत्वादसतश्चेन्मतं च नः} ६४॥ 
प्रमेय के दिविध भेद्ये प्रपाणभी दों ही हते है, न एक्‌ ओर न तोच । 1६४।। 
वातिकालङ्भारः 


^ 





प्रत्यक्षपरोक्नाभ्यासिति। 
ननु प्रमाणद्रित्वेन प्रमेद्वित्वमिति युक्तम्‌ । प्रमाणस्य सत्तासाधनत्वात्‌ । नैत- 
दस्ति । प्रमेयम्प्रमाणेन सिध्यति प्रमाणस्वल्पन्तु स्वसंवेदनाकारसिद्धेः ज्ञानकार एव 
च स्व्षवेदनः स्वसामान्यतयोपल्यमानः प्रव्यक्षानुमानविषय इत्युक्तम्‌ । विषयद्रेवि- 
घ्यादाकारद्रविध्यादित्यथेः । स्वाकारदहयसंवेदने हि नैक{मिति युक्तम्‌ । नापि त्यादिकम्‌ 1 
तथा हि--त्येकसङ्ख्यानिरास इति) 
प्रमेयद्वयादपरस्य प्रमेयस्यासम्मवात्‌ । अपरप्रमाणन्रास्तीति प्रतिपादितम्‌ । 
इदानीं द्वितीयस्य प्रमेधस्य सम्मवास्नेकम्भ्रपाणन्नापि उधादिक्मिति प्रतिपादयिष्यति । 
नहि द्वितीये प्रमेये सम्भवति प्रमाणमरेकम्‌ । द्वितीयप्रसेयविषयस्यापि प्रसाणस्य 
भावात्‌ । केन प्रमाणेन द्वितीयस्यापि ्षिद्धः। अथ सामान्यविेपरूपमेकमेव प्रमेयम्‌ । 
अपरस्तु नास्तीति प्रमेयद्रयसिदधमित्याह-एकमेवाप्रमेयत्वा दिति । 
|  वातिकालद्ुार-न्याख्या 
तोसरा क्यों नहीं मानाजा सकता ? इक्षका उत्तर दिया जाता है-- "न प्रत्ययेत्यादि''। 
पका--प्रमाण-द्वितव के द्वारा प्रमेय-द्वित्व सिद्ध कियाजां सक्ताहै, प्रमेय-द्वित्व 
के दारा प्रमाण-द्वित्व को सिद्धि नहीं, क्योकि प्रमाण साधक है ओर प्रमेय साध्य । 
परिहार--प्रमेय-सिद्धिके लिएही प्रमाण माना जता है--प्रमाण के चिए प्रमेय 
नहीं । प्रमाण अद्ध ओर भ्रमेय अद्ध, अतः प्रमेय-द्वित्व ही प्रमाण-द्वित्व का साधक है। 
प्रमेय की सिद्धि प्रमाणसे भौर प्रमाण कौ सिद्धि स्वसवेदनसे) विषयाकार ही प्रमाण 
है, वह आकार विषय पर निर्भर है, अतः प्रमेय-द्ित्वसे ही प्रमाण-द्ित्व-सिद्धि न्यायो- 
चित दै 1 ज्ञान जबरस्वगतदो भाकारों कासंवेदकर रहार, तब नप्रमाण एको 
सकता दहै ओौरन तीन चारादि। 
द्विविध प्रमेयसे कोई तीसरा प्रमेय सम्भव वहीं, अतः तीसरा प्रमाण भी आव. 
ध्यक नहीं- यह कहा गया 1 अव यह कहाजारहाहै कि द्ितीय (सामान्य लक्षणरूप) 
प्रमेय सम्भव है, अतः प्रमाण-संख्यान एकं हो सकती है ओरन तीन चार आदि, 
क्योकि द्वितीय प्रमेय के सम्भव होने प्ररएकही प्रभ्राण मानना उचित नहीं, द्वितीय 
प्रमेयविषयक द्वितीय प्रमाणभी होना चाहिए, केवल प्रथम ब्रमाण से ही द्ितीय प्रमेय 
की सिद्धि नहीं हो सकती । 
यदि कहा जाय कि स्वलक्षणात्मक एक हौ प्रमेह, द्वितीय नही, बत; दिविध 
प्रमेय असिद्ध है, तब ॐ लिए कहा जाता है--“*एकमेवेत्यादि'' । अर्थात्‌ यह्‌ दृष्टचर है 
किं स्वलक्षणं से भिन्न सामाध्यलक्षणरूप द्वितीय प्रमेय भी है। स्वजक्षणत्तत्व ही 
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अनेक।न्तोऽप्रमेयत्वेऽघद्धावस्य बिनिश्वयः। 
तनिश्वयप्रमाणं वा हितौीयम्‌ , नाक्षजा सति! ॥ &५॥ 
=, € © 
अमावेऽथबकाज्जातेऽथेश्क्स्यनपेक्षणे 
ज्यवधानादि भावेऽपि जायेतेन्द्रियजा मतिः ॥ 8६ ॥ 
जव कि स्वलक्षण ही परल्पेण (साटृश्यादि सामाध्यरूपेण) सामान्यलक्षणं है, 

तब वह्‌ सत्‌ एवं उसका साधनप्रमाणही है, अतः ““इदमप्रमेयम्‌ असत्त्वात्‌"-यह्‌ हेतु 
अनैकान्तिक भी दहै क्योकि चार्वाकादि परलोक को असत्‌ मानते है, फिरभी वह्‌ प्रमेय ` 
दै । जिस भ्माण से परलोकाभाव सिद्ध किया जाता हे, वही अनुमान नामका तोय - 
प्रमाण दै । अभाव काज्ञान कभी प्रत्यक्ष नहीं) प्रत्यक्ष सदेवयोग्य विषयकाहीः 
ग्राहक होता दै, अन्यथा व्यवहित घटादि कामो भान प्रत्यक्षतः हो जायगा ।॥६१-६६॥ 


"गभि रे 


वातिकालङ्कार) 

टष्टमेवे तत्‌ स्वलक्षगादपरम्प्रमेयमसत्‌ । तच्च न प्रमेयं एकमेव तु स्वलक्षणं 
मेषम्‌ 1 तदेव स्वपररूपाम्यां गतेः सामान्यविरेषलक्षणमिति प्रागुक्तम्‌ । किख-भते 
कान्तोऽप्रमेयस्व इति । 

अभावोऽङ्िहि प्रागमभावादिल्न्षणः प्रमेय इति कथमसदप्रमेयमिति व्याप्तिः। 
अब्याप्तिकदच कथं हेतुर कार्तिकः । तथा हि प्रागभावाद्वेदने सर्वमेव नित्यस्भवेतत 
कार्यन्नापि कारणम्‌ । तथा च प्रतिपादयिष्यते । इतरेतरभावे च सति मिश्रोभवेयुरदभ्या- 
णीत्यदवेत्वं सकलम्भवेत्‌ । तच्चिश्चयः प्रमाणं वा द्वितोयम्‌ । यतः नाक्षजामतिः। तदाह 


वातिकालङ्कार-भ्याञ्या 

स्वरूपेण (स्वलक्षगत्वेन) ओर परल्पेण (साम।त्यलक्ष गत्वेन) अधिगत होता है-एषा 
पहले कहा ज। चुका | दूसरी बात यहभीहैकि प्रागभावादिस्वरूप अभाव भी एक 
पृथक्‌ प्रमेय दहै, तव "असद्‌ अप्रमेयम्‌'--यह्‌ व्याप्ति क्योकर सिद्ध होगी? व्याप्ति 
रहित हेतु एे र न्तिक (सदतु) कंसे होगा ? आश्य यहरहै किप्रागभावादि केन होते 
पर समस्त घटादि-्रपञ्चं नित्यहो जायगा 1 च कोई कायं होगा, त कारण । इषका 
प्रतिपादन आगे किया जायगः । इतरेतराभाव (अन्योऽन्याभाव) कैन होने पर घटादि 
भी पटादिरूप ही जागे, फलतः समस्त जगत्‌ अभिन्न हौ जायगा) भाव का ्रहण 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहो हो सक्ता । शब्दादि केद्वारा ही अभाव का प्रतिभ।स होता 
देखा जाता है { "अत्र घटो नास्ति'-- इस प्रकार असत्त्वेन अभाव की प्रतीति होती दवैः 
तः इर्छ्रिय का वह विषय >हीं। व्यवहिते अभावकी भी व्यवस्था होती देखो जात) 
है, प्रत्यक्ष से वेसा होना सञ्भव तहीं। 

यदि कहा जाय कि घटादि भाव पद्धर्थोसे विविक्तं { रहित) प्रदेल से भिन्न 
भभाव ओौर कुछ भी नहीं ओर बह विविक्त प्रदे प्रत्यक्ष क्राही विषय है। तब 
जिज्ञासा होतो है कि यह विविक्तता क्षयाहै? यदि आधाररूप प्रदेश ही विविक्त 
पदार्थं है, ततव उसे "नास्ति" शब्दस कंसे कगे ? कषोकि वहु तोसत्‌ ही है । बह प्रदेश 
घटादि का अभावस्वरूपहौनेसे यदि नास्ति शब्दे दासय अभिहित होता है, तवं 


भावरूप च्रूतल प्रदेय अभाव कंसे ? उस प्रदेश मँ घटादि संगत ( सर््निहित या संयुक्त ) 
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अभावे विनिदत्तिशचेत्‌ प्रसयक्षस्यंब निश्चयः । 
विशुद्धं रेव वा लिङ्गमन्वयव्यतिरेकिणी ।॥ ६७ ॥ 
शंका--भाव ओौर अभाव-दोनों का निदचय एक प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही टोादहे, 
हा, अत्र घटः -एेसी प्रवृत्ति से मव-निदचय ओौर नात्र घटः" --इस प्रकार को निवत्ति 
ते शभाव का निक्ष्चवय होता है। 


घमाधान--प्रत्यक्न को अप्रवृत्तिसे अभाव का निदचय प्रत्यक्न-निदचय--एसा 
कहना वेसा ही नितान्ते विरुद्ध है, जेसा कि आंख वन्द कर आसे देखना । यदि 
अनुपरून्धि के अन्वय-व्यतिरेक से युक्तं प्रत्यक्ष कौ अप्रवृत्ति अभाव की गमक दै, तब 
वह अनुमान षयो नहीं ? 

4 .# - वातिकालद्धुारः 

त खतल्वधादो नामेन्द्िवगोचरः। शन्दादिष्वमावस्पेव तत्र प्रतिभासनात्‌ । तदत्र 
नास्तीति तु तस्य रूपमसत्तया नाक्षगोचरः ¡ व्यदहितस्थापि तस्याशत्तवेन व्थवस्थाप- 
नात्‌ । अथ विविक्तपदेगोपलम्भादेव तथा निश्चयः । कें पिविक्तिता नाम । यदि ष्रद्‌- 
शादिरूपम्‌ 1 तस्मिन्नु गलन्वेऽन्यच्नास्तीति कुतः! तस्थ तदभावरूपत्वादिति चेत्‌ , 
कथमन्योऽन्यस्याभावंः, तेन खहाखद्खं तच्चेत्‌ , असङ्खमः कुठः ? संह्‌ावेदनाच्चेत्‌ , सहा- 
वेदनार्ताहु व्यवच्थाऽभावस्थ 1 तदन्यवेदनमेव तस्यावेदनम्‌ , तदन्यत्वेमेव तस्यावेदने 
कथं गृह्यते । तस्य प्राग्वेदनादिति चेत्‌ , तदेतन्न वेद्यत इति कथमभावगतिः । तस्पाद- 
यमभावनिश्चयो नेच्ियजः) ततौ न इस्यक्षमेतत्‌ । अथापि स्यात्‌ । प्रव्यक्षमेव निवत्त 
सानमभावनिश्चयनिमित्तम्‌ । तदप्यस्तत्‌ । यतो {हि--अभावे विनिवृत्तिश्चेदिति । 

भरत्यक्षस्यंव निवृत्ते रभावनिश्य इत्ति चेत्‌, व्याहतमेतत्‌ तच्च नास्ति तेन च 

तति कालदा र-व्वाख्या 

नही, अतः वड प्रदेशं अभावल्प दहै, तब यह्‌ ( संयृक्तत्वेन ) वेदन न होते मात्र से वहं 
उपयनन हौ जाता) ठीक है, {छन्तु (तदेतत्‌ यहं न वेद्यते" --ठेसी अभाव कौ अवगति 
केसे ? इन्द्रिय से वह सम्भव नही, फलतः यह्‌ प्रतीति प्रत्यक्ष नहीं । 

प्रणन--निवतमन प्रत्यश्चको ही अनःव-निददय का निनित्त क्यो न मान लिथा 
जाय ? प्रव्यक्ष कौ निवृत्तिसे ही अभाव का निरचय्‌ होता है । 
 जत्तर--वह्‌ कहना अत्यन्त विरुद्धदहै कि अभाव-निङ्चयके समय या पूर्वमे 
प्रत्यक्ष नहीं ओर प्रत्यक्ष अभावःप्रतीति का निमित्तं (करण) है) प्रत्यक्ष जिद विषय 
मे प्रवृत्त हौता हे. उसी का निश्चायक होता ह । वह॒ जत्र अभाव में प्रवृत्त हौ नही, तब 
उसका तिरचय कंसे होगा ? व्य्रवहारमें लोग कहा भी कण्वे ह कि लैन उप्ते जआज- 
कछ नहीं देखा, मतः नह कह सक्ता कि व्टयर्हाँहैकि नहीं 1" हेतु कै विना उसका 
कायं नहीं हो सक्ता । वेदि कहा जाय किं उपलन्धि-षैग्य पदाथंका अनुपलम्भ 
भाववदाथं के रहने पर कहीं हुता, अतः असावि का चिश्चय होता है । तब परलोकादि 
अतील्द्रिय पदार्था के अभाव का निद्चथ होता वाहिद । यदि भावं के सयव भें अनु- 
लब्धि श्यावुत्त (निवृत्त) होती है, तत उसके भभावसेष्याप्त होक अनुदलन्धि अभाव 
की अनुगमिका होने से भनुमाच का प्रमाणन्तिरव्यों वहीं? इश प्रकार अनुपलब्धि 
देतु प्रतिपादित हौ जाता दै । अव ह्वभाव हेतु का जा रषा है-- “सिद्धं चेत्यादि" । 
~. अन्य. शरीरगत चेतन् का कन भपने आत्वा के समान प्रस्यक्च प्रवाण से नहीं 
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सिद्धं च परचेतन्पप्रतिषततेः प्रमाद्यम्‌ 
ठयवह।रादौ प्रषृतेश्च सिद्धस्तद्धाबनिश्यः ॥ ६८ ॥ 
प्रथमतः पुरुष अपने शरीर मे प्रत्यक्षतः चेतन्य भौर उसकी प्रवत्तियो को देखता 
है) दुरे श्चरीरमेवेसो हौ प्रवृत्तियों को देखकर परकीय शरीर में चंतन्य का अनुमान 
करताहि। इस प्रकार प्रत्य्न ओर अनुषान--इनदो प्रमाणो को सिद हो 
जाती है ।1 ६२८ ।। 
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वातिकालङ्कारःः 

प्रतिपत्तिः । परत्यक्षं हि संवेदनात्मतया यत्र प्रवत्तंते तत्र निश्चयज्ृत्‌ , अनुभूते निश्चयात्‌ । 
अनुभवामावे तु कथक्चिश्चयः) तथा हि वक्तारो भवन्ति 1 न जाने किमस्त्यत्यद्थ 
नास्तीति नात्र समसंवेदनमिति । क्थषनिश्चयरेतो रसंवेदनालिरचयः । अथोपलन्धि- 
यो ग्यस्यानुपलम्भो न सति पदाथं ततोऽमावनिश्चय इतिचेत्‌ , ने ताहि परस्लोकादेरतो- 
न्द्रियस्पाभःवनिश्चयः 1 टि चानुपलन्धिः षद्धाभार्‌ व्यावृत्ता तदा तद्विषये यध्याप्ता सतो 
गमिकेति लि ङ्कमन्वरग्यतिरेत्योगात्‌ सिद्धमनुपानरपर त्रमाःणम्‌ , किङ्क। दुत्पत्तेः । अनेन्‌ 
स्त्रभावहेतु रनुपलव्धिश्च तदन्तेगतोक्ता । यहेतु पाह- सिद्ध परचंतन्यप्रतिपत्तेरिति, 

न हि परचेतस्यमात्मने इवे धत्यन्षतः उिव्यत्ति। नसेचु जते किमस्य चंतम्य- 


मस्तिन वेति। तदाकारपरिस्फुरणादेव तथा प्रतिपत्तेः । कायं विशेषेण विशेषस्य दवेषा- 


देनिश्चयः1 





` वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
हता । लोग कटु करते है--' तै" खदु जाने किसस्य चेतन्यपस्ति च वेति तदाकारः 
परस्फुस्ण से ही उख अथं ॐ! प्रतिपत्ति होती है । सातनवके करूर कमोंको देखकर तद्गत- 
नेषादि का निश्चय होता हे। | + 

यदि यथाक्थख्ित्‌ अभावे का निश्चय साने भो किया जायतबमभी वहू प्रमाणं 
नहीं हो सकता-णेसा ची ० सकते, कथो क्रि उस अन्‌ खूप प्रमाणःव्यवहार देखा जाता 
है, अतः वह प्रमाण ही है। यदि उसे यथाक्थन्चित्‌ (जापाततः) प्रमाण मान लियः, त 
विचार के पश्चात्‌ <से त्याग देना 6 चाहिए । न्य उपाय न हौने के कारण अगत्या 
आपात-प्रतीत का परित्याग नहीं कषा गया-- एसा कहना उचित नही, क्योकि अन्य 
उपाय का न हीना--यट निश्चय भी अनुपलन्धिलिङ्गेक अचुषात्‌ ताम्‌ का भरसाणान्तर्‌ 
है-एेसा कटा जा चूका हे । - ¢ <) ह 

अभाव सिश्चय की प्रत्यक्षता का उरपादन परकीय मत (न्यायमत) § अनूपार 
किया गया है । बह जौद्ध मत के अनुसार परार्थानुमान के अन्तगेत हौ जाता है । परः 
कीय दृष्टिकोण कभी अपना नहीं माना जाता । 

तका... गत्यन्तराभावे के कारभं यदि प्रत्यक्ष को अप्रवुत्तिको भी पत्यक्न साना 
जाता ड, तब स्वर्मापिव्गादि परलोक का भौ त्माभं असक्त होता है, कथो कि उसे विना 

(8 । 

र णा = ९ कहा गया कि परलौौक ऊ विनाभौ जौ वितार्थी भ्य क्त अपना 
जीवन चला सकता है । वहाँ कथित जीवितार्थी वर्या अतीत जवन का क है । 
यवा वतमान जीवन क ¡ अततोत्त ॐ तो अभ्यर्थंदा दो नहीं सकती, वतमान ५ 
हो चुकता है, अनागत जीतन्‌ की क्ापना हो सकती है । उसके उपायका जिस अस्वय- 








| 
| 
| 





५६३ | संमाष्यं षा णवात्ति्म्‌ [ परिच्छद! २ 


प्रसाजमविस्षवादात्‌ तत्‌ क्वचिद्व्यभिचारतः। 


नाश्वास इति चेद्ध दुदृश्िरतदीद्चम्‌ ॥ ६९ ॥ 

प्रत्यक्ष ज्ञान में अविसंवाद (पिषयाग्यभिचार) के कारण प्रापाण्य साना जाता 
है, किन्तु कही-कहीं ( धूलिपटल मे घूमदर्शनादि ) मे व्यभिचाय देखकर अनुमान पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता--एषा कटना उचित नहीं, कंयोकरि अलिङ्ध मेलिद्ख्‌ 
को दुष्ट (भ्रान्ति) के कारण विघ्रवाद होतार, सदधेतु-स्थल पर विसंवाद कभी नहीं 
होता ॥ ६९ ॥ 

वातिकालद्कारः 

भवतु यथाकथचिद्यत्तिश्चयः सतु प्रमाणन्न सवति। चैष दोषः। तदनुरूपस्य 
व्यवहारस्य व्याहायादिलक्षणस्य दशनात्‌ । यथाक्थच्िद्‌ प्रमाणिकौव प्रवक्तिशिति चेत्‌ , 
न, विचार्यपरित्यागप्रसद्खात्‌ । अन्यस्योपायस्याभावादगत्या अपरित्याग इत्ति चेत्‌ । 
अन्वस्योपायस्याभावं इत्येषोऽपि निचयः प्रमाणमेव । तच्चानुभानमि्युक्तम्‌ । 

पराम्युपगमेनतङ्ुच्यते । तेनाऽदोपः | न पराभ्यूपगतस्य परार्थानुमान एवावता- 
रात्‌ । न टया त्मानमेव परास्य्‌ पगमेन प्रतिपादयति कश्चित्‌ । गत्यन्तरत्व।ादन्न प्रतिपदे 
तेनेव महम्भ्रृत्तः । परलोकेऽपि तदि प्रतिपत्तिरस्तु परलो त्यागेऽपि जीवितुं शक्यम्‌ । 
तेन तत्राप्रवृत्तिरिति चेत्‌ । एवजञ्जीवितुं रक््यपिति कुत एतत्‌ । जीविताथ्यंपि किम 
तीतजोवितार्थी अथ वत्तंमानजीवितार्थोति । तव्रातीतार्थी न अतीतत्वादेव । न वर्त 
मानार्थौ ठस्यापि प्राप्तत्वात्‌ । अनागतार्थीं चेत्‌, अनागतन्त्ि जं वितमनेनोपायेन 
भवति नान्ययेति अन्वरथग्यतिरेकतः प्रतीतेरनुमानमेव । 


किच्च, यथाकथच्िदयं न्यवहार इति किम्मवत एवाथान्यस्य । यदि भवत एवं 
उभयासिद्धत्वात्‌ कथम्प्‌ः प्रत्तिपादितः । अथन्यस्थायुप्युर्पायाभाव एव तथा सत्ति 
परचेतस्यप्रतिपत्तिरव्यमिति कथं यथाकथच्िदियम्प्रती।तः । अयेयघपि भवतति यथा. 
कथच्चिदेव । एवरन्तहि भवत एवासम्प्रत्ययः कथम्परस्य प्रतिपत्तिः। मन तावदवस्प- 
रस्थतु कथमिति त जाने1 अवचनमेव तहि प्राप्तम्‌ । परस्याप्येवमेव भविष्यतीति 
चेत्‌ , न, प्रमाणाभावादिति युक्तकथख्विदेतत्‌ । तस्मादस्ति पररध्रतोह्तिः) ततोऽनुमान- 
पम्युपगन्तव्यम्परेणापि । तदाह-प्रमाणमविस्षवादादित्ति। 
| बा्तिकालद्कार-व्याख्या 
ध्यत्तिरेकं के दारा सम्भव दहै, वहु अनुमान ही है| 

दुसरी बात यहु भौ है कि चचित यथाकथशख्ित्‌ क्या आप (वादी) काहीदहे? 
शथवा किसी मन्यका? यदि केवल अआपकाहादहै, तब उसमें उभयासिद्धि दोषदहै। 
उसे मानने के लिए हम बाध्य नहीं) परकीय व्यवहार भानने पर परकीय चैतन्य का 
मानना जावर्यकर हे। यदि फिरमभी अन्य का व्यवहार भी यथाकथन्चित ही माना 
जाता है, तब जिस व्यवहार पर्‌ स्वयं आपका भो विरश्वास नही, उसके धार पर 
हमको क्या ज्ञान करा सकगे ? फलतः वचन (मौन) करना ही उचित होगा) जबकि 
कोई प्रमाण ही नही, तव परक्रोय व्यवहार को यथाकेथज््चित्‌ कहना भी वयौकर 
सम्भव हौगा । निष्कषंतः अन्यकोभी अनुमति प्र्नाण ही स्वीकार करना होगा । 


| जव किप्रमाण का लक्षण अविसंवादकत्व पाना जाता है, तब अनुमनकीभी 
घमाणता । 





| 
किव द 


श्लोकः ७० | प्र्यक्ष-परिच्छैदः ५४३ 


यत। कदाचित्‌ सिद््‌ाऽस्य प्रती तिषेस्तुन! क्वचित्‌ । 
तदवश्यं ततो जातं तर्स्वभावोऽपि बा भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
धूमादि के दशन से अरन्यादि वस्तुभोकी सिद्धि जहां अवश्य होतीहै, वहां 
धूमादि अपने कारणीभूत अग्नि से अभिजात (उत्पन्न) हृए होते है । कायं या स्वभाव 
हेतु के दारा अपने ष्यापक पदाथ का अनुमान सवंथा बिह्वसनीय है ॥ ७० ॥ 
` धातिकालुङ्कारः 
अविसंवादो हि प्रमाणलक्षणन्तदस्त्यनुपानध्येति भमाणता। अथ विसंवादेऽपि 
कर्वाचद्‌ हर्यत इति विपयंयः। तथा हि ष रयामस्तत्पूत्रत्वादित्यनुमानव्यभिचारा- 
सङग्यपि । तदयुक्तम्‌ । अनुमानमेवेतन्न भवति लिङ्काभासादुत्पत्तेः प्रतिबन्धाभावात्‌ । 
न हवि इयामतायान्तस्पूत्रत्वस्प्रतिबदम्‌ । एकसामग्रचधीनतया समानरूपता चेत्‌ , नैक- 
सामग्रचध्ीनताऽभावात्‌ । कर्माहारकारविशेषस्य सम्भवात्‌ एकसासग्रचषौनतायां 
युगपदुत्पत्तिप्रसद्धात्‌ । तस्यालिङ्खरूपतत््वान्‌ पलक्षणादहेतावपि हुतुत्वाध्यारोपतो 
घ्यसिचाराभिप्राम्ः। 
अथापि स्याद्‌ । एवम्प्रायमेव सर्वानमानच्लापरं विश्ञेषलक्षणमित्ति कस्यान्यभि. 
चारः ! तदप््रसत्‌ । यतो हि- यतः कदाचिदिति, 
तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणप्रतिबनस्वपङद्खत हि लिङ्क गमकम्‌ । भध्यस्य तदात्स- 
त्वात्‌ । यतश्च परतौतिरव्धसिचारिणौ साध्यस्य तन्नियमेन तत उत्पन्नम्‌ । तन्तियतं 
त्वस्वभवं वा नान्ययाऽ्व्यभिचारगतिसम्भवोऽतिप्रसङ्कत्‌ । त च सवेतः प्रतिपत्तिः 
 वात्तिकालङ्कार-व्याञ्या | 
“अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणम्‌--पही तोप्रमाण का लक्षग किया गयारहै, बह 
अनुमानमेंभोदहै, अतः अनुपान प्रमाण है । यदि कहा जाय कि कहीं-कही विसंवाद 
होने पर भी अनुमान में प्रमाणता काव्यवहार होता है, जैसे--स रयामः भिन्नाततन- 
यत्वात्‌ ' -~यह अनुमान सित्राके गौर पुत्र में व्यभिचारीमभोहै। तो वैसा कहना सर्वंथा 
लयुक्त है, क्योकि यह सदनुमान नही, लिङ्खाभास (उपाप्यत्वासिद्धरूप हेत्वाभास) से 
उत्पन्न हआदै। हेतुमें साध्य का प्रतिबन्ध (ठपराप्तिरूप सम्बन्ध) नहीं, अर्थात्‌ यत्रयत्र 
तत्पुत्रत्वम्‌, तत्र तत्र इवधामत्वम्‌'- एसा कोड नियम नदं, पुत्रो मे गौरता भी हो सकती 
है । एक माता-पिता से उत्पन्न पुत्रसमानसरू्पके ही हौगे, कोई स्याम तो कोई गौर- 
एसा क्यों ? इस प्रन का उततर यह्‌ है कि यद्यपि माता-पिता एक रहै, तथापि पुत्रौ की 
उत्पादक सामग्रोसे कमं (अदृष्ठ), आहार (शाकादि) ओौर काल आदि की विरोषता के 
कारण पत्रों मे विरूपता हौ सक्ती है । कालादि-घटित एक सामाग्रौसे ही अनेकं पुत्रो 
की उत्पत्ति मानने पर युगपत्‌ सवकरो उत्पत्ति प्रसक्त होती है । फलतः लिङ्क के व्यासि- 
पक्षधमत्वादि धर्मों का सभाव होने पररभी भावे-भ्रमके कारण अहेतुमें हेतुत्वका 
आरोप होकर अनुमानाभास अप्रभा ज्ञान क जनकहो जाताहै। ~ 
शंका--अनुपानतोप्रायःसभौरेसेहीहोते है, जेसे-तंपे हेतु से किषो-न-किसी 
पदाथं की कल्पना हो जाती है, तन अव्यभिचारी अन॒षान की आज्ञा क्या? ` 
समाधान--धूपादि कायं हेतु या शिशपात्वादि तादात्म्यापन्न हेतुं सं उत्पन्न 
वहि ओर वुक्षत्वादिकी नियमतः अव्यभिचारिणी प्रतीति होती है। कायंहेतु कारणी- 
भूत साध्य एवं स्वभावं हेतु अपने साध्य से नियत (व्याप्त) होता &ै, तभो उनसे अपने 
व्यापक कौ सिद्धि होती द्वै, अन्य (व्यभिचारी) लिङ केदारा किसी वस्तुको सिद्धि 

















५४४ सभाष्यं प्रमाणवाक्तिकम्‌ 


र्वनिभिततं स्वभावं व! दिना नाथस्य सम्भवः ! 


यच्च रूपं तयोद्टंतदेवान्यत्र छक्षणम्‌ ॥ ७१ ॥ 

धूमादि कायहेतु का अपने कारणीभूत वह्लचादि ओर श्िशपात्वादि स्वभाव 
हेतु फा अपने वुक्षतवलूप व्यापक पदार्थसे व्यभिचार नहींदहो सकता, क्थोकि कारण 
के बिना कार्यं भौर ृक्षत्वादि व्धापके कै विना धूम एवं श्ििल्पाल्वादि स्वभाव हेतुओं 
का छाम नहीं होता । अतः इनसे उन्न अनुमान व्यभिचारी नहीं हो सकता । इन 
हतुमो का जो कायत्व ओर स्वभावत निमित्त, वही अन्य हैतुमो क भी लक्षण 
समक्षना चाहिए । कथित तत्पत्रत्वरूप व्यभिचारी हेतुमेंन तत्कार्यत्व है भौरन 
तत्स्वभावत्व, अतः एेसा व्यभिचारी हेतु लिङ्क ही नहीं! ७१।। 


त मि ज मा 9 क द, = = + क 


वातिकालङ्कारः 
सर्वस्योपजायते । का्ाचित्कतयोक्लव्नेोः। दस्मादियम्परतिपरत्तिनियमेन प्रतिवद्धपद्ा्थ- 
जनिता । प्रतिबन्पश्च द्विविघ एव्‌ । एङक्तापप्रयधघोनस्थ्रापि तदुत्पल्तिलक्षग एव पार. 
म्प्येण प्रतिवन्धः । तत एवाव्यमिच्रारः । यतः--स्वनिमित्तं स्वभावं वेत्ति। 
यस्य च कार्यस्वभावहेतालंक्षणं यद्‌ दृष्टमन्यत्रापि तदेव! भ च तत्पुत्रहदेस्तदस्ति 
न तेन सवंत्रानारवासः। लक्षणयक्ते हि बाघामम्भवे तल्लक्षयमेव दूषितं स्यादिति 
सवत्रानारव्‌यो नास्ययेति न्यायः! नच निभ्ित्तं अभावं वा तिना कस्यचित्‌ सम्भवः । 
तथा शङ्कायामव्रवहार एवे सवत्र स्यात्‌ । व्यावरु।रिकप्रमाणप्रघ्तावदचेष नान्यः । 
तस्मात्‌ संव्यवहाराथिना नियमेनानूमानायिना भाव्यम्‌ । अनुपाय कथप्प्रवृत्तिरिति 
चेत्‌ , न, असिद्धत्वादरपायत्वस्य विचायेमाणे विद्येत इति चेत्‌ , न, विचा रस्याप्यनूना- 
नात्मकत्वात्‌ । सोऽयं यथा गच्छत; स एव विस्मृतः पन्था | 
वात्तिकालङ्कार.व्याघ्या 

मानने ¶र अतिग्रसद्धः हो जायगा । सभी पदार्थोसे सभी ही स्सिद्धि कभी नहीं होती, 
क्योकि चमो उपलब्धियां कादाचित्क ही होती दै! फलतः यह अनृमानरूप प्रतीति 
नियमतः प्रतिबद्ध (व्याप्तिूव सष्वन्ध से संवलित) सद्धेतु के दारा जनित हत्ती दै 
प्रतिबन्ध पदाथ दी व्रकार काही होता है-~ (१) तादात्म्य ओर्‌ (२) तदृतत्ति 
तादात्म्यमे भी तदुत्पच्ति दै ङ्रिन्तु करत्पर्यः, क्योकि शिश्शपःत्व ओर्‌ वृक्षत्व--दोनो ही 
एक सामग्री के अधीन हैं तजञ्जनछ-जन्यत्व सम्बन्ध पयवसित होताहै मौर वह्जि-धूम 
मे साक्नात्‌ तदुत्पत्ति सम्बन्ध होता ह! इन हिवुलोमे किसी ककार का भ्री व्यभिवार 
नहीं रहता, क्योकि जि प्त (कायं शौर स्व्यालरूप द्विदिध) हेतु का लक्षण देखा शया है, 
वही अन्यत्र भीवेसाहीहै) तप्पुत्रत्वादि हेतुजं भे चह नहीं, अतः उनका व्यभिचार 
देकर सवत्र सद्धेतुजौ में अविश्वास गही होता । जिस लक्षण सं यक्तं हेत मे बाघ- 
स्यभिचारादि दष आता है, तव वह लक्षण ही दूषित होता है दूषित लक्षण से युक्त 
हेतुओ पर ही भनारव्रासि होता है) योग्पानुपलब्ि का निश्चय निमित्त (प्रतिधोगी- 
उपलम्भक सामग्री) शौर प्रपाण के विना सस्व नहीं । रंकाम। त्र से व्यवहा नहीं 
चलता ¦ यह प्रसद्ध व्यावहारिक प्राणका है । अनमान प्राण की ठ्थावहूार-साधनता 
निश्चितरहै, धि = दै। व्यवहार की उपाछता अनमान असिद्ध है-देसा नहीं 
कट्‌ १९५ वृकि अनुधायत्व-साधन भौ अनुपान पदनिर्भश है| वह॒ तो अरवारोही 
के लिए अपने अश्न एवं पथिक के लिए अपने वथक्षा ही विस्मरण माच्च हे) 





भि त 
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स्वभावे स्वनिमित्ते वा ईइश्ये दश्नहेतुषु । 
अन्येषु सत्स्वदश्ये च सत्ता वा तदतः इथम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अनूपलव्धि हेतु मे अन्यभिचार दिखाने के लिए कहा जाता है-अभावके 
प्रतियोगिरूपर स्वभाव के दृश्य (दशव-योग्य) होने परर भी उश्लम्भन होना योग्यानुप- 
लम्भ दहै । उसके होने पर तदतः ( देश्यानुषलेम्भवात्‌ भाव क्षी ) सत्ताक्योकर रहेगी ? 
मतः दृश्थानुलम्भ केद्वारा अनुमित, अ्थभि।व भी अव्यभिचारी ज्ञान का विषय 
होता है ।। ७२॥ 4 
अप्रामाण्ये च सामान्यबुद्धेस्तरलोप आगतः । 
्ेस्यभावचद्‌ , यक्षेऽचेत्‌ प येण प्रतीयते ॥ ७३ ॥ 
तच्च नेन्द्रिय॒शषक्रपाद्‌क्षवुद्धेरसःमवात्‌ । 
अभाषप्रतिपत्तो स्याद्‌ बुद्धि जन्मानिमित्तक््‌ ॥ ७४ ॥ 
व ह्ित्वादि सामान्य का अनुमानात्मकं ज्ञान यदि अप्रसाणरहै, तब परोक्ष पदां 
कावेसेही लोप प्रसक्त होता रै, जसे प्रेव्यभाव (परलोक) का। 
यदि भाज की परोक्ष-वस्तु कल रन््रिय-गोचरहो जाने से सत्‌ सानीजा सकतो 
है, किन्तु जो परलोक वभौ भौ इन्द्रिय ज विषय नहीं होता, वह सत्‌ कंसे मानाजा 
सकता है? तव यहं प्रशन उठ्ताहै {कि चक्षरादिगत ग्राहक शक्ति कां सक्ष-जन्य ज्ञःन 
नहीं होता, तव क्या उसका अभावमान लियाजाय? यदिह तब चक्षुरादि केद्वारा 
ज्ञानोत्प।दन का निमित्त कारण कोन होग) ?॥ ७३-७४॥ . 
क [ते वातिकालङ्ारः 
अनुपलन्धेस्तहि कः प्रतिबन्धः । स एव तादारम्यतदुत्पत्तिवक्षणः प्रतिबन्ध इत्ति 
दर्शायति । तथा ह्ि-- स्वभावे स्वनिभित्ते वेति। 
यत एवासौ तत्र प्रतिबद्धो अल एव तदभातान्न भवति | अन्यथान्यस्याभावे 
किमिति न भवेत्‌ ¦ अतिप्रसङ्घः वं सति स्णात्‌ । एवं ह्यसौ प्रतिबद्धो यदि तदभावेन 
भवेत । अन्यथा प्रतिननन्धाभावात्‌ । तस्माद्‌ यत्रोपलन्धिलक्षणप्राप्तस्थ कारणस्य ज्याप- 
कस्य वाऽनुपलम्भस्तत्र तथोरभावः | यश्च चतयोरभावोने तत्र कायंव्याप्ययोः सम्भव 
इत्युपलब्धे रप्यव्यभिचारः। एवं काथस्वाभावानुपलम्भलक्षणं त्रिविधमप्यनुमानमस्तीति 


---न्--~~~ ~ ~ ----- 


साधितम्‌ । यस्मात्‌--अभ्रःमाण्ये च सापान्येरि। 


~ -----~---~ - 


वात्तिकालङ्कार-व्याष्या 

अनुपरुच्धि हतु भे प्रतिबन्ध (व्याप्ति) क्याहै? वही तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति 
लक्षण प्रतिबन्ध है- प्रह दिवे है--' स्वभावे इत्यादि| 

(धूमाभाव्रताचु, चह्लुयभाववतत्वाद्‌"--यहांश्ेम वह्भि से व्याप्त है, अतः वद्धि 
का अभाव हीने षर धूम नहीं रहता । अन्यथा अब्प्रपक्रीभ्रूत घटादि कैन होने पर 
क्यों नहीं रहता ? वेसा होने पर अतिप्रसङ्घहो जाता । धूम वहि से प्रतिबद्ध है, अतः 
उसके अभाव में नहं हाता 1 अन्यथा प्रतिबन्धं का अमाव है, अतः अन्यथा नही होता । 
फलतः उपलब्धि-प्रोग्य कारण या व्यापक के अभावं में कायं यां व्याप्य का अभाव 
सिद्ध होता दै जहांकारण मौर व्णापक्‌ का अमाव नही, वहाँ कार्य ओर व्याप्य का 
भी अमाव नही रहता । यह है -अनुपङ्ञ्धिहेतु का अव्यभिकार, सव मिलाकर कायं, 
स्वभाव ओरं अनुपलब्धिरूप त्रिविध अनुमान की सिद्धिकौ गई, 
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स्वलक्षणे च प्रस्यक्ुमविक्ृरपतया विना । 
विकस्पेन न सामान्यग्रहस्तरिपस्ततोऽनुमा ।॥ ५५ ॥ 


स्वलक्षण वस्तु मे प्रव्यक्त प्रमाण अविकल्पत्वेन ( निपिक्ल्पत्वेन | ही प्रवत्त 
होता है, किन्तु सामाच्यलक्षणका ग्रहेण विकल्पक विनाहौी नहीं सकेता, अतः सामान्य. 
लक्षण मे अनुमान की ही प्रवृत्ति मानी जाती दै ।। ७५1 








वातिक्ालङ्कार 


यदि हि सामरास्यवृद्धेरप्रमाणता तदा परोक्षन्नाम प्रमेयत्नास्तीति प्राप्तम्‌ । पर- 
लोकवदेव । अथ न स्व॑ः परोक्षार्थो नास्ति पयधिणाक्षेः प्रतीतेः परखोके तुन पयाीयेणा- 
क्षवन्तिरिति तथाविध एव नास्ति) यदव तहि प्रतीयते तदेवास्ति प्रागस्तीति कूतः। 
प्रागघ्यन्येन प्रतीयते तेनास्ति। परलोकोऽपि प्रागन्येन न प्रतीयते स्वयं वति कुतः! 
वरलोकादेरम्योऽपि वाऽन्येन प्रतीयत इति कृतः ! तथा व्यवहारादिति चेत्‌ , आयातम- 
नृमानस्य प्रामाण्यम्‌ । न चाक्षे योग्यतायां वा पययिणाक्षवृत्तिः। कायंस्वमानहैतुभावा- 
नमानेनैव तथोरवगमात्‌ । तदभावे च वद्धेजंन्म च पदा्थानामन्निपमित्तकमेव भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ कागरंदशनेन कायन्यतिरेकेण च योग्यता चल्ुरादिङ्ल्चानुमोयमातमस्त्येव। न 
च पर्यायेण तत्राक्षव्यापारावतारः। ततः पस्लोकादिक्मप्येवमव । तस्मात्‌ सामान्यम 
नृमानमन्तरेण न प्रतीवते । यस्मात्‌ स्वरलक्षणे च प्रत्यक्षत । 

सामान्यावधारणरूपा अपि प्रत्तिपच्यो व्यठहारकारिण्यः। चच सामास्यमवि- 
कल्प्य गह्यते । न च सविकत्पकम्प्रव्यक्षमविचारकत्वात्‌ । तस्पात्‌ सामान्यविषयमन्‌- 


वातिकालद्ुार-व्याख्या 

यदि वह्भित्वादद सामान्य काज्ञान (अनुमान) प्रमाण नहीं, तत्र परोक्ननाम का 
प्रमेय नही--यह्‌ सिद्ध होतार, जैसे कि परलोक । यदि कहा ज।य कि समस्त परोक्ष 
पदाथं नही-एेसा नहीं क्योकि कोर पदाथं गाज नहींत्तो कल आंँखकै खामनेभाही 
जाता, किन्तु प्रलोकतो क्भीभी इन्द्रिफं का विषय महीं हता, अतः वहु नहीं, 
तब प्ररन उव्ताहं किजः पदाथे जव प्रतीतहौोतादहै, तव तो है किन्तु वहु प्रतीति से 
पहले था--यह कंसे सिद्ध होगा 7 यदि कहू जायणएक की प्रतौति से प्रहे दूसरे की 
प्रतीत्तिके आघार पर उसका सत्तामानी जातीहै, रव परलोकं के विषयमे भी वसा 
ही कहा जा सकता है, किं परलोक भी पहले किसी को प्रतीत नहीं हुषा --एेखा क्यों ? 
व्यवहूर के आघार पर यदि परलोक सिद्धै, तव अनुनान कामी प्राम।ण्य सिद्ध हो 
गया । इन्द्रियके विषयमे इन्द्रिय को परस्परा वृ्तिषहीं सानी जात्ती। अतीन्छ्रि 
की कायं यास्वभावदहैतुकेदवारय ही अवगति होती दै। अनुमान के नरहौने पर्‌ वह्‌ 
ञवगति अनिसित्तक ही माननी होगी \ फलतः रूपृ-दशंनाडदि काये कों देखकर उष्षके 
योग्य कारण चक्षुरादिका अनुमानहोहौ जाता है। रेषा चक्षूशदि का पसर्म्परया 
ज्ञान इन्द्रियों से नहीं हो सकता । निष्कर्षतः सामास्य चक्षण की प्रतीति अनुमान कै 
बिना नहीं हौ सकती 


सामान्य कौ अवधारणा भी न्यद्हारको कारण मानो जाती है। विकत्पके 


बिना सामान्य का ग्रहण नहीं हौ सक्ता 1 सविकल्पङ छा प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योकि 
वह विचार्की कसोटी पर खरा नहीं उतरत) पररिशेषतः सामान्यविषधक अनुमान 
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परमेयनियमे वणानिस्यता न प्रतीयते) 
प्रमाणमन्यत्‌ तदबुद्धिषिना शिङ्घेन सम्मवात्‌ ॥ ७६ ॥ 
परमयं के विषयम्‌ यदि एसा नियम कियाजाता है कि केवल स्वलक्षण-विष- 

यिणी रतीति भत्यक्ष प्रमाण ओर केवल सामात्यलक्षणविषयिणी प्रतीति अनुमान 
प्रमाण होतो टे, तवे "'अनित्यपिदं नीलादि एसी अनित्यतारूप सामान्यलक्षण से 
वििष्ठ नीलादिरूप स्वलक्षण को विषय करनेवाली प्रतीति को प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे 
भिन्न एक क्षीसखरा प्रमाण मानना होगा, क्योकि इसे प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए तीं कह 
सकते कि सामान्यलक्षण को भी विषय करतौहै ओौर इसे अनुमान प्रमाण भी नहीं 
कहु सकते, क्योकि लिङ्गके विनाहौ यह्‌ प्रतोति होती है ।॥ ७६॥ / 


विशेषदष्टे लिङ्गस्य सम्बन्धस्याप्रसिद्भितः। 


तत्‌ प्रमाणान्तरं मेयबहूत्वाद्‌ इहुतापि बा ॥ ७७ ॥ 
महानसादि मे विेष अग्नि को देखकर हौ धूमादि कै साय सम्बन्ध (व्पाप्ति) 


[1 र र ~ च ~ न ~ न 


वातिकालद्कारः 

मान्न भरत्यक्षम्‌ | 

यत्तर्हौदमनित्य।दिभिर।कारेवर्णादि गृट्येतेतत्कथम्‌ । सामान्यरूपञ्हणमेतत्‌ । 
प्रमेयनियमरच भवतेष्यते । तथा हि-प्रमेयनियमे वर्णानित्यतेति । | 

नियमो हि नाम प्रसंयस्य स्वलक्षणस्य सामाग्यस्य च प्रतितनियतप्रमाणम्राह्यता) 
मिश्रभरतिपत्तिद्वेपरं वर्णायनिव्यमिति । स्वसामान्यलक्षणयोः परस्परमिश्तया प्रातपत्तेः। 
ततत उभयर्पध्रतिपक्तिरन्यत्‌ प्रमाणं प्रसक्तम्‌ } लिङ्गेन चे विना समस्मवादनमानमेतन्न 
भवति । सामान्यस्य त ब्रहण्ारन त्रत्यल्लम्‌ । स्वलक्षणस्य च नानृमानसिति तत्प्रमाणा. 
त्तरं चिना लिद्घ न वत्तः सामाध्यस्य च पत्तिभ्रासत्‌ । विज्ञेषहष्टे चानुमानेन सामात्य- 
गतिललिङ्कष्य सामात्येन सम्बन्धस्याप्रतीतेः 1 तदाह--विशेषदृष्टे लिङ्गस्येति 1 


1 


वात्िकालङ्का व्याख्या 

ही होता है, पर्यक्न नह। । वा ५ 
यदि सामान्य काप्रस्य्क्ष नही होता. वब "अनित्यमिदं नीलादि'"--इस प्रकार 
अनित्यतादि सामाल्यत्रकारेण नोादि स्वलक्षण करा ग्रहण किक्षठे होगा? विस्पष्टतः 
यह साभरान्य का ग्रहण है आर आप .बौद्धवर) स्वलक्षणस्य प्रमेय कः ही प्रत्यक्ष ओर 
सामास्यलन्षण मात का अनुमान मानते है। अथात्‌ स्वलक्षण ओर सामोच्यरक्षणरूप 
द्विविध प्रमेयो मेँ स्वलक्षण ऊ अपने प्रतिनियत ग्राहक प्रत्यक्ष ओर सामान्यलक्षणका 
केवल अन्रुमातर से ग्रहृण बद्ध मानते हे । ङिन्तु अनित्यत्व-विश्चिष नीलादि स्वलक्षणकी 
प्रतीति एक भिश्चित (उभय-चवटित्त) प्रतिपत्ति है! अतः इस प्रकार की विशिष्टुप्रमा 
के लिए कोई सीसर प्रपाण चाहिए । ॥लद्खं ॐ बिना जायमान होने कै कारण यह 
अनमान नीं हो सरुती । खाकान्य विषयिणो होने क कारण प्रत्यक्ष भी नहीं कही 
जा सकती । स्वलक्षण का अनुमान चहं होता । लिङ्ग के चिना सामान्य का भान 
अनुमान सही कहुलां सक्ता ¦ महानसादि विशेष अग्नि के साथ ही धूम | का सम्बन्ध 
(खहवार) देता भया, साभे।च्य अग्निक सराय नही, तबे पवत मे धूम-दशंन से सामान्य 
बुद्धि क अनमान कँसे होगा ? यहं कष्या जाता है--""विशेषहष्े आदि" ¦ 
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काग्रहणदहोतादहे, किन्त '“अनित्यमिदं नौलादि'- यहां पर कोई लिङ्ध-सम्बन्व प्रतीत 
नहीं होता, अतः इसे प्रमाणान्तरं ( तीसरा प्रमाण ) मानना समुचित है। सामान्य- 
विशेष ® भेद-बहत्व के अनुखार प्रमाण-बहृत्व मानना मी असंगत नहीं ।। ७७॥। 
प्रमाणानमनेङस्य वृततेरदेत्र वा यथा) 
रिजञेषदृटरेकत्रिसं ख्यापोहः न चा भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
एक हौ वह्वुयादि विषय नें प्रत्यक्ष भी प्रवृत्त होता है गौर अनुमाने भी। इसी 
प्रकार नेक विषयों मे एकं हौ प्रमाण प्रवत्त होकर उनकी प्राघ्ाणिकता सिद्ध कर 
सकत। है, अतः द्विविध प्रमेय का वियमन कर एकप्रमाणता ओर चव्रिपरमाणता का 
अपोह (निरास) नहीं किया जा प्तक्ता । ७त |) 
वाचिकाल्कारः 
अनिव्यतिदं वेणददीततिने खलु किचनाच्र लिद्खिमस्ति। नच तसपरत्यक्षं सामाग्य- 
स्याप्यनित्यत्वस्य प्रतीतेः 1 विशलेषहष्टे च विदेषस्येवं प्रतीतिः 1 तस्य विशेषस्य 
चिद्धस्य सामान्येन सम्बः्वाप्रतिवत्तेः। तैन तत्‌ त्वन्परतेन प्रमाणान्तरम्‌ । नसाक्षात्‌ 
प्रतीतिरिति न प्रत्यक्षन्न ऽमास्यविषयमिति नानृद्ानम्‌ । 
किञ्च, सा्राल्यविकेषोभयभेदेन प्रमेयबहृत्वात्‌ प्रमाणबहुत्वमिति न चिस्वङ्ख्या- 
निरासः । अनेकस्याप्रमाणस्येकच वृतेः नक्षङल्यापोहुः । यथा विेषहष्टेन सह्‌ प्रत्य- 
क्षस्य वृत्तिरेकत्र स्वलक्षणे तथा सामान्येऽपि प्रत्यक्नस्येति । यदुक्तमेकसरष्यानिरासः 
प्रमेयद्रयदशनादिति स न भवेत्‌ प्रत्यक्षस्येव सामान्येऽपि वृत्तिसम्भवात्‌ । विषयनियमे 
प्रमेयान्तराभावे च व्येकसङख्यानिरासः, न चोक्तेन स्पायेनोभयमपीति नाभिमतप्रयो- 
 जनसिद्धिः । प्रमाणस्षण्प्लवात्‌ प्रमरेयवबहुत्वाच्च प्रमागवहुत्वम्‌ । 
 चा्तिकालद्कार-व्याब्या 
“अनित्यमिदं वर्णीदि -~यहां किसी लिङ्क का निर्दय नहीं किया गया । इस ज्ञात 
क प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कह उक्ते, क्योकि इसका विषदं अनित्यत्वरूप स।म।न्लक्षण 
भी है । वणंरूप॑ं विशेष {स्वदक्षम) अथेकौभी प्रतीति होती है। उसके साथ किसी 
समान्य लिङ्घके साथ व्वराश्चिल्प सम्बन्ध फी प्रतिपत्ति न होने से अनुमान नहीं हो 
सकता । उतः सामान्य-विरिष्ट [विरेषाथं का अवगाह कोई तीसरा प्रमाण ही मानना 
होगा, क्योकि साक्षात्‌ प्रतीतिनहोनेसे यह्‌ प्रत्यक्ष नहः अौर परम्परया प्रतीति न 
होने से अनुमान भी तर्हीं। 
दूसरी बात गहमीहै कि सामान्य-विशेष के मेद से अरमेय-बहुत्व सिद्ध होता है, 
केवल प्रमेयद्वित्व नहीं, अतः उसके लिए प्रप्ाण-बहुस्र अनिवायं है। प्रमाण-द्ित्व 
की सीमा भ्द्खहो जाती दहै । अनेक प्रमाणोंकी भमी एक्‌ ह विषय मेंप्रवृत्ति हो जानै से 
एक प्रमाणता भी अपोह्‌ (अपलाप) नहीं हो सक्ता । जेते केवल स्वलक्षण सै प्रत्यक्ष 
की प्रवृत्ति होती है, वेसे दी साप्रान्य-विङिष्ट स्वलक्षणे, अतः एक ही प्रत्यक्ष की प्रवत्ति 
द्विविध प्रमेहो जातोरै, एकप्र॑माणता स्थिर हो जातीदहै। तब यह जौ आपका 
कहना है कि "प्रमेयद्वित्वदक्ेनात्‌ एकप्रमाणताया निशाः" वह्‌ अक्षङ्त हो जातादै। 
“ध्रमेयदरेविध्य ६वं भ्रमाणगत त्रित्वं गौर एकत्व संख्या का तिरास--ये कोनो प्रयोजन 
असिद्ध होकर रह जाते हं । प्रमाभक्षम्प्लव (एक हौ विषय में अनेकं अमाणों की प्रवृत्ति) 
मानकर एक-परमाणता आर्‌ प्रमरेय-बहुत्व होने से प्रमाण-बहुत्ववाद का भौचित्य 
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विपयनियमादन्यभ्रमेयस्य च सभ्मवात्‌ । 
योजनाद्‌ वणेसामान्ये नायं दोषः प्रसज्यते ॥ ७९ ॥ 
विषयके ग्रहृण का यह्‌ नियम नहं किया जा सकता किएकयादो प्रमाणो 
ही समस्त प्रमेय-राशि क ग्रहण किया जा सकता है, अततः प्रमाण-बहुत्व को स्वीङार 
क्यों न करिया जाये ? इस प्ररनं का उत्तर यह्‌ है कि निविकेत्पत्वेन सकल निविकेत्प- 
कलाप का एवं सविक्त्पत्वेन निखिलं सविक्त्प-प्कारो का संग्रह्‌ कर प्रमाण-द्ित्ववाद 
मे पयंवसान हौ जातादहै ¦ ७६॥ 
[र ॑ वातिकालङ्कारः 
नन्‌ शक्त्यशक्तित इत्यादिना भरमेयबहत्वच्िवारितमेव तत्कथन्तस्योपच्यासः। 
सत्यम्‌ । एतदपि दरयत इत्युदश्येते । विरुद्धव्यभिचाय्‌ंपदशनं वा परेण कतमित्य- 
दोषः । प्रमाणसम्प्नवोपदशंनन्तु यूक्तमेव । तस्मात्‌ सवः परोक्षोऽ्थो विशेषेण च गम्यत 
इत्येततप्याप्यसिद्धि बुद्‌ भावयति । टस्मान्न येकसङ्ख्यानिरासः । अत्रोच्यते- योजनाद्‌ 
वणंसामान्य इति) 
वणंत्वरं सामान्यसनित्यत्वेन योजयति अनित्यं व्णादौति । तेन सामान्यरूपमेव 
प्रमयं नोययलरूपर्सि च दोपोञ्यं दिषयानियमादन्यप्रमेयस्य च सम्भवादिति । सामान्य- 
विलेपभावे हि स्यादयं दोषोनच सासत्यक्मावे । यद्यनित्यत्वं वणेत्वेन सामान्येनेव 
योजयति तदस्तुधर्मो न स्यात्‌ । यत्न हि यो घर्मो युक्त; प्रतीयते तस्यवासौ घमेः। 
सामान्धयृक्तत्वे च स।मान्थस्य तद्रूपं न वस्तुनः । सामान्यस्य च वस्तुत्वात्‌ तद्धर्मोऽवस्तु- 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 

न्याय-सिद्ध हे । 

यद्यपि इसं परिच्छेद के आरम्भमे विशेषतः का० २२ ओरर््मे प्रमेय-बहुत्व 
ओर न्यु्नाधिक-प्रमाणता का निवारण क्ियाजा चुका, तथापि पवपक्ष को विधात्तर 
या सिद्धान्त ॐ सदश्च विरुद्ध।ग्यभिचार (सत्प्रतिपक्षता) ॐ उद्धावन का प्रदशेन मात्र 
कद द्विया गया है । उसके अभ्युच्चयोपन्पास स प्रमाण-सस्प्लव-प्रदशन युक्त है ही। 
फलतः घमस्त परोक्ष पदाथं विशेषतः प्रतीत नहीं होता-- इसकी अस्तिका उद्भावन 
किया गपा । प्रणाणैकत्वे ओर भ्रमाण्-त्रित्व का निराश उचित नही-पेसे आक्षेपका 
समाधान है--^योजनादित्यादि''। 

वर्ण॑त्व-सामःव्य की योजना अनित्यत्वेन को गई है। अतः कथित विरिष्ठाथं 
सामास्यात्मक प्रमेय से भिन्न नहीं । अतः यहाँ पहु दोष लग्‌ नहीं होता कि “विष- 
यालियमादन्यप्रमेषसु? च सम्भवात्‌” । सामान्य-विशेष के पृथक्‌ हने पर यह दोष 
होता, सामान्यैकता पे नहीं । यदि अनित्यत्वं बणंत्वरूप स्षासाच्य के साथ सम्बन्धित 
क्रिया जाता ह तप्र बहु नीलादिवस्तु काधमं नहीं होगा । क्योकि जो धमं जिससे युक्त 
प्रतीत होता है उसी करा धमं मान) जाता है । अनित्य ओर सामान्यके साथ सम्बश्धित 
होने पर वह सामात्य कहौ माना जा सक्ता हे, वस्तु का वहीं । सामान्य लक्षण 
वस्तु नहीं, अतः अनित्यत्वं अवस्तु कः घम हो जेग!-एसा नहीं कहं सकते । सामात्य 
अवस्तुत्वेन कल्पित दै, ्रनित्यत्व पं ङ्के साथ उसका योम मनने पर वस्तुत्व प्रसक्ति 
होती ह । घमं आर घस दानां हौ वस्तुरूप नही, पथापि उनकी वस्तुतत्वेने धसिद्ध 


लोकसे मानी जादीदहै) नौ वेर्णव्वाजित्यादि धमं वित्प में अ्रतीत हता है व्ह 
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नावस्तुविरूपं तस्येव तथा सिद्धेः प्रसाधनात्‌ । 
अन्यत्र नान्यसिद्विश्चेन्न तस्येव प्रसिद्धितः ॥ ८० ॥ 

“अनित्यं नीलादि यहां प्रत्तीयमान अनित्यत्वादि वस्तु धमं नहीं, क्योकि 
उनकी बिद्धि से पहले उनकी उसी ल्प से सिद्धि की जाती है। व्यावहारिक अव्यवसाय 
के आधार पर ही विषयव्यवस्था की जाती है! यद्यपि नीलादि भकारज्ञानकेहीहै 
तथापि बाह्यरूपेण ग्यवस्था अनादि भम्याससे को जाती हे । यद्यपि अन्यगत अनित्य 
त्वादि के द्वारा अन्य अनित्यादि पदार्थोकी सिद्धि नहीं होती, तथापि तद्गत अनित्य 
त्वादि से उनकी सिद्धि क्योंन होगी? 1 =०॥ 

यो हि भावो यथाभूतो स तादृण्छिङ्खचेतशः । 
हेत॒स्तज्जा तथाभूते तस्माद्‌ वस्तुनि लिङ्किधीः ।॥ ८१ ॥ 

जो वह्वयादिरूप भाव पदाथं जपे धूमादिका कारणत्वादिरूप से ्यापक होता 

है, उसका ही अपने व्याप्वीमूत विगरादि-ज्ञान कै द्वारा षमुद्धावित अनुमान जान अवि- 


~+ ~ ~ ~= 


संवादी हौनेके कारण भरप्राण माना जातां ।८१॥ 


वा तिकालद्कारः 
धर्मं एव स्यात्‌ । नेतदस्ति । यतः-नावस्तु रूपन्तध्यं वेत्ति । 
यदि वस्तुधर्मा न भवति 1 अवस्तुतस्वेन कल्पितत्वात्‌ सामान्धस्य । तदपि वस्तुना 
नित्यस्वादिकम्भवेत्‌ । उभयमपि वस्तुरूपन्नेति चेत्‌, न, वस्तुन एव तथा भरसिद्धेः । यो हि 


विकल्पे प्रतिभाति व्णैत्वानित्यत्वादिकेः स स्वलक्षणेऽपि त्वित एव । स्वलक्षणानुभवा- 


देव तद्रूप विकल्पोत्पत्तः । यदि विकल्पः स्वरल्तक्षणेन नत प्रतिवद्धस्तच स्वलक्षणस्याप्रति- 
भासनात्‌ । तत्कथन्तस्येव तथा अरिद्धिः । न पारप्पयेण सस्वन्धात्‌ । खाक्षादप्रतिबन्धेऽपि 
पारम्पर्येण प्रतिबन्ध इति तस्याविकल्पस्या विसंवादिता | । 

 : ननु वा्नाप्रतिबन्धत्वं कथं वस्तुत्रतिबद्धता। तद्रानाया वस्तुप्रतिबन्धात्‌ । 


| कथमित्याह - यो हि भावो यथाभ्रूत इति। 


यो हि साघ्यधमः साधनस्य ठेतुग्यापक्तो वा भवेदिति प्रतिपादितं कांन्धाप्य- 


-- ----~--- 
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वातिकालद्धार-व्याख्या 
स्वलक्षणमे भौ विद्यमान दहे ) क्योकि स्वलक्षणं ठैः अनुभव से ही अनित्यत्वे की कल्पना 
उद्भ्रूत होती है । यदि विकल्प स्वलक्षण से प्रतिबद्ध नही, क्योकि स्वलक्षण की वहां 
प्रतीति नहीं हौती- एसा कहना उचित नहीं, क्योंकि प्ररम्परा-सम्बन्ध से उसकी प्रतीति 


हो जाती है । सल्लात्‌, प्रतीति न होने पर्‌ भी पारम्पर्येण सम्बल्धित हाने करे कारण 
उसकी अविसंवादिता सुहृ दही जातीहै) 


` प्रध्न--वासना के सम्बन्ध से वस्तुका सम्बन्ध कौस होगा ? 
उत्तर-- वासना का वक्तु से सम्बन्ध होने के कादण वस्तु प्रतिदस्ध बन जाता दै 
यही कहा गयादैष्यो हि रत्यादि" से। जो साध्यधर्मे ( अन्न्यादि ) धूमादिरूप क्षाधन 


 काव्यापकहोताहै उसी का सिद्धि भ्णाव्य (कार्यं) या तादल्म्यापन्न रूप हदते की 
जाती दहै, यह्‌ पवंमे कहा जा चकारे । 


लिद्धके द्वारा वरतुका प्रतियात होनेके कारण परस्परा-एम्यन्यं माना जाता 


: द 4 अरन्यादि वस्तु के प्राति नहीं होती केव उसका अध्यवसाव होता दै, किन्तु उसके 
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लिङ्लिङ्धिधियोरेवं पारम्पर्येण . वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्‌ तदाभासश्र्योरप्यवबश्चनप्‌ ॥ ८२ 1 र 
लिग (धूमादि) जौर लिगी (वह्वचादि) का व्याप्ति-ज्ञान हौ जाने पर वह्ुचादि 

वस्तु का परम्परया (व्लिःव्छाप्य घूमे जान से जनित) ज्ञान अनुमान है। हा, लिग- 
ज्ञान हित्वाभासादि से रहित होना चाहिए । पेखा अनुमान ज्ञान अवचन (अविसंवाद) 
होने से प्रमाण माना जाता ।॥ ८२) | 9 

तदरूपाष्यवस्‌ायास्च तथोस्तद्रूषश्ुन्ययो। । 

तद्रू वश्व केःपेऽपि ता भरान्तिव्यवस्थितिः ॥ ८२ ॥ 

वस्तुतः व्पाप्य-ध्यापक् भावसे शून्य दो पदार्थो मे ग्याप्य-व्यापकभाव का ग्रहण 
यदि हौोताहै, तव विगनि.ज्ञान मे अवनच्वकत्य (संवःदित्व) होने पर भी अ।न्तिरूपता 
व्यवस्थित होती है ।। ८३॥ 
| | वात्तिकालङ्कारः 
वस्तुप्रतित्रद्धता । ततः- लिङ्कलिद्क्किधिरोरेवभिति। 

न वस्तुप्राप्तः प्रतिमासादेवाध्यवसायादपि वस्तुप्राप्तेः सम्भवात्‌ । प्रवत्तंमानो हि 
प्राप्नोति । प्रतिमास्माच्रात्‌ । प्रवत्तंनखाध्यवसायादपि हष्टमन्यथा प्रतिभासादविन 
भ्रवत्तंत जध्यवसारत प्रवर्तितः प्रथमम्‌ अभ्यासात्‌ परेचात्‌ भ्रतिभाष्षात्‌ प्रवत्तत्‌ क्षमः। 
तस्मात्‌ प्रवृत्तावरस्तित्वे प्राप्तिः । यथाच प्रतिभासमानस्यास्तितां तथा प्रतिभासमान- 
कारणन्यापक्स्यापीोति । उभयत्रापि प्राप्तिरस्तु। नच ववेचित्‌ इतिभासिनः प्राप्तिरिति 
प्रागेवेदम्प्रत्यपादि 1 यथा च प्रतिभासनादस्तोतिज्ञायते। तथा प्रतिबद्धप्रत्तिभासनादपि। 

यद्धि च प्राप्तिविषयो नास्तोति मतिः परतिभासमाश्चसेव जगत्‌ स्यात्‌। न्ता 
भ्रान्तविवेकानवधारणात्‌ । ने हि प्र्तिभासमात्रे भ्रान्तेरविवेक्नः। तस्मात्‌ परोक्षगत्तौ 
श्रान्ताञ्नान्तव्यवस्था नान्यथेति निश्चयः । तथा हि - चलङ्धिलिक्िधियोरेवभिति। 

अत्र केचिदाहुः - ''लिङ्खवृद्धिलि ङ्ख परतिबद्धतया पूमारेवद्धिनं हि लिङ्कमिन्धि- 
यवत्‌ सत्तामात्रेण ग मकम्‌ | तापि स्तालम्बनविज्ञानप्रतिभासनमात्रेण । अटप्रन्तद्रपन्त- 
त्सम्बन्धस्थापि परतिपत्तिप्रसङ्खात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिब्डतया प्रहणं लिङ्घग्रहणम्‌ । स च 
प्रतिबन्धो नोभयरूपसंसयश मन्तरेण भ्रहीत शक्यः } अन्यथा ग्रणस्यादक्ेनात्‌ ! तत्र यथा 





~ ~~ - ~ ~----~ - --~----~--~ -- ~ -*---~ 








वातिकालङ्का र-व्याख्या | 

भाधार पच प्रवृत्त व्यक्ति अग्निका लाभ करनेमे सफलहो जाता है । अग्न्यादि साध्य 
पदार्थांको भ्रा्षि अनुमान को अविसंवादिता है, जेस तिभास्मान लिङ्ख की 
अस्मिता होती हे, वपे ही उसके कारण या व्यापक की अस्तिताभी सिद्ध होतो है। 
जंसे शाक्ला-सम्बन्यसे वस्तुको वतीति होतीदहै, पैसे ही लिङ्गादिज्ञान-परम्परासे भी 
उसका प्रतिभान माना जाताहै। | 

याक्षे - ~ आचायघमेत्तिरादिका ( न्यायनिन्दु मे ) कहना है “लिङ्गवृद्धिलिद्धः 
प्रतिबद्धदखा धूमादेर्द्धिनं हि लिङ्गभिच्दियवत्‌ सत्तामात्रेण गमकमं , नापि स्वालम्बन- 
विन्नानप्रतिभ। कषक । अदषन्तदरषन्तत्सम्बन्धस्यःपि प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌। तस्मात्‌ 
प्रतिबद्धतया ्रहणं 'लङगग्रहणम्‌ , स चत प्रतिबन्धो नोभयरूपसंस्पशमन्तरेण ग्रहीतं 
रक्यः। अन्यथा ब्रहणस्यावरानात्‌ । तेत्र यथालिङ्गग्रहणं लिङ्गविषयष्तथा 
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वातिकाछ्द्कारः 
लिङ्ग्रहणं लिङ्घविष्यन्तथा लिङ्खग्रहुणमपि । केवलम्प्राध।य्येतरतः । लिद्खग्रहणे हि 
-लिङ्खम्भ्रवानतया लिङ्धग्रहणे चिङ्खी रघानतया श्रतीयते।'' तेन यदुक्तं “'लिद्किनस्तु 
न मात्रानुमा नस्तस्य चाविसंवादेन श्रास्तते षरस्तुते त्रस्को लिद्धगतेरवसरो येन तस्था अपि 
विचारः कतः । अथ सराप्यनुमानात्मिका । तथा सति लिद्धिप्रतिपत्तिरेवेति न पृथग्नि- 
दंशः। रत्यक्षरूपापि लिङ्धपरतिपत्तर्न सा लिद्धाभासशुन्या) लिङ्खघाभासशुन्यत्वे च 
सत्यपि न भ्रन्तता तदविषयत्वात्‌ । न हि स्तम्भविनज्ञानं कुम्भकारशन्यतया ्रास्तमिति 
तन्निराकरतम्‌ । एकिविषयत्वाटि्लिङ्खलिद्कधिधियोरपव्यक्तत्वाच्च । अत्रोच्यते-- 
प्रतिव्रद्वतणा लिङ्ग्रहणं यदि लिङ्घधीः। प्रतिबन्धग्रहः साम्यधमंयोरतूमानतः ।} ६६६ |, 
तथा सत्यनवस्था स्वातु तत्रापि प्रतिबन्धवित्‌ } अनुमानान्तरादेव त्रापि च तदन्तयात्‌ ॥ २६७ ॥ 
अथ प्रत्क्षतो लिद्ध' लिङ्खत्वेन प्रतीयते ! एवं सति तदाभासशगुध्यतास्प कथम्भवेत्‌ 1 २६८ ॥ 
गृहीतोऽपि ब्र्यक्षण तदा स्मयते लिङ्ख्वेन धूमादिकः । एवं सति स्मरणसभ्रमाण- 
मेव किमस्यावच्वकत्वप्रतिषादनेन 1 न हि तत्तत्र प्रमाणम्‌ 1 प्रत्यक्षानुमानयोरेद प्रमाण 
त्वेनाविसंवादसद्धमः | अथ स्परणप्रपि पारम्पर्येण पतिवन्धात्‌ प्रमाणमेव । तदेव तहि 
|  वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
लिङ्ग्ग्रहुणमपि । केवलम्प्राधान्येक्तर्तः | लिङ्गग्रहणे हि लिङगम्प्रधानतया लिङ्ग- 
ग्रहणे लिङ्गी प्रधानतया प्रतीयते" । र । 
अर्थात्‌ साव्यन्याप्वत्वेन लङ्गन्ञान को लिङ्गवृद्धि शब्द से कहा गया है । 
लिड् इन्द्रियों के समान अन्ञाय॒तान होकर व्यापक के ज्ञान का जनक नहीं होता आर 
ने स्वालम्बनविज्ञानके ल्पे अन्यथा अदृष्ररूपादि की प्रतीति प्रसक्त होती है, धतः 
भतिबद्धतया { व्याप्यतया } लिङ्याका ग्रहण विवक्षित है। वह ध्याप्तिरूप सम्बन्ध 
न्पाप्य आं < व्रापक्र दोनों के सस्व ॐ विना गृहीत नहीं हो सकता। लिङ्गलिङ्भी 
ग्रहण में छिड्गी प्रवानतया ओौर लिड उ्थरापकृतया प्रतीत रोदा है। इससे लिङ्षप 
लान को अनवव्रर चर्चा निरस्तहौो जातीहै । छ्ङ् ज्ञानको भी अनुसानात्मक मानने 
पर्‌ लिस्गो कौ प्रतिपत्तिकभीन हौ सकेगी । वस्तुतः छिडग की पत्तिपत्ति भत्यक्षरूप है 
जो कि चिडग।माससे रहित हौनेके कारण श्चत।त्मक नहीं कही जा सक्ती । तयोँकि 
स्तम्भा{दविनज्ञान कुम्भकार्‌-गन्यतया भ्र(्ततास्पद्‌ नही । समान-विषयक होने कै 
कारण लिङ्ग मौर छ्ड्गीउभयकेज्ञान को व्रत्यक्न माननां होगा । 
समाधान --यदि प्रतिबद्धतया ( व्याप्यत्वेन ) लिङ्ग का ग्रहण होता है भौर 
प्रतिबन्वे याव्प्राप्तिकाज्ञान अनुमानसे होता है तव अनवस्था दोष के कादण अनुमान 
न हो सकेगा ¦ क्योंकि लिडमज्ञान-परम्पया दव -पुवं अनुपान पर निर्भर होती जायेगी । 
यि लिङ्खत्वेन रूपेण लिङ्ग का प्रत्यक्ष माना जाता है तब सते आम।सशन्यता का 
निङचय कंसे होगा ॥ २६६-६८ ॥ ् 
महानस में प्रत्यक्षतः गृहीतधूम पवत मे- स्मयंमाण होता है । तव वह प्रमाणी 
नहीं उसको अव-चकता (अविसंवादिता ) काप्रतिगदन ग्याप्त ठे । क्णोँकि वह्‌ प्रमाण 
ही नही! प्रत्यक ओर अनुषान दो हीने प्रमाणता ओर अविसंवादिता मानी जाती है। 
यदिस्मरण कोभौ परम्परया वस्तुसम्बन्धित होने के कारण प्रमाण साना जाता है, 
तब वही लिङ्गी ज्ञान भौर भनुमात्हो जाताहै। लिङ्ग ओर लिङ्गी का भिन्चतया 
निदेश क्यों किथा जाता है । घदि स्मरण ज्ञान गृहीतम्राही होने कै कारण अप्रसाण समाना 
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तस्माद्‌ वस्तुनि षोदष्ये यापकं व्याप्यचेतस। | 
निमित्तं तःस्वमाबो वा कारणम्‌ , तच्च तद्वियः ॥ ८४ ॥ 
वल्य दिरूप भावात्मक वस्तुका बोधे करने मे वह्चादिरूप व्यापक पदार्थं 
व्याप्य-वस्तु का निमित्त (कारण) यास्वभाव माना जताहै। [जैसे वह्ि धूमका 
कारण ओर अनित्यत्व ठृतकत्व का स्वभाव] अतएव धूम ब्भि-ज्ञानादि का जनक 
होता है। ८४ ॥ 
कन्न = वात्तिकालङ्रः 
लिद््खिजानमनुमानजञ्चेति कि लिङगलिङ््गनोभेदेन निदेशः । अथ तदप्रमाणमेव गृही त- 
ग्रहुणादित्युच्यते । तथ। सति प्रत्यक्षवत्तम्प्रत्यक्षमेव तत्र प्रमाणम्‌ । तच्च तदाभासशन्यन्न 
भवतीति विशोधः। तस्पादन्यथोपपत्त्या व्यार्णयते । लिद्कुघीः  स्वभावहेतोर्जाता 
लिदि¶धीरेव लिङ्गलिद्धिनोः परमाधंतो भेदाभावात्‌ । लिङ्गिघीः कायहैतोः कारण. 
विषथा । तत्र भेदादसौ न लिङ्गघीः। न चत्यन्तास्यासादस्माद्‌ घूमादग्निघीः स्वलक्षण 
ग्राहिण्या धूमधियो नोदेति । धूमस्य च तत्त्वेन प्रहणमेद प्रतिबद्धता । तत्त्वश्च प्रत्यभि- 
जलन तद्रूपददनादनुगानपेत्र 1 तद्रूपद्नच ब्रत्यक्षमरयन्ताभ्यासाद्‌ व्यरवहारकारण- 
मिति नानवस्था । 
तस्मात्‌ स्लक्षगग्रहणमेव लिङ्ग्रतिपत्तिः। यत्‌ त्वभ्तिप्रतिवद्धधूपस्य तत्छामा- 
न्यग्रहुणन्तद्रूवदशेनादुदयमासादयदनुमानमेर लिडगप्रतिपत्तिरूपमिति तान्यथा व्यपु- 
देशः। तथा हि--तस्माद्‌ वस्तुनि बोद्धव्य इति। \ > 
द्विविधं हि साध्यं वस्तु तत्प्रतिषेषश्च । वस्तुनि साध्ये व्यापकं साध्यम । यतस्त. 
दय[पकं व्याप्यचेतस्षो निमित्तम्‌ । तच्च व्याप्यस्य लिङ्गस्य स्वभावो कारणं व | तच्च 
न्यापकचेततो निमित्तमिति पारम्पेण ब्रतिबन्धसम्भवात्‌ । प्रमाणमनुपलब्घः कथम्प्रति- 
बन्ध इति दरयति । तदाह्‌- 
| | वात्िकालङ्कार-व्याख्या ४: 
जाता है, तव प्राणाभास हो जाता है, अतः अध्य प्रकार से व्यवस्था की जाती. है। 
अन्यथा उपपत्ति कै आधार पर्‌ यह्‌ व्यवस्था माननी होगी कि लिङ्याज्ञान स्वभाव 
भौर हेतु के हारा उत्पन्न हौता है । लिडगीद्लान हौ लिङ्भकांज्ञान है, दोनों का कोई 
भेद नहीं, लिङ्गी ज्ञान कायहेतुके कारणक विषय करताहै। कायेकारणका मेद 
होने के कारण उसे लिङ्गज्ञान नहीं कह सकते । ग्रहण का अव्यन्त अभ्थासहो जानेके 
कारणमी स्व्रलक्षण-विषयक धूम ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता। धूम का व्याप्यत्वेन 
ग्रहण ही प्रतिबद्ध ग्रहणे । वह्‌ प्रत्यभिज्ञा के दारा ज्ञातं होता है ओौर प्रत्यभिज्ञा 
अनुमान क्रा एक प्रकार हं । तदुरूपदशेन अत्यस्त अभ्यासहौ जाने के कारण प्रत्यक्षतः 
व्यवहार का साधन माना जाता है! फलतः स्वलक्षण अरहण ही लिङ्ग की 
प्रतिपत्ति जो अग्नि प्रतिक्द्ध-घूपका ज्ञान है वह सामान्य ग्रहणहै, सकेदढारा 
भनुमानज्ञात का उदय माना जातादै। उषे ही लिङ्गो प्रतिपत्ति कहतेहे। . 
साध्रवस्तुदोघ्रकारकी होती है । विष्यात्मके ओर निषेध्यात्मक। वस्तु का 
सिद्धिमे दोनोंही व्याप्यन्यापक वस्तुतत्त्वे होते हं। हेतुमूत लिङ्ख कासाध्य स्वभाव या 
कारणःसाना जाता है । उसके साथ परस्पर्या सम्बन्ध होने के कारण परम्परा-सम्बन्ध 
माना जाता है 1 अव अनुपलब्धि के साथ व्याप्ति कंसे होती है-यह दिलाया जाताहे। 
७० 








| 
ष 
|" ¢ 
| ॥ 
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& 
प्रतिषेधस्तु सवत्र स।ष्यतेऽनुपलम्मत; } 
ॐ, ५ ९५५ ^~ © 
षिद्ध प्रमाणेव्रदतामथोदेव विपयंयात्‌ ॥ ८५ ॥ 
जहां पर निषेध्य पदाथे कौ अनुपलब्धि दहै अथवा निषेध्य पदा्थंके विरुदधा्थेकी 
उण्लन्धि है, पेते सभी स्थानों पर अनुपलम्भ के द्वारा प्रतिषे की हद्धि होती है- 
भर्थात्‌ , प्रमाणाभावल्प विपयेयसे प्रमेया्थं का वभाव विद्ध होना स्वाभाविक, 
जेसा कि त्थायभाष्यकार्‌ कहते हैँ “कृ थपुत्तरस्य धरमाणेनोप्लब्धिः ? सत्युपलम्यमाने 
तदनूपलभ्धेः प्रदोपवत्‌ ¦ “प्रमाणेन दति गृह्यमाणे तदव य्न गृह्यते तन्नास्ति" 
(न्या भा. प्‌. ३) ।5१। 
ट्टा विरुद्रधपक्तिस्तस्पय तत्द्भरणस्य वा| 
निपेधे यापि तस्यव साऽ्रमाधरवश्चचन। | ८६ ॥ 
हृरथानुपलब्धि तो निषेध-साधर है, जन्तु विरुद्धार्थोपलव्धि निषेध की साधिका 
कपे होगी ? इस प्रशन का उत्तरदहै- -' हृष्टेत्यादि' । अर्थात्‌ “नात्र शौीतस्पर्लोन षा 
रोमहषंयुक्तपुरुषत्रानयं प्रदेशः, वद्धं : 1" षी [विरुद्धार्थं कौ उपलब्धि भी उसी प्रतिषेध 
को साधिका होत्ती है । ८६ ॥ 
वातिकालङ्कारः 
(७) अनुपलब्धि विन्ता--प्रतिषेधस्तु सवेत्रेति । 
यत्र नाम क्वचित्‌ प्रतिषधपावनन्तच्र सवेत्रानुपलम्भत एव । यत्र वस्तुसाधनाय 
प्रमाणम्प्रवत्तते तत्र वस्त्वेव सिध्यति न तस्य प्रतिषेधः] अतो विपर्ययादेव प्रतिषेध. 
सिद्धिः । तथा हि युक्तोपलम्भमनुपलभमानास्तीत्याहुः । अनुपलम्भ एव हि प्रतिषेध इति 
तन्मात्रानुबन्धित्वात्तादाम्यमेव प्रतिवन्ध इति । 
ननु विरोघोऽपि नाम साक्नात्‌ पार्म्पर्येणवा प्रतिबन्ध एव ततोऽपि वस्तुप्रति. 
षेघसिद्धिर्पलम्यते । यथा नास्ति शीतस्पर्शोऽगनैनस्यि रोभहूर्षादि विद्ञेषः सान्न हितदहन- 
विशेषत्वादिति । तत्कथं साध्यतेऽनुषलम्मतः । तत्र परिहारः । अस्त्येतत्‌ किन्तु-हृष्टा 
विरुद्धधर्मोक्तिरिति। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

(७) अनुपलब्धौ अर्थात्‌ प्रतिषेधः- | 

जह पर कहीं किसी पदार्थं का प्रतिषेध (माव) सिद्ध किया जाता है, वह 
सपस्त अनुपलम्भके द्रा हीं । जहाँ वस्तु की िद्धिके लिए प्रमाण प्रसक्त होता है 
वह्‌ वस्तु का पद्मक ही सिद्ध होता है, अभाव का नहीं) अतः प्रताणाभाव कै द्वारा 
प्रतिषेध को सिदधिहोजातीहै। इष प्रकत अनुपलस्स से अनुपलम्भ के) सिद्धि वैसे 
ही होती है जेसे स्भावहेतुके द्वारा उसके `वभावभूत व्यापक की सिद्धि होती है । 
व्प्राप्य-ग्यापकं में तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता हे, वसे ही प्रति सेमी षद्ाध्य ओौ 
साधन-रूप अनुपरछस्म का तादासम्यन्राना जाता है। । 

आक्षेप ~विरुद्धाथं की उपलष्धि पे विरुद्ार्थं क) अभवं जहां सिद्ध हो † 
विरोधकोभी एक प्रतिबन्धया व्याप्ति रूप शम्बरश्च सनता होगा । १ 
शीतरग्शः ववै" फलतः प्रकृति मे अनुपलम्भरतः सिद्धि त हकर विरोधके हारा 
प्रतिषेध की सिद्धि वान्य होगी | | 


1 
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अन्ययेकस्य धमेस्य स्वभावोक्त्या परस्य तत्‌ । 

नारितत्वं केन गभ्येतां विरुद्वाच्चेदसाषपि ॥ ८७ ॥ 
विद्धः केन ? अहस्थानादिति चेत्‌ तत्तो मतम्‌ । 
ट्श्यस्य॒दद्ेनाभावादिति चेत्‌ साऽप्रमाणता ॥ <८ ॥ 


यदि विरुद्धार्थोपिलन्धि प्रतिषेध-साधिका नही, तब प्रतिषेध किसके दारा 
अधिगत होगा ? भाव यह्‌हिकि विरुद्ध धमं को उपलब्धि स्वमावतः सत्ताकोदही 
प्रतिपादिका होती है। अन्य की सत्तासे अन्य का अभाव सिद्ध नहीं हौ सकता 

यदि कहा जाय कि उपलब्ध पदाथं निषिद्ध से विरुद्ध रहै, अतः सहावस्थान 
सम्भव नहीं, विरोधो पदार्थं को उपलन्धिसे विरोधी का अभाव सिद्ध हो जायगा। 
तव प्रदन होता दै कि कथित विरोघ कंसे सिद्ध होगा } सहानवस्थानं के कारण विरोष 
की सिद्धि मानने पर दूसरा प्रश्ने उठता है कि सहानवस्थानता कौ सिद्धि किसे होगी ? 
जहां खपे है, वहां नकुल का अदशंन होने से सहानवस्थान मानने पर आत्माश्रयादि 
दोष प्रसक्त रोता है, क्योकि बह अदशनहौी तो अप्रमाणता (प्रषाण-रहितता) हीतो 
भनुपलल्ि ह ।। ८७-८८ | 


~~ --~ ~~ ~ ~ -- - ---~ - ~“ - -----~ ~ -~ - - ---- ~~ ~ ~~ ---~- ~ ---~ 





वातिकालङ्कारः 

विरुद्धोऽपि पदायंस्तदमावङ्घुषयति । ने विरोधसम्बन्धादेव। न हि विरोधी 
प्रमातुमिएठः ! भसद्रूपतयेष्ट इति चेत्‌ , अपत्त्वेनेव तहि प्रतिबन्धः सम्भरधार्योनच तेत 
सह्‌ विरोधः । यत्रासौ तव्रासत्पस्भवतौति चेत्‌ , कुत एतत्‌ ? एवमेव भ्राग्‌ हष्टत्वादिति 
चेत्‌ , तदसत्व विरोधमप्रहणकाले किभुपलम्भे वस्तुनो चेतरथा } यद्यपलम्भः कथमभावो- 
ऽथानुपलम्भः, तदिदमायातसनुवलस्मादेव प्रतिषेधः । यतो ह्‌--अन्यथेकस्य भावस्येति । 

एकस्य हि सन्।वे य्दिपरोन भवेत्‌ | सवस्य भावे परस्थं प्रतिषेधो भवेत्त 
विरोधोऽपि सहानवध्यानलक्षणो पिनाञनुपलेन्ध्या त प्रतीयते । यदेवं वि रोधोऽनुप- 
लब्ध्या प्रतीयते । ततो विरोधिनो लिङ्खात्‌ अभावगतिनरनुपलब्धेः। अथ तिरोधसाधि- 
कानुपलव्धिः प्राग।छीत्‌ । तदनुसरणादेक विर्सोधिनोऽपि ललिङ्गादभावगतिरिति सेव 


प्रमाथतोऽभावस्य साघनी । यदयेउम्‌-- 


वात क्ालद्क। र~व्याख्या 

परिहार -ठौक ह कन्तु विशुद्ध पदाथं भी अमाव का साधक होता है, किन्तु 
वियोध सम्बन्धसे नहीं । विरोधी दस्त्र प्रमेयत्वेन अभिहित नहीं हती । असद्‌ रूपत्वेन 
विरोधी कू} साधक नहीं माना जप सकता, क्योकि उसके साथर किसी प्रकार का विरोध 
नहींहो सज्ता । विरध ग्रहण काचमें क्या विरोधी का उपलम्भ है? यदि उपलम्भे 
है तब नहु अभाव कंसे । यदि अनूपलम्यहि तब उषोरे प्रतिषेध कौ सिद्धि पयेवसित 
होती है! एक का सद्धाव होने पररदि दूरा नहीं रहता तब किसी एक वस्तुक 
होने पर अन्य का अभावं मानना होगा! अतः विरोधको प्रतिषेष का खाघक नहीं 
मान सकते । सहानवस्थ।नाटमक विरोध भी अनुग्छ्छि कै बिना प्रतीत नहींही 
सकता । अतः विरोधी निद्ककैद्ारः अमाव की अवगत्ति होती है। अनुषलच्धिते 
नहीं । यदि विरोध को साधिका अनुपलन्धि पहले थी, इसी के अनुषार विशेधी लिङ्गं 
के द्वारा अभाव की सिद्धि होती है तत्र उसी भनुपलन्धिको अभाव का साधक मानना 
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वातिकालद्धुारः 
परतिबन्धप्रसिद्धवंमूपयोगी य ईक्षितः } साव्यसिद्धिस्ततश्चेत्‌ स्यादनुमानङ्कुधम्प्रमा ॥\३२६६॥ 
एव्यक्षेण हि सम्बन्धोऽनुभानस्य प्रसिद्धिभाक््‌ । तत एव हि साच्प्रस्य सिद्धिरित्यप्रमाल्नुमा ।\२७०) 
न । यत एव हि प्रत्यक्षादनुमानस्य सम्बन्धग्रहणन्तत एव साष्यस्याग्नेः सिद्धि- 
रिति कथमनुमानमपरम्प्रमाणम्‌ 
. अथ परोक्षेऽग्नौ न प्रत्यक्षम्परवृत्तमिति तत्रानुमानम्‌ । परोक्षेऽपि खल्वमावे किथ- 
युषलन्धिः वुत्ता ! यापि प्रवृत्ता सा नोपलन्विक्नणप्राप्तानुपरन्धिः । अथ स्मर्यमा- 
णोपलब्धिलक्षणत्राप्तानुपलन्धिः । तदप्यस्य दुर्नतिम्‌ । 
स्मयंमाणं यतोघ्यक्षमनुमानेऽपि नास्ति न } अव्यक्षस्येवं तत्रापि प्रामाण्यमनुमा वृथा ।\२७१॥ 
 तस्मरदिदमत्रा्थंसत्ततवम्‌ 1 
अभवेन हि रीतस्य बह्व: प्रागरुपकन्धिभाक्‌ । सम्वन्धस्तेन तत्सिद्ध्या तदभावः प्रसिन्यत्ति ॥२७२।। 
स वाभावोऽनृपलन्धिरेव । तैनान्‌प्लन्धिरेवानृमानरिद्धा साधयत्यभावब्यवहारं 
यथा प्रत्यक्षसिद्धा । यतो वक्ष्य ति-- 
“तस्मादनुपलम्मोऽवं स्वयम्भ्रत्यक्षतो गत इति 1” (प्र वा० ४१२७८) 
अत्राप्परनुसानतो गत इत्यवगन्तव्यम्‌ । यदातु रोमहूर्षाभावः साध्यते । तेदाग्निनां 


शोतानुपलव्धिस्तया कारणान्‌पलन्ध्या रोपहर्पाभावः ¦ तत्रा ग्निरूपेण स्पक्ंस्योष्णात्मन 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 


होगा । यदि एसा है तव अनुमानस्थल पय व्याप्िकी सिद्धि के लिए जिस प्रत्यक्ष का 
 -सहारा-लिथा जाता है वहु प्रत्यन्त बह्वुचादि के सद्धावमें मूलकारण बन जातादै। 


अनुमान प्रमाण कंसे होगा ।। २६६९ ।। अर्थात्‌ प्रव्यक्षकेद्धासा दही व्याप्य आौर भ्यापक 
का प॒म्बन्घ गृहीत होता है, मतः साध्य को अनृमित्ति में भी प्रत्यक्षको ही प्रयोजक 
मानना होगा, भनुना प्रमाण कंसे ।1 २७० ॥ इस प्रदन के उत्तर में वही सन्देह रह्‌ 
जाता है कि प्रत्यक्षसे विरहित अनृनान की भरमाणता केसे? यदि कहा जाय परोक्ष 
अग्निम प्रत्यक्ष कौ भवृति नहीं हो सकनी, अतः उसका साधक अन्‌भानदीहै, तव 
प्रशन होता है - परोक्ष अभाव में अनुपलब्धि कंसे प्रवृत्त होगी ? जो प्रवृत्त है वह्‌ योग्या 
नुपलन्धि नहीं कही जा सकती । यदि स्मयेम!ण उपलब्विषुवक अनुपलल्थि जानी जाती 
है वह भो सम्भव नहीं । क्योकि अनुमान स्थल पर भी स्मयेमाण अध्यक्ष नहीं, भतः 
वहाँ प्रस्यक्न को प्रमाणता घाननी व्यथं है| २७१ ॥ फलतः इश्च प्रकसतण का निष्कषं 


यह निकलता हे कि पहले शीताभाव के साथ वजि का सम्बन्ध अवगत होता चै, उसके 
आधार षरर्वह्निकेद्रारा रीताभाव बिद्धहोता दै!) २७२॥ वह शलीताभाव अनुप- 
 लब्धिरूप हौ दै, अतः अनुमानतः सिं अनुपलब्धि अभावब्यवहार कोवते ही सिद्ध 
करती हे जंसे प्रतयक्षतिद्ध अनुपलश्ि । आगे चलकर वातिककार ने यही कहा है-- 
 "तस्म।दन्‌पलम्भोऽयं स्वयं प्रत्यक्षतो गतः'' ( ४. २७४ ) वहु (प्रत्यक्षतो गतः' जौ कहा 


गया है वहे उपलक्षण माच्रहै, अवृत्ति नहीं! अनुमान तौ गत मानना ह्नेगा । अर्थात्‌ 
अनु मानावगत अनूपलम्भ अभाव का साधके है। जब वहि की उपलन्धिसे शीव. कै 


कायंभूत रोमह्षे का अभाव सिद्ध करिया जाता है तब अग्नि के द्वारा ज्ञीतानपलब्धि 


कारणीमभूत शीत को अनुपलब्धि कौ अनुपलब्धि से कार्यभूत रौमहषं का अभाव सिद्ध 
क्रिया जाता है। शतासाव ओर रीमहूर्षाभाव का स्वभावसस्बन्धया तादात्म्यं मानना 


हया } क्यहेतु जर कारणानुषलव्धि दोनो एकव प्रवृत हेते दै, अतः वह विरोधी 
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तस्मात्‌ स्वशब्देनाक्तापि साऽभावस्य प्रसाधिका । 


यस्याप्रमाणं साऽाच्यो निपेधस्तेन सवथा ॥ <९ ॥ 
भनुपलल्धिके दारा ही परम्परया प्रतिषेष सिद्ध होता है, अत्तः स्वशब्द 
( अनुपलम्भ-स्वल्प-वाचक शब्द) केद्वारा वहं कथित अनुपलब्धिही अभावंकी 
साधिका होती है । जिस ( चार्वाक ) के मतमे वहु (अनुपलब्धि) अप्रमाण है, उसके 
मतम प्रतिषेध अवाच्य ( असिद्ध) है। 4६1 


क ब स क त 0 


वातिकालङ्कारः 

एकसामग्रचवोनतयाऽनूमानम्‌ । स च शोतभावस्वभावः | तस्यानु मानोपलब्धिरेव शीता- 
नुषलन्धिस्तेन कायहेतुकारणानुपलन्घ्योरेकत्र प्रवृत्तत्वान्न विरोधिलिङ्खान्तरम्‌ । तस्मा- 
दनुषपलब्धिरेवानुमान।सद्धाञभावङ्गमयत्ति । तेनानूमितान्‌मा[नमेतत्‌ । 

यद्यव मनुमानेन प्रत्यक्षम्प्रसाध्यते । तेन च वस्तुभाव इति न वस्तुविषयस्प्रामा- 
ण्यम्भवेदनूमानस्य । तदपि यत्किंचिदेव । यतः प्रत्यक्षमुपलम्भरूपमेवोपलम्भः सत्ता 
च}च्यत इति । तेन वस्दुविषयमनूमानम्‌ । अनुपलम्भ एवासत्तेति चेत्‌ , भवतु को 
दोषः । अरननाऽभावः स।घ्यते नानूपलम्भेनेति महान्‌ दोषः। तन्वग्निरेव शीताभाव 
इतस एव तेनेव च साध्यते । यवानेवं देश उष्णतया व्याप्यते तावत्येव शीताभ।व इति 
नोऽणस्पशंन्यत्तिरेको शीताभावः 1 स्वमावहेतुरयमिति चेत्‌ , इष्यत एवानपलन्धेः 
स्वमावटेतुता । तेन नास्त्यत्र शोतेस्प्ऽग्नेरिति कायस्वभावहैत्‌ निद्देश्येते । तदाह- 


तस्मात्‌ स्वङाब्देनोक्तापोति । 


विरोधिनो हि वह्वचदेयेः स्वशब्दस्तेनोक्तापि प्रतिशादितापि संवान्‌पल ञ्धिर- 
न्यभावलक्षणा संवेानुपलन्धिरभावस्य साधिका । यस्पसानप्रमाणन्तेन विरोधिस्धा- 











वातिकालङ्कार-व्याख्या 
लिद्ध।न्तर नहीं माना जाता परिज्ञेषततः अनुसानसिद्ध अनृपलब्धि अभाव की गभिका 
मानी जात्तो है । अतः इसे अनुमितानुमःन कहते हं । यह जो अाक्षेप किया जाता है 
कि यदि अनूमान केद्वारा प्रत्यक्ष का सिद्धि कौ जातीरहै ओर उप्तके दारा वस्तुक 
सदव, तत्रे अनुमान काब्रामाण्य वस्तुविषयक नहं सिद होता, यहं कहना भी अनुचित 
हीट! क्यों कि प्रत्यक्ष उप्रलम्भरूप होता है, उसी को सत्ता अनुमान की सत्ताहै, अतः 
अनमान भी वस्तुविषयकर होता है। इस प्रकार तो अनुपलम्भ ही असत्ता सिद्ध होता 


ह। यदिषएेसादहैतो क्ष्या दोष होगा ? बहत बड़। दोष यहहौतादहै किं उस स्थल पर 


अग्निसे अभावकी सिद्धि माननी होगी, अनृपलम्भसे हीं । यदिकहा जाय शीताभाव 
ही अग्दिरूपदहै, वदी उससे सिद्ध कियाजाता है, जितना देश उष्णता से भ्याप्त है उतने 
देश नें ही शौताभाव यदि सिद्ध कियाजाताहै तब उष्णस्पज्ञंसे व्यतिरिक्त शीताभाव 
का ओरं कोर स्वरू सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय इसप्रकार तो अनुपलब्धिभी 
स््रभावहेतु के अन्तगं आ जाती है तथ वह अभीष्ट ही हे । अनपलन्धि मे स्वभाव. 
हेतता मानी दही जाती है । “नास्त्यत्र शीतस्पशेः अग्नेः यह्‌ कायं ओर स्वभावहेतु 
का निदंशदहै। | 

अग्नि आदि विरोधी शब्दके द्वारा प्रतिपादित वही अन्‌पलब्धि अभावेकी 
साधिका सानी जात्ती है लि चावाकि कै षत में अनुषचन्धिप्रम।ण रहीं माना जाता 


शक्रे ततमे पतिषेय या अभाव की सिद्धिकेसे होगी । चार्वाक के मत पे प्रत्यक्षं कै 











५५८ संभाष्य प्रमायवा।त्तकस्‌ [ परिच्छद) २ 


एतेन तदिरुद्राथेकार्योक्तिरुषवणिता । 
प्रयोग! केवलं भिन्नः सवेतरर्थो न विधते ॥ ९० ॥ 


धूमादि का अभाव वूमानुपलब्धि, घूम-कारणीमूत वह्भचादि की भअनुपलबन्धि 
एवं वह्ि-विरद्ध हिमादि कौ उपलन्धि से सिद्ध होता है। इनके साव्य-साधनभाव के 
प्रयोग केवल भिन्न होते ह [ विस्तर के लिए स्यायचिन्दु का अनुपकन्धि-प्रकरण 
द्रष्टव्य है ]॥ ६० ॥ 


विरुद्रं तच्च सोपाय्बिधायापिधाय च। 

प्रमाणोक्तिनिपेधे वा न साम्नाशनुस्तारिणौ ॥ ९१ ॥ 

उक्त्यदिः सवे विरेत्यभावादिःरतिपेधरत्‌ । 

अतीद्दरिवागासथानां विरोधस्या्रसिद्धितः ॥ ६२ ॥ 

वलया दिरूप विरुद्धाथं क} उपलब्धि अपने निरोधी शत्यां की प्रतिषेधिका 

होने से अनुपलब्धि प्रमाण मनी जती है। विरुद्धांश्च का पिधान ( अनपेक्षित) 
करके किसी भौ पदाथं कौ उपरुन्वि से किसी के अभाव की सिद्धि आगमानुसारिणी 
( न्थायोचित ) नहीं कह; जा सक्तौ, जंदे “वृद्धो च खवंज्ञः, वक्तुत्वात्‌"- दस प्रकार 
व्तृत्व को उपलि से सर्वज्ञत्व का प्रतिषे सर्वधा असंगत है, क्योकि सर्वज्ञत्व भौर 
धवतृत्व का कोर विरोच चहीं एेसौ अनुषरलन्धिको अयोग्यानुपलब्धि कहा जाता हे। 
इसको प्रमाणसनकेमे परतो प्रेत्यभाव (परलोक) ओौर धर्माधमं अदि समस्त अती- 
न्दरिय पदार्थो का प्रतिषेष हौ जायगा, जौ कि सर्वथा अनुचित है 1 ६१६२ ॥ 


| वाततिकालङ्कारः 
वेनावाच्यो निषेषः ¦ न खलु निषेधस्यान्या गिः । तथा हि---एतेन तद्विरुद्धाथंति । 
प्रतिषेक्यातादिविबद्धस्यारन्यादेरथंस्य यत्कार्यन्तत्राप्यनूसितानुमानेनानुपलन्धि- 
रेव साघताऽनावद्धमयति व्यवहा दतः । तथा हि -- 
धूमादग्निः कायंभूषादु प्रसिद्धः ज्लीताभावं साधयेत्‌ पूरवयुवत्या । 
शीताभावो ह्यस्या नेव सिद्ध्येत्‌ पारस्प्यीदेव तत्राप्यभावः 1 २५३ ॥ 
धूमादग्निरग्नेः शी ताभावेरूपादुषलबन्विविपयंयाच्छीताभावग्यवहार इति तस्मात्‌ 
प्रयोगवचन विन्यासमात्रमेव विद्यते । थतो हि--विशुद्धन्तच्च सोपायमिति । 
न खलु वचनं सवेषेदनविरुद्धम्‌ ¦ नं खल्दतोतेश्द्रियेण स्ह विरोधसिद्धिः। संवेद- 
कति. 7 क 1, + वा्धिकालद्कार-व्याष्या 
अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण नह, जिषे निषेध की सिद्धि हो| 
जहां प्रतिषेध्यभूत शीतादि के विरुड अग्निआदि अथ॑काजो कायं है वहां 
भी अनुमित अनुमानके हारा अनृष्रलल्धिहौ काये हो खाधिका होती है, अर्थात्‌ कायं- 
भूत घूभके दवारा कादणमूत अचि को सिद्धिकीजादीरहै। वह्‌ अग्नि शौतामाव को 
सिद्ध करतो है, पूर्व्चाचित रीति से अन्यथासोताभाव कौ प्रतीति नहीं हो सकती । 
वहां भौ क्षभाव अनुपलब्धि परम्परया प्रमाणमाना जाता है २७३।॥। 
धूमसे अग्नि, अग्निसे घ्ीताभाव का व्यवहारं प्रवृत्त होता है, तः अनपलब्धि 
स्थल पर्‌ प्रयोष-वचनां का कैत्रव भवमात्रही जाता हैः । जह पर साध्य अर साघन 
मे विरोध नही, उक्षे भाभा कहते है, जसे “नायं सर्वज्ञः घकतल्वातु'" कवतस्व जौर सवंज्ञतव्‌ 
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बाध्यघाधङेमावः क! स्यातां यद्यक्तिषंबिदो । 


ताटलोऽनुपरन्धेश्चेद्‌ उच्यतां सैव साधनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यदि वषतुत्व भौर ज्ञान दोनों एक व्यक्ति मे उपलब्ध होते हं, त्र उनका 
बाध्यबाधकभाव ( विरोध) केसा? यदि कहा जाय क्ति इनका भविरोधमभीतो सिदध 
नहीं, तव संचखावस्था पे "नायं सवज्ञः, ववतुत्वात्‌''-- यह हेतु ग्यभिचारी हो जाताहै। । 
सर्वंज्ञ का प्रतिषेध ररते पर उसी अन्‌षरुन्धिकी शरणमे जाना होगा । ६३॥ 
अनिःदयष्रं प्रोक्तम्‌ कासएरम्मनप्‌ । 
तन्नात्यन्तपरोक्षेषु सदसत्ताविनिष्चयोौ ॥ ९४ ॥ 
एसा अतीश्द्रिराये-विषयक्‌ अनृपलम्भ निश्चयकारक नहीं होता । फलतः 
अत्यन्त परोक्ष विषयों कौ सत्ता खा असत्ताका निश्चय र्हीं क्रिया जा सकता ।॥ ६४॥ 





वेातिकालङ्कुारः - 
नादेव वचनम्प्रवत्तते केथन्तदभावं साधयेत्‌ । सववेदनेत विरुद्धमिति चेत्‌ । केन विरोध 
ग्रहणम्‌ । यदि हि वेदनोत्कर्षाच्वयेऽचयो हर्यते बचस्वतापाः सवं शोभेत सवंवेदने 
सकलवचस्विताऽभावषए्व। न चतत्‌ । वक्त।रोऽसववेदिन उपलन्घाइति चेत्‌ , वक्तारो 
मख उपलब्धा इति किनं सवस्य मृखंता । वक्तुः शाण्डत्यभुपलभ्यत इति चेत्‌ , तदपि 
नोपलप्ष्यत इति कुतः ; तथा हि--आध्यबाधकभाव) के इति । 
यथा हि मृखंस्य वचनन्तदमावेऽपि पाण्डित्यप्तसये विषं वचनेन्तथा यदि स्व. 
वेदना वच्यायामपि को विरोधः) नत हि सवंवेदनोत्कर्षविरोध्िवचनम्‌ । अत्यन्तोत्कष 
विरोध्येवेत्ति चेत्‌ , न, तविरोधस्याग्रहुणात्‌ । तादसस्य वपतुरनुपलम्भ एवेति नोत्तरम्‌ । 
अनुपलम्भस्य हदयविषयत्वेन गमकत्वात्‌ । तथा हि-अनिश्चयकरम्प्रोक्तभिति। 


धक द 
~ ~~~ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
का कोई विरोध नहीं, सर्वज्ञता अतीन्द्रिय पदाथं है, उसके साथ वक्तृत्व का कोई विरोध 
सिद्ध नहीं होता ) संवेदन के आधार पर हौ वचन क भवुत्ति होती है, बहु वचन 
संवेदन के अभाव को कसे सिद्धकर खकेगां । पदि कहा जायं कि केवल वेदनं के साथ 
वक्तत्व का विरोध नहीं, किन्तु सववेदन के साथ वक्तत्वका विरोधे दहे । तन प्रन होता 
3 उस विरोधका ग्रहण किससे लोभ ? यदि वेदने के उत्षं से वचस्विता ( वक्तृता ) 
रोधहो तब अवद्य ही सवेवेदन कै द्वारा वचस्विता का अभाव सिद्ध हो सकता 
नहीं देखा जाता । यदि कहा जय रि प्रायः घक्ता असवेज्ञ देखे जाते 
है, अतः सर्वज्ञ निववैवत्ुस्व कंसे होगा ? इस प्रर के उत्तरमें कहा जा सकता है यदि 
कोद एक वकता मृखंहैतत सभी वक्नाओं को ष्या मृखे माना जा सक्ताहै। 
वक्रता सें पाण्डित्य उपलब्ध होता है, तव प्रञृतवक्तां मेभी षाण्डित्य उपलब्ध हो 
सकता है । यदि सख का वचन उसके पाण्डित्य के समय भी रहता है तब सववेदना- | 
वस्थामे मी धचन कै रहने पर क्या विरोधं! वचन सवेवेदने रूप उत्कष का | 
| 
| 
| 
| 


क क कन क अक व जा क ` त चका रा कप ॥ 


कावि 
है, किन्तु एेसा 


विरोधी हीं हता । ज्ञानं की अत्यन्त इ्छृष्ट अवस्था मे वचन का विरोध 
भी नहीं माना जा सकता। यह जौ कहा जाता है--“सवज्ञो हश्यते तावन्तेदानी- 
मस्मदादिभिः { दलो० दा० चो०स्‌० ११७ )। इस पर हमें कुछ नहीं कहना । इतना 
वद्य सोचना है कि सवेज्ञता नाम कौ वस्तु दृश्य ह अथवा तह । सवलता दि हश्य्‌ 


~= 
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| 

। भिन्नोऽभिन्नोऽपि वा धमे; स विरुद्धः प्रसज्यते । 

¢ य॒थाऽग्निरदहिभे पध्ये सत्ता उन्मयाधिनो ॥ ९५ || 

1 कथित तिरद्ध धमं कहीं भिन्न होता है ओौर कहीं अभिन्न। जते हिमाभावके 
| सिद्ध करने पर अग्नि हिमसे भिन्न है मौर "महदादीनां जन्माभावः, सत्वात्‌" - यहां 
“ पर सत्ता ओौर जन्म का अभेद साख्य-सम्मत ठे । विरुद्ध धर्माकां परमार्थतः तादाहम्य 


कै 
॥ 


| 


व)तिकालद्कारः 

अत्यन्तपरोक्षस्य हि स्वंविस्परेत्यपवादेरनुपलम्भमात्राढभावनिश्चयात्‌ । अथापि 
स्थ।त्‌ । स्ववेदने सति अश्नान्तस्य कृतो वचनसम्भवः। विवक्षा हि पूर्वापिरपरामशंतो 
भ्रान्तोपजायम्राना प्रवत्तयत्ति वचांसि नैतदपि सम्थक्‌। 

स्पष्टं धवं पदार्थानां वेदनेऽपि प्रवत्तते । विवक्षाम्यासतस्तच् वन्वस्तोऽसम्धवः वुःतः । . २५४॥ 

न॒शल भावनावलावलम्विस्पष्टतरपरिपितेतरपदा्ंदर्शानखमकालाभ्णासतो 
विवक्षा न भवति । विवक्षाभावेऽपि पूवविघतो वचनम्‌! नहि वचनानां सन्निहितैव 
विवक्षा कारणम्‌ । पूवविधतोऽन्यमनसोऽपि पदवाक्यविविक्तपाटदर्शनात्‌ । अनेकपुर्वम्य- 
स्तक्रियाध्रक्रमदशंनाच्च। ऽनेन पूर्वापिरप्यलोचनमन्तरेणापि सन्निहितप्र'तपत्तप्रति- 
वचनङ्कुथिति प्रस्युक्तम्‌ । 

शत्र सच्चिधिमानेग प्रवत्त्तेऽविक्स्पतः , प्रे च तन्निराकारिप्रक्रियाः कायनिमिताः ॥२५५॥ 

यथाच पुर्वामभ्यास्ततो ज्लाठति प्रबोधितस्यारिणा प्रहारादिदानेनानुरूप एव प्रक्रमः 
शस्त्रोद्धरण।दिकस्तथा सर्ववेदिनोऽपि सकलाः क्रिया इत्यविरुद्धम्‌ । तस्माद्‌ विरुद्धादेवा. 
भावनिइचयः प्रतियोगिनः । एवं हि~ भिन्नाऽ{मिन्नोऽपि वा धमं इति । 
॥. वातिकातङ्कार-व्याख्या 
नहीं तव उसको अनुपलब्धि योग्यानुग्लन्धि नहीं हौ सक्ती । अत्यन्त परोक्ष सर्वज्ञत्व 
प्रेत्यभावे (परलोक) धर्माधिर्मादि संस्ारों का भी अयोग्यानरुपलन्धिके आधार पर 
प्रतिषेध कियाजा खकताहै। 

प्रश्न--सवज्न पुरुष में किसी प्रकारका चरम नहीं रहता, भ्रमके विना अहुमादि 
व्यवहार प्रवृत्त नह हौ सकता, तत्र सवेन में वक्तृत्व का अमावन्यायोचित ह | विवक्षा 


भी पूर्वापर परामश से उपजनित होने के कारणथरान्ति द्र आश्रित ह विवक्षा कै 


9 


आधार पर वचन को प्रवृत्ति होतीदहै। अश्रान्त व्यक्ति ते वह्‌ सम्भव कौस ? 
उत्तर--पवं पदार्थो का ज्ञान होने पर वाक्यप्रयोग देखा जाता दे! सवंज्ञमें भी 
पूवाम्यास के अ।घारपर विवक्षाम वेसे दही प्रवृत्तिहौ जाती है जैसे की वेदान्तप्रति- 
पादित जीवनमुक्त व्यक्तिं सभी व्यवहार अक्षुण्ण पाया जाता है ।। २७४ ।। अथात्‌ 
द्टानिष्ट भावनाओं के बल पर पदाथे-दश्ैप काल मे विवक्षा वयो नहीं हो सकती । 
विवक्षा न होने षय भो पृवविश षे आधार पर वचनव्यक्ति देखी जाती ठे । विवक्षा को 
सन्निहित पदाथं को अपेक्षा नहीं होती) अन्यवनघ्क ग्यक्ति भी विविध वाक्यों का 
प्रयोग करता देखा जाता है । अतः वचनप्रयोग के लिए विवक्षा की अनिवार्यता भी 
नेह । शतु कौ सन्तिधिमात्र से क्रिया-प्तिक्रियात्मङ् व्यापार स्वतः प्रवतत हो जातादहे। 
शत्र के प्रहारं का निराकरण अपने-माप होने लग जाता है ॥२७५५ अर्थात्‌ सहसा 
क्रिसी शत्र के सम्धुख हौ जाने पर आक्रभण-प्रत्याक्रमण भादि व्यवहार स्वतः प्रवृत्तहो 
जाता दे, वैसे ही सववंज्ञ पुरुषे भी सभी प्रकार की क्रियाय प्रवृत्त हौ जातीहै। ` 





॥ 
1 क 


४ न गक 


श्लोकः ९५ | पत्यक्ष-परिन्छेद) ५६१ 


वातिकाल्ारः 
शीतोष्णस्पशंयौः परस्परम्भेदात्‌ उहानवस्थानलक्षणो विरोधः। सत्ताजन्मनोश्च 
परस्परपिह्‌।रलक्षण इत्यभेदः। न लु जन्म सत्ताव्यतिरेकेण विरोधश्च ।न हि सदेव 
जायते । सतो हि सवेनिराश्ंसस्य को जन्माथ: कथमनव्यतिरिक्तयोः परस्परं विरोधः 
परेणाव्यतिरेकेणास्युपग परायेवमुच्यते । 
ननु कोऽयं तिरोधो साम । निवत्येनिवत्ये कभावः । तथा हि- 
अविककारणमेक्‌ यदप रभावे यदा भवेन्न भवेत्‌ 
भवति विरोधस्य तयोः शीतहूताक्लात्मनोर'ष्टः ॥ २७६ ॥ 
ननु यद्यन्यस्याभावोऽच्येन क्रियते । तदयुक्तमभावबस्य कायत्कवाभावात्‌। अथंन 
क्रियते तदा स्वयमेव विनश्यतः कः परेण विरोधः ¡ न च क्षणस्य विनालोऽन्येन क्रियते । 
उत्पत्नानुहपन्नावस्थयोरय)गत्‌ । अनुत्पन्नमसत्‌ कस्य विगेघो विनारो वा! इत्पन्तं 
स्वकाले विनाशयितुमरक्यं क्षणस्याविकायत्वात्‌ ! अन्यकले तु एव नास्ति कस्य 
विनाशः । सन्ततेविाश इत्तिचेत्‌, न, तद्चतिरेःण सन्तत्यभाव, त्‌ । सेनु सन्ततेस्सं 
एव विनाश्चो य उत्तरक्षणग्रवन्धविघतः। तदप्यसत्‌ | 
यदि कारणसद्भावः कथं व्याषातङ्कृत्‌ परः: | अथं कारणसद्भावः कथं ठ11घ'तकरत्‌ पर: ॥२७५) 
"नी  वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
निऽकषं यही ड कि विरोधो पडाथे ठेद्राराहौ परत्तियोगी के अभाव का निश्चय 
होता हे † । 
शीतस्पश आौर उष्णस्पदा का परस्पर भेदहोने के कारण सहानवस्थानात्पक 
विरोध दै। सत्ताभौर जन्म का परस्पराभावःत्सक विरोधहोने के कार्ण सत्ता ओरं 
जन्म का अभेदहै, क्योकि जो सत्‌ पदाथ ह अपनी सत्ता के लिए किसी आसा 
(अपेक्षा) नहीं रखता, उपे जन्म से क्या प्रयोज ? परस्पर अन्यत्िरिक्त (अभिन्न) पदार्थो 
का परस्पर विर्।ध कसः ? अम्भुपगप्रवादका सहारा लेकर वसा कहा जातारहै)। 
प्रन -यह्‌ विरौीघक्था वस्तुहै : 
उत्तर -- परस्पर निवत्ये-निवतंक-भाव । धर्थात्‌ जब कफ कोई अविकल-कारणक 
(वूर्णसामग्री-सस्पन्न) पदाथ किसी अन्य पदाथ ॐ सहसा आ! जाने पर निवृत्त हो जाता 
या नहीं रहता! । तन उस पदाथं के साथ उसका विरोध माना जाता है, जैसे हिष 
ओर अग्नि कादेा जाता दे । २७९६॥ | 
भा्षेप--अन्य पदाथंके द्वारा अन्य ददाथे का अभाव क्रियां जाताहै-एेषा 
कहना इचित नहीं, क्रयो कि अभाव पदाथ क्रियमाणे ही नहीं । यदि अभाव किसी का 
कार्यं नष्टी, तच क्षणिक होने के कारण नह दूसरे का विरोध क्या कर सङ्गा ?क्षणका 
विनाश अकारण रै. अन्य ज्सिीके द्वारा चेहीं किया जाता, जथोकि न तो उत्पन्न का 
विनाश ष्टो सकता भोर न अनुत्त का} भनुतेश्न्न तो अस्त्‌ है, उसका न किसी से 
विरोध्दै गीर न विनाश । उत्पन्न पदाथं विनष्ट नहीं किया जा स्ता, क्योंकि वह्‌ 
किसी का विकायं नहीं ¦ अनुत्पन्न पदाथ तो है हौ नही, किसका विनाश्ष होगा? 
सण्तान का भी विनाश नहीं किया जः सकता, क्योकि सन्तानौी से भिन्न सन्तान कोर 
वस्तु नहीं । सन्ततिकः ही ष विनाश करि उत्तर क्षणमें धारा अवर्द्ध हो जाय 
देखा कहना मी सस्मव नही, क्थोकि यदि सन्तति कः कारण विद्यमान है, तब उसका 


विघात्त या अवरोध नहीं किथाजा सकता ओर यदि जारण का सद्भावे नही, तब वहु 








५६२ सभाष्यं एसाणवात्तिकय्‌ [ परिच्छेद! २ 





वातिष्छालष्कुारः 
यथुत्तरक्षणोत्पत्तौ कारणमस्ति कथं व्याघातः । जथन क1रणन्देवरक्ताः किशुकाः। 
अथ कारणवेकल्यमेव विरोधिसा क्रियते तदप्यसत्‌ । यतः- 
घखतौ यदि वैकल्यं क्रिगुके देवरक्तता 1 खतख्च स्वेन रूपेण वेकल्यं कि करिप्यति 11२८८ 
यदि तच्रास्ध्यवेकल्यकार णन्तदसत्‌ कथम्‌ } धथाव क्व्यक्ुन्नास्ति विकठः स्वयमेव सः ॥1 २७९ 
| कारणस्यापि हि वैकल्यमवेकल्यकारणसद्मावे न शक्त्यभावे तत्कारणस्य स्वय- 
# मेव भवति वैकल्यन्तश्र कि विरोधी करिष्यति! अत्र परिहारः-- 
| लीताच्छीतान्तसयेत्पत्तिरनग्नियहकारिणः । सह्कारिणप्रासाद्य तदक्शीतस्य कारणम्‌ 1:5०] 
सञ्चिदेधीयमानदहनसहकारी मन्दत रत मादिश्ी तस्पशं जनको हि पूर्वकः शीतस्पर्लो 
यावेच्छीतास्तरं शीतस्यकल्ेस्या जनकम्भवति । तस्य स्वयमेव विवृत्तरपरस्यच कार्णा- 
भावेनानूत्पद्धिरिति सहकारित्वेन विगरुणशीतकारणजननेन निवत्तंको वर््खिः शीतस्येति 
ग्यपदिष्यते । तत्कृता तस्य विकछकारणोत्पत्तिरिति ततोऽनुत्पत्तिरेव । तस्य तरगभाव- 
लक्षणा निवृत्तिरिति व्यपददिरदयते । उत्पत्तौ हि कारणानि व्या्रियन्ते न निक्रत्तो । 
अथत्रा शीतस्य स्वहेतुनियतः स स्वभावो येनाग्निधन्निधाने शीतक्षणान्तर्‌ स्व्ारयन्नो- 
त्पादयति । प्रतिनियता हि भावानां शक्तयः । एकत्र सन्निधानं विरुटयोः कथमिति 
चेत्‌ , एवमेव वि रोधोऽन्यथ'ऽपोगात्‌ । न च क्षणयोविरोधोऽपि तु प्ररन्धथोः । इश्यते 
वाततिका लङ्का र-व्याख्या 
सम्भव ही नहीं, उसका विघात क्या होगा ?\) २७७॥ 
यदि उत्तरक्षण की श्त्यत्तिमें कारण रहै तव व्याघात कंसा ?यदिकारण ही, 
नहीं, तब भी विघात नहीं हौ सकता, क्योकि देव-रक्त ( स्वभावतः लाल पल! श-पुष्प) 
को लालिमा किष से पिहतहौ सकती है? विसेधी पदाथंकेद्वारा कार्ण-वंकल्य भी 
नहीं किया जा सकता, क्योकि असत्‌ पदाथे के कारण का वैल्य व्यथं ओर सत्‌ 
स्वरूपतः विद्यमान है, उसक्रा कारण-वेकल्य क्या करेगा?! २७८ यदि सत्त 
प्दाथं कैकारण का वृकल्य नहीं, तब वह्‌ असत्‌ कंसे ? यदि अवकल्थ का कारण 
नहीं, तब स्वरूपतः विकल क्या कर्लेगा 71 २७६९1 कारण का वेकल्यमभी नहीं हि 
सकता, यदि उसके कारण का वैकल्य नही । कारणगत दाक्ति का भाव मानने षर 
क।रण का स्वयं वेकल्य हौ जाता है. विरोधी क्थाकरलेगा? 
परिहटार--अग्निके अभाव में एक शीतसे शीतास्तर कौ उसपत्ति होतीहै धौर 
शग्निरूप सहकारी को पाकर वही शीत अशीत का क्रारण बन जाता है ।२८०॥। 
अर्थात्‌ सन्निवीयमान अग्नि-वहकृत-पूवेक शीतस्पक्े उत्तरोत्तर मन्दक्ीत स्पर्श, 
मन्दतर ओर मंदतम राीदस्पर्शा को जस्म देता है, जब तक शीतान्तर-जनकता अवरुद्ध 
नहीं हो जाती । तव तक शीतस्पर्श स्वयं ही निवत्त हौ जाता है। अस्य शीतस्पर्श 
अपने कारण के अभावे स्वयं ही उत्पन्न नहीं होता । पूवंक शीतस्पर्खको विगुणित 
( का्याक्षम) करने कै कारण अनग्निको शतत का निवतंक कहा जात) है, क्योकि शीत 
मे शीतान्तर की विकलकारणता अग्नि-प्रयुक्तहै। कारणकलाप्‌ सदैव कार्यं को उत्पत्ति 
मे ही श्यापृत होता है, निवृत्ति में नहीं । 
अथवा पूवंक शीतस्पर्श सें अपने समनन्तर प्रत्ययसे लब्ध वहु स्वभावविरेष 
अग्नि से सन्निहित होकर अपने शीतक्षणान्तर कायं का उत्पादन नहीं करता 1 भाव 
पदार्थो कौ शक्तियाँ प्रतिनियत ( व्यवस्थित ओश् विचित्र) होततीरहै। दो विरुद्ध पदार्थो 
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शोकः ६५ | धल्यक्ञ-परिच्छदः ५६३ ॥ 


वातिकालङ्कारः 

चे वमुष्णमनुमवतोऽपि नाचापि शीततपपेतीति संवेदनम्‌ । तथा न स्पष्टान्धकारमपेतीति । 
अतिपरिस्फ़टालोकसर्भवे तस्मिन्नेव क्षणेऽपेतोति चेत्‌ , न, तत्रापि तत्कारणसहितस्या- 
स्धकाराल्तरजननस्रामथ्यदालोक एवोत्पत्तिमाननात्धकारः। सएव तष्ट इति चेत्‌ , न, 

तस्य स्कषरूपेणो त्पन्नत्वात्‌ । 
येन स्वपावेनोह्त्तिनं तेनव विनयति । येनापि तस्यानुेपत्तिस्तथापि त विनयति ॥२८१॥ ` 
तस्माप्न स एव विनष्टः । तन्वदशनमेवं विनाश्षःस एव च विनाश्षावस्थायास- 
| ध्रतीतेः कथं स्र इति प्रतीतिः । यदा प्रतीयते न तदा विनष्टः । यदापि विनष्टस्तदापि | 
ल्‌ प्रह्लोयते । तेनेवासौ विनष्टोयेनन प्रतीयते, अन्यथा प्रतीयमाने को विनाशा्थंः। । 
यदि नोपलम्यमानो विनष्टः । न प्रदेशो घटोपलबन्धिरिति सोऽपि नष्ठो भवेत्‌ । प्राग्‌ दशे | 
नोपलस्यते यः स विनष्ट इति चेत्‌ , सोऽपि प्राग्हष्ठ एव! यत्र हृष्टस्तच्र तदेव नोपल- । 
म्यमानो विनष्टस्तदेवोपलम्यते तदेव नोपलभ्यत इति व्याहृतम्‌ । कालान्तरे नोपल- ^ 
| 
। 





म्पतेऽनष्तर्‌ इति चेत्‌ , देगान्तरेऽनन्तरेऽनुपल स्यमानः कथन तष्ट; । 
| कालान्तरे न नष्टश्चेत्‌ नष्टो देशान्तरे नकिम्‌ । 
न चेद्‌ दशान्तरभ्यात्तिननु कालास्तरस्य किम्‌ ॥ २५८२॥ 
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वात्िकालङ्कार-व्याछ्या 
का सन्निधान कसे?पेसेहीहौ जाताहै ओर विरोधमभी, अन्यथा विचार करने परं 
वि्ीणेहो जाता । विरोधमभःदो क्षणोका नेरी, सन्तानो का होताहै। अमिति 
सेकृते-तेकते भी यह्‌ अनुपरत रौतोहै कि "नाद्यापि सोतमपेति" । वैसेही प्रकाश्मेभौ 
“न स्पषटमन्धकारमपेति'-एेसा भो संवेदन होता है । अतिस्फ़ट आलोक के होते पर 
बलो उसी क्षणमें अन्धकार उमाप्तहौो जाता है-एेखा नहीं कह सकते, क्योकि वहं 9 
प्रकाशा-पटकत अन्धकारक्षण मे अन्धकारान्तर के जनन के सामथ्यं से आलोकान्तरही ६५ 
उत्पन्न होता दै, अन्ध्र नही । अतएव वह॒ अन्धकार नष्ट क्यो सान लिया जाय? ॑ 
इसका उत्तर भौ वही है कि प्रकाश्च-सहित अन्धकारान्तर-जनन सामथ्यैसे ही मालोक्‌ 4 
उत्पत्तिमान माना जता है, अन्धकार नहीं । वहां अन्धकार नष्टं नही, क्योकि 
स्वषूपेण उसकी उत्पत्ति मानौ जातो है, हां, जिस स्वभावविशेष से अन्धकार उत्पन्न 
होता है, उसी स्वभावसे नष्ट नहीं होता ओर जि रूपमे अन्धकार की उत्पत्ति नही, | 
छस ख्प मे उसका नच नहीं होता ।२८१॥ 
सदशन का हौ नाम विनाच्च है, विनाश्ावस्था मे वह प्रतीत नहीं होता, 8 
अप्रतीति या अदर्घन हौ जनि पर सः--इस प्रकार परोक्षं प्रतीत्ति कसे होती है? | 
इका उत्त यट त कि जव प्रतीत रोता है, तब नेष्ट नह होता ओर जब नष्ट होता 
है, तब प्रतीत नहीं हला । उक्तो आकार पे वहुनष्ट हौतारहै, जिस आकार से प्रतीत | 
नहीं होता । अन्यथा प्रतीयमान पदां नष्ट नहीं कहा जाता। यदि अतुपलम्यमान 
पद्ाथं को नष्ट कहू जाय, तब घट अपने समीप के शदे मे अनुपलब्ध होने से नष्ट | 
माना जायगा ? जो पहले दला गथा ओरं अब उपलब्ध नहीं, वह विनष्ट होताहै- 
एखा मानने पर नष्ट वस्तु प्राक्‌-हृष्ट है, अतः वह नष्ट कते ? जहां जो पदाय हृष्ट | 
वहीं उसका उपलम्भन होना हो विनाश है--एेसा मानने पर उसी कराल मे उपलब्धि | 
ओर अनुपलब्धि व्याहत (विरुद्ध) वथा नहीं ? नष्ट पदां कालान्तर म उषलभ्घ नहीं | | 
होत्ता--एेसा खानने पर देशान्तर मै धनुपलश्छ पदा्थंको भी 'विवष्ट वथो न सात | 
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वातिकालद्धारः 
यदि देशान्तरव्यापी न सम्भवस्येद कश्चित्‌ । तनं स एवन नष्टः कालान्तरन्या- 
प्यपि नेव सम्भवति कथं सोऽपि नष्टः । ननुं देदान्तरेऽन्‌पलम्थमानेऽणि देशान्तर उपल- 
म्यमानः कथं विनष्टः । देश्चान्तरवदेव तहि कालान्तरेऽप्युपलम्यमानः कथं विनष्टः । 
कालान्तरेऽनुप्लबन्धिरिति चेत्‌ , सपानमेतदुभयत्रापि । तसमाद्‌-- 
यो यथा द्यते भावः स तथेवान्यथा न हि ! नीछन्नीलतया टष्न्न सितत्वेन विद्यते ।\८३।। 
तस्मान्न सएव बिनष्टोऽपितु परो नोत्पघ्वः कारणाभावात्‌ । तदन्‌पलब्धो स 
नष्ट इत्यभिमातमातचकम्‌ । तेनेवम्मूते विषये सहानवस्थानलक्षणवि रोधव्पवस्था । 
परमाथेतः कारणमावविदेष एव विरोधः 1 परस्परपरिहारस्थितलक्षणो विरोध 
एवमेव । यः क्षयिकञ्जनयति त॒ नित्दस्वरभावञ्जनयितुमसमर्थः। तेन नित्यत्वस्यानु- 
तत्तिरेव । यथा चानित्यत्वेमपिं तन्नित्यव्वेन तथा नीखत्वादयोऽपि परस्परमिति 
नानयोविदेषः ¦ (चानयोः परसा्थंतः परस्परं विरौोधयोविज्ञेषः) ¡ तततः परस्परं विलक्ष. 
णत्वमेव विरोधः कारणवशात्‌ । सघ च पदाथस्वरूपमवाच्यथां स्वरूपाभमावात्‌। साच 
तथोः परस्वरूपएविलक्षणोपलब्वि रब्थापेक्षय।ञनुपलल्विरेवेतिं सवञनृशलम्भत एवाभाव- 
व्यवहार इत्ति! | 
“प्रयोगः केवकप्भिन्नः सवंतरार्थ न सिद्यते'' (प्र° वा० \।९०)) 

0४ वातिकालद्ुार-ग्याङ्या 

लिया जाय ? नष्ट पदाथं यदि कावान्तरमें चह, तव वह्‌ देशन्तरमेक्योन हीगा ? 
देशान्तर म यदि व्याप्ति (सक्ता) नहीं, तव कालान्तर में भी क्यो होगी ॥ ३८२॥ 
यदि कोई देदान्तर-व्यापी नहीं, तव वह्‌ चद ओर्‌ कालान्तर.व्यापौ भो नहीं, तन 
नष वषे ? जो देलान्तर मे अनुप्दम्यमान भोहै किन्तु देक्ान्तर में ऽपलस्यमान हे, 
वह विनष्र केसे ? इस परमभोप्ररनं उव्तादहै कि देशान्तर के ही समान कालान्तरमें 
उपलभ्यमान विनघ् क्यो हगा? नर पदाथे कौ यदि कालान्तर में अचुपलब्ि दै, तब 
देशान्तरमें भी माननी होणी । अतः निऽ्कषं यहं निकला कि भाव-परदाथं जब जंघा 
देवा जाता है, तब वह वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं, जसे कि नील पदाथं तीलतया 
र है, सितत्वेन उसको सत्ता नहीं मानी जा सकती ।। २५२ । अन्धकार ओर्‌ प्रकाश 
मे प्रकाशक द्वारा अन्धकार नष नहीं होता, अपितु प्रकाञ्-सहकृत मन्धकारक्षमं से 
क्षीण, क्षीणतर भौर क्षीणतम्र अन्धक)र उतपन्न होता दहै । यहा तक किं अन्धकास के 
कारणक्षण नितान्त निवल होकर अपने कायेत्शिदन कासामभ्यं खो वेठते है 1 फलतः 
अश्कार की उत्पत्ति नहीं होती, प्रकाश ही अपने सक्षम कारणों से प्रज्वलित होता 
रहता है । वहाँ अन्धकार कौ अनुपरलन्धिकोौ प्रकाश के हारा अन्धकार का विनान्ञ 
मान लिया जातादहै। इकषलिए एसे अवसरं पर प्रकाश ओर अन्धकार “सहानवस्थान 
लक्षणनिरेघ'' मना जाता है । वस्तुतः कारण-भावों का परस्पर उपचय ओौर प्रचय 


ही विरोध पदां है । परस्परः परिदटरार स्थितिरूप विरोध भी इसी प्रकार का होता 


है। जो कारण क्षणिक वस्तु को जस्प देता है, वह्‌ ित्यस्वभाव के पदाथं को उतन्न 


नहीं कर सकता है । इस!लए नित्यत्व कौ उत्पत्ति नहीं पानी जाती । जैसे निव्यत्वं ओर्‌ 


अनितयतव का सम्मिश्रण नहीं होता, इसी प्रकार नीलत्वादिका भी | से पदार्थौँकौ 


विलक्षणता का नाम दही विरोध दवै । वह विरोध पदार्थो का स्वरूप माना जातादै। 


ठसंसे भिन्न उसका रोद ह्य नहीं है । शीतीच्म कै सवान विलक्षण स्वल्पो कौ उष्‌ 
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नहीं होता । सत्ता ओर जन्म दोनों विरूढ ह, ष्योकि पूवं असत्‌-पदाथे का सत्ता-लाभ 
जन्म-पदा्थं है गौर सत्ता है--विखमानता । सत्ता ओर जन्म दोनों एकरूपेण नहीः 
अतः एक के भभावयेंहौ दूसरे को अवस्थिति हे ।।६५॥ 
यथा वस्त्वेव वस्तूनां साधने साधनं सतम्‌ | 
१ # ५ भ ९ 
तथा वर्स्वेव वस्तूनां स्वनिधृत्तो निवतेङम्‌ ॥ ९६ ॥ 


जेसेभाव कौ सिद्धिप्रे भावदही साधन होता है, अभाव नही, वसे ही माव 


पदाथ ही भावान्तर कीं निवृत्ति ते साधक होता ह ।९६।। 
एतेन करएनान्यस्तो यत्र क्वचन सम्भवात्‌ । 
धमं: पक्चसदश्चान्यतश्त्वादिरपोदितः ॥ ९७ ॥ 

भाव पदाथमैरही माव ओर अभाव की साधनता का पयेवस्न हो जानेसे 
विकत्प-प्रसृत पक्षसपक्षान्यतरत्वादि घर्मोका अपवाद (बाध) हौ जाता है, क्योकि 
विवक्षा के अधन होनेवाले वेमे धर्मों का प्रथोगतो कहौंभी हो सकता है ॥६७॥ 
| बातिकालङ्ारः 

इति युक्तपरुक्तम्‌ । अतोच्ियाणाच नायं बिरोष इति नाभावसाधिका विरुद्धोप- 
ल ठ्धिः । नाप्यनूुपलन्धिमात्रम्‌ । नोपरूस्यत इत्येतावता नास्तीति न भवति । यस्य हि 
दशनं ज्ञेयपत्तां व्याप्नोति स एवम्ब्रुवाणः रोभेत । तदापि सएव सर्वज्ञ इत्यभ्रतिक्षेपः 
स्वंविदः नापि परलोकदेः। सवंदशिना नोपलस्यत इत्यत्र प्रमाणांभाव।त्‌ | विपयंये 
च प्रमाणनूक्तम्‌ । तस्मात्‌- यथा वेस्त्वेवं वस्तृनासित्ति। 

यथा प्रतिबन्धतो वर्त्वेव वस्तुनः साघनम्‌ । रथाकथच्विःन वस्तु वस्तुनः साधक. 
मव्रतिबद्धमेव । तथा वस्त्वेव स्वनिवृत्तो निवतंकं वस्तूनः। न हि प्रतिरर्घमन्तरेण 
वस्तुनिवृत्तौ वर्त्वपरन्निवत्तेते। यथा कायंङ्कारणं साधयत व्यापकच्च भ्याप्यन्तथा- 
कारणाभावः कायंस्याभाव व्याप्काभावश्च व्याप्यामावस्येति । अन्यथा स एव प्रतिबन्धो 
न स्यात्‌ । अयमपि प्रतिबन्धस्य भावो यावन्वयव्यतिरेकौ नान्यः प्रतित्रन्ध इति। तथा 
हि --एतेन कृत्पनान्यस्त इति | 
वि ि | वा्तिकालङ्कुार-व्याल्यां 
लन्धि ही वह अनुपलन्धिपदाथं है जिससे अभाव का निरचय होता है। इसका स्पष्टौ- 
करण पहले निर्चय किया गया ह-'्रयोगः केवलं सिरतः सर्वार्थो न भिद्यते" 
(प्र० वा० २।६०) अतीन्द्रिय ददार्थोका विरोष नहीं माना जाता, अतः उनमें विरुद्धो 
पलबन्धि अभाव को साधिकः नहीं हाती । "नायं स्वं्नः वकतृत्वात्‌" यहां ववतुत्वघमं 
न तो सर्वज्ञत्व का विरोधौ हे ओौरन उसकी उपसल्धि से सवंज्ञत्वाभाव का निरचय 
होता है, यह पहले कहं चुके है । परलोद्ादिका भो प्रतिक्षेप उसौ प्रकार नहींक्रिया 
जा सकता ¦ सवेदर्शी पुरुष क परलोकदशोन नहीं होता, एसा नहीं कहा जा सकता । 
फलतः अपने प्रतिबन्ध (सम्बन्ध) विशेषके हारा एक भावपदाथं दूसरे के भाव का 
गमक होता है। वैसे ही भग्न्यादि भावपदाथे शीतादिके १. के गमक माने जाते 
ड । साध्यप्ाघनभाव यै अपेक्षित प्रतिबन्ध के समाने ह) निवल्य-निवतंकभाव मे उसको 
वेका असिवायं है । जेसे कायं अयते कारण का साधक होता ठैः व्यापक अपरत वाप्य 
का साधर होता, वसे ही कारणाभाव कायिव का ्यापकामाव अपने व्याप्याभावं 


का बोधकः माना जता है, देते स्थलों वेर प्रतिबन्ध सदव अन्वयन्यतिरेकात्मकदही 
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त्रापि व्यापको धर्भा निवृ्तेगमक्ो मतः। 
व्याच्यसय स्वनिवृचतिश्चेत्‌ परिच्छिन्ना कथश्चन ॥ ९८ ॥ 
“~ भावपदार्योँमे भी व्याप्याथं का व्रापकीमूत जौ कायंभूत धम करा कारणोभूत 
घमं अपने स्वभावभृतव्य।प्यया कायं क। निवतंक माना जाता है। हा, व्ह यदि 
४ कथच्चित्‌ (साक्षात्‌ या परम्परया) परिच्छिन्नं { निरिचत ) होना चाहिए ॥€८। 


यदप्रमानदाऽमावे लिङ्गं तस्यव इध्यते । 
तद्स्यन्तव्रिमूढाथेम्‌ , आगोपालमसंवृत्तेः ॥ ९९ ॥ 
यहु जो विवक्षित पदाथं कै प्रमाण की निवृत्ति उसके अभाव-व्यवहार्‌ की 
साधिका कही जाती है, वह्‌ कोई विशेष महत्व कौ नहीं, षरयोकि यह्‌ तौ एक गोपाल 
बाल ( साधारण व्यक्ति) से लेकर समौ लोगों प्रचिद्ध है कि जिक् अथमे कोई 
प्रमाण नहीं, उसका अमाव होता है ॥ ६६ ॥ 


वातिकालद्कारः 

न हि पक्षासपक्षान्यतरत्वन्नित्यानित्ययोरेकत्रापि प्रतिदद्धम्‌ । इच्छाकृतो हि 
प्तस्तदनुखारेण यः सपश्चः सोऽपि तथेव । तत इच्छामावप्रतिवद्धत्वान्न वस्तु गमयति । 
न टयन्यभ्रतिबद्धत्वमस्यद्घमयत्यतिश्रसद्धात्‌ । नापि व्यावत्तते कुतश्चित्‌ येन तदभाव. 
द्गमयेत्‌ । तस्यापि पक्षत्वमिच्छाङृतमस्स्येव । तस्मात्‌ सपक्षान्यतरत्वमगकम्‌ । तथा- 
ऽविपक्षत्वादिकखख । तस्मात्‌ प्रतिबन्धादेव विधिनिषेधप्रसिद्धिः। एवं हि-तत्रापि 
व्यापको धमं इति । 

ननू स्वमावानुपलम्भोऽपि गमक एव । नेतदस्ति। न तत्र परमाथतो गस्यगमक- 
भावः 1 अभाव एवासौ य उपलन्धिलक्षणप्राप्तस्यान्‌रलम्भः । ततस्तेन सिद्धेन व्याप्य- 
स्याभावस्ाघनम्‌ 1 तथा हि--यदप्रमाणताऽभाव इत्ति 1 

अयमेवाभावः स्वभावानृपलम्भो चाम! आगोपालाङ्खनाप्रसिद्धमेतत्‌ । सांख्यस्तु 
शास्वरप्रया व्यामृढः प्रबोध्यते । एतावन्माघ्रनिमित्तकोऽय मन्यत्राप्यभावव्यवहादः । 


वाविकालद्धुा र-व्वाख्या 
माना जाता ह । जहाँ पर उसकी उद्मावना नहींहौ प्षकती वहां गम्यगमकभावमभी 
नहीं माना जाता । जसे पक्षप्षपक्ष-अन्यतर्त्वादि घमं न नित्यत्वसे प्रतिबद्ध, न 
` अनित्यत्वं से । इच्छामात्र प्रयुक्त हौनेके कारण पक्षस्षपक्ष अन्यत्तरत्वादि धर्मो को 
तिव्यत्वादि का गमक नहीं माना जातत । व्याप्ति-निरपेक्ष पदार्थमे गम्यगमकभाव 
नही माना जाता । वसे ही अविपक्षल्वादि धमं भी गमक नहीं होते, फलतः विधि भौर 

निषेध दोनो की प्रसिद्धि अपने प्रतिबन्ध परनिभंरदहै। 
प्रशन--भावपदाथेकै समान ही स्वभावानुपलम्भ भी अभाव का गमक क्यो 

नहीं ! 

उत्तर अनुपलम्भ एके प्रकार का अभाव ट्‌ । अभावने तो साधन होतादहैःन 
साध्य । स्वभावानुपलस्भल्प अभाव गोपालबाल से लेकर साधारण स्त्री-पुरुषों तक 
प्रसिद्ध ह, शाश्त्रीय दृष्टि रहित साङ्ल्यावायं को यह्‌ प्रबोधन देना आवदेयक है किं वह्‌ 
ट्ष विषये व्यामोह है, अतः अत्यन्त प्रसिद्ध षदाथंके निरूपणकी अपेक्षा नहाने 
षृर भी अनुपलब्धि प्रमाण कोन सानन वाले कौङ्ख्यं सुखदुःखादि पदार्था का परस्पर 
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एतावन्निषयफरममाषेऽनुपषम्यनप्‌ । 


तच्च हेतौ स्वभावे वाऽदृश्ये इश्यतया मते ॥ १०० ॥ 
(१) कारणानुपलम्भ, (२) ष्यापरानुपलम्भ ओर (३) स्वभावानुपलम्भ--ये 
त्रिविध अनुपलम्भ कार्याभावादि क व्यवहार-जनक होते हैँ। कारण-विरुद्धार्थोपल- 
म्भादितो कारणान॒पलम्भादि के उपलक्षक होते ह । अनृपलस्भ सदेवं योग्यानुपलम्भे 


(रश्यान्‌ पलप्भ) अपेक्षित है 1१०० ५ 


© २ 
अनुमानाद निस्यादेग्रहणेऽयं क्रमो मत\। 
प्रा पाण्यमेवे नान्यत ग्रही तग्रदणान्मतम्‌ ॥ १०१॥ | 
अनित्योऽयं वणैः''- इत्यादि स्थलों पर अनुपान हारा जो अनित्यत्वादि 
परोक्ष धर्मो की सिद्ध की जात्ती रे, उनकी योजना ( सम्बन्ध ) वणंस्वलक्षण के साथ 
न होकर सामान्यलक्षण के साधदही होती है -यहौ कम अभीष्ट है । अन्‌ षान केद्वारा 


अनित्यत्वे गृहीत-ग्रहण होने ॐ कारण प्रामाण्यही नहीं माना जाता ॥ १०१॥ 


वातिकालङ्कारः 

अन्यथा सुादीनासात्मनाच न भेदसिद्धिः। शास्त्रादेव भेदसिद्धिरितिचेत्‌ , न, प्रामा- 
णिकत्वाद्भेदस्य । शास्तरस्थापि च परस्परन्त मेदः स्यात्‌ परस्परविविक्तोपलन्धिमन्त- 
रेण । संव च विविक्तोपलल्विरस्पस्यानुरलन्धिः! उपक्ताव्यक्तयोऽच भेदो नान्‌रलञ्धि- 
मन्तरेण सिध्यति 1 यतः-एतावन्तिश्चयफलमिति । 

त्रिविध एवानुषरम्भो हेतो््यापकस्य स्वभावस्य चेति! तस्य च हेत्वादेरुपलबन्धि- 
लक्षणप्राप्तस्यानुपलस्भो गमको नान्यस्य नाध्यथा। तस्मात्‌ कायेस्वमावान्‌पलब्धि- 
जनितं लिङ्किज्ञानं साध्यप्रतिपादकमविसंवादि । ततस्तेन वस्त्वेव तथासिद्धमि!त ताव्‌- 
स्तुध्मंः । नन्वनित्योऽयं वजे इति स्वलक्षणयो जनाऽनित्यत्वस्य । तत्कथं योजनाद्‌ वणे- 
सामास्य इत्यादि । नैतदस्ति । यतो हि--अनुमानादनित्यादेरिति। 

स्वस।मान्यलक्षणास्यां हयध्य पदेडयवणेत्वास्यां वणो दिगृहील्वाऽनित्यतया चानित्यं 


वर्णादीति मनसा संधत्ते । यदुक्तमाचा्येण तक्रायङ्क्रमो बवरणितौ “योजनाद्‌ वण॑सा- 


----- 





वातिकालङ्कार.भ्याञ्या 

मेद कैसे सिद्ध करेगे । परस्पर तिविक्तोपलल्धि क बिना व्यक्त ओर भभ्यक्त का भेद 
सिद्ध नहीं किया जा सकता ` 

अनुपलम्भ तीन प्रकायकाहीहोतादहै। हेतुका, व्यापकका ओर स्वभाव का 
अनुपलम्भ ¦ उनुपलम्भ सर्वत्र योग्यानुपलम्म अपेक्षित है । अतः कायंस्वभावानुपलब्धि- 
जनित लिद््िंकृज्ञानरूप अनुमान अविततंवादल्पेण अपने साध्य काप्रतिपादक होता 
है। इसप्ते उसके द्वार वस्तु ही सिद होती है, अवस्तु नहीं । | 

प्रदन -- "अनित्योऽयं वर्णः. -- यह पर अनित्यत्वं घमं की योजना ( सम्बन्ध ) 
वर्णंस्वलक्षण के साथ प्रतीत होती है, ततर वा्तिककार ने इसी परिच्छेद के ७6 वं प्च 
मे "योजनाद्‌ व्णंसामाष्ये"-एेसा क्योकहाहै) | 

उत्तर--उक्त प्रशन के उत्तशमेही कहा है--"अनुमानादि'"। अर्थात्‌ पहले जो 
कहा गया है, वह यह्‌ कम विवक्षित है फं पहले प्रत्यक्ष प्रपाण के द्वारा वणेतत्व का 
अन्यपदेदयत्वेन (अन{सिलप्वत्वेन या स्वलक्षणत्वेन ) ग्रहण होता है ओर पदचात्‌ अनु 








५ 


ध न 





५६८ सभ्रष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ३ 


९ हि 8 
नान्णाऽस्यानित्यत। भावात्‌ पूवतिद्धः स चैन्द्रियान्‌ । 
तानेकङूपे वाच्योऽसौ चाच्यो धर्मो विकस्पतः ॥ १०२॥ 
कथं गृहीतग्रहणता ?'“--इस प्रन का हौ उत्तर ह-नान्येव्यादि। अर्थात 
वर्णादिरूप भाव्पदार्थो से भिन्न अनित्यता नहीं। वर्णगत क्षण-क्षयित्व स्वभावहीतो 
अनित्यता दै 1 वह्‌ भावपदाथं एेनिद्रयकर प्र्यक्ष से गृहीत है, उसो का ग्राहक अनुमान. 
रूप विकल्प विज्ञान होता । अभाव से सिन्नन होने ॐ करण अनित्यता शन्द-व।च्य 
भी नही, अतएव विकल्प कल्पित स।मान्यलक्षण धमं वाच्य मानं जाता टै! १०२॥ 


. वात्िकालद्कारः 

मान्य” ( प्र° वा० २।७९ ) इत्यादिना ¦ अनुमानेन वर्णत्वसामान्येऽनिव्यता प्रतिपत्तौ 
प्रमाणान्तरम्‌ । तत्सामान्यर्धमि केन प्रतिपन्नम्‌ | अन्‌ मानेन प्रतिपत्तौ अपरस्तत्रापि 
घ॒र्मल्िनवस्था स्पःत्‌ । यदा रदाविङ्खनानम्प्रलक्नोत्तवकालभावि तदा प्रमाणास्तरमेते | 
स्वलक्षणेन योजनात्‌ । उभयत्रापि परिहारः । प्रामाण्यमेव तत्र नास्ति। उभयत्रापि 
प्रत्यक्षत एव सिद्धत्वात्‌ । विकल्पस्य सामान्यग्राह्विणो गृहुतग्रहुणत्वात्‌ । कथमनित्य- 
तम्प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । यतः---नान्यास्णानिव्यताभावादिति। 

न खल्व्रनित्यतः वर्णत्त्ादि चान्यमावस्वरूपात्‌ । अभावस्वरूपमेव तत्तादृशम्‌ । 
तदव विकल्पस्य तद्रपग्रहणाशक्तेः सामान्यरूपम्मवति । प्रहुणव्पापार एव नतु सामा- 
त्यस्तत्‌ 1 न हि नीलमेतदिति प्रस्यक्षप्रतिभासमानल्पादवरमिदन्नीकमित्ति विकत्पे प्रति- 
भाति तदेव तु तथा व्थवद्ियते । अथ यथाश्रूतन्तन्नीलन्तथाभूतमेतदिति सामास्य म्पूव्‌ा- 
परप्रत्ययाम्यामागृहीतमेक गृह्यते । तदप्ययुक्तम्‌ । न हि पूर्वापररूपव्य्रतिरेक्ेणापरं 


~~ --~ --~-----~~ 


वात्तिकालङ्कार-व्याष्या 
मानके दारा उसी वणंतत्तव करा वणंत्वक्षामान्यल्पेण वैषाही ग्रहण होता, जये एक 
ही रज्ज॒तत््व का निदषि व्यक्तिके द्वारा रज्जत्वेन आय सदोष व्यक्ति द्वारा सपः 
त्वेन । भनुपरानके द्वारा वणेन गृहीत वणं ङ्ग हौ अनित्यता की योजन) विवक्षित है। 
अनुमानके दवारा वणत्व मे अनित्यताकौ प्रतिपत्ति मानने पर व्ण॑त्वरूप धर्मीकी 
िद्धिके लिए प्रमाणान्त की अपेक्षा होती दहै, क्योकि उसका प्रल्यक्षतः ग्रहण माना 
नहा जाता । अनुमानान्तरसे ब्ण॑त्व करा ज्ञान मानने पर अयघस्था हत्ती ३। अनुमान 


से भिन्न प्रमाण मानने प्र तीसरा प्रमाण मानना पड़ता है। फलतः स्वलक्षण के साथ 


ही अनित्यत्व-योजना पयेवसित््‌ होती है । अनुसान गृहत म्रातीहोनेके कारण प्रमाण 
ही नहीं है, प्रत्यक्ष ओर अन्‌मान- दोनों वर्णरूपं धर्मी त्यक्ष से ही स्द्धिहै एवं 
अनित्यता भो। 


अनित्यत्वं प्रत्यक्ष-सिद्ध कसे ? इसका उत्तर है--"नान्यस्यानिव्यतादि। अर्थत 
वणंलूप भावपदाथं से भिन्न भनित्यता विद्ध नहीं होती, उक्षी प्रकार वर्णल्वादि। 


[विज्ञप्तिमात्रतादिद्धिमेभीकहाहै (पण ३१७ मे) -- 
अत एव स नवान्थो नानन्यः -परतन्त्रतः | 
अनित्यतादिवदवाच्यो वाृष्टेऽस्मिन स हर्यते || 
यह पर भौ अन्यापोह की रीति का अनुप्तरण किया है) सामान्यरूपविकल्प सें 
अनित्यताग्रहृण कौशक्तिन होने के कारण स्वलक्षणं के साथ ही अनित्यता का अन्वय 
किया जाता हे । सामान्यतत्व एक ब्रहणव्यापारमाव्र है, वस्तु वहीं । जेते कि “इदं 
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सामान्याश्रयसंसिद्धौ साभान्यं सिदमेष तत्‌ । 
तदसिद्धौ तथास्यष द्यलुमानं प्रतते ॥ १०३॥ 
फलतः वणत्वादि पमान्य के अश्रयीभूत वर्णादि कौ प्रत्यक्षतः संसिद्धि हो 
जाने पर सामास्पि घमं मी सिद्ध दो जाता है । तदव्यभिचारो लिङ्क द्वारा अनुमान 
[नी वातिकालङ्कारः 
खामान्यमुपलम्यते । तदेव तु तेन व्यवद्धियमाणं सामान्यम्‌ । व्यवहारस्य च तदेव 


स्वलश्षणमाश्रयः। _ 
ननु सामान्यानाम।न त्यत्वादीनाग्परस्प रन्तद्रतहच भेदो नानात्वम्‌ | अत्रोस्पते-- 


(“नानेकरूपो वाच्योऽसो'" स्वलन्नणात्मा ।वक्ल्पमःतस्यानादिवासनास म्याद्‌ भेदः| 
विकल्पल्य हि व्यावृ्तिभेदादस्वयभ्यतिरेककेल्पनया मेदाध्या रोपवत्तत्वात्‌ ! तथ। ह-- 
सामान्याश्चरयमसिद्धावित्ति)। 
व्यवहारमात्रक हि सामान्यव्यवहारविषयस्य च प्रसिद्धौ उ्पवहारो नियमेन 
सामान्याधिकरण्येनान्यथा वा प्रसध्यत : व्यवहाराप्रसिद्धौ तु मिमित्तप्रद्नेन स 
व्यवहारो विस्मृतव्यवठारनिपित्तस्य निमित्तत्वस्परणेन स्मःण)दषयभावमुपनीरते । 
तस्मादनुमानं व्यवहार मात्रकमेव साधति नापरम्‌ ` ननु केएय॑हेतोरनुमााद्‌ वस्त्वेवा- 
्िद्धमग्न्यादिक साध्यते न 8 -वहार.। उ दप्यसत्‌ | 
कः ` वातिकालङ्कार-व्याख्या 
नोलं पोतम्‌ '' केवल व्वव्हारमात्र में विषथाक्तारता परिस्फुरित होती है । अनेके गो- 
व्यक्तियों गो सहश्चाकारता कल्षित है वही सामान्यलक्षणं है उसे अतिरिक्त कुछ 
मी नहीं है । अवः स्बलक्नणसन्तात ॐ पूर्बोपिरक्षणों से व्यतिरिक्त सामान्यतत्त्व उपलञ्ध 
नहीं होता, वल व्यवहारमात्रहै। उस व्यवहार का आघ्यं भी स्वलक्षणही दहै, 
साम।स्य सहो । £ 
शंका -अनित्यत्वादि सामान्य ओर उनके आश्रयभूत पदार्थो का भेद होना 


चाहिपु 1 ने ट ं | 
ठ समाधान - भेद वस्तुतः न होने पर भी अनादि वासनाओं & सामर्थ्यं ते प्रतीत 


होता है । विङ्ल्पात्पक्र भेदका केवलं एक हौ स्वलक्षण मे अध्यारोपे मात्र होता है। 
सामास्य निथसतः अनादि-न्यवहार-सिद्ध है। उत्तरोत्तर च्धतहार पूवेभ्यवह्‌ार पर 
निभंद होत सखाया है । अनुमान-गृहीत सासान्यलक्षण अनादि वासनदुभूत ग्यव- 
हादस्मात्न र । 
प्रशन यहे जो कहा गया है अनुमान व्यवहारमात्र का साघकषहै, वस्तु का नहीं? 
इसका ओशित्य केसे ; कार्यादिहेतुभोके द्वारा अग्न्यादि नस्तु को स्षिद्धि देती जाती 
दे । तव व्यवहारमात्र को साधकता का अभिधान अनुचित क्यो नहीं ? 
उत्तर-- धूम दिरूप काय-हेतुओंकेद्वाराजो अग्नि आदिकी भिद्धि कौ जाती 
दै, प्रत्यक्ष के द्वारा प्रसिद्ध स्वाकारता ऊ अतिरिक्त अनुमान से कोई तई ऊहा 
सही । २८४ ॥ । 
यङि अनुमानसे अग्नि आदि वस्तु की सिद्धिकी जाती है तज अनुमानसे सिदध 
७२ | 
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वातिकालङ्कारः 
य्यनुमःनादगन्यादिवस्तु प्रसिच्यति तदा तत्र कौहजोऽग्नेरयमित्यवार्तरभेदनि- 
वृक्षायां प्रमाणान्तरयध्यक्षादिकन्च प्रवत्तंते ! तस्य प्रथमानुमानत एव सव¶कारप्रसिद्धेः। 
प्राग्‌ सम्भवोऽसम्भवः प्रमाणविरोघर्चेति ¦ कारणात्‌ योग्यात कायंमूत्पत्तिमदिति 
सम्मवः 1 कारणाभावे कार्यानूत्पत्तिरिव्यसम्भवः) प्रमाणविरोचौऽप जल्ीतोऽग्नेरिति। 
तत्राध्यक्षेण सर्वाऽकारग्रहणपिति सन्भवः। अनुप्रानेनासम्भवः। प्रनाणविरोधर्चेति 1 
भमाणान्तरप्रवृत्तेः । तदेतत्‌ तमोविज स्मितम्‌ 1 यतः-- 
असम्भवे विरोधे च वस्तुनो ग्रहणं कूतः \ ग्रहणे वस्तुनः प्राप्तं दयमेतदयुदितभत्‌ ।। २८४1 
यद तदग्य्रतिरिक्ताकादपरित्यागोऽसम्भवात्‌ सर्वाकारमग्रहुणस्य प्रमाणान्तरप्रवत्त- 
विरोदाच्च तदा वस्तुग्रहुणडपि नास्त्येव 1 कथं हि तद्ग्रहणे तदव्यतिरिक्तापरिग्रहः\न 
खलु तदेव गृहीतमगृहीतच् युक्तिमत्‌ । तथा ज्ञानमपि तद्ग्रा्हि तदग्राहि चेस्येषोऽप्य. 
पम्मवस्य । अथापि स्यात्‌- 
सर्वकारग्रहे दैतुनं लिङ्गं वरमिचारतः ! सामाश्याव्यिचारित्वाद्‌ विशेषस्याप्रसदितः | २८६॥ 
. चिद्गं हि सकलव्यक्तिसाघारणतणा परिगृहीत मनका न्तिकम्बरति नि यक्तव्यक्ती । 
ययेवम्‌-- 
विशेषग्रहुणघ्नास्ति छिद्धषामध्यं सम्भवि ¦ धनेकान्तिकता देतोरिति वस्तुग्रहः कथम्‌ ॥२८४७)) 
न ज्ञायते कोऽत्र वर्भिरिति वद्धिमात्रमेव प्रतीयते ! कोऽप्यत्र विरिति पू्वानेक- 


वातिकालद्भार-भ्याण्या 
कग पर यह जिक्ञासाहो जाती दै कि--फीहशोऽपमग्निः ? उसके सत्तर मे बत्यक्षादि 
पवृत्त नहीं होते क्योकि उसके पहले ही परष्यक्ष से सर्वाकारता काम्रहण ह॑ चुका 
होता दै । प्राक्सिद्ध विशदावभाप्त के षष्वात्‌ 'कीटशोऽयमग्निः" एेसो ज्ञा नह 
उठ सकती । जिज्ञासा का कारण न होने पर विशेष जिज्ञासा का उदय कहीहो 
सकता । अनुमान के द्वारा सर्वाक्रारता काम्रहण नहीं, तव कोहरोऽपमरिनिः' इस 
जिज्ञासा को अनुचित क्यों नहीं माना जाय ? इसका उत्तर टँ सामग्री कासंभवव 
होने पर एवं विरोधी का सद्भाव होने पद वस्तु का दभाव नही होता । यहि वस्तु 
कीषाच्ठिहोतीदहैतो दोनों वे भयुक्त षो जा्येगे, अर्थात्‌ काद्ण के बिना या किदो 
के होने पर कार्यं को अनुपलन्धि ॥२८५॥ यदि वस्तु क्षे अनव्यातिरिक्ताका्ता का ग्रह 
नहीं होता तब वस्तुका भी ग्रहण कंसे होता भौव वस्तु करा ग्रहण होने" षर तद्‌ 
अग्यतिरिक्त आकार का अपरिग्रह कंसे) एकही वस्तु गृहीत्त भी अश अगृहीतो, 
यह युक्तिमत्ता नही, उष प्रकार ज्ञान भी विषय का ग्राहुक भी शौय अग्राहुक भो 
यहु कसे 71 
व यदि सर्वाकार ज्ञान के अनुरूप अव्यभिचारी लिङ्क नहं किस्त केवल सः माभ्यः 
मात्र का अभ्यभिचारीदहैतो उस लिद्ध केदारा विेष आकार की भसिदधिनद्ीं हो 
सकती ॥२८६।। लद्धं के सामथ्यं अर्थात्‌ लिङ्ध का सापथ्यै सामान्यतः गृहीत व्याप्त 
केद्वारा साध्यके सामान्यग्रहणे ही उपक्षीण होत रै) 
यदिणेषाहैतोलिद्ध के सामथ्यं से विेप ग्रहृण नहीं हो कता तब वस्तुकं 


अनेकास्तिकता न होने के कारण वस्तु काम्रहुण कंदे होमा ?।॥३८७। (न ज्ञायते- 


कोऽत्र वरः" इस प्रकार र्वलु-सामन्य कौ ही प्रतीत्ति हीतौ है। पूवै.प्रतीत्तियों के 
आघार पर यह केवल वस्तु की प्रतीतिमाच् है वस्तु का संस्पशं नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष 
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लोकः १०३ | प्त्यक्ष-प रिच्छेदः ५७१ 
वातिकालङ्कारः 
वद्धि दशं नाचुसारेण ब्रत) तिरेवेयं केवला न वस्तुसंस्पशेः। षत्यक्षेण वस्तुसंस्पश्यं किम्भेद- 
सन्देहः सम्भवो) | 
ननु सन्देहे कथम्प्रा्षिः । प्राप्तिरपि सन्देहानुरूपेव । कदाचित्कस्यविद्चः 
भाप्तेः | तैन ए;यटेतावापि ज्पवहार एव केवलन्न वस्तुस्ताधनम्‌। ननु स्वभावहेतौ वस्तु 
हष्रमिति प्राप्यते । कायटेतौ तु कथमरष्टस्य प्राप्तिः। 


न ट्ट इत्येवाधंस्य प्राप्तिरस्तित्वतः षदा । तस्य वस्तुनिवृत्तिस्तु भ्रान्तेरपि तर्दायनाम्‌ ॥२८८॥। . 


न कलु केरा!दिषुं दङेनमर्ति । तथापि तदाथेतया भवत्येव वत्तिः । यत्र स्ति तत्र 
प्रास्तिरध्यत्न नेति निणयः। न च स्वभावहेतौ प्रत्यक्षे कायंहेतौ च वस्तु गृह्यते । शगृही- 
तस्यैव खव प्राप्तेः । भावि हि वस्तु प्राप्यम्‌ । न च स्वरूपं कथस्तस्य ग्रहृणम्‌ । भावि- 
र्पेणेव गृह्यत इति चत्‌ , न, तेधाऽप्रतोतेः। अथापि भाविरूपेण प्रतीयते। तथापि 
तदष्यथाभरतीतमध्यथोत्पत्तिमन्न स्यात्‌ । सामान्यस्य प्रतीतिरिति चेत्‌ , सामान्यस्य 
प्रतीतौ विलेपस्य कथम्प्राप्तिः। स्थितत्वाच्चेत्‌, ने हि सामाध्यं विशेषवस्त्वन्तरेण 
भवति 1 धूमादिकमेव तर्हि लिङ्गं वस्त्वन्तरेण न भवतोति तत एवास्तित्वमिति कि 
सामान्येनासापरान्यप्रतीतिमन्तरेण कथम्वत्तंते। लिङ्करतीतावेव प्रवत्तिष्यते । अस्थ 
प्रतीतौ कथपन्धत्र प्रवृत्तिः | सामान्यपपवत्यदेवेति समानो दोषः। नैकान्तेनान्यत्सामा- 

|  वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
वस्तुसंस्पशीं दै । उसके पडचात्‌ वस्तु मे किसी प्रकारका सन्देह नष्टौ रह जाता, इससे 
यह निश्चित हो जाता है कि कपये हेतुसेभो केवल अ्यवहारमात्र की सिद्धि होती 
बस्तु को सिद्धि नह । | 
स्वभावहेतु अयं वलः [लिलपत्वात्‌ " इत्यादि मे वस्तु का साधक होताहै। 
काययैहेतु से अह्र कं; प्राप्ति कंसे हषो, केवल हणष्ट हो जाने सान्नसे अर्थं कोप्रास्ति 
सहीं भानी जातो, भ्ान्तिसे भौ वस्तु को निवृत्ति देखी जाती है ।।२०८८॥ 
केशोण्डुकादि स्थले) पर वस्तुकेनरहौने प्रभो ज्ञालमात्रके अ.धार पर प्रवृत्ति 
हो जने पर वस्तु की आप्ति नहीं होती । निंऽङ्षे येही तनिङला कि जहां वस्तु है, वहां 
उसको प्राप्ति होतो दै ओर जही वस्तु नहो, वहां उसको प्राप्ति नहीं होती । लिश्ष- 
त्वादि स्वभाव देतु ॐ सताने नूमादि कायंहतु में स्तामान्य तत्व नहौनेके कारण 
प्राप्त नही होगा । ४ 
यह्‌ पहने भ} कदा जा चूका 1 वेस्तुके गृदीतक्षण की प्राप्ति नहीं होती 
तो अनन्तर सन्तति के अगृहीतक्षण कही प्राप्ति होती दहै। सदैव भावी वस्तु प्राप्त 
होती है 1 भावी का कड स्वङ्प नही, उवका ब्रहुण केसे हो । भावीरूपे ग्रहण नहीं 
माना जा सकला, क्योके एसो प्रतौति भौ नहीं होतो । अन्यथा प्रतोतपदाथं त्यया 
उत्पत्तिमान्‌ नदीं हो सकता । सामन्यतः भावी वस्तु को प्रतीति होने प्रभो विशेष 
मं प्रवृत्ति का निर्वाह नही हौ सकता । धूमादि लिद्खों का भो सम्बन्ध सामान्य के साथ 
ही होता दह, विदध के साथ नेह । साम्य प्रततोतिके आधार पर विशेष में प्रवृत्ति 
नहीं हो सको, वयक अव्य करौ प्रवत से अन्येतर-प्रवृत्ति नहीं हौ सकती । सामान्य 
तत्व भी विदोष स अन्य है, तव पूरवदौप उता सहूताहै। यदि सामान्य नियमतः भिन्त 
नहींहै तव भी यहु दव प्रसक्त होताद्‌ कि सामान्यं पदाथं हौ गृहत होने के कारण 


प्राप्य होगा, विके नदं । यदिसाहाष्य विशेष से भभिन्नदहै तवधूमके हारा वल्लि 
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५७२ सभाव्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ९ 


क्वचित्‌ तदपरिक्ञान सद््चापरस्तम्भवात्‌ । 
भ्रान्तेरप्यतो भेदं मायागोरुङ्मैदवत्‌ ॥ १०४ ॥ 
गृहीत होने षर भी कटीकहीं सामान्य का परिज्ञान इसलिए नहींहा पाता क्रि 
पूवक्षण के अनन्तर ही सदश अपरक्षणों को निरन्तर उत्पत्ति हौ जाती दै, अतः वहां 
जलात-चक्त के समान स एवायम्‌ एकोऽपम्‌'--इसं प्रकार श्रान्तिहो जाती र ।।१०४॥। 
 वा्तिकालङ्कारः 





न्यम्‌ । ययेवम्‌- 
सामान्यग्रहणेऽथंस्य तदेव ग्रहुणस्भवेत्‌ \ तथा सति न संदेहो गृहीते स॒ कथम्भवेत्‌ ।\२८९॥॥ 

सामान्यरूपेण ग्रहणन्न विशेषरूपेण (इत्ति) चेत , विश्ञेषल्पे कथम्प्रवत्तंते । तदपि 
गृहीतमेवेति चेत्‌ , किमर्थस्भ्रवत्तते । प्राप्त्यर्थमिति चेत्‌ , ननु सापि प्राप्तिः स्वरूपभ्रतिः 
पत्तिरेव सापि यदि जाता िमथम्परवत्तंते । केनचिद्रूपेण प्रतिपत्तिः केनचिध्वेति चेत्‌ , 
येन रूपेण प्रतीतिस्तेव न धउत्त॑ते व्यर्थत्वात्‌ । येने चन, तेनापि नाशक्तः। ने च प्रति. 
पन्ने सन्देहः, नाप्यप्रत्तिपन्ने, उभयरूपसंस्वशंरूपस्वात्‌ सन्देहस्य । सामान्य विलेषयोरेक- 
रूपत्वादेप्रतिपन्नेऽपि विषे ्वत्तंर उति चेत्‌ , न, चअ ववघयीक्रतेऽपोगात्‌ । न चप्रति- 
पन्नेनाप्रतिपन्नश्यंकत्वबित्ि प्रतिपत्तिम्‌ । प्रतिदन्नैकंत्वम्प्रस्यति नाप्रतियनु । अथापि 
कालान्तरे प्रत्येति । कालान्तरे न प्रत्यक्षन्नानुमानसिति प्रतिपादितम्‌ । 

ननु यदि वस्त्वनित्यत्वादेकडगृहीतमेव सर्वात्मना कथन्तस्यानुमयत्वम्‌ । भ्यव. 
हिधरमाणतया चेत्‌ , कस्मात्‌ ख एव निश्चयो न भवति व्ववहारात्मा । नेदवुत्तरम्‌ । 
थतः-- क्व चित्तदपरिज्ञान मिति । 

न खलु सायागोलके भेदस्थ न प्रतीतिः । तथापि सदृशत्वात्‌ तदन्तरेण स एवाय. 

वातिकालद्का र्‌-व्याख्या 

के ज्ञान होने पर्‌ “कोटशोऽयमग्निः'' इष प्रकार का सन्देह जो होता दहै वह कंसे बनेगा 
॥२८९॥ अर्थात्‌ सामान्य ग्रहणसे विज्ञेष का ग्रहण हौतादहै या नहीं? यदि नहीं तब 
विज्ञेष मेँ प्रवृत्ति कैसे ? यदि विेषका भ ग्रहृण हौ जातादहै तव विशेष में प्रवृत्ति 
किंसलिए 1 यदि विशेषतः स्वरूपोपपत्ति के लिए, तब वह भी प्राप्तही दै। यदि कहा 
जाथ केनचिद्रूपेण प्रतिपत्ति होती है ओर केनचिद्रूपेण नही, तब जिस रूप से प्रतीति 
होती है उसरूपसे प्रवृत्ति नहीं । फलतः प्रतिपत्ति व्यथं है । ओर जिसरूपसे प्रतीति 
नही उस रूपे प्रवेत्ति मे आमथ्य नहीं आता । चन्देहनतो प्रतिपन्नमेहोतादहै ओर 
न अप्रतिपन्त मै, क्योकि सन्देह उभयरूप संस्प्नि होतादहै। यदि कहा जाय सामाच्य 
ओर विरोष कौ एकरूपता होने के कारण अप्रतिपर्न विशेषरूप मे भी प्रवृत्ति हो जाती 
है तो एेसा नहीं कह सकते । कथो कि अविषयौकरृत पदाथ में प्रवृत्ति नहीं होती । प्रति 
पन्न के साथ अप्रतिपन्च को एकता भव नहीं, इसका प्रतिपादन किया जाचकादै। 
कालाध्तरीय पदाथं को कालान्तरेन तो प्रत्यक्षतः ओर न अनुमानसे प्रतीति ही 
सकती है, यह भी कहा जावचृकादहै। 

शंका--वल्ुचादि वस्तु क्षणिक भौर अनेकै ओर महानसादि चै एक व्यक्ति 
गृहीत ह, तब पवंत मे सर्वात्मना असिति का अनुमान क्योकय होगा? इस भ्रदनका 
उत्तर यह है कि जव ` सोऽयं बह्भि-"--इत प्रकार एकत्म-व्यवहारहोता है, तब उशमे 
एकात्मतादही कयोतत पानी जाद! | 

















खोक; १०४ | भव्यक्ष-परिच्छेदः ५७४ 
॥ वातिकालङ्कारः 

मति प्रतीतेन्नं भेदध्यवहारः। ननु यद्यपि सख एवायमिति प्रतोतिर्भाण्ता, दशन्तु पुन- 
रश्चान्तमेव कथन्न भेदप्रतोतिः। अथ तिरस्कृता सती भतीतिरप्यप्रतौतिरेव कायंतः। 

न तिरस्करणन्नामारस्ति स्वरूपसंवेदनयोवंदनयोः। परस्परपरिहारेणावस्थानाद्‌ दयो्वा 

परस्परन्तिरस्करणमिति प्राप्तम्‌ । 


अन्योन्यपरहारेण व्यवस्थिता चेत्‌ तिरस्क्रिया । 
अन्योन्य परिहारस्य समानत्वन्दयोरपि ।॥ २६० ॥ 


यथव विकल्पः स्वरूपसंवेदनात्माऽनुभवतो भिन्न इत्यनुभवस्य तिरस्कारकारी । 
तथानुभवोऽपि विकल्पस्य स्यात्‌ । अथेकस्वे समासक्तचेतनस्य भेदे बुद्धिरेव नोपजायते । 
तथा सत्यन्‌भव एव नास्तीति कस्तस्य तिरस्काराथः। भत्रोच्यते- 
भिन्नन्तत्पूवक्‌ वस्तुन पषति विनाशतः} नित्यश्वाष्यवायाच्चं नित्मपवेति मन्यते ॥२६१॥ 
पूवकं वस्तुदशंनच व्यतोतं तदिदानीं व्यवहुत्तेव्ययेव केवलम्‌ । व्यवह्‌।रश्च 
नित्यतया । उतः कथन्तेनातोतेन दशनेन।स्य तिरस्कारः विषरीताष्यवसायस्तु तदानी. 


~~ = 
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वातिकालङ्कार-ग्याख्या 

समाधान --व्यवहारतः केवल एकता का रपस होता है, वस्ततः एकता नहीं । 
माया-गोलक ( अलातचक्र .मेसोषध्यान से देखने पर भेद कोभ प्रतीति होती दहै। 
तथ।पि सहश सन्तान-प्रवाह के कारण “सं एवायम्‌" -~एषौ अभेद-प्रतोति होती है, 
भेद-व्यवहार नहीं हो पाता । 

शंका-- यद्यपि “उ एवायम्‌'-एेलौ प्रतीति भ्रमात्पकं है किन्तु स्वलक्षण-दक्षन 
तो अश्रान्त है, इसके आघार पर भेद-भाव क्यों नहीं होता ?यदि कहा जाय प्रत्यभिज्ञा 
के द्वारा तिरस्कृत (बाधित) होने $ कारण वहु दशंन भी अदशंन हीरहै, तो एसा 
नहीं कह सकते, कयोकिं नित्य अमात्मक दशन का भ्रमसे कभी तिरस्कार सम्भव 
तहं । यदि फिर भौ तिरस्कर माना जाता है, तव अन्धकार ओर्‌ प्रकाश के समान 
परस्पर दोनों का एकनदूसरे के द्वारा बाध हौ जाने पर अभेद-भ्रम भी नहीं होना 
चाहिए । दो ससान बलके प्रमाणो से अभ्योऽन्य-बाधपूवंक व्यवस्था देखी जाती है। 
दोनों तै समान बाध्य-बाधक भाव षानना उचित है ॥२६९०;) जसे मेद-विकल्प स्वरूपः 
संवेदनात्मक अनुभवसे भिन्न है, अतः उसका तिरस्कारकंहै। वसे हौ अनुभवमभी 
विकल्प का त्तिरस्कारक होगा । यदि एकत्व मे समासक्त होने के कारण पुरुषको 
मेद-ब द्ध हौ उत्पन्न नहीं होप्ती । तब बाध्यमानं अनुभवे होता हौ नही. बाधया तिर- 
स्कार किसका होगा ? 

समाधान प्रथम क्षखं ओर द्वितीय क्षण काभेद-दशेन त तो प्रथमक्षणमेंहो 
सकताटै जौरन द्वितीय क्षणम, क्योिः प्रयमेक्षणमे द्वितीयक्षणमा दी ्ौर द्वितीय 
क्षण सें प्रथमक्षणनेष्ठ हो चूका होतादहै | अनादि संस्कारों कै आधार पर वस्तुक 
नित्यत्वाध्परवक्षाय नित्यता ही भानता रहता है ॥२६१॥! अर्थातु पहया वस्तु-दयन 
अतौत होने फ कार्ण इदानीष्‌ (श्धितीय क्षण तैं ) केवल अभिराषा का विषय रह्‌ जाता 
३, व्यव्हार भं नित्यता व्यप्है । तत्र अतीत दक्ष॑नके हारा इसका तिरस्कार होगा ! 
दविवरीत व्प्रयहुर तो उस समय भौ हैः फरुतः (स एवायम्‌ एता त 
लोग व्यवहार करते रहते है। पटी सं स्वरूपनुभेषे का तिरस्कार्‌ ह किं इसके 








| 
| 
| 
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काकात्‌ वा 





५७४ समाष्थं वरषाणवांततकन्‌ | गंरनच्छदः २ 


तथा दलिङ्गमावालमषेरिलि्टोत्तरोदयम्‌ । 
पयन्‌ षरिच्छिनस्येव दौपादिनाश्िनं जनः ॥ १०५ ॥ 
जहां पर कारणाभाव्‌ के कारण सदृलापरापर सन्तति की उस्पत्ति नही हो 
पाती, वहां “स एवायम्‌--एसी प्रत्यभिज्ञा न होकर नाश्च की दीपादि मे स्पष्ड नारगो- 
पलब्धि भावाल-वृदध प्रसिद्दं ॥ १०५ || 


वातिकालङ्कार्‌ः 
मस्ति । ततः घ एव ध्यवहूारयति लोकम्‌ । ततः स एव तस्थ तिरस्क! से यस्तदन्‌ रूप- 


#॥ 


ग्यवहाराभावः परस्परषेदेनानुपलक्षणात्‌ । ततो माय्ागोलकस्पेव द्वितोया दिक्षणस्य 

भेदेनानूषलक्षणत्वात्‌ स एवायमिति व्यवहारः । तथां हि --तथा ह्यलिङ्माबालमिति । 
ननु माया गोक्रादो भेदः परिगृह्यत एव निरूपणतो निरूपण त्नेवं क्षणिकता । 

तदप्यसत्‌ । तथा हि--अतादवस्थ्यं विनाशोऽनित्यतेति च व्यपदिश्यते) न च प्रदीपा- 

दीनान्तादवस्थ्यमपि तु परापरतेलोपादानजग्यमाना परापरंव प्ररीपज्वाला के परलन्तु 

साहक्ष्यात्‌ समानसामग्रीता वा स एवायमिति व्यवहारः । नन्वेकदंव तंलजनित एक 

एवाकतौ ब्रदीपज्वालावितारः। नैतदपि सम्यक्‌ । यतः-- 

यदि प्रथमष्ठम्मातमात्रादुह्न्च एव सः 1 कालास्तरस्यायित्तया वृथा तेलाद्यतः परम्‌ ॥२६२॥ 

न खलु प्रथवतलादिसामग्रीसम्पातमरात्रतः सकलकालकलाःपन्धापिनी प्रद।ोपादा- 
वृत्पत्तिपरति तततः परं स्थालभूतलतंलानलजालसमवधानं कथस्िदशंम्पुष्णाति । निष्थ- 
तेरपराधीनस्वभावत्वातु । अथ निष्पन्नस्यापि कालान्तरभ्यापिता तेलायन्‌ वत्तं मान- 
स्येव नास्यथेति चेत्‌, तृ, का ल{न्तरस्थायितयेवोघत्ते; | अकाल।न्तरस्थायिनस्तु पश्चत्‌ 


वात्तिकालद्धुार-व्याख्या 

अनुरूप भेद.उयवहार नहीं होता । स्वलक्षततत्व-मेद से उपलक्षित (युक्त) नहीं हो 
पाता । परिणाम यह्‌ होता है कि “स एवायम्‌”--यह्‌ व्यवहार चालू र्टृता है । 

मायागोलक आदि (अलातचक्र) चक्रावय्वोंका मेद ष्य्रान देने पर प्रतिभात 
होता है किन्तु क्षणिकता करा प्रत्यक्ष केदापि नहीं होता । एसी धारणा नितान्त असत्‌ 
है । क्योकि प्रत्येके घटादि वस्तु अतदवस्थं तत्तत्स्वरूप अन्यथाभाव में ददी जाती ह । 
यही क्षणिकता है । प्रदीपादिमें भी तेलघन्तति के अनुरूप ज्वालासंतत्ति भी प्रवाहित 
है । प्रत्येक सन्तान) का भेद भौर मतद अवस्थताजौर क्षणिका भी अनुभूत होती है 
किन्तु अत्यन्त साह्य के कारण स एव अयम्‌ एषा व्यव्हार हो जत्तादहै। एकही 
तलमात्रा षे उल्पन्न एक ज्वाला मानना उचित कही, वर्योकि यदि पूर्वं तंखमात्रासे 
समुतत्न एक ही ज्वाला कालान्तर स्थिर मानी जाय दव दीपकमे ओय तंलक्सिच्वन 
की आवश्यकता नहीं रहेगी, किन्तु देखी जाली है २६३) प्रथम तेलादि सामग्री 
सम्पतिमात्र से सकलकालकलाव्यापी एक प्रदीप-ज्वाखा का उत्पादन मानने पर 
तलान्तर कौ आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि दीपज्ाला ही इसी प्रकार की मानी 
जाती है जिसमे तंकान्तर की आवदेयकता वनी रहती दहै, तव इसे स्थ।यी कहना 
कापि संगतं नह होगा । कालान्तर स्थायी ज्वालाके लिए तलाम्तर की आवदयकता 
नदी, ्पितु व्यर्थता ही ह, षदि तेलान्तर सै ज्वाकान्तर की उत्वि मानी जाती है 
तब वहो अनित्यता अ जाता दहं । स्थिर दीपज्वाला के) ग्रहण एक बार क चक्षुलम्पात 
केद्वारा प्रहृणहोजाता दै पतः उसकी क्या आवदयकता । पत्येकक्चषफ का दक्चन 











क यणि पेयो 
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लोक) १०६१०५७ ] भत्यक्ष-प रिच्छेद) ५७५ 


मारस्वभावभूतायाभपि शक्तो फेऽदृक्‌। । 
अनानन्तयेलो मोहे बिनिश्चेतुरपाटवात्‌ ॥ १५६ ॥ 
जसे बीजादि भावपदार्थो मे अकुरादि-जनन शक्ति का ग्रहण पुरुष को इसलिए 
नष्ठीं होता कि उसमे वई अपटु है। उसका मोह अज्ञान प्रतिषन्धकटै उसी प्रकार 
क्षणिक पदार्थों पे अपरपरोत्पत्तिक्षण ङे दशंन को अयोग्यता रहने के कारण स्थिरता 
काञ्रमरहो जाता टै। १०६॥ 
तस्येव बिनिशत्यथमनुमानोपवणेनम्‌ । 
उयवस्यन्तोक्षणादे सवां कारान्‌ महाधिर, ॥ १०७ ॥ 
'सेयं दीषज्वाछा' इत्य! दि एकत्वभ्रम कौ निवृत्ति करने के किए ही संवादी 
व तिकालङ्भूारः 
तलादिसामग्रचा न फिचित्‌ कत्त शक्यमिति व्यथेता स्यात्‌  अस्यस्योत्पादने सेवानि- 
त्यत। । तथा च णद्यमाव्‌त्पल्लः सर्वात्मा गृह्यते । चक्षरादिना सर्वात्मना तस्य ग्रहण- 
मिति व्पथंतेव चक्षरायनुवत्तंनस्य । अथापरापरदशनेन कालात्तरस्थायता ग्रहणेन 
वा । तथा सति प्रापरदशेनानां विच्छेदः दिकेनापि न कालान्तरस्थानग्रहुः। ्रहुणस्य 
तु कालान्तरस्थानवत्सरे सकृदेव तथः ग्रहणमिति तदव चक्षुरनुवत्तंनं वृथेति प्तम्‌ । 
तस्माद्‌ दशंनस्यन पूरापिरस्परूपग्रहणपीषदपोति क्षणमाचकमेव प्रतिभासते । 
अथापि स्यात्‌ 1 सएवं पूर्वापरहितो वस्तुस्वभाव आयतो भविष्यति । तदसत्‌ । 
का खदेध्यं सङ्‌ र्ट स्याच्चेत्‌ सवंस्तथ' भवेत्‌ 1 दशं स्णानुदृत्येव कालदेध्यंस्प्रतीयते ।॥२९३॥ 
यया यथा दहंनमपरापरम्प्रबन्धेनोपजायते तथा तया दोषेकालताम्प्रत्येति 
नास्यथा। न च सङदेव प्रतिपन्नं कालादिदीघतया दीषंम्‌ । तस्षद्‌ दशनं क्षणिकतामेव 
प्रध्येति । यदि क्षणिकतेव प्रत्यक्षेण परिच्छिद्यते स्वभावभूता, कथस्परिच्छिद्यमानताया- 
मपि उ्यामोह्‌ः ¡ अत्रेदपमुच्यते -भावस्वभावमू्‌तायामपोति। 
यथा खलु शक्तिः परिच्छिल्नापिनं निश्चोयततेऽनन्तर कायेमहष्टवत्ता । यतो हि -- 
तस्यव विनिवृत्त्यथंमिति । ¦ 
वातिकालङ्कार-व्याष्या 
विभिन्न ज्वालाक्षणोंकादही ग्रहृण कर्ता है, अन्यथा सकृद्‌ दशेन श द्वारा जिस वस्तु 
का ग्रहण हो गय उसके लिए चक्षु का अनुवततंन व्प्रथं हो जाना चाहिए 1 परिक्ेषतः 
हर्य ओर दरोन की क्षणिकता पयंवसितिहोतोहै। यदि सकृद्‌ दशन मात्रसे काल- 
दीघता सम्पल्लहौ जातीदहै तब पूर्वदशेन कौ अनुवृत्ति माच्रसे दीघकालता की प्रतीति 
होनी चाहिए ।२६१।। | . 
वस्तुस्थिति यह है किं दशंनधारा कौ तिरन्तरता दीघेकालता का प्रत्यायक है 
अन्था नहीं, कैव एकक्षणमात्न के दशन में दीघेता सम्पन्नं नहीं हो सक्तो, अतः 
दर्शन द्य ॐ क्षणिकता का बौध दीघंताङकैरूप भे कियाकरता है। यदि प्रत्यक्ष 


करे द्वारं क्षणिकता गृहीत हो जाती है, तब परिचि्यमान वस्तुक विषयमे एक्ताका 


भान कसे । इस प्रदन का उतर दिथा गया है "भावस्वमाव'' इत्यादिसे। जेस किसी 
कायं की शक्ति आपाततः गृहीत होने पर.भी अनन्तरः कायं कोन देखकर निश्चित 
नहीं होती, पश्चादृंनसे ही विविध व्यामोह निवृत्त होत्ता है अनुमान को वृत्ति 
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५७६ | समाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


लिद्खंकं अनुमान का वर्णन “लिश्चयादेव मनसोः' इत्यादि वातिक मे किया मय है। जो 
योगिगण विपरीताध्यवसाथ-रदहित वस्तुवर्शी हवे पदार्थं का स्वरूपं दर्शनमात्रे 
निषेध कर नेते हैँ। 


ग्यावतते सवे त्तस्मिन्‌ उ्याधृ्तिविनिवरध्‌न!; 
ुद्रयोऽथ प्रवतन्तेऽधिन्ने भिजाश्रया दष ॥ १०८ ॥ 
यथा चोदनमाख्याञ्च सोऽप्तति प्रान्तिक्षारणे । 
प्रतिमाः प्रतिन्धसे स्वनुरूपा; स्वमावत; ॥ \ ०९ ॥ 


यद्यपि वस्तु एक है तथापि वह्‌ सजातीय विजाक्तीय अनेक पदार्था से ष्यावत 
होने के कारण अनेकाक्षरवेसेही हो जादी है जसे विभिन्नाश्रय सें प्रतिबिम्बित एक 
पदाथ ॥१०८॥ प्रत्येक फएदा्थं अपने ( चोदन्‌ ) संकेत के अनरूप एक ही स्त्री माता 
दुहिता आदिल्पो मे प्रतीतदहीजातादहै। इसी प्रकारका श्रान्तिक्तारण न होने पर्‌ 
अपेक्षा निवरन्धन भनेकाकारता प्रतीति सम्पत्रहो जाती है ।१०९॥। 


-----~ ---~ -- --~- --- 
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वातिकालद्रारः 

दशनेऽपि सर्वाकारतया भावस्प न्यामोहोऽम्या्वजितस्य । तदो न निश्चयः । 
ततो व्यामोहव्यावत्तंनायानुमानम्परवृ्ठिपत्‌ । मेषन्तु पुनरम्यासपाटवादयो निश्चधस्व 
हेतवः सन्तिते सरहामतितमत्र शक्तः यः अध्यवसायादशंनमावकाे; | तस्मात्‌ सामान्य 
माश्रयसिद) सामान्यं सिद्धमेव यत्र न व्यामोहः । यत्र तु व्यामोहऽस्ति तत्रानृमानम्‌ । 
कथर्तहि वस्तुन एकत्वात्‌ तदनु्ारिभिविकत्परपि नानाधमंता व्यवस्थाप्यते । न हि 
नौलानुमवानुसारी विकल्पः पीताध्यवसायस्वमावः। अत्रोत्तरम्‌ - व्यावृत्तेः सवेतस्त- 
स्मिचिति । 

सजातीयविजातीयन्याव्‌ तथ्ाजो हि जगक्ति जन्मभूतः। ते यतो यते) व्यावत्तंन्ते 
ततस्ततो भेदमववभेद)पकृल्पितं तन्तधधाद्नमःदय नानाधर्माण; प्रतीयन्ते । येद 
सवतो श्यावृत्तिमन्तो भावा: कथमेकयेव हेलया सकलव्यावत्यनिश्चयः। भराष्तिकारण- 
सद्धयवादिति ब्रूमः 1 पूवंहष्टस्य विस्मद्णात्‌। न. ह पूवेदष्टस्य तथेव विषयीकरणे 
व्यावृतत्यनिश्चयः। तथा हि-- 


वातिकालङ्धुार-व्याख्या 

विरेष रूप वै व्यामोहं निवत्तिनी हो मानो जाती दै । जिने पास अमभ्यास-पाटवादि 
व्पामोह्‌-निवारक साधन होते है एेसे महामति मह्ावुरुष अपने क्षणपात्र के द्हानसे 
व्यामोह का विध्वंसन कर डालते हँ । अतः सामास्य जह सिद्ध दै वहाँ व्यामोह नहीं 
जहां व्यामोह है वहाँ अनरुषान प्रवृत्त होता टै । जच किव स्तु एकदै तब वह्‌ एक वस्तु 
अनुसारी विक्रलाङेद्वारानानारूगौँमे ग्यवस्यापित कथकर होगी । नीलान्‌सारो 
विकल्प कमी पीताध्यवसाय नहीं हौ सकता । इस अनुपपत्ति का परिहार कनेक 
लि7 कहा गया है न्यावततेः सर्वतः" दत्यादि । आद्य यह है क्रि जमत्‌ परे उत्पन्न होने 
वाके वभो पदाथं अपने सजातीय विजातीय परार्थो व्यावृत्त होते है । भेद अवधिभत 
उपकल्वित्त पदाथं धर्मो को लेकर नानाधमं प्रतीत होति दै । जो पदां सवतः व्याकत्त 
ह उसकी एक काले व्यावृत्ति क्यों नहीं हो घहती, इसका छत्तर है -- भ्र।न्तिकारण- 
सद्भावात्‌, ' पूवंहष्टवस्तु का विष्मरण इसका मुख्य कारण है, अन्‌ भूत वस्तु का स्मदण्‌- 
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सिद्धोजत्राप्यथवा ध्वंसो लिङ्कादचुपलम्भनात्‌ । 
्रागभूत्वा ह्यभवन्‌ मावोऽनिध्य इत्यभिधीयते ॥ ११० ॥ 
श्षणिक्रत्व वस्तु का ध्व्क्न्नषण हं अन्रुपलब्धिलिङ्खक अनुमान के द्वारा उधकी 
अवगति होती है, क्योकि क्षणिक या अनित्य पदाथ उसे ही कहत हँ जो पहले न होकर 
हो, इस प्रकार कौ अनित्यता ध्वस को छोड़कर ओर क भौ तहं ॥ ११० ॥ 


ज काक का =-= = + ए 2 [व क 1 


वातिकालङ्कारः 
तिश्बधो ह्यनुभरूतस्य तथेव स्मरणोदयः । वि पयं योऽन्यथा दाउ संदेहुश्चछने इयोः ॥२६५॥ 

नानुभूतस्य तथेव स्मरणनिश्चयाभावः। अयमेव निश्चयो यत्तथेव स्मरणम । 
अम्यासतश्च तथैव स्मरणात्‌। तस्मादस्यासवतामीक्षणान्तरमेव निश्चयः, अन्यथा 
स्मरणनिवारणायानुमानमिति स्थितमेतत्‌ । सपर: प्राह-शखिद्धोऽत्राप्यथवेति । 

उदयग्ययानूषद््गिणो हि सवंभावाः। उदयः प्रत्यक्षविधिसाधकानुमानसाध्यः 
बथयश्रनाभावः । सोञनुपलन्धिसाच्यः। यावान्‌ प्रतिषेधः सर्वोऽनुपलन्धिसाध्य इति । 
नापडः प्रतिषेधस्य साधनोपायः। ननु नित्वतताभावस्वभावभूता विधिः साधकेनेव प्रमा- 
णेन प्रतीयते ¦ नेदमस्ति 1 न स्वेभावपाव्रकरादेवानित्यता । अपि तु-प्राग्‌ भृत्वा 


ह्यभर्नल्निति। त= सोऽ | | 
भत्वायोन भवतति सोऽ! व्यो न भवनमात्रतेः ; स चाभ वोऽस्यतराप्यनु पन्धि- 


साधकः । नन्वस्य वादित उभयान्तव्यवधापिका सत्तेवानित्यता नाभावलक्षणा । उभया- 
क तातिकालङ्कार-व्याख्या 
जन्य वसा हो निङचय होता है, अन्यथात्वं भ्रान्ति के विपरीत निश्चय भी दोनों 
स्वभावो के विचलनसे सन्देह हौ जाता द ।। २६५, अन्‌भूठ वस्तुकावेप्ताही स्मरण 
नहीं होता, वेसेही स्मरण कानाम निद्चय कहाजाता है। अम्पास्षके क्लाधार पर 
वेसास्मरणदहो जाता है। परि्ेषतेः अमभ्यासशोल व्यक्तयो का ईृक्ष्णान्तर निश्चय 
कहलाता दै । अन्यथा स्मरण के निवारण ऊेरनेरे लिए अनुमान का उपयोग होता 
है। जो लोगष्वसकी षिद्ध अनुपलन्चि लिङ्गं केदारा सिद्धकरते है, अभिप्राय यह्‌ 
है किसभी पाथं उदय भौरव्प्रय को संतति सें प्रवाहित रहूते रहै, उदप या उत्पत्ति 
परत्यक्षभाव-साधघक अनुपान केदारा होत) है । उक्तका वप्रय अभावहै। वह्‌ अनुपलन्धि- 
गम्य है । घमस्त प्रतिषेष अनुपलन्धिगम्य साना जातारै, क्योंकि प्रतिषेध के साधन 
का अस्ष कोर ओर उपराय नहह) 

षरन --भनित्यता वि धि्ाधक प्रमाणकेदहार। हिं क्यो सिद्ध नहीं होती ? 

उतर स्वभ््वमात्र से अनित्यता सिद्ध नही ही सकती, अपितु "भूत्वायोन 
भवति सोऽनिद्यः'' अभाव का छाधक सदेव अनुपलब्धि होती है। 

प्रस्ष --उभयान्तं ( प्राग्भाव भौर पश्चादभाव) इनदो के व्यवधायक सत्ताक्षण 
"बु क्यों त कूः जःय । उसय अभावो का मध्यसत्ता सप्मन्ध अनुपलब्धिगम्थ 
नहीं & । 
६8 उतर --उक्तामात्र को अनित्यत्व नटी कहाजा सता अन्यथा आत्मादिमेंभी 
असला त्रसक्त होगी । रूपादि पदार्थो के उभयभ्‌तान्त मध्य मे अवस्थित इत्ताको 
अनित्यता कहना होगा । अभवको छोड़कर उभयान्ततः अन्य ॐ पदाथ मे अभाव 
कैव अनुष्रलन्धि से अवगमित होता है अल्वं से नहीं। 
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यस्योभयान्तव्यवधिपत्ता स्बन्धवाचिनौ | 
अनिस्यता भरतिस्तेन ताचन्ताविति ङो स्मृतं ॥ १११ ॥ 
नैयायिक लोग जो अनित्यता का अथं किया करतेरँ-- प्राग्भाव आर पश्चादभाव 
के व्यवधायक मध्यपाति सत्ता-पषम्बन्ध ही अनित्यता दहै, भ्रव्वं् नहीं, उस नयायिकसे 
` प्रहन किया जातादहैकि वहं पर दो वे पदां कौन दँ जिनका व्यवधायक सत्ता 
प॒म्बत्ध हें ।। १११।। 
प्राक्‌ पर्ादभावश्चेत्‌ स एवानित्यता न क्षिप्‌ । 
पष्याद्ययोगादिति चेद्‌ अन्तयो। स कथं मतरेत्‌ ॥ ११२॥ 
प्रागभाव हो यदि पश्चादभाव (ध्वंस) अनित्यता, तव “घटस्य अनित्यता 


इस प्रकार षष्ठी का प्रयोग नहीं हो सेमा, वयोकि भाव ओर अभाव का संयोगादि 
सम्बन्ध नहीं माना जाता । उक्षी प्रकर प्रागभाव ओर ध्वंस्--इन दोनों अन्तो 


( अभावों) का भी षडऽड्चादियोग सम्भव नहीं ।। ११२॥। 


वात्िकालद्ार 
न्तत्वच्च पूर्वापशन्तयो । सत्ता च नानुपलम्मसाध्या तत्कथमेतत्‌ । अत्राहं यस्योभया 
न्तध्यव ध॒त्ते ति । 
न तावत्‌ सत्तामा्मनित्यताऽऽ्ादीनामरप्यनित्छत)परसद्धत्‌ । ल्पवेदनादानाचा- 


 विङ्ेषेण उभयभतान्तमध्यमध्या्ीना सत्ताऽनिव्यता वक्तव्या । न चाोभयार्तताऽमावम- 


न्तरेण काचिदस्ति | अभावसद्धमे च सोऽभावानुरलन्ध्या गृह्यते नान्येन । तथा हि-- 
प्राक्‌ पश्चदप्यभावश्चेदिति । 


यदि प्रागभावप्रध्वंसाभावोगयाप्तव्यवधघःयिका सत्ताऽनित्यता।स एवाभावोऽ 
नित्यता किन्नेष्यते । यतो हि - वष्ठाद्यषोगादिति चेदिति । 

यद्ययमभिप्रायो भावस्छानित्यतेति षण्ट्चादियोगो न भवेद्‌ यद्यभावो नित्यता । 
अभावेन सम्बन्धाभावात्‌ ! नहि भावस्यामावस्य च संयोगस्षमदायादिलक्षणसम्बन्धोऽ- 
योगात्‌ | 


विशेषणविरेषद्वसम्बन्धः केन वायत 1 न स्यात्‌ सौऽपीति चदेवमन्तयोः स कथम्भवेत्‌ ।२६५॥ 


वातिकालद्धुार-ग्याख्या 

शंका-यह्‌ जो कहा गया कि अनित्यता अनुवलन्धि-गम्यदहै, वहु क्यों? जबकि 
अनित्यता का स्वरूप है-' "अभूत्वा भवति'' ओर “भूत्वां न भवति"1 दख प्रकाश 
पूवेतन अभाव (प्रागभाव) ओर्‌ पद्चात्तन भव {ष्वंस) के मध्यमे ष्यवघानरूप सत्ता 
सम्बन्ध क्षण दहै, वही अनित्यता कास्वरूप निरिचत होता रै, वह प्रत्यक्षसिद्ध है! 

समाधान-- मध्यस्थ भावका भागहौो यदि अरित्यता है, तब “"भादस्य अनि- 
व्यता” इस प्रकार भेद-षष्ठी क्योकर्‌ पयुक्तं हौगी { यदि छभाव कौ क्षदित्यता माना 
जाताहै, तब भावकरा अभाव के साथ सम्बन्ध नहोने के कारण सम्बन्ध-न्धवहार 
वर्योकर होगा ? भावके साथ “विशेषण-विशेष्माव" सम्बन्ध मी संयोग-घमवा- 
यादि संबंध-श्रयुक्त ही माननाहोगा । उनके न होने से वह सम्बन्ध भी तहीं बन 
सकता है ॥ २९५॥ 

शंका-यदि विशेषण-विशोष्यभाव्‌ संबध भौ सयवायादि अण्य संबंधों श्च 
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सततासमभ्उन्धयोर्धोभ्यादन्ताभ्यां न शिक्षेषणम्‌। 
अविशेषणमेव स्यादन्तौ चेत्‌ कायंकारणे ॥ ११२ ॥ 
सत्ता-सम्बन्ध तो न्यायमत में नित्य माना जाता रहै, भतः भावस्य प्रागभावः | 
ध्वंसौ- हस प्रकार सम्बन्ध तहं अन सकेता, क्योकि नित्य पदां का अन्त (ना) | 
कंसा ?। ११३।। | 





असम्बन्धान्न मात्स्य प्रागभावं स बाज्छति। 
तदुपाचिस्तमाख्याने तेऽप्यस्य च न सिष्यतः॥ ११४॥ 
भावाभाव का सम्बस्धन हो सकनेके कारणं व्यायादि-मत मे प्रागभावकौ 
धटादि भाव पदाथं अपेक्षा नहीं करता, तब प्रागभाव-घटित कारणता भौ अनुपपत्त 
हो जाती है! अतएव कायेता भी िद्ध नहीं होती, क्योकि जिसका प्रागभावहोताह, 
कहौ उत्परन होकर कायं कहूलाता है। प्रागभावासतम्बन्धौ कायं नहीं ओर कायं फे 
भभावमेंक्रारण कामी अभावहो जातादहै। ११४॥ 
वातिकालङ्कारः 
यदि विशेषणविेष्यभावेऽप समव।यादिसम्बन्ध मन्तरेण नेष्यते । स तहि षभ्ठय।- 
दियोगो विरोषणविज्ञेष्यभावौ वान्तयोः सत्तया भावेन वा कथनुपपन्नोऽन्तव्यवधिभूता 
सत्ता तद्ि्िष्टया चेतति वचनव्यक्तौ । एवं ।हि--सत्तासम्बन्धयोरिति। | 


उभयान्तव्यवघिः सत्ता सत्सम्बन्घो वा समवायलक्षणोऽनित्यतेत्ति वचने नियमेन 
सक्तासम्बर्धयोरन्ताम्णं विज्ञेबणमस्यपगतम्‌ ! न चेदं युक्तम्‌ । दयोरपि तित्यत्वाभ्युपग- 
मात्‌ 1 अन्लविशिषटा हि सत्ता कथम्भवेत्‌ यदि सोत्ादव्ययवती । अथ स तत्र भावे सत्ता 
सम्बन्धो वा न स्यात्‌ ताम्थां विेषणमेवर्तहि स एव भावस्तद्रिशिष्ठोऽनित्यः $ 
सत्तया 1 अञ्पतिरेकात्‌ षष्टी न सवेदिति चत्‌, सत्ताया अस्तित्वमिति कथम्‌ । किञ्च 
भावस्यानित्यतेत्ति भावस्य प।गृभावप्रष्वस्ाभाव तावेवानित्यता । ततो व्यत्तिरेकादस्ति 
व्यतिरेकविभक्तिः | अथ क्रा्यङकारणयोरुमयान्तता । कारणभित्येकोऽन्तः कायेमिति 
द्वितोयः । ताभ्याञ्च का्यकारणास्यां सत्तायाः सम्बन्धस्य वा विशेषणं नोक्तः । भावे च 
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वातिकाल द्धा र-भ्याख्या 
बिना नही बन सकता तव दोनो अन्तों (अभाव, के साथ सत्ताया भाव का संबंध 
केसे उपपन्न होगा, दात) अन्तो को 8५वधानम्‌त सत्ता तत्‌वि्लिष्टाः इस प्रकारको 
'विरुद्धाथंक वचनव्यक्ति उपपन्ने" नहीं हो सकतो। 
दोनों अन्तो ॐ) व्यवघानभूतसत्ता था सत्ता का समव्रायरूप संबध अनित्यतादै 
ठेसा भानने पर सत्ता ओौर संबंध का दोनो अन्तोके स्राथ विशेषण जओौर विशोष्यभाव 
संबधदही जाता है जो युक्तियुक्त नहीं, क्योकि दोनो हो निलय माने लते ह| उभयाष्त 
विरिष्ट सता तभीदहौ सकती है कि जबकि वहु उत्पाद ओर अन्तवती हो। सत्ताया. 
सत्ता संवयसे विशिष्ट भावप्रदाथं सनित्य कंसे होगा ¡ अभेदमे षष्ठी का प्रयोग नही 
होता । यदि ठेसा है ठव "सत्तायाः अस्तिखम्‌"' एसा प्रयोग कैयोकर होगा ? दूसरी बात 
यह भी टै कि “भावस्य नित्यता ' प्रागभावे अगर प्रध्वंस $ इदिति करती ह दैवे दोना 
सिन्न होने के कारण षष्ठो विश्नक्ति का प्रयोग सषम्भन्‌ हौ जाता है । यदि इभयन्त्‌ 
शब्द के दारा काथं व्लर्‌ कारण, इन दोनो का कन्तः लिया जाताहै, भावके सायं कायं 
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सत्ता स्वक्षारणाद्रेपकरणात्‌ कारणं क्र । 
स! सत्ता ख च सम्बन्धो नित्यौ कायंमयेह किम्‌ ॥ ११५ ॥ 
भावपदार्थो का जन्म कहा जाता है- खता (तमवाय) इलेषः ! कायं का कारण 
के साथ सम्बन्ध नित्य होता है, वह सत्ता ओौर वह सम्बन्धत्वं का्यंता ओर कारणता 
कंसी ? ॥ ११५॥ 


यस्यामावः क्रियेतासो न सावः प्रामभाववान्‌ । 
सम्बन्धानभ्युपगमान्नित्यं विश्वमिदं तत | : १६॥ 
जिसका अपने उत्पत्ति से पुवं लभावरहै, वही उत्पतन किया जाता है, किन्तु 
किसीभी भावक प्रागभाव सम्बन्ध सम्भव नरह, कांता अनुपपन्न होनेके कारण ही 
यह्‌ विश्व नित्य सिद्धहोता है।। ११६॥ 
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वात्तिकालद्भुारः 

का्यंकारणयोः सम्बन्धः कायकारणभावः पत्तायाः समवायलक्षणः अतर प्रतिदबनम्‌-- 
अविरेषणमेवं स्यादिति । 

यस्य हि प्रागभावः स्वकारणेन सम्बध्यत । नच म।वस्य प्रागभावेन सम्बन्धोऽ- 
भ्युपगम्यते । तदभ्युपगमे प्रागभावप्रध्वे्ाजाव)वेवानित्यतेति प्रकृतहानिः पक्षाश्तर- 
समाश्रयणं च । तस्पादसम्बन्ध एव प्रागभावेन भावस्य । प्रागभावोप।विश्चायं सभाख्या- 
विशेषः स तदभावे न स्यादिदङ्कायेसित्ति। च च कायंमन्तरेण कारणम्‌ । अथवा नान्येन 
प्रकारेण कार्यकारणत्वाभधावः । यतः--पत्ता स्वका रणादलेषक्ररणादिति । 

सत्तासम्बन्यकरणेन हि कारणं स्वकारणस्स्वन्धकरणेन च । स्वकारणं सम- 
वायिकारणं स्मवःविकारणसमवेतं हि प्रायशो वस्तूत्पन्तिमत्‌ | न च सत्तासम्बन्धयोः 
कायेता । भावस्यापि सम्बन्ध एव सत्तया कार्यो नाल्पथास्य करायंता । स्वल्पेणेव कार्यता 
चेत्‌ , न । यतो हि-यस्याभावः क्रियेतासाविति। 


वात्िकालङ्कार-व्याघया 

मौर कारण का संवध सत्ता कः पमवायक्यौन होगा ? 

समाधान - उक्त शद्धा का निराच “विशेषणम्‌” इत्यादि वात्तिक के द्वारा किया 
जाता है, घर्थात्‌ जिस पदाथ का प्रागभाव उसके समवायी क्ारणसे संवंधित होता है 
वह्‌ कायं कर्दलाता दहै, कायंके साय प्रागभावका सीषासंवंध रहीं माना जाता, क्ोंकि 
उसे सानने पर श्रागभावग्रध्वंसाभावावेव अनित्यता इस प्रकृतप्रसद्क की हानिहो 
जातोदटै। पक्षान्तरकासमाश्रयणहो जाता है, अततः प्रागभाव केसाथ भाव का 
सं्यंघ सीधा हीं होता । समवाय-विशोष प्रागभाव की उपाधि है, उसि अभावमें 
"इदम्‌ कायम्‌" एेसा प्रयोग नहीं हो सकता, काये के विना कारण नहीं हो सकता, अथवा 
अन्य प्रकार से कायंकारणभाव को हत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि सत्ता संवंधी पदार्थं 
करोकारणमानाजाता दै । कारण शब्द से यहां समवायीकारण का ग्रहण है। 
समवायी में समवेत कायं करो ही उत्पत्ति मानी जाती है। सत्ता ओर सत्ताके संबंध 
मे कायंता सम्भव नहीं, उत्ताके साथभाव कासंबंधं ही कायं होता है, अतः सत्ता 
समवाय मे स्वरूपण काय॑ता क्या नहीं ? इसका उत्तर्‌ है यस्याभावः क्रिया" इत्यादि । 
मर्थान्‌ किसी भी भाव पदाथ का अपने प्रागभाव जसा संबंध नहीं होता । अभाव 
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तरमाद्नथास्कन्दिन्योऽभिन्नार्थामिमते्वपि । 
रब्देषु वाच्यभेदिन्य) व्धतिरेकास्पदं धियः ॥ ११७॥ 
फलतः अभान के साथ कोई वास्तवक सम्बन्ध नहीं बने सकता, केवल ब द्धि- 
परिकल्पित ही मानना होगा, अर्थात्‌ वास्तविक सम्बन्ध मानते प्र दोष सक्त होता 
है । अतः बीजस्य अकुरः' इत्यादि व्यवहारो § समान "भावस्य व्रारभावेः' इत्यादि 
शब्दों के हारा परिकल्पित अनयास्रन्दिनी' वृद्धि के दवारा वाच्यवाचक मर्यादा कै 
अनुरूप व्यतिरिक्त जंघा प्रतोयमान सम्बन्ध परिकल्पित होते है | ११७॥ 
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वािकालङ्कारः 
न हि भावस्य कस्यचिदपि प्रागभावेन सम्बन्धः। यद्यपि नामावस्तुत्वादसम्ब- 
न्धस्तथापि पूर्वसखावविद्यमरान एव । ततः कार्यता भविष्यति । 
तनु यस्य।विद्यमानतया सम्बन्धः सोऽविश्मानः! अन्यथा सवंमेवाविद्यमानम्भ- 
वेत्‌ । ततश्चास्ति ब्रागभावेनं सम्बन्ध इति प्राप्तम्‌ । न चाभ्युरगम्यते। ठतः सकलमेव 
दित्यज्जगत्‌ प्रसक्तं कथन्तटथं भावे सम्बन्धः । तदाह- तस्मादनथास्कन्दिय इति । 
भिन्नो वा भवत्यभिन्लो वाधस्ततरे वृद्धिपरिकल्पित एव स्त्र सम्बन्धः । वस्तु 
वस्तुनो यदि ब्ठतिरिक्तङ्घुः सम्बन्धः । व्यतिरेक एवेति चेत्‌ । यदिनाम व्पतिरिक्तन्तस्य 
कः सम्बन्धो व्यतिरेकस्य सवत्र समानत्वातु अस्षम्बन्ध एव न स्थात्‌ । ता दात्म्यतदुत्पत्ति- 
खक्षण इति चेत्‌ । 
भिन्ने का घटनताऽभिन्ते कायकारणतापि वा। 
भावेऽन्यस्य च विदिरुष्टो श्रुष्टौ स्यातां कथन्त तौ ।२९६॥ 


न खल्वभिन्नस्य सम्बन्धो द्िष्ठत्वात्तस्य केयेकारणभावो न स्यात्‌ तादात्म्य 
क्षणस्तु फथन्न स्यात्‌ । न तत्र सम्बन्धस्य कत्पित विषयत्वात्‌ । कल्पितौ हि तत्न सम्ब- 
न्धिनौ भिन्नत्वे तादात्म्यलक्षणः संम्बन्घो नास्तीति सिडमेतत्‌। का्यंकारणभाव इति 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

अवस्तुहोनेके कारण सबधो नहीं हो सकता, तथापि पूवे में यहु अविद्यमान ही होता 
ठै, अतेः उसमं कायेता का व्यवहार होताहै। 

शंका-- जिस पदाथे का अविद्यमानतः के साथ स्बघ है वह अविद्यमान, 
अन्यथा सभी अविद्यमान ह जायेगा, फलतः प्रागभाव के साथ संबेध प्राप्त हो जाताहै, 
किन्तु वहु अभ्युवगत नहीं, इस प्रकार सकर जगत्‌ नित्यप्रसक्त होता है । 

भिल्लाभिन्न विकल्पो कौ दुवेचनता यह मानने कै किए बाध्य कर देतीहैकि 
संध सर्वंत्र बृद्ध-परिकल्पित होता है । वस्तु वस्तु से यदि व्यतिरिक्त है तो उसका 
संबंध क्या व्यतिरेकं संबंध, पेखा सानने पर, व्यतिरेक को संबंध-विशेष कहना 
होा--(तादाल्म्यतदुत्पम्तल्पसंबध' यदि कहा जाता ह, तब प्ररन इष्ता है कि भिन्न 
पदार्थो की घटना (य) जना) एवं अयिन्ये षै कायकारण भाव कंसे ? अपने से भिन्न 
व्यत्तिरेक से भावपदाथं इिलष्टया विषशटिलिष्ट वयोकर होगा ।२९६॥ अर्थात्‌ अभित्त 
पदार्थं का संत्रंघ इद्लिए नहीं हो सकता कि घ्बध द्विष्ठ होता है। अभिन्नमे कायं- 
कारणभाव नहीं हो सकता । अभिनत पे तादात्प्य संबंध एक कल्पनामोनत्र है) कार्यता 
ओर कारणता रूप भिन्त धर्मा मध्यमसे कयकार्वेभावं यदि माना जाता है तब 
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वात्तिकालङ्कारः 

चेत्‌ , किमिदं कायंकारणत्वन्नाम ¦ अन्वयव्यत्तिरेकित्वमिति चेत्‌, न तस्य कल्पित- 
त्वात.  प्रतक्षतोऽग्रहणात्‌ । तस्मात्‌ स्वः कत्पनानिमित एवायन्च परमाथंः ! तस्मादयं 
व्यत्तिरेकविमक्तिर्यथाकर्थच्छित्‌ कल्पितं सम्बन्धमाधित्य प्रवकत्तंते नापरः प्रकार इति। 
भागभावादिनापि भावस्य संवृत्या सम्बन्धो न परमार्थं न कस्यवित्‌ केनापीव्येकान्त 
एषः । तस्माद्‌ योजनाद्‌ वणं सामान्ये न प्रमागान्तरत्वं प्रमेयान्तराभावात्‌ । न च पुनः 

पुन रभिन्ञानेऽनिष्ठासक्तेः स्मृतादिवत्‌ । पुनरभिनज्ञानं हि स्मयंमाणमेव । 
नन्वि्द्रियव्यापारानुविवानादविसंवादाच्च प्रमाणमेव कथमप्रमाणम्परत्यभिन्ञा- 
नम्‌ । न, इन्धियन्यापारस्य सनितिहितमात्रविषयत्वात्‌ । यदि सच्चिहितमात्रविषयत्वद्भुथं 
स एवायमिति कृत्वा भ्रवत्तते नैतदस्ति । यस्रातु नस एव्रायमित्येव प्रक्षावानु प्रवत्तेते। 
समोहितफलप्रप्तिहेतुरित्येव वतते । यपि स एवापौ तथापि न प्रवर्तनविषयः! अथ- 
क्रियाश्नाधनविषया हि प्रक्षवतां वृत्तथः । न च तैनैव साथक्रिया साधनीया स्वकारणा- 
घौीनशक्तयो हि भावास्तामन्णां वाऽथक्रियां च कल्पयन्ति नंकत्वभ!जनत्वेन । न चाथं- 
क्रियाचम्बन्धः प्रत्यक्नविषयः दूवदृष्टस्येव स्मरणात्‌ । तदे्थंक्रियाकाटित्वेन च स एवाय- 
मिति प्र्ययस्य विषप्रोन स्वरूपेण} पूर्वं यदि दृष्टत्वेन च ग्रहणे स्मरणमेव । इह 
योजने त्वनुमानन्तदथक्रियायोगत्वमत्रापि । तदभेदोपचारादेकत्वग्यवह्‌ा इः । अतिसंवा- 


वातिकालद्भुार-न्याख्या 
८क्िमिदं कायंकारणभ। वत्वं" इस प्रकार का प्रदन उजागर होता है। अनवयन्यतिरेकीत्व 
को कायंकारणतव नहीं माना जा सकता, क्यौकि वह्‌ कल्ितम।त्र है । प्रत्यक्षतः गृहत 
भी नहीं हौता \ फलतः यहु सब-कुछ कल्पना-निमित्तक ही अतीत होता दहै । षष्टी 
विभक्तिका भयोग कल्पित भेदकौचेकरही दहो सकता दह, अन्यथा नहीं । प्रागभावादि 
के खाथभावकाप्षवध भी सास्छतिक ही मानना पडता है । पूनः पनः अभिज्ञान में 
स्मृतादिके समान सामन्यमाच्र को कल्पना ही निहित हीत्ती दै। 

“सोऽयं वाह्लिः" इस प्रकार का ज्ञान अप्रमाण कंसे? इन्द्रिय व्यापाद का विघधाषी 
होने के कार्ण उपे प्रमाण क्या न मान चिया जाय] उसक्रा उत्तर यहं है क्रि इन्द्रिय 
व्यापार उदेव सन्निहित परामर्शी होता है, तव स एवायम्‌ इस भकार का असन्निहित 
प्रत्यभिज्ञा प्रमाण कषे ! उक्त प्रश्न का उत्तर्‌ यह्‌हु कि उक्त स्थल पर प्रक्षावानु व्यक्ति 
इसलिए अप्रवृत्त हाता है, यहु व्यक्ति वही है, अपितु अभीषु प्राप्तिकादहेतु है, इसलिए 
प्रवत्त होता है । यद्यपि वह्‌ वस्तु वही है किन्तु इसकी एकता प्रवृत्ति का हितु नहीं। 
अथंक्रिपाजनक पदाथ विषय्णी हौ प्रक्षाचानु कौ प्रवृत्तिं होती है। भ्थंक्रियाक्षाघनता 
अपनी निश्चित सामग्री जानी जही है । सोऽयं" इस प्रकारकी प्रव्यभिन्ञासे नहीं| 
अर्थक्रिधा संबंध भी प्रव्यक्त का विषय नही, अग्नि क देखकर पूत्रंदृष्टदाहादि-जनकत्व 
काहीस्परण होता दहै । दाहादिल्प अथै क्रया का जनके हौोनेके कारण, स एवे' अग्नि 
की प्रतीति होती है । स्वरूपतः वहीं, पवद खरूप स्मस्ण कहूलाता है। प्रक्रत में 
अथंक्रियायोग्यत्व के कल्पना अनुमानके द्वारा होती है! एकत्व के हारा नहीं । 
अविसंवाद भी एकत्व निबन्धन नहीं कहा जा सकता, क्यों क्रि अनेकता होने पर भी 
अथेक्रियाकारित्व हो सकता ष ! अनवगत पदार्थो का भान भौ अ्थंक्रियाप्रसूरित्वेन 
हो जाता दै, दका निष्कर्षं यही है-- प्रद्यक्ष ओर्‌ अतरुसान को छोड़कर तीसरा कोई 
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किक्ञेषप्रत्यभिज्ञानं न प्रतिक्षणभेदत)। 


त वा विक्ञेषविषयं ृष्टक्षाभ्येन तदृग्रहात्‌ ॥ ११८ ॥ 
अग्नि को देखकर धूमादि लिङ्क रमसे अनुमाने करने के पश्चात्‌ स एव यं 
वहः ' ट्स प्रकार का प्रत्यभिज्ञान प्रमाण नहीं पाना जाता, क्योकि भावपदाथं प्रतिक्षण 
विनष्वर होता है । अनुमानकै द्वारा इष्ट अग्नि काभान तही होता, अपितु प्रार्हष्ट 
अग्नि पे सम।नताके आधार पर सामान्य लक्षण अभ्ति काहौो अनुमान हुमा करता 
है, वह सामान्य लक्षण कत्पितपात्र है ।॥ ११८ ॥ 
निदश्चनं तदेवेति सामान्यग्रहणं यदि । 
निदश्चेनत्वात्‌ सिद्धस्य प्रमाणेनास्य फं पुनः ॥ ११९ ॥ 
प्रन उठता है किं जहां हष्यान्त ओर द्ःष्टन्ति काभेद होता है वही सामान्यतो 
हृष्ट अनुमान प्रवृत्त होता दै, किन्तु प्रकृतमे दृष्टान्त ओर द्राष्टान्ति का कोई भेद नही, 
अतः सामान्यतो इष्ट अनुमान से सामान्यमात्र का ग्रहण क्योकर होगा? इस प्र्नका 
उत्तरटै- जो तत्तव दष्ट है, निश्चित है प्रमाण के दवारा उसको सिदध क्योकर 
होगी ॥ ११६ ॥ 


-~ त 





वाततिकालङ्कारः 

दोऽपि नंकत्वविषयोऽनंकत्वेऽप्यथेक्रियाताप्तेः । अगम्यागसनादिकन्तु तस्प्रसूतित्वादेव 
सन्तत्थपेक्षया । तस्मान्न प्रत्यक्ष सापाव्यदिषयप्‌ । नाप्यनुमानस्य विकञेषविषयता। 
ननु विेषदृष्टमनुपःनं विशेषमेव प्रत्यभिजानाति । तदप्यसत्‌ -विशेषप्रत्यभिज्ञानन्नेति 1 

यदा खनु द्रौ बः पुनरपसृत्य व्यवधाने सति घूमादवसीयते । तदा कालान्तरे 
सएव विशेषो न प्रप्रभिज्ञायतेऽपरापरस्य भेदस्य सम्भवात्‌ । भेदे च सतयेकत्वाध्यासेन 
प्रतिपत्तिः सामल्पमेव विषयीकरोति } यत्र तेहि स्थिरे पदा्थातिपति न भेदसम्पवो 
विकाराभावात्‌ । तत्र तस्येव विशेषस्य प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदेतत्‌ कथमवगत्तव्यम्‌ । न 
हयदृद्यमाने विकारोन सम्भवतीति निश्चयः । अथान्यत्रःप्यैवमेवं दष्टस्तथा सति दृष्ट. 
साम्येन उ्पवत्यन्तरेण प्रतिपत्तिनं विरोषविषयत्वम्‌ ¦ तथा हि--निदशेनन्तदेवेतीति । 


[0 प नभ छ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्रमाण नहीं । प्रत्यक्षप्रमाण स्वलक्षणविषयक सात्र है, सामास्यविषयक नहीं। ओर 

अनुमान सामान्यमात्रं विषयकं है, विदोष विषयक नहीं । 
यह्‌ जो कहा नाता है करि विक्ञेबदृष्ट अनुमान मे विरोष को प्रत्यभिज्ञा होती है, 
सामान्यमान्र की नही, यह कहना अत्यल्त असत्‌ है, क्योकि जब कोई अग्नि पदां 
देवा जाता है उसमे दूर हटकर य। व्ववधान आदि का होने पर घूमङे यारा उसी 
गिति का अनुमान जिया जातारहै, तव कालान्तरमें उसो अग्नि-विशेष कौ प्रत्यभिज्ञा 
नहीं होतो, क्योंकि न उनका भेर अत्यन्त विष्प्ट हे । एकत्व अध्यास के द्वारा 1 
अग्निः" एसी प्रतीचिमात्र होती है । जहाँ स्थिर पदाथं भे भेदो को सम्भावना नहो, वहू 


तो उष्षी वि्तेषाथं की प्रत्भिज्ञा साननीही होगी 1 किन्तु स्थिरता की स्वगति कंसे ` 


ह्यो ? अद्दयमान पदाथ मै विकार नहीं हो सकता, पू नहीं कह प्षकते । अतः क्षण- 
प्रध्वंस्वाद की अकाट्यता स्थिस्ता का रसथंन नही कर सकती । यि नदशेता वही 
है तत्र वह्‌ पूवंप्रत्यक्ष केदारा ही सिद्ध हो जातीहै, पूनः प्रमाण को आवर्यकंता क्या, 
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विस्मृतत्वाददोषश्चेत्‌ तत शएवानिदश्े नथ । 

दष्टे सद्धाबसिद्धिश्चेत्‌ प्रमाणादन्पवस्तुनि ॥ १२० ॥ 

तच्वारोधे विषयो शस्तस्सिद्विरमरमाणत। । 

रतयक्षतरयोरेक्यादेकरिद्विद्ेणेरपि ॥ ६२१॥ 

महानस-इष्ट भगिनि कोही “त एवायम्‌"--इस प्रकार की प्रत्यमिज्ना का भान 

यदि अनुमान प्रमाणके दवारा मानः जत्तादहै, तव जिन्नाया होती है कि तदरूपता 
( दृष्ट अग्नि करौ तदात्मता) अव्य अग्निमे सिद्धकी जात) दै? अथवा उसी अग्नि 
म ? अन्य वस्तु में ठत्तवारोप मानने पर विपयय (अयथार्थ प्रसक्तः होताद्वै। द्वितीय 
पक्ष मानने प्र गृहीत-ग्रही होने के करण अनुमान मे अप्रमाणता ५सक्त होती है, 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष गौर इतर (अनुमान. इन दोनेप्रमाणों एक ही आगन सिद्ध 
होती हं ॥ १२०-१२१॥ 


~~~ ~~~ व ० ~ ~~~ ~ 
- ------ -- ~ --- --- 


वात्िकािङ्ारः 

यदि तदेव निदनं पूवप्रत्यक्षेण सिद्धत्वात्‌ तथा सति परवकरेणेव प्रत्यक्षेण ग्रह- 
णात्‌ किम्पुनः प्रमाणेन । नानुमनिनात्र कार्थ॑त्‌ । यदि परैकमेव प्रत्यक्ष विरोषद्‌ष्टानु- 
मानकालभावितत्तोपग्राहितेनव सिद्धत्वात्‌ क्रिवनमानेन ; प्रत्यक्नाविपये हि प्रवत्तंनम- 
नुमानस्यैष्यते । न तवव : अठ एवं विरोषदष्टमिरि चेत्‌ , मवतु जियेषदष्टं तस्य 
प्रमाणन्तु न स्यात्‌ । अथ दकशेनेन समानकालमाव्येव पदूार्थः परिगृह्यते नेतरस्ततो 
भाविनि प्रवत्तंमानमनुमानस्ध्रमाणमेव । यदचेवमन्धनिनिदद्चनं यद्‌ ङूपप्पृतरपप्रतीतम्‌ | 
अन्यदा दा्टान्तिकं यद्‌ उत्तरकालमनुमानेन अतीयते। अथ गृहीततैव तत्‌ किन्तु 
विस्मृतम्‌ । ततोऽयमदोष इत्याहु ~ विस्मृतत्वाददोषश्चेदिति । 


वात्तिकलङ्कार्‌-ग्वाख्या 

अनुमान कौ आवश्यकता नहीं रह्‌ जती । प्रत्यक्ष के अ (वषयीभूतपदार्थं प्रे प्रवतमान 
अनुमान दष्ट-विरष व्यो तहीं । विश्चिष् दृष्ता प्रमाण नहीं मानी जा सक्ती । यदि 
कहा जाय किं दशन के समान कालम होने वाला पदार्थं ही अनुमान दारा गृहीत 
होता है, अन्ध नही, तव भावी अथं में भरवतंमान अनुमान प्रमाणी हलेगा। ˆ ` 

यदि दूरा निदान प्रस्तुत क्रिया जाताहै करि जोरूप पूर्वमे भ्रवृत्त है वह 
दृष्टान्त भौर दाष्टान्त उक्लरकालभावी अनुमाने से प्रतीत होता है। इस प्रकारतो पूवं 
गृहीत विस्तृत हो जानिके कारण पुनः अवमाक्तितेहो सकताहै। यही कहा गया है-- 
“'विस्मृतत्वाद दोषश्चेत्‌ अथि विस्मृते पदार्थं का लिख $ द्वारा पलः स्मरण किया 
जाता है, अनुमान में न्यथेता श्राप्त नहीं होती, तब प्रन हाता है कि विस्मृत को दश्नान्त 
कंसे बनाया जा सक्ताहे | ष्टान्तके द्वारा ही साधन-सम्पच्वि प्रवृत्त होती, यदि यह्‌ 
विस्मृत है तो दृष्टान्त कवे १ घदिलिङ्घु से पहले उसका अविकल ज्ञात न होने के 
करण छे दष्टान्त माना जाता है तव प्रशन होता है लिद्धके दारा उस पर अशिक 
भोर क्या किया जा सकता । पुनः पुतः स्मद्णमात्र से अनेवस्था ही होती । अर्थात्‌ 
धनुमान पिक्लित विध्मृत दृष्टान्तनन्त का स्मदण करने लिए अवरुमानास्नर-परम्पराकां 
बनुहारण प्रसक्त होता द। विस्मृत अगति को द्ष्टान्त नहीं बनाम जा तक ता--यह्‌ 
कहा जा चुका ह । यदि दुष्टान्त के बिना हौ अकस्मात्‌ धूमसे अग्नि को ्रत्तिपत्ति हो 
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गि क 


वातिकालङ्कारः 

विस्मृतस्य तस्य पुनलिङ्खहारेण तथेव स्मरणमिति न व्यथेताऽन्‌मानस्य । कथ- 
ताह विमतस्य दृष्टान्तता । देष्टान्तद्वारेण हि साघधनम्प्वत्तंते तस्य, चेद्‌ विस्मरणं कथं 
स दष्टान्तः। यदि लिङ्घात्‌ प्रागस्य बिक्लस्य दुष्टान्ततया स्मरणन्तदा किमपरमत्र 
लिङ्केन क्तंश्यम्‌ । तदेव पुनस्स्मयंत इति चेत्‌ , अनवस्था भवेत्‌ । अथ विरसृतं तदा 
न दष्टाष्तता । अथ दष्टास्तमस्तरेणेवाकस्माद्‌ धूमादग्नि प्रतिपत्तावितस्स्य विस्मृत्य 
लिङ्गात्‌ प्रतिपक्तिः। तदा तस्याविकलकालङलाबव्यापिनः पवेप्रव्यक्षेणेवं ग्रहणात्‌ 
बि्ेषमप्रतियतः कथम्प्रमाणत। । स्मरणे सत्ति तत्र व्यवहारादिति चेत्‌, तथा हि 
स्वभावहवेतोगृ'हीतस्यापि सवत्मिना तथेव व्यवहारे सति प्रमाणता । न तत्रापरहष्टान्त- 
खाधम्पेणेव भ्यवहारयोग्यतासाघनात्‌ । न त्विह तथा प्रागेवाभावात्‌ । अभ्यासानुत्था 
नात्‌ । हृष्टप्ैतदिव्यपि न सङ्खतमन्यथा भावसम्भवात्‌ । | 

न खलु गृहीत एव स्मरणमेतदिति सिद्ध मगृहीतत्वस्प भावात्‌ भरमाणम्‌ । स्वकाल- 
पयंवसायि हि कपम्प्रस्यक्षेण गृहयतेऽन्यथा सरणावधि गृह्येतेति तदेव सरणं भवेत्‌ । 
अनुबत्त॑मानेन मरणावधि गृह्यत इति चेत्‌ , ताहि-- 

दीर्घेण दीघं ग्रहणमदीघणेतर्रहः । प्रद्यक्षेण तद्वास्य मरणावधि त ग्रहः ॥२९७\ 

यर्हि नानुवत्तते न तेन कालास्तरव्यापि परिग्रहः। ततः कथङ्गृहीत एवानु- 
मानम्प्रवत्तेतै विशेषदृष्टम्‌ ¦ कथन्तरेव ^ दशं नमित्य शमान्यग्रहणम्‌ । 

अथ दुष्टे कालान्तरसम्बन्धेन क।क।न्तरे यदन्यदुत्प्यते तस्य तद्धाश्सिद्धिरिति ` 


कि्ञेषद्‌ह्टमेवेतत्‌ , अत्रोच्यते--दष्टे सदू।विद्धिरचे दिति । 


र ^ त वातिकालङ्का र-व्याख्या ( 
जाने पर लिङ्खके द्वारा विस्मृतङकाज्ञान होता दहै? तज उस अनुमान को प्रमाण नहीं 


कहा जा सकता, क्योकि सामात्य कल्पनाकाल से पूवेतन क्षग्निका ज्ञान तो पूवेतन 
प्रत्यक्षसेहीहोज। चका होता है, अन्‌सान अनधिगताथे कागमक नहौने से प्रमाण 
कयोर्‌ होगा ? यदि कहा जाय कि स्मरण होने पर “अग्निसानय'~एेसा अवि- 
संवाद-व्यवहारवेसे हीं प्रमाणता का निषामकहौो जाताहै, जेते “अपं वृक्षः, शिश 
पात्वात्‌"--एेते स्वभावहेतु केदारा गृहीता्थंकाही प्रहण प्र्राण माना जाता है, 
तो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि स्वभाव हेतुं मे निश्चित दृष्टान्तान्तर के बल १९ 
व्यवहाद-योग्यता की सिद्धिकी जाती है, किन्तु प्रकृत में दष्टान्त है ही नहीं । अभिज्ञान 
न हो सकने षैः कायण अभ्यास सम्भव तहीं। दृष्ट अग्निस संगत धूम है-एषः भी 
नहीं कह सकते, क्योकि अभ्यथा (दृष्टासंगत) धूम भीहो सकताहै। 
यह्‌ कोई गृहीतमाच्र का स्मरण नहीं, अतः अगृहीत-ग्राहो होने से भरमाणदै। 
केवल तत्क्षण-पश्र॑वसायौ रूप ही प्रत्यक्ष के हारा गृहीत होता है, सन्यथा मरण-पर्यष्त 
भावी समस्त रूप गृहीत हौ जाता ओर तत्काल मरण हो जाता । | 
यदि हा जाय कि प्रत्यक्ष नष्ट नहीं होता, अपितु अनृव्तमान रहता है ओर 
उती ङ्क द्वारा मरणपर्थ॑न्त, समस्त विषयकाभनहोताहै। तो वप्रा नहीं कह सकते, 
वसोकि दोषं ज्ञान § द्वारा दोघं ओर अदीधं से अदीषं विषयका ग्रहण न्याथश्राप्त ह 
किन्लु नि्िहत्पकप्रत्यक्ष कै (रा मरणावधि विषय का ध्रहण नहीं हौ सक्ता ॥२९७॥ 
अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष कालान्तर मे अनुवृत्त नहीं रहता, जके हारा कालान्तर.ग्यापौ 
७४ 
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५७६ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकप  , [ पर्च्छिदः २ 


वातिकालद्कारः 
अथ हष्टमन्यदपि पूनः कालान्तरे तदेवेदमिति साध्यत इत्यम्युर्गसः। सहि 
तदन्यत्र तत्त्वारोपो नियोगत एव विपर्यासः । नहि हष्टेऽन्यतया तत्त्वन्ततत्वतः सम्भ- 
वतिं । अपरिदृश्यमाने च परिहष्टरूपाध्यारोपएव शक्यो न तत्त्वग्रहः ! तस्थ पू्क॑हष्टस्य 
पूवंप्रत्यये न।नन्यरूपमंसृष्टस्येव ग्रहणात्‌ । यद्यपि नतं गृट्ग्रते तथु। प्यनुमानेन तत्तवैनेव 
गृह्यते नान्यत्वेनेति चेत्‌ , नानुभानस्य पूरवग्रहणानुनारित्वानच्न स्मरणमात्रादन्यदनुमा- 
नम्‌ । भध वह्तुग्रहणल्पमनुमानम्‌ } तदा--प्रस्यक्षेतरयोरेक्थादिति | 
यदि प्रत्यक्षमितरच्च रूपमेकमेव तदेकेनेव परयाणेन प्रत्यक्षणेतर्ण धा सिदस्वा- 
दितरदश्रमाणम्भवेत्‌ । विञेषस्य कस्यचिदितरेणाकरणात ¦ तदा स्पष्टाकारा प्रतीति- 
रभयत्रापि भवेदतरा वा । अथ वक्षुरादचन्यापारादस्पष्टता) तल्रतिवद्धत्वात्‌ स्पष्ट. 
तायाः । तेतदस्ति । 
चक्ष, रादिनिवद्धेयं यदि स्पष्टावभासिता } अप्रयोजक एव स्यादादोकौ स्पतिग्रहे ॥२६51 
अथालोककृता स्पष्नता तदा सत्यालोके कथमनुमानमस्पष्टात्मासि। कादा- 
चित्कत्वादालोकस्येति चेत्‌, स तहि परमाथतो विद्यम।नोऽस्यालोको नावधार्यतै । 
तत्कथं वस्तुग्रहणम्‌ । आलोकरहितस्थ वस्तुमात्रस्य प्रहणाददोप इति चेत्‌, आलोक 
सहितस्य तद्रहितश्रहणमिति साहुपम्‌ । तथा चेत्‌ तदेव सामान्यग्रहणमित्ति न विशेष- 


वातिकालङ्कुार-व्यादया 
विषय का ग्रहेण नहीं होता । प्रव्यक्ष-दष्ट स्वखक्षण या प्रत्वक्ष गृहीत सामन्यलक्षण 
म अनुमान क्योकर प्रवृत्त होगा ? एवं अगृहोत कर्त्व खामान्यलक्षण दृष्टान्त कैसे 
बनेगा ? 
 शंका--कालान्तरृष्र प्रदाथका जो करालास्तरीय पदाथ मे तादारम्यावनास 
होता है, उसके द्वारा समहत कायं करो सिद्धिक्रयोन होगी? 
समाधान--यह्‌जो कहा जातादैक्ि हृष्ट पाथं का तद्भाव कालास्तरीव पदां 
मे होता है-- तदेवेदम्‌" । वह यदि अत्य व्यक्ति है, तव तो शुक्ति मै रजतारोपके 
समान नियमतः अन्यारोप ( मिध्याजान) ह, क्यो तदन्य वस्तु कभी तदृषूपहो 
नहीं सक्ती । मपरिदश्यमन पदाथ पे परिदृघ्र की तदाह्मत! का आरोप ठी हौ सक्ता 
दै, तत्प्र नही पवप्रत्यव ( रत्यक्त ) के हाया दृष्ट सवलश्रण का हो अनुमान के हयार 
ग्रहण मानने पर स्परण ज्ञान अनुपान का कोई अन्तर नहीं रहता । 
यदि अनुमानके द्वारा वस्तुक ग्रहण होना है, स्परण नहीं, तब प्र्यक्ष जीर 
अनुमान--दोनांकाणएकही प्रमेय रह्‌ जाता है । एक परमेवं ॐ लिए एक प्रमाण पर्याप 
है, दुसरा अप्रपाणहोजातादहै। किसी प्रकार को विशेषता तो सिद्ध नहीं होती । 
स्पष्टाक्रारा प्रतीति दोनोभेहोतीहै! यदि कहु जाय क्रि अनुमान पे चंक्षृदाहिका 
व्यापारन होने ५) भस्पष्ठाकारता है। तो एेसा नही कह सकते, क्योकि यदि स्पष्टा. 
कार्ता चक्षुरा दि-पयुक्त है, तबसूपादि के ग्रहण ते आलो प्रयोजक नहो स्करेमा 
॥२९८॥ यदि स्पष्टक्रारता आलोकप्रुक्त है, तब आलो #ै रहने पर अनुपाचके 
द्वारा स्पष्टाकारताक्यो न होगी ? आलोक कादाचित्क रै, अरः प्ररमा्थंतः विमान 
होने प्र भी आलोक निरिचत नहीं होता, तव व्तु-्रहूण ककर होगा ? आलोक- 
रहित वस्तुमात्र का ग्रहण सानना तो अत्यन्त साहस है । विशेष-रहित वस्तु ्रहण तो 
सामन्यिमात्रकाही ग्रहण, तब वह विशेष-दष्ट कंसे ? ` च, 


ड ~ ब ग ट शिलः भः - कि = 


श्छोक। १२२ | धव्यक्ष-पार च्छेदः ५४७ 
सन्धीयमानं चान्येन व्यवसायं समृतिं विदुः । 
तस्जिङ्घपेकषमान्नो चेत्‌ स्मृतिनें व्यभिचारतः ॥ १२१॥ 

"सोऽयमग्निः "~ इस प्रकार अन्य व्यक्ति व्यक्ति मे अध्य व्यक्ति के अनुसन्धान 
को समृति कटा जाता । वि उक्तं स्मृति लिङ्ख-निरपेक्ष है, तब लिङ्क ष्यभिचारी 
छहरता है । फलतः स्व लक्षण ओर सामाभ्यलक्षणरूप द्विविध भरमेय कै लिए करमशः 
प्रष्यक्ष ओर अनमान द्विविध प्रमाण पयंवसित होते है। १२२॥ 
न वा [तकालद्कारः 
दुष्टमेतत्‌ । तदाह - सन्धीयमानञ्चाश्येनेति । 

अपिच पूवद्ष्टानुसंघानमात्रमेतत्‌ । न स्पष्टस्वरूपतया परिग्रहेस्तदा स्मृति. 
शेव । न टयेकरूपताय)म्प्रत्यक्षनुमानयोः किखदधिकम्भ्रमीयत इति स्मृतिरेव यन्न वस्तु- 
बरह्णम्‌ । अथ लिङ्क दुत्पद्यते तत्कथं स्मरणम्‌ । नेतदस्ति। न हि लिङ्खतास्य विद्यते 
त्वशष्पा त्ररूप्याभावादेकत्वाद्‌ दृष्टान्तदाष्टान्तकयोः । अस्मदयक्षे त्वनुमानमेवंतत्‌ 
सामान्यविषयसिति प्रतिपादितम्‌ । यदेव हि पूवंतयथावगम्यते तदेवस्मयमाणंन ग्राह्यम्‌ | 
गृहयमाणतयाऽप्रतोतेः । न ह्यवुभ(नस्मरणादन्त्‌ स्मरणमेव लिङ्घ!दुत्पद्यमानमनुमानम्‌ । 
तस्मादसकरृत्‌ तदेव येन॒ अरतोयते तत्‌ स्परणमेव। केथन्तर्हौदानीमस्तीति प्रतीत्िः। 
इदानीस्तनमप्तित्वम्पक्चषषमंसामथ्यादिव गम्यते । तत्प्रदेशवरत्ती घृ मस्तत्प्रदेशर्षाच्तिनेव 
यिना जन्पत इत्येवमेव य वं स्बन्धग्रहुणादनादिवःसनाप्रबोधतः । एवच सति सकल- 
मनुसातं स्मरणपेवेति स्थितमेतत्‌ । प्रमेयद्रविष्यात्‌ प्रमाणद्रविष्यम्परत्यक्षान्‌ मानभेदा- 
दिति । साक्षादितरप्रतीतिभेदव्यतिरेकेण प्रकारान्तराभावादिति। 
| | वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

दुसरी बात यह भी ह कि अनुमान केद्वारा ' सोऽयमस्ति-एषा अनुषल्धाना- 
त्मक ज्लानपत्रदहै, जोकि स्मृति ही है, वस्तु-ग्रहण नहीं। 

प्रशन --वह्‌ ज्ञान अनुमान से जनित होने के कारण स्मरण कंसे होगा ? 

उत्तर--आपके सत से प्रकृत लिङ्ग मे व्रेरूप्यत होते के कारण लिङ्गता ही नहीं 
लटतौ । दूसरी बात यह भीदहै कि महानसमे दुष्ट ब्भ भौर तल में अनुभूत वह 
इन दीनों के मानने पर इष्टा व्वदाष्टान्तभाव नहो बनता, किन्तु हमारे बौद्धपक्ष मे यह 
अनुमानररै जो कि वह्भिस्वलक्षणव्रिषयङ़ न होकर वद्धित्वरूप सामान्य लक्षण क्रो 
विषय करता है । पुवं अवगत पदाथं काह स्मरण होता है अनवगत का तही, वहित 
स्वलक्षन कः गृह्यमाणत्वेन भावन होने के कारण उसमें स्मरण कौ विषयता नहीं बन 
सकती है । वस्तुतः अनुपषानस्मरण से भिन्न कुछमभी नहीं, लिङ्ग से उत्पद्चसान स्मरण 
ही अनुमान दहै, यह कड्‌ बार कहा जा चूक है । स्मस्ण का भाव तत्तादिरूपसे होता 
है, किन्तु यटा पर "पवते अग्निरस्ति'" इसन प्रकार को प्रतीति हौोतीहै। तब स्मरण 
कँसे ? इस उत्तर यहहै कि प्रकृत अग्नि पे जौ अस्तित्व प्रतीत होता है वहू पक्षधमता 
के बल धर तददेरर्वतिधूम, ततदेशौय व्क हारा उत्पन्न करिया जाताहै इस प्रकार 
अनुभूति से जनित वासना फे आधार पर वतंसानता रूप अस्तित्व का भान भार्ना 
जाता है । फलतः सफ़ल अनुमानस्प्ररणस्पहौ ह यह्‌ स्थित हो गया । उमे प्रमाणता 
का ज्यत ॐवल उावहारिक दृष्टि से अभिस्षवादिता कौ लेकर कर दिया जाता है 
यष थी कह चके है । इस प्रकार प्रमेयद्रेविध्यके दारा धरमाणदरेविध्य का उपपादनं 
वयेति होता दे । 
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प्रमाणवातिक भाष्य-म्याख्या में अये हृए उदरण 


प्रानसिद्धि 

उद्धरण एवं ग्रन्धसंकेत पृष्छाङ् 
चरतभिक्खवे चारिकं" । महावग्ग पु०३१ ४ 
समस्त पाठ=समन्तपार्शपिता १०३ ६ 

त्या० भा १. ४ 

मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया । रलोऽ वा० ४८३ ११ 
श्रोच्रघौश्चाप्रमाणं स्यादितराभिरसङ्खते । ग क ज १२ 
प्रवुत्तिवा निवृत्तिर्वा नित्येन । 0. > + -+ २ 


कायंत्वेन नियोज्यं च स्वात्मनि प्रेरयन्नसो। 
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